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दुर्गेति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
उम्ता रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्व॒ सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्व सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे रा हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुयो, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुम-आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनत्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीता-राप ॥ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें चाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका सतम्प नहीं है | 


चाए पिंक ही जय हे कप चित्‌-आनेंद ५ 
कक । जय पावक रपि चन्द्र जयति जय । सत्‌- भूमा जय जय || [ इस अडका 
विदेशमें ०) |... । ियसेथ हरे जब | जय हर अखिलात्मनू जय जय॥ हद ८. 
(+३ शिल्द्) / जय विराट जय जगलते | गौरीपति जय रमापते ॥॥ | हक 


.._._ उम्ादक-इलुमान्यसाद पोदा, चिम्मनणड जय [777 पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, पम्॒० ए०, शास्री 
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भ्रीहरिः 
कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन 


१-इस 'उपनिपदु-अड्ढ”में चित्रोंसमेत सब मिलाकर करीब ८३० पृष्ठ दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
३ बड़े साइजके यन्त्र हैं । रंगीन चित्र जितने सम्भव थे, दिये गये हैं । 
२-जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ गये होंगे, उनके अ् जानेके वाद शेष ग्राहकोंके नाम 
ची० पी० भेजी जा सकेगी अत जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काडे 
तुरंत डाल दें ताकि बी० पी? भेजकर कल्याण” को व्यर्थंका नुकसान न उठाना पड़े । उनके दो 
पेसेके खचसे 'कल्याण” के कई आने बच जायेंगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य खीकार करेंगे | 
३-इस विशेपाहुका अलग मूल्य भी ६७) ही है | अतः पूरे बर्षके लिये ही आहक बनना, चाहिये । 
आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण वन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके 
अछ्ट पूरे वषतक न भेजे जा सकें तो जितने अछ्छ पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें। 
४-मनीआउडं २-कूपनमें अपना पता और ग्राहक-नंवर जरूर लिखें | ग्राहक-नंवर याद न हो तो कम-से- 
कम पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें। नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें| 
५-ग्राहक-नंवर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा | इससे आपकी सेवामें 
'उपनिपदू-अड्ड! नये नंब्रोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंचरकी वी० पी० दुवारा जायगी। ऐसा 
भी हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम वी० पी० चढी जाय । दोनों ही सरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है कि आप ऋृपापूर्वक 
वी० पी० लौटावें नहीं, चेश करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाप्-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप 
कल्याण' के ग्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नया ग्राहक न प्रिले तो बी० 
पी० नहीं छुड़ानी चाहिये । 
६-उपनिपद्‌-अछ्ू! सब ग्राहक्ोंके पास रजिस्टडे पोस्टसे जायगा | सब अड्जोंके जानेमें लगभग दो 
महीने लग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्यामें रजिस्टर्ड पैकेट नहीं 
ले पाते । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेपाड्ू क्रमसे जायगा । परिश्रिति समझ्षकर 
कृपाठ ग्राहकोंको हमे क्षमा करना चाहिये और थेये रखना चाहिये । 
७-जिन कल्याण-प्रेमी महाजुभावोंने 'कल्याण'के नये ग्राहक बनाये हैं ओर बना रहे हैं, उनके हम 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस वार कल्याण-प्रेमी सज़नोंको 'कल्याण'के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफूल चेष्टा करनी चाहिये | धमंपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई है। ऐसे समयमें शुद्ध 
धमम-सेवा समझकर 'कल्याण'का ग्रचार बढ़ानेमें समीको सहायक होना चाहिये । 
८-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस! हो गया है | अतः 'कल्याण” व्यव्था-विभाग तथा 
सम्पादन-विमाग और 'गीताग्रेस' तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम भेजे जानेवाले सभी 
, पत्र, पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
इस प्रकार लिखना चाहिये । ;ल्‍ 
व्यवस्थापक-- कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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पुराने पर्षोकि साधारण अड् आधे मूल्यमें 
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खर्च ।) कुल १॥) १, १२ कुछ आठ अड्डू एक साथ मूल्य १।),रजिस्ट्री- 


२२ थें वर्षके साधारण अड्ड ३, ४, ५, 
खर्च )) कुछ १॥) 2 2 3 ५ ७७८,९ १० कुछ आठ बह एक साथ सूल्य १), रजिस्ट्री- 
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वी किल्याण', पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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सत्पुण्डरीकनयनं मेघाम वेद्युतास्वरम्‌ । छ्विभुजं शानमुद्राब्य॑ वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपाइनावीत॑. खुरद्रुमतलाश्रितम्‌ । दिव्यालेडटरणोपेत॑ 


। चिन्तयंइचेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संर्तेः ॥ 
(गो० पू० ) 


रज्पड्डुजमध्यगम्‌ ॥ 


* 3 पूर्णमद पूर्णमिद्र पूर्णाव्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमाठाय पूर्णमेवावश्निप्यते ॥ 





बार: . ॥ 


वेण॒ुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय छोलकुण्डलधारिणे ॥ 
वल्॒वीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने । नम+ अगतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 


९३ कप | संख्या १ 
चषे २ गोरखपुर, सोर माघ २००५, जनवरी १९४९ | ४ 
वषे २३ |; » सार माघ २००५, १ पूर्ण संख्या २६६ 
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शरणागति 


यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदा*भ प्रहिणोति तस्मे । 
त* ह ृदेचमात्मबुद्धिम्रकाशं सझुम्ुक्षुबं शरणमहं अपधे ॥ 
(श्वेताश्वतर० ६.। १८ ) 
जिन परमेश्वर्ने अह्माको सर्वप्रयमम उत्पन्न किया। 
जिनने उनको अमित ज्ञानकका आकर अपना वेढ दिया ॥ 
आत्मबुद्धिकि विमठ विकाशक अखिल विश्वमे रहे विराज। 
मैं समक्ष उन परम देवकी शरण ग्रहण करता हूँ आज || 
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ओऔपनिषद-बह्मका सर्वातीत और सर्वकारण-खरूप तथा 


का 
उसके जाननेका फ्ल 
(१ 
यो योनि योनिमधितिप्ठत्येकोा 
यसिलिद स॑च वि चैति सर्वम। 
तमीशान॑ वर. देवमीव्य 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
योनि-योनि--कारण-कारणके जो है एक अधिश्टता, 
जिनमें सव विछीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता। 
वे आराब्य बरद #श्वर है, वे ही देव--अद्येकिक कान्ति; 
उन्हे तत्तमे जान यहाँ मानव पाता हैं शाश्वत थान्ति ॥ 


(२) 
सह्ष्मातियुक्मं॑ कलिलस मध्ये . 
५ बे क विश्व ८४७५७ 6७ जटागसनकरपत्त्‌ । 
विश्वस्यक परिवेष्टितारं 


न्ात्वमा शिव थान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
परम सूक्ष्म-से-सूक्षम, हृदयकी गहन गुफाम छिप जाते, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र हे छवि पाते। 
वे ही एक जगत-न्रण्ट हैं, विविध रूपमे वे आते, 
जान उन्हीं मट्डल्मय ग्रभुको शान्ति सनातन नर पाते ॥| 
(३) 
स एवं काले अवनस्थ गाप्ता 
हे विधाधिप!ः  सर्वभृतेष गढ़: । 
यस्ित्‌ युक्ता ब्ह्मपयों देवताश 
_ . .. ._. परम बाला सृत्युपाणांश्छिनत्ति ॥ 
ते ही खितिके समय भुक्‍्नके सरक्षक, जगके खामी, 
सब॒भूतोमे ्पि हुए हैँ, वे ही बन अन्तर्यामी | 
उनका हो ब्ह्मर्ष, देवगण एक चित्त हो बरते ध्यान, 
जान उन्हें या मनुज सत्युके तोड़ डाढता पाथ महान ॥ 
(४) 
घृतात्पं भण्डमिवातिसहर्म 
तात्या झ्षित्रं सवधतेषु. शृढमू। 
विश्वस्पेक परिवेश्तिर. कर 
. . बाला देव मुच्यते सर्वपाणः॥ 
माखनमें स्थित सारमाग-से परम सूक्ष्म जो अतिशय सार, 
रममात्र सब ओर व्याप्त जो घेरे हुए सकल ससार | 
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सब भूतो्मि छिपे हुए हैं. शिव--कल्याणगुणेसि झुक्त; 
जान उन्हीं प्रभुको दोता नर सम भवके बन्‍्यनसे झुक ॥ 
(५) 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां. हंदये सन्निविष्ठ। । 
हृंदा मनीषा मनसाभिक्ृप्तो 
थ्‌ एतहिदुरथतास्ते मवन्ति ।। 
ही देव विश्वकर्मा हैं. परमात्मा सबके. खामी, 
सब मलुर्जेकि सदा हृदयमें बसे हुए अन्तयामी । 
हंदय; बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्वीर 
इस रहस्यको जान गये जो जन्‍्म-रत्युसे होते पार॥ 
(६) 
तमीश्राणां. परम महेश्वरं 
देवतानां परम च॑ देवतस । 
पर्ति पतीनां. परम परत 
छिदाम. देव. खबनेशमीज्यम्‌ ॥ 
इन्द्र आदि छोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जीने रहे, 
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव है. मान रहे । 
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्त॒त्य महान, 
उन प्रकाशसय परमदेवकी समझा हमने सग्रधान ॥ 
(७) 
न तस्य काये करणे च विद्यते 
न तत्समथाम्यविकेश् इब्यतें । 
परात्य. शक्तिविंविषेव 
खामाविकी. शानबलक्रिया च्‌ 
देह और इन्द्रियसे उनका है. सलत्रन्त नहीं. कोई 
अधिक कहों। उनके सम भी तो दीख रहा ने कहीं कई | 
ज्ञानरूप, वलखूप; क्रियामग, उनकी परा शेर्फि भारी, 
बिविध रूपमे सुनी गयी है, खाभाविक उनमे सारी ॥ 
(८) 
नतस्थ कथित्पतिरस्ति लोके 
न चेशिता ने च॑ तल लिझम । 
सा्॒कारण करणाधिपाधिपी 
न. चास कब्रिजनिता ने चाधिप+ ॥ 





४ » महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति * 
>> "८ ि+फसस:य?इज अं_िफसइइअइअइअसिसिसिससियलयतततततततततलललततततततततत5 
वे ही पति, इस जगमें कोई उनका अधिपति शेष नहीं, 
शासक भी न, कहींपर उनका कोई चिहन-विशेष नहीं। 
वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवोके अधिनाथ, 
जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सत्र विश्व सनाथ | 
_ बभूतेषु ( 5 ) 
एको देवः सब गृह 
सर्वव्यापी सबभृतान्तरात्मा । 
कर्माष्यक्श. सर्वभृताधिवासः ४ 
साक्षी चेता केंबलोी निगशुणश्र ॥ 
सब , भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा, 
सबमे व्यापक, सब जीवोंके वे अन्तर्यामी आत्मा। 


4१९५ २९. 4 १९. ५ ३३. १७ 


शाह: 


कर्मकि अधिपति, फलदाता, सबके ही आश्रय-आवास, 2 
साक्षी हैं, केवल, निर्गुण हैं, चेतन है---चेतन्य-प्रकाश || 525 
(१७) ५ 


एको वशी निष्क्रियाणां बहना- न 
मेक घीज॑ बहुधा या करोति। 


शिक्षा 


“  तमात्मस्थ॑ येध्लुपध्यन्ति धीरा- ४ 
स्तेपां सुख शाश्रत॑ नेतरेपाम्‌ ॥ रे 
जो असख्य निष्क्रिय जीवोके शासक और नियन्ता एक, 

एकमात्र इस प्रकृति वीजको देते हैं जो रूप अनेक। < 
उन प्रमुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते थीर ग्रबीन, 5 
उन्हें सनातन छुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन || < 2४ 
( भ््‌ ) डो४ट 

नित्यों नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 4 
।  मेकों बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | घट 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ डट 
ज्ञाला देव॑ मुच्यते सबपाशं ॥+ ५ रे 
चेतन परम चेतनोमें, नित्योंमे भी जो नित्य महान, प्र 
करते एक अनेक जीवके कर्मफछोका भोग-विधान | ४ 


वे सबके कारण हैं, होता साख्ययोंगले उनका ज्ञान, 
पाता मोक्ष सभी वन्धनसे नर उन परमदेवको जान ॥| 


44 १4 ध्श्ु 
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ऊ है, इनमे पहले मन्त्रफी सख्या ४ | ११ दूसरेसे ९ 
तककी ४। १४ से ४ | १७; छठेसे आठवेंतफड्री ६ | ७ से रा १.  पाचले (म, 

६। ९ और नवेंसे ग्यारहवेंतककी ५; 
६।११ से ६। १३ है। मन्नसख्या मे: 


उपनिषद्‌ 


( पूज्य-श्रीमज्जगहुरु श्रीशइराचाये अनन्तश्रीविभूषित औ्रीमज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर खामी श्रीत्रह्मानन्द सरखतीजी महाराज ) 


धलुर्गृहीत्वोपनिषद महाद्न 
दर ह्युपासानिशित सन्दधीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
-” उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रक्मविद्याको कहते 
हैं | वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता 
है और वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-सम्रह-ग्रन्थेके लिये भी 
उपनिपच्छव्दका प्रयोग होता है । 
उपनिषद्‌ वेदका ज्ञानकाण्ड है। यह चिरप्रदीत्त वह 
शानदीपके है जो खष्टिके आदिसे प्रकाश देता चछा आ रहा 
है और लयपयन्त पूर्व॑वत्‌ प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश्में 
वह अमरत्व है; जिसने सनातनधमके मूलका सिश्चन किया है । 
यह जगत्कल्याणफारी भारतकी अपनी निधि है; जिसके 
सम्मुख विश्वका प्रत्येक खामिमानी सम्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक 
रहा है और सदा रहेगा | अपोरुषेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप 
यह उपनिपद्‌; शानका आदिलोत और विद्याका अक्षस्त्य 
भण्डार है | वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त-- 
“एकम्रेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किन्वन ।! 
( त्रिपाद्िभूतिमहाना० १। ३ ) 


--का अतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अल्यना नसे अनुल्त 
शानकी ओर, अव्पसत्ता और सीमित सामर्थ्यंसे अनन्त सत्ता 
ओर अनन्त गक्तिकी ओर; जगहुःखोंसे अनन्तानन्दकी ओर 
ओर जन्म-मृत्यु-वन्धनसे अनन्त खातन्त्रयमव गा-बती भान्ति- 
की ओर ले जाती है | 

उपनिपद्‌ सद्गुरुओंसे ग्रात्त करनेकी वस्तु है। बेसे तो 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया ग्रन्थरूपमें 
उपनिपदोका कोई भी अध्ययन कर सकता है; किंतु इस 
प्रकारसे किसीकों ब्रक्मविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
अनधिकारीके साधनसम्पत्तिहीन वासनावासित अन्तःकरणमे 
ब्रह्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | जिस प्रकार मलिन वस्यपर 
रग ठीक नहीं चढता ओर जिस प्रकार बजर भूमिमें, जहाँ 
लवी-लबी जड़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुईं है, घान्यबीज 
अड्डुरित नहीं होता और कुछ अड्डुरित हो भी जाय तो 
बृद्धिद्धत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारीके 
वासनापूर्ण अन्तः्करणमें ब्रह्मविद्याक उपदेशवीज अद्भुरित 


न 


ना 


नहीं होता और यदि कुछ अड्डूरित हो भी जाय तो उसमें 
आत्मनिष्ठार्पी इद्धि और जीवन्मुक्तिरपी फलकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसीलिये शा््रोंमि सर्वत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
की सम्यक्‌ परीक्षाका विधान है | श्रुतिका आदेश है-- 
नापुत्नाय दातव्य॑ नाशिष्यायथ दातव्यम्‌ | 
सम्यक परीदय ठातव्यं मास षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यक्री परीक्षाका विधान है; 
उसी प्रकार गिष्यके लिये भी गुरुके लक्षणोका स्पष्ट निर्देश 
करते हुए उपनिषद्का उपदेश है-- 
'तद्विज्ञाना्थ स ग्रुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रिय॑ 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥! (मुण्डक० १।२। १२ ) 
भगवद्गीता भी विधान करती है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रच्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान क्लानिनस्तत्तदर्शिन ॥ 


श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदबेदार्थके जाता और ब्रक्ननिष्ठ 
अपरोक्षनानी तत््वदर्शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिपद्का 
उपदेश श्रवण करनेका विवान है | 


अ्दण तु गुरो, पूर्व सनन तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येतत्पूर्णवोधस्प॒ कारणम्‌ ॥ 
( शुकरहस्य० ३। १३) 
साधनचत॒ष्टयसम्पन्न जिनासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्दुरुके 
द्वारा उपनिपत्तत्वका उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियोंद्वारा 
उसपर प्रगाढ मनन करते हुए गुरूपदिष्ट ध्यानादिके अम्यास- 
द्वारा निदिध्यासनपूर्वक “अह ब्रह्मास्पः आदिका निरन्तर 
विचार करते हुए, उसपर निछ्ठार्ढ होकर सम्यक्‌ तत््वज्ञान- 
विज्ञानखरूप परत्रह्मसत्तामे प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है--- 
तह्म वेद बरह्येव भसवति! 
- उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमसौभाग्यास्पद 
अमूल्य निवि है । 
उपनिपत्तत्वोपदेशके निष्कर्पमे जीव-ब्रह्मेवयप्रतिपादन 
करते हुए पूर्वाचायोने सभेपमे कह दिया है--- 
धजीदो त्रह्मेद नापर ? 
जीव त्रह्म ही है; ब्रह्मसे एथक्‌ नहीं है। उपनिपद्का 
उपदेश है--- 


६ # महान्त विश्ुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति *# 


>+---..._>>न्‍ज++>स्स्‍्सव््॑ंच्लच्व्य्च््च्च्स्य्स्य्य्य्य््य्य्य्य्य्सय्प्य्य्य्य्यय्सयस्थसप्यस्स्स्स्पप्ू 


ध्च साल्विद चहा' 'तजमसि' 
यह समरत्र ( भासभान दोतप्रपश्च ) वास्तवर्मे त्रक्ष ही 
है। वही ( वक्ष ) तू है | 
यह उपनिपद्के तत््वजानोपदेशका साराश है | इसमें 
निष्ठा न होना ही अज्ञान है | जीव ब्रह्ममे अमिन्न होते हुए, 
भी अविद्याके झारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी 
झुठ्द बुढ़ मुक्त सच्िदानन्दमय आत्मखरूपकों विस्मृत कर 
अपनेऊों जन्म मरणधर्मा; कर्ता; भोक्ता, सुखदुःखवान्‌ मान 
बेठा है और मिथ्या जगतू्ें सत्यबुद्धि करके स्निर्मित 
कमंपाशर्में खथ वेंवक़र जन्म मरण ससुत्तिमें पँसा हुआ 
अनन्त दढु.स भोग रहा है | जीवके सक़छ ढुःखोंके कारण-- 
इस अविद्याक्री निवृत्तिके लिये उपनिषदोमे जीव-अक्षकी 
_एजताके प्रतिपादनके साथ साथ जगतके मिथ्यात्वका उपदेश 
भी हुआ है) जिसे पर्वाचायनि-- 
रद्द सत्य जरगन्सिध्या! 
--इन सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया है। 


ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है | जिस प्रकार 
मन्दान्धकारमे रज्जु द्वी सपरूप दिखायी देती है। उसी 
प्रकार अविद्यामि निर्मुण निराफार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्गप दिखलायी देती दै | निस प्रफार मन्दान्धफारके 
कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती, प्रत्युत वास्तविक 
सत्ताटीन सर्प ही प्रतिमासित्त होता है, उसी प्रकार अविययाके 
कारण वास्तविक ( परमार्थिक ) सत्तामय ब्रह्म नहीं प्रतीत 
होता और वास्तविक सत्ताद्दीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है । वस्तु एक दी है--जो रज्जु है; वही 
( अमावस्थामे ) सर्परूप है | उसी प्रफार ( ज्ञानावस्थामें ) 
जो ज्रद्य दे वही ( अ्रमावखा, अशानकी अवस्थार्म 
जगद्रप है. । जगत्‌़ी संत्य-प्रतोति और ब्रह्ममी अप्रतीति 
तय्तक होती रखती है। जयतक अगियान्धक्रारक्री निवृत्ति 
नहीं होती । विश्वाम्पी प्रकाशद्वारा अविष्ठानका निश्चय होते 
ही स्पष्ट हो जाता दे फ़ि सर्वाधिष्टान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य हे जीर रख्जुम जपस्त सर्पफ़े समान अहम अध्यर्त 
जगतू मिथ्या है| 

ट्स प्रकार राहुम्न्नोने दृशन्तादिके द्वारा औपनिपद्‌- 
ज्ञान अलीप्रफार अवण कर निजासु उसपर मनन फर्ते हुए 
-पैगग्यादि साधन सम्थत्तिके सहगोगने जगत्‌के तिव्यात्वकी 


किलिजजजलतज+ततत 


पुष्टि और निदिध्यासनादि अन्तग्द्न साधनोके सहयोग 
अं तन साथनोके सहयोगले 





जोवब्रद्ीक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वास खात्मानुभूतिमय॒ शानदीपक 
प्रदीत्त कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निद्वत्तिद्वारा 
निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय खगत-सजातीय- 
विजातीय भेदशून्य त्रिकालाबाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है | उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है । इस 
'प्रझार दृढ़ बोधवान्‌ शानीके लिये अन्य कुछ जातव्य एव 
प्राप्तव्य शेप नहीं रह जाता | कृतकृत्य होकर वह नित्य- 
बोधमय निजसवरूपमे प्रतिष्ठित हों सब्बिदानन्दका सर्वत्र 
अनुभव करता हुआ जीवमन्मुक्तिका परमानन्द लाभ कर न्रह्षकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर जाता है | ऐसे ब्रह्म- 
खरूप विज्ञानीके लिये उपनिषद्का निश्चय है क्रि-- 


पत्र सस्य भाणा उत्फामन्ति! “्रद्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।? 
(बृहदा० ४ | ४१5४६,) 
जीव-अद्वेक्य-भान-निष्ठाकी यह चरम सीमा ही ओपनिपद- 


शानकी पराफाष्ठा है । 


उपनिषत्तत्त्यु, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवाद्नमसगोचर 


है। श्रुति उसके लिये कहती है--- 


ध्यतो वाचो निवर्त॑न्ते भप्राप्य मनसा सह ।! 
इसी अवाझानसगोचर परमाद्वितीय निर्गुण परम तत्त्वका 


दोध करानेंके लिये उपनिपच्छृतियाँ-- 


“तो वा इसानि भूतानि जायस्ते---! 


““ईत्यादिके द्वारा इस नानागुणधर्मवान्‌ इन्द्रियग्राद्य 
(.इब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदिमय ) जगत्मपश्चका अक्षमें 
अध्यारोप करती हैं और फ़िर इन्हों इन्द्रियग्राह्म ( एव 
इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित ) गुणधर्मोके निपेधरूपमें उस 
निगुंण निव्य॑पदेश्य निर्विगेष अर्य-सत्ताका परिचय कराती हैं । 
उदाहरणार्थ कठशुति उसे भत्रब्द, अस्पश, अरूप, 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है--- 


|! अद्वव्द्मरपर्शमरूपमव्ययं हे ल्‍ 
तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ * ५ -* ** 
इसी प्रकार माण्ट्क्य श्रुति उसके सम्बन्ध कहती है-- 


नान्त अ्ज्ञ न बहि,प्रक्ष स्तीभयत'प्रश्ष न प्रश्ञाानघन न 


अच्यय॥ 


अर तागजम्‌ (! 


'अदृष्टसन्यवहायंमग्राह्ममछक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्म- 


अययतार अपोषशम शान्त शिवसद्गैत चलुर्थ सन्यन्ते 
स आत्मा स॒ विज्ेय 0 


इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिपदोंमे निपेधरूपमें ही उस 





बा उपनिषद्‌ हि 








७ 
निर्युण निर्षनके सम्बन्धभ उपदेश हुआ है ओर अन्तमे ते चह्यलोफेपु. पगन्‍्तफाके 

श्रुति 'नेति-नेतिः ( यद्द नहीं; यह नहीं ) कहकर उसके «८ पराम्ता. परिसुच्यन्ति.. स्बें ॥ 
सम्बन्धम समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण * (29]२।६ ) 


निर्विशिष अवाद्मनसगोचर प्रतिपादन करती है | इस प्रकार 
अध्यागेपके सहांर अहाका परिचय कराती हुईं श्रुतियों 
अध्यायेपित समस्त जगतक़ी वास्तविक सत्ताके निरासार्थ ही 
बार-बार उपदेश करती है कि-- 


आत्म सर्वम? “बहीवेदं सर्वम? 'पेतदात्म्यसिद्ं सर्वस? 
नेह नानाम्ति किल्वन! मुत्यो स स्वत्युमाप्नोति थ इृद नानेव 
पश्यति'-इत्यादि । 


इस प्रकार अन्यारोपित जगतूऊा सर्ववा अपवाद करती 
हुई श्रुतियों एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्ममत्ताका प्रतिपादन 
करती हैं | इससे यह स्पष्ट ही है क्रि उपनिपदोमे यत्र तंत्र 
>जगत्‌की सृष्टि; स्थिति; छब आदि-सम्बन्धी जो द्वेतववोधक 
श्रुतियाँ पायी जाती ६, उनका प्रयोजन दतप्रपश्चके प्रतिपादनमें 
नहीं है, किठु शुद्ध ब्रह्मम जगतका अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निर्गुण बह्नसत्ताक्री 
सिद्धि ही उनका व्यय है । 

उपनिपद्के उपदेशक्रममे--- 

धअध्यारोपापवादाभ्यथा निष्प्रपन्च॑ प्रपन्च्यते । 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ है । इसके अतिरिक्त 
तत्वोप्ठेशका और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा 
( परमार्थदप्थ्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्वरूपमे 
अनादि कालसे चन्थ आता हुआ यह ) जगद्श्रम निश्नत्त हो 
सके ओर जीव अपने वाम्तविक अद्वितीय, अखण्डसखवरूपमें 
प्रतिष्ठित होकर भाश्वत भान्ति प्राप्त कर सके | 


जानस्वरुप नित्यवोधमय निजरूप आत्माम प्रतिष्ठित 
होकर भाश्वत थान्तिमय हो जाना ही जीवक़ा परम पुरुपार्थ 
है। इस परम पुरुषार्थकी प्राप्ति औपनिपद-जाननिष्ठाद्वारा ही 
होती दे । बिना तत्वनिष्ठ हुए कैवल्यकरी ग्राप्ति नहीं दोतीः 
यही उपनिपद्का सिद्धान्त है-- 


फ्रते जानान्न मुक्ति 7 
उपनिपत्तत्वनानकी मद्दिमा वर्णन करते हुए मुण्दक- 
श्रुति कहती है-- 
चेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था * 


घन्यासयोगाद्रतय* झुन्तुसरवा! । 





टसी प्रकार कठ-श्रुतियों अपरोध्ष जात्मनानीके लिये ही 
जाच्यत मुख-आान्तिकी प्रामिका निर्दश करती ई और अन्यके 
लिये उसका सर्ववा निपेव करती हुई कहती ह--- 
धलमात्मस्थ येब्लुपल्यन्ति धीय- 
स्तेपां सुत्र शाश्वत नेतरेपाम? 
४ ** -'हेपां घान्ति शाखती नेतरेपास्‌ ।? 


इस प्रकार उपनिपद्का स्पष्ट उपदेश है क्रि यदि जीव 
स्थायी सुख भान्तिकी ग्रातति करना चाहता दे तो उसे 
आत्मानुभूतिके छिये प्रयलगीछ होना पड़ेगा, अध्यात्मजी 
ओर बढ़े बिना स्थायी झुग्ब गान्तिकी प्राप्ति असम्मव है। 


इसीलिय सर्वकत्याणकारी बेढ जीवकों, कर्म, उपासना 
और नानके उपदेगद्वारा अध्यात्म पथपर आग बढाता दे। 
जो जिस अवस्थामे हैं; उसे उसी अवख्थामे अभ्यात्मकी ओर 


न्‍्जनननन एन ++. +5 अत ज यमन ल>गननननमम-माना शान सकालकममन मकर, 


नियोजित करना ही वेदका लथ््य दे | वेदके कर्मकाण्ड और 


उपासनाकाण्डका चस्म उद्देज्य दे कि जीव अधिकारानुसार 
कर्मोंपासनामे पग्रवृत्त होकर अन्तःकरणकी अुद्विद्वारा तत्व- 
शानका अधिकारी बने और परमात्मनिष्ठाबान्‌ होकर शात्वत 
सुख-गान्ति प्राप्त करे । इस सर्वकल्याणकारी वेदिक उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये ही वेंदमूलक वर्णाश्रम व्यवस्था है | वर्णाश्रम- 
व्यवस्था बेदिक सिद्दान्ताका सक्रिय व्यावहारिक रूप निप्पन्न 
हुआ दे | जगतीतलछयर समाज व्यवस्थाक्ा 'उज्ज्यछ आदर्श- 
रुप भारतीय वर्णाश्नस वर्म-व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारकों 
उत्तमताके उन्‍्क्रष्ठ शिखस्पर स्खती हुई उंस ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवों यततान्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखकर 
उसे पूर्णताक़ी जोर छ जाती दूँ | बेदमूछऊ धर्मशास्त्र बर्गाशरम- 
वमाका इस प्रकारसे विवान ऊरता दूँ कि जो जिस श्रेणीमें; 


जिस अवस्थामे, जहाँ है; वही अपना वर्म पालन करता हुआ 
खामाविक रुपस अन्‍्वात्मड़ी ओर बढ़ता जाय । इसीलिये 


उपनिपन्मूछक भगवद्गीताका उपदेश है कि घर्मशाख्रके 
अनुसार-- 
प्चे स्वे छूर्मण्यभिरत सम्पिद्धि छमते सर ॥! 


( १८ | ४५) 
कीर--- 


< | 9 कि लटपटपपपलटनपपलपकपलयपन ाति लतिय नितिन 


>.._3०---२---८पचपपथपफरपथपपपप पान ननभधभननिनननननतभतितत भत्ता न तन तसतनत्त_ हु 
यशास्त्रविधिसुत्सज्य वर्तते कामकारत । खधर्म-पाढन करते हुए अध्याक्मपथपर भाप अध्यात्मपथपर आगे वी । 
भगवती श्रति प्रत्येफ़ जीवकों पत्येक अवखथाम अपने 
पवित्र अड्डमे उठाकर अध्यात्ममे प्रतिष्ठित फरनेसो तत्पर है। 
भारतीयों । जागे, भ्रुति भगवती तुम्हें जगा रही दै-7 
'उत्तिउ्ठ जाम्मत प्राप्य वराज्निबोधत ॥ 
पत्रित्र भूसण्ड भारतमे तुम्हारा जन्‍म हुआ है) अध्यात्म 
विद्या-्ह्मविद्या--तुम्होरे घरकी वस्तु है; उसका समुचित 
लाम उठाकर स्वय झाश्वत सुख-आन्ति प्रात्त सगे ओर ढुल्स 
पड्ुनिमम् विश्वक्ें सुख शान्तिका परमोज्प्वल पथ प्रदर्गित 
करो, अन्यथा तुम्होरे हाथम उपनिपदूकी यह ञानराशि 


- न स सिद्धिमवाप्तोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छासत्न अ्साण ते कार्योकार्यव्यवस्थितों। 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त' कर्म कतुमिहाहंसि ॥ 


इस प्रकार कर्मश्षेत्रमे; गारत्रोक्त खधम-पालन ही समस्त 
बेदोक्त जानका सार और सर्वोन्नतिका मूठ है | इसीलियि 


सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद्धर्म आदिका स्पष्ट वर्णन 
करता हुआ वेदमूलक सनातन वबर्मशाज््र प्रत्येक जीवको व्यष्टि- 
रूपमें और समस्त विश्वको समष्टिरूपमें वेदका यह सनातन 
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(१६। २३-२४) 


सन्देश दे रहा है कि यदि सुख गान्ति चाहते हो तो कलड्डित हो रही है। 
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बन्नध्स्ल्य्वए्प्लशक 


उपनिपन्महत्ता 


( स्वयिता--विद्याभूषण, ऊविवर) श्रीओंफार मिश्र प्रणव) व्या० सा० योगगाली, सिद्धान्तमालरी ) 


उपनिपद्की साधना श्रुतिगान मइलमाछुरी है ॥ 
श्रुति सत्यताका स्रोत निर्मल मन्द मण्जुल वह रहा है । 
कर पान अमृत ज्ञान अविरछ, विद्व प्रमुद्त हो रहा है ॥ 
परिपूर्ण पुण्य पविज्रताकी सत्कियाका फल कहा है। 
जो मोन मुनिःमण्डल महत्ताकी चमत्कत चातुरी है॥१॥ 
यद्द ध्यानियोंके ध्येय घुतिकी है घवबल धुच-घारणा । 
प्रिय पारदर्शी परम पुरुषोंकी अटर घतनपाणणा॥ 
'धद्‌ फेन रचित! प्रश्चकी उत्तरभमरी खुख-सारणा | 
उस ईशके केचल्य-ग्ृहकी चीथि डुर्गम सॉकुरी है॥२॥ 
इसकी अनेक विचारणामें एकताका रूप है। 
सिद्धान्त वेदिक 'तत््वमसि! का दर्शनीय अनूप है॥ 
चितिचिन्तनाका लक्ष्य केवल जग-अचिन्त्य स्वरूप है। 
डुल्ल्य परमानन्दको यह कर रही अति आतुरी है॥३॥ 
सत्य शिव सोन्दर्यमय जो श्रेयप्रेय चितान हैं । 
उद्गीथकी दे गूंज शुरुतास्भीर बहा विधान है॥ 
ऋषि याक्षचल्क्य, उपस्ति, चाजश्रवसके आख्यान हैं । 
चुप-भशवपतिकी की्ति-स्वरमें वज रही चर बॉसुरी हैं॥४॥ 
जिसकी महत्तापर कि दार, मुख्य शोपनहार है। 
मन शूछ मानी भूलशंकर हो रहे वल्हार हैं॥ 
प्रतिक्षण प्रशांसामे 'प्रणए” इृद्वीण-नादित तार है। 
वह सुक्ति-नम जीव-खगकी पोंखुरी दै॥५॥ 


2०0 ॥कीए0:85०. 


ल्‍फन्पाम्पाण्कमकत्कणक्मपाफन्ज- जहा 


५८६ 


हि 


0&6<&&#&6<&€#&<<6<6द-<€<6&6<:€<:€*<६ 


उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ हे 


( लेखक---श्रीकाब्बीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमेजगदुरु श्रीशझूराचार्यजी महाराज ) 


प्राणियोंके वाह्य अर्थाका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 

अकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्याएँ है; परत परम 

पुरुपार्थकोीं प्रकागित करनेवाली, परमार्थकों दिखलानेत्राली तथा 

परम उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ है। जिससे तत्त्व-जिनासु 

पुरुषोंकी परम गान्ति प्रात होती है, वह परमार्थ कहलाता है। 

क्लेशयस्त जीवोंकि समस्त वलेगोंका, निवारण जिससे हो, 

वह परम उपकार कहलाता है । 

“तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपद्यत, ।! 

यह ईशावास्मोपनिपद्धावय एकत्वके साक्षात्काररूपी 

उपनिषद्विद्यासे युक्त पुरुषके समूल शोकनागकों उद्घोषित 

करता है। 

भसायामान्रमिद परमण्थतः ।? 

( गौड० आग० १७ ) 


्वैतमद्वैत्त 
तथा-- 
'त॒तू सत्यं स आत्मा तत्वमसि ।? ( छान्‍्द्रोग्य०६॥ ८ । ७) 
--इत्यादि श्रुतियोँ उस उपनिपद्धियाकी परमार्थताको 
घोषित करती हैं । 
फिर यह उपनिपद्धिद्ा क्लेशोंके पात्र सासारिक 
आणियोंकों हठातू प्रास्त होनेवाले क्लेशोंका उन्मूछन किस 
अकार करती है! इसका उत्तर ध्वेताथवतर उपनिषद्‌ देती है-- 
जात्वा देव सर्वपाशापद्ानि, क्षीणे. क्लेदैजेन्मस्व्युप्नहाणि. !? 
(१। ११) 
धपरमात्मदेवकी जानकर सारे बन्धन कट जाते हैं; 
बलेशोंके श्षीण होनेपर जन्म और झूत्युसे छुटकारा मिल 
जाता हैं । 
दु खोंके मूलका नाग हुए बिना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश 
नहीं बनता । यद्यपि कर्म-उपासना आदि घर्म अथवा खेत- 
घर आदि विषय तत्काल प्रात्त होनेवाले कुछ न-कुछ दुःखोंकी 
निद्तत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुन. उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निद्वत्ति तो त्रिविध 
डुश्खोंके मूलकी निद्वत्ति हुए बिना समव नहीं | 
दुःखका मूल वया है? विचारक लोग कहते दूँ कि 
डु'खका मूल जन्म है। 
- «न ह वे सशरीरसख सत प्रियाश्रिययोरपद्दतिरखि ।? 
हि ( छान्दोग्य० ५९ [ १२। १) 


उ० अऔ० २---३--- 


“निश्रयपूर्वकत जबतक यह दझरीर बना हुआ है तबतक 
सुख ओर दुःखका निवारण नहीं हो सकता |? 

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है | 

तब फिर जन्मका मूल कारण क्‍या है? वे ही तत्त्व- 
परीक्षक उत्तर देते है कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुप्य 
कर्मसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निद्ृत्ति 
हस्तामलऊवत्‌ हो जाय। अतः मुमुक्षुजनोको दूसरे उपायोंके 
अनुसरणमें सलम नहीं होना चाहिये, परत इसमें यह 
सदेह उठ सज़ता है कि पूर्वजन्मोमिं और इस जन्ममें अबतक 
क्रिये जानेवाले कर्मोंका जो मूल है उसका नाश किये बिना 
कर्मविरामका सड्डुल्प केवछ कथनमात्र ही रह जायगा । 


तब सामान्यत* कर्मका मूल क्‍या है ? इसके उत्तरमें 
रायका नाम लिया जाता है राग और उससे उपलक्षित द्वेष; 
भय आदिको भी ढोप अब्दसे अहण करते है। जिस फ़िसी 
वस्तुमे जबतक राग या द्वेब होता है, तबतक उस वस्तुकी 
प्राप्ति या परित्यागके लिये प्रयक्षरूप कर्म करते हुए. ही छोग 
देखे जाते हैं, जिस प्रकार जबतक भय रहता है; तबतक 
मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयक्ष करता ही है । 


इस दोपका मूल क्या है! अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका 
भान होना ही दोषका मूल है; ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं | 
जेसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्का वाक्य हैं--- 

'(द्वितीयादें भय॑ं भवति ! ( १ (४१२) 

पनिश्चय ही दूसरेसे भय होता है ।? यदि दूसरी 
वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय; दवेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसद्भ ही नहीं प्रात्त होगा ।. 

ध्यन्न त्वस्य सर्वमात्मेवामूत्‌ तत्केन क॑ पर्येत, तत्केन 
क जिम्रेत्‌, तत्केन क श्टणुयात्‌, तत्केन क विजानीयाव्‌ ।? 

(२। ४॥। १४) 

धजिस अवस्थार्में इसके लिये सब कुछ आत्मा ही 
हो जाता है; उस समय किसके द्वारा क्रिसकों देखे, किसके 
द्वारा किसको सूँघे, किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके 


विजन निष्न रा 
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न जतत पिलक मंतर 
करनेबाला अर्थात्‌ उनका आधार है; वे दोनो जिसके भीतर 


द्वार किसको जानेः--यह वात भी वहीं ( बृहदारण्यक ) 
उपनिषद्‌ कहती है। 


तब द्वैतके मानक हेतु क्या है! तत्त्वपरीक्षक कहते है 
कि द्दैतभानका हेतु मिथ्या शान है और वह मिथ्या शान दी 
समस्त ससारका बीज है, ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योने निश्चय 
किया है । इसका निवारण एकत्वदर्शनहूपी औपनिपद 
ज्ञानके द्वारा ही होताहै, इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्या 
प्राणियोंका परम उपकार करती है। ज्ञान ही अशानका 
विरोधी है। द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको 
दूर करनेवाला एक्ल्वसाक्षात्कारूूप शान ही है। मनोनिम्रह 
और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शाल्लप्रसिद्ध साधन 
एकत्वसाक्षात्कारकी उत्पत्तिमं ही प्रयोजक होनेंके कारण 
पहली सीढीमें आते हैं । 
क्‍त्त स्वोपनिषद्‌ पुरुष पुच्छामि 7 
--इस 'ुतिवाक्यमें जिसडी जिशासा की गयी है; वह 
उपनिपद्वर्णित ब्रह्मतत्व-- 
धसर्व॑ खल्विद ब्रह्म ।! ( छान्दोग्यण ३। १४। १ ) 
'आनन्दो घद्मोति व्यजानात्‌ |? (तैत्तितीय० ३१६। १) 
तथा--- 
“विज्ञानसानन्द अहम ।? (इंददारण्यक० ३।॥ ९। २८ ) 


-ईत्यादि शुतियोद्यार वारवार गाया जानेवाला परम 
आनन्दघन ही है, अत्त यह प्राणियोंके लिये परम पुरुपार्थ- 
स्वरूप है | इसका शान करानेवाली उपनिपद्‌ भी प्राणियोंकि 
लिये सहर्तों माता-पिताओंकी अपेक्षा भी परम प्रियहै, अतएव 
परम उपफार करनेवाली है। 


सहलों माता पिताकी अपेक्षा भी मनुष्यका परम हित 
चाहनेवाली उपनिपद्‌ विद्या खय ही औपनिषद अह्मतत््वकी 
नित्यता एवं यथार्थतार्मे इस प्रफार उपपत्ति (युक्ति ) 
प्रदर्शित करती है। कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है; 
वह केवछ नाम और रूपको लेजर ही है | 'घट? यह नाम- 
भेद है और "मोटी पेंदी एवं पेट्वालाः यह आकारमेद है । 
यही नाम और रूप श्रुतियोमे मिन्न-मिन्न स्थलॉपर त्याग देने 
योग्य बताये गये ह--सवेत्र इनको त्यागनेके लिये ही सूचित 
किया गया है | 


“आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निवेद्तिता ते यदन्तरा 
संदूचह्म ॥! ( छन्दोग्यण ८। १४११) 


“निश्चयपू्वंक आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह 


है, वह ब्रह्म है ।? 
ध्ञामरूपे प्याकवाणि।? (छान्‍्दोग्यण ६।३। २) 


धै नामरूपफों विशेषक्षपसे व्यक्त करूँ।? तथा-- 
स्वोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदुन्‌ यदास्ते। 


पुद्धि-प्ेरफ परमेश्वर सब रूपोंफी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नार्मोके द्वारा खय दी व्यवहार करता हुआ 
खत है।? 


मृत्तिका ही घट है; कारण ही कार्य ऐ। नाम भेद 
अथवा आऊार-भेद केय फाल्पनिक है । अतएव श्रुति 
कहती है--- 

धवाचारस्भण॑ विकारों नामधेय झत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।? 

( छान्दोग्य० ६। १।४ ) 

(विकार ( कार्य ) बाणीका विलासमात्र है; वह नाम माच- 
के लिये हैं | वास्तवमे वह घटरूप विकार नहीं, फेवल मुत्तिका 
ही है--ऐसा मानना ही सत्य है |? 


पमृत्तिकेत्येवः इस पद्म एव! शब्दसे समस्त विकारोका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट किया गया है। इस 
प्रफार कारण-परम्पराफा विचार करते करते सबका परम 
कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता है | एकमात्र ब्रह्म ही 
बिना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है. तथा ब्रह्यके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित हैं। यह बात श्रुतिके द्वारा 
तातपयनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वऊ स्प्टरूपसे 
कह दी गयी है| परमार्थका शान और पुरुषार्थका अनुभव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोफा परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याओके जाता देवषिं नारदजी भी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गये---इस छान्दोग्योपनिपद्‌की आख्यायिकासे तथा--- 

'स ब्रद्मविद्या सदेविद्याप्रतिष्ठाम 
“इस मुण्डफ्रोपनिषद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि 


परमार्थरूप परम पुरुषार्थजा अनुभव करानेके कारण उपनिषद्‌- 
विद्या परम उपफारिणी है। 


बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने प्रह्मसजम कहा है-- 
शा्रद्ष्टया तूपदेशों चामदेववत।! 

पूव॑जन्मके शाल्लाभ्याससे खतः प्राप्त हुईं ज्ञान- 

इृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है; जैसे वामदेव मुनिने 


» डपनिषदाँका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # 








उपदेश किया था । गाज्नदइृष्टिका अर्थ है *्तत्तवमसिः 
“सो5हमस्मि? आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि । 
वेदोंके पूर्व भागमे अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ज्ञानसे मिन्न कर्ममान्र- 
का वर्णन है | वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें पदृष्टि 
नहीं कह सकते । सब प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही 
हैं, दृष्टि” नहीं। कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओ- 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ है, इन्हें श्रेष्ठ 
महात्मा पुरुषोंने दृष्टान्तपू्वक सिद्ध किया है। वे क्रियाएँ की जा 
सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती 
हैं| उनका अनुष्ठान विकव्पयुक्त है, परत दृष्टि वस्तुके अधीन 
होती है; अतएवं उसमें विकल्प सम्भव नहीं है | उपयुक्त 
ब्रह्मसूत्र्मं भात्नदष्टिके दृशन्तरूपमें वासदेवका नाम आया 
है | यजुवेंदीय उपनिपद्‌ ( बृहदारण्यक० १ |४ | १०) 
में वामदेवकों ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता है, जो 
उनके लिये सूर्य और मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवाली थी । जिस ग्रकार देह-देहीका सम्बन्ध 
होता है; तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव 
मुनि सूर्य और मनुके शरीर हैं, ऐसा मानना यहाँ अमिग्रेत 
नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों 
शरीर थे | ग्राज़्रूप उपनिपद्के यथार्थ नानसे प्राप्त होनेवाली 
जो परमार्थदृष्टि है, वह सबमें आत्मदर्शनकों लेकर है; यही 
मानना अभीष्ट है। उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें 
ही बोध होता है। वामदेवके सर्वोत्मा होनेपर ही उनकी मनु 
ओर सूय्यसे अमिन्‍नता होनी सम्भव है | “गात्रदष्टया त? 
कहनेसे छोकदृष्टिका बाध हो जाता है । देह और देददी 
( आत्मा ) में अभेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कहीं-कहीं ब्रक्ष 
और आत्मामे विशिष्ट-अद्वैतभावका उल्लेख किया जाता है; 
उस प्रकारके अमेदरूप अर्थका भान तो छोकदृष्टिसे ही 
सम्मव होता है | इस विषयमें यह दृष्ठान्त दिया जाता है--- 
“जैसे मे मोटा हैँ, मे श्याम हूँ? इत्यादि । ऐसे खोंगें अरीर- 
में ही आत्मदृष्टि होनेंके कारण देहात्मबादका श्रम होता हैं, 
जो सर्वथा हेय है; यह बन्धनका ही हेतु है। यह बात छोक- 
इृष्टिसे भी सिद्ध ही बतायी गयी है। देह-देह्दीमें अभिन्नताका 
बोध त्याज्य है, क्योंकि यह भोश्षके लिये उपयोगी नहीं है । 
शास्त्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिपद्‌ ही है, ऐसा उक्त 
ब्क्षयूत्रसे अभिव्यक्त होता है । उससे मित्न जो शास्त्र है; वह 
तत्त्व-सक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं है । जिस प्रकार “अह 
ये त्वमसि? ( मैं दी तुम हो ) यह महावाक्य है; उसी प्रकार 


श्र 


ध्व वा अहमस्मः यह भी है। ऐसी ही “मंगवों 
देवता? इत्यादि श्रुति भी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर अह्यकों और अह्के स्थानपर 
आत्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें 
देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है, क्योंकि 
उस देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अबवब्य ही 
ईश्वर भी शरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय गरीरका शरीरी ( आत्मा ) माना जाने छंग्रेगा । 
इस तरहकी अनेकों असद्भधत आपत्तियों उठ खड़ी होंगी | 
यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नही है, तो 
यह ठीक नही, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य भार्गपर खड़ा 
होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेष्ठ करता है; उसी प्रकार 
पहले कर्ममार्गपर चलनेवाढा साधक कर्मद्वारा अन्त/शुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्यखरूप श्ञानका आश्रय ले उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म ) को प्रात कर छेता है । सारी 
शतियोंका एक ही तात्पर्य है, यह बात कठोपनिषद्ने यमराज- 
के मुखसे कहलायी है। यथा--- 
सर्वे वेटा यव्पद्मामनन्ति .तत्ते पद संग्रहेण तवीमि, 
ओमित्येतव्‌? 
'सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते हैं 
उस पदको सश्षेपसे तुम्हें बतल्ता हूँ | वह ओम है?--इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंकी एकार्थताका स्पष्टवः प्रतिपादन 
किया गया है। माण्ट्टक्योपनिषद्का उद्देश्य एकमात्र 3“कार- 
के अर्थका विवेचन करना ही है । उसमें अ, उ और म--- 
इन तीन मात्रार्अके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है-- 
ध्वह ब्रह्म परम जान्‍्त) परम कल्याणमय तथा अद्दैत ( भेद- 
शून्य ) है । वही आत्मा है|? क्योंकि बह आत्मा सैकड़ों 
उपनिषदोके द्वार भी एक रूपसे ही जानने थोग्य है। जो 
ब्रह्कको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है । 


सरे वेदोंका एक ही तातपये है, जैसा कि 'सर्चे चेदा 
यत्पदमामनन्ति? इस कठोपनिषद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
कहॉतक कहा जाय; श्रुतिके शीर्ष-स्थानरमें अवस्थित समस्त 
उपनिपदोंका तात्पर्य एक तत््वमें ही है| यदि पूछो, 
चह तात्पय॑ कहों है ! तो इसका उत्तर यह है कि “प्रणवमे ही 
आआ भाव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है | 
5 आह 


वतत्ते पद संग्रहेण प्रवीमि, ओमित्येतव ।! 


श्र $ भहाल्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरों न शोचति $ 


और उस प्रणवका ताल किसमें है ? अद्वैत शिव-तत्तमे | 
करयोंकि एकमात्र प्रगवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माण्डूक्योपनिषद्‌ प्रगवके चतुर्थ पादके अर्थकाउपसहार करती 
हुईं कहती है--- 

दान्त शिवमप्ैत चतुर्थ सन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ।! 

जो झ्ान्त, शिव) अददेत ब्रह्म है; उसीको शानीजन 
प्रणवखरूप परमात्माका चतुर्थ पाद मानते हैं। वह आत्माहैः 
और बही जानने योग्य है |? 

इसलिये-- 

'त व्वो। औपनिषदं पुरुष पृच्छामि ३ 


--इस वाक्यद्वारा दृहदारण्यक “777 पाया _ 7 ८ रसकूर कहासुपक पक जिफकेकिय जिसके लिये 
प्रस्ताव किया गया हैः 
घेदान्तेघु 
ह यमाहुरेकपुरुषम, ।? 
_दूस छोकद्वारा महाऊवि फालिदासने जिसका अनुवाद 
किया है, 


व तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम उमा दमवती ता 
होवाच किमेंतद्‌ यक्षमिति | सा मद्येति ऐोवाच !? 

इस फेनोपनिपदके प्रसद्धम जिसका छा! के नामसे 
उपदेदा क्रिया गया है तथा उपयुक्त माण्ट्रवयोपनियदर्म 
जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसटार किया गया के उस परम 
कल्याणमय अद्दैत ब्रद्यामे ही सम्पूर्ण उपनिषदोका परम ताल दै। 


५.६ 80०५<- 
० मैंने 

|] ज्योति-पुंज वह पाया मेंने । 
हे धरा 

भर ( स्वयिता--श्रीमागवतप्रसाद्सिहजी ) हट 
रा रक्त, मांस, हड्डीसे निर्मित काया जिसको छुलूरया था, ् ;' 
शु८ समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था। ४ 
रे था मेय संखार मनोरम, रूघुतम थे जब जीवनके क्षण, . है? 
रा कण-कणको चूमा था मैने, उल्झा था कुन्तलसे यौवन). सई 
रू ले चार चला तक जब थी तितली रानी मेरी- 5 
पु/. नेह लगाया हे मिहीसे जब थी नादानी मेरी। . ४४ 
से आज खुलीं आँखें, पाता हैँ द्ग-दिगन्तमें अन्यथकार बन... ह£ 
समझ सका हूँ आज, नहीं कुछ भी अपना, वे थे स्वधिल क्षण ।.. हैंड 
है. दूर हुआ ज्यों ही, भूला चह, जिसको मैंने प्यार किया था. भा 
शृ/ उसे देखता नहीं कहीं अब, जिसपर ६५ 
न / जिसपर सव कुछ वार दिया था । ४८ 
हे. आज डर मैं उस मिहीसे पकाकी पथपर जाता हैं, . है 
पु... जाय मांग आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हैं।. ह#*ं 
५2... मेरे पद-तलमें आलछोकित हैं ये सारे रवि, शक्षि प श् 
, शशि, उड़ुगण,.. 5 

८ दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वेंधे पाते है जीवन। हि 
ध जे पकड़ लो मैंने भी वह, अपना मार्ग बनाया मेने, . हट 
फ ज रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज चह पाया मैने । शः 
8 27 
-“5घलेंग8608%082०--- |) 


१ आपसे उस उपनिपत्मतिपाद्य परम पुरुषके विपयमें प्रश्न करता हूँ । 
२ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वितीय «्युरु" कहा गया है। 


३ बे इन्द्र उसी आकाइमें, जहाँ यक्ष अन्तर्धान 
2 नि 
उनसे इत्धने पूछा--यह यक्ष कौन था ? 


इआ था, एक ख्रौंके पास आ पहुँचे । वद ख्री साक्षात्‌ 


उन्होंने कद्या--्वे परमक्ष हैं !! क्षात्‌ हिमबानू-कुमारी उमा थीं, 


उपनिषदोंकी श्रेष्ठता 


( श्रीमत्परमहस्नपरिजञाजकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीठाधी्वर अनन्तश्रीविभूषित ओऔमज्जगदुरु ओशबडूराचार्य स्वामी 
ओऔीअमिनव सच्चिदानन्दतीरथंजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चार प्रकारके 
पघुरुषा्थोमें परम निःश्रेयलरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य 
है-यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चौरासी छाख 
योनियोमे बारबार जन्म-मरणकी प्रासिरूप घोर ससारसे पार 
होनेके लिये मनुष्यको परम शान्तिखरूप मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त सतत प्रयक्ञ करना चाहिये । मोक्ष अम्नृतत्वरूप है| 
उसकी प्रासिके- लिये मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है, क्योंकि 
मनुष्यके सिवा ओर किसी प्राणीको उस योनिमें रहते हुए, 
केवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये गाज्ोमे 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है-- 

धजन्तूना नरजन्म  दुरूमतरस? ८ 

---इत्यादि | अत प्रत्येक मनुष्यकों उन्चित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन रात प्रयत्ष 
करे। यदि वह ऐसा यत्ञ नहीं करता, विपय-भोगोंमें फेंसकर 
राग-देपके वशीभूत हो उन विपयमोर्गोंकी प्रासिके लिये प्रयक्ष 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पेरोंका पश्ु कहना 
चाहिये | 

रब्ध्चा कथचिन्नरजन्म दुर्लभ 

तन्नापि पर्व श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यस्त्वाव्ममुक्तोी न यतेत मूढधी 
स श्यात्महा सत्र विनिहन्त्यसद्अह्मत्‌ ॥ 

धयदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेपसे ) परम दुर्लभ मानव- 
जन्म पाकर उससें भी सम्पूर्ण श्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-शरीरकों पा लेनेपर भी जो मृढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके लिये प्रयज्ञ नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। 
वह अनित्य भोगोंमें फँसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके 
गर्तमें गिरा रहा है।? 

-ऊत्यादि वचनोंके अनुसार मनुष्य अज्ञानके दारा 
अपनी हत्या द्दी करता है | अतः अपना कल्याण चाइनेवाले 
प्रत्येक पुरुषफा कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य सासारिक विषय-भोगमें न फँसकर आध्यात्मिक 
साधनमें सलभ हो सदा आत्मतत्त्वके बोधके लिये ही प्रयक्ष- 
ज्शील बना रहे | 

“ओतब्यो मन्तस्यो निद्ध्यासितब्य- 


--स श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन---ये तीन साधन बताये गये हैं ) 

पहले-..- 

परीक्ष्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ आाह्मणो 

निर्वेदमायाज्ञास्त्यकृत 
तद्विज्ञानाथ स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि श्रोश्नरिय ब्रद्मनिष्ठम ॥ 

“कर्मतः प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताको मलीमोति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय, क्योंकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अक्ृत ( नित्य आत्म- 
तत्त्व ) की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह आत्मशानके लिये 
हाथमें समिधा लेकर बह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही गरणमें 
जाय |? 

--इत्यादि शाज्लवचनोंके अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण 
लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्वका; जो दम्म- 
अहड्जार आदि विकारोंसे रहित है, श्रवण करे । वेदके चार 
भाग बताये जाते हैं--सहिता, ब्राझण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । सहिता आदि भागे्मि कर्म, उपासना आदि 
मार्गाका उल्लेख हुआ है। उपनिषद्र्मे केवछ श्ञानका ही 
प्रतिपादन है | अतएव उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्यार्भोकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है। इसी विद्याको लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि “सा विद्या या विमुक्तये? ( वही वास्तविक 
विद्या है; जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो ) । 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्र । (गीता १०। १२ ) 
भगवान्‌ कहते हँ--भमैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
हूँ! 

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ( मुण्डक० ) 

धपरा विद्या वह है; जिससे उस अविनाशी ब्रक्मका 
शान होता है ।? इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको ५मोक्ष- 
दायिनी विद्या? “अध्यात्मविद्याः तथा “परा विद्या? आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अनर्थोके मूलभूत 
ससारकी निद्गत्ति करती हुईं परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका 
मुख्य कारण बतायी गयी है । इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है । 


कंतेन । 


१७ * भहान्तं विश्व॒मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४ 





दार्शनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌! शब्दकी व्युत्यक्ति इस 
प्रकार बतलछाते है--“उप +नि? इन दो उपसगाके साथ 
धसद? धातुसे क्िपृ! प्रत्यय करनेपर .डपनिपद! इस खरूपकी 
सिद्धि होती है। सद्‌ धातुके तीन अर्थ हं--विद्यरण ( विनाश )| 
गति ( ज्ञान और प्राप्ति ) तथा अवसादन ( शिविर करना )। 
इन अथोफे अनुसार-- 
उपयनिषादर्यत सर्वोनर्थकरससारं विनाशयति, ससार- 
कारणभूतासचिद्या च शिथिकूयति, ब्रह्म व गमयति इति 
उपनिषद्‌ । 
ध्जो समस्त अनर्थोकी उत्रन्न॒ करनेवाले 
ससारका नाश करती, ससारकी कारणभूत अविद्या- 
को शियिल फरती तथा त्रह्मकरी प्राप्ति कराती है, बह उपनिपद्‌ 
है |? इस प्रकार ब्रह्मविद्याको ही <उपनिषद्‌? नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह “उपनिपद्‌? नाम सर्वथा सार्थर है। 
“उपनिषद्‌? का दूसरा नाम ५वेदान्तः भी है। यह वेदके 
भन्तमें है; इसलिये वेदान्त है अथवा बेदका सिद्धान्त--चरम 
तात्यय उपनिपदूम ही वर्णित हुआ है, इस कारण इसे “वेदान्तः 
नाम दिया गया है । रहस्पके अर्थमें भी “उपनिपद्‌? शब्दका 
प्रयोग हुआ है। जैसे “हत्युपनिपत्‌? ( तै० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिपद्‌ है--परम रहस्यभूत आत्मतत्तका बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत्त्व अन्य सब रहस्योंसे अधिक रहस्प- 
भूत है, क्योकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है| तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता। 
इसके सिवा इस आत्मतत््वरूपी रहस्पक्ा ज्ञान हो जानेपर 
ससारमें दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य गेष नहीं रह जाती | 
जैसा कि ब्वेताश्वतर-उपनिपद्‌्म कहा है-- 
“एतज्शेय... नित्यमेवात्मसस्थ 
नात पर चेदितव्य हि किब्वित्‌ ।? 
छान्दोग्यमें भी कहा है--एफ आत्माफो भलीमोति जान 
लेनेपर यहां सब कुछ जात हो जाता है।& ऐसा ही अन्य 
श्रुतियों भी कहती है । 


चारों वेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक 
उपनिपद्‌ है। वेद खय अनन्त हैं, अतः उनकी गशाखाएँ 
भी अनन्त ही होंगी । शाखाओंफी कारण 
उपनिषदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है। वेदोंकी अनेक 
शाखाएँ, इस समय विछ॒प्त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 





न 


# एकस्िनू विज्ञाते सर्वमिद विशत भवत्ति ह 





बहुत सी उपनिपदे भी आज उपलब्ध नहीं है। उस समय 
एक सो आठ उपनिपदे प्रकाशित द #। उनमे ईश) कैनः 
कठ; प्रश्न; मुण्डऊ, माण्डक्य, तत्तिरीय, ऐतेरेय, छान्दोग्य 
और वृहदारण्यफ--ये दस उपनिपदे ही गम्भीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाली हूँ तथा इन्हींको सब आचायोने ब्रह्म 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोमे माण्ट्व्य उपनिषद्‌ 
सबसे छोटी और बृहृदारण्यफ्रोपनिपद्‌ सबसे बड़ी है। सभी 
उपनिपदें सर ओर रोचक ह तथा सभी प्राय. अध्यात्म 
तत्तका ही बोध कराती €। बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 
उपनिपद्मे यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंक़ा भी उल्लेस है) 
तथापि ब्रह् और आत्माके एऊत्वफा बोध टी प्रधान रूपसे 
उनका भी विपय है। सयसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत््यक 
बोध करानेके कारण ही उपनिषदोफका स्ान सब शाख्रोसे 
अधिक ऊँचा है। उपनियदोम प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे 
उत्कृष्ट हे । उपनिपदोम जिस तत्व शानका विवेचन हुआ 
है, उससे आगे एक पग भी अवतऊ ज्ोई तत्त्यगानी नहीं 
बढ सका हे। ऐसी उपनिपदोंके अपार शानकरी निधिसे परिपूर्ण 
होनेंके कारण ही प्यह भारतपर्प आज़ सत्र देशोगे परम श्रेष्ठ 
है? इस बातकों निष्प्ष बुद्धि रसनेयाले पाश्रात्य विद्वान्‌ भी 
पूर्णतः खवीमार करते ह। 


इस समय ससारमे भोतिऊवाद ओर नास्तिऊताक़े भाव 
वढ गये है | इससे शान्तिका जहां दर्शन नहीं होता। यदि 
वर्तमान समयमे तथा आगे मी जगत्‌मे पूर्णछू्पसे वास्तविक 
गान्ति अपेक्षित हे तो उसके लिय्रे उपनिपदोफी ही शरण लेनी 
चाहिये । उनमे बताये हुए साधनोक़ो ही अपनाना उचित है। 
जबतऊ उपनिपदोके अबण, मनन और निदिध्यासन होते थे; 
तबतऊ देगमें सर्वत्र सुख-भान्तिमयी सपदा सुशोभित होती 
थी | जबसे भारतवर्ष उपनिपदोके उपदेशपर ध्यान न देकर 
पाश्चात््य राष्ट्रीज़ी भोति भोतिज्बाद और नास्तिऊताका 
अन्धानुकरण करनेमे तत्पर हुआ, तभीसे यों दरिद्रता; 
राग द्वेप आदि दोप, अगान्ति तथा हु समय कोलाहल बढ़ने 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर 
अपने पूर्वज महर्षियोंके बताये हुए मार्गका आश्रय लें और 
उपनिपदोकी शरण गहृण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी 
उन्नति और परम शान्ति उन्हें प्राप्त हो सती है। 


उपनिपदों में ब्रह्मका स्वरूप इस प्रफार बताया ---....... का खरूप इस प्रकार बताया गयाहै-- है-- 


# अडियारसे लगभग 


१७९ उपनिषदोंका प्रकाशन अवतक 
हो चुका है-..सम्पादक 


* उपनिषदोकी श्रेष्ठठता # 


॥4३+ 
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'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं बढ्म ।! ( तैत्तिरीय० ) 
- धयतो वा इमानि मूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यठ्यन्त्यभिसंविद्यन्ति, तद्दिजिज्ञासस्व ।? 

(तैत्तिरीय० ३११। १) 

धर्म सत्यखरूप, शानखरूप एवं अनन्त हैं |? 

“जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म छेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन 

धारण करते तथा प्रठ्यके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते 
हैं, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो |? 

“यत्तददेश्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णमचक्लु श्रोत्रं तदपाणिपादस । 

मनित्यं बिभरुं स्वंगतं सुसूक्ष्म तद॒व्यय॑ " परिपश्यन्ति घीराः ॥! 


( मुण्डक० १।१। ६ ) 
“न्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव अहा त्व॑ विद्धि॥7 
( फेन० १। ५) 


'ह्योवेदमस्॒त॑ पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणत- 
शोत्तरेण ।ः ( मुण्डक० २।२। ११) 

“जितका नेत्रोंद्वारा दर्शन तथा ह्ार्थोंद्वारा ग्रहण नहीं हो 
सकता, जिसमें कोई रूप-रग नहीं है, जो ऑख-कान और 
हाथ-पेर आदिसे रहित है; उस नित्य, विभु) सर्वगत, 
अत्यन्त सूक्ष्म एव अविनागी ब्ह्मतत््वकी धीर पुरुष ही सब 
ओर देखते हैं |!” “जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता; 
जिसकी गक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी- 
को तुम ब्रह्म जानो |? “यह सब कुछ अमृृतमय ब्रह्म ही है। 
आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें और वायें भी ब्रह्म है|? 

उपनिपदोंमें जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 
बताया गया है--- 


“ यथा सुदीक्षात्‌ पावकादू विस्फुलिन्ञा, 
सहस्श पमवन्ते 

तथाक्षराद्‌_ विविधाः सोस्य भावा 
अजायन्ते तन्र  चैवापि यन्ति ॥ 

( मुण्डकक० २। १। १) 

'सनन्‍्मूछा, सोस्येमा, सर्वा, अजा, सदायतना सत्तिष्ठा, 

ऐतदात्म्यमिदं सर्वे तत्सत्यं॑ स आत्मा तस्वमसि? 

( छान्दोग्य० ) 

जैसे जछ्ती हुई आगसे उसीके समान रुपचाली 

सहसों चिनगारियों निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य 

अविनाशी ब्हसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते 


सरूपा ॥ 


और उन्हींमें छीन होते हैं।? “हे सोम्य ! ये सारी प्रजा 'सत्‌? 
रूपी कारणसे ही उत्तन्न हुईं हैं, 'सत्‌ःमें ही निवास करती 
हैं और अन्तमें भी “सत्‌ःमें ही प्रतिष्ठित होती हैं |?? ध्यह सब 
कुछ ब्रद्मरूप ही है। वह ब्रह्म ही सत्य है; वही आत्मा है । 
वह ब्रह्म तू है | 

जीव और जगतके सम्बन्धी लेकर उपनिषदोका कथन 
इस प्रकार है--“जैसे मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती 
और पुनः उसे निगल लेती है, जेसे परथ्वीसे अन्न आदि 
ओषधियों उत्पन्न होती हैं, जेसे जीवित पुरुपसे ही केश छोम 
आदि उत्न्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर-त्रक्षसे यहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकट होता है।? ( मुण्डक० ) “यह सम्पूर्ण विश्व 
ब्रह्म ही है !! (मुण्डक० ) ध्यह सब कुछ एतदात्मक 
( बह्मखरूप ) है? ( छान्दोग्य० ) 

उपनिषदोर्मे “अक्षि? ब्रह्म और “आकाश? अ्रह्मकी 
उपासना आदि साधर्नोंका भी वर्णन हुआ है। आत्मतत्तका 
सुगमतापूर्वक बोध हो; इसके लिये परम सुन्दर; बोधसुरूम 
आख्यायिकाओं और दृशन्तोंका उल्लेख किया गया है । 
इस प्रकार सर्वा्ज-परिपूर्ण, सवंसुछढमभ और सबके लिये हितकर 
इन उपनिषदोका आश्रय लेना सबका कर्तव्य है| उपनिपदों- 
के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि बादरायण ( व्यास )ने 
ब्रह्मसज्ञोका निर्माण किया है तथा श्रीशछ्ुर भगवत्पाद 
आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं। इन्हीं उपनिषदों- 
के सारभूत अर्थका भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनकों गीतामें 
उपदेश दिया है | उपनिपदोंका अभिप्राय सब छोग सुगमता- 
पूर्वक्क समझ सकें--इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 

अन्थोंका प्राकव्य हुआ है । 

' उपनिषद्‌/ ब्रह्मयत्न, गीता--ये वेदान्त-दर्शनके तीन 
प्रदान हैं । इन्हें प्रशानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिपद्‌ 
श्रवणात्मक, ब्रह्मयत्र मननात्मक और गीता निदिध्यास- 
नात्मफ है। 

उपनिपदो्म मुख्यतः आत्मशानका निरूपण होनेपर भी 
हिजके लिये उनमे जिन कर्तव्योका उपदेश दिया गया है; 
बे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं | तैत्तिरीय उपनिषद्‌- 
में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस लेखके 
अन्तम उन उपदेशोंका स्मरण कराया जाता है--- 

बेदका मलीमोति अध्ययन कराकर आचाये अपने 
शिष्यको उपदेश देते हैं--१ . सत्य बोछो । २. धर्मका आचरण 
करो | ३ खाध्यायसे कभी न चूको | ४ आचार्यके लिये 


श्र 
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दक्षिणाके रूपमें वाड्छित घन छाकर दो; फिर उनकी आशजा- 
से गृहस्थ-आश्रम्म प्रवेश करके सतानपरम्पराफो चालू रक्‍खो; 
उसका उच्छेद न करना | ५ सत्यसे कभी नहीं डिगना 
चाहिये | ६ धर्मसे नहीं डिगना चाहिये। ७. शुभ केसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्‍नतिके साधनेंसि ऊमी नहीं 
चूकना चाहिये। ९ वेदोके पढने और पढानेमें ऊमी भूल 
नहीं करनी चाहिये | १० देवकार्य ओर पितृफार्यकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये | ११. ठुम मातामें देवबुद्धि 
करनेवाले बनो। १२. पिताकी देवरूप समझनेवाले बनों। 
२३. आचार्यमें देव-बुद्धि रखनेवाले बनो | १४. अतिथिको 
देवतुल्य समझनेवाले बनो। १५ जो-जो निर्दोप फर्म हं। 
१६ उन्हींका उुम्हेंसेवनकरना चाहिये। १७ दूसरोका नही। 
१८ जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये | १९, 
उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्वाम देना 
प्वाहिये । २०. श्रद्धापूवंक दान देना चाहिये। २१, बिना 
भ्रद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये । २३. ला ( सकोच ) पूर्वक देना चाहिये | 
२४. भयसे देना चाहिये | २५. विवेकपूर्यक देना चाहिये। 
२६ इसके बाद यदि तुमको कर्तंब्यका निर्णय करनेमे फ्िसी 
प्रकारकी शह्का हो अथवा सदाचारके विषयमें कोई शह्ढा हो। 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्ण हों। २८ जो 
कि परामश देनेमें कुदल हों, कर्म और सदाचारमे पूर्णतया 
सलग्न हों । २९ रिनिग्ध खमाववाले तथा एकमात्र धर्मके 
अमिलाषी हों । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणों- 
में वर्ताव करे । ३१ वैसा ही उनमे तुमको भी वर्ताव करना 
चाहिये | २२ तथा यदि किसी दोषसे लाड्छित मनुष्योकि साथ 


शिव ओर शक्ति 


( रचयिता--श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 


अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, भरणि में, 
ज्योतिर्मय 


त्यों चित मे 
परिव्याप्त शिव चिश्व-तरणि की ह 


होती 
0005 न | अस्त, 
ती आयाशक्ति . विकीरण , 
त्यों है शिवतप के मंथन से । 


किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है, 


शक्ति और 


सोपा। 
जगन्मात्र चिन्मय, 


भुप्त, तन्‍य का रूप 
४7-२६ -ऋ->..0क्‍...0ह. 


अली जज! 


वर्ताव करनेमे सन्देद उत्पन्न हो जाय तो भी | ३३. जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राक्षण दों। ३४. जो क्रि परामर्श 
देनेमे कुशल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया मल्ग्न हों | 
३५ रूसेपनसे रहित और वर्मके अमिलापी हों । ३६, वे उनके 
साथ जैसा बर्ताव करते हों। ३७. तुम भी उनके साथ बैसा 
ही बर्ताव करो । ३८. यह दशास्रकी आजा है | ३९, यही गुर- 
जनोंका शिष्येंकि प्रति उपदेश है | ४०, यह वेदोका रहस्य दै | 
४१, यह परम्परागत गिक्षा है। ४२. इसी प्रकार तुमऊो अनुष्ठान 
करना चाहिये । ४३, निश्चय दसी प्रकार यह अनुष्ठान 
करना चाहिये | 

इस वर्ष कल्यागका विशेषाद “उपनिपद्‌-अ>'ट? रूपसे 
प्रऊाशित हो रहा है, यह बड़ा ही उत्तम और योग्य जार्य है । 
जिनासु पुरुषोंकी चाहिये क्रि वे उपनिषोक्रे तत्ययों समझ- 
कर परम कल्याण प्राप्त करें | 

प्रश्ञानाशुप्रताने स्थिरचरनिकर- 

व्यापिशि्याष्य लोफान्‌ 
भुकत्वा भोगान्‌ स्थविष्टान्‌ू पुनरपि घिपणो- 
क्वासितान्‌ कामजन्यान्‌ । 

पील्वा सर्योन्‌ विशेषान्‌ स्वपिति मधुरभुट्‌ 
भायया भोजयननो 

परमसुतसर्ज 


ब्रह्म यत्तन्नतो5स्मि ॥ 
अजमपि जनियोग प्रापदैश्वर्ययोगा- 


दगति व गतिमत्तां आपदेक हानेकम्‌ । 
विविधविपयधर्मग्राहि मुग्वेक्षणाना 
प्रणतभयविहन्तू ब्रह्म यत्तन्नतो$र्मि ॥ 


मायासण्यातुरीय 


अुकुर? ) 
तत्व के भहा रूप वो हे 

शिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 
शिव-्तत्त्त-रूप चिति , ् 


सकल ओर निष्कक खरूप में , 


निरुपाधिक चिति भासखित होती , 


थिक चैतन्य रूप में। 
चितिमय है, 


प्कटित रूप, तन्‍य है, 
अन्य है। 





उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सची शान्ति 


( श्रीमत्परमहसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसाल्पुरवराधीश्वर अनन्तत्री स्वामीजी श्रीपुरुपोच्तमनरसिंद मारतोीजी महाराज ) 
इस समय चारों ओर अनेकों राजनीतिक ओर आर्थिक वादोंका ऐसा भयद्जर जाछ फेंछ गया है निसके कारण 
जिन महान्‌ दार््षनिक वा्दोने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकों चिन्तनशीर एवं विचारशीछ बनाकर आवध्यात्मिक 
उत्छ्ृष्टवाकी ओर प्रइत्त कर रक्खा था; उनकी चर्चा ही बद हो गयी हैं । इसीके परिणामखरूप आज चारों ओर राग-द्वेप 
ओऔर दिंसा-ग्रतिहिंसाका प्रवछत श्रवाह वह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दशा हमारे सामने पत्यक्ष हो रही है 
बाह्य विन्ञानसे मनुप्यको सच्ची ज्ञान्ति कभी नहीं मिल सकती । उपनिषरदुक्त आत्मखरूपके सम्यक शानसे ही 
मनुप्य झोक-मोहसे निवत्त होकर शाश्वती झान्तिकों प्राप्त होता हैं । 


'तरत्ति शोकमात्मवित”, “तन्न को मोह, क श्लोक एकत्वमनुपत्यत ?, 'ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति” 


“ अत्यादि अनेकों उपनिपद्‌-वाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिकों प्रात्त करनेवाले महापुरु्षोके पवित्र जीग्न 
इसके ग्रमाण है | 

उपनिपद्‌का अर्थ है---अध्यात्मविद्या | “उप तथा “नि? उपसर्गपूर्वक सद्‌ धात॒मे क्विप्‌ प्रत्यय जोडनेपर “उपनिपद्‌? झब्द 
निप्पन्न होता है । जिसके परिगीलनसे ससारकी कारणभूता अविद्याका नाथ हो जाता हैं, गर्मवासादि दुःखोंसे सर्वथा छुटकारा 
मिल जाता है और परतह्मकी प्राप्ति हो जाती है; उसीका नाम उपनिषद्‌ है । 

इमें बड़ा सतोष है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण” का यह “उपनिपद्‌-अछ्ल? प्रकाशित हो रहा है। आजा 
है, इस अड्डके पठन तथा चिन्तनसे मारतीयोंकों अत्यधिक वाम होगा | 

अन्तमे हमारी अपने उपास्यदेवत श्रीराजराजेंश्वरी, चद्धचूड; लब्ष्मी-टर्तिहके चरणारविन्दोंमे यही प्रार्थना है कि 
मुम्॒क्षुजनेकि उपनिषद्‌-चिन्तनर्मे आनेवाले समस्त विष्नोंकों दूर करके उन्हें अपने सब्विदानन्द-खरूपका साक्षात्कार करा दें, 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राज्यकी झुभ स्थापना हो । जय सचिदानन्द भगवान्‌ ! 


ब>->ॉप्सपअब तल 


उपनिषद्‌ - 


( रचयिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) 
निममुण हैं या समुण रूप क्‍या परमात्माका। 
क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूछ तन इस आत्माका ॥ 
क्या लीछा हे ललित, मोहिनी क्‍या माया हैं। 
किन तत्वोसे वनी हुई सबकी काया हैं॥ 
पंचभूत हैं कौनसे, कया, कया इनका काम है। 
सत्य-चेतनानन्दका कहाँ ओर क्‍या धाम हैँ ॥ १॥ 
ऐसे-ऐसे गृढ़ प्रश्ष॒ समझाने वाले। 
प्रक्ति पुरुष सम्बन्ध, भेद चतछाने चाले ॥ 


वेंदिक अह्मनान  खुमनमे भरने वाढे। 
मुक्तिमार्कोी सर, छुगमतम करने वाले ॥ 


सभी उपनिपद्‌ धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य है । 
इनके कर्त्ता घन्‍्य हैं, वक्ता ओ्रोता घन्‍्य हैं॥२॥ 


डर 


१. 
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उपनिषद्का तात्पय 


( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपान्नीनी महाराज ) 


प्रत्यक-चेतन्यामित्र पखह्को प्राप्त अथवा व्यक्त कराने- 
बाली, नि.सन्धिवन्धनात्मिफा चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्याको 
गिधिलर करनेवाडी अविचारितरमणीय नामरूप क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपश्चफ़ों समूलोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताफो 
वोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिपद्‌ है। उसके उत्पादक 
एव व्यज्ञक होनेसे ईशावास्य, केन; कठ आदि मन्त्र ब्राह्मण 
वेदशीर्प अन्थ भी उपनिषत्यदवाच्य होते है | अतएव 
मन्त्र एव ब्राह्मण उमयस्॒रूप वेदगीर्ष उपनिपद्‌ है और 
वे सव-के-सब ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त 
तथा अस्मयमाणकर्तंक होनेसे अपोरुषेय वेदखरूप ही हैं | 
( “तुल्य साम्प्रदायिफम! जे० सू० ) अतणएज़ प्रमाणान्तरोसे 
अर्थोपलम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्चानुपूर्वीनिरपेक्षोच्वरि- 
तल्वरूप पौरुषेयुत्व न होनेसे पुरुपाश्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र- 
लिप्सा-करणापाटवादि दोर्षोमि असस्पृष्ट अपास्तसमसपुदोप- 
गल्काअल्छ उपनिपदोंका प्रत्यकचेतन्यामिन्न परब्नह्ममें परम 
प्रामाण्य है। यद्यपि उपनिपदे वेदणीप॑ या वेदसार हूँ तथापि 
वे वेदसे प्रथक्‌ नहीं है । अतएव वे भी परमेश्वरके नि श्वासभूत 
तथा अनादि ही हे | अतणव वेदफ़ाल, उपनिपत्काल भादि 
आधुनिऊ काल्मेद-कल्पनाएँ व्यर्थ एवं निराघार है | पौरुषेय 
वस्तुओमें ही ज्ञान, क्रिया, शक्तिके विकासकी ऊत्पना सम्भव 
है। उपनिपदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिषद्का 
व्यवहार होता है । गीताका भी मूछ होनेसे उपनिषदोकी 
महिमा अत्यन्त प्रख्यात है, यद्यपि जैसे इक्षुदण्डकी अपेक्षा 
भी उसके सारभूत शर्करा सिता आदिकी मघुरताके समान 
उपनिपदोसे भी अधिक मधुरता गीतामे है | अतए्‌व 
उपनिपद्रूप गौओंका अमृतमय दुग्ध गीताको कहा है-- 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्घा गोपालनन्दन | 
पाों चत्स सुधीर्मोक्ता दुग्ध गीतासुत महत्‌॥ 
“तथापि कारण होनेसे उपनिपदोंका महत्त्व 

अलुपेक्षणीय है । जैसे गौ न होनेंसे दुग्ध एव इ्ुदण्ड न 
होनेसे सिता शर्करा दुर्लभ है, वैसे ही उपनिषदोके न होनेपर 

गीता भी हुलभ ही होती | यद्यपि कहा जाता है कि उपनिपद्‌ 
तो भगवानके निःथ्वास है जो कि सावधान-अखावधान, सुप्त- 
प्रचुद्ध किसी भी अवस्था प्रकट होते रहते है, परतु गीता 
पद्मनाभ भगवानके मुखपद्मसे प्रकट हुईं है | तत्रापि योगबुक्त 


परम सावधान भगवानके मुखप्मसे गीताऊा प्राहुर्माव है 
इसलिये गीताफ़ी महिमा अधिक है, तथापि भगवानफ़ा 
निःश्वास होनेसे ही उपनिपर्दोकी विशेपता दे । मुप्त प्रचुदध, 
सावधान-असावधान प्रत्येफ अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते है; 
इसलिये ही उसमे बुद्धि और प्रयत्षकी निरपेक्षता और सदन 
अक्ृन्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरपाशित भ्रम प्रमादादि 
दूषणोंका असस्पर्भ होनेसे उपनिपर्दोका श्वत'प्रामाण्य सिद्ध 
होता है। जीवकी फोन फह्ढे) परमेश्वरके भी प्रपत्ष और बुद्धि- 
का उपयोग उपनिपदोके निर्माणम नहीं हुआ, ्रिंतु बह 
अक्ृत्रिम अपीवपेय निःध्वासवत्‌ सहज प्रस्ट होते # | हों, 
सर्वेज्ञ परमेश्वरफी चुद्धि ओर प्रयक्षका उपयोग उपनिपदोंका 
अर्थ निर्णय करनेम ही होता है । अतएव उपनिपदोके सइज 
एवं अक्ृत्रिम होनेसे उनका खतःप्रामाण्य ह, परतु गीताका 
प्रामाण्य उपनिषद्‌-मूछक दोनेसे ही है। भगवान, श्रीकृष्ण 
परमेश्वर ही ह, तथापि तन्मुसबरिनि खुत गीताका ईश्वरोक्तल्वात्‌ 
प्रामाण्य नही, किंतु बेदमूलफ होनेसे ही है। अन्यथा बुद- 
देवकी उक्तिफो भी ईश्वगेक्तत्रात्‌ प्रमाण मानना पड़ता, 
परतु आसितेंने वेदविरद्धत्वात्‌ उनऊी उक्तिकों प्रमाण नहीं 
माना । वेदसार होनेसे उपनिषदं।मे भी कर्म) उपासना एच 
जानका वर्णन है। तत्मारभूत होनेसे गीतामे भी ये ही तीनों 
विपय वर्णित है । वेद, उपनिपद्‌, गीता--इन सभीका अवान्तर 
तालय॑ ऊर्म और उपासनामे होते हुए मी महातात्यर्य खप्नफाश 
प्रत्यकचेतन्यामिन्न परात्पर परबह्ममे ही है। जन्मना ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैध्य एव अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ पितामहादि- 
परम्पामें उत्पन्न एवं विविवदुपनीत ही वेदों और उपनिपदोके 
अध्ययनका अधिफारी होता है | यह पूर्वात्तर-मीमासामें स्पष्ट 


है। उपनिषदोमे कर्मका दिद्ममत्र प्रदर्शन किया गया है | 


उपासना और विशेषतः जानका ही प्रतिपादन किया गया है। 
अतएव॒ नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुन्नार्थ फल-भोग-वैराग्य: 
शान्ति, दान्ति, उपरति; तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीत्र 
भुम॒क्षाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिपदोके विचारात्मक 
भ्रवणका अधिफारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहकृत 
भनःस्युक्त निर्दोप चछ्ुसे ही रूपफ़ा बोध होता है, अन्यथा 
नहीं; और तादक्‌ चक्षुसे रूपफा बोध अवश्य ही होता है, इसी 
भतार साधनचतुध्यसम्पत्ष अधिकारीफो ही उपक्रमोपसहारादि 


+६ उपनिपद्का तात्पयें # 


२०, 
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'ड्विघ लिझ्लद्वारा त्रह्ममें तात्यर्य-निर्धारणरूप उपनिपत्‌-अ्रवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है; अन्य किसी साधनसे नहीं | 
यूवोक्त कारणकलापसहित उपनिषत-श्रवणसे अवश्य ही 
अह्मसाक्षात्कार होता है। जैसे ब्मगानकी अमि और गाईंपत्य 
अग्निमे पवित्रता-अपवित्नताका महान अन्तर होता है; वैसे ही 
सनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढकर उत्पन्न जान 
और ब्रह्मचर्य-जत युरुआुश्रुपादि भासत्रोक्त नियमेकि साथ 
उत्पन्न जानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्बीर्यता-वीर्यवत्तरता 
आदिका मद्दान्‌ अन्तर रहता है | इसीलिये सदाचार खधम- 
निष्ठा; तपस्या, उपासना, ब्रह्मचर्य, गुरु-आश्रुपादि नियमेकि 
साथ अधिकारीकों ही उपनिपदोका विचार छाभदायक होता 
है, अन्यथा नहीं। अनधिकारीकों तो हानि भी हो सकती 
' है| अन अर्धबचुदको उपनिपर्दोके महावाक्योंका_उपदेग 
अनर्थकारक होता है--- 
अज्षस्पाल्पप्रबुद्ध्य सर्व बह्मेंति यो वढेत्‌। 
महानिसर्यजाकेसु स॒ तेन विनियोजित. ॥ 


उपनिषदोंके महातात्पर्यका विषय अद्श्य अग्राह्म अल्क्षण 
भ्रचिन्त्य अव्यपरदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिन्त्य 
भ्निर्वाच्य लीलागक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 
नेल्य, सगुण एवं सौन्दर्य-माधुर्य सोरस्य-सोगन्ध्य-सुधाजल- 
नेधि, अनन्तकोटिकन्दर्ष-दर्पदमनपटीयान साकार भी होता 
है| सदाशिव, श्रीमन्नारायण, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, उमा 
(मा) सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परत्रह्मके हैँ | इसी- 
हैये उपनिपदर्थनिर्णायक ब्रह्मसृत्नोह्दर विभिन्न आचारयनि 
विभिन्न स्वरूपोसे उसी ब्रह्मका प्रतिपादन किया है | गुरु एवं 
इृएकी तथा भ्रद्धा; ध्यान; परामक्तिकी तत्वेसक्षात्कारमें अत्यन्त 
आवश्यकता होती है। 

ध्यस्थ देवे परा भक्ति? 'अद्धामक्तिशानग्रोगादवेहि? 

जिससे अनन्तकोटिन्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति 
एवं प्रढय होता हैं, वही उपनिपदर्थ ब्रह्म है। आकागका 
कारण अहम, अहका भी कारण महान; महानका,भी कारण 
अव्यक्त है | अव्यक्त उपनिपदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमे ही 
अध्यस्त होता है | “तदैक्षत?, 'एको5हम? इत्यादिक ईक्षण और 
अह ही महान? और “्अइ? है। अह; महान ईक्षण; निद्रा और 
लिव्यक्त--इन सबका साक्षी, भासक; निर्दे्यमान ही उपनिपदर्थ 
क्ष है | उस अखण्डवोधस्वरूप भानकी अत्यन्त अवाध्यता ही 
(/कता, सदप उसी तत्त्तकी अवेद्त्वे सति अपरोक्षता ही 
/चदपता और सब्विद्रुप उसी परमात्मतत्त्वकी स्वोपबव- 


है 


कलम 





विवर्जितता ही आनन्दरूपता है। सम्पूर्ण पुरुषार्थीका चरम 
लक्ष्य अनर्थवजन एवं. आनन्दप्राप्ति है ) निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म है । सर्ववाधावधि 
अत्यन्तावाध्यता ही उसकी अम्ृृतता एव सत्यता है। अभि: 
चन्द्र; विद्युत्‌ दूर्यससे भी सू््म अन्तर प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रियों 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन; बुद्धि एवं अहमर्थ हैं, परठु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान न्रानखरूप आत्मा है | जेसे 
दर्पणमानकै अनन्तर तत्स प्रतिबिम्ब भासित होता है; अथवा 
सोेरादि आल्येकके भानके अनन्तर नील पीत आदि रूप भासित 
होते है; वैसे ही शुद्ध भानखरूप प्रत्यगू बद्धा-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ) ईक्षण, अव्यक्त आदि भासित होते है । 

तमेव सानतसनुभाति सर्व तस्य सास्रा सर्वं्िद विभाति ॥ 


घटादिकी अपरोक्षता मनश्रक्षु आलोकादिसापेक्ष है, 
परंठ प्रत्यकृकी अपरोक्षता सर्बनिरपेक्ष खतः है। “यत्साक्षाद- 
परीक्षाइह्म” सर्वकारण सर्वाधिष्ठानखरूप प्रत्यक्चैतन्यामिन्न 
पखझसे मिन्न सम्पूर्ण जगत उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादि रज्जुसे मित्र होकर सर्वथा मिथ्या हैं । जैसे 
मृत्तिका ही घट-शरावादिरूपेण। सुवर्ण ही कटक मुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण; जल ही तरज्भादिरूपेण प्रतीत होते है, वैसे 
ही भगवान्‌ भी प्रपग्लरूपेण प्रतीत होते है । आरम्भवाद, 
परिणामवाद भी वत्वनिश्चयके लिये किसी कक्षामें मान्य होते 
है; परत क्षपिवकल्मप विद्वान्‌ वो विवत ही समझता है। 
जगदाकारेण परिणममाना मसायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही 
इष्टिभेदसे मायाके कारण ही अतात्विक अतएव असमसत्ताक 
अन्ययामावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्ठान कहलाता है| रूपान्तर- 
से चित्तचाश्वल्यके कारण भी उसमें मिथ्या दवत-प्रतिभात 
होता है। वस्ठुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपश्च- 
विश्रम; अज; अनिद्र; अखम्म, खप्रकाग, अपार; अनन्त सद्घन 
चिद्धन आनन्दघन ब्रह्म ही सब कुछ है | जेसे विम्ब-प्रति- 
ब्रिम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी चास्तवर्म वह भेद मिथ्या 
है। बिम्बसे अतिरिक्त प्रतिविम्ब कोई वस्ठ नहीं है। विम्ब ही 
प्रतिब्रिम्बात्मना प्रतीत होता है; वेसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है। वस्त॒तः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता है | इसी, तरह अहड्लारादि 
उपाधिके कारण ही आत्मामे मिथ्या-कर्तृत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता है जैसे जपाकुसुमादिके ससर्गसे खच्छ स्फटिकर्मे छौहित्य 
प्रतीत होता है । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधियें रहता 
हुआ भी आकाश वस्त॒तः सर्वथा असज्ञ ही रहता है; तहत 
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गुणों और दूषणोंसे बह छिप नहीं होता; उसी प्रकार देहादि 
उपाधियोंम रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्तदुणों और 
दूषणोंसे भूषित और दूषित नहीं होता। उत्तत्तिविपरीत- 
क्रमेण सम्पूर्ण प्रपफ़ो अधिष्ठानखरूप प्रत्यग्‌ ब्रद्यमें छब कर 
देनेसे ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, अथवा वागुपलक्षित 
वाह्मेन््रियोंकी सनमे) मनको श्ञानात्मा अहमर्थर्म, उसे अस्मिता- 
मात्रमे, उसे शान्तछुद्ध चिंदूघनमें प्रतिसद्दत कर लेनेपर फिर 
भुद्द अद्वितीय ब्रह्म दी स्फुरित होता है। 
यच्छेद्वाछानसी प्राज्ञ॒तच्चच्छेज्ज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमाव्मनि महति तद्यच्छेचछान्‍्त आत्समनि॥ 
इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके 'एब? से दृढ किया गया है। 
इसीओ 'नेह नानास्ति किज्लनः, 'नान्न काचन सिदा? के किल्नन! 
एव 'काचनः से स्पष्ट किया गया है। अचिन्त्यानिर्वाच्च मायाऊे 
कारण सकछ वारानसब्यपदेशभाक्‌ प्रत्यकू चिति ही सक्ल- 
मनोवन्‍चनप्रपश्चातिगता है। यही उपनिपदोका सार है। फिर 
भी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, धर्मानुष्ठान एव परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिषदर्थवोध एवं ततन्रिष्ठा अत्यन्त दुल्भ है। 
इसीलिये--- 


तमेतमाव्मान चाह्मणा यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन 
चविविटिपन्ति 


-- इत्यादि वचरनोंद्ार बेदनेस्छा या इृप्यमाण वेदनम यश 
तप दानादिका उपयोग बतलाया गया है। ब्रद्गाचर्ये, सदुपासना, 
सदाचार आदिका पद्‌ पदपर उपनिपर्दोमि समर्थन मिलता दै। 
पश्चात विधा, वेखानर विद्या, दहर-विद्या आदि अनेक 
उपात्तनाओका प्रतिपादन भो ब्रह्ममाल्ात्वारफी सुविधाके लिऐ 
ही किया गया हैं। लय एवं विक्षेप दोनों ही अबस्थाओंमे 
तत्वसाक्षात्कारम कठिनाई पडती है । सुपुसिकी निद्रा एव 
जाग्रत-खम्या देतदर्शन अवरुद दो; तब निश्चल अनिद्र 
प्रचुद्ध अविक्षित चित्तपर प्रत्यग्गतका सामालवार होता है। 
यत्षातिशयसाम्य निर्विरुल्प समाधान अथवा सुपुप्ति-प्रमोष 
सन्धि, वृत्तिमन्धि तथा दण्डावमान दीर्धनिर्निपयतृत्तिपर 
युक्तिसे प्ह्मानुभय क्या जा सस्ता है। फिर भी उपनिपन्माना 
पनोथ व््ञाअ्रय ब्रह्मत्रिषयर मूलजानके नाशार्थ उपनिपकद्विचार 
अत्यन्त अपेक्षित ह । परसरासे जो विधिवत्‌ उपनीत नहीं ई 
या उपनयनके अधिऊ़ारी नहीं हैं, उन्हें गीता, वाशिष्ठ; मागवत, 
विष्णुपुराणादिफे भ्बणद्वारा भी तत्तवोध प्राप्त हो सकता है। 
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] रस-ब्रह्म | 
मा ( रवयिता--पाण्डेव ० श्रीरामनारयणदत्तजी झाजी 'राम? ) ४४ 
९ कोई शम-दममें नियममे निस्त कोई ९ 
रू; जप-तप ब्रत-उपवासनामें रत हैं। से 
] आसन विछाये पदमासन लगाये दृढ़ रे 
मु सर कोई श्वास-वायुकी ही शासनामें रत है ॥ पट 
रे य्ष-यागमें भरद्ेत्त सातुराग कोई से ८ 
कप स्वगके नियासकरी ही चासनामे रत हैं| ४ 
कोई शब्द-बह्म कोई अर्थ-बह्म ढूँढ़ा करे 2 
2 हम रसअह्यकी उपासनामें रत है 3 
४ सनम रत हैे॥ घट 
हे पतला रही हक अर बेदवानी जिसे ४ 
मा & उल्खलमे फधा फे ' 

भा परन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव को! 
से ह झट 
४" अंग प्याती जिसे प्रणयखुधाका रख राधा है ॥ भट 
7 नचाता चही नाचता निकुआ-बीच भर 
न चेदोँमे गोप इस भाँति उसे साथा है । भ 
है में हैंड) उपनिषद्‌रसनणृढ रस रत 


मज-सरवस चस एक ४. 3. 
..। पक पेही कॉधा है॥ 


अपोरुषेयताका अभिप्राय 


( लेखक--स्व्रामीजी ओअखग्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


बेंद शब्दका अर्थ जान हैं। वेंढ-पुरुपके शिरोमागकों 
'उपनिपद कहते है | उप ( व्यवधानरदित ) नि ( सम्प्ण ) 
'यद ( ज्ञान ) ही उसके अवयवाय 6 | अथात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो नेंबसे अमिन्न एवं देश, काछ; वस्ठुके परिच्छेदरे 
रहित परिपूर्ण त्ह्म है; “उपनिपद! पदका अमिग्रेत अर्थ 
| इसल्यि जवतक चानके खरहूपका टीक-ठीक विचार न 
नर ढिया जायगा; तवतक उपनिपद्‌ क्या है, यद्द वात स्पष्ट 
ही हो सकेगी | 
पहली वात--शान खत प्रमाण है, परत'प्रमाण 
नहीं | इसका अमिग्राव यह है कि किसी भी पदार्थका बथार्थ 
निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक्र होगा। सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने शानके आवधारपर ही चलता है। किसी भी 
विपयके होने एव न होनेका निर्गव करनेमे ज्ञान ही अन्तिम 
कारण होगा | उदाहरणार्थ--विपयकी सत्ता इन्द्रियेंसि, इन्द्रियों- 
वी मनसे, मनकी बुद्धिसि ओर बुढ्धिकी ज्ञानखरूप आत्मासे 
निश्चित होती है| अज्नानका अनुभव भी ज्ञान ही हैं, परठ 
आानकों प्रमाणित करनेके ल्थि क्या ज्ञानसे मिन्न पदार्थकी 
आवच्यकता होगी ? कद्मप्रि नहीं। 
प्रमाता; प्रमाण एवं प्रमेषक्री त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही 
अकादित होती है| इसलिये ज्ञानकी सिद्धिक्े लिये उनकी 
कोई अपेक्षा नहीं है | था भी कह सकते ह कि इस चिपु्टीके 
भाव और अमावका प्रकाशक नान ही हे। वे रहे तव भी 
ज्ञान है और न रहे तब्र भी ज्ञान है। जञानके विना उन्हें 
अनुभव ही कोन करेगा | त्रिपुटीमें ज्ञानका अन्वय हैं ओर 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसलियि जानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोंके द्वार ज्ञानकी निद्धि नहीं होतीं | जानसे ही 
समस्त प्रमाण) प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध हाते हे | ताल 
यह क्रि शानका प्रामाण्य खत. है, परत* नहीं | 
दुसरी बात--भान खबप्रकाञ् है| यह कर्ता, करण: 
क्रिया एवं फलठके अधीन नहीं हे | कर्ता करोड़ प्रयज्ञ करके 
भी स्थाणु ज्ञानकों पुरुष-जान नहीं वना सकता | मान्यता 
कतकि अघीन होती अपनी मानी हुईं वस्त॒कों गणेदा 


माने, यूर्य माने, बादमें फेरफार कर दे या विल्कुल ही छोड़ 
माना अकाल लललललबललीनकलनीलि बी कि दवि लक कक कक क लि नमक क कक नि ककिअदक >_# 


१ गत्यर्बक पद भातु । 


ढे---इन सब बातोंमिं खतन्त्र होता है। परंठ यह ज्ञान नहीं 
है, यह तो कर्ताकी कृति है; जिसकों वह ख्वय गढता है. और 
बादमे खतन्‍्त्र मान लेता है। ये मान्यताएँ प्रत्येक कर्ताकी; 
सम्पठायकी, जातिकी और राष्ट्रकी अल्ग-अछय हो सकती 
है और होती है परतु ज्ञान सबका एक होता है। स्थाणुको 
मिन्न मिन्न मनुप्य चोर) सिय्राही अथवा भूतके रूपसे मान 
सकते हैँ | परत ज्ञान सवका एक ही होगा कि यह स्थाणु 
हैं| पुरुप-मेंदसे ज्ञानमें भेद नहीं हो सक्रता | क्योंकि क्रिसी 
भी युरुपके द्वारा अथवा पुरुषविशेपद्वारा शानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होंती। यहाँतक कि ई-॥वर मी जानका 
कर्ता नहीं होता । वह तो ख्र्य॑ ज्ञानस्लरूप है । यदि ईश्वर 
ज्ञानका कर्ता हो तो शानस्प कर्मके पूर्व ईवरमे नानका 
अभाव खीकार करना पढ़ेगा | परठ ज्ञानका »मभाव क़िती 
भी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
वह प्रमाण या अनुभव मी तो ज्ञानरूप ही होगा | अमिप्राय 
यह हैं कि ज्ञान साथन-साध्य नहीं है, सिद्ध है। उसके कारण- 
के रूपमें अनानकी अथवा नानान्तरकी कल्यना नितान्त 
असगत है| इसल्यि ज्ञान स्रयंप्रकाश दे | 


तीसरी वात--शन काछू-रिच्छिन्न नहीं है | जब हम 
यह सोचने छगते ह कि यह ज्ञान भूत है और यह ज्ञान मविष्य 
है, तब हम मानों यह खीकार कर लेते हेँ कि काली धारामे 
ज्ञानका उठय एवं विलय हुआ करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परतु यह क्षण ही क्या है जिसकी प्रथकृताका आरोप 
लानपर किया जाता हैं। प्रश्न यह है कि कार सावयव 
अथवा निरवयव १ यदि निरवयव है तो उसमे भृत-भविष्य 
एवं क्छा-काष्टा आदिके भेद ही सम्भव नहीं हैं, वह ब्रह्म 
ही हे । यदि सावयव है तो ज्ञान उसके मिन्न-मिन्न अवयर्बोका 
प्रकाशक मात्र होंगा और प्रकाव्यगत भेद प्रक्राश्यऊ॒पर आरोपित 
नहीं किया जा सकेगा। जेसे घट-पठाठिके मिन्न-मिन्न होने- 
पर भी उनको प्रकाशित करनेवाले प्रकाग्मर्मे भेद-कत्यनाका 
कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे दी कछा-काष्टा आठिख्य कालल्‍के 
अववयबोंमे भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक जानमें भेद- 
कल्यनाका अवसर नहीं है | सच्ची वात तो यह है कि काल- 
मेदकी कल्पना ही निमूल है। कल्पना करें कि क्या कभी 
काल्का अमाव था या काला अभाव होगा; जिस क्राल्मे 
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हम कालके अमावक्री ऊल्यना करेंगे, वह भी काल ही होगा 
ओऔर कालके अभावकी कल्पनाऊ़ों निदृत्त कर देगा | अमाव- 
रहित वस्तु निरण होती है। गुणन अथवा विमाजन केवल 
साथ वस्तुर्में हो सकता है, निरणमें नहीं। इसलिये अभमाव- 
रहित कालल्‍्में कला-फाष्ठादिख्प अवयवबके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कत्यना करना नि'सार है | तब ये जो भूत भविष्य 
मालूम पड़ते है वे है क्या १ सविन्मात्र है। कोई भी सवि- 
न्मात्र वस्तु सवितफ़ों परिच्छिन्न नहीं बना सकती | इसलिये 
जान कालपरिच्छिन्न नहीं हैं | 
चौथी वात--ज्ञानमे देश-परिच्छेद भी नहीं है । 
जानमें कालपरिच्छेदका निषेध करते समय यह वात स्पष्ट 
हो चुकी है कि यह जो घारा अथवा ऋ्रमकी समित्‌ है, यह 
कालनि४ नहीं है, सविन्मात्र ही है। जैसे स्वप्रके पचासों 
वर्ष कालके अवयव नहीं हैं, सबिद्रप ही है, उनमे भूतकी 
स्म्रति, भविष्यत्‌की कल्पना और ज्ञानके द्वितीयत्व सद्दितीयत्व 
की प्रतीति सबविन्म्ात्र ही है, वेसे ही यह जो देध्ध्य विस्तार 
की कल्पना हो रही है, सो भी सवितमे भिन्न नहीं है। 


पूर्व, पश्चिम, उत्तर आठिके रूपमें प्रतीयमान देशभेद 
देशनिष्ठ हैं अथवा पृथ्वी, सूर्य, घरुप्र आदि ग्रहनश्षत्रनिष्ठ ह९ 
यह स्पष्ट है कि इस भेद-कल्यनाता कारण भुवादि ग्रहनश्नत्र 
है, देश नहीं | तब क्या अन्यगत भेदका अन्ययर आरोपित 
करना न्यायोचित है १ कदापि नहीं | फालके समान ही 
कहीं भी देशका अभाव नहीं है| जिस देशमे देशके अभाव 
की कल्यना की जायगी, वह भी देश ही होगा | अभावरहित 
देग बद्ष है | पूर्व, पश्चिम आदि एव दैध्य विस्तार आदिकी 
कल्पना वस्तुनि& नहीं, सबिन्मात्र है, ठीऊ वैसी ही जेसी 
सम्न-देश्री ल्वाई-चौड़ाई | खयप्रफाग शानके द्वारा प्रकाशित 


देशभेद जञानका भेदक नहीं हो 
हां सकता | इसलिये जान 
देश परिच्छेदसे रहित है। 


पॉचवीं चात--विपयपरिच्छेद भी जानऊ। परिच्छेदकऊ 

नही हैं; सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विपय 
देश काल परिच्छेदके आश्रित है वा नहीं! जब भी कोई 
विषय प्रकाशित होगा, अपनेको जरिसी-न किसी काछ और 
देशमे ही प्रकाशित करेगा। देश और काल्मेदकी कल्पनाके 
विना विषयक प्रतीति ही नहीं हो सऊती | ठीऊ इसी प्रफार 
विपयभेदके बिना देश और कालकी भी प्रतीति नहीं हो 
सकती । जब देश और काछके भेद ही कल्पित हैं, 


आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकल्पित कैसे हो डक 


ये पृथक प्रथक प्रतीयमान विपय सन्मात्र ही दे या और 
कुछ ! यदि ये सन्मात्र ही हैं ते इनमें भेदकी कल्यनाया 
क्या आधार है, फिर तो इन्टे ब्रिफालाबाध्य सत्तासे भिन्न 
समझा ही नहीं जा सऊता | और यदि ये सन्मात्रसे मिन्न है 
तो इन्हें नितान्त अमत्‌ ऊहनेस क्या आपत्ति है ! सत्‌ और 
असत्‌ भाव और अभावषका मिश्रग तो कभी हो ही नदी 
सकता | अब यह कऊत्यना करे जि ये भिन्न भिन्न विपय सत्तावे 
विशेय विशेत्र रूप है, परतु यह बात भी निराधार है | विन 
देश काल्फा भेद सिद्ध हुए सत्तामे भेद सिद्द फरनेफी कोई 
युक्ति नहीं हं। सत्ताऊ़ा परिगाम स्वीकार ऊरनेतर भी परिणाम 
की पूर्वाउस्था, उत्तरवख्था, क्रम आदि अपेक्षित शेगे | इस 
प्रकार तो सत्ताका च्रिक़ालबाध्यत्य ही ऊट जायगा और झून्य- 
बाद, क्षणिऊविजानवाद अथवा सर्याच्छेदबादफा प्रसद्ध होगा। 
यदि यह ऊत्यना करे जि सत्ताफा एक अञ ते खिर है और 
दूसरे अगमे यह विपयोका आरम्भ फर रही है या उनके 
रूपमे परिणत हो रही ह तो यह अग्यमेदफी उल्पना सर्वया 
उपहासासपद होगी | जो वस्तु एक अगमे विदीर्ण हो रही है, 
वह दूसरे अममे नित्य नर हो मऊ़ती । अग्ममेद तो अखिद्ध 
है ही । इसलिये सत्तामे पिशेय् भो उपपन्न नहीं होता | बिपयो- 
की उत्तत्ति सतूसे, असतूसे, सदसतूमे अथवा उनसे भिन्न 
किसी भी प्रकार सगत नहीं है| जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्य ही अमिद्ध है, जिनका खय अपने अधिष्ठानमे ही 
अत्यन्ताभाव है, ज्ञानके बिना निनकी कत्यना ही नहीं हो 
सकती, ऐसे प्िपयोक़े द्वारा भी जान परिच्छिन्न नहीं हो सऊता। 


छठी बात--जानमे जातृत्व और नेयत्वका भेद भी 
ओऔपाधिक ही है। देश फाछ और वस्तुभेदका निपेष हो जाने- 
पर शानसे पृथक जेयफ़ी उपस्थिति अपने आप ही ऊठ जाती 
है । शेयके बिना जातृत्यके व्ययहयरफी सिद्धि नहीं हो सकती । 
गेय और जाता दोनो ही एक दूसरेफ़ी अपेक्षा रखते है, परत 
शान दोनोंकी, दोनोमेसे किसी एककी अथवा और किसी अन्य- 
की अपेक्षा रक्‍्से बिना स्वत सिद्ध है। यदि शेयरूप विपय 
भी जानसे पूर्व सिद्द है, ऐमा माना जाय तो अननुभूत होनेके 
कारण वह केपलछ कब्यना होगी | अनुभवके बिना पदार्थकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | यह जो भिन्न मिन्न विषय और इनकी 


समष्टि शेयरूपसे पथर्‌ अतीत होती है, वह क्या जानसे वहिर्देश- 


अथवा ज्ञानके अन्‍्तर्देशमें ? पहली बात तो यह है कि 
शानमें वहिदेश और अन्‍्तर्देशकी कल्पना नितान्त असगत है। 


दूसरी यह कि शेय विषयक वहिदेशमे भाननेपर उसके साथ 


» अपीरुषेयताका अभिप्राय # 
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शानफ्रा कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि अन्तवंशम ही 
माने तो जञानके साथ व्यापक व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा | यह सम्बन्ध भी जानफोी विपयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भत्र नहीं है। तब क्या शान परिणामों 
प्रात्त होकर विपयका रूप अहण फ्रता है? ऐसी स्थितिमे 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा । यह 
बात तभी खीकार की जा सऊती है; जब काली क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाभफ़ शानपर किया जाय; परतु अध्यम्तके 
गुण-दोप अधिष्ठानक्ा स्पर्श भी नहीं फर सकते | आदिरहित, 
अन्तरद्िित भानमें विषयक्री उपस्रितिके लिये एक क्षण अथवा 
मिन्न-मिन्न क्षण ह ही नहीं । यह भी एक प्रश्न है कि विवय 
सम्पूर्ण शानमे ६ अथवा जशानके एफ अथमे | ज्ञानमे अगता, 
पृर्णता आदि तो ऊल्पित हैं | फिर यदि शान परिणाम माने 
भी तो क्या उसका फ्रोई आकार है जो दूधसे दह्दीके समान 
रूपान्तरित होगा और क्या वह रूपान्तर भी शानस्वरूप नहीं 
होगा १ ऐसी स्ितिम प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीरनों- 
के द्वारा कल्वित एव केवल विवर्तमान्र होगा | शेय विपयका 
निरासरण हो जानेपर जातृत्यफी कब्यनाक़ा कोई फार्ण ही 
नहीं है । 
खातर्वी वात--जान हेठफलत्मक नहीं है । भानकी 
उत्पत्ति खीकार फरनेपर उसके प्रागभावत्री अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पहलेफी स्थिति बतानी पढ़ेगी। परतु भानके बिना 
उसकी भी स्थिति नहीं बतत्ययी जा सकती | अभिप्राय यह है 
कि शानरा जन्म नहीं होता | अन्तःकरणकी शुद्ध स्थिति अथवा 
निर्तिपयता भी जानकी जननी नहीं है; विचारकी जननी है । 
विचारके द्वारा इत्त्यात्मक शान परिपुष्ट होता है और दृढ होनेपर 
वह अजानका नहीं, अजान-श्रान्तिफा निवर्तत होता है। 
प्रक्रिया अन्थेकि अनुसार यह दृत्त्यात्मक शान भी दूसरे क्षणमें 
नहीं रहता है | यह क्षणसहित इसिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी बाधित कर देता है| जब यह स्वय बाधित होता हे तब 
कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो और वह जान- 
घृत्तिकी निव्त्तिके अनन्तर रहे; तब्र तो द्वत बना ही रहा ) 
इसलिये हेतुता और फलनाऊ़ी कल्पना ही मिटती है | हेतु और 
फल तो कुछ है ही नही; जिनकी जानसे निद्त्ति होती हो | अजञान 
घटके उपादानकारण मत्तिकाके समान जगतूफ़ा उपादान 
नहीं है । वह तो जगतकी व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये कल्पित 
है। अश्ञान है---यह कल्पना भी शानका वियर्त ही है | इसलिये 
ञ शानबत्तिसे अज्ञानका ध्यस नहीं होता; प्रत्युत कल्पना ही 


बाधित होती है । यह निवर्त्य-निवर्तक मावक्री कल्पना 
अविचार दश्ामे ही है। जञानदृष्टिसे हेतुफलात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है । 

आठवी वात-जानमे यथार्थ-अयथार्थ और परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद भी नहीं है | व्यवहारमे जो जानमे यथार्थता 
आदि भेद फ़िये जाते ६; यदि वासतवमें विचार करके देखें 
तो कल्यित व्रिपयंगत भेद ही ज्ञानपर आरोपित होते हं | 
खम्मका हाथी झठा है। परत खम्ममे द्वाथीका देखना झूठा 
नहीं है। “हाथी नहीं था? हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही 
स्वरूप है | हाथी देखा ही नहीं था; यह नहीं। दाथीकी असत्ता 
शानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सफृती । अविचार दशार्मे 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है। 
इसी प्रकार जानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद घटादि पदार्थामे होता है या उनके भानमे १ 
क्या ज्ञान भी कभी अपनेसे दूर होता है | यदि ऐसा मान लें 
धृथ्वीपर घट है और अन्तःफरणमे शान? तब भी तो घट- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणमे ही रहा । उसकी परोक्षता कहोँ 
हुईं । घटगत परोक्षताफा ही आरोप नभानपर हुआ | यह तो 
छोटी बात है। आश्रयत्य, विपयत्व आदि विभागसे रहित 
अद्वितीय चित्सखरूप भानमें अयवार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रमग ही नहीं है | 

नवीं चांत-जान सर्वथा अवाध्य है। जञानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है । खय अज्ञान भी शानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। “में अज हूँ? यह भाव भी एक 
प्रफारका जान ही है। शानमें यह प्रफारभेद भी विचार न 
करनेसे जान पड़ता है । ऊहनेफा तात्परय यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण जान और अजानका भेद कल्पित है| इसलिये 
अन्ञान जानका बाघ नहीं कर सकता | शानके बाघकी कल्यना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि शानका बाघ जात होगा या 
अज्ञात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक | अज्ञात और 
असाक्षिक होनेपर शानका वाध होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । 
जात और ससाक्षिक स्वीकार करनेपर जानकी सत्ता--जान- 
खरूप सत्‌$ अक्षुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता है । 

दूसची चात-शानका खरूप अनिर्वचनीय है। जब हम 
किसी पदार्थका निर्बचन करने छगते हैं, तब उसमें दृश्यता; 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते है। कोई भी नर्वचनाईं 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी | इसलिये मन-वाणीका विषय 
भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिर्में विषय-विषयिभाव भी 


श्छ 


> महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति १ 


2 कक पल मन 


अनिवार्य होगा। यही कारण है कि जानको उत्पाद्य अथवा 
आत्माका समवायी माननेवाछनने उसके जो-जो निर्ेचन किये 
है; उन्हीकी रीतिसे वेदान्तीलोग उनका निषेध करते ह । 
अनिर्वचनीयता मी परमत रीतिसे है । अनिर्वचनीयताका 
अभिप्राय केवछ इतना ही है कि यह शानखरूपसे मिन्न नहीं 
है। अवाध्यताः म्वयप्रजाशता, अपगिच्छिन्नता आदि जो छक्षण 
हैं, वे अन्य पदार्थमे, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यो न रकक्‍्खें; 
पूरे नही उतर सकते | एक पर-रूप अपरिच्छिन्न सप्रफाग 
एवं अवाध्य हो तथा दूमरा खस्॒रूप, वह भी हो और में भी 
होऊँ, यह बात अनुभूतिफा विब्छेपण करनेपर सिद्र नहीं 
होती | अज्ञेय और अनिर्वचनीय शब्द पर्यायवाची नहीं है| 
विदित और अविदितते व्रिछक्षण अन्य नहीं हो सकता | 
इसलिये अनिर्वेचनीय पद समस्त निर्नेचर्नोंका निषेव करके 
अनियक्त सात्मार्मे ही विश्रान्ति लाभ करता है। 


ग्यारहर्व वातत--सत्य, अहिंसा, ध्यान, उपासना, 
परत्व) कारणत्व आदि जञानके ही उपलबत्षग ह ) भमृक्ष॒ ओर 
मुक्तके व्यावहारिक भेदकी सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा 
आदि सद्ुर्णेके खरूपपर विचार क्रिया जाय तो किसी भी 
शुणमें सत्‌ होनेका निर्देश सचित्खरूप आत्माक्रे सामीप्यक् 
कारण ही ररते हे । जितना जितना आत्म सामीप्य जिस जिश 
चृत्तिमें है, वह-वह बत्ति उतना ही उतना अधिक शोधनद्वारा 
आत्मसाक्षाक्तारका अथवा अज्ञान निदृत्तिज़ा उपाय है | 
उदाहरणार्थ--सत्य, अहिंसा आदि सत्रुणरूप बृत्तियोंकं 
ही ले लीजिये | असत्य रूप हुर्गुण अनेऊरूप होगा। उसके 
आनरण-भाषण आदिकी वृत्तियों मित्र-मिन्न विपयोके एच 
चिन्ताके मारसे ग्रस्त होंगी | इसके विपरीत सत्य दृत्तिके 
ल्यि ३ चिन्ता--बनावट या विषय चिन्तनकी आजन्रग्यस्ता 
नहीं हगी| मुमुक्षुपुरुप सरू स्वभावसे विपयरहित 
वृत्तिमें के की 
इचिमें खित रह सकेगा और वास्तवर्म वह आत्मसिति ही 
हक ० बस निदृत्त होनेपर स्थितिके लिये उसे किसी प्रयास- 
..विररपकता नहीं पड़ेगी । इसी प्रकार काम, क्रोष, ल्ेम 
दि उजुणकी बत्तियोँ मी सगर्भम एवं सबिषय ही होती है । 
किपके प्रति काम है, किसिपर क्रोध है, क्या चाहिये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए बिना इन दुर्जुणोक्ी स्थिति मही 
सकती । इसके विपरीत » अक्रोध एज निर्यात हे 
तृत्तियों ' निलेभता 
आदि वृत्तियों यह अपेक्षा नहीं रखतों कि हम किसके प्रति 


हैं। विपयहीन बत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मासे अपनेको 


अयक नहीं दिखाती है---इसलिये आत्मविषयक्र अशान: 


निवृत्तिफी प्रतियन्‍्यकतासे रहित होती है । सव्रिपय स्थिति ही 
मुमुक्षुक्रों सतमे मित्र प्रतीत दाती है । निर्विषय घृत्ति तो 
सद्रप ही अतीत होती द्वै--वहीं जात्म सामीष्य भानखूप 
आत्माफा उपण्लग है। अभिप्राय यह ४ फि ये एत्तियों भी 
अमत्य, हिंसा आदिके अमाउरूप होनेके फारण स्वत” भावस्प 
नहीं, जानरूप हैं, अनेक नहीं; अद्वितीय है। भ्यान) उपासना 
आदि भी अनेय्विपयक बृत्तियोफ़ी व्यादुत करनेके लिये 
ही है, क्योंकि एक वस्तमे एक्‍्तानता ही उनया स्वरूप हे | 

ज्ञानस्वरूप पर्मात्मामे प्रार्य-कास्णफ्ी उन्‍्यना अथवा 

तक्त भोग्व भदभायती कपना असगत है ) अतिने-- 

“न तस्य कश्विज़निता! “न तम्व द्वार्यम! “न तदधक्षात्ति 
कश्नन? “तन तदक्षाति रिज्ञन! 

--आादि वायये के द्वार टसी अर्थरा प्रतिपादन फियाईँ। 
इस बातरों ध्यानमे रसकर जय पार्य-सरण भाव वर्णन 
फरनेत्राली 'पुतिप्रोज़े पटते ४, तय स्पष्ट रूपसे उनया अन्‍य 
अमभिप्राय नात होता है| यथा-- 


ह./] 


१-ध्य्य प्रपज़मे नित्यतायरी झान्ति निशारण ऋरनेडे 
लिये स्सतरी उत्तत्ति प्रत्यक्ा वर्णन * | 
र-परमाणु, प्रकृति जादि अन्यकारणताशा निपेष 


करनेके लिये जानस्वरूप परमात्मामे कारणत्वम सन्‍्पागा 
जिया गया है| 


३-नि्मित्तजग्ण और उपादानसाण्णया भेद मिनेके 
लिये ऊर्णनामि; विस्फुलिम्न भादिफे दृशन्त हैं एच एफ 
विज्ञानसे सर्च प्रिशानफी उपपत्ति दियायी गयी दे | “दी 
सत्र हाँ गया, पम एससे बहुत होझँ? इत्यादि बचनोक 
अमिय्राय उपादान और निमित्त कारणके भेदकी निदृत्तिमात 
ही है, परिणाम नहीं । 

४-परिणामर नियेध करनेऊे लिये ही परमात्माऊे अद्वितीय 
अज-सरूपका वर्णन फरते हुए म बाह्माम्यन्तरों हक 
अर्थात्‌ ५. उेछ वाह्म्वेन अथवा आम्यन्तरस्वेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज ही हे, ऐसा क्या गया है और दृश्य 
पिपश्थकी उपपत्तिके लिये परमात्मामे मायाझा अध्यारोप रिया 
गया है 
गया है। 
के ५-नहु तद्द्वितीयमस्तिः पविऊत्पी नहि वस्तु! इन शरुतियों 

अध्यारोषित मायाक्रा भी अपवाद कर देते है। 'स्दी 

सर्वे? 'चिद्धीद सर्चभः 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि भरुतियो 
परमात्मासे भिन्न और कुछ नहीं है--यह प्रतिपादन करती ्ं। 


५५ 








यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुओंके हितार्थ 
अज्ञान-निदृत्तिके लिये ही किया गया है | इसलिये इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान नञानमे ही है। 
परत्व, आन्तर्तमत्व आदिका अभिप्राय भी जानखरूप 
आत्मार्मे ही पयंवसित होता हें | इन्द्रियॉंसि परे पद्चतन्मात्रा, 
तन्मात्रासे परे मन) मनसे परे बुद्धि---इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आन्तर हैं। वाह्म-बाह्मका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका रुक्ष्य 
है | घुढिसे परे महत्त्व, महत्तत्वसे परे अव्यक्त और 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्लकी 
विश्रान्ति हैं; यही पराकाठ्ठा और परागति है | इस पुरुपसे परे 
कुछ भी नहीं है । यह आत्माके एकत्वड्ा एक उज्ज्वल 
उदाहरण है | उपनिपरद्गत छयप्रक्रिया भी श्वान्त आत्माकों 
ही ल्यकी अवधि बतलाती है । 
वारहवीं चात--अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप 
होनेंके कारण 'ज्ञानः “आत्मा? श्रक्मः और ५विश्व” आदि 
शब्द पर्यायवाची है ओर एक ही अर्थके बोधक हैं | यथा-- 
१-अज्ञानं ब्रह्म? प्रजान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है | 
२-अयमात्सा ब्रह्म? यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। 
३-“्रह्म॑वेद॑ विश्वमिर्द॑ वरिष्ठम? यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। 
४-“सर्व यद्यमात्मा? यह सब जो कुछ है; आत्मा ही है। 
७-अहमेवेद॑ सर्वर? में ही यह सब हूँ। 
६-प्रतिबोधविदितं मतम! प्रत्येक शान ही उसका नान है। 
७-कत्स्न" प्ज्ञानघन एव! सम्पूर्ण प्रजान घन ही है | 
<--विज्ञानमानन्द शह्मः विजान और आनन्द ब्रह्म ही है। 
गीतामे 'ज्ञान क्षेयम?, श्रीमद्धागवर्तम (विज्ञानमेकमुरुघेव 
विभाति, विप्णुपुराणमें 'ज्ञानखरूपमेवाहुजगढेतत? इत्यादि 
बचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है । 
इत प्रकार उपनियद्का प्रतिपाद्य अर्थ “अहम, 'इदम!, 


चेदोंके खुअंग प्रतिमूर्ति है परमात्माकी, 


मुक्तिके द्वार 
भरे हैं वेदान्तके खिद्धान्त भी इन्हींमे सब, पातक-विनाशनको भागीरथी-घार हैं ॥ ४ 


ध्रत्यगाव्म? एवं 'विश्वस? की ब्रह्मूूपता है । अब यह ब्रह्म 
क्या है; इसको उपनिपद्के मुखसे ही सुन छीजिये--- 

'तदेतद्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म । 
संवोनुभू रित्यनुशासनम्‌ ।! 

इसका अभिग्राय है कि जो देश, काल, वस्त॒ु-परिच्छेदसे 
रहित सर्वानुमवखरूप अपना आत्मा है वही अह्म है | 

परत्‌ साक्षादपरोक्षाद्रह्म” 'तत्वमसि” “अहं बह्मास्मि? 

--इत्यादि अथान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रष्टा, तुम, 
में, वह आदिके रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं 
पदार्थ-जानकी अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही निरूपण करते हैं । 
परिच्छेद सामान्यामावोपलक्षित ब्ह्मतत्त्वमें दच्यता, अनेकता, 
परिणामिता, भनन्‍यता आदिका कथा-प्रसद्ध सवय ही अनुत्थान- 

पराहत है। यह तत्वका ज्ञान नहीं है; तत््वरूप ज्ञान है | 
इसका वेत्ता अहका वेत्ता नहीं) अह्मरूप वेत्ता है | 

जानके इस स्रूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिपद्की 
अपोरुषेयताका अमिप्राय स्पष्ट हो जाता है | शान शान ही है; 
वह क्रिसी पुरुषकी अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना 
नहीं है। जान खयप्रकाश, सर्वानुमवखरूप, खृष्टि-प्रत्य, 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक) 
अखण्ड, अजन्मा एवं स़तःप्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूत; 
भविष्य, वर्तमान, देश, वस्ठु आदि किसीके साथ नहीं है और 
सब कुछ यही है| यह ज्ञान है; यह जानना है | कुछ भी 
जानना यही है; “कुछ? नहीं जानना है, 'कुछ? भी यही है। 

ऐसे जानका प्रतिपादक, अस्मर्यमाण-कर्तृक, अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्रात्त नियतानुपूर्वीक जो अन्थविशेष है 
उसे भी अपोर्षेय कहते हैँ | वह एकार्थक है, एकात्मक है; 
एक वाक्य है; उसके अवान्तर तात्परय्में मले ही भेद जान 
पड़ते हों परत परम तालयंमें कोई भेद नहीं है । वेद: 
पुरुपका शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिप्क उपनिषद्‌ है। वह शाखा- 
भेदसे प्रथक्‌ एथक प्रतीयमान होनेपर भी एक ही दै। 
शान अद्वितीय है--यही अपौर्पेयताका अमिग्राय है | 


|! 


“उपासनाके उत्तम अगार हैं। 


मानवीय चयताप हस्नेके हेतु तात ! विश्वमें ये स्वतः 'रमा? प्रणय-ओआंकार हैं। $ 
पठन-मननसे है होता आत्मज्ञान सदा, अखिल उपनिषद्‌ मुक्तिके ही द्वार हैँ ॥ 


का 


--छद््मीप्रचाद मिल्ली 'रमा? 





उपनिषद्‌का अमर उपदेश 


( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीयजगोपालाचारी महोदय ) 


उपनिप्रदूके सार-तत्वको बेदान्त कहते हैं। ज्ञान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कमोर्मे भगवच्छरणागत्ति- 
का भाव--यही उपनिपदोका मधितार्थ है। छानका अर्थे प्रचुर अं: होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक 
शान नहीं, अपितु अनुभव तथा गुरुजनोके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यग दृष्टि 
है। सत्‌ क्‍या है और असत्‌ क्‍या है, महान क्‍या है ओर क्षुद्र क्या है, हमे क्‍या है पल रखना छत और 
क्या भूछ जाना चाहिये--इस बातको जानना आवश्यक है। इसीका नाम धान है और यह धान हमारी मस्त 
क्रियाओका सूत्नरधार होना चाहिये। इससे कमम अनासक्तिका भाव आता है। एम कर्नव्यसे मुँह न 
मोड़ें, अपितु समस्त प्राप्त कर्म अनासक्त होकर तथा इस वातपर दृष्टि रहते हुए फ़ि, किस बातमें जगतका 
द्वित है और किसमे अहित दै--करते रहे | हमारी क्रिया खार्थफे लिय--अपने छामके लिय न हो । 

भक्ति संकल्पकी दृढ़ता, विनयशीरूता तथा श्रद्धाफा चह समन्वित रूप दें, जिसके हारा हमारा 
कर्म और हमारी उपासना दुसरोके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैँ। भक्ति- 
शुन्य कमे अहड्डारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है। 


भगवानके शरण हुए विना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मि्ठ सकता और न चित्तकी 


४५. 


शान्ति दी सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति करनेवाला बेदान्तका यही अन्तिम उपदेश हैं | 


७००---+ण८०शपपलतमपटटिकिलिपुरकात+.-२०७००« 


दाश॑निक ज्ञानका मूल जोत 
( माननीय प० श्रीगोविन्दवछमजी पत, प्रधानमन्त्री युक्तपदेश ) 
उपनिषद्‌ सनातन दार्शनिक पानके सूछ स्रोत हैं। वे केचछ प्रतम 





गे सा "जतम बुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं 
अपितु प्राचीन ऋषियांकी अज्ञुभूतिके फल हैं। उपनिषदोक जनतामें प्रचार करनेका आप जो प्रयत्ञ कर 
रदे है, उसकी सफलता सब प्रकारसे बाब्छनीय है। 


फए.तयघ 3-55... -----...- 


उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव 
( बिहारके गवर्नर माननीय श्री एम्‌० एसू० अगे महोदय ) 


आपके सहयोगी इस विशेषाइुको निकालनेके ल्यि रमक प्रभाव पड़ता है। अतः आप पं 
जो ५ 
सर्वाशर्म हँ। गो प्रयत्ष ? उसका में अत्यन्त आदर करता हैँ । 


गीतोपनिषद्‌की श्रेष्ठता और उसके कारण 


(छेखक--माननीय डा० श्रीकेणसनाथजी काटजू, गवर्नर, वगप्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले “उपनिषद्‌-अड्ढ?मे 
बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्मीर चिन्तनामें छंगे हुए. छोगेकि 
निवन्ध रहेंगे । ये परम विज्न छेखक निश्चय ही इन महान 
उपनिपदोके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे | हिंदुर्थंकि 
विचारका सर्वोच्च स्तर हमें उपनिषदोंमें प्राप्त होता है | 
उपनिपद्‌ हमारे उत्कृष्ट भारतीय शानकी परिणति है। उन्होंने 
सभी देशके विद्वान्‌ दाशशनिर्कोका आदर एवं सम्मान सहज 
ही ग्राप्त किया है, ओर गत दो हजार वर्षोमें उपनिपरदोपर 
सैकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकालमें हमारी जातिके 
जितने भी दार्शनि्कों एवं आचारयोंने प्राचीन सिद्धान्तको 
विद्युद्धरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है; उन 
सभीने एक या अधिक उपनिपरददोका आश्रय छेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेश्ट की है | उपनिषदोंमें 
हिंदूधर्मका निचोड़ है; हमारे धर्मक्ी ऊँची-से-अची और 
उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है । वहुधा इनकी भाषा सूत्रों- 
जेसी और इनकी वर्णनशैली गहन है| इसीलिये टीकारंका 
लिखा जाना आवश्यक था और इसीलिये उनपर इतनी 
अधिक टीकाएँ लिखी गयीं । 

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा सस्कृतसे 
अनमिन्न है और जिसकी रुचि दर्शनशाह्षकी अपेक्षा 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है, उपनिषद्‌ कभी- 
कभी गूढ एवं दुरूह प्रतीत होते हैं | मेरे छिये उपनिपदोकि 
सिद्धान्तोंकी समझानेकी बात मनमें भी छाना अथवा उनके उच्च 
विचारोंके औदात्त्यकी प्रशसा करना एक प्रकारसे धृष्टता ही 
होगी । यह कार्य ऐसा है; जिसे विभुत एवं विश विद्वान्‌ ही 
कर सकते हैँ | मेरी जीवन-यात्राका बहुत बढ़ा भाग बीत 
चुका है और हमारे उपनियत्कालीन प्राचीन ऋषियोंने 
जिन विविध मार्गोसि एक ही छक्ष्यकों प्रात किया हैं; उन 
सबकी वोधगम्य करनेमे दाक्तिको व्यव करनेकी अपेक्षा मेरी 
चेष्टा उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेक्री रही 
है। भगवद्दीताफ़ों सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिषदोंका सार 
कहकर उसका बखान किया है ओर मेरी चेष्टा यथाद्क्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिकों जमाये रखने एव 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है । 
भनृष्मके जीवनर्मे--यूदि वष्द शझ्ञान-प्रासिंका सश्ना सागे 


पकड़े रहे--एक समय ऐसा आता है; जब कि केवल शात्नर- 
ज्ञानके अर्जनकी ओरसे उसऊी प्रश्नत्ति हट जाती है । यह 
सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जेंचा है। विभिन्न मतवादोंसे और 
कभी-कभी एक ही सिद्धान्तको अलग-अलग भापामें व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुष्यके चिचमे सशय और श्रान्ति उप्न्न 
हो जाती है | इसलिये सार-बस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना 
अधिक निरापद मार्ग है। इसी भावसे उपनिषदोंके साररूपमें 
में अपने करोड़ों हिंदू भाई बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता 
हूँ। उन्हींकी भांति मेरी दृष्टिमं भी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्नामें प्रशा्त पथ दिखलानेके लिये पर्याप्त है। 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताकी इस प्रकार 
उपनिपदोके साररूपमें खीकार किया गया है | विगत दो 
सहसखान्दियोर्में उसपर सचमुच सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा 
चुकी है। दुर्भाग्यवश उनमेंसे अधिकाश इस समय सर्वथा 
छप्त हो गयी हैं | उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ- 
कालकी सीमाक्ों पार करके आयी हैं और उनमें इस महान्‌ 
उपदेशकी जिस पढ़ता एवं कौशलके साथ विभिन्न प्रफारसे 
व्याख्या की गयी है; उसे देखकर हमारे मनमें सात्तिक ईर्ष्या 
एव श्रद्धा होती है | प्रत्येक मरजीवेने शानके इस महान्‌ 
सागरमें गोता छगाया है ओर वह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य रक्ञ निकालकर लाया है । अबतक भगवद्गीता विश्व 
पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी; परतु पिछले साठ वर्षोर्मे इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विस्तार हुआ है और आज भगवद्दीता 
प्रत्येक आखिक दिंदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है । 
राजप्रासादसे लेकर कृषकक्की कुटीरतकर्में उसका प्रवेश हो 
गया है, और करोड़ों हिंदुओंके देनिक जीवनका यह मूलमन्त्र 
वन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिपद्‌ जो प्राच्य जगतके 
पुरातन ज्ञान-भण्डारकी कुल्ली है; आज भगवानकी कृपासे 
केवल भारतके ही नहीं, अपितु बाहरके भी अगणित नर- 
नारियोंके जीवनकी वागडोर वन गयी है | 

इस बीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्‌के अंदर जो यह 


चमत्कार हुआ है, उसका क्‍या कारण है ! छोटे छोटे अठारह 
अध्यायोफे इस रूघु-कलेबर अन्थमें, जिसकी अवतारणा 


३८ + महान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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युदक्षेत्रकी अनोखी रद्नभूमिमें हुई; ऐसी फ़ोन-सी बात दे: जिसे 
अखिल विश्वके नर-नारी इसे संसोरंरूप पह्ैलीफी कुझीके रूपमें 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामे खीऊार कर रहे हैं ! संबंसाधारण॑की 
बुद्धि सूक्ष्म विचारोफ़ों ग्रहण नहीं कर सकती । वह केवल 
मुख्य बातोंफ़ो पकड़ती है और उनसे इृढतापूर्वऊ चिपट 
जाती है। कमी कभी थोड़े समयके ल्पि उन्हे छमावने एबं 
भ्रामक वाक्योद्दारा बहकाया जा सऊता है। परतु अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुऑपर और सम्पूर्ण सलिद्धान्तेंकि सार- 
तत्वपर ही स्थिर हो जाती है । उपनिपदोके भी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इस गीतामें ऐसी क्‍या वस्तु है, जिसे हमारे इस 
भारतवर्षमें तथा उत्तरोत्तर बढती सख्यामें भारतवर्षके बाहर 
भी सर्वसाधारणकी लुद्धिने जीवनके तत्त्वरूपमे आग्रहपूर्वक 
ग्रहण क्या है १ मेरा विनीत मत यह है क्रि साधारण द्िंदू 
जनता; जिसमें मैं भी अन्तर्भूत हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोको 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें ग्रहण कर रही है। पहला सिद्धान्त 
मृत्युसे अमय हो जाना है। मृत्यु अनिवार्य है; जिसने भी 
जन्म लिया है उसका अवसान मरुत्यु ही है। शरीर नश्वर है 
परतु आत्मा अमर है, अत; जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 
और मुत्युका सारा भय ऐसी भूछ है जिससे सदा बचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ शिक्षा तो यह है । दूसरी गिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह दझान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पशों एवं वाह्म सुख दु'सोसे 
अलिप्त रहता है; अवश्य मिल सकती है, परतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
सर्वेभूतहितके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममें लगे रहना 
है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस क्मके मार्गपर 
चलना कभी कभी जलमें रहते हुए. उससे अछग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है। यह मार्ग सट्ढी्ण अवश्य है, परतु 
साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके लिये ऊर्मफलकी आसक्तिको त्यागरर कर्म करना 
सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हूं, क्योंकि हम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवश्यकता है | इस उपदेशको भुछा देनेसे हद 
हमने अपनी ख़ाघीनता और खतन्‍्त्रता खो दी थी | 
हिंडुओंकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेमें शाशत 
प्रतीत होता है; छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
इमलोग इस चकको मेदुकर उससे मुक्त होना चाहते हैं, 





 ] 
और कुछ काल पूर्वतक सर्वसाधारण हिंदू जनता इध 
अ्रमम थी कि यह छुदआरग ससार्से अलग हो जानेपर 
ही सम्भव है। चादे आप ध्यानयोगरा आश्रय लेजर अथवा 
ईश्वरफी उपासनाम लग+२ और उन्हें अपने टृदयके आसनपर 
बिठाकर अलग हों) आप अल्ग तो देते ही *ैं और इस 
मुक्तिकी खोजमे ससारकी प्रत्येफ वस्तु नगण्य हो जाती है। 
और इस दृष्टिफोणों मरहण फ्रनेमे भय यह है कि देशकी 
पराधीनता अथवा खाघीनताम प्रश्न भी बहुत कुछ गोण 
हो जा सकता है, परदु इस समय भगवद्गीताने सर्वसाधारण 
हिंदूफ़ी बुद्िक़ो सीचरर सर्बथा एस दूसरे ही नवीन मार्गमें 
लगा दिया है। ध्येय वहीपा दही शै--मुक्तिकी प्राप्ति, 
जन्म-मृत्युफे उस झाश्वत प्रतीत दोनेयाठ चाय भेदन | 
परतु आप उस व्यक्तिगत भ्येपों ससारम बने रहकर 
अनवर्त निष्काम कर्ममे लगे ग्टरर प्राप्त +र सफ्ते हैँ । 


मुझे गीताफ़े अन्य मटान्‌ मिद्वान्तोस विवेचन करनेरी 
आवश्यकता नहीं है। गौतम बुझने पता लगाया कि जीवनी 
वासना, जीनेरी यामना ही हु पाया मूल दे। थामनाओंगे 
जीत लो, और तुम छु.सपर प्रिजय पा छोगे! यह बुद्धफ़ा 
कहना है। उसी भह्यान्‌ सत्यरों गीताके दृढतापूर्ण गिंतु 
सूत्सहण झब्दोम बार-बार कद्या गया है । भगवानुफ़ा भक्त 
वह्दी है जो आसक्ति एवं कामनागे मुक्त है और जिसवा 
अह्भार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ दी. भगवान्‌ एक और 
असण्ड हैं तथा समस्त रूपी एवं आहृृतियोंमे प्रकट है । 
इस बातो गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामें व्यक्त किया 
है। सच पूछिये तो गीतामे जीवनके एक सर्वाद्पूर्ण दार्शनिक 
सिद्धान्तक़ा समावेश हुआ है, परंतु गीताके उपदेशका मूल 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म | आल्स्प एवं दीर्घयूजजताता 
पापकी भौति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग ही हमारे 
सामने आदझके रूपमे रक्सा गया है, और मैं फिर कहता 
हूँ कि कर्मजा ही अन्तःफरणकी झुद्धि एव मकर ही अन्तःररणकी शुद्धि एवं परमपुरुषार्थकी 


प्रातिके साधनरूपमें विधान क्रिया गया -सिके साधनरूपम विधान किया गया है, उस पुरुषार्थको 
"3 ज्मत विधान किया गया है; उस पुरुषार्थको 
हम मुक्ति कहें; कल्याण ऊह्े अथवा निर्वाण | गीता न होती 


तो हिंदुओंकी प्रदत्ति ऊर्ममान्नकों प्रत्येभनका कारण; सासारिक 
वन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा 
का कहकर उससे घुणा क्रनेडी होती | विश्वके समस्त 
धर्मग्रन्थेमिं, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस 
भस्नपर यथार्थ इष्टिसे विचार किया है और हमें बतलाया-दै 


# चित्त ही संसार है # 


क्र, 





कि कर्म बुरा नहीं है; कर्ममें ओर कर्मफलमें आसक्ति तथा 
फलकी कामना ही--जिस फलको प्राप्त करनेंके लिये 
मनुष्यमात्र लालायित रहता है; दोपका कारण है । कर्मको 
कर्मफलछसे अलग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म 
खरूपतः व्यक्तिकों ही नहीं; अपितु समाजकों भी ऊपर उठाता 
है | कहा जाता है कि सभी मगवत्पाप्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उल्लड्डन करनेके पश्चात्‌ भी, मनुष्यमात्रकीं ससाररूप इस महान्‌ 
बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए 
बढ़े-से-बड़े क्लेशोंकों सहन करना खीकार करते हैं | गीता 
ही कर्मकों आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रद्यता करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
मारतवर्षका मविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त 


सुदृढ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकलूपसे प्रवेश कर रहा है । 
जिंस किसी परिस्थितिमें हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं, 
यहॉतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कर्त॑व्यका 
पालन करना ही चाहिये | यह सिद्धान्त निश्चय दी हमारे 
लिये सबसे बढ़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा | ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग सपम्राममें जुझनेवाले सेनिकके लिये ही नहीं 
है अपितु प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थिति 
वह हो, जीवनमर साधन करनेका है | निष्कामकर्म हमारे 
राष्ट्रका प्राण वन जाना चाहिये ओर जबतक हमारे शरीरमें 
यहद्द प्राण रहेगा तबतक हमारी झुृत्यु नहीं हो सकती | 


०५5४7... 
उपनिषदोंमें सनातन सत्य 


( माननीय पं० भ्रीरविशज्छरजी झक्ल; प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-वरार ) 


'कल्याण'की सेवाओँसे प्रत्येक भारतीय छृतार्थ हुआ है। “कल्याण'के विशेषाह् भारतीय साहित्य 
और विचार-जगवकी पक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं । उपनिषद्‌ हमारे युग-युगोंकी सबसे मूल्यवान घरोहर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिपद्‌-अड्ढ? पत्येक घर्मे एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थ कल्याणदायी सिद्ध होगा । 

---+9क0-<--- 


चित्त ही संसार है 


चित्त मेव हि संसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुल्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
चित्तस्प दि प्रसादेन हन्ति कम शुभादुभम्‌ । प्रसन्नात्माउ5त्मनि. स्थित्वा खुखमक्षयमइनुते ॥ 
,  समासक्त यदा चित्त जन्तोर्चिपयगोचरम्‌ | ययेव॑ त्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत वन्धनात्‌ ॥ 


( मैत्रेयी० ५-७ ) 


चित्त ही संसार है, अतः अयक्षपूर्वक उसको छुछ करना 'चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, चेसा ही वह बन 
जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके प्रशान्त हो जानेपर छुमाझुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, ओर अश्ान्त मनवाछा पुरुष 
जब आव्मामें स्थितिकाम करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होती है। मल॒ष्यका चित्त जितना इन्द्रियोंके विषयों 
समासक होता है, उतना यदि परव्ष्में हो जाय तो वन्चनले कौन न मुक्त हो जाय । 


अभा++ 8-0 08-+7९८ 


उपनिषद्‌ और कतेव्याकर्तव्य-विवेक 


( छेखऊ-माननीय वाबू श्रीसम्पूणोनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युत्तान्त ) 


भारतीय दर्शनके पाश्रात्य आलेचफोने इस बातकी ओर 
वराबर ध्यान आइष्ट किया है. क्रि उन विचार-शार्त्रोंमे, जो 
बेदमूलऊ हैं, कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है। 
इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए, भी बोद्धदर्शनकी परम्परा मित्र 
है । उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन फ़िया गया है; वह 
यूरोपीय विचारकोंफों खभावतः अपनी ओर खींचता है। 
उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-सब्यूहनका वह बीजक 
मिलता है, जिसके सहारे आजके परितप्त जगत्‌कों शान्ति दी 
जा सफती है | जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्‌में अवतरित 
हुए, थे, उन दिनों सद्धमका एक प्रफारसे छोप हो गया था। 
सहख-सख्यक निरीह पश्चुओंके आलमन और तामस तपसे 
समाजका आत्मा क्षुब्ध हो उठा था | इसफर ही प्रतिक्रियाके 
स्रूपमें मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा छोऊसम्मत हुईं | उस प्रारम्मिक 
काल्में न तो ऐसे मन्दिर थे; न किन्हीं देव देवियोंक्री पूजा 
होती थी । इसलियि भी मध्यम मार्गके उपदेश्कोजो प्रश्रय 
मिला । बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया, क्योकि 
महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगत्‌मे इतने बुद्धों, बोधि- 
सत्वों, देवों और देवियोंको छा बिठाया था फ्रि किसीफो 
मध्यम सार्गपर चलनेका कष्ट करनेड्री आवश्यकता ही नही 
रह गयी। 
इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है ऊ्रि वैदिक 
विचारधारामें चरित्रश॒द्धि और कृत्याकृत्यविवेऊो कभी भी 
महत्तका खान नहीं दिया गया। पूर्वमीमासा कर्मशात्र तो 
है; परठ उसको भी पाश्नात्य ईथिक्स विषयक ग्रन्थोंकी भाँति 
नहीं कह सफते | 'र्तव्य और ध्वर्मः शब्दोंजे 
समानार्थक मान लेनेपर भी काम नहीं चलता | जैमिनिके 
अनुसार “चोदनालक्षणो5थे; धर्म:? इसे आगे वह कहते हे, 
पद चनादाम्नायस्थप्रामाण्यमः इसका तात्पय॑ यह हुआ कि 
जिसकी चोदना, घोषणा, विधि वेदमे 
है। इसीमें बेदकी रे 2336 033 
यह परिभाषा चाहे 
प्योन्‍ज तंगी भी हो परह दाशशनिक्र हृष्ि 


सन्तोपजनक नहीं है। जिन कार्मोफ़ो वेदने थे 

जै 
उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न बराबर हो पाता दे हे उनके 
क्यों क्रिया जाय । भछे ही वेद अपौरुषेय हों, ईश्वरक्षत हों. 
'रहु ईश्वरफ़ी आज क्यों मानी जाय ; यह हो सता है कि 


ईश्वरमें निग्रद्ानुग्रदकी शक्ति दो, परतु पुरस्काररी आगा या 
दण्डके भयसे क्रिया गया काम बस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। 
लेकमे भी ऐसे काम प्रगस्त नहीं माने जाते | कर्मप्रिशेषती 
करणीयता या अकरणीयताफ़ा निर्णय उसके खरूपफ़े आधारपर 
होना चाहिये न कि ऊतकि अतिरिक्त फ्रिसी शाक्तिशालै 
व्यक्तिकी इच्छापर | फणादने उससे अच्छी परिभाषा की दै। 
वे कहते है--- 
यतोध्स्युदयनि ध्रेयमेसिद्धि. स धर्म, । 

“जिस फर्मसे अम्युदय--7हल्ोफ और परलेऊमें कल्याण 
और मोक्षकी सिद्धि हो, वह धर्म ह |! इससे धर्माचरण 
के परिणामझ्ा परिचय तो मिलना है, परंतु परसनेरी 
कसीटी नहीं दी गयी | यादके विद्ानोने तो शतना भी विचार 
नहीं किया है। जगत्‌ सम्बन्धी अनेऊ सक्षम और स्थृह प्रश्नोंकी 
समीक्षा की गयी, परतु करके सम्बन्ध केदल इतना ही कह 
दिया जाता था क्रि जो आचरण वेदपिद्दित है, वद्द करणीय है 
और जो निपिद्ध टे बह अररणीय हे | यदि रिसी विद्वान 
किसी ऐसे ऋृत्यके विपयम व्ययस्था ढेनी होती थी जिसका 
सष्ट उल्लेस़ भुतिम नहीं मिलता तो बह इसी बातका प्रय 
करता था कि उसने खर्प-साम्यक्रे आधारपर वेदमें दी हुईं 
किसी न किसी कर्मदचीम बिठा दे | उस खतन्त्र विचार 
नहीं कह सऊते। 

ऐसी आलोचनाऊा प्रभाव भारतीयोंपर पड़ना स्वाभाविक 
। आलोचनाऊा उत्तर देनेड़ी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । विदेशी झासनके प्रभायने उनके आत्मविश्वास 
उप्तमाय कर दिया था । अतः जिस फ़िसी वस्तुकी शिकायत 
विदेशी करते थे, वह उनकी आँसोंमि भी खटकने लगती थी। 
यह बिल्कुछ ठीऊ हे क्रि भारतीय दर्शनमे सत्कम्म- 
भमीमासाऊ़ो वह स्थान नही दिया गया है जो उसे पश्चिममें 
प्रात्त है, परतु इसमें छजित होनेकी फोई बात नहीं। 
यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी ही नहीं। 
मच्युत एकोपास्थवादी हे | ईश्वर जगत्‌का सष्ट, पाठक और 
सहर्ता है। जगत उसकी इच्छाफ़ी अभिव्यक्ति, उसकी लील 
| पेह सर्वेया 'तुमतुसन्यथाउतुम? समर्थ है। किसी और- 
की उपासना उसके लिये असब्य है। उसने सूसासे ख़य कहा 
था कि भी तेरा ईश्वर ईर्ष्या हूँ ॥ वह और सब अपराधोंको 


+ उपनिंषद्‌ और कर्तव्याकर्तव्य-विवेक 





ढेर 





धक्षमा कर सफ़्ता है' परतु गिके और इनकार) उसके सिवा 
किसी और उपास्यकी सत्ताकों मानना या खर्य उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध है ] यह तो इन धर्मोका मूलरूप है। 
« ईसाई-धर्मपर उसके चैश्व-कालमे ही यूनानी दर्शनका प्रभाव 
पड़ा | इस समन्वयके कारण उसकी ऊद्वरता बहुत कुछ कम 
हो गयी। वादबिलका वह भाग जिसमें ईसा और उनके 
गिष्य जॉन तथा सेट पालक्े उपदेश अक्डछित ६; उदार 
- आत्मनानमूलक वाक्योंसे परिपूर्ण है | जो ईसाई “मैं आल्फा 
' और ओमेगा--वर्णमाछाऊा प्रथम और अन्तिम अबर हैँ? 
तथा “मे अपने पितासे अभिन्न हूँ/-जैंसे वाक्योंकरे अर्थपर 
मनन करेगा वह विश्विष्ठाइत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
. बन सकेगा । 
इस्छामपर मी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर 
व्रास्तीय दर्शनका प्रमाव पड़ा। इसीके फल्खरूप संफ़ी 
ग्प्रदायका जन्म हुआ | कोई एफी कहता है “हमः अजोस्त? 
उब कुछ उससे निक्लछाह। उपनियदफे झच्दोंम प्यवोर्णनामिः 
उनते णहते च? जैसे मकड़ी अपने भरीरसे तनु निकराछती 
! और फिर अपनेमें खीच छेती है। फोई सूफी इससे भी 
आगे जाता है । बह “हमः ओसत? सब्र कुछ वही हे--कद्दता 
है। वह ऐसा मानता दे क्रि (हम बन्दः हम मोछास्तम?--- 
मेँ सेवक भी हूँ और सेव्य भी हूँ ।? परतु ईसाई और सूफी 
छावक इस बरातको नहीं भूछ समता क्रि-- 
सत्यपि भेदापगर्मे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो दि तरदइ एचन समुद्रो न तारझ. ॥ 
हे नाथ | सचमुच भेद दूर होनेपर भी में आपका हैँ; 
आप मेरे नहीं | तरद्ध समुठ्रसे निकली है, ऊभी समुद्र तरझ्डसे 
नहीं निकलता |! वह उस पदकी बात नहीं करता) जहाँ 
सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी क्रिसी (तत्‌? में विलीन 
हो जाती है । 
जिन विचारधाराओम प्रतीयमान जगत्‌का मूल कोई 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता हैं; उनमें खमावतः 
इस बातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुप्यको ईश्वरकी 
आनाफा आँख बद करके पालन करना चाहिये । ऊविके 
ल्यि असहा है कि कोई व्यक्ति उसक्री कृतिकों विकृत 
फर दे | अनन्त ज्ञानसम्पन्न ईशवरने ऐसे नियम बनाये हैं; 
बिनके अनुसार मनुप्य अपना कल्याण कर सकता है| यदि 
बह इन नियमेफ़ा पालन नहीं करता, तो वह ई-धरके काममे 
घाधा डालता है और दण्डका भागी बनता दे | उसमे इतनी 


दक्ति नहीं है क्रि इन नियमोकी अपनी बुद्धिके वलूसे दूँढ 
निकाले | यह हो सऊता है कि यदि बह प्रयत्न होकर ई-धरकी 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिमे ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतरित 
हो ओर ईश्वरकी इच्छाड़ी झलक मिलती रहें; परतु यह सत्र 
तभी हो सकता है; जब्र फ्रि वह ई-धरचोदित विधि-निपेधकी 
परिधिक्रे बाहर जानेका क्षण मसके लिय्रे भी दुःसाहस न करे | 
सत्कर्मका अर्थ ई-4रानाऊा पाल्नमात्र रह जाता है । 


ईसाने कह्या है--दूसरोंके साथ वैसा वर्ताव करो) जैसा 
ब्रतांव तुम अपने लिय्रे पमद करोगे । इस आदेशर्म बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता हे; “दूसरा? शब्दका क्या 
अर्थ है ? मैं आमने साथ केमा बर्ताव पसद करता हूँ---का 
विशद रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसद करना चाहिये। ऐसे प्रब्नका यथार्थ उत्तर देनेके 
लिये बर्तावकी बोई-न-कोई कसोटी होनी चाहिये। यही 
कर्तव्यमीमासाका उद्गम खान है | पाश्चात्य दर्गनगात्री 
बाइविलकी व्याख्या भले ही न करते हो, परतु उनके ऊपर 
उस बातावरणका ग्रमात्र तो पड़ता ही है; जिममे उनकी 
दिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके तिवा उनके सामने यह प्रश्न तो 
बराबर ही रहता था औरहै कि समाजफा सश्चालन सुचारुरूपसे 
तमी हो सकता है; जब समाजफ़े सब अद् एक-दूसरेके साथ 
यथोचित आचरण करे। यथोचित आचरण क्या है, जाननेके 
लिये उनको सदाचरणकी कसौटी द्वंढनी पड़ी है। इस कसोटी- 
की खोजमें उनकी जगतके खरूपकों पहचाननेका भी यत्न 
करना पड़ता है। इसीलिये वह “7९ ४0०० के बाद 
१७ ६70९' धवैव?के बाद प्सत्यमःका नाम छेते हं। 


भारतीय दर्शनका खोंत इससे सर्बदा मिन्न और विपरीते 
है। भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मतुष्यक्ी सारी 
विपत्तियों, सारी कठिनाइयोंका मूछ अविद्या--अज्ञान है | 
जहाँ विद्या है, वही भक्ति है। अतः वह जानकी खोज 
करता है। ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थक्री 
सत्ता है; वह शानका विपय है। यदि ईश्वरका अख्तित्व है 
तो वह भी शेय है। शेयत्वक़ी दृष्टिसे छोटे से-छोटे कीड़े- 
मजोढ़ेका वही स्थान है; जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्वानोंने 
अविद्या और जाता तथा शेयके खरूपका विभिन्न प्रफारसे 
वर्णन किया है। इन सबकी पराकाषप्ठटा गाहर-अद्वैतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है। इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है। 
इसका अर्थ यह नहीं है क्रि जगत्‌ असत्‌ है। यदि किसीको 
पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 


डरे 


सर्व तो मिध्या है; पर रस्तो उत्व है। जगतके मिप्याल्कषा 
यही जर्थ है| जऊगत्‌ जगत-रूपसे असत्य है, अ््मरूपते सत्य 
है। म्ह्म ईघर नहीं है। दह चेतन नहीं दित्‌ है। न उसमे 
इच्हा है; न सट्टूल्य है। न उसमें कोई परिवततन होता है। 
न उसमें ह्िया परनेक्ी उम्भावना है। किस अज्ानके पारण 
उसमें ज्यतकी मतीति होती है; उसर् दूर हो जाना मोर है । 
भारतीय दर्शनमें 'पुनर्जन्म' सिद्धान्तक्षा चहुत बड़ा 
स्थान है। अपने कर्म-ठस्तारोंके कारण प्राणी एक्के वाद 
दूसरे शरीर्ते धारण क्स्ता है। उसके सुख दुश्खक्ा कारग 
नी ईघरकी इच्छा नही, दर खय उसऊा कस है। जप 
जीवनका सबसे बडा उद्देश्य, परम पुरुषार्थ नोझ है तो पिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिती खुशामद करनेडी सनी 
ईश्वरकी ऑख चदऋुर आजा माननेक्नी आदसपक्ता नहीं 
रह जाती । बेदादि ग्रन्थ निश्चय ही विधि निरेघड़ी घोरगा 
करते हैं, परठु उनके आदेश उसी प्रक्तरके हैं, जैसे कि 
वड़ा भाई छोटे भाईक्षे देता है। देवगण और ऋतषिगण मी 
जीव हैं। वे भी नीचेसे ऊपर उठे हैं। जो जीव आम 
उनकी आशाओंका पालन करता है, वह श्ञानरी इृद्धिके साथ- 
साथ उन आशार्भोके औदित्यक्षा खय अनुभव करने लगेगा 
और एक दिन उस पदवीको प्रात्त कर छेगा, जप उत्तत्े क्लिसी 
उपदेधकी आवश्यकता न रह जायगी ) वह खब परमर्पि 
सहादेव हो जायेगा । उठ्के मन और झरीरसे तत्कर्म उसी 
भक्तार होंगे; जिस प्रकार कि चादलते अनायार ज्ल्को बृष्ट 
होती है | इतील्यि शत अवखाो धर्ममे ऋइते हैं। स्थि 
परमात्मकी ओर इन शाल्लोंने सक्त है, बह अस्लहसे 
चहुत मिन्न है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सरव्यापक 
होते हुए भी कर्मके अटल सिद्धालकों कसी भी अशझमे 
बदक नही उक्तता । उसक्षा दूजरा नान भावाझबल बन है। 
ज्याव यह अह्मक्त॒ चह रूर है जिमकी अनुमू| 
सीने परदेके भीतर्ले होती है. गो 
यह स्ष्ट है क्रि इठ दिचारशैलीमें अधान खान शान-- 
विदाज़ा ही हो उड़ता है, क्योंकि अदिद्याके दूर होनेंसे ही 
भोज हो उक्ता है अर्थात्‌ जीब इस अतीयमान जगत्रों 
अपने जीवलके जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्मखतूय 
अर्पात्‌ जजण्ड, अद्दय, सत्‌, चिन्माच, अनिर्बचनोय न्नह्म- 
पदसे स्थिर हे उक्तता है। अविद्याक्रा विनाश दियासे हो 
सकता है, ऊ्मसे नहीं | कम 


उल्हइन्ते-उत्तष्ट बये ने हो 
दह दौतकी उत्ताक़ो सीकर करके ही क्यि जा सकता है 


« झहाए्त विश्युमात्मानं मत्वा चौसे न शोचति + 


और इस इप्लि जीव और मोभके बीचकी दीगरबों धृट 
का है। झूला भके ही सोनेरी हो) परंतु कोई घुद्धिमान्‌ 
उससे देंधना पसद न करेगा। श्सील्यि एमोरे दशनोमे 
कर्तव्यगान्प ते प्राधान्य नदी दिया ज्य सस्ता । दस पमियम का 
नाम ल्ते भी ऐ ते। पसयम/ऊे बाद | 

मेज्ञानुभूति अर्थात्‌ साक्षातरार समाधिसे होग ९ जौर 
समाधिके ल्यि अभ्यात एवं पैराग्यकी आवश्यकता है। 
विक्षित चित प्रतिज्षण इधर-उधर भदझा एिरनता है) स्थिर 
सत्यस्भ अनुभव नहीं रर सत्ता) ऐसे णमुभयके लिये 
चित्तज़ें वाननाविरद्ित करना छोगा । परठोसनिषद्के 
इच्दीमि-- 

ध्यद्ा सर्े प्रमुच्यन्ते कामा येइस्स हुदि ख्लिता'। 

जध मसर्वोज्छुतो भवति ।' (११३॥ ६४ ) 

इनका ततर्य यह हुआ हि कम र्यि तो जाये परतु निष्माम 
होरर, पामनाभोजी ततिफे लिये नहीं: बर उनके उपशमके 
ल्वि। मास्तीय दर्शनमें परी सब रपव्मशाहरका उद्वम- 
खान है| इंसावात-उपनिषय विगेषत्पसे पिचारणीय ऐ-- 

ईशा वासमिद्‌: सर्द यरिरुख जगल्या जगव्‌। 

तेव स्वक्वेन सुझ्लीधा सा भूध., क्स्मस्विएनम ॥ 

कपन्मेबेट क्‍मोणि छिजोपिपेस्टतण सभा ॥ 

एव स्वयि नान्यभेतो5म्ति न क्‍से लिप्यते नरे ॥ ६-२ ॥ 

पहले द्वितोप मन्त्रते स्जिये | इस प्रसार फर्म करते 
हुए वह अर्थात्‌ उनके मुण दु,छ) भागा भव आदिके सस्तार 
उसको ल्प्िन फर सरें। मल॒प्य सी वर्ष अर्थात्‌ पूर्णायु 
जीवे। शुड यजुवेंरहे छत्तामवें अध्यायरा चौबीसवों मन्त्र 
इस सो दर्पड़ी पूर्ण आयुस्त रूप दतल्पता है--- 

'परपेम शरद' शर्ते जीदेम शरद शत« झणुयाम 
शरद शत अम्रवाम शरद दात्तसदीना स्थाम शरदः शतम ।! 

हम तो दर्षतक जीते रहे. हमारी शानेन्द्रियों और 
कर्मेन्दियों सौ चर्वतक फ्म करती रहे | ( वैदिक वादपमें 
चज्ुको उप्र शनेन्द्रियोंत़ा और वाणीसे सब कर्मेस्द्रियोंका 
उपल्ज्वग सानते है! ) तो वर्षतक ज्ञानफा सत्चय करते रहें 
( बेदकोे भुति कहते ह इसल्यि “हम सुनते रहे' का अर्थ है 
हमसे शानकी प्राप्ति होती रहे ) और हम सौ वर्षतफ अदीन 
रहें !! पहल मन्त्र यह बता है कि फ्सि अकारका आचरप 
आओ फल्से अल्पि रह सक्तता है। समस्त 
कक से व्गच्छादित करना चाहिये | ऐसा मानना 
चाहिये कि उमर्त जगत्‌मे इंधर भीतर और बाहर व्याप्त है। 


# उपनिषद्‌ और फतंव्याकतंव्य-विवेक # 


समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है | ऐसी अवस्थार्मे एक 
वस्तुक्ो पसद करने और दूमरीफ़ो नापतद करनेक़ा प्रभ ही 
नहीं उठ सकता । इसलिये जो कुछ यहच्छ्या प्राप्त हो जाय; 
उसको त्यागके द्वारा अतज्ञ भावसे उपभोग करना चाहिये | 
त्याग सक्रिय भाव है। हम उसकी व्याख्या आगे चछकर 
करेंगे। अन्तमें मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोंके 
धनकी छालच मत करो । यह सुननेमें बड़ी स्थूछ सी बात प्रतीत 
होती है; परतु इसझा वास्तविक आगय यह है कि मनुष्यको 
चाहिये कि विपयोकी, जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके धन हैं; 
कामना न करे | यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 
इन दोनों मन्त्रोंकी व्याख्यामात्र है । 


कठोपनिषद्की दूसरी वल्लीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 
सम्बन्धर्म एक बहुत ही महत्त्पपूर्ण बात कही है | जिसके बारेमे 
पाश्चात्त्य विद्वानोंकी भी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
अन्यच्छेयो न्यदुतैव प्रेयस्ते उसे नानार्थे पुरुष« सिनीत.। 
तयो. श्रेय आददानम्य साधुभवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो चृणीतें॥ 
(क5० १।२।११) 
श्रेय प्रेयसे भिन्न है । इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय 
मिन्न हैं ओर ये मानो जीवको अलग-अलग प्रकारते बॉघते 
हैं| जो श्रेयको चुनता है; उसका कल्याण होता है, परत जो 
प्रेयको चुनता है, वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है। इसके आगे 
चलकर कहा गया है--- 
पमक्रतु. पद्यति वीतशोको 
धातठुप्रसादान्महिसानमात्मन ।? 


(कढठ० १। २॥। २० ) 
जो व्यक्ति फछकी कामनाकों छोड़कर कर्म करता है, 
जो झोकका अतिक्रमण कर गया है; वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुभव करता है। यहाँ “घातुःका तात्पर्य 
अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे है। 
अन्त,करणके प्रसादकी प्राप्तिका उपाय पातझ्लूयोग-दर्शानमें 
इस प्रकार बताया गया है--- 
'मैत्नीकदणामुद्तोपेक्षणां. सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेघु 
मभावनातश्रित्तप्रसादनम ।? 
चित्तक़ा प्रसाद प्राप्त करनेके लिये सुखके प्रति मैन्नीका 
अथाौत्‌ ससारमें सुखकी मात्राको बढानेका; दुःखके प्रति 
करुणाका, अर्थात्‌ ससारमें दुःखकी मात्रा घटानेका, पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ ससारमें पुण्यकी मात्रा बढानेका और 
भपुण्यके प्रति उपेक्षाका; अर्थात्‌ दुराचारीसे द्वेष न करते हुए. 


उ० अ० ५--- 


श्र 





दुराचारको दूर करनेका, सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक और बोद्धिक विभूतियोंक्रों इस प्रयास छुगाना ही 
त्याग है । इस वल्लीका एक और मन्त्र कहता है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित । 
नाशान्तमानप्ो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्लुयात्‌ ॥ 
( कठ० १ ।२। २४) 

“जो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियोँ 
वहामें नही हैं, जिसका चित्त समाधिमे स्थिर नहीं है, उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता |? केनोपनिषद्‌्म कर्मको 
विद्याके आधारों--चर्तनोंमें परिगणित किया है । 

तस्ये तपो दम कर्मति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाज्ञानि सत्य- 
सायतनम्‌ । ( केन० खण्ड ४ मन्त्र ८ ) 

भारतीय आचारयोंने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं क्रिया | इस जगत्‌में ब्रह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक 
जितने भी प्राणी हैं; उन सबसे हमारा सम्बन्ध है; उन सबका 
हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है । अतः उन सबके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कतंव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते हैं, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे है और न उन सबकी 
किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं; परतु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों- 
के ऋणी, हैं । 

बृहृदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे ब्राक्मणका 
सोलहवों मन्त्र कहता है--- 

अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोक' सर यज्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां छोको5थ यदलुब्रेत तेन ऋषीणामथ 
यत्पितृभ्यो निप्रणाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितणामथ 
यन्मलुष्यान्वासयते यदेभ्योहशनं दुदाति तेन मनुष्याणामथ 
यत्पशुभ्यस्तृणो दुक॑ विन्द्ति तेन पश्चूनां यद्स्थ गृहेषु श्वापदा 
चया्स्था पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा छोको यथा ह वे 
खाय छोकायारिष्टिमिच्छेदेव « हैव॑विदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
सिच्छन्ति । ह॒ 


धकर्ममे छगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका छोक 
अर्थात्‌ आश्रय है | अपने यज्ञ और पूजनसे वह देवोंका छोक 
होता है । अपने अध्ययन और अनुगिक्षणते ऋषियोंका; 
पितरोके लिये बलि देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा 
करनेसे पितरोंका, मनुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्योंका, 


रेछ 


तृणोदक देनेसे पशुओफा तथा उन कुत्तो; चिड़ियो और 
चाटी आदि छोटे पाणियों़ा छोक हो जाता है; जो उसके 
घरमें रहते है ओर उसके सहारे जीते है । जिस प्रकार सब 
लोग अपने गरीरक्ा भल्य चाहते हें, इसी प्रशार सब प्राणी 
उसका मछा चाहते है, जिसका जान और कर्म इस प्रझरका 
होता है |? हु 
जो मनुप्य जगत्मे)ँ जलसे अलिप्त ऊप्लके पत्ेके 
सउम्तान रहना चाहता है, उसके ढिये पॉच् अध्यावक्े 
दूसरे ब्राक्मणमे दी हुई कथा रोचक होनेंके साथ ही बहुव ही 
उपदेशपूर्ण भी है । एक वार प्रजापतिके तीनों प्रफारके पुत्र 
अर्थात्‌ देव, अमुर और मनुष्य उनकी सेबामे उपखित हुए,। 
उनरी दी्घ॑बालीन अर्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए | उपासर्कोको 
आकागसे गम्भीर नाठके रूपमे “दः अश्नर सुन पड़ा। प्द? 
का अर्थ देवोके लिये दाम्बत “दमन करो?, मनुष्यके लिये दत्त 
दो! और अमुरोके लिये दयध्यम्‌ “दया करो था। देव 
और असुर सोतेंले भाई दोनो ही प्रजापतिकी सन्तान है, वलवान्‌ 
है, तप कर सकते है अर्थात्‌ विक्षेपकों छोडकर किसी एक काममे 
अपनी सारी गक्ति लगा सफते हैं और जिस काममे छूग जाते 
है, उसमें प्राय सफलता प्रात्त करके ही छोड़ते ह। दोनोंमें 
वरावर सबर्ष होता रहता है। बहुधा ऐसा भी होता है क्रि 
असुरगण देवगणऊो जीत छेते हैँ । परतु पराशक्ति फिर देवों- 
को विजय प्रदान करती है | कभी कभी देवोंझो ऐसी विजय- 
पर गर्व भी हो जाता है; परतु जैसा फ्ि केनोपनिपदूफ़ा 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखलाता है; यह अभिमान नीचे गिरानेवाल्य 
है। ऐसा नम्नतापूर्वक समझ लेनेमें क्रि उनको पराशक्तिसे ही 
स्कृर्ति मिलती है; उनका कल्याण हैं| सप्तजतीर्मे इस बातकी 
ओर सड्ठेत है कि असुरगण देवीके हाथो मारे तो जाते ₹, 
परठु इस अ्रक्रियासे पवित्र होकर उनऊे देवछोऊरी प्राप्ति होती 
है। यह तो रपट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देव और असुर 
कोई भी रहे हों) परत ऐसे दार्शनिक प्रसड्नोमे ये दोनो 
गब्द परा्थमूलऊ और खार्थमूलऊ प्रद्तियों और वासनाओं- 
के लिये प्रयुक्त होते हे | परा्थमृूल्क प्रवृत्तियों अच्छी हे 
पर्रतु उनके ऊपर बुद्धिका अद्डुश रहना चाहिये । अन्यथा 
भलाईके ख्ानमें ससारक्य अहित हो सकता है। इसौलिये 
देवोक़ी 'दाम्यतः का उपदेश दिया गया। अपने खार्थकी 
तिद्धिमें कभी-करमी सेकड़ों और इजाएँं व्यक्तियोको घोर हानि 
पहुँचायी जाती है। उतने दायोमें जो सुख मिख्ता है, उसका 
न मिलना ही अच्छा है। और फिर विपय सुख तो उस 
फडुवी वसतुके समान होते हैं, जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये 


* महान्तं विभुमात्मान मत्या घीरो न शोचति 
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चीनी लगी होती है। मुँहरर रफ़ते ही मीठा स्वाद +ड्वेपनम 
बदल जाता है; इसीलिये असुगेके प्रति पदयध्यम! कर गया 
हैं। प्रदत्त होनेके पहले यह सोच लो ऊ्ि तुम्गार द्वारा जर्ता 
तथा दूमगेऊा कितना बड़ा अनिष्ट होगा | मनुप्यऊे लिये तो 
दत्त" से अन्छा उपदेश हो ही क्या सफता हे । तुम्हारा 
जो कुछ है, सब छोफ मग्रहमे--परार्थ-सेवनर्म अर्पित कर दो। 
देव-बिजेता असुर देवीऊके हायसे मारे जाऊर देवलोकरो 
प्राप्त हुए.। इसका तालये यह है फि जो प्रदृत्तियों मनुप्यको 
नीचे गिराती हे, यदि उनका ठमन किया जाय तो वही पत्रित्र 
होकर मनुष्यक्रो पायन बननेमे सठायता देती € | कामयासना 
खत, बुरी चीज हो सकती € परतु उन्नमित काम ऊबिकी 
लेखनीम चमत्कार ला देता € भोर मीग नैसे भक्त और 
गिरधरनागरके बीचमें सम्बन्वमृत्र बनता है। एसील्यि शद्गार- 
को “्वह्मानन्दसहोदर कहा जाता है। उसी बातों सामने 
रखऊर ब्रारचबार यह उपदेश दिया जाता है क्रि प्यज्मावसे 
कर्म करना चाहिये |? यनमे बल्पियु्म देवता अवतस्ति होती 
है और बल्फिमके वाद उसकी शक्ति यतमानमे प्रवेश कर 
जाती है । लेफसत्रह भायसे, ईझायास्स-ठपनिपद्फे शब्दौमि 
इंशसे आच्छादित फरके कर्म 7रनेसे, अपनी उप्रदत्तियोंशा 
सहार हो जाता है ओर जो भक्ति उनझे तृत स्रनेमे लगती 
थी, वह जीवरफो ऊपर उठानेम लग जाती है। जो अन्त'फ्रण 
इन्द्रियोके पीछे बिग दाइता था; वही अन्तर्मप होकर 
आत्ममाक्षात्कारफा साधन बन जाता है | 
उपनिपदाने सत्कर्मोफ़ी सूची देनेझा प्रयक्ष नहीं किया 
है, फिर भी उन्होंने उन एक दो बातोपर बाग्यार जोर दिया 
है; जिनको हम सदाचारक्ा मूल या प्रधान अद्भ फह् सते 
हं। सत्य और श्रह्मचर्य' की प्रणसामे सेकड़ो बावय मिलते 
हे छान्दोग्य उपनिपद्के भब्दोमे प्यद यज्ञ इत्याचक्षते बहाचर्य- 
सच तत्‌” जिसको यज्ञ ऊहते है, वह अश्मचर्य ही है। इसी पार 
अण्डफ्ोपनिषद्मे ऋषि सत्यकी इस प्रकार महिमा गाता है--- 
सत्येन उभ्यलपसा टोप जात्मा 
सम्पसक्षानेन अद्भचर्येय नित्यम्‌। 
अन्तश्दरीरे ज्योत्तिमेयों हि शुओ्रो 
य परश्यन्ति यतय- क्षीणदोपा-॥ 
जयति  नानृत 
सत्पेन पन्‍था चिततो देवयान । 
येनाक्रमन्त्युषयो. झाप्तकासा 
यत्र तत्सत्यम्य परम॑ मिधानम ॥ 
(३।१। ५-६) 


सत्यमेद 


# उपनिषद्‌ और कर्तव्याकर्तव्य-विवेक # 








“इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको; जिसको क्षीणदोष यति- 
लोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यकरे 
द्वारा प्राप्त किया जा सक्नता है। सत्यकी ही विजय होती हैः 
झूठकी नहीं | वह देवयान-मार्ग/ जिससे आप्तकाम ऋषिगण 
सत्यक्े उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही 
खुलता है।” बार-बार यह कहा गया है---'सत्यप्रिया हि देवा. 
देवोंकों सत्य ही प्रिय है । किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
पर निर्भर करती है कि उंसके करनेमें कितनी सचाईसे काम 
लिया जाता है। सचाईके अभावमें अच्छा-से-अच्छा काम 

तामस-कर्म हो जाता है | इसीलिये ऋषियोंका आदेश था कि 
यज्ञात्मक कार्मोके आरम्भमें यह सड्लुष्प किया जाय । 
“हृदमहमनृतात्सत्यमुपेमि? ध्यह में झठकों छोड़कर सत्यको 
ग्रहण करता हूँ ।? 

इस प्रकारके वाक्योंकिे अपर मनन करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कर्मका क्या स्थान है 
ओर किस प्रकास्के आचरणकों सदाचरण कहा जा सकता 
है, परत अभीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि 
भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मडी कसतोटी क्‍या हो 
सकती है । वह कोन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके अभावमें 
किसी कर्म-विशेषकों सत्कर्म नहीं कह्दा जा सकता | अन्ानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको भुठाकर जीव बन रहा है | जिस 
प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचनेके लिये पानीका 
उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके 
लिये इस अज्ञानमूलक जगतसे काम लेना पड़ता है । कर्मसे 
तो नितान्त छुटकारा नहीं मिर्ू धकता, परतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अजञानका बन्धन क्षीण हो । 
जबतक अजान है; तबतऊ नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते हैं-- 


नेह नानास्ति किल्वन, ट्वितीयाद्े भय भवति' 


ध्यहोँ जरा भी नानात्व नहीं है। छतसे निश्चय ही भय होता 
है।? परठु केवल वाक्योंकी आइत्ति करने या तरक॑ करनेसे अखण्ड 
एकरस अह्यय ब्रह्म सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती। उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है | परतु 
थोड़ी देरतक पद्मादि आसन छगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्रासि नहीं- हो 
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सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थामें भी प्रयक्ञणील 
रहना चाहिये | दूसरे प्राणियोंसे अभेद स्थापित करना ही इस 
दिशामें यथार्थ प्रयत्ञ है। जिस हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके 
दुश्ख-सुखको अपना दुःख-सुख बना सकता है--उसके साथ 

अनुभूति प्रात्त कर सकता है, उस हृदतक वह अज्ञानकी 
निद्ृत्तिके पथपर अग्रवर होता है। माताको अपनी सन्तानके 
साथ और दम्पतिको एक दूसरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति; 
ऐसी अभेद-भावना हो सकती है; परतु इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबल भेद-भावना भी छगी रहती है। जितना ही 
एकके साथ अमेद होता है; उतना ही दूसरोके साथ भेद 
होता है | इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये 
जाते हैं, वे अश्ानकों दूर करनेमे सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी ड्डबतेकों या 
आगमें जलते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता है, उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है, परतु 
किसी ओरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता । उस क्षणर्म 
उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है ओर उसको उस आनन्द- 
की झलक मिलती है, जिसको योगी समाधिकी अवस्थार्में प्राप्त 
करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कार्मोकी ओर प्रवृत्ति होने- 
की प्रेरणा देता है ओर ऐसे कार्मोमें छगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता है । इसका फलितार्थ यह निकछा कि 


जो काम अभेद भावनाकी ओर ले जाता है; वह सत्कर्म है; 
कतंव्य हैं; करणीय है । जो काम भेद-भावनापर अवलम्बित , 
है और भेद भावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है; दुष्कर्म है। 


पाश्चात्त्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं, वे 
सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 


वेदकी प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशात्रोंने 
उपनिषदोंको ही अपना आधार माना है। इसीलिये मैने यह 
दिखलानेका प्रयत्ञ किया है. कि यद्रपि भारतीय दर्शनमें 
कर्मको शानकी अपेक्षा गोण स्थान ही दिया जा सकता है, 
परठ उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं; जिनके 
आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कतंव्यका 
निश्चय कर सकता है | इस पथपर चलनेवाल्ा अपने ढिंये तो 
निःश्रेयतका द्वार खोल ही लेगा; उसके तप*पूत व्यक्तिलके 
प्रकाशमें मानव-समाज भी अभ्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा। 


-“+-9> 2 2288%-- 


उपनिषद्की दिव्य शिक्षा 


( ढेखक--आचार्य श्रीसक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एन्‌० ए० ) 


मानव-चेतना खभावत” डन्द्रिय ओर मनके अनुगत 
होकर विश्व जगत्‌मे परिचय प्रात करनेके लिय्रे ग्य 
करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमद्' विकरागग्मील नानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ देशकालाघीन झब्द-स्पर्ण रूप-रस-गन्व विश्विष्ट 
नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदाथोके समष्टिख्ममें ही 
प्रनीत होता है। किंतु मानव-चेतनाकी अन्तःप्रद्नत्तिम, जाने 
क्‍या एक प्रेग्णा है, जिसके कारण विश्व-जगत॒के टस बाहरी 
परिचयसे वह तृप्त नहीं हो सकती | इन्द्रियसमूह और मन 
इस जगत्‌का जो परिचय मानवन्चेतन्यकें सामने उपस्थित 
कग्ते है; वह मानों उसका सच्चा परिचय नहीं दे। उसके 
यथार्थ खरूपका ज्ञान नही है--इस प्रफारकी एक अनुभूति 
मानव-चेंतनाकी सदा-सर्वदा इस जगत॒का ओर भी नियूट; 
निमृढतर औरनिगृढतम जान प्राप्त करनेके लिये उद्दीत करती 
रहती है। जगतके इस वाह्म खण्डनयरिच्रियपर निर्मर क्स्फरे 
मनुप्य कर्म और मोगम प्रदृनत्त होता है। पर इस प्रकारके कर्म 
और भोगसे उसे झान्ति नहीं मिलती | इसमें उसर्ी अबाघ 
खाधीनताकी अनुभूति नहीं है, पूर्णताका आखादन नहीं है | 
इस प्रकारके ज्ञान, कर्म ओर मोगमे वह अपनेकों पर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता उसकी चेतनामें समी अवस्थाआओंमे 
अमावब्रोध; हु खबोध ओर अश्चान्तिवी ज्वाच्य बनी रहती है। 
इस अभाव; दुख और अशान्तिकों दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर ज्ञानभृमि; कर्ममूमि और भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता हैं; विश्व-जगत्‌के साथ निव्िठतर परिचयके लिये आग्रह- 
झील होता है। 
इन्द्रिय और मनका अनुदर्तन करके मानव-चेतन्य जितना 
ही अग्रमर होता है, उतना ही उस अनुमव होता है कि इस 
मायमे जानती; कर्मरी और आनन्दकी पूर्णता नई है | परतु 
इसी अबल्के दारा दा क्रम विकास होता रहता है। 
मानद-चेंतना जब पूणरूयसे विकसित हो जाती है, सम्पक्करूय- 
से जाततू और पबुद्द हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म 
और मोगकों इन्ठ्रिय और मनकी अथीनतासे मुक्त ररनेंके 
टिये प्रयास करती है, अपने खलपभृत चित्‌-ज्योतिके पकादसे 
रे विश्व-जगनके ययाय स्वरुपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त ररने- 
में अपनेक्ो सख् कर देती है | इन्द्रिय-मनोनिरपेक्ष सम्बक 
प्कारले सम्बद्ध मानव चेतनाक़े अपरों्न श्ानमें विश्व-जगनका 


जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है; वही इस विश्व-जगत्‌ऊ़ा पारमार्थिक 
स्वरूप है] ऐसा उसे अनुभव होता दै। इस ज्ञानर्मे मानय- 
चेतना और विश्व-जगतके सारे भेद; व्यवधान ओर विसंवाद 
मिट जाते हैं । मानत्र-चेतनाक्री अपूर्णताकी अनुभूति भी मिट 
जाती है; अपने साथ जगत्‌ओी एकात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड; अप्रर्ण भर निरनन्दमावसे मुक्त हो जाती 
है एव कर्ममे खाथीन तथा सम्मोगम आनन्दमय बन जाती है। 
यह जो इन्द्रिय-मनक्की अधीनतासे मुक्त सम्पर प्रचुद्ध 
मानव-चेंतना है टसीका नाम “अपिचेतना है। दस ऋपि- 
चेतनाऊे दाग विश्व-जगतके अन्तर्निद्दित तत्तक्रे सम्बन्धम जो 
अप्रोशक्ष अनुभ्रति होती है. उसीफा नाम उपनिपद-नान दें | 
ऋषि चेतनाम जो सत्य प्रकाशित होता है; वही सम्पूर्ण जीव 
और अगनता मूल-तच्य आर बयार्थ स्वरूप है। बह ऋषिचेतना 
समस्त जीवों ( चेतन ) झा और जटदा अबाघ मिलनश्षेत्र है | 
उस ऋषिचेतनाकी प्रामिहोनेपर मनुग्बक़े ज्ञानमी, खाबरीनता- 
की; आनन्दकी और कक््णणी प्र्णता हो जाती है। मनुप्य- 
की चेतना उस समय ठेश-काल्की सीमाफ़ा अतिकमग कर; जर्य- 
कारण शक्वूलके वन्धनसे छूटफर राग-देप मय-मावनासे 
ऊपर उठकर सब ग्रकारकें आवरण और विश्लेपसे मुक्ति 
पात्र विश्व-जगनूके वधयार्थ खरूपकों देखती है और अपने 
यथार्थ ख़न्पम प्रतिष्ठित होती है । ऋषिगण जब इस अनुभूति- 
की बानें बताते है; उस समय इन्द्रिय मनकी खाख्ुछाम बंधे 
हुए शानपिपानु व्यक्ति बढ़े आश्रर्यसे उन्हें मुनते ६, परंतु वे 
सम्बकूल्पसे उनकी धारणा नहीं कर सफ़्ते। दन बार्तोको 
वे अस्पष्ट भावसे जानके आदर्शरूपमे अनुमव करते है और 
इस स्थितिक्रों प्रात करनेके ल्बि इन्द्रिय-मनत्ी अधीननासे 
छूटनेफी साधना करते हू | 
प्राचीन भारतमें निन असाधारण महामानव पुरुषोंने 
ऋषिचेतना आत्त करके अतीन्द्रिय और अतिमानस ज्ञानक्रे 
द्वारा सम्यण जीव-जगतके पारमार्थिक खरुपतों प्रत्यक्ष देखा 
था जिनकी सम्बक्-सम्बुद् चेतनाके सामने परम सत्यने 
अनाइत और अविश्वित्त लूपसे अपने स्वरुपक्ो प्रकट कर दिया 
था, उनकी डिव्य वाणियाँ ही सकलित और सप्रथित होकर 
उपनिपदुअन्यक्ते ूूपसे मानव-समाजसे प्रचारित है | गुद-झिप्य- 
परमराके क्रसे उन वाणियोंका तत्त-जानके पिपासु साधक- 
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सम्प्रदायमें प्रखार हुआ है | इन्ही सब बाणियोंक्रा आश्रय 
छेऊर शान-पिपासु; आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 
साधकाने अपनी खामाविक जानद्क्ति। कर्मनक्ति और 
चित्तद्त्तियोंका मलीभोँति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाफो 
इन्ट्रिय मनकी अधीनतासे मुक्त क्रिया है। और उस मुक्त 
चेतनाके दारा उन सब दिव्य वाणियेंकि अनुसार अपरोध 
अनुभव प्राप्त करके वे इतकृत्य हुए, है। उन साधऊंकि 
जीवनकी कृतार्थताकी देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर- 
नारियोफी उन वाणियेंक्री सलताके सम्बन्धमे सदेहरद्दित 
दृढ़ विश्वास हो गया | ठा्गनिक आचार्थोने इन्द्रिय-मनकी 
अधीनता-श्डूछामें बंधे हुए, प्रत्यक्षादि सब प्रकारके ढछोकिक 
प्रमाणों और तदनुगत संमम्त युक्ति तऊँको परम तत्त्वके प्रफाशनमें 
असमर्थ पाकर, जीव जगतकों पारमार्थिक परिचय प्रदान करने- 
के लिय्रे उपनिवद-बाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना; ओर इन्दी 
सब्र वाणियोंका तालये ढँढ निकालने उन्हेंनि प्रधानतया 
अपनी मनीप्रा और विचारक्कक्तिका बड़ी निपुणताके साथ 
प्रयोग क्रिया | सम्बुद्ध चेतन तत्तदर्शा ऋषियोंकी अपरोक्षानु भूति- 
से उत्पन्न दिव्य वाणियोक़ों श्रद्धापर्वक मुनकर ही जीव-जगत्‌- 
के यथार्थ ख़रूपका सच्चा शान प्राप्त करनेके लिय्रे मनुप्यकी 
स्वामाविक जानगक्तिको नियोजित करना पड़ेगा--इसी देतुसे 
इसफरो “श्रुतिप्रमाण? कह्टा जाता है । भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीपियेंकि 
द्वाग रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति, पुराण, दर्शनः 
तन्‍्त्र ओर महाकाव्य आदि हैं, सभी इस श्रुति/के द्वारा ही 
अनुप्राणित हैं और वे समाजक्े सभी स्तर्रोम उस श्रुति? 
की भाववाराफ़ों दी वहन कर रहे दे | 


कदना नहीं होगा कि इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्राप्ति 
और अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोश्न साक्षात्कार 
केवल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यमाधारण महापुरुर्षोको 
हुआ था; ऐसी बात नहीं है। सभी ग्॒र्गों और सभी देशॉमें 
सभी प्रकारकी पारिपार्थिक अवस्थाम अनन्य सत्यपिपास 
पुरुषोके द्वारा सत्यका अपरोश्न साक्षात्कार सम्भव है| भारत- 
में थुग-युगान्तरसे ऐसे असख्य ऋषियोंका आविर्माव होता रहा 
है। उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 
वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है ओर उसे विभिन्न भावोंसे 
विभिन्न भाषामें मानव-समाजमें प्रचारित क्रिया है। सभी 
देशेक़ि अपरोक्षानुभूति सम्पन्न महापुरुषोने ऐसा ह्वी किया है | 
भारतीय सस्कृतिफी यह विशेपता दे कि इस विद्याल देशकी 


बहुमुखी साधना और सम्यता उस ऋषिचेतना छब्ब तत्त्वानु- 


_भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है| भारतका साहित्य और गिल) 
विगान और दर्जन, कुल-धर्म, जाति-घर्म और समाज-धर्म; 
_राष्ट्रनीति; अर्थ-नीति, खास्थ्य नीति और व्यवद्वार-नीति-- 
इन सभीका निर्माण और प्रसार उपनिपद्‌-जानकों मानव- 
जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है | उपनिपद्‌ 
ही भारतीय सस्कृतिके प्राणख्वरूप है | इसीसे भारतीय 
_ सस्कृतिफों “आर्य-सस्कृति? कहा जाता है | समस्त बेदोका 
अर्थात्‌ समस्त जञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिपदोंमें 
समुज्ज्यक रूपमे प्रकट है, इसीसे उपनिप्रद्का प्रसिद्र नाम 
वेदान्त ( वेद या शानका अन्त अथवा भिरोभाग ) है, एव 
वेदान्त दी सब्र प्रकारकी भारतीय साधनाओकी मित्ति है। 
इसीसे जगत्‌म भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं | 
राग द्ेपशुन्य, हिंसा-बुणा-मय विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्त। जात्यमिमान-सम्प्रदायामिमान प्रति 
सड्डीर्णताओओसि अतीत) शुद्ृद्ववयः झुद्धलुद्धि, समाहितच्ित्त 
क्रपियोकी श्रम प्रमादादिश्यूत्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय सस्क्ृति और सम्यता युग-युगान्तरोंमें 
निर्मित हुई है | यही भारतीय सस्कृति और सम्यताका प्रधान 
गौरव है। सहर्शों वर्पोसि छमातार यह ओऔपनिपद शान 
भारतीय साघनाक्षेत्रमे समस्त नर नारियेकि अभेष विचित्रता- 
मय जीवनमें सब प्रफारके जागतिक ज्ञान, छोकिक कर्म और 
हृढयगत भावधरवाहकों आश्चर्यजनक रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन है। यहातक कि, इस 
देशक़े राग द्वेपादियुक्त देहेन्द्रिय मन बुद्धि-हृद्यपर भी 
औपनिपद आदर्शका असीम प्रभाव दे | भारतीय जीवनके सभी 
विभागोमि उपनिपद चिरज्ञीवी है। जान या अनजानमें 
प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रमाव है। 
भारतका सम्पूर्ण वातावरण द्वी उपनिषदके शानादर्णके द्वारा 
सजीवित है | 
सभी युगोंकी सम्यक प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें विश्व-जगत्‌फ़ा 
यथार्थ खरूप प्रतिमात होता है और इन कतिपय उपनिपद्‌- 
अ्न्थोम वाणीरूपमे वही सख्रूप प्रकट हुआ है; इस सम्बन्धमें 
क्रिश्चित्‌ आभास इस छेखके द्वारा मिल सकता है | 
प्रथमतः हमारे इन्द्रिय मनके द्वाग उपलब्ध जानने इस 
विश्व-जगतफ़ों अनन्त विपमताअंसि पूर्ण देख पाया है। उसने 
समझा है कि विभिन्न खभावयुक्त असख्य पदार्थक्रे सघर्प 
और समन्वयसे ही इस जगतका सगठन हुआ है; इसमें 
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इतने भेद हैं; इतने इन्द् हैं, इतने कार्यफ्ारण-सम्बन्ध और 
इतनी नियम हुलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त 
नहीं मिलता, परत ऋषियोंकी अतीन्द्रिय और अतिमानस 
विज्वद्द चेतनाऊ़ो दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूल्तः 
या तत््वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओंके 
रूपमें इन्ट्रिय मनके सम्भुत प्रतीत होती है--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैँ; सब एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तत्तके ही विभिन्न रूपों ओर विभिन्न 
नामोंमें आत्मप्रफाश हैं, एकहीसे सबम्र प्राकस्य है, एकके 
ही आश्रयते सबक्री स्थिति है, एकक्री सत्तासे ही सब 
नियन्त्रित हैँ और परिणाममे सब एकमें ही विलीन हो 
जाते हैं, एफ़के अतिरिक्त दूसरा कोई खतन्त्र पदार्थ है 
ही नहीं। इस प्रकार वे स्थावर-जड्भम सभी पदार्थोर्मे नित्य 
सत्य एक अद्वितीय बस्तु-तत््वको देखते हैँ । उनकी चेतनासे 
भेदजान सर्वथा दूर हो जाता है । एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थ खरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है। 
द्वितीयतः हमारे शानमें जीव ओर जडका--चेतन और 
अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सऊते | पर ऋषियोंका अनुमव है क्रि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्त्वत* चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सदूवस्तुकी सत्तासे 
विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ है; वही सद्वस्तु चित्‌-खरूप है--- 
खयप्रखाश है दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्राण हो) दूसरेके 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको “जडः कहते हैं। 
चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्राण और सत्ता 
है। समस्त विश्व-जगत्‌के मूछमें जो एक वस्तु है; जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे 
ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकाशसे ही जिसका प्रकाञ है, 
जो अपनेफो ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगतके 
रूपमें परिचय दे रहा है;--वह अद्वितीय तत्त्व निश्य ह्द 
खप्रकाञ चैतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमें उस 
एक चंतन्यखरूपको ही देखती है | ऋषिगण, एक अद्वितीय 


नित्य चेतन्यमय सदवलुको ही 

इन्द्रिय-मनके 

विभिन्न जीवों और जड पदार्थोके रूपमें--चेतनाचेतन गान 

पक 988 वस्तुओंके रूपमें लीछा करते देखते हैं| 
जठका यथार्थ है 

विश छरूप है, यही उपनिपद्का 


ठृतीयत, हमारे साधारण शानमें 
सादि ( आदिवान्‌ ) और 


सभी विपय ससीम; 
* सान्‍्त ( अन्तवान्‌ ) हैं | इन्द्रिय- 


% भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


मनकी अधीनताके पागमें वेधी हुई हमारी चेतनाक्रे सम्मुख 
असीम, अनादि और अनन्त कभी वास्तविक संत्यके रूपमें 
प्रतीत होता ही नहीं । अपनी जानलब्ध ससीमता। सादित्व 
और सान्तत्वका निषेघ करके हम असीमत्य, अनादित्व और 
अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कव्पना किया करते हें। इस 
कल्पित असीम; अनादि और अनन्तमें और वास्तविक 
ससीम, सादि और सान्‍्तमें एक भारी भेद है, इस कब्पना- 
का भी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते | अगणित देशक्राल- 
परिच्छिन्' ससीम, सांदि और सान्‍्त पदार्थोंकी समष्टि ऊल्पना 
करनेपर हमारे लिये देश कालतीत असीम अनादि और 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता। ऋषि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमे साधारण जानकी यह' 
असमर्थता नहीं रहती । इस चेतनामे देशकालातीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समुज्ज्वल- 
रूपसे प्रफ रहता है--अमायउरूपमें नहीं, भावरूपमैं--- 
शानगोचर वास्तवक़ों निषेध करके नहीं, वास्तवसमूहकों 
कल्पनासे समष्विद्ध करके भी नहीं, सर्वव्यापी, सबमें 
अनुस्यूत, सभी भावोंमे लीलायमान सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड 
स्प्रकराभ वास्तवतम सत्यके रूपमे | असीम ही समस्त 
ससीमका पारमार्थिक तत्व है; अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण 
सादि सान्तका तान्िक ख़रूप है; देश काछातीत अपरिणामी 
निर्मिकार एक असण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देश कालाधीन 
परिणामी उत्मत्ति स्थिति विनाशभील अत्येफ खण्डपदार्थ- 
मात्र अदर विभिन्न विचित्र रूपोरमें लीछा कर रहा है-- 
इस अपरोध् अनुभूति--प्रत्यक्ष दर्गनसे ऋषि-चेतना भरपूर 
हो जाती है। उन्हें ससीममात्रमें एफ असीम, सादिमात्रमे 
एक अनादि, सान्तमात्रमे एफ अनन्त, परिणाम और विकार- 

मात्रमे एक नित्य सत्य, अपूर्णमात्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र 
पदा चमकता हुआ दिखछायी पडता है। ससीम और 

असीमका भेद, सादि और अनादिका भेद, सान्‍्त और 

अनन्तका भेद, इस दिव्यजानसे--औपनियद शानमे--मानो 

मिथ्या हो जाता है;---वह ज्ञानके निम्नस्तरमे--इन्द्रिय और 

मनके स्तरमें ही पड़ा रह जाता है। देशफालातीत और 

देश काछाधीन असीम अनन्त एवं ससीम सान्त--नित्य और 


अनित्यका यह पारमार्थिऊ ऐक्य दर्शन 
तृतीय सत्य है। की कम 


चत॒र्थतः हमारा इन्द्रिय मनोगोचर साधारण ज्ञान आत्मा 
और अनात्माके भेदको---मैं और अन्यके भेदको--व्यक्ति 


# उपनिषद्की दिव्य शिक्षा $ 


और विश्वके भेठको--जाता और भोक्ता एवं शेय और 
भोग्य जगतके भेदकों तथा विभिन्न व्यक्तियेंके पारस्परिक 
भेदको कभी अतिक्रमण नहीं करता; परंठ ऋषि-चेतना 
अपने आत्मामे और अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्मामें एवं समग्र विश्व-जगतके आत्मामे पारमार्थिक 
एकत्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको सभी मनुष्य, 
सभी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपश्ममें, और सब मनुष्यों 
सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपश्चकों अपनेमें देखती है। 
एक आत्मा ही विभिन्न खावर-नज्भम शरीरोंमें विभिन्न नाम- 
रूपोर्में, विभिन्न आकति प्रकृतिमे प्रतिमात॑ हो रहा है। 
प्रचुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामें अमिमान और ममता, राग ओर द्वेष; 
शत्रु-मित्रका भेदबोघ, अपने-परायेक्रा भेदभाव; हिंसा-घुणा- 
भय और विषय-विभेपके प्रति कामना प्रभ्नति कुछ भी नहीं 
रह सकते। इस अनुभूतिके फलखरूप सबके प्रति अहैतुक 
प्रेम और सबके प्रति आत्मबोध खमभावसिद्ध हो जाता है। 
यह विश्वात्ममाव और सर्वात्ममाव उपनिषद्का चत॒र्थ 
सत्य है। 

जिस किसी देश, जिस किसी कालमें, जिस किसी 
पारिपार्थिक अवस्थामें, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि- 
से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी 
अघीनतासे अपनेको छुड्टा लेता है, उसीकी विश्वुद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत॒का और अपना यह पारमार्थिक सत्यखरूप 
प्रकट हो जाता है। यह सत्य ही सनातन सत्य है ओर इस 
सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके लिये मनुष्यके व्यष्टि-जीवन 
और समष्टि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस प्रगालीके 
अनुसार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणालीका नाम ही 
सनातन धर्म है । सनातन धर्म विश्वजनीन है; विश्वमानवका 
धर्म है।--विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोकों सत्यदृष्टिमें 
प्रतिष्ठित करानेवाला धर्म है। यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक्‌ सम्बद्ध ऋषियोंके 
मुखोंसे विभिन्न छन्दों--विचित्र कवित्वपूर्ण गम्भीरार्थव्यज्ञक 
भाषाके द्वारा उपनिपरदू-अन्थोंर्मे प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन- 
शब्भुलित बुद्धिके ऊर्ष्व स्तरमें विश्युद्ध चेंतनाकी तत्वानु- 
भूतिको इन्द्रिय मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपासु छोग इन उपनिषरद्‌-बाणियोंके गढ़ 
तात्पर्यके अनुसन्धान पथपर चलना चाहते है उन्हें अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर छे जानेकी चेष्टा 
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करनी पड़ेगी और ऊपर ले जाकर ही इन वाणियेंकि यथार्थ 
तालययको समझना होगा -। केवछ झाब्दिक अथ एव युक्ति- 
तकोके वलूपर उपनिषद्की वाणियोके तात्ययंक्रो कमी दृदयज्ञम 
नहीं किया जा सकता । 

सम्यक प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें प्रतिमात चरम सत्यको 
ही उपनिषदोके ऋषियोंने “्रक्च! कहा है। “त्रक्ष! शब्दका 
शाब्दिक अर्थ है--'वृद्तमः ( बहुत बढ़ा )) जिससे 
वृहत्तरकी कोई कल्यना ही नहीं हो सकती । देशगत, काल- 
गत, गुणगत) शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा, परिधि या शेबकी, जिसके सम्बन्धर्म कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती, पाश्चात्त्य दर्शनमें जिसको 
एगगणार फ्ल्या॥। 0550ए७९ कहा जाता है।-- 
उसीका नाम «त्रह्मः है | “त्रक्नः मानवकी वोद्ध-चेतना 
(उएराट[९लप॥] (0प्रश०0ध57९55 ) का चरम आदजण है; 
समस्त दाशनिक जान ( ?0509#८४ घ्र0ज्2०१४० 2 
का चरम अनुसन्धेय है। जबतक इस ब्रह्मको ज्ञानगोचर 
नहीं कर लिया जाता; तबतक बुद्धि कमी तृप्त नहीं हो 
सकती, दार्शनिक-विद्याका अनुशीलन कमी चरम सिद्धिको 
प्रातत नहीं हो सकता | अथ च; बुद्धि ( 77८९८४ ) 
स्वभावतः ही ब्रक्कका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती; 
दार्शनिक युक्तितक नि.सन्दिग्धरूपसे कभी भी इस बअह्मको 
ज्ञानमे प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, परतु मानव-चेतनामें 
सामथ्य॑ है--वह युक्तितर्कके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिकार्मे उपनीत होकर ब्रह्मका साक्षात्कार 
कर सकती है। उस इन्द्रिय मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुभूतिका, उस ब्ह्मोपलन्धिकी भाषामयी मूतिका ही 
उपनिषरद्दोंकी वाणीमें सग्रह किया गया है | 

उपनिषदोंके ऋषियोंने यह उपलब्ध किया कि “ह्म! 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नहीं है; एक 
अवाद्मनसगोचर अशेय, किंतु आकाब्डुणीय तत्त्वमोत्र ही नहीं 
है;-्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्य है। इन्द्रिय मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ और तदस्लीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोका (“यत्‌ किब्न जगत्यां जगत? ) एक- 
मात्र यथार्थ खरूप ही है--त्रह्म | ऋषियेंने प्रत्यक्ष अनुमव- 
के बलसे वलवान्‌ होकर ही दृढताके साथ यह घोषणा की--- 
वसर्वे खल्विद॑ बह्य? | विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊँचे 
खरसे पुकारकर उपनिपद्के ऋषियोंने कहा--“अण्वन्तु 
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विदवे अम्ृतस्थ पुत्रा ? देखो, तुम जिस जगतूमे निवास करते 
हो; उसका यथार्थ खरूप देखो-- 
अह्येवेदमस्रत पुरखादू ब्रह्म पश्चादू भरह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोध्च॑ च अस्त बहौवेद विश्वमिद वरिष्टस्‌ ॥ 
(मुण्टक० २३१२। ११) 

अमृतस्वरूप (मृत्युरहित, विफाररहित, दु.खदन्यरहित, 
नित्यसत्य परमानन्दघन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला 
करता हुआ हमारे सामने, पीछे; दाहिने, बायें, ऊपर नीचे 
सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इस विश्वका यथार्व 
खरूप है ओर ब्रह्म ही सर्व ओरेष्ठ वरणीय ( जीवनका आराध्यतम 
आकाब्लणीयतम सत्य ) है | समस्त विश्वमे ब्रह्मस्वरूप- 
की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव जीवन परम कल्याणर्मे 
प्रतिष्ठित होता है | 

ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तव अनुभव करते 
है--'भहं बह्मारिप! ( मै ब्रह्म हूँ | ) अर्थात्‌ में छुद्र देह- 
विभिष्ट; हुर्बमनोविभिष्ट, सुख-दु खसमन्वित, देश काछा- 
वस्थापरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ; मै तत्त्वत. ब्रह्म 
हैं, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी है, समी मनुष्यों, सभी 
जीबों और सभी जड पदार्थोकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नहीं है, मुझसे 
बड़ा या छोटा कोई नहीं है; सभी मेरी सत्ताज्ी कुक्षिमें 
हैं, कोई सुख-दु'ख, जय-पराजय और अमाव अभियोग 
मेरा स्पण नहीं कर सफता। में नित्य शुद्ध-बुद-मुक्ततभाव 
हूँ । सम्यक सम्बुद्धंचेतत उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समस्त विश्व-जगतके साथ अपनी चेतन्यमयी एकताऊा 
अनुभव करके आत्माके परम गौर्वजी प्रतिष्ठा करता है। 
उपनिपद्ने मानवात्माकी इस गौरव वाणीका समस्त विश्व 
मानवोंमें प्रचार किया है। 


ऋषियोंने जैसे अपनेडो अह्ख्वरूप अनुभव जिया, वैसे 
ही सभी मनुष्यों और सभी जीवोमें श्रक्मका दर्गन करके 
प्रत्येकको प्रकटरूपसे उन्होंने यही कहा--थतत्तमसि? ( तुम 
वही ब्रह्म हो )। उन्होंने मानवमात्रके चित्तमे ब्रह्म चेतना- 


को जाग्रन्‌ू करनेका प्रयास किया । ब्न्न-्चेननाक्े जाग्रत 
होनेपर मनुस्योमें परस्पर भेद विसंच्राद नहीं रह सकता । 
सभी गरीरोमे एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन बुद्धि- 
हृढय अभेदनान एज ग्रेमसे भर जाते हैं| जाति भेद; सम्प्रदाय- 
भेद, उच्च-नीच-मेंठ, देयोपादेय-भेद सभी मनसे मिट जाते हैं । 
समस्त विश्व ब्रह्मघाम, सचिदानन्दधाम, सोन्दर्य-माघुय- 
सिन्घधु बनकर आख़ाद्य हो जाता है। उपनिपद्‌ विश्वके 
सभी नर नारियेंको त्रह्ममाबसे भावित होफ़र प्रेमानन्दमय 
ब्रह्मधामके निवासी होनेके लिये आह्ान कर रहें द | 

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येफ़ पदार्थ और भूत- 
भविष्य वर्तमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी और सभी 
पदाथके समष्टिभूत विश्व-जंगत्‌के यथार्थ तात्विक स्वरूपको 
उपनिपदोंने जैसे 'सत्य ज्ञानमनन्तम? ( सत्य, जान और 
अनन्त ) बतलाया है, वेसे ही उसे समय? मानकर आस्वादन 
किया है;।--'रसो वे स ।? ब्रह्म रसखरूप है, परमाखाय- 
खरूप है, परम सौन्दर्य-माधु्य-निकेतन है; परम प्रेमास्पद है | 
यह रसखरूप ब्रह्म ही वेचित्यमय जगतमे विभिन्न रूपोमें प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तक़ाल आात्मरमण, आत्मविास, आत्म- 
रमाखादन कर रहा है। विश्व जगत्मे सर्चत्र ही रसका 
विल्शम हे, सर्वत्र ही आनन्द कीड़ा है । विश्वम जितने भी 
संघर्ष, जीवन सम्राम, घान प्रतिबात और आपात-बीभमत्ततामय 
युद्ध विग्रह प्रश्तति होते हे, उन सप्रमे भी एक अनन्त चैतन्य 
सन रसखरूप ब्रह्मफा ही विचित्र ससविछास चलता है-- 


उसीमा रसअवाह वहता है| उपनिपदूफी दृष्टिमे समी रस- 
मय है सभी सुन्दर है, समी आखाद्य है। आनन्दसरूपमें, 
विशानस्पमे, मनरूपमे, प्राणरुपमे, अन्न या भोग्य जड़ 
पदार्थरूपमे भी एक रसाम्तसिन्तरु ब्रह्मफी ही आत्माभिव्यक्ति 

और आत्माखादन हो रहा है ( “आनन्द बहा? विज्ञान मह्य,! 
'भनो बह्म,? 'आ्राणो बह्म,' मस्त अह्म! ) सम्बुद्ध मानव 


चेतनात़ी अनुभूतिमें समस्त विश्व-जगत्‌ ही प्रेम और आनन्द 
के सहित आखाद्य है। 


+०--सक््व्की प्र 


संसारमे ऐसे दो प्रकारके पुरुष बिरढे हे होते हैं 


१--जिसने जो मॉगा, उसको चही दे देनेवाले । 
*-खय्य कभी किसीसे कुछ भी न मॉगनेवाले । 
3 >++ 5: अवीब 


उपनिपद्‌्-रहस्य 


( लेखक---आचार्य श्रीक्षेत्रलल साहा, एमू० ए० ) 


हमलोग पाश्चात्त्य विज्ञानकी वातें सोच-सोचकर आश्वर्यमें 
इब जाते है। इसीसे आज पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डल मुखरित है | सेकड़ों सहर्लों परीक्षाठय 
और सेकड़ों-सहर्सों लेत्रोरेटरियों बनी हैं, अपूर्व अगणित 
यन्त्रसमूह; मुन्दर-सुन्दर एपारिटस स्थान-स्थानपर सजे रकखे 
हैं, विचित्र विद्युदाधार/ विपुछ रासायनिक सामग्रियों, प्रकाण्ड 
दूरवीनगयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र---साराश यह 
कि चारों ओर विद्याल विज्ञान-समारोह है। महान्‌ आयोजन है! 


इस विजानयजके धूम्रसे। घूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे ससार परिपूर्ण है; और साथ ही 
भारतवर्ध भी | इस अमझ्नक-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमे था और अब भी है। 
यह भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है। ज्ञान-विनञानकी 
अति महती सामग्री-सजा है | महान्‌ गभीर विज्ञान- 
विद्यानुशीलन--डिग्दिगन्तव्यापी विभानाभियान है | जल-सखल, 
जइ-चेतन, चर-अचर; अनिल-अनल, सरित्‌-सागर, ग्रह-नक्षत्र, 
विद्युत-नीहारिका, तर-छता; पश्च-पक्नी, कीट-पतड्ढ) प्राण-मन; 
मस्तिप्क-दुदय, यहाँतक कि अगीरके प्रत्येक स्नायुमें यह 
विद्याल विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित था; अब भी समाप्त 
नहीं हुआ है---इस भारतवर्पमें । 
इस अनुसन्धानके और इस अनुसन्वानसे उपलब्ध भान- 
विभान और प्रजानराज्यके जीवन्त, ज्वक्त्त, अनन्त इतिहास; 
आख्यान, व्याख्यान, वितर्क-वैचार, विवरण-विश्ठेपण है-- 
भारतके वेद, उपनिषद्‌; पुराण; तन्त्र ओर दर्शनादि गात्त्र | 
पाश्चात्य विनान है--जडविशान; प्रपश्च-विजान ओर वाह्म 
जयतूका विभान | तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविजान आदि 
जो कुछ है, तभी वह बाह्य विजान--जडविज्ञान है; जिसका 
निश्चित फल है---अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत- 
आलोकका निर्वाण एव नित्य मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति | यही 
वाइबिल-कथयित ज्ञानवृक्षका फल है। जो खायेगा, उसीको 
मृत्युका फिड्डर बनना पड़ेगा | 
/“परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विंजानविद्या 
दे; चह जडविज्ञान नहीं है; वह है चिद्दिजान; वाह्य वस्तु- 
विज्ञान नहीं है; वह है--आध्यात्मिक विजशान, नित्य तत्त्व- 


उ० आँ० ६--- 


विज्ञान; सच्चिदानन्द-विनान, अम्ृत-विभान, आत्म-विज्ञान; 
ब्रह्मनविज्ञान और भगवद्‌-विजान | वेह है--उष्टि-स्थिति; 
प्रत्य, भूर्भुवःखरादि छोक, देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति; 
जन्म जरा-मृत्यु; सुख-दुःख, पाप-पुण्य ओर भगवत्खरूप- 
धाम लीला-परिकर आदिका परमाश्रर्य-विज्ञान, एवं वह है इन 
उपनिपद्‌-पुराणादि भारजोर्मे ! यहाँ जो “विज्ञान” शब्दका 
व्यवहार किया गया है; सो यह शव्दमात्र नहीं है | फिजिक्स, 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमें. विजान हैं; उपनिषद्‌-पुराण- 
तन्त्राहि' भी उसी अर्थमें विजान हैं। यह कल्पना नहीं है, 
स्वप्न नहीं है । यह सत्य है, अश्रान्त सत्य है। यह परीक्षित 
वस्तुसत्ताकी अव्यमिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है, न 
व्यतिक्रम है| जिसकी नीति-प्रणाढीमे भी अन्यथा नहीं है। 
नियमित नित्यतावद्ध विषय है| यही विज्ञानका अर्थ है।गरभीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विशान इसी अर्थसे 
युक्त है। श्रीमछ्धागवर्तमें वेदको “प्रपद्चनिर्माणविधि! वतछाया 
गया है। अर्थात्‌ वेदमे प्रकृतिके नियर्मोका विचार-विवेचन 
भरा है | अतएव वेदादि जास््र विगानशात्र हैं | 

पाश्चात्य-विज्ञान-परीक्षागार “यन्त्रयोग?कों अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेटकों लेकर चलता हैं ओर यह भारतीय विनान 
विद्योधित चित्तागार “योगयन्त्रःकों अर्थात्‌ यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम प्त्याह्ार-स्यान-धारणा-समाधिके उस आश्चर्यमय 
अव्यर्थ एक्सपेरिमेट्फों लेकर चलता हैं; जो अपने निर्मल 
आलछोकसे दर्सों दिभाओंकों उह्लासित करके अचिन्तितपूर्व 
सत्यसमूहकों प्रकाशित करता है--समख्र श्रान्तियोंकों दूर 
करता है। पाश्रात्त्य विज्ञान प्रपश्च-सर्वस्व है अर्थात्‌ इस दृष्यमान 
जगत्‌के अतिरिक्त अन्य किसीके असखित्वकों स्वीकार नहीं 
करता । कठोपनिपद्की भाषामे वह-- 

धअयं छोफो नासिति पर इति सानी? (१।०।४8 ) 

--है | भारतीय विजान इस विष्ब-जगत॒को तामसिक 
सत्य मानता है; तम समझता है, प्रकाश होनेपर भी यह 
अनादनन्त ज्योतिकी ठुल्नामे तमोंबत्‌ है| यथार्थ सत्य 
और ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है |-- 

. 'आठित्यचर्ण चमस _परस्तात्‌ (? (ब्वेताश्ततर० ३ ८ ) 

---उस सहल्लो सूर्यमदण ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दीख जाती है तो मर्त्त जीव अमृत हो जाता है। 


'तमेव विदित्वा अतिरूत्युमेति ।? ( श्रेताश्वतर० ३ । ८ ) 

“भारतीय विज्ञान इस अमृत प्योतिजंगत॒की लेकर 
चलता है | कम से कम दस सहल्ल वर्ष हों गये--शत सह 
कहें तो भी क्षति नहीं है। पाश्चात्य इतिहासकी दृष्टि तो 
अत्यन्त हस है | 

इस उपनिषद्‌-निवन्धके लिये यह यल्किख्वित्‌ भूमिका 
है । हों उपनिपद्के काल निर्णयक्री सेई चेश नहीं की 
जायगी, क्योंकि यह बहुत बडा विषय है। एक बृहत्‌ 
न्थर्मे भी उसकी यत्किश्वित्‌ ही आलोचना हो तफती है। 
उपनियदें इतनी ग्राचीन हैं कि दे ऐतिहासिक भावनाके अतीत 
है | चप्छचित्त पण्डित जो कुछ भी कहे । समग्रतः 
उपनिषदोंके पन्ने उल्डनेपर उनमें एक सुदीर्घ विकास- 
विवर्तवारा दृष्टिगोचर होती है। एक महान ए्व़ोल्यूजन है। 
विशाल विजानपट हैं | एफ विचित्र चिद्विद्या चित्रपट 
धीरेधीरे खुछ रहा है| इसका आरम्म होता है 
डान्दोग्योपनिपद्से ! छान्दोग्योपनिपद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
शाखत्रकी मित्तिभूमि है | उपनिपदुका क्‍या उद्देश्य है, 
औपनिपदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली- 
पद्धति है; उपनिपद्‌ू-विभानसे उपलब्ध अर्थनियम फ्रिस 
अकारके है; और उपनिपद्की अन्वेषणविधि क्रिश् प्रफार 
आगे चलती है--छान्दोग्योपनिपद्के अध्ययनसे हम इन 
समस्त विषयोकी प्रत्यक्ष घारणा कर सफते है | छान्दोग्यकी 
प्रणाली विशेपरूपसे प्रतिरोम-प्रणाली है | यह अ्न्धथ एक 
उत्केष्ठ 7प्रतंपटएर8 5फात्रधपढा 5906९॥0०९ है | 


एसा सूताना पृथियी रस । प्ृथ्चिब्या आपोरस । 
अपासोषधयो रस | (छान्दोग्य० १२ ।१49) 


इस प्रकार अनुसन्धान आरम्म होता है और यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है--- 


शैयासाच्छबल अपये शवलाच्छथाम प्रपच्ये-- 
(छान्दोग्य० ८। १३ , १) 


-उत्यादिमें जाकर ] प्रयिव्रीके जलू-वायु तरु लताको 
द्ेंढ-हैंढकर, बार-बार निरीक्षण कर, चित्रपटकी लेवोरेटरीमें 
पुन. पुन. एबसपेरिसेंट कर, आकाश वायु-मेघ विद्युतू-चन्द्र- 
प्-मह नक्षत्र, जीवके देह इन्द्रिय-मन प्राणक्रे कोने-कोनेयें 
बस घुसकर अन्तरके अन्तरतलमे श्यामवर्ण परबह्म परमात्मके 
दर्शन किये थे छान्दोग्यके झ्रृपि-वैज्ञानिकने | 

उनका कया उद्देश्य था, वे क्‍या आदिप्कार 


डन बचे करना 
अाहते ये, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा है-. 


> महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 








अथ यदिदमस्मिन्‌ धह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक चेइम दद्टरो5स्मि- 
जन्तराफाशस्तस्मिन्‌ यदुन्तस्तदुन्वेष्टन्य॑तद्दाव विजिज्ञासित- 
च्यमितति | ( छान्‍रेग्यण ८।१4१) 


ध्यह मानव-झरीर ब्रह्मपुर है। इसके भीतर एक क्षुद्र 
कमलकुसुमाफार णह है। उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश 
है | उसके अदर एक निगूढ़ रहस्य है; उसीफो जानना 
होगा । उसीका अन्वेषण करना दोंगा ।* यह अनुसन्धान 
उपनिपदूर्मे सर्वश्न है। यह है सत्यानुमन्धान, तत्त्यानुसन्धान, 
ब्रह्मानुमन्वान या आत्मानुसन्धान । छान्‍्दोग्यक्री प्रगाली केवल 
प्रतिकोम--इडविव्व ही है | इसके पश्चात्‌ सर्वत्र प्रतिकोम 
अनुलोम, इडविटिव डिडक्ट्वि मिश्रित है, किंतु अनुछोम 
प्रधान है । 

छान्दोग्यके पश्चात्‌ छान्दोग्यफे समीपचतों राज्यमे 
बृहदारण्यक है| 

आत्मवेदम्न आसीत्‌ पुरुपधिघ०९३८ (१।४। १ ) 

स वे नैव रेमे'०८ स द्वितोयसैच्डत्‌८८ ।(( १ ४। ३ ) 

दे वाव अद्याणो रूपे सूत॑ चेवासूर्त च.९१८१८ ( २। ३। १) 

'तस्य हैतस्प पुरुपस्य रूपस्‌ । यथा साहारजन॑ चासो यथा 
पाण्डवादिक यथेन्द्रगोपो यथासन्यर्चियंधा घुण्डरीक॑ यथा 
सहृदचिश्युत्‌ (? (२।३।६) 

“सष्टिसे पूर्व यह विश्व पुरुपरूपमें था। पुरुष बरिल्कुछ 
अक्छा था । अफ्लेमे उसे कोई आनन्द नहीं था, उसमे 
दूसरेफे सगफ़ी कामना की । परबन्चके दो रूप हें--मूर्त और 
अयूर्त । अर्थात्‌ दृष्य और अदृष्य | परबह्म पुरुषफा रूप 
है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डवर्ण, कभी 
वह इन्द्रयोप ( छाल रगका एफ कीट ) कीटके सदश लाल 
चर्णका अतीत होता है | कभी अग्निकी ज्वालाके चर्णेक्रा) 
कभी कमल वर्णका और फिर कभी अचझल बिजलीके 
समान चमकदार )? 

दोर्कालव्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्रात 
कर जुक़े हैं; देख चुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर 
सकते है | छान्दोग्यके परवतों वृहदारण्यककी ब्रह्मोपन्धि 
की यह परिचय है। अन्वेषणके तीन स्तर हैं-अनुसन्धान 
अनुभव और उपलूब्धि | भानाऊाह्ा, शान और विज्ञान! 
कभी-कभी तीनों इत्तियों एक साथ ही चलती हैं--- 


१ ऋषिको क्या ओराधाकृष्णके रूपका दूराभास हो रहा था। 


विल्वम्ल कहते ईै--मार स्वय नु मधुरधुतिमण्डल नु माधुयमेर 
पु मनोनयनामृत नु 


# डउपनिपद्-रहस्य # ४8४ 


बह 








अर्य वायु सर्वेपां भूतानां मथु | अत्य वायो* सर्वाणि 
मूधानि मधु । यश्वायं अस्मिन्‌ वाया तेजीमयोअ्म्रतमयः पुरुषो 
यश्वायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजोमयो5झूतमय पुरुष | अयमेव से 
ओव्यमात्मा | इठमसतम्‌ । इृद बद्ोर्ट सर्वम ॥ ( २।५।४ ) 


धायु समस्त भूतोंका मु दे | समस्त भूत इस वायुके 
मधु है | इस वायुके अदर एक तेजोमय पुरुष विराजित हैं; 
डनके अन्तरतर्में एक तेज्ोमव अम्ृतमय पुरुष विद्यमान दे ) 
उनके भी प्राणखखरूप एक तेजोमय अम्रतमय पुरुष हे; वे ही 
आत्मा ई, वे ही अस्त दे; वे ही त्रक्म है, वे ही सुव हैं ।? 
ऐसी बात नहीं हैं कि छान्दोग्वमें स्पष्ट प्रकाश नहीं हैं. 
परत साधारणतः छान्‍्दोग्यकरी किरणें कुछ छायासे ढकी हैं | 
किख्वित्‌ परोक्ष-मावापन्न है | ऋषि और परत्नक्ष परमात्माके 
बीचमें जगत्‌-प्रपश्यफी यवनिका है | यवनिकाका आवरण सृन््म 
और खच्छ हो गया है | त्रक्मज्योतिकी रब्मिरादि यवनिकाका 
मेंद करके ऋपषिके नेत्रोमिं घन-घन प्रकाणित होती दे । ववनिका 
डठी तो दे द्वी नहीं, कहीं वनिक-सी फटी मी नहीं है | इसी- 
से ब्ह्मका कोई भी वेमव साक्षात्‌ रूपमे नहीं दिखायी देता 
है। केवछ प्रकाश, अस्कृुट स्फटिकीकृत जगतसे बिकीर्ण 
आमाससमृह ही चार्रो ओर चमक रहा है | 


श्रुपि देख रहे दे कि चूर्य देवताओंका मघुभाण्ड हैं। 
किरणें मधुकोप ( छत्ते ) हूं जो पूर्व दिद्यासे विच्छुरित हो रही 
है। ऋकके मन्त्र मघुमक्षिका £। ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण 
पृण ६। यज्ञसे उत्पन्न भक्ति, यज्ञ) तेज) वीर्य आदिकी 
उज्ज्वल छठाकों ऋषियाने देखा दूर्यके छोहितरूपमें | दक्षिण 
दिद्याकी किरणराद्िि दक्षिणका मधुकोंप दे। यजुःके मन्त्र 
मथुमक्षिका दे। यजुर्बदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुष्प है| सूर्यकी 
झक्क ज्योतिगग्नि ऋषियेंके देह-मन-प्राणक्री दीप्ति दे। यन 
सम्पादनमनित ब्रक्षवर्चस दे। पश्चिम दिश्यार्म सूय-किरणोंकी 
कृण्ण प्रमा दे। उत्तरमें और मी घनतर क्ृप्ण वर्ण है। 
(छान्दोग्य० 3 | ६१ ॥ ४ ) | यर्य-ज्याति अमृतमय दे | वसु- 
गण यूर्यका छोद्धित वर्ण अमृत-रस पान करते दे | ठेवगण 
अमृत्तको देखकर ही तृत्त होते ६ | आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- 
वर्ग किरणोम परिप्छत अमृतका पान करते ह | मदढ्रण घन- 
कृण्णय्योति अमृत पान करते हैं | इस प्रकार व्रिमिन्न रूपसे 
नाना प्रकारसे प्रतिविम्बित, विकीर्ण, विच्छुरित और विश्षिप्त 
हुई ब्रह्मग्योति ऋषियोंके देह-मन-प्राग और अन्‍न्त्ददयमें 
अविरत झाँकी दे रही है । यह कल्पना नहीं है; कब्रिल नहीं 
है। शानवन विनानदीस अनुमव ह  । दिव्य उपलब्धि दे | 


ऋपियोंने ब्रह्मप्रतित्रिम्ब-यभाकी, सुस्म्य अतीन्द्रियग्राह्म इन्द्र- 
धनुपकी वर्णच्छटाक्रों जेसा-जसा देखा है; वैसा-वसा ही लिखा 
हैं। यह सब्र तत्त ग्राकृत इन्द्रियगोचर नहीं होता | भ्यान- 
धारणा और समाधिके मार्गसे प्राप्त होता है-- 
ते ध्यानयोगाजुगता 
देवात्मदात्ति 


अपन्यन 
स्वगुणैर्निंगूडास ॥ 
(इवेताश्रतर० १।9 ) 

दिव्यगक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मद्क्ति त्रिगुणमय भूतसमुदाय- 
के द्वारा आच्छादित हो रही है| उसीकी विच्छुरित विभाकों 
ध्यानदश्टिके द्वारा ऋषियाने देखा था | 

हम उपनिपयत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-बिकासकी बात कहते है 
छान्दोग्यके बाद वृहृदारण्यक दे | बीचमें 'ऐतरेयः और प्यक्ष" 
हैं| छान्दोग्यक्री दृष्टि समप्रि-दृष्टि है; विश्व-हष्टि हे, अखण्ड 
ज्ञनसम्यत्‌॥ अविमक्त भाव वेंभव हे | उद्गीयोपासना, सामो- 
पायना; प्राणोपासना; मथ्ुविद्या, गायत्रीविद्या, पद्माहुतिविद्या, 

ठहरविद्या--इस प्रकार छान्दोग्यकरें ऋषिने जिस क्रिसी भी 

विज्ञान-विपयका अवछम्बन किया है; उसीमें समग्रता छा दी 
है| उसीको विश्वग्राही बना दिवा है| मातृ-गर्भते जो सन्‍्तान- 
की उत्पत्ति होती है; उसके पीछे जो अक्षमाव है, उसके 
अनुमवके लिये मदर्पिने एक विराट मावश्द्चछाफा आविष्कार 
किया दै | 

निगृढ़ सम्बन्धयुक्त पॉच वज है पॉच आहुति हैं। 
नक्षत्रकोक अग्नि है, सूर्य उसका समिधू है | ठेवगण श्रद्धापूर्वक 
सृद्ष्माहुति रसपूर्ण स्तिग्ध अमृनके द्वारा यज्ञसम्पाठन करते हैं । 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रसाविदेवताका जन्म द्वोता है। 
पर्जन्य अर्थात्‌ सलिल झोपगश्मक्ति अग्नि है; वायु उसका 
समिव्‌--यश्ञक्राठ्ठ दे। देवतागण उतमें राजा सोमकी--जों 
चन्द्रग्नक्ति है उसीकी आहुति देते ६, वही इप्टिका कारण होता 
है | पृथिवी अग्नि है) सबत्सर अर्थात्‌ पडऋतु समिघ है | 
देवता वर्षाकी आहुति देकर यज्ञ करते हैँ | उससे अन्नकी 
उत्पत्ति होती दे | पुरुष अम्मि है । वाकू समिघ्‌ है, देवतागण 
अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं | ज्जी अम्रि है। पुरुष 
समिघ्‌ दे | ठेवतागण शुक्रसिश्वनल्प आइुति देकर यश्ञ करते 
है, उससे शिश्चुक्री उप्तत्ति होती दै। (५ | ५--८ ) यह 
दर्शन; विशन ओर कवित्व है 


ऐतंग्य उपनिषदका ब्रह्मजान असीम आकाझइसे उतरकर 
नीचे नहीं आता । यदों दष्टिका दिइ्मण्डल सीमावद्ध हों गया 


छ४ 
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है। ऋषि परमपुरुषके उष्टिलीला-तत्त्वको देर रहे हैं | विराट 
पुरुषके आविर्भावको देख रहे हैं। 
'सो&दुभ्य एवं पुरुष समुद्शत्यामूछेयत | 
(ऐत्तरेय० १। 8३ ) 
प्रम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल वेद्‌-विद्या विभावित 
अखिल सृष्टि शक्तिसमन्वित विराट पुरुष अनन्त विस्तारबाले 
कारण-सलिलसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है। यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है; आविष्फारकी बात है | जानकी बात 
है। अनुमानकी बात नहीं है। प्रत्यक्षकी वात है। भूतेन्द्रिय 
देवतामयी न्रिविध सष्टिहै । अभि वाक्‌ मुख, वायु-प्राण-नासिका; 
आदित्य दृष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमसे समष्टि पुरुषके अद्ज- 
प्रत्यज्ञज़ी उत्तत्ति होती है। विश्वमें चश्षुशक्ति एक है। वह्दी शक्ति 
सभी चक्षुओकी--सभी ऑआँखोंफी सृष्टि करती है । इसी प्रकार 
अ्रवणशक्ति; प्राणशक्ति; वाकदाक्ति प्रभाति एक-एक शक्ति समए्टि- 
रूपिणी है। शत्तिमात्र ही व्यक्ति ओर देवता है | समष्टिगक्ति; 
व्यध्शिक्ति; इन्द्रियादिको उद्धावित करती है। ऋषिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि हृदयका प्राकव्य देखा | तदनन्तर द्ृदय और 
मनसे आत्माका आमास प्राप्त किया | पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावों-रूपोमि आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा | 
बस, अज्ञान दूर हो गया । अब संज्ञान, आज्ञान। विश्ान; 
प्रज्ञान, मेघा, घूति, मति, मनीषा) स्मृति, सड्जृल्प; क्रतु ओर 
काम आदि आत्माकी रब्मियों दृष्टिगोचर होने छगीं | 
छाम्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनदृष्टिसे नक्षत्र नभोमण्डल्मे 
शिशुका जन्म देखा था; ऐत्रेयके वेजानिकने प्रथिवोके घर घरमे 
शिश्षुक्रा जन्म देखा । केबल गर्म नहीं, माताकी गोदमें कुमार- 
का हँसता हुआ मुख देखा | दम्पतिफी प्रीति देखी | 
सा भावयिन्नी भावयितव्या  भवति (? 
( ऐतरेय० ४। ३ ) 


परत उनकी ब्क्नदृष्टि वैसी ही बनी है। ब्नतूज्के 


र्वयिता श्रीबादरायण कहते हैं--.. 
भ्रद्मरश्स्त्कर्पात्‌ ।! (४।१।५) 
“इस ऋषिके अन्तरमें भी यही बात है-- 
'यव्किब्चेद आ्राणि जद्धमं व पततन्नि 

तकाज्ञानेत्र भज्ञाने प्रतिष्ठित॑ **९*० प्रज्ञानं डक बे 
प्रश्रोपनिषद्मं मिलती है अमल सब 

घर एक ओर जिशासा 
ओर शान विज्ञान | दोनोंका सम्मिलन है। प्रश्के 5 नि 
उत्तरके चाद उत्तर है। जीवगण कहांसे आते हैं १ प्रजापतिने 


सर्वप्रथम रयि और ग्राणकी सष्टि की । प्राण आदित्य है या 
आदित्यम है | रयि चन्ठ्मा है या चन्द्रमामे है। उत्पत्तिकी 
बात सक्षेपसे कहकर ऋपषिने उत्क्रणकी अर्थात्‌ जीवनान्तर्मे 
जीवगतिफी बात कह्दी । दूसरा प्रश्न है--अजाकी रक्षा कौन 
करता है १ जीवनी शक्ति कोन देता है ! इन्द्रियाधिपति 
देवता है। प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ है। समी प्राणके अधीन हैं । 
आदित्य, वायु; अभि; इन्द्र; चरुणादि देवता जीव-जीबनकी रक्षा 
करते हूं। प्राण कहोंसे आता है १ जीव देहमे क्रिस प्रकारसे रहता 
है? प्राणमें कौन-कीन-सी क्रियाएँ है) प्राण अपान समान-ठदान 
व्यान कौन क्या करता है १ नाड़ीजालके साथ प्राणफरा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। तदनन्तर जागरण, स्वप्न) सुपुप्तिका प्रसग है | 
ऋषिफी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी हे | 
सनो ह वाव यजमान इृष्टफलमेवोदान से एन 
यजमानमहरह॒त्रद्य गमयति। ( प्रन्‍न० ४ । ४ ) 
इसके पश्चात्‌ ऑफारका प्रतज्ध है और तद्भावनाके 
द्वारा किस प्रफार जोन फोनसे छोफ़ जय किये जाते हैं । 
माण्ड्क्योपनिपद्स विज्ञान और भी अन्तरतर और 
अन्तर्मुंखी है । *“क्रार एवं आत्माकी बात है | 
'स्वमोद्दार एव !? “सर्व झोतड्रह्ा । अयमात्मा ग्रद्दा ! 
सोथ्यमात्ता चतुप्पात्‌ ।? जागरितस्थानों बहिःप्रश. ९? 'स्वप- 
स्थानोधन्तअज्ञ ॥* 'सुपुप्तस्थान' पकीभूत प्रज्ञानधन 7! 
नान्त-प्रज्ञ॑ न बहि प्रज्ञ॑ं न प्ज्ञानधघनम्‌ ।? 'एकात्सम्रत्ययसार 
प्रपश्लोपशम शान्त॑ शिवमहँत चतुर्थम्‌ ॥? 

._ आत्माक्ी यह तुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्दालक 
बवेतकेतु-सवाद और नारद सनत्कुमार-सवादम जिस आत्म 
तत्वपर विचार ड्िया गया है वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 
युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेटका प्रवाह चछ रह्य है। 
अभ्युपगम् सिद्दान्तक़ो अहण करके महर्पिंगण सुदूरगामी 
अनुमान प्रमाणके पथपर चल रहे हूं | बहिजंगत्‌, अन्तर्जगत्‌ 
और तदन्तर्गत जो कुछ भी है, सबकी पूरी 
और 5260 पूरी पूरी खोज की है 
आम तत्तद्रूपसे --महातत्वको समझा है । उन-उन 
कपल माप्डक्यादिके सिद्धान्तमे बडा भेद है। 


स य एपोडणिमा ऐतदात्म्यसिद सर्च: 
म। तत्‌ सत्य॑ 
स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो । ( छान्दोग्य० ६।८।७) 


“वह जो यह अणिमा है, एतदरूप ही 
सत्य है, आत्मा है और ब्वेतकेतो | वही द्‌है । शक पी 


शक बक प्रकृति माण्ट्क्यके इस सिद्धान्तकी 
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सुपुप्तस्था न; ** प्रज्नानवधन एुदानन्द्रमयी स्ाननद आुक 
चेतोमुम््रः । ( माण्दूवथ० ५) 
सुपुमस्थान प्रशानवन दै। एकमात्र आनन्द्मय हीं दें, 
प्रकाह्ममुस्य है और आनन्ढका भोक्ता दे | 
और प्रश्नोपनिपद्म तो दै-- 
पुपद्ठि द्रष्टा स्मष्टा औता श्राता रसयरिता सन्‍ता बोदछा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुपः स परे अश्षरे आत्मनि संग्रतिष्ठने । 
( प्रथनम० ४।५% ) 
धयह टेगनेवात्य, स्पर्ण करनेवादय, सुननेत्राछा; सूँतने- 
वाढ्म, स्वाद चखनेबाद। मनन करनेवात्य, जाननेवात्, 
कर्म करनेवादा विज्ञानात्मा पुरुष हें | बढ़ अविनात्ी 
परमान्मार्मे प्रतिष्ठित है ।? 
विज्ञानामियान अनुमान उपमान्र-गब्द -प्रमाणाठिके पथसे 
खोंज-खोजकर--ठेख-देखकर बहुत दृर अग्ममर द्वों आया 
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा दे समीपमें, अन्तर्दश्ाम | 
तैत्तिरीयोपनिप्रद्म इसका अनुभव प्राप्त होता दे | पहले ही 
देखनेम आता है कि क्रषिं अपनी उपलब्धि-छब्य सम्यद्रऑफों 
सज्ञा-सनाकर विश्रेपरूपसे समझ ले रहें है| २८४४४2/0मा 
हो चुका है | ९८४७१7:४४४०7 हो रहा है । शिक्षावलीके 
गीपमें ऋषि सहसा दिव्यज्ञानके व्योमयानपर चढकर असीम 
आकाद्मर्मे एक चक्कर व्याने हैं | अपूर्व सुन्दर दे | 
शआकाशदारीर ब्रह्म । सस्यात्मा प्राणागमं॑ मन- 
आनन्दम | शान्तिसमद्धिरदतम ।? ( नेत्तितीव> # ।६।3 ) 
दितीय बल्लीम ऐसी द्वी ओर भी मनोरम बात 
कट्ठते है--- 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रद्म । यो वेद निह्वित गुदाया परमे 
ब्योमन । सी5इमुते सर्वान् कामान सद्द बरह्मणा विपश्चिता ।? 
( तत्तिरीय>० 7 ।24£ ) 
छान्‍्दोग्योपनिपद्स वेदान्त-बरिद्याका श्ुम आरम्म दे | 
श्रीमद्भागवतर्म उसकी परम पवित्र परिसमासि द। इस 
बातको जिन्होंने नहीं समझा है। उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण द्वी रद गया है । वेदान्तवर्त्म सहजयोननव्यापी दे । 
काल-ऋमानुसार विजशान-विकाद्य-विवर्तकी आनुमानिक अग्न- 
गतिके प्रसन्नम यहाँ पॉच उपनिपरदोकी यत्किशित्‌ आलोचना 
गयी है | तेतिरीयक्री वात चल रही है। इसके बाद 
ड्ट कढ़ फिर केन, तदनन्तर ईथ। तत्पश्चात्‌ क्रमश, 
मण्डऊ, व्वेताश्वतर और कीपीतकि | काछू तथा तल्वोपलब्धि- 
के ऋमसे ये बारह दे | खूब सम्भव दें ये सबसे प्राचीन ई | 


क्रमण, ये नाना मार्गलि श्रीमकागवतके राज्यक्ी - ओर 
अग्रसर हुए £ | 
इनके अतिरिक्त जो रमताण्नी; गोपास्तापनी, नागयणाप- 
निषरद्‌; रामरदस्मोपनिपद; काव्यमिरुद्रों पनियद; पं्मह्मोपनिपद, 
क्ृण्णोपनिपद, यूर्वापनिद, न्तात्रेगोपनियद्ं, ब्रहदजाबाछोपर- 
निपद, मुक्तिकोयनिय्द) गर्भापनिपद्‌ आदि उपनिपद्‌ हैं, उनके 
कालक्रम या क्रमविकासथाराका निरुपण करना बहुत कठिन दै। 
छान्‍्दोग्य, ऐतेग्च और गर्म--इन तीन उपनिय्दोम गर्भ- 
विपयक आनका क्रमविकास स्पष्ट है। इन सब्र ठपनिपरदोकों 
साम्गदाथिक समझकर जो छोंग इनकी अवज्ञा करते है 
उनके अतिपराण्डिस्यफी ग्रयता हम नहीं करते | सभी 
उपनिपरद्‌ स्वाभाविक विकरासक्री वारक़ो पररड़कर चले दे । 
थे उपनिप्रद्‌ नाना प्रकारस विभ्ाद् पुगण सादितकी उप- 
क्रमणिका और भृमिका बने हुए; हैं | पुराण और उपनिपदूका 
सम्बन्ध आगे चछकर दिखाया जायगा | 
तैत्तिरीय-ठपनिपद्‌म मिलता दै--- 
“मो5इनुते सर्वान्‌ कामान सह अद्मणा विपश्रिता |? 
( २।१। ६) 
उपनिपदूम यह नयी बात दे । लात्मबित्‌ निर्गुण निर्विकार 
निर्विक्त्य आत्मा हो जाता है। “अद्मवित्‌ बअह्येंच भवति ॥? 
आान्त शित्रमद्रेतम? तत्त हो जाता हैँ | “निर ज्षन, परम सास्य- 
मुपैति !? परत श्रुति वहाँ इसकी ही बात कद्द रदी है | परबह्य- 
के साथ मिलकर व समस्त करामनाशके काम्यका उपभोग 
करते €, निन्‍द्वान दसी जीवनमे परब्रक्मफ़ों छृगयद्भम क्रिया 
हैं; फ्रिंठ क्षण-कालके लिये कीन जानता दे कि झुश्र ब्रह्म- 
ज्योतिके राप्यम बेठकर ऋषिने रुपब्रद्यफे रसराज्यकी एक 
झलकऊ किस दझुमक्षणम देख पाया था। मुण्ठफ़ापनिपरद- 
में है 
'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति घीरा आनन्दरूपमसूत यद्‌विभाति ।? 
( २१(२।७) 
जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे ई 
वह अवाइमनसगोचर अबर्ण ब्रक्ष नहीं है। रूपवर्ण-रसमय 
भगवान दे । तैत्तिरीय श्रतिने इस रसब्रक्षके आमासकों और 
भी स्पष्ट कर दिया दे। 
'रएसो वे स, । रस झोचाय॑ छव्ध्था55नन्‍दी भवति |? 
(?। ७) 
परत्रह्ष रसत्रद्ष दे | रसब्रद्या रूपब्रत्म है। सिस हक्षम 
रूप-रस हैं, वह अनन्तकाल्तक आनन्द-प्रेममय जीवनयायन 





४६ 


करता है। उसका सीमाहीन धाम है | चिंदानन्दमय सुख- 
दु ख है अर्थात्‌ लीला है | वह लीला पुरुषोत्तम है। 
ऊितु ऋषिका चित्त 'स्वे खल्विद भह्य/ भावनामय है | 
अत वे विश्वववनिकाफों छिन्न नही कर पाते हैं। मद्विदा- 
नन्‍्दमयकी स्वरूप शक्तिके तरड्रविछुस वैचित्यकी वर्णच्छटा 
देखकर भी वे उसे हृदयमे धारण नहीं कर पाते हें, विंतु 
पूर्ण दर्शन या नित्य दर्शनकी आशाका भी त्याग नहीं करते 
है । ऊठोपनिपद्मे कहा है-- 
यमेचैप घृणुतते तेन कम्यस्तस्मैष आत्मा विवृणुते तनू८ स्वाम्‌ ॥ 
(१।२। २२ ) 
मेरी अपनी कुछ भी सामथ्य॑ नहीं है। वे कृपा करके 
यदि मुझे वरण कर छेते हैं, यदि कृपा करके उस सऊछ 
सुन्दर सन्तिवेश अमृतोज्ज्वछ तनुकी मेंरे नेत्रोमि प्रऊाशित कर 
देते है तो मैं झृताथ हो जाता हूँ ।? ऋषिका यही मनोभाव 
है। कठोपनिपदके शेप (२।२। १३ ) एक गूढाथ- 
पूर्ण बात है--- 
नित्योइनित्याना. चेत्तनश्रेतनाना- 
भेफो बहुना यो विदुधाति कामान्‌। 
इसे देखकर रासपश्चाध्यायीका एक इ्लोफ स्मरण हो 
आता है-- 
कुत्ता तावन्तमात्मान यावतीर्गोपयोषित | 
रेसे स भगवास्ताभिरत्मारामोषपि छीऊूया ॥ 
(१० |३३ | २० ) 
ब्रद्मशानानुद्दीलनसे ऋषियोफा चित्त जितना ही ख़च्छ 
होता चछा जा रहा हे; उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 
रस रव्मियों आ आऊर उनके नेत्रेमि झलक दिखा जा 
रही हैं। 
केवल जानसे उस शगरज्षित आकाशका आभास नहीं 
मिल्ता। अनुरागका स््रश आवश्यक है| ऋषियोंके दृदय 
कभी भी अनुरागद्यत्य नहीं हैं | केनोपनिपद्के ब्र्मानु- 
सन्धानमें अनुरागकारग.छग गया है | 
श्ोच्रस्य श्रोत्न सनसो मनो यदू 
वाचो ६ बा स॒ उ प्राण्स प्राणः। 
यह अधुरागडी भाणे है (१।९१) 
फी भाषा 
केवल शानम! नहीं है। 5३2३ आन आर 
रप्रिम पड़ जानेके कारण यहाँ इन्द्रधनुपका वर्ण 22522 
पनुपका वर्ण प्रस्फुटित 


पे अशब्द अस्पर्श ९ 
हे उठा है । ब्रह्म ) » अरूप, अच्ययू, अरस 


# महान्त॑ विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति 


नहीं है । ब्रद्य यहाँ त्रद्यवादी देवताओंके नयनगोचर होता है ) 
इतनेपर भी वह अपर्व, अजेय है । 
तद्ेैपां बिजज्ञी तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव | तम्न व्यजानन्त 
किमिद॑ यक्षमिति ) ( फेन० 8 २) 
यह लीलाकी प्रभात किरण है | डपनिपद्‌ पुराणके उस 
खर्गकी ओर अव्याहत गतिसे बढ़ा चला जा रहा है जहाँ 
झुप्फ श्ञान शोभा-रुपमामय ठिव्य जीवन तरदेमि उछलता 
रहता है। 
ब्रद्दा आमास देकर ठेचताओँफों मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता है) परतु ब्रक्षकी योगमायाश्कक्ति अपनी रूप- 
ल्ावण्यमयी मूर्तिकों प्रकट करके देवताओके अशानान्धकारकों 
दूर कर देती दे । इन्ह् देखत्ते ई-- 
तस्मिन्नेवाकाशे>९५ घहुशोममानाम्‌ उसा हैमवतीस । 
(१। १२ ) 
दुर्गायसशत्तीमे चण्ड-मुण्ड अभ्विफाके सुमनोहर रूपको 
देखते हैं--- 
ततती$म्बिका पर रूप चिश्नाणा सुमनोदरस । 
द॒र्द्ग चण्डो मुण्दभ्ा न 
(५। ८५९) 
पुराण उपनिष्रदृका ही व्रिकृतित रूप है। उपनिपद्‌ 
सतेज तरुण सुन्दर त्रह्मनान महीरह हे और पुराण विदृद् 
श्यामगाखाग्रतान पल्बित पुष्पित फलित प्रेममक्ति-फल्पतरु है। 
उसमे भारतका जान विज्ञान-दर्शन भक्ति, .प्रेम-साधना 
असण्ड और अव्याहत हे। जो छोग पुराणडी अधःपतित 
युगऊा साहित्य समझते हैँ वे वस्तुत, जानहीन और 
कुर्तस्काराच्छन्न है। इस कुसस्कारका तत्त्व और इतिहांत 
हम जानते हूं | 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ गायत्री नामक कार्य अह्मके प्रसद्ढमे 
कहता है-- 
तावानस सद्दिमा ठतो ज्यायांश्र पूरुष. [ 
पादीध्त्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थासृत दिवि ॥ 
(३।१२१६) ' 
उपनिषद्‌ और पुराणका सम्बन्ध-रहस्थ इस मन छिपा 
है। परजक्षका एक पाद यह विश्वमुबन है और शेष तीन पाद 
उसके खरूपान्त्गत है, उसकी निषाद्दिभूति हैं । ही > 
विभूति तिपाद्धिभूतिके आक्राशमे सूक्ष्म चाप्पकीपमॉति 


लछहरा रही है | उपनिषद्‌ एफपादिभूतिभूत विश्वमण्डल्में 
भूत विश्वमण्डलमें 
निपादिभूतिके छिन्‍के हुए. किरण-कणोंके अनुसन्धान 


उपनिषद्‌-रहस्य # 


सल्ग्न है | उपनिषद्में त्रिपाद्धिभूतिका प्राक्त्य नहीं है। 
लपनिपद्में त्रिपाद्िभू तिके किसी भी भावत्ग आविष्कार नहीं 
हुआ है। धाम, छीला, परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतवा 
उपनिपद्म नहीं है | कोपीतक्ति-उपनिपदमे अह्मछोक्फा 
अर्थात्‌ हिर्ययर्मछोंकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है, वितु वह 
भी एकपादिभूतिके अन्तर्गत हैं। वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्दिनूति नहीं हैँ । खर्य 
लीला-पुरपोत्तम गीताके वक्ता हैं; पर गीता भी एकपादू- 
विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है । कारण, गीता उपनिपद्‌ 
है। भगवान्‌ स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अम्ृताभर 
हर हो गये हैं | इस रहस्यफ़ो गोपन नहीं रकखा गय्ग है । वे 
कहते हैं---'कालो5स्मि छोकक्षयक्तत! अतएवं श्रीकृष्ण नहीं 
हैं| विश्वव्यापारमे और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशमें ब्रह्मका 
अन्वेषण करनेमें उपनिप्रद्‌ नित्य संल्णम हैं | पुराणका 
प्रतिपाद्य है. त्रिपाद्दिभृति | एक्रपाद्दिभूति अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापार भी पुराणमें है; किंठ॒ पुराणका रक्ष्य है--लछीछा; 
घाम, परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्िभूति, भक्तानुग्रट, नीति-धर्म; 
जीव-जीवनक ा कर्तव्य) मक्तितत्त और मोश्षदिनान । 

उपनिपद्म जिसका आभास प्राप्त होता है; पुराणमे वह 
विस्तारित और विकसित हो गया हैं ) उपनिपरद्से-- 

य एकोश्वर्णो बहुधा शक्तियोगा- 

हर्णौननेफान्िद्विताथों दधात्ति । 
( ब्वेताइवत्तर० ४ । १ ) 

उपनिपद्में वह प्रधानतः अवर्ग है | उसने जो विश्वम 
और परव्योमर्मे शत-सहल दर्णविलसित व्यापारका विधान 
किया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुगणोर्मे 


धमार्यां तु प्रकृति विद्यास्सायिनं तु महेखरमस।! 
( व्वेताश्वतर० ४ । १० ) 
और--- 


अजासेकां छोट्ितशुकृकृप्णास! ( खेताश्वतर० ४ | ५) 
--यभ्ति आभासमात्र उपनिपदमे है | मार्कण्डेब-चण्डी 
आदियमें हम पाते हैं इस विपयका विद्याल विस्तार और 
विज्ञान-विमावना । ऐटरेय उपनिषद्ने सश्तित्लकी जो 
संक्षित व्यज्ञना दी है; श्रीमक्वागवतके तृतीय स्कन्धके पद्चम- 
घष्ठ आदि अध्यायोंमें उसीका सुविस्तृत वेजानिक वर्णन है । 
पाश्चात्य वेजानिकोकों इघर ध्यान ठेना चाहिये । पुगण 
माइथोलॉजी ( 28500०8५ ) नहीं है । पुराण उपनिप्रदूका 
उच्चतर विकासस्तर है । 
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कुसस्कार सर्वत्र छावा है | जान; विज्ञान और दर्शनके 
राज्यमें भी सर्वत्र ही कुमस्कार है--वहों भी अ्रान्ति-भूतका 
भय है| “उपनिपदकी दृष्टिमे श्रह्म ही एकमात्र सत्य कै 
जगत्‌ मिथ्या है [? ऐसी जो एक धारणा हैं यह एक बुरा 
कससस्‍्कार है। वृहत्‌ मिथ्या है। जगत्‌ मिथ्या ई--यह वात 
उपनिपदके ऋषिने कमी अ्रमसे भी नहीं लिखी । परमेश्वर 
पाने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
खुजन किया है | इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बाद 
श्रति देवियोंने कमी नहीं सुनी । उपनिषद्से ओखें मूँदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सऊते हैं-- 
ध्तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश" समभूत">»६ स्‍? 
व्व तपस्तप््वा इंदु४ -स्वोमर्रुजत यदिंद किल्न । 
ठत्स्र्ट्टा तदवानुप्रावशत्‌ ॥ %५सत्यमभवत्‌।)। यददद कन्धच ॥! 
(तेत्तिरेिय३/ २ 75& ]१ ) 
धतञ्नलानिति शान्त उपासीत ।? 
( छान्दोग्य०ण 3 | १४१ १ ) 
“तदेवामिसखदाठित्यसदूबायुन्तदु चन्द्रसा ।! 
(ब्वेताश्वतर० ४८ २ ) 
इस प्रफार सेकड़ों सहों शुति-बचन जगतऊ़ी सत्वताकी 
साक्षी दे रहे हैं| जगत्‌ मिथ्या है, यह वात श्रुति नहीं कहती। 
महान्‌ आचार्य श्रीमड्जराचार्यके मायावादकी आलोचना- 
का यहाँ स्थान नहीं हैं । आचारयकी अपनी वाक्यावल्लीस हा 
मायावाद-खण्डनके अख्तर भरे पड़े दें | पण्डितेका दूसरा यह 
कसस्कार है कि “केवल जगत्‌ ही मिथ्या नही है; जीवात्मा भी 
मिथ्या है? | यह एक उत्कट मिथ्या है। “तत्वमसिः---एव 
ध्तामरूपे चिहाय)९)८०८पराव्परं पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ 
( मुण्डफ्नोपनिपद्‌ ४ । ८ ) 
_.-इत्यादि श्रति-वाक्योंके दोनों प्रकारके अर्थ हों सऊते द 
किंतु जीव और त्रह्मका पार्थक्य अर्थात्‌ दवेत। उपनिपद्मे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुनः-पुन. उपदिष्ट है । 
ध्ृथगात्मा्न॑ अरितार च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनाम्तत्वमेति ॥? ( १।& ) 
भोक्ता सोग्य॑ प्रेरितारं च मत्ता 
स्व प्रोक्त बत्रिविध बह्ममेतत्‌ ।! (१॥४१२ ) 
( ज्वेताश्वतर० ) 
भोग्य जगत्‌ मोक्ता जीव और प्रेरणकर्ता परमात्मा 
पर्ह्मच--ये तीन विभात्र त्रह्मके ही हैं 
श्रीवादरायणने वेदान्तसूत्रमं सनिर्वन्वरूपसे पुन-पुन' 
घोषणा की है कि जीव और ब्रह्म एक नही ह। 


पसर्व॑ खल्विद॑ ब्रह्म” । 


घट 


« महान्ते विश्ुमत्मानं मत्वा घीरा न शोचति ' 
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ेदव्यपदेशान! (१।१।१८) 
“अंजिक उु भेदुनिर्देशएत्‌ 0 (५०+१।२६। 
जीव और ब्रह्म तक्दत, एक होकर भी, अगागी होकर भी 
बस्तुत, विभिन्न है. मावत, विभिन्न हैं. | थात्मज) नैगुण्य 
निर्मक्त जीव; सर्वभृतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता | श्रीवादरायणने अह्ासून्रमे इस तस््वपर 
स्पष्टल्पसे विचार किया है | मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता हैः 
इत्यादि बातोका उल्लेसमात्र भी न ऊरके उन्होंने इस वातपर 
विचार किया है फि प्मुक्त जीवके ठेह रहती है या नहीं-- 

“तन्‍्वसावे सन्ध्यवदुपपत्ते. ! (४ । 4 । १३ ) 

--सुक्त जीवफा जीवन कमी खम्मवत्‌ होता है, कभी 
आग्रद्तू | जब स्वभवत्‌ होता है तब स्वरूपदेद अप्रफट 
रहता है और जब जाग्रद्नत्‌ होता है तब प्रकट रहता है । 

'सावे जाग्रदूबत! ( ४ 7४। १४) । 

--तिके तातपयफो ब्रह्मसूत्रम निश्चितरूपसे स्पशक्षरोंमे 
लिपिवद्ध फ्िया गया है। ब्रह्मसूचमे नगन्मिथ्यावादका खण्डन 
फ़िया गया है-- 

'आत्मकृते परिणासात्‌ ।! ( १। ४ । २६ ) 

'तदनन्यत्वमारमस्सणदाब्दादिम्य ” (२ । १। १४) 

--इल्यादि सूत्र देखें । म्त्तिका जैसे घठमा कारण है, 
सुबर्ण जैसे अलक्भारका कारण है; वेसे ही ब्रह्म जगतूऊ़ा फारण 
है। जब कारण सत्य है; तब कार्य भी सन्‍्य है। ब्रह्म सत्य 
है | जगत्‌ सत्य है । ब्रौद्धेनि ब्रह्म एवं आत्माफ़ो असत्य 
समझा था; इसीलिये उनका जगत्‌ भी असत्य--सूम्यमय हो 
गया। 

वयूस्य तस्वम्‌ । सावो विनज्यति 0 

--उपनिपद्‌-दर्शन विशुद्धाद्दैतर््शन है; इस बरातको 
आचार्य श्रीशइझरके अनुयायियोकि अतिरिक्त अन्य ऊिसीने भी 
नहीं माना। आचार्य श्रीरामानुऊ विभिशद्वैतवादी ह। परमेश्वर 
जीव और जड--परव्हा इन तीन वेमवोंसे सम्पन्न हैं | 

“त्रय यदा विन्द॒ते चह्ममेतत्‌ ।! 'त्रिविध॑ बह्ममेतत्‌ ।? 

हि कस श्रुतिप्रतिपादित है | निम्बार्र देतादतबादी हैं । 
29203 कसम कलपलदक मगय मतबाद है । श्रीमध्वाचार्य और गौड़ीय 
चला चि तरदेकी स्थापना की | ब्रह्म, माया; 
बट कम और काछ--ये पॉच तत्त्व मिन्न होकर भी अभिन्न 
३: अभिन्न होकर भी मिन्न हैं | यह चिन्तातीत विश्वरहस्थ है। 
केनोपनिषद्‌र्म भी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है | 


यह पहले ही कटा जा चुका है। ईशोपनिपद्‌ और श्वेता 
अतरोपनिपद्‌ सम्पूर्ण निद्धान्के शैलशिखरपर समारूढ हूँ। 
यहाँ समस्त समीक्षाओक्ा अस्बीक्षा। आादि समाप्त हो गया 
है। क्षिगण यहाँ जान-विशानसच्छिन्नसशय होकर तत्व- 
विमानपर विचरण ऊर्ते है। वे तत्वगानके सीमाओेपपर आ 
पहुँचे हैं । जो कुछ जाना जाता दे। सब जान चुके है; प्रात 
कर चुके है) देस्प चुके ह। जानामियानकी समात्ति कह्ों हैः 
यह भी जान चुके है-- 

धअचिन्त्या सकु ये भावा न तासकेंण योजयेत' 

यह समझ चुके है-- 

प्यस्थासमत तस्य मत सतं यस्य न चेद स' 

(करैन० २। १६) 

जो कहते है कि हम बअह्मतत्यफ़ो ठीक नहीं समझ 
सके हैं; वे टीफ समझ गये ह। और जो फहते है क्लि हमने 
ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नही समझे ₹ । यह जानीक्ी 
बात है। भगवद्वियय कुछ भी नहीं समझा जाता--यह 
मर्खफी बात है । उसने भगवत्कृपाका स्पर्ण नहीं पाया है । 
भगवद्धिपय सारा समझा जा सफ्ता है यह भी मिथ्या 
कथन है | 

अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्रेवा आप्लुवन्‌ पूर्वसर्पतः 


| ईशोपनिषद ४) 
एब-- 


एफो देव सर्वभूतेपु गृढ सर्यज्यापी सर्वभ्ृत्तान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष सवभूत्ताधिवास साक्षी चेता फेयलो निर्गुणश्र ॥ 
( शवेताश्तत्तर ० ६ । ११ ) 
५ झल्थादि वचन इंशोपनिपद्‌ और दरेताश्वतरोपनिपदमे 
सबंत्र है। उपनिपद्का ज्ञानामियान यहाँ अन्वेप्रण समाप्त 
करके तत्त्वदर्शन और सिद्धान्तफ़ी भूमिपर आरोहण कर चुफ 
है। छान्दोग्यका-- 
'अस्य छोरुस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच! 
(छान्दोग्य० १।९। ६) 


इत्यादि काछ और भाव दोनोके ही दूरत्वसे बहुत 


दूर रह गये है। 
रवेताश्वतरोपनिषद्‌ अतुलनीय है। इसके अनेऊ कारण 
हैं। विश्वुद्द अद्वैदवाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद) जीव 
महवाद आदि समस्त कल्पनावाद ब्वेताश्वतरके सुदृढ़ 
विज्ञानगात्रसे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं | 'या ते र्र 
शिवा तनू * प्रति वाक्य उपनिपद्की शान-तरणीऊों पुराणके 
तटपर पहुँचा देते हैं। श्वेताश्वतरका ब्रह्म रुद्र, हर, गिरीश/ 


+# उपनिषद्म शानकी पराकाष्ठा # 


शिव हो गया है ) गीता-उपनिषद्का भी र्वेताश्वतरसे घनिष् 
सम्बन्ध है | गीताके भाव, तत्त्व, विन्यासविधि, 'सर्वेन्द्रिय- 
शुणाभासम्र? आदि वाक्य एवं तत्वदर्शन अधिकागर्मे खवेताश्वतर- 
से अभिन्न हैं। बवेताश्वतरमें सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका 
है। 'तमेकनेमिम? ब्लोक और-- 
<सथूछानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही खगुणबंणोति |? 
( खेताश्रतर० ५। १२ ) 
, “इत्यादि साख्यतत्त्व है। र्वेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 
भातक्षल्योग-दर्शन एवं गीताके ध्यानयोगक्रा आमास है। 
'भक्तिके बिना कोई भी शान अन्‍्तरमें उद्धासित नहीं होता; 
यह भहावाक्‍्य श्वेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है। 


कोषीतकि-उपनिपद्के उज्ज्वल राज्यमें प्रवेश करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणका शोमा-सौन्दर्यसमन्वित असीम 
ठेश अब अधिक दूर नहीं है । गोपाब्तापनी और ऋष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्धागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल 
देते हैं | रामतापनी उपनिपद्का उद्देश्य ज्ञान नहीं है; भक्ति 


४8९ 


है। यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ है। साधन-भजनके उपदेशसे 
पूर्ण है। मन्त्रमयी उपनिपद्‌ है। इसका पथनिर्देश तनन्‍्त्रकी 
ओर है। 

वैदिक साधना देवता-विजश्ञानात्मिका है। सकाम याग-यश 
क्रियामयी है । औपनिषदिक साधना विश्वप्रपश्च्में सगुण- 
निर्गुंण-द्वेताद्वेत-ब्ह्मानुसन्धानात्मिका है । पौराणिक साधना 
भगवद्धावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है; अमृृतरूप 
रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके; परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके। नित्य-प्रेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका 
अनुसन्धान करनेमें सलझ है । तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी 
विद्या है। तन्त्रमे अध्यात्म, योग) कर्म शान भक्ति, मुक्ति 
सभी कुछ हैं | तन्‍्त्र सिद्धिकामी है। तान्त्रिक गक्तिसाधक 
है-मन्रतत्वविद्‌ है । हिंदू-शास्र--हिंदू-घर्म आश्चर्य 
अपरिमेय है , इसका आदि-अन्त नहीं है । यह अगाघ अपार 
शान-विशान-दर्शन-प्रेम भक्ति पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्रात 
करना चाहते हो तो आओ, कूद पड़ी इस दिव्य सुधा-सलिल- 
सागरमें । यही अमृत-मरण है ! 





उपनिषद्में ज्ञानकी पराकाष्ठ 


( लेखक--महामहोपाध्याय शास्नरल्ञाकर प० श्रीअ० चिन्नस्वामी शामली ) 


जगत्स्थित्तितयोद्भूतिदेतवे. निखिलास्मने १ 
सचिदानन्दरूपाय परस्मे ब्रद्मणे नम. ॥ 
धससारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर छयके कारण तथा सबके 
आत्मा सबच्चिदानन्द्खरूप परअक्षकों नमस्कार है |? 
इस जगतमें सभी सुख चाहते हैं, दुःखके त्यागफी इच्छा 
करते है। उसमें भी निरतिशय सुखमे सबका अविक प्रेम 
होता है | यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किती प्रकारते भी 
की हुई इन्द्रिय-त॒प्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता 
माननेवाले तथा इस इन्द्रिय तृत्तिकि साधनभूत विपयोके उपभोग- 
में ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विपयोंकी प्रासि 
करानेवाली अति महान धनराशिका किसी भी उपायसे अजन 
करना ही आत्यन्तिक पुरुषार्थ समझते हैं और उससे बढकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं | घनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमें गिना जाता है, वही सब जगह अगुआ हो जाता 
है। उसकी कही हुईं सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं । 
उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है--ऐसा छोग मानते हैं; 
परतु प्राचीन कालमें हमारे महर्पिगण विपय-मोगकों अति 
तच्छ समझते थे तथा उसके साधनभत घन-अधिफारादिको तृणके 


समान मानकर आत्मझानको ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी प्रासि- 
के लिये द्वी निरन्तर यक्ञ करते रहते थे । 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी 
उसी वेदादि झास्रानुमोदित महर्षियोंके दवरा ससेवित प्राचीन- 
तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते हैं । महर्षिछोग छोकिक 
विषयोंके विानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थके साधनरूप पारमार्थिक 
आत्मशञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे । इसीके द्वारा उन्होंने 
सम्पूर्ण ख्वर्गादि छोकोंपर विजय प्रात्तकी थी और परम 
श्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त क्रिया था। अपनी उस्प्रेक्षा गक्ति 
( अत्यन्त विवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्रास तेजले परम कल्याणके 
पथपर जहॉतऊ वे पहुँच सके थे, दूसरे छोग उसकी कल्पना 
करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते । इस बातको पाश्चात्त्य देशों- 
के विद्वानोंने मी आश्रयचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो खीकार 
किया है | इस प्रफ़ारका आत्मजशञानजनित गौरव, (जो हम 
भारतीयोंको प्रात्त हो सका था; हमारे उपनिषद्‌-अन्थेंकि 
अनुगीलनसे ही उपलब्ध हुआ था। 

यद्रपि वेदोंके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) में तथा वेदोंका 
ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्यार्मि भी आत्मखरूप 


० कल पलनपलननपतनपपपपपअपणपगतन«<पनभनग>तऋभणतननननभ 


और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन क्रिया गया है तथा कर्मे- 
काण्डवी जो कुछ और जितनी भी अदृत्ति है; वह सत्र आत्मा 
और उसकी नित्यताका अवलम्बन लेकर ही है; तथापि वैदिक 
कर्मफाण्ड आदिके द्वारा आत्माड़ी नित्य, निररतिशय) आनन्द- 
समय, प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका शान नहीं हो सझता । केबल 
आत्माडी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रसे कमकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मिता 
और एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध भी पढ़ता है। 
अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदकी औपाधिक 
बतलाना; जीवात्मा और परसाव्मार्मे भी वास्तविक भेदका 
अमाव वतठलाना; आत्मावी अखण्ड चिदानन्देक-रसरूपताका 
अलुभव कराना--आदि सब कुछ उपनिषर्दोंक़ा कार्य है। 
इसीमें सारी उपनिषदोंका, विशेषत “ईशायास्य'से लेकर 
धदैंव॒ल्य! पर्यन्त ढ्वादश उपनिषदोका परम तात्पय है। आचार्य 
शहर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमें इसी अभिप्रायकी 
अभिव्यक्त किया है--- 
सैन्धवघनवद्‌ अनन्तरमवाह्मम्ेकरसं प्र्मेति विज्ञान 
सर्वस्थासुपतिषदि प्रतिपिषदयिषितोर्थ ७७"* *'तथा सर्व- 
शाखोपनिषत्सु च ब्रद्देकत्वविज्ञार् निश्चितोध्थेः । 
। ( घरृदहददारण्यक० ११४१ १०) 
तथा(-- ड़ 
इष्यते लव सर्वोपनिषदा स्ोत्मैक्यप्रत्तिपादकत्वस। 
(माण्डूबय० १॥ ३) 
ध्रक्म नमकके डलेके समान अन्तररहित ( व्यवधानशून्य 
अविच्छिन्न ) है; वह बाह्ममेदसे रहित है अर्थात्‌ बाहरते कुछ 
और मीतरसे कुछ--ऐसा नहीं है तथा सवंदा एकरस है। 
सम्पूर्ण उपनिपद्मे इसी विज्ञानका प्रतिपादन करना अभीश्है | 
“इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उएनिषदोंयें भी धमकी 
एक़ताका विज्ञान! ही सिद्धान्तभूत् अर्थ है | 
सारी उपनिपदे सबके आत्माकी एजतारा ही प्रतिपादन 
करनेवाली हैं, यही मानना अभीष्ट है। 
इस भाष्यपर बिदृति लिखते हुए आनन्दगिरि कहते हैं-- 
उपतमोएसंदरैकडप्यादिया सर्वासासुपनिषदा सर्वे 
देद्ेपु आत्मक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम्‌ | 
“उपक्रम और उपसहारकी 
निषेयके छ. रेदओोक धरे रखते हुए यहीं मातना 
कि ठम्पूर्ण उपनिपर्दे नना इष्ट है 
प्र । उपनिषद सब देहोंमें रिथित आत्माकी एकता 
ही मतिपादन करनेमें तत्पर हैं |? इस विपपें अर्थात्‌ जीवात्मा 


# महान्ते विभुमात्मार्च मत्वा धीरो न शोचति “ 


और परमात्माड़ी एकता तथा सब जीवीकी परस्पर नननननल्बब्न्न्ल्अब्क्‍्न्ब्नलन2नन्स<्नननतन- न पता सवा सा जीवोकी परकाए पत्ते 
प्रतिपादनस और आत्मा अखण्डानन्दरूप, चिन्मव एव 
एफरस है--दुस तथ्यके वर्णनमे इन सभी उपनिषदोका 
कण्ठ्खर एक है| इस विपयकी ठेफर उनमें तनिक भी मत- 
भेद नहीं है। यह बात नीचे उद्छुत किये हुए बचनेंसि 
स्पष्ठतः जानी जा सकती है-- 

यस्तुसंवोणि भूत्तान्यास्मन्पेवाजुपदयति । 

सर्वभूठेपु चाव्मन ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(ईश० ६४ 

प्जो सब सूतोंफों आत्मामे ही देखता है तथा सब भूर्तों- 
में आत्माको ही देखता है; वह इस सर्वात्ममावके दर्शनके 
कारण किसीसे भी घृणा नहीं करता ।? 


यह्वाचानम्युदित... येन वागस्युथ्ते । 
तदेव ब्रह्म व्व॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
(कैन० १। ४) 


“जो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता | जिसके द्वारा 
वाणी अभिव्यक्त होती है; उसे ही ठम ब्रह्य जानो । अशानी- 
जन जिस देश कालादिसे परिच्छिक्न व॒स्तुफ़ी उपासना करते हैं: 
यह ब्रह्म नहीं है|? 

एकी बी. सर्चभूतान्तरात्मा 
एक रूप बहुधा थे. करोति। 
तमरत्सस्थ येश्जुपश्पन्ति. धीरा- 
स्‍्तेपां सुर शाखत नेतरेपास, ॥ 
(कठ० २३॥। ६२। १२) 
ध्जो एक, सबको अपने व रुसनेवाला और सब 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपकों ही नाना 
रूपोमे व्यक्त ऊस्ता है--अपनी बुद्धिमे खित उस आत्मदेव 
को जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते दूं, उन्हींकी शांधरत 
सुखी प्रासि होती है; दूसरोफ़ो नही ।? 

अद्ठुषमात्न॒ पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 

इशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ खा, ॥ 

(कढ० २३ १॥। ११ ) 

वह पुरुष अद्भुएमात्र तथा धूमविहदीन ज्योतिके समान 

है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवाला है, सबका शातक 
है, वही आज है और वही कल भी रहेगा |! 

हि परसेवाक्षर भतिपदच्चते स यो ह ये तदच्छायमशरीरम- 

छोहितं शुअ्रमक्षर चेद्यते यस्तु सोस्यथ।स स्वेश सर्वो 

भवतति। (प्रश्ष० ४ १० 3 


%# उपनिषद्मे शानकी पराकाष्टा # 


हे सोम्य | वह जो निश्चयपूर्वंक उस तमोविहदीन, भरीर- 
रहित, छोहितादि गुर्णोसि शृत्य, शुद्ध एवं अविनाशी पुरुष 
(आत्मा ) को जानता है, वह उस परम अक्षखह्मको ही प्राप्त 
होता है | वह सर्वन्न और सर्बरूप हो जाता है |? 
हिरण्मये परे कोशे विरज॑ ब्रह्म निप्कलम। 
यच्छुअ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तथदात्मविदो विदु. ॥ 
हा ( मुण्डक० २) २। ९) 
ध्ट निर्मेह तथा निप्कल (अवयवरहिंत ) ब्रह्म हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) परम कोशमे स्थित है | वह झुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय पदार्थोका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व 
है, जिसे आत्मजानी जानते है ।? 
नान्‍्त प्रक्ष न वहिप्मज्ञ नोभयतशज्ञ॑ न॒प्रशानधन न 
प्रज्ञं नाग्रज्ञषम । अद्ष्टमव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेकात्मप्रत्ययसारं श्रपद्योपशमं शान्त॑ शिवमद्दे्त चत्तुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । ( माण्डूक्य० ७) 
ध्वह अन्तःप्रज अर्थात्‌ तेजतख॒रूप नहीं है; बहिःप्रश 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं है। अन्‍न्तर्वहिःप्रश्ञ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
और खम्नकी अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रशानघन 
अर्थात्‌ सुपुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रञ अर्थात्‌ एक साथ सब 
विपयोका प्रश्ञाता, निरा चेतनरूप नहीं है | अप्रश्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नहीं है। वह दृष्टिका विपय नहीं; व्यवहारका 
विपय नही, उसे हार्थोद्वारा अहण नहीं किया जा सकता | 
उसकी परिभाषा नहींहो सकती। वह अचिन्त्य है; अनिवचनीय 
है, जाग्रदादि सभी अवस्था एकात्म-प्रत्ययरूप है, प्रपश्च- 
कृत धर्मोका वहों अमाव है, वह शान्त है; शिव है; अद्वेत 
है---ऐसे उस परम तत्वकों ज्ञानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद 
प्रानते है । वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है |? 
स॒ यश्नवाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक.। 
(तैत्तितीय> २। ८ । ५) 
“वह जो यह पुरुपमें ( पश्चकोआात्मक देहमें ) हैं; और 
वह जो आदित्य है---वह एक है |? 
यब्किच्चेद ग्राणि जड्गम॑ च पतत्रि च यज्त स्थावरं सर्वे 
तठाज्ञानेत्र॑ प्रज्ञाने प्रतिष्ठित॑ अज्ञानेन्नों छोक* अज्ञा प्रतिष्ठा 
प्रज्ञान ऋढ्दा (ऐेतरेय० ३ । ३ ) 
“जो कुछ यह जद्भम जीवसमुदाय है; जो पक्षी है; जो 
यह स्थावर जगत्‌ है; वह प्रनानेत्र है अर्थात्‌ म्रज्ञामे दृष्ट होता 
है | प्रजानम ही प्रतिष्ठित है। छोक अज्ञनेत्र दैं प्रश्ञा ही 
उसकी प्रतिष्ठा है। प्रजान ही ब्रह्म है ।? 


प्र 


ऐतदात्म्यमिद सर्व॑ तत्सत्य॑स आत्मा तत्वमसि 
इवेतकेतो । (छान्दोग्यण ६। <८। ७) 
हे ब्वेतकेठ ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य है; 
यह आत्मा है, वह ठुम हो |? 
यर्सिन्‌ पतन्न पतन्चजना आकाशश्र अतिष्ठित,। 
तमेव मन्य आत्मान विद्वान ब्रह्मास्रतो&छतम्‌ ॥ 
( बृह्दारण्यक० ४ ४। १७३ 
तदेतद्‌ ब्रह्मापूवमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा बहा 
स्वानुभू, । (बृहदारण्यक० २। ५ । १९ 
“जिसमें पॉच पदञ्चजन (गनन्‍्धव, पितर; देवता, असुर 
ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद ) तथा 
अव्याक्ृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म 
मानता हूँ | उस ब्रह्मको जाननेवाला में अमृत ही हूँ |? “वह 
यह त्रक्ष पूर्व और अपर--कारण और कार्यसे रहित है, अन्तर- 
विजातीय द्रव्यसे शूृत्य है ओर अबाह्य है ( बाह्य आदिके 
भेदसे रहित है), यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाह्म 
ब्रह्म है|? 
निप्कल निष्क्रिय* शान्त॑ निरवर्य निरक्षनम्‌ | 
अम्गृतस्थ पर« सेतु दग्धेन्धनमिवानरूम ॥ 
( इनेताश्वतर० ६। १९ ) 
तमात्मस्थ॑ ये5नुपद्यन्ति. धीरा- 
स्तेपां सुख शाश्वत नेतरेपाम्‌ ॥ 
( इवेताश्बतर० ६ । १२ ) 
ध्जो कला अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्किय है; शान्त/ 
निर्दाध और निलेंप है; जो अमृतका सर्वोत्तम सेतु है ओर 
जिसका ईंधन जछ चुका है; उस धूमादिश्वत्य अम्िके समान 
दीप्तिमान्‌ है |? “उसको जो घीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
में स्थित देखते है उन्हीको भाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है; 
दूसरोंकोीं नही ।? 
यत्पर ब्रह्म सवोत्मा विश्वद्यायतन मदहत्‌ | 
सूक्ष्मात्सूक्षमतरं नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 
(केवस्य० १। १६) 
“जो परबरह्म सवका आत्मा, विश्वका महान्‌ आयतन; 
यूक्ष्मसे भी यश््मतर ओर नित्य है; वह ठुम्ही हो; तुम्ही 


वह हो |? ५ 
यहाँ इन थोडे-से वचर्नोद्वारा दिग्दर्शनमात्र कराया गया 


है | इन उपनिपदोमे इस प्रकारके अर्थवाले सेकड़ों वचन हैं; 
जिनका परम तात्पर्यख़रूप एक ही अर्थ है--/एकरस अखण्ड 


णर्‌ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीसे न शोचति £ 





आनन्द्खरूप ब्रह्म और आत्माकी एफताऊा निरूपण करना !? 
उनमे ध्यानयोग उपासनादि तथा सुष्टिमं अनुप्रवेशादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परतु उनऊा मुख्यतः प्रतिपादन 
नही हुआ है; प्रकृत अर्थकरो अभिव्यज्ञित करनेंके लिये ही 
उनका प्रतियादन हुआ है । इनका सुख्य प्रयोजन है--भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । _ 
यद्यपि छोऊमे एक सो आठ उपनिपर्द प्रचलित हे और 
मुक्तिकोपनिषद्मे भी वे नाम ले छेकर गिनी गयी है तथापि उनमें 
उपयुक्त बारह उपनिपदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वापादेयता है। 
इनमें बतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदे अनुवाद 
करती है | दूसरी कुछ उपनिपदें ऐसी भी हैं जो देवता- 
विशेषका नाम छेकर उसके खरूप-माहात्ममादिका निरूपण 
करती हूं, परतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोंकी कोटि आऊर सर्वत्र तथा सर्वजर्नोंमें आदर नही 
प्रात करतीं, परतु ये द्वादश उपनिषदे साम्प्रदायिक विषयोमे 
तनिऊ भी न पड़कर सबके लिये उपादिय बनती है। केवल 
जअखण्डेकरस, निर्भुण; क्रियाफारकसे शृत््य, पर; एक सर्वात्ता, 
सब्िदानन्दघनमें परम तात्पर्य रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
और सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है। वस्तुतः अखण्ड- 
आजनन्देकरसख॒रूप ब्रह्म ही उपनिपद-प्रतिपादित तत्त्व है, 
ऐसा श्रुतिने ही कह है। बृहृदारण्यक-उपनिपदमें कथा है कि 
महाराज जनकने “कोन सर्वश्रेष्ठ अहवेत्ता है? यह जाननेके हिये 
एक सहख गोदानऊी शर्त की | उस समय भगवान्‌ यागवल्वयने 
उन सहसों गौओंको अपने अधिकारमें कर छिया, इसपर 
राजपमामें बैठे हुए. विद्वान्‌ कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
प्रश्न करने छगे | उममे एक शाकल्य भी था | उसके अनेक 
पका उत्तर देनेऊे पश्चात्‌ अन्तर्मे महर्षि थाजवल्वयने भी 
उससे पूछा--- 
(त॑ ख्वोपनिषर्द पुरुष एच्छासि, त चेन्से न विवश्ष्यसि 
सुर ते विपतिप्यदीति ४... (बृहदाएवक० ३।९। २६) 


आकल्य । में तुमसे उस उपनिषद प्रतिपादित 
ण ड त॑ पुरुषडी 
पडता हूं; यदि मुझसे उसझो नहीं बतलाओगे तो 
सिर गिर जायगा |? 30 
शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था, अतः उससे उत्तर 
हा पड़ा, इस कारण उसका सिर गिर गया (इस आख्याविका- 
कहकर अन्तमे औपनिपद पदके अर्थ 
कीं भ्रतिने सर 
खोल है | हु । 
“विज्नानसानन्द बहा रातिदातु: परायणम्‌ ( 
( हहदारण्यक्र० ३१ ५ | २८) 


थ्रह्म विजानानन्दस्वरूप है; वह धन देनेबाले यजमानरी 
परम गति है |? यहाँ भगपान्‌ गह्टूराचार्यजी अपने भापष्यमें 
कहते ह--- 

“अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृटयाग्रात्मत्य स्परेनेवात्मना 
व्यवस्थितों थे ओपनिपद पुरप. अशनायाविवर्जित, 

उपनिपत्स्वेष विज्ेयो नान्यप्रमाणगम्य त॑ रबों विद्यासिमानिन 
पुरुष एृच्छामि इति ३१ 

“विज्ञान विज्ञप्ति: विज्ञानं तथानन्द न विपयविज्ञानवद्‌ 
दु खानुविद्धमू । फि तहिं असन्‍न्त शिवमतुझमनायासं 
लित्यतृप्मेकरसमित्यर्थ ॥? 

नलृदयादिफों ही आत्मा माननारूप जे उपाधि-धर्म 
है, उसको अतिक्रान्त उनेवाला अपने आत्मरूयसे ही व्यवस्ित, 
छुघा-पिपासा आदि धर्मे,से वर्जित, उपनिपदोम ही जाननेयोग्य 

तथा दूसरे प्रमाणोके द्वारा जाननेमे नहीं आ सफनेत्राला जो 
ओऔपनिपद पुरुष है, उस पुरुपके विषयमे में विद्याका अमिमाव 
रखनेवाले ठुमसे पूछता हैं ।? 

“विज्ति ( बोध ) का ही नाम विज्ञान हे; वही आनन्द 
भी है। ब्रह्म विजान विषय विजानक्ी भाँति ठुःससे व्याप्त नहं 
है। तो फिर ऊँसा है ? प्रसक्ष, कल्याणमय, अनुपम, आयात 
रहित, नित्यतृत्त ओर एकरस है । ऐसा इसका तात्ययं है 

५. इसे सन्दर्भ द्वारा यह स्पष्टचपसे शात होता है ड्ि 
पूबनिर्दिट आत्मस्वरूप एकमात्र उ्निपरदोके दवाक ही प्राप्त 
होने योग्य है। अतएब उसको औपनिपद पुरुष कहते है। 

यहाँ 'शिव? शब्द समुणब्रह्मजा चाचकऊ नहीं है। वलि 
माण्डक्योपनिपद्में उल्िसित 'शान्त शिवमद्वैत चतुर॑ 
मन्यस्ते! इस वाबयगत शिवका ही पुनः निर्देश यहाँ भाषण 
कारने किया है। वहाँ भाण््व्योपनिपद्म 'शिवमः पढे 
हारा समुणबहके उपादानकी छेशमात्र भी गन्‍्ध नहीं है 
क्योंकि ध्वह अद्देत है! यह बात आगे स्प्टरूपले ऋद्दी गयी 
है। इसका विवरणभाष्य करते हुए कहा गया है-- शिव | 
परिशुद्ध॑ परमानन्दवोधरस? अर्थात्‌ पदिवःका अमिप्राय 
'परिशुद्द परम आनन्दमय बोध |? 

पते प्रडर इन मुख्य मुख्य उपनिषदोका खतः प्रतीर 

होनेवाछा अमिग्राय नित्य, शुद्द, चुद्ध, मुक्त, निर्गुण, एक 

निरतिशय_ अखण्ड-आनन्दरवरूप, जद्बैत आत्माका वोष 
कराना ही है। कही कही द्वेत-सगुण आदि तथा अन्यत्र मै 
जो इनडी प्रदृत्ति दीख पढ़ती है, वह भी अद्वैततत््वके साथन 
स्पमें ही ह, न क्रि 55 तात्परयरूपमें | अत कि 


अग्रगण्य विद्वनने कहा है. 


“ डपनिपदूम शानकी पराकाष्टा $ 








“तस्माद्‌ वहन पह्यन्त्या बहुसिर्मापमाणाया अपि पति- 
ब्रताया हृदय॑ स्वपतावित्र वहुसिवेचमैरितस्वतती नीयमाना- 
नामपि सयवतीनामसुपनियर्श नित्यनिरतिशयाखण्डानन्दे- 
चिद्घनस्पात्मैकच पुव हृदयमवरिएते? इति। 

“जित ग्रकार बहुतसे पुरुषोकी ओर देखती और बहुतोसे 
बातें करती रहनेपर मी पतित्रता ख्रीका हृदय अपने पति ही 
लीन रहता है; उसी प्रकार अनेक वाक्योद्वारा इधर-उघर 
टठ्गायी जानेपर भी भगवर्ती उपनिपरद-विद्याक्रा दृदय नित्य; 
निरतिशय अखण्ड-आनन्द-चिद्घनस्प आत्मेकल्म ही स्थित्त 

रहता है |? उस प्रकारकी एकात्मरूपमें जो अवस्थिति है, वही 
मोक्ष है । उसीको त्रह्मसाक्षात्कार कहते ई । और वही 
अप्नयह्तत्तिरुप परम परुषार्थ है ! उठी खितिकों व्थ्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है--- 
सर्वमूतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि। 
इंक्षते योगयुत्तात्मा सर्वन्न समन ॥ 
(गीता ६ । २९ ) 
ध्वत्र समहष्टि रखनेवाछ्ा योगयुक्त पुरुष सब भूतेर्मि 
आत्माकों और आत्मामे सब भूर्तोकी देखता है ।! ओर उसी 
सर्वात्ममावरम स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेकों सर्वरूप 
देखते इ----'अहं मनुरभव॑ सूर्यश्व? मे मनु हो गया और सर्य हो 
गया। न केब्ल एक महर्पि वामदेवको वी ऐसा ज्ञान हुआ; 
बल्कि अन्य महर्पियों तथा साधारण मनुष्यो्मं भी जिसको 
ऐसा शान हुआ दे; उसने भी अपनी सर्वात्मताका शी दर्दान 
किया है| आज मी वेसा ज्ञानी युरुप बेसी द्वी स्थिति आ 
[सकता है। यह बात मगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है--- 
तद्व्मष्येतर्हि थ एवं बेदाई 
अद्मास्मीति स इंदर, सर्वे भवति। 
( इहृदारण्यक० १।४। १० ) 
“इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता हैं अयात्‌ 
के ही ब्रह्म हूँ? ऐसा जो अनुभव करता है वह यह स्वरूप 
ही जाताहै। ? गीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--. 
बहवोी ज्ञानतपसा पृता मद्भावमागता ॥ 
(गीता ८ १० ) 
जान और तपस्यासे पवित्र हुए. बहुतेरे महात्माजन मेरे 
खस्पको प्राप्त हो चुके हैं ।? इस प्रकारके व्यत्मताश्चात्कारकी 
प्राप्तिसि ही पूर्वकालछमें महर्पित्लग सब प्रकारक्ी आसक्तिवोंका 
त्याग करके सन्यास अहण करते थे | यह श्रति ही कहती है-- 
५ पू् वे तमात्मान बिदित्वा ब्राह्मणा पुत्रैपणायाश्र विस्तै- 
प्रणायात्र छोक्पणायात्र व्युव्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति 
( बृहदारण्यक० 3०॥२) 


ण्र्‌ 





तमेतं वें आत्मानं स्व्व॑ तत्च॑ चिदित्वा ज्ञान्वा अयमहसस्ति 
पर श्म्न सदा स्वंशससारविनिमुक्त नित्यतृह्स? इति। 
( शादुरमाष्य 
“दोऊ-मोह-जरा-मृत्यु-मूख-प्यास आदिसे रहित उस इस 
आत्माकों ही जानकर ब्राह्मणलोग पृत्रेषणा, वित्तेषणा तथा 
लोकैपणासे ऊपर उठकर मिन्नाचयसि विचरते हई---+मिक्षाजीवी 
संन्यासी हो जाते € उस इस आत्माको--अपने तात्विक 
खरूपको सदा सपूर्ण संसार-धर्मेसि रहित नित्यतृत्त परब्रक्षके 
रूपमें जानकर “यह में हूँ“---ऐसा समझकर---ऐसा “तमाव्मान 
विठित्व? पर श्रीशड्डर मगवत्मादका भाष्य है | भगवान्‌ 
याज्षवलक्यने इसी आत्मतत्तका उपदेश अपनी पत्नी मेत्रेयीदे 
किया था--- 
स शप नेति नेत्यात्मा, अम्ृद्यो न हि ग्रह्मतेज्जीयों न 
हि शीर्यंते। अलझे न हि सज्यत्ते । 
तथा-- 
यत्र सर्वमात्मैवामृत्‌ तत्‌ केन क॑ पण्येत्‌-इत्यादि । 
( इृहदारण्यक० ४ । ० । १५ ) 
ध्वह यद "नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश किया जानेन्राह्म 
आत्मा अगृह्य है--परहण नहीं किया जा सकता | अविनाकी 
है-.विनष्ट नहीं शें सकता | असइ है--आसक्तिम नहीं फ्ड़ 
सकता ]? तथा “जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया, बहाँ 
किससे किसको देस्ते |? 
इसी आत्मतत्वका उपदेश भगवान, वेवखत धर्मरजने 
अपने प्रिय दशिप्य नचिकेताकों साम्रह आत्मतत्त्वकी जिन्चासाके 
में दिया है--- 
सर्वे चेदा य॒त्पटमासनन्ति तपाधसि सर्वाणि च यद्दुदन्ति । 
यठिच्छन्तों श्रद्मचय चरन्ति ततते पद ७ संग्रहण ब्रवीस्योमित्येतता 
(कठ० १ ॥२।॥ १५) 
सम्पूर्ण वेद जिस पदका श्रतिपादन करते हैं; सारी 
तपश्चर्ाओकों जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है; जिसकी 
इच्छा करते हुए मुमुक्षुजन अह्मचर्यका आचरण करते ६, उस 
पढकों में ठमसे सक्षेप्म कहता हूँ; “ओम? यही वह पढ है |? 
अत्यन्त गहन; अत्यन्त दुर्लम, अतिनियूढ आत्मतत्तका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिषपदोकों रहस्थात्मक माना गया 
है तया उन-उन अन्थोम वैसा कद्ा भी गया हैं | तात्पर्य 
यह है कि रहस्पके अर्थ्में “डपनिपद्‌? शब्दका प्रयोग प्राव- 
मिन्न-मिन्न उपनिपद्अन्थर्मि देखा गया है | उपनिपदोर्मे 
नाना प्रकारकी जो अनेर्की आख्यायिकाएँ गुरु-श्षिप्य-संवादरूप- 
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मैं; विद्वानेके पारस्परिक प्रश्नोत्तके रूपसे तथा उपदेशरूपमे 
प्रात्त होती हैं; उन सबका उद्देव्य है ब्रह्मविद्याकी सर्ब- 
श्रेष्ठता तथा सवपिक्षा अधिक उपादेयताऊा प्रतिपादन करना | 
अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोर्मे वेराग्य उत्पादन कर 
ब्रह्मविय्याकी ओर खत'* उन्हें उन्मुख करना उनका रुथ्य है। 
अतण्व वे आख्यायिकाएँ सत्य है या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं फरना चाहिये। इसीलिये सिन्न मित्र 
स्थलॉपर कहते हैं-. 

आउख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिप्रदर्शनाया विधिस्तुत्यर्धा 
ध राजसेवितं पानीयमसितिवत । 


तथा-- 
विद्याप्राण्युपायप्रदर्शनायैंचास्यायिका । 
आख्यायिका तो विद्याग्रहणक्री व्रिधि प्रदर्शित ऊरनेंके 
लिये तथा विधिकी प्रशसा करनेके लिये है। जैसे किसी जलको 


भेष्ठ वतानेके लिये यह कह दिया जाय फ्रि यहॉका पामी तो 
->-्ञ्व््४- 


राजा भी ग्रहण कर चुके हैं। इसके सिवा; विद्याकी प्राप्तिका 
उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती 
है। इसी प्रकार उन उपनिपदोम पश्चामि-विद्या, दहर-विद्या, 
सवर्ग विद्या, प्राणाम्रिहोत्र विद्या आदि विद्याओमें तथा मनुष्य- 
से लेकर ब्रह्मातऊ आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी 
श्रेष्ठा और कनिछ्ठताका कथन) जीवफी विश्व तैजस प्राश 
इन तीन अवस्थाओँका निरूपण करना और गुरु-मिष्योके 
वश-वर्णन आदि विपरयोमि भी वही दृष्टि रसनी चाहिये | 
सर्चंदा अनादि अविद्याके विलासमे विकसित तथा क्रिया, 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या 
प्रपश्चको विद्याके द्वार तिरोहित करफे नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त; 
सच्िदानन्देऊ़रस अद्वेत अहमके रुपमे अवखित होना ही परम 
पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्तिम ही पुरुषक़ी कृतकुत्यता है---इसके 
प्रतिपादनके लिये ही उपनिपदें प्रव्नत्त होती है, यही निगृढ़ 
रहस्य--तत््व उपनिपदोम वर्णित है | इस प्रकार उनमें सब 
कुछ उत्तम ही-उत्तम है। 


ब्रह्मविद्या 


( छे०--भ्रीमजगहुर औरामानुजसम्प्दायाचार्य आचार्यपोटाधिपति आराषवाचार्यनी खामी महाराज ) 


अनन्त अपीरुषेय वेदबाछ्ययकरा शानकाण्ड 
उपनिपत्साहित्य, जिसके बल्पर अध्यात्मवादियोंने 
की थी-- 

तत्कमें यन्‍्न वन्‍्धाय सा विद्या था विमुक्तये । 

कर्म बह है जो वन्धनके लिये न हो और विद्या 
वह है जो वन्धनसे मुक्त कर दे। ऋषियोने इसी विद्याके 
प्रकाशमें अनन्त सच्चिदानन्द परत्रह्मका सक्षात्कार क्रिया, 
कराया और इस विद्या ब्न्नविद्या कहर परमतत्त्त ( ब्रह्म ) 
के साथ “पक २८8 सम्रन्धकी भी स्पष्ट कर दिया। 

पद्धति, विशेष शातव्य, परम्परा, 

उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो 5 आम 
तथा एक ही उपनिषदके विविध भागेंमे परिगहीत होकर 


साधुकोंके लिये प्रत्यक्ष भी हुए, तथापि म्रह्मविद्याके इन विविध 


स्पेंकि अन्तस्ततमें रहनेवाली खरूपगत एकता मिट न सक्री, 


प्त्युत सुखिर बनी रही | इसका श्रेय था भीमासाकी 
पद्धतिके लिये, जिसने इन सभी ब्रह्मविद्याओंका +अबगिशा 
अर रूपोंका समन्वय क्रिया था। इसी पद्धतिका आश्रय 
प््मसृज्कारने प्रमुख मानी जनेगली वत्तीतों ब्रह्मविद्याओ- 

स्‌ 


की चर्चा की और उनके मिरस्पका विवेचन किया। 
करनेपर ₹--सह्विया 


है बह 
घोषणा 


जिहड्म इसे अवलेकन 


( छा० ) २--आनन्दविद्या ( तै० ), ३-अन्तरादित्यविक्ष 
( छा० ), ४-आमामविद्या ( छा० ) ५--प्रागविद्ञ 
( छा० ) ६-गायत्री-प्योतिर्विया (छा० »> ७-दन्द्रमाण- 
विद्या ( छा० को० ), ८-आ्ाण्टिल्यविया ( छा०, वृ० अखि- 
एस्प » ९-नाचिकेससविद्या ( कड० ), १०-उपसोततल- 
विद्या (छा० 9» ११-अन्तर्यामिवरिद्। ( बृ० ); १२- 
अक्षरविद्या ( मु० ), १३--वैदवानरविद्या ( छा* » 
(४--भूमविद्या ( छा० ) १५-ाग्यक्षरविद्या (बू० )| 
अधक कक ( ग्र० ) १७-दहरविय 
२ 2 त० ) (८-अल्लुपप्रमित विद्या ( क०, इवे ) 
१६-देवोपास्थच्योतिविधा ( बृ० )) २०-मघुविद्या (छा 
तेवर्गविद्या ( छा० ), २२-अजाझ्रीरकविद्या ( '्वे० 
० ) र२३-वाछकिविद्या ( कौ०, वृ० ) २४-मैत्रेयीविक्ष 
४ हर "५ वरिगसादिधरीरकिय, २६-पश्चामिविद्या 
१; थें० ) २७-अ मकर विद्या (बू० 
२८-अक्षिखाहन्नामक विद्या ( बृ० ) कर परम 
( छ० तै ), ३०-ईशाबास्यविद्या (ई० ), ३१-उपलि 
कहोलविद्या ( ३० ) और ३२-व्याह्मतिशरीरकविद्या--े 
बीस विद्याएँ हैं । 


ये दिद्याएँ कम: बताती है कि ( १ ) परत्ह्मा अपी 


* अह्मविद्या # 


जद 





सड्डत्पानुसार सबके कारण हैं; (२) वे कल्याणगुणाकर , 


वैमवसम्पन्न आनन्दमय हैं, ( ३) उनका रूप दिव्य है, 
4 ४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं; (५) वे 
चराचरके प्राण हैं; (६) वे प्रकाशमान हैं, ( ७ ) वे इन्द्र, प्राण 
आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 
स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं; ( ९ ) समस्त ससारको 
लीन कर लेनेकी सामथ्य उनमें है; ( १० ) उनकी नित्य 
स्थिति नेत्रमें है; ( ११ ) जगत्‌ उनका शरीर है; ( १२) 
उनके विराट रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अद्भ बनकर रहते 
हैं, (5३२) खर्क़ोक, आदित्य आदिके अजच्जी बने हुए, वे 
चैश्वानर हैं; ( १४ ) वे अनन्त ऐञ़्वर्यूसम्पन्न हैं; ( १५ ) 
थे नियन्ता है, ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोंके भोग्य है; ( १७ ) 
वे सबके आधार हैं, ( १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय- 
अ विराजमान हैं; ( १९ ) वे सभी देवताओके उपास्थ हैं, 
( २० ) वे बसु; रुढ्र, आदित्य, मझ्त्‌ और साध्योंके आत्माके 
रूपमें उपास्य ६ (२१) अधिकारानुसार वे सभीके 
उपासनीय हैं, ( २२ ) वे प्रकृतितत्वके नियन्ता हैं; ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्य है, ( २४ ) उनका साक्षात्कार 
कर छेना मोक्षका साधन है, ( २५ ) ब्रह्मा, रुद्र आदि-आदि 
देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं, ( २६ ) ससारके वन्धन- 
से मुक्ति उनके अघीन है; ( २७ ) वे आदित्यमण्डरूस्थ हैं, 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं, (२९ ) वे परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
हैं, ( ३० ) वे कर्मसहित उपासनात्सक शानके द्वारा प्राप्त 
डोनेवाले हैं; ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते 
है अन्य भोजनादिविषयक नियम भी और (३२ ) 
व्याह्मतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय हैं | 
यह दृदयक्भम कर लेनेपर परत्रह्मके खरूप, रूप, गुण; 
विमव आदिके सम्बन्धमें उठ सकनेवाली सभी शड्ढाओंका 
समाधान हो जाता है | संगुण-निर्मुण, भेद-अमेद; द्वैत-अद्वैत; 
'नित्यविभूति-लीछाविभूतिकी उल्झनें भी सुल्झ जाती हैं, 
किंतु धथक्‌-ध्रथक्‌ ब्रह्मविद्याओंमे परत्रह्मके प_्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम- 
-करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मोलिक खरूप सदेहके कारण बन 
सकते थे; इसके लिये भेपावंतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मउूत्नके 
लिड्भूयस्त्वाधिकरणमें तेत्तिरीयोपनिषद्के नारायणानुवाकको 
उपस्थित करते हुए लिखा है-- 
। परविद्यासु अक्षरशिवशम्भुपरबद्मपरज्योतिपरत््व- 
' अरमात्मादिशव्दनिर्दिष्टम्‌ उपास्य वस्तु इद्द ते एव शब्दे. अनूथ 
 ससस्‍्य नारायणत्व॑ विधीयते । ( श्रीमाष्य ) 


ब्रह्मविद्याओंमें जो अक्षर, शिव; अम्भु) परब्रह्म 
परज्योति; परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्ही झब्दोंमें 
यहाँ ( नारायणानुवाकर्मे ) उपास्यथ परमतत्वका निर्देश करते 
हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ 
ही-- 

अतो वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशव्द- 
वाच्य॑ ज्ञान चेदान्तवाक्येर्विधित्सितम । 

--ल्खिकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाले शानको वाक्यार्थनान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान; उपासना आदि गब्दोंका वाच्य 

ठहराया है| इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीमाष्यकारकों पाग्च- 

रात्र आगम और भगवद्गीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन; 
ट्छ्कू, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका बल भी प्राप्त हुआ था। 
कहना न होगा कि जहाँ पाश्वरात्र आगमने शानकाण्डको 
आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदवाब्ययका विनियोग किया तथा गीता- 
चार्यने जान-कर्मानुण्हीत भक्तियोगका उपदेश देकर जानकाण्डके 
उपासनात्मक खरूपको जाग्रतू किया, वहों महर्पि वोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमासा, देवतमीमासा और अ्रक्ममीमासाका 
सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परअकह्मकी 
उपासनाकों परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके अहाममीमासाकी 
प्रधानता स्थापित की । इस प्रकार ब्ह्मविद्याओका जो मौलिक 
उपासनात्मक खरूप सामने आता है, उसको साध्यमक्ति समझ 
लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओंके 
मोलिक स्वरूपके अन्तमूत सिद्धभक्तिका सदेश भी श्रीरामानुज- 
मुनीन्द्रने दिया है। शरण्य-परमतलके माहात्म्यके रूपमें 
यद्यपि प्रत्येक अह्मविद्यामे इस सिद्-भक्तिकी झांकी दिखायी 
देती है, तथापि प्ृथक्‌ न्‍्यासविद्या ( तै० श्वे०) के रूपमें उसे वह 
खतन्‍्त्र स्थान भी मिलता है; जो वत्तीसों ब्रह्मविद्यारईसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी अदह्ण करता है। यही “न्यास- 
विद्या? है | परमगुह्मतम वह गरणागति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष- 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ और कृतकृत्य हो जाता है । 
अन्य विद्यारओके रूपमें ब्रह्मविद्या ब्रक्षको प्रात्त करानेवाली 
विद्या है; परत न्यासविद्याके रूपमें वह परब्ह्मकी अपनी 
दयामयी विद्या है; जो साधनकी सारी कठिनाइयोंको दूरकर 
और सारी बाधाओंकों मियकर अकिश्वन अनन्यगति साधक- 
की खय परबह्मतक पहुँचा देती दै | उपनिपद्‌-अड्डके लिये 
मन्नंछागातन करते हुए; हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते 
हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरण देकर समस्त ग्राणियोंका 
परम कल्याण करें। 


अनिाा+ 0 एईकुमेककु--+--+++ 


उपनिषत्तत 
( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्दारा लिखित ) 


सम्पूर्ण बेद तीन भागोंमें विभक्त हैं। यथा--उपनिषदू- 
भाग, मन्नभाग और ब्राद्षणमाग | उपनिषद्भाग वेदके 
शानकाण्डका प्रकाशक है। इस मन्वन्तरमें वेदकी ११८० 
शाखाएँ आविर्भूत हुई । इतनी ही सख्यामें उपनिषद्‌। 
ब्राक्षण और मन्नभाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप- 
निषदोमे वेदकी यह सख्या पायी जाती है। कलिफालके 
प्रभावसे इस संख्यामेंसे सहस्ाश भी इस समय नहीं मिलता 
है । उपनिषदोके तुल्य ग्रन्थ पुराणोंमे भी मिलते हैं । जैसे 
फि महामारतमें श्रीमद्ूभगवद्गीता, जो कि उपनिषदोका सार 
कही जाती है । 
वेद अनादि है। खष्टिके प्रारम्भमें हमारे ब्ह्माण्डमें 
जितना वेद प्रकट हुआ है। उसकी स्थिति सदा हमारे ्राक्ष- 
सर्गमं बनी रहती है । हमारे मृत्युछोकरूपी भारतवर्षसे 
चेदोंका आविर्माव और तिरोभाव हुआ करता है । सृष्टिकी 
प्रारम्मिक दशासे महरषियोंके अन्त+करणोंमें वेद ज्यों का त्यों 
सुनायी देता है; जैसे रेडियो-यन्त्रद्वारा इजारों कोर्सोके शब्द 
ज्यो-के त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियेंकि अन्तः- 
करणोंमें श्रुतियोँ अपने खरूपमें यथावत्‌ प्रकट होती हैं। 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके दृदयोमे वेद आविभूंत होते हैः 
दे ही महर्षि कहछाते हें । कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यों न 
हे; वह मन्त्रद्रण न होनेसे महर्षि नहीं कहा सकता। वेद- 
मन्त्रोंके द्रण ही ऋषि अथवा महपिपद-वाच्य हो सकते हैं । 
शालेंपें ऐसा प्रमाण मिलता दै कि प्रत्येफ सत्ययुगमे 
सम्पूर्ण बेदोंफा आविर्भाव मोक्षभूमिरूप भारतखण्डर्म हुआ 
करता है ओर प्रत्येर कलियुग वेद ह्वास होते होते इस सृत्यु- 
लोकसे चेद ब्रद्मलोफमें चले जाते हैं। यही वेदके आविर्माय 
और तिरोभावका रहस्प है। चेदका स्वरूप समझनेके लिये 
सयसे पहले देश-फालरा शान अवश्य होना चाहिये । वेदके 
साथ अनादि-अनन्तक़ार और अद्माण्डरूपी देश तथा ब्रह्मके 
सहृश सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दभावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; उसके समझे बिना वेदका खवरूप ठीक ठीक समझमें नही 
जाता। म्रश्का ख-खरूप पतिभावात्मक है। इस कारण 
सीमासाशाज्र कहता है कि चेद भी तीन भारवोसे पूर्ण हैं और 
मरक्षकी खभावरूपिणी प्रकृति जब भिगुणमयी हैं तो शब्द- 
प्र्चस्पी वेद भी त्तीन गुणोंसे पूर्ण हैं। वेद तरिभावात्मक 


होनेके कारण वेदका मल्त्रमाग/, श्राह्मणभाग और 
उपनिषद्भाग भी मत्येक त्रिभावात्मर है और उनकी प्रत्येक 
श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित ऐ। इसी कारण 
स्मृतिशात्ष कटता है कि जैसे चावछ। दुः्यम और 
श्करा--तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्ट परमात्र बनता है) 
वैसे ही प्रत्येक भुति त्रिमावात्मक शोफर सत्र प्रकारके 
कल्याणका कारण होती है। अतः जबतक निभाव-रहस्य 
और तबरिग्ुण रहस्य शान साधकको नहीं छोता ओर जबतक 
शिक्षा; कल्प, व्याफरण; निदक्त, छन्‍्द और प्योतिप---ये छ+ 
वैदाह्न तथा न्यायदर्शन और वेशेपिक-दशन--ये दोनों 
पदार्थवाददर्शन, योगदर्शन और साख्यदर्शन--ये दोनों 
साख्यप्रवचनदर्शन और बेदके कर्मफाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
शानकाण्डके त्तीन मीमासादर्शन--हस प्रफारके उात वैदिक 
दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं करता और 
साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तर्मुखबइत्ति 
नहीं प्रात्त कर छेता, तबतक वेदार्थ समझनेमे साधक समर्थ 
नहीं होता । 

उपनिपद्‌-शन प्राप्त करनेके लिये सष्टिशान और देश- 
कालफा शान प्राप्त करना अत्यावश्यऊ है। स॒ष्टिफे साथ जो 
काला सम्बन्ध है, उसके विपयमे जेसा सुन्दर; विस्तृत और 
अलेकिऊ वर्णन वेद और शाज्नोमें पाया जाता है, वेसा और 
कहीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । एमारे इस मृत्युकोक 
भारतवर्षकी आयुके निर्णय करनेमें अनेर पदार्थ विद्यासेदी 
( साइटिस्ट ) पिद्वानोंने अनेक प्रफारकी कव्पनाएँ की हैं । 
उन्होंने सष्टिफी उत्पत्तिके विषयमें, मनुष्य सष्टिके विषयर्मे, 
वेदके आविर्भावके विषयमे और इसी प्रकारसे नाना देश और 
नाना पर्वत आदिकी सष्टिके स्तरोके विपयर्मे नाना कल्पनाएँ 
भी की हैं। किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोफी ही गणना 
की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंतु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोंकी मिलानेपर एक 
कोतुक-सा मालूम होता है। सनातन धर्मके प्राचीन अन्थमिं 
एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करनेमें इस प्रकारफी गणना 
पायी जाती है कि १०० भुटिका एक पर; ३० परका एक 
निमेष, १८ निमेषोंकी एक काष्ठा, २०काष्टाओंकी एक कला, 
३० कछाओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण, ३० 


# उपनिपत्तत्व # 


क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है | 
इसी सख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है | इस हिसाबसे 
१७२८००० मानवबर्षोका सत्ययुग, १२९६००० मानववर्णों- 
का जेतायुग/ ८६४००० वर्षोका द्वापरयुग और ४३२००० 
वर्षोका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षोका महायुग 
होता है । ७१ महायुगॉका अर्थात्‌ २०६७२०००० वर्षोंका 
एक मन्वन्तर होता है और ८६४००००००० वर्षोका ब्रक्मा- 
का एक दिन रात अर्थात्‌ एक कल्प होता है। 
३११०४०००००००००० मानववर्षो्मि एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते ् । ६८६६२४०००००००००००००० मानव- 
वर्षोमिं एक विष्णुपद्धारी बदल जाते हूँ । इसी प्रकार 
एड७८९७६००००००००००००००००००० मानववर्पोंकी 
भगवान्‌ दिवकी आयु समझी जाती है; जो ब्रह्माण्डका प्रल्य 
करके ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरी 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक न्ुटिके शिवजीके पॉच करोड़ निमेष 
होते है। इससे एक ब्रह्माण्डके लय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है । इससे यह तात्पर्य है कि जगदम्बाकी एक 
न्रुटिमे एक अक्माण्डका सम्पूर्ण प्रछय हो जाता है | जैसे ब्रह्मा- 
विष्णु महेशरूपी त्रिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सष्टि होती है और उसमे ब्रह्माण्डके उपादानरूप्ी परमाणु- 
पुज्नौंकी एकत्र करनेमे समय छगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव जीवोंका प्रठयय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं | उसके बाद 
भी परमाणुपुल्ञोंके बिखरनेमें समय छगता है। सष्टिके और 
प्रठयके सब कार्य जिस सम्रयमें हों, उस समयऊो ब्रह्माण्डक्ी 
आयु कह सकते हैँ और वह ब्रह्माण्डकी आयुका काल 
भीजगदम्बाकी एक चुटि समझी जा सकती है | # 
श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोर्मे १४ मन्वन्तरोंका सक्षित्त 
वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक 
मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैँ | उस 


प्रमय भूछोक, भुवर्लोफ ओर खर्लेंक--ती नें के बड़े-बड़े पदधारी 


# ( १) चतुयुगतदस्नाणि दिन पेतामद भवेत्‌ । 
परितामदइसएल्लाणि विष्णोश्व घटिका मत्ता ॥ 
विष्णोद्ादशल्शाणि कलार्ष. रौद्रमुच्यते । 

(देवीमीमासा भाष्य, उत्पत्तिपादयूम्र ४ ) 
(२ ) चत॒युगतदल्लमाणि बरद्मणपो.. दिनमुच्यते । 
पितामदसइस्नाणि विष्णोरेका घटी मता ॥ 
विण्णोद्दाददालक्षाणि निमेषपार्थ महेशितु । 
दद्य कोट्यो मदेशानां ओऔमातुस्तुटिच्पका ॥ 


( शक्तिदस्त ) 


णछः 





हक 
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सब देवता बदल जाते हैं | कर्मके चालक देवता, जानके 
चालक ऋषि ओर स्थूल शरीर आदिके सश्लालक पितृगण, 
जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हैँ, इनके जितने बड़े-बढ़े 
पदधारी हें; वे सब प्रत्येक मन्यन्तरमे बदल जाया करते हैं । 
इस कारण भूः, शव; स्व:--इन तीनों छोकोंकी शल्लछा और 
सम्यता आदियें बड़ा अन्तर पड़ जाता है | प्रत्येक मन्व्रन्तरमे 
जो परिवतंन होता है, वह भू, हुव5 ख.रूपी त्रिकोकमं होता 
है। मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रय नहीं होता, खण्ड-प्रतय 
होता है और देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते है | ये 
सब वातें प्राचीन आरयंके वेद और शाझ्नोसे मछीमॉति 
प्रमाणित हैं | इन सब कालके विभागोंकी सख्याके देखनेपर 
देवीजगतके माननेवाले विद्वान तो आनन्दित होते ही हें, किंतु 
जो देवीजगत्पर आस्था न भी रखते हों, वे विद्वान 
भी प्राचीन आर्योके कालके सम्बन्धके इन हिसाबोंकों देखकर 
चकित हुए बिना न रहेगे । उपनिपदों के देश-काल-जान प्राप्त 
करनेके लिये आज्रोक्त दो मर्तोका जानना परमावश्यक है | एक 
ध्योगी-मतः और दूसरा “बैष्णब-मत |? योगी-मर्त्म--एक 
अद्वितीय ब्रह्मसे ब्रझाण्डकी ख॒ष्टि होती है ओर पुनः उसीमे 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है | यह मत अद्वेतवादका पोपक है |: 
दूसरा मत बैष्णब-मत्त कहता है | उसके अनुसार खष्टि प्रवाह- 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है | ब्रंक्माण्ड कितने हैं; इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित ब्रह्माण्डेंकि 
बीचमे एक गोलछों-धामका होना यह मत मानता हैं। उस 
गोलोकधाममें. अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायफ श्रीक्ृष्णचन्द्र 
विराजते ६ और वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते है कि पूर्णाववार श्रीक्षण्णने 
भक्तेकि ऊपर कृपा करके इस महारस-महोंत्सवका नमूना 
ब्रजगोपिकाओंकी दिखाया था | ऐसे दूसरे मतवाले जब 
अनादि अनन्त य॒ृष्टि प्रवाहकों मानते हैं तो ख़त, ही अद्देत- 
वादियोंकी तरह वे मुक्ति नही मानते है। उपनिपर्दों मं अधिकतर 
पहले मतका ओर कही-ऊही दूसरे मतका आमास मिलता है। 
जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है, तब उस्र 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुदञ्न प्रकृति माताफ़ी आकर्पणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सू#म छोरी उत्पन्न 
करते हैं | उ समय 7क ब्ह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विप्णु और भगयान्‌ शिवका आविर्भाव नहीं रहता 
है। उस समय चादे देवलोकसमूह हों अथवा हमारा खुत्यु- 
लेक हो, इन सबका केवछ गोलठक बनता है| इसी दशाफो 
प्राकृतिक सष्टि कह्दते हैं | क्योकि ये सत्र ब्रह्मप्रकृति त्रिगुण- 
मयी जगदम्बाके खामाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलऊ- 


बन जाते है। उस समय उनमे जीवॉका वास नही रहता। 
इस विपयर्म पुज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और आजऊलके 
थदार्थविद्या ( साइस ) के विद्वनन दोनो एक्मत हैं। 
पदार्थ विद्यासेदी ( साइटिस्ट ) भी साधारणतः यहद्दी कहते 
हैं कि हमारी पृथिवी पहले जीववासोपयोंगी नहीं थी । इसी 
जीववासोपयोगी बननेसे पहलेकी अवस्था नाम प्राकृतिक 
खष्टि है। उसके अनन्तर सर्वगक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रह्मा विष्णु महेशरूपी त्रिमूर्तिका आविर्भाव होता है. और 
अगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छाशक्तिसे जीव-सष्टिका प्रारम्भ ऊरते ह 
और देवसंष्टि प्रारम्म हो जाती है; उसीको “त्राक्षी सष्टि! कहते 
# | उसके अनन्वर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सुष्टि- 
को केवछ अपनी मानसश्मक्तिसे उत्पन्न करते ६, वही “मानस- 
व्वष्टि! कहती है। यह सष्टि भी देवताओफी ओरतसे ही होती 
है | उसके अनन्तर स्त्री पुरुषके सयोगसे जो खष्टि होती 
है, वह “वैजी-सष्टि! है। यही चार प्रफारझा सष्टिपक्रण 
है, जो प्राचीन वेद और श्ाज्रोमे पाया जाता है। 

देदके मन्त्रभाग और आराह्मणमागक्रे सब मन्‍्त्रोंमि यद्यपि 
त्रिमावात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते है, परतु उपनिपरदों- 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
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में, जो वेदके शानकाण्डके प्रकाशक हैं? इन तीन भावोंका 
अद्भुत रहस्प प्रऊाणित है। दृहृदारण्यक आदि उपनिपदकि 
पाठक उसको अच्छी तरहसमझ सफते है। यद्यपि इस समय केवल 
१०८ के लूगमंग उपनिपद्‌-अन्य मिलते ८ | शेप सहरलाधिक 
लुप्त हो गये है तो भी जो उपनिपदू-प्रस्य मिलते हैँ, ये 
परमानन्दप्रद हैं| पश्चम वेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवदू- 
गीताके पाठ ऊरनेसे भावुक भक्त यह समझ सफते हू कि 
वह जिन उपनिपदोफा सार कही जाती है। उनकी शान- 
गरिमा जैसी है | उपनिषदोके द्वारा फाछ जान; चतुर्देशभुवन- 
रूपी देश-जान) देवी जगतऊ़ा विस्तृत जान) देवपदधारियोंका 
शान; सब वैदिक दर्शनाफ़ा जान और ऊर्मका शान; जो 
कर्म ब्रह्मे सचिदानन्दभावके लवागक़ा कारण हाता कै उसका 
रहस्य तथा अन्तिम बैंदिक़ मीमासाका सिद्धान्त, यथा-- 
जगत ही ब्रह्म हे; ब्रक्ष ही जगत्‌ है, जीय ही बहा हे इत्यादि 
आत्यात्मिक रहस्पपर्ण ममी सिद्धान्त मिलते ह और बदिक 
उपनिपदोमे सब प्रजारके ज्ञानका बीज कैसे पाया जाता है। 
इसका दिग्दर्शन श्रीमद्भगवद्गीता ऊराती हे; जिसके महत्त्व- 
के विपयमे साग ससार एक्मत हे। यही उपनिषत्तत्त्य है। 


हि 7-2: 


ओपनिषद-पिद्ठान्त 


( श्रीश्रीस्वाॉमीजी श्रीविशुद्धनन्दजी परिजाजक ) 


विश्वक समस्त मानत्र समाजफ़ी नव्र चेतना ठेकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान फरनेका श्रेय हमारे ओऔपनिपद- 
सिद्वान्तफ़ो है। उपनिपरदद साक्षात्‌ फामघेनु हैं । ब्रह्मयूत्रों की 
रचना इन्हींके आधाएपर हुईं है तथा श्रीमद्भगवढ़ीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हीका परम भर हुस्धा- 
खत है । मारतवर्पफे जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय है, सबके 
आधार ये ही तीन ग्रन्थरत्न हे; जो “प्रध्यानत्रयीग्के नामसे 
अख्यात हैं | सभी सम्प्रदायो--अक्वेत, विभिष्टद्वैत, शुद्धाद्देत, 
द्वैताद्ेत, दवेत और भिवाद्दतादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
है। इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही सभी सम्परदायाचार्योने 
अपने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम 
अत्यका अम्वेषण फिया है। 


उपनिपदोक प्रादुर्भाव वेढके अत्युच्च गीरपस्थानीय मास- 
से हुआ है; जिन्हे प्राय, वेदान्त, ब्रह्मविद्या या आम्नाय- 
अस्तक कहते हैं | वस्तुतः उपनिषद्‌ ही ब्ह्नविद्याके आदि- 
खोत हैं | उनसे निमछक़र ही विविध वाड्मबके रूपमें 


विक्रेसित हुई ज्ञान-गद्धा जीयोंके पाप त्तापफो शमन फरती है। 
जिनके मन्त्रेंके पाठमात्रसे हो छदय एक अपूर्व मस्तीफा 
अनुमव फरने छगता है, उन उपनिपदोकी महिमा पर्णन 
करना सूर्यको दीपक दिसानेके समान है। हमारा उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त अ्क्षविद्याके जिशञासुओंकों आत्मत्न होनेज़ा भादेश 
देता है; न कि अशेषविद्या-मदार्णवसम्पन्न केवल शाख्ज्ञ 
होनेऊ़ा | क्योंकि केवछ शालज्ञ होनेसे सदतिचक्ररप ओोक- 
समुद्रक्ो पार नहीं किया जा सऊता, इसके लिये तो अनुभव- 
युक्त आत्मवेत्ता होनेड़ी ही आवश्यकता है | श्सीलिये 
उपनिषदंमिं अनेफ़ आख्याविक्ाओंदारा सृष्टि प्रा निरसन 
करके जिजासुओंकी बुद्धिमें अमेद-जान खिर फरनेके लिये 
'एकमेवादितीयम? 'इठ सर्वे यदयमात्मा? 'उद्रमन्तर झस्ते, 
अथ तत्य भय भ्वति! आदि अनेऊ श्रुतियोसि अमेददर्क्ञीकी 
प्रशसा और भेददर्शीकी मत्सना की गयी है | 

अद्देत वेदान्त प्रक्रियानुसार जीब अविद्यारी तीन झक्तियों 
पमछ; विक्षेप और आवरण! से आइत है। इनमें मलू--..- 


हे औपनिपद्-सिद्धान्त : 


ण्ष 





अन्त.करणके मलिन सह्फकारजनित दोपेंकी निदृत्ति निष्फाम- 
कर्मसे होती है; विक्तेप ( चित्तचाश्वल्य ) का नाग उपासनासे 
होता डै और आवरण ( खरूप-विस्मृति ) का नाश तत्त्वनान- 
से होता है; अर्थात्‌ चित्ते इन त्रिविध दोर्षेकि लिये 
उपनिपदोर्मे अछग-अछग ओपधचियों बतायी गयी है, जिनसे 
न्तीन ही प्रमरकी गतियों होती हैं | सक्रामऊ्मी छोग धूममार्ग- 
नसे खर्गादि छोझोकों प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
जन्म छेते हैं और निष्फामकर्मी उपातक् अचिरादिमार्ग- 
से अपने उपास्यदेवके छोऊमें जाफर अविफारानुसार प्सालोक्य, 
नसामीप्य, सारूष्य या सायुज्यः मुक्तिविशेष ग्राप्त करते हैं । 
इन दोनों सकाम और निष्कामकर्मियोंसे भित्र जो तत्तजानी 
शोते €, उनके प्राणोफ़ा उत्कमण--छोफान्तरगमन नहीं होता 
अर्थात्‌ उनके झघरीर अपने-अपने तत्त्वोर्म छीन हो जानेसे 
उन्हें केवल्यपढ प्राप्त हो जाता है । 


अस्त) इस प्रकार हमारे अनादि उपनिपद्‌ उस परब्रह्म- 
के खरूपका विशद और स्फुट निरूपण कर हमारी दूुदय- 
भूमिकों दस योग्य बनाते है कि निससे उसमें तत्त्वजआानरूप 
अड्डुर शीघ्र दी प्रस्फुटित हो जार एब क्रिसी भी कल्याण- 
कारिणी विद्याफ़ी ग्रहण करनेके लिये मनुप्यफ्ों हतने सत्य, तप) 
“सेवा, त्याग, श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
यह बात उपनिपदोकी कर्ट आख्याप्रिज्राद्वारा प्रदर्शित 
की गयी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मनिष्ठकी अभय-प्राप्त 
/निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्यान्‍्तर्यामित्व और सर्मझासऊत्व- 
का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्तेक आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता 
अनेक स्थल दिखलायी गयी दे । तालर्य यह है कि 
प्अधानतया उपनिप्रदोका लक्ष्य ब्रह्मविद्या-उपलनब्धिकी ही 
ओर है; इ्सीढिये तत्वजान एवं तहुपयोगी कर्म और 
'उपासनाओंका विद्यद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है| 
अक्मविद्याके प्रसादसे समत्वदर्शन होता है | अगानकी 
अ्न्यियोका भेदन होकर समस्त सदझायोक्रा विधात हो जाता 
है एव कर्मचाध्वल्य सुसयत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जाता 
है। ब्मविद्यासे ही मिथ्यानुभूतिका नाथ होकर स्वयप्रकाण 
अवाइदमनसगोचर चेतनानन्दरसेक्थन विज्ञानस्वरूप परआद्य- 
का साक्षात्कार होता है | बह्मवियारूप अमृतपानका अकथनीय 
महत्व है; जिसने इस अमृततत्वका पान फ्िया, वह निहाल 
दो गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्तव्य । ब्रह्मवेत्ता- 


की दृष्टिम सारे प्रयश्व प्रसारका विलय होकर सच्विदानन्द- 
खरूप हो जाता है, उसे असनत्‌ जड ओर दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता | उसकी दृष्टिमें तो द्रश, दृश्य और दर्शन- 
रूप त्रिपुटीफा भी विछ॒य हो जाता है; वह एक निश्चल, 
निर्वाध, निष्कक ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है | 
उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते है, वे अन्य छोगोंकी दृष्टिमे 
ही होते ६ | ब्द्मवेत्ताकी दृष्टिमे तो न कोई कार्य है और न 
कोई फरनेवाला ही | क्योंकि तत्यरर्णा छोगोकों जल और 
बीचिमे अन्तर नहीं दीखता। वह मिन्नत्न तो बाह्यदर्गी छोगों- 
फ्री दृष्टिमे ही प्रतीत होता है; जिसपे प्रेरित होफ़र वे कहते 
इ कि जल्मे तरघ्ें उठती हैं, फ्िंतु जलने उन तरह्न-वीचियोंको 
कब देखकर उनकी गणना की है ? कहनेका ताल यह है कि 
(एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रठढय, बद्ध, 
साधक) मुम्रक्षु और मुक्त आदि किसी भो प्रफारका व्यवहार 
ही नहीं है |? ब्रह्मतत््य अत्यन्त ही दुर्दर्ग है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवह्ास्म॑ ही रत रहनेवाले विपयो जीयोफी दृष्टि इस 
व्यवह्ारातीत छज्यतक पहुँचनो अत्यन्त कठिन है | जिन 
वेदके पारगामी मुनित्ननोके राग, देप, छोम, भव्य ओर 
क्रोधादि विकार श्रोत्रिय अ्रह्मनिष्ठ सदगुरुकी कृपासे सर्वया 
निवृत्त हो गये हैँ, उन्हीड्ी टस प्रयग्चातीत अद्यपदका बोध 
होता है। इस विश्युद्ध तत्वका बोच हो जानेपर वह महंत्मा 
सर्वधा निद#न्द्द और निर्मय हों जाता है एव स्व॒ति, 

नमस्कार और सधाफारादि कर्म अेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा- 
लाभ-सन्तुष्ट दो जाता है। फिर बाहर-भीतर---प्तृ॑त्र एक आत्म- 
तत्वको ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्त्व- 

च्युत नही होता । यही बोधस्थिति है; इसीके लिये जिजासुओं- 

का सारा प्रयत्ञ होता है ओर इसी स्थितिकों प्राप्त होनेपर 

प्राणी इृतक़त्य होता है । कहनेका तातलर्य यह है कि 

“औपनिपद दर्शन ही सम्यग्दर्शन है; जिसके प्रखादसे भव- 

भयऊा निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी ग्राप्ति होती है |? 

इस विश्युद्ध दृष्टिकों प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवनका परम 

उद्देश्य है। एवं गहनत/मे अनुप्रविष्ट हुए इस औपनिषद-सिद्धान्त- 
को प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है | इसे प्रात न करना ही सबूसे 

बड़ी द्वानि है | अत इस प्रस्तुत उपनिषद्‌-अझ्ूसे इड दृष्टिफो 

पानेके लिये प्रय्येक कल्याणकामी पाठककों प्राणपणसे प्रयत्न 

करना चाहिये, जिससे वह उपनिषद्के महान्‌ और यूढतम 

सिद्धान्तफ़ों धारण करनेकी श्वमता प्राप्त कर सके | 
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उपनिषत्तत्न 
( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


सर्ववेद्ान्तप्रतिपाथ परब्रह्म ही डपनिपर्दोफ़ा चरम तत्त्व 
है, किंतु इस तत्वकों हृदयद्वम करना अत्यन्त दुरूह है। 
विना अधिफारीके तत्वका साक्षात्कार भी नहीं होता | 
इसीलिये उपनिपदोमे सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है | 


यर्त॒ ठेवे परा भक्तियंयथा देवे तथा ग़ुरी। 

तस्मैंते कथिता छाथों प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 

“आचार्यवान्‌ पुरुषो चेद', “नावेद्विन्मनुते त बृहन्तम?, 
धद्िज्ञानाथस॒गुर्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्टर? 

तद्ठिद्धि प्रणिपातेन परिश्रननेव सेवया। 

उपदेक्ष्यन्ति ते झ्लान ज्ञानिनस्तेत्वदर्शिन, ॥ 


--आदि उपनिपन्मन्न्रों एवं गीताके दव्दोर्मे तत्वशान- 
प्राप्तिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी बतलये गये हैँ। श्रीमद्धागवतमे बतत्यया गया 
है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवानके ग्ुणोके 
बार-बार श्रवण फरनेसे भगव॑द्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोपों- 
का शीघ्र ही उपणगमन होता है। इस तरह इन अमझूल- 
जनक वस्तुओंके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोंकी नित्य 
सद्भति प्रात करनेसे भगवानमें नेष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती 
है। ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोपेंके शान्त पड़ जानेपर 
निर्विन्न चित्तमे केवल सत्त्गगुणकी स्थिति होती हैं, और 
चित्त प्रसन्नताकों प्राप्त होता है | इस तरह मुक्तात्मा प्रसक्षगन 
पुरुषके छुदयमें मगवद्धक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विजान 
उदय होता है-.- 

श्ण्वता ख्कथा कृष्ण पुण्यश्रवणफीत॑न । 
हृथन्त स्थो हसद्राणि विधुनोति सुहत्सताम ॥ 
नष्टप्रायेप्वभद्गेपु. नित्य भागवतसेवया । 
भगवत्युत्मछोके  भक्तिभंवति नेष्ठिफी ॥ 
तदा रजसमोभावा कामलोभादयश्र ये। 
चेत एसैरनाबिछ स्थित सच्चे प्रसीदतति॥ 
एव प्रसत्नमननसो भसगउद्धक्तियोगत । 
भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसजझ्ष्स जायते ॥ 

( श्रीमद्भा० १॥ १। १७-२० ) 
तत्वशनकी फलश्रुतिमं कहा गया है कि आत्मामे ही 


ईश्वरके दर्शन होनेपर छूदयक्री अ्रन्थि उठ जाती दें; सरि स्मक 
विलीन हो जाते हैं और सारे ऊर्म नष्ट हो जाते हई-- 
भिद्यत्ते हृदयग्रन्यथिदिछयन्ते सवंसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृए्ट पुवात्मनीखरे ॥ 
(श्रीगद्ना० १। २ ।२१ ) 
” यही बात कुछ अन्तरम मुण्टक्रोपनिपटके द्वितीय स्पण्डमे 
कही गयी है । 

'तत्व॑ं फिसः--तत्त्व क्या है-इस जिजाससे यदि उपनिपदो- 
का आलोडन या श्रवण मनन किया जाय तो ्यद्दों ब्रश्नके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है? ध्यथार्थत, बह ब्रद्य दी सत्य 
है? और “एकमात्र वही है? यहां तत्य उपलब्ध होता हे । 

“ईशावास्यमिद « सर्व यत्किद्य जगत्या जगत, “यस्मि- 
न्सदाणि भूतान्यात्मैचामूद्विजानत 4 तत्र फो मोइ क, श्ोक- 
एकत्वमजुपथ्यत !,  'ऐतदारस्थसिद सर्व से आत्मा 
तत्वमसि इवेतकेतो?, “ओमिस्येतदक्षरमिठ सच तस्योपन्या-- 
ख्यानम?, 'सर्वे योेतहडरह्म अयमात्मा अद्म? 'सर्व खब्बिद बहा? 
'नेह नानास्ति किन्नन!, “रत्यो, सम्त्युमाम्ञोति य इह नानेद 
पश्यतिः, “एुको देव सर्वभृतेषु यूढ़ ?, 'द्वितीयाई भय भवत्तिः 

--आदि भ्रृतियाँ इस तच्चरकों स्पष्टत प्रतियादित करती 
हैं। और--- 

“धवासुदेव सर्वेसिद्म?, 'सम॑ पर्यनिदि सर्वत्र), यो माँ 
पश्यति सवेत्र” 'सकलमिद्मह चर चासुददेंव ', 'एक रह 
आत्मा पुरुष घुराण ?, “सरित्समुद्राश्र हरे शररसः 

सर्वभतेप य पद्येद्धगवद्भावमास्सन । 

भूतानि भसगप्रत्यात्मन्येप. भागवतोत्तम, ॥ 
“आदि वचनेंसि अन्यत्र भी यही ऊद्दा गया है। कछ 
लोग--- हु 

'ज्ञाओौ द्वावजावीशनीशौ” “क्षर प्रधानमस्ताक्षर हर 
क्षरात्मानावीशते देव एक”, “अजामेकां लोहितशुकछूकृप्णा 
वह्नी मजा जनयन्ती सरझुपास्‌ [? 

“आदि शुतियोक्ो सिद्धान्त मान बैठते हं, कितु यों 
रिद्धान्ततः तत्त्वनिरूपणकी बात नहीं है | ऐसे तो उपनिषदोंमें 
नचिकेता, यमराज, जनक, याश्वल्क्य आदि फ़ितनोंके नामः 
आये हैं, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्ही शब्दोंकी 
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अुनरुक्तियों मिल जानेसे उन्हें ही तत्व नहीं कह्दा जा सऊता। 


दर 


शरीर तंथा जन्म-कर्म सावारण देहधारियोकी भमॉति नहीं 


दी कारण हैं कि चिणिशद्वेतसम्पञायात्रणी भगवान्‌ होता। श्रीमद्ऑागवतम तभी तो मगवानके सभी खरूपोंको 
औरामानन्दालार्यने भी श्रीमुरसुरानन्दजीके “तत्व किम?! इस मायातीत, अनन्य सच्िदानन्दरूप, अतुल माहात्म्ययुक्त तथा 


अश्षके उत्तर -- 
विद्वं जात यतो5छा यदवितमखिलक लीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
'सूयो यत्तेजसेन्दु. सकलूमविरत. भासयत्येतठेष । 


अद्वीत्या वाति बातोश्वनिरपि सुतरू थाति नैवेखरों ज्ञ 
साक्षी कृटस्थ पएुकोी वहुशुभगुणवानव्ययो विश्वसर्ता ॥ 
इस प्रकार ही तत्त्वका निरूपण किया है | इस उ्लोकर्म 
स्पष्ट है कि-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
ध्यत्ययन्त्यभिसंविशन्ति । तद्दिजिज्ञासख । तदूबह्मेति। 
(तैत्ति० ३ । १। १) 
समेव सान्तसनुभाति सबथ॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 
( इवेता० ६। १४ ) 
यढादित्यगत तेजो जगद्धासयते5खिलस । 
यबन्ट्रमसि यच्चाझ्ों तत्तेज़ो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( गौता १७५। १२ ) 


तथा-- 
भीपास्माद्यात पवते । भीषोदेति सूर्य, । भीषास्मा- 
चम्रिश्रेन्द्रश्न सत्युर्धावति पत्चम' | (तैत्तिण २ ।८।१) 


एवं य. सर्वेत्ञ स सर्ववित? 

--आदि मन्‍्त्रोका ही भाव व्यक्त किया गया है। 

इसपर आजकलके कुछ उपनिय्श्चित्तन करनेवाले 
चेदान्तियोंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने 
तो इन लक्षणोंकों श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है; किंठ॒ वह ब्रह्म 
सो अवतार नहीं लेता; क्योंकि वह आकाशकी भौोंति सर्वत्र 
व्याप्त है; सबेशीय है--- 

'इंश्वरों नावतरति व्यापकत्वाद्‌ जाकाशवत? 

इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता है; 
किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृश्टान्त ही; 
क्योंकि आकाण भी वायुरूपमे अवतीर्ण होता है एज पुनरपि 
'उसका तेज, जछ ओर पृथ्बीरूपरमें अवतरण होता 
'सर्वेपनिपद्रपी गोओंके दोग्धा श्रीगोंपालनन्दनका कथन 
है के 'में अज, अव्ययात्मा एव सभी नूतोंका ई-्वर दोता हुआ 
मी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँः--- 

अजोड्पि सन्नव्ययात्मा भ्ूतानामीश्वरोष्पि सन्र्‌। 

प्रकृति स्ामघिाय ससवास्पात्मसायया ॥ 

(गीता ४ । ६ ) 
यह बात अवदय है कि भगव्रानक्ा आत्ममायामय 


सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है--- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दसात्रेकरसमूर्तय । 
अध्यृष्टभूरिसाहात्या अपि ह्युपनिषद्ध्शाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्गा० १० । १३। ५४ ) 
तमी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मजान एवं 
वैराग्य हवा हो गया-- हे 
ब्रक्त जो निगम नेति ऊहि गावा | उमय वेज घरि की सोइ आबा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोत १ थक्तित होत जिमि चद चकोरा ॥ 
तांते प्रभु पूछ सी भाऊ | कहहु नाथ जनि करह हुराऊ ॥ 
इन्हहि बिकोउ़त अर्ति अनुरागा | वख्बस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥ 

---इत्यादि उद्बार उनके मुखसे हठात्‌ निकल पड़े | यह 
दशा उनकी कई बार हुई। वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी दच्णा देखते ही बनती थी। 
गोखामीजी विभोर होकर लिखते है-- 
जासु ग्यान ग्वि मद निध्चि नासा ५ बचन किरन मुनि कमर विकास ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह वढाई॥ 
विषई साधक छिद्ध, समाने । त्रिविध जीउ जग बेर बस्घाने ॥ 
राम सनेह सप्स मन जासू १ साधु समों बढ आदर तासू॥। 
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनवार जिनु जिमि जरुजानू॥ 

यही बात भागवतर्में भी-- 

नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित 
न शोभते ज्ञानमरू निरक्षनम्‌ । 
(श्रीमद्भा०ण १।५। १२ 

--आदि घ्लोकॉंमे दर्शायी गयी है । 

इसपर कुछ लछोंग--- 

सायाख्याया कामधेनोर्जविशी. वत्सकाबुभी । 

यथेच्छ पिवता द्वैत तत्व व्वद्वेतसेव हि॥ 

( माया नामकी कामघेनुके जीव, ईश्वर दोनो बछड़े हैं। 
यथेच्छ द्वेतकों दोनों ही पी लें, पर तत्व तो अद्वेत ही दे |) 
इत्याठि वचनोंकों पढ़कर भगवानके सगुण खरूपसे घुणा 
करने लग जाते है, पर उन्हे समझ रखना चाहिये क्रि रेत 
उमीतक मोदजनक होता है; जबतक जान नहीं होता । जब 
विचारद्दारा बोधकी प्राप्ति हो जाती है; उस समय भक्तिके 
लिये कल्पना किया गया छत तो अद्वैतकी अपेक्षा भी सुन्दर 


दर 





है। यदि पारमार्थिक अद्गैत-बुद्धि रहते हुए भजनके लिये 
द्वेत-चुद्धि रवखी जाय तो ऐसी भक्ति सेकड़ो मुक्तियोंसेि 
भी बढकर है--- 
हैते भोहाय बोधाआग जाते बोथे मनीषया। 
भकक्‍्त्यर्थ कल्पित द्वेतमद्वेलादपि सुन्दरम 0 
अह्वत परमार्थी हि. द्वैत् भसजनहदेतवे । 
ताइशी यदि भच्तिश्वेत्सा तु मुक्तिशताधिका॥ 
कुछ लछोगोंका कहना है कि मधुसूदन खामीने भाना है 
कि अवतार नहीं होता, झितु भक्तकी भावनासे विधुर- 
परिमादित कामिनी-साक्षात्कारके सम्रान श्रीकृष्ण आदिफका 
खरूप दिखलायी पडता है, किंतु यह कथन ठीऊ नहीं 
क्योंकि गीता (४ । ६ ) की टीकार्मे उन्होंने भमगवदवतारको 
बहुत प्रयत्षसे सिद्ध किया है और--- 
कृष्णम्रेनमवेहि ल्वमात्मानसखिलात्मनास 
जगद्धिताय सोध्प्यन्न देहीवाभाति मायया॥ 
अहो भाग्यमहों भाग्य ननन्‍्दगोपन्रजीकसाम । 
यन्सिनत्न॑ परमानन्द॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ 
--आदि भागवततके स्लेकीकी सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त 
किया है । इतना ही वर्यों १ तत्त्वविषयक प्रश्नपर तो ये 
स्पष्ट कहते € कि मैं श्रीकृष्णसे बढ़कर और किसी तत्त्वकों 
नहीं जानता--- 
वशीविभूषितरराज्षवनीरदासात्‌ 
पीतउबरादरुणविम्बफछाधरोष्ठातू. | 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
करृंप्णात्परं॑ किसपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
अधिक वया; अद्वेत्सम्प्रदायाग्रगण्य भगवान्‌ शद्ढर भी 
कहते हद कि जिसने अ्ह्ाज़ों जद्भुत, अनन्त अ्याण्ड 
दिखलाये, वत्सोसहित सभी गोपोकों विप्णुरूपमें दिखाया; 
भगवान्‌ अट्टर जिनके चरणावनेजन-जल्कों अपने मस्तकपर 
धारण करते ६; वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्मा, विप्णु, गिव--इन तीनोसे 
परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है--- 
प्रह्माण्डानि बहूनि पह्ुजभवान्‌ अत्यण्डमत्यजभुतान्‌ 
गोपान्वत्सयुतानदर्शयदज॒ विष्णूनशेपाश्च. य। 
धाम्भुयेच्चरणोदुक ध्वशिस्सा घत्ते च मूतिन्रयात्‌- 
कृप्णोध्य घथगस्ति को5प्यविक्तत सच्चिन्मयो नीलिमा॥ 
आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि 'ऐ, सखि ! सुन; मेने श्रीनन्दके ऑगनमें एक विचित्र 
फौतुक देखा है |? सुखी पूछती है कि प्वह क्या ? भगवदमनके 


# महास्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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आनन्दसे आह्ादित हुईं गोपिझा उत्तर देती है कि---सकले- 
वेदान्तप्रतियाद्य त्रह्म वहों गोधूलिस सना हुआ दृत्य कर 
रहा है-- 
ध्ूणु सखि कोतुकमेफ नन्‍्दनिकेताइने मया दुएस्‌ । 
गोधूलिधुसराहो.. नृुत्यत्ति. वेदान्तसिद्धान्त ॥ 
इसी प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके छुदयोहार हैं ॥ 
वह कहता हें--- 


वृन्दारण्यनिविष्ट चिलुठितमाभीरधीरनारीसि । 
सत्यचिदानन्दघन ब्रह्म नराकारमाठम्वे 0 


मैं घन्दावनमें प्रतिश् परम बुद्धिमती आमीर- 
नारियोके सद्धमे छठित नराफार सब्चिदानन्दधन अह्यका 
अवलम्बन लेता हूँ---अरण ग्रहण करता हैँ । जय्र ऐसी बात 
है तमी तो भीजक्याजी भी कहते हैं कि तजमे फीटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्यकी बात दै, क्योंकि उस 
श्रीचरणक्मलछकी रज, जिसे सर्वदा श्रुतियों ढ्/ँठती है; यहेँ: 
सहज ही उपलब्ध होती है--- 
तद्धूरिसाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या 
यहोकुलेईपि कतमादभिरजो5सिपेकस्‌ । 
यज्ञीवितं तु निखिले भगवान्मुकुन्द- 
स्वयापि यत्पदरज श्रुतिमृस्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १४। ३४ ४ 
यहाँ “अयापि वत्दरजः श्रुत्तिमृग्यमेवः यह पद ध्यान 
देने योग्य है | ब्रह्माजीका ताल है यहाँ श्रुतिरूपा गोपियोंसि । 
वे अब इस बातकों समझ चुके हें कि श्रुतिप्तिपाथ यह 
ब्रह्म ही यहाँ ब्रजमे अवतीर्ण हुआ है; और इसकी प्रतिवादिका 
भरतियों मी यहाँ गोपिफारूपमे अवतरित हुई हैँ । सर्वे ठै 
देवतापाया” यह प्रसिद्व है | इस विपयमे उपनिपदोका ही 
प्रमाण देखनेयोग्य है | 
उपनिपद कहती हं कि “एक बार श्रीरामचन्डजी ऋषि- 
मुनियेकि दर्शनार्थ जज्जछमें गये | महाविष्णु, सचिदानन्द- 
लक्षण सर्वाज्ञसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
चनवासी मुनि विस्मित हो गये । उन ऋषियोने उनके शरीर- 
सर्मक्री कामना प्रफूट की | भगवानने अन्यावतारसे उनकी 
इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया--.- 
औरमहावि'्णु सब्िदानन्दछक्षण रामचन्द्र झूपा 
सर्वोह्सुन्द्र सुनयो वनवासिनो विस्मिता चसूचु" | त॑ 
होशुनोंडवचमवतारान्वै गण्यन्ते आलिज्ञमो भवन्तमितति॥ 


उन सभी देवताओं तथा ऋषियोफी प्राथना खीकृत- 


#:. उपनिषत्तत्त्व $ 








हुईं। वे सभी कृतकृत्य हो गये । काल्ान्तरमे भगवाना 
प्राकव्य हुआ । भगवानका ख्वरूपभूत परमानन्द ही नन्‍्द हुआ) 
ब्रह्मविद्या यशोदा हुई | ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुई; खर्य 
निगम ही वमुदेव हुए, वेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा 
गोअंकि रूपमे अबतीर्ण हुईं। भगवानक़े मनोहर सस्पशके 
निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यप्टि हुए, भगवान्‌ रुद्र सप्त- 
खरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयशशद्ध होकर श्रीहस्तमें 
सुगोभित हुए. और पाप द्वी असुर हुए-- 

यो नन्‍द' परमानन्द, यशोदा सुक्तिगेहिनी । 

गोष्यो गाव ऋचस्तस्यथ यपष्टिका कमछासनः ॥ 

वंशस्त भगवान्‌ रुद्रो शज्ञमिन्द्रस्वघो5सुर' । 

इसके अतिरिक्त वेकुण्ठ गोकुल्वनके रूपमे अवतरित 
हुआ, तपस्वीगण बृक्षेकि रूपमे अवतीर्ण हुए, क्रोध छोभादि 
दैत्य हुए, तथा मायासे विग्रट धारण फरनेवाले साक्षात्‌ भ्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए । श्रीमेपनाग बलराम हुए. और 
शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ | सोलह दजार एक सौ आठ 
पक्षियेकि रुपमे श्रक्मरूपा वेदोंकी ऋचाएँ तथा उपनिपदे 
प्रकट हुई--- 

गोकुछ बनवैकुण्ट॑ तापसास्तत्न ते हुमा. । 

लोभक्रोधादयो ढेत्या' कलिकालतिरस्कृत. ॥ 

गोपरूपो हरिः साक्षान्मायात्रिअह्रघारण' । 

देपनागो5भवद्वामः कृष्णो ब्रद्मेव शाख्रतम्‌॥ 

अष्टावएसदले हे शताधिक्य. स्वियस्तथा । 

ऋचोपनिपद॒स्ता थे ब्रह्मरूपा ऋच खिय" ॥ 

यहातिक कि द्वेप ही चाणूर महछ_रूपमें अवतीर्ण हुआ, मत्सर 
ही अजेय मु्टिक हुआ, दर्प कुबलयापीड़ हाथी तथा गर्ब वकासुर 
राक्षस हुआ । दया रोहिणी माताके रूपम अबतीर्ण हुईं, धरा 
सत्यभामा हुईं, महाव्याधि अघासुर बना तथा कलि कसरूपमे 
अवतीर्ण हुआ | गम मित्र सुदामा हुए; सत्य अब्कूर हुआ 


तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा सस्पर्श पानेके लिये साक्षात्‌ 


, भगवान्‌ विष्णु ही शह्भुरूपमें अवतीर्ण हुए--- 
हेपश्राणूरमछोइयथ मत्सरो. झुष्टिकोडजयः । 
दर्प, कुपछयापीडों गयों रक्ष, गो वक ॥ 
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वे । 
अघासुरो महाव्याधि कलि. कस. स भूपति' ॥ 
शमी मिन्न सुदासा च सत्याक्रूरोद्॒वो दम । 
यः श्ड- स स्वयं विष्णुलेद्रमीरूपो ज्यवस्थितः ॥ 

इसी प्रकार आगे चलकर कहा गया है क्रि जिस प्रकार 


द्रे 


भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्षक क्षीरसमुठ्रमें क्रीडन करते थे, 
वैसा ही आनन्द छेनेके लिये उन्होने क्षीरसमुद्रको दधि-दुग्धके 
भाण्डोंमे स्थापित किया एवं शक्रटभञ्ञन आदि छीलाएँ रची। 
गणेशजी चकरूपमे अवतीर्ण हुए, खय वायु ही चमर हुए 
एवं अग्निफे समान प्रकागवाले तलवाररूपमें खय भगवान्‌ 
महेश्वर आविभूंत हुए. | श्रीकष्यपजी उछूखल हुए देवमाता 
अदिति रज्जु हुईं | इस प्रकार भगवानके समस्त परिकरके 
रूपमें वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते है; इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं 
करना चाहिये । सर्वगनुनिरबहिणी साक्षात्‌. कालिफा गदा- 
रूपमे अवतीर्ण हुई और भगवानऊ़ी वेष्णबी माया शाह 
धनुपरूपमे उनके करफकमलमे आ विराजी । शरद-ऋत 
भगवानके सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रक: हुआ । श्रीगरुड़जी 
भाण्डीरवट हुए, तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचचर 
गोपाल हुए | भक्ति इन्दा हुईं। 
दुग्धोद्धिः कझृतस्तेन भपम्नसाण्डो दधिग्रहे । 
क्रीडते बालकों भूत्वा पूव॑वत्सुमहोदधों ॥ 
सहारार्थ च॒ धात्रुणा रक्षणाय च संस्थित' । 
यत्ल्रप्ठुमीश्वरेणासी त्तच॒क्र म्रह्मरूपटक | 
जयन्तीसम्भवी वसुश्रमरो धर्मसंशितः ॥ 
यर्यासी ज्वलनाभास खन्नरूपो महेश्वरः | 
कश्यपोल्ख़ल' ख्यातो रज्जुमोत्तादितिस्तथा ॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विच्ुधा जना' | 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशय ॥ 
गदा च काछिऊा साक्षात्सवैशन्रुनिवर्हिणी । 
घलु' शाज्ँ ख्माया च॒ शरप्कार' सुभोजन, ॥ 
गरुडो वटसाण्डीर श्रीदामा नारदों मुनि. । 
बन्दी भक्ति क्रिया चुद्धि' सर्वजन्तुप्रकाशिनी ॥ 
इस तरह-- 
'नन्दाद्या ये घजे गोपा, याश्रामीपा च योपित- 4 
वृष्णयो वसुदेवाया देवक्यादा थदुद्तिय' ॥ 
सर्वे वे देवताग्रायाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई-- 
ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही) 
जो उपनिपदोका चरमतत्त्व है; श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोसे 
विवक्षित है । वेदोमें भी-- 
“हृदं विष्णुदिचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम?, त्रीणि पदानि 
विचक्रमे विप्णुगोपा जदामभ्यः । अतो धर्माणि धारयनह, 
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अ्रजापतिश्ररति गरम अन्तरजायमानो बहुधा विजायते,? 
नीलग्रीवा शितिकण्डा! 
--आदि बहुतसे मन्त्र भगवानके सगुण खरूपकी सिद्ध 
ब्रते है | श्रीनीलऊण्ठ सूरिने तो श्रीहरित्रशयर्तके विष्णुपर्बके 
कई अध्यायोंकी टीकामे वेदोंमे अजलीलाओों दर्शाया है एच 
सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है क्रि यह लीला वेदके अमुक सन्‍्त्रका 
उपबृहण करती है | 'ऊल्वाग” के गत वर्षके ४-५ अड्ञोमे 
बहुत कुछ लिखा भी गया है । सच्ची बात तो यह है कि 
वेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणोंकि अभ्ययनसे ही छंगाया 
जा सफता है--अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनमिज् पुरुष तो 
उनका अनर्थ ही कर डालता है-- 
विशेव्यल्पश्न॒ुताद्देदी सामय अहरिप्यति । 
इस तरह स्पष्ट है क्रि जो उपनिपर्दोफा तत्त्व है, चह्दी 


पुराणेतिहामीं तथा सभी सजनोक़ा भी परमाराभ्य तत्त है । 
सभी योगी मुनि उसकी ही वन्दना ऊरते है । अज्यादि सभी 
देवतागण सर्मदा उसीता भ्यान करते है। श्रुनियोँ '्नेति- 
नेतिः कहकर सर्वदा उसीका यम्मोगान करती हैं| उसमे ससार- 
में कोई भी वस्तु न तो मिन्न ही है ओर न अभिन्न द्वी । 
तस्मान्षिन्न न चामिन्‍नमासि/भन्‍्न न वे विश्ञु । 


और यदि व्यानसे देखा जाय तो उयनिपदोम ही नहीं; 
प्रयुत सम्पूर्ण मन्त्रताद्मणात्मक वेद) सम्प्र्ण पुराण तया 
रामायण एवं महाभारतके आदि; मन्य और अवसानमे सर्वत्र 
ही वह गीयमान है--पद समीका चरम तत्व है-- 

चेदे रामायणे पुण्ये पुरागे भारते तथा । 

आदी मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वन्न गोयते ॥ 
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पूज्यपाद भगवान्‌ आद्य शड्ढराचार्यने सन्‍्याख-आश्रमके 
दस सम्प्रदाय स्थापित फ्रिये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एफ 
विशेष उपनियद्‌ कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे 
अक्यजानप्राप्तिकी चेश अनुयायी करते हैं । भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने ब्रह्मतुज़में यावत्‌ उपनिषदोकी मीमासा की है; ऐसा माना 
जाता है | इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मयूत्फ्ी 
“गणना प्रधानत्रयीर्म होती है, सभी उपनिपर्दोफ़ा पठन तथा 
सनन कंदाचित्‌ सम्भप्र न हो, इसीलिये सम्प्रदायोके लिये 
विशेष विशेष उपनिषदोंकरी प्रधानता स्वीकार की गयी है | 
परत ब्रह्मसूजकी समझनेंके लिये सभी उपनियदफा यवावत्‌ 
जान होना आवश्यक माना जाय तो वेदव्यासज्ञीफ़ी अमर-कृति 
"बहुत अभमे अगम्य हो जाय | किंतु बातऐसी नह । विचार- 
पूर्वक देखनेसे पता चलता हैं ऊ्लि वेदव्यासजीने एक ही 
उपनिषद्क़ों आधाररूप स्प्रीझ़ार कर उसीपर अपने सूत्नोंकी 
रचना की है। वह आधार है कृष्णयजुपेंदीय तैत्तिरीयोपनियद्‌, 
जिसमें चेदान्तसिद्वान्तोका पूर्णरूपेण सम्राविश है | वेदव्यासजी- 
की दृष्टिस इस उपनिपद्का कितना महत्त्व था, इसी वातसे 
स्पष्ट हो जाता फ्लि उसको केचछ आधार बनाकर ही सूत्रो- 
न्की रचना नही की; बल्कि आदिसे अन्ततऊ प्रत्येक सूनफो इसी 
उपनिपद्पर अवलम्बित रखा | 


इस उपनिपद्‌में तीन वल्लियों है जो चीक्षा, ब्मानन्द 


और भगु नामसे प्रसिद्ध हं | प्रथम बल्लीम उपासना और 
शिष्राचारकी शिक्षा भिष्यकें दी गयी है ओर अन्य दोनोंमें 
ब्रह्मविद्याक निरूपण और ब्रह्मप्राप्तेकि उ़ाय वरुण और 
उनके निनासु पुत्र भगुके सवादरूपसे बताये गये हैं । 
भय अपने पिता वरुणसे विद्या प्राप्त कर शहस्थाश्रमर्में 
प्रवेश करते है । गरहर्थोचित धर्मका पालनकर देव-ऋण॥ 
ऋषि-ऋण ओर पित्त ऋणगसे मनुप्य उक्मण होता है और 
समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है। अन्य धर्मकायों- 
के साथ शम-दमादिफा साधन और सख्ाध्याय प्रवचनादिरूपी 
तप घरमें रहकर होतेहं। अन्तमे ये ही ब्रह्म जाननेके साधन 
होंगे । प्रथम वल्छीके अन्तमें समावर्तनफ़े समय गिष्यको गुर 
जो उपदेण देकर विदा ऊरते है, उससे बढ़कर उपदेश शहस्थ- 
के लिय्रे हो नहीं सकता । भारतीय सभ्यता और उसके 
आदर्शकी अपूर्व झॉँकी उसमे मिलती है-- | 
सत्य बढ। धर्म चर ।। स्वाध्यायान्पा प्रमद । आत्वार्याय 
ज्ियं धनमाहत्य अजातन्तु सा व्यवच्छेत्सी । सत्याश्र 
असदितश्यस्‌ । धसोन्न श्रमद्तिब्यम्‌। कुशलाजञ्न प्रमद्तिब्यम्‌ । 
न ममदितिग्यम्‌ । स्वाध्यायप्रतचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । 
देवपितृफायौस्या न प्रमदितब्यप्त्‌ । मातृदेतो भव । 
पितृदेवी सव। आवायेदेवो भव | अतिथिदेवो भय ****व 
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नर अन्तमे ऋहते है कि यह उपदेश है; वेढका रहस्य 
है और आज्ञा हैं | इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये। 
शेसा ही आचरण क्ग्ना चाहिये। हु 
वेदाध्यवन गशुरुकुछमे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले गहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साधन-घाम ओर 
तग्रेभूमि बन जाता है | संसास्‍्में छिए होकर और उदठीमे 
यावत्‌ छुख माननेबालेकी गति दूसरी होती है । आदर्श छहख- 
के लिये ऐसी झड्डा नहीं रहती और यह मी एक भ्रामक 
कल्यना है कि हिंदू-वर्म अधिकारमेदका विचार किये बिना 
मनुष्यकों सासारिक कर्तव्यसे विमुख करता है। घर्मपरायण 
आदर्श रहस्थकों छुख अनित्य ओर दु.ख अनिवार्यकी मावना 
बराबर दृढ़ होती जाती है । जो ससारमे निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह निष्फल चेश रहती है कि दुःखसे निद्वत्ति 
हो वया सुख खायी हो, जौर नच्चे ब्राह्मणकों सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिमासा होती हैं ' निर्वेद हुए, व्रिना अक्षय 
सुख या आऋनन्दकी खोज आरम्म नहों होती । तीनों एम्रणाओका 
त्याय और कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगतम प्रवेश होता है। 
संनन्‍्यासकी शान्तिका वही अधिकारी बनता है; जिसकी विवेक- 
बुद्धि जागती है । क्योंकि “अनित्यम्‌ अचु्ख छोकमःकी मावना 
तमी दृढ़ होती है | इस प्रकार ससार-सुखसे अतृत रहकर 
एक अमावका अनुभव कर भूगु अपने पिताके पास जगलमे 
जाता है और जिंस ब्रह्मकी केवल चर्चामात्र वेदाध्ययनके समय 
सुनी थी, उसको मी प्रकार जाननेके लिये प्रग्न करता हैं। 
लव॒तक पूर्णरूपसे जिज्ञासा झान्त नहीं होती, भगु वार-वार 
अरण्यको जाकर ग्रइन करते हें | ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
लैटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया । इद्यारा है कि 
वे मी ब्रक्षप्राएकि पत्चात्‌ अरण्यवासी- शहत्यागी दो गये। 
सून्नकारने पहले ही सूज्ञमँ बड़ा चमत्कार दिखाया हैं। तीनो 
वल्लियाँवा ध्णयन रखकर भूगुके निर्वेदकी ओर सड्लेत कर 
अन्तिम ध्वेवतककी वात कह डाली है ओर एक सूत्रमे रचना- 
चातुर्यते अनुबन्धचतुष्टय मी दर्जा दिया है । केवल चार 
शब्दोंकि छोटे सूज्ञमे इतनी वारतोंकों समाविष्ट कर मानो गागरमें 
* सागर भर दिया है। सत्र है--- 
“अथातो बद्यज़िन्नासा 


बल्ी सूत्रके पद अनुवन्धचतठ॒ष्टय 
१ झीक्षावल्ली अथ अधिकारी 
२ ब्द्मानन्दवल्ली झत प्रयोजन 
३ ब्रह्म विषय 
भगुवल्ली 
४ जिजासा सम्बन्ध 


उ० अ० ९-..- 


ब्रह्मविद्याका अपिकारी कोन होता है ? जो मगुजीकी 
तरह वेंढाध्यवनके पम्चात्‌ शहस्थाश्रमके वर्मोका यथावत्‌ 
पालन कर; घरमे ही रहकर खाध्याय-प्रवचनरूपी तेप और 
शम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त दोकर सासारिक सुखोंकी 
अनित्यताका अनुभव कर छेता है ओर कसी अक्षय वस्तुकी 
खोजमे घरसे निवलकर स्थगी अह्मनानीके पास जाता हैं और 
4एरिप्रश्नेन सेलया? ब्रह्मप्राति करता हे | सूचरमे “अथ? झब्द 
जिसका अर्ये धअनन्तरः भी है । इन सद अवस्थाओंकों और 
जिज्ञासुके अधिकारको चूचिंत करता हैं। प्रथम वल्ली प्थयः 
में उम्रा गयी ! 

त्रह्मानन्दवल्छीमें प्रयोजनकी बात कही गयी है | झूगुको 
अरण्यम जानेका प्रयोजन है अक्षय वस्ठुकी खोज । जो पदर्थ 
सुख-दु.खसे भी परे है या व्रिलक्षण है। “अह्मविदाप्तोत्ति 
परस? । यदि ससारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे तृप्ति 
दो जाती तो फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य दरतुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता | अमावके अनुभवने 
धपरम्‌ की जिज्ञासा जाग्रतू की ओर उप्तकी उपलब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । ग्ञतः झब्द इन्हीं मावोका यूचक होकर 
ब्रह्मानन्दवल्लीका साररूपहैं । 

ब्रह्म पंवपय* हैं जिसका निरूपण किया गया है-- 

रूगुवें वारुणि | वरुण पितरसुपससार। अधोदि सगवों 
बह्मेति (तैति० ३१ १। १) 

इस प्रकार भूगु अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रक्षका 
वोघ करानेकी प्रार्थना करते हैं। जिन्नासाका विषय स्पष्ट ही 
ब्रह्म है | हमको पूछा क्‍यों ! वेदाध्ययनके समय कुछ चर्चा 
सुन चुके ह। शिष्यमावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित 
ही है साथ ही दो बातें मी लक्षित हैं कि केवछ खाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्रात्त नहीं हो सकी । खाध्याव 
और प्रवचन सहावक अवच्य हैं ओर साधनरूपसे वरावर 
खीकार करने पड़े । मगुको पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पडी | परत यह “उपनिषद्‌”की बात है | गुरुके समीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती है; केवछ तप और 
स्वाध्यायसे नहीं । 

पसम्बन्धः भी भगुवल्छीमे स्पष्टत. दिया हुआ है और 
वह हैं पिता-पुत्र अथवा गुरु-गिष्यका | उपदेश तीन भावोस 
दिया जाता है---कान्तभात्र, सखिभाव और प्रभुमावसे | यहाँ 
प्रमुभावका उपदेद् आह्य है । सत्नकारने ५जिमासा? शब्द दिया 
है, क्योंकि त्रक्षप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। कर्मका 


दै६ 


» महास्तं विश्ुमात्मान मत्वा थीरा न शोचति * 


्-लततजल+्ल्-्च--झखच्झबचख्चल्‍्च्---ब््खल्‍्ल्‍ब्ल्‍बब््खचबच्चख्ख्ल्‍्चख्ख्च्च्ख््च््च्ल््च््््््चचओओआ 


फूल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थक्री प्रासिकी 
ज्ञात है। ब्रह्मके विषयमे चिकोर्णरी स्थान नहीं केवछ जिजासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिपत्ष और अ्रवण-मनन निदि- 
ब्यासनकी दी आवश्यकता है। कर्म क्षेत्रमे--गहस्थाअ्रममे ही 
समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख-दु,ख--अर्थात्‌ कर्म- 
फल्से अतीत या परे है; जीवन्मुक्तावस्थामें सुख-दुःख समान 
हो जादे हैं गैर विठेहमे दोनो नहीं रहते । 

प्रथम सूत्नकी वाक्य्पूर्तिम 'मवतिः गब्द जोड़ना चाहिये। 
भाव यह है कि जिजासा उत्न्न नहीं की जाती, खत द्ोती 
है यदि विधिव्त्‌ गरहस्थाश्रमका निर्वाद्द हो तो । 

जिजासा होनेपर प्रश्न होता है कि त्रह्म क्या है ? उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- 

यतो वा इसमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 


जीवन्ति । यठयन्त्यभिसविदान्ति ।  तद्विजिज्ञासख । 
तद़ल्लेटि,। (तैज्ति०ण 35१8 2) 


इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया---“जन्साययस्य 
यत ।॥ इसकी वाक्यपूरति करनेपर सून्रका रूप होगा-- 
“'यत जन्मादि अस्य सवति तदूत्रद्य सत्य भवतिः । 
यूष्टि स्थिति; प्रवय और मोक्ष जिससे होते हे वह ब्रह्म 
है, 'जन्मादि? का यह अर्थ हुआ | जगत्‌के साथ देहघारी 
या जीवका भी विचार इसमे ग्राह्म होना उचित है, वर्योकि 
यदि केवल “यठायन्ति? ही कहा होता तो लय हो अथथ होता। 
जगत्‌ त्रह्ममे लीन होकर पुन. प्रकट होता रहता है और 
जीवोका भी यही हाल है कि प्रछ्यके बाद फिर सृष्टिम आते 
है । साथमे 'अभिसविशन्तिः शब्द भी दिया गया है। 
उपनिपद्‌ इस शब्दकों देकर भोक्षकी सूचना देता है। मुक्त 
जीव पूर्णरूपसे ब्रह्मम सदाके लिये लीन हो जाते हैं; 
बहाविद्धद्लव सवति? । केवछ लीन होना परम वस्तु नहीं 
है और चाहिये “वह्मविदापोति परम? गीतारमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने*इसी बातकी कहा है--- 


ततो सा तथप््वतो ज्ञाल्वा चिशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


है (१८ । ५५ ) 
और समुद्रमँ नदियोंके समा जानेड़ी उपसा देकर 
अविशन्ति? पढ दिया है | 


'अस्य! बब्दका अर्थ सूत्रकारके जनुसार है प्रत्यक्ष जगत, 
जो इन्द्रियोद्यारा अनुभवमें आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्ष 
ब्रह्मसे त्रिच्भण है | सूचित यह कर दिक कि ब्रह्मके 
असित्वमें इन्द्रियाँ साक्षी नहीं हो सकतीं | 


क् 


ध्यत ? का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगतका निर्मिन 
और उपादान कारण है। वही सब कुछ बन गया है और 
बह भी अपने ही लिये । आप ही करनेवाला, आप ही बनने- 
वाला, अपने ही लिये और अपनेसे द्वी--० सर भाव “यतः 
झब्दग व्याऊरणकी दृष्टिसे भी आ जाते ४। खष्टि; स्थिति 
और प्रल्य प्रकृतिम निरन्तर होते रहते हैँ; अतणव सत्य दे; 
परतु ये विकारी रुत्य है और ब्रह्म अविकारी सत्य है ! 
वास्तवमें सत्य तो वही हे जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा 
एकरस हो। वैचित्य यही है फ्रि श्रह्म सदा अविकारी होते 
हुए, और रहते हुए भी इस विफरारी जगतूक़ा अधिष्ठान है; 
अत्तएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रद्मका तट लक्षण बताया सुष्टि 
आदि । उसका सम्बन्ध कहकर उपनिपदने खवरूपलक्षण कहा 
है-..'सत्य ज्लानसनन्तं ब्रह्! । इस प्रफार व्यातजीने दूसरे 
सूत्रमे तट्स्थ लक्षण ओर तीन ख़रूपलक्षणोंमेसे 'सत्यम! 
को कह दिया | अब रह गये दो स्वरूपछक्षण 'ल्ञानम! ओर 
“अनन्तम? । उनको अगले दो सून्नोमें क्रमसे कहते है । 

तोसरा सूत्र है--'शाख्रयोनित्वाद? जिसका रूप वाक्यपूर्ति 
पर होता है--- 

शासखयोनित्वाद्‌ तद़॒ह्म ज्ञान भवति ॥! 

इस सूत्र॒का आधार उपनिषद्वाक्य है-- 

भीपास्माद्यात पवते। सीषोदेति सूर्य ।भीपास्माठगिनि- 
श्रेन्द्रश्न । सत्युधावति पत्चम इति | ह 

(तंक्ति० २ । ८ । १) 

“उस ब्रह्मके भयतसे वायु चलता है । इसीके भयसे 
सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि, इन्द्र और पॉचवों 
मृत्यु दोड़ता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सुष्टिफा जासनकर्ता 
है। वह सब तत्व और उनके देवताओंफी जानता है। वह 
जशञानस्व॒रूप है, मनुष्य ज्ञानी है; परतु वह शानखरूप या ज्ञान 
है। मनुष्यको तामस ज्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है। इस प्रकार अज्ञानीकों भी ज्ञान तो रहता ही है; परत 
ब्रह्म जानी नहीं, शानस्वरूप है | सष्टिका काये उसके शासनसे 
होता है, वह खय नहीं करता। सष्टिमे जो नियमका पालन 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है। 

खत्सलक्षण “अनन्तम? भी उपनिषदने बताया है | 
उसके आधघारपर व्यासजीने चौथा सूत्र वनाया--्तत्त समन्व- 
यात्‌ ।? जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर खरूप बना-- 

'समन्चयात्‌ दत्तु तह्य अनन्त सवतिः 


अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है, क्योंकि समी सृष्ट पदार्थोर्मे 


# उपनिपदोका सारसर्वस्व ब्रह्मखूचर # ६७ 








वह निश्चय ही भली प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार 
उपनिपद्का निम्नाछ्लिंत वचन है-- 

तस्पाद्दा एतस्मादात्मन आकाश सभूत | आकाशा- 
हायु । वायोरशि । अग्नेराप, | अद्भ्य, छथिवी। प्रुथ्िव्या 
ओपधय । ओपधीम्योउन्रस्‌। अन्नात्पुरुपः | स वा एप पुरुपो- 
इत्तरसमय. । तस्येदमेव शिर, | अय॑ दक्षिण, पक्ष. । अयमु- 
सर पक्ष, | अयमात्मा | इृद पुच्छ अतिष्ठा। | 

(तैत्ति०ण २ ।१। १) 

ब्रह्मसे आकागादि सथ क्रमसे निकछे और खष्टि हुईं। 
और यष्टि होनेके साथ ही त्रह्म भी सष्ट पदार्थोमे प्रविष्ट होता 
गया | “तत्सष्ठा तठेवाजुआविद्यतः । और अन्तर्म व्रहासे त्रह्ममें ही 
पहुँच गया | अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चछा और जेसे चक्रका 
अन्त नहीं वैसे ही सष्टिमें अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरा कर प्रतिठ्ठित रहा | अतएब वह अन्तरहित या अनन्त है। 
और आत्मा ही ब्रह्म है; यह भी उपनिपद्ने वता दिया | सूत्मे 


समर? पद आया है, वह भरी प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है | अर्थात्‌ सश्टिके अद्ज प्रत्यड्में त््न समाया हुआ 
है। कणमे अल्य और पर्वतमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे | और वही ब्रह्म आत्मा है। भ्रगुवल्लीकी गिश्रा दो 
सूत्रोंमि आ गयी | 

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिपद्की तीनों वल्लियोंको प्रथम 
चार सून्नोर्मि बॉधकर वेद्व्यासजीने रख दिया | ब्रह्मजिनासा 
क्यों और किसको होती है; उतका कौन अविकार है और 
ब्रह्मका तटस्थ और स्वरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया । जैसे उपनिपदने त्रह्मग्राप्तिकी युक्ति बतायी है; उसीके 
आधारपर आगे भी सूत्र है | 

क्रेचल चतुःसूत्री ही नहीं, समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
तैत्तिरीयोपनिप्रदूपर अवलम्बित हे और इस डपनिपदमें ब्रह्म 
शानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोंका समावेश इोनेसे व्रेदव्यास 
भगवानले इसको इतना महत्त्व ढिया है ! 





उपनिषदोंका सारसवंख बह्मसृत्र 


( लेखक---प० श्रीक्षष्णदत्तजी भारदाज एमू० ००, आचार्य ) 


“उपनिपद्‌? झऋब्दका मुख्य अर्थ हैं उपासना | इस 
विश्वके उदय, विमव और ल्यकी छीलामें छीन परमात्माक्रे 
निरतिगय ऐश्वयंसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि मुनिर्योक्री मक्तिभाव- 
भरित भावनाओंके शब्दचित्रोंके समुदायका नाम द्वी उपनिपद्‌ 
है | प्रसद्धतः अन्यान्य विपयोक्ा भी समावेश यद्यपि 
उपनिपद्‌-पन्थमि है; तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासना 
ही है। ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मर्पियोंने उस परमतत्त्व- 
का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन 
करना चाहा वो अपने उस अलछोकिक देंवताकी वाडमयी 
आराधनामे वे लछोकिक पदावलीका ही प्रयोग कर सफे। 
परमेद्बर॒की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक विव्यताकों प्रकट 
करनेंके लिये उन्हे अपने कोपमे प्राण, ल्योति और आकीम 
जेंसे शब्दोसि बठकर धब्द न मिल सके, अतरव उन्हीं पर्दोके 
प्रयोगसे उन्हें सन्‍्तोप झरना पढ़ा, किंठ सावारण जनताने 


प्राणादि झब्दोंफा छोकिक अर्थ करना प्रारम्भ किया तो 
आवबध्यकता इस बातकी हुई कि इस प्रफारके विरोधका 
परिहार फ्रिया जाय | ऐसे-ऐसे सञयास्पद स्थछोका परमात्म- 
परक अर्थ दिखानेके लिये एवं ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
गद्भार्भके निरासके साथ-साथ सत्तसिद्धान्तके निरूपणके लिये 
क्ृष्णद्वेपायन वेढव्यासजीने एक संत्रमयी रचना की | उसी- 
का नाम बद्ययूत्र है। वेदान्तसूत्र ओर भिक्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैं| गीताौकी रचनासे पूर्व ही इन सृत्रोंका निर्माण हो 
चुका था। इन सत्नोंको उपनिपर्दोका सार कहना युक्तियुक्त 
है | विमिन्न आचायनि अपने अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूच- 
पर भाष्य फिये ६ नो सभी अपने-अपने दृष्टिकोर्णोसे उपादेय 
हैं | पुराणमिरोंमणि श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र-प्रतिपादित 
अर्थका ही समर्थक है, जैसी फ़ि सृक्ति है-- 
आथोड्य बह्मसूच्राणाम ! 


७+++०्म:क(२-पीशकव--ननन, 





१, लोकवत्तु छील्यर्कवल्यम्‌ | (अद्वायूत् २ । १। 99 ) 


२ अत एवं प्राण । 
३ ज्योतिइ्चरणामिष्णनात्‌ । 
४, आऊाशसछिन्वात्‌ । 


(अह्ययन्न २। ६ ।२» ) 
(बह्मयूश्न १ । ३५ “५ ) 
( अद्वासत्र २ । १। २३ | - 


५, श्रद्यायूत्नपट्रैइचेव हेतुमद्धिविनिश्चिते | (गीता १३। ४) 


उपनिषदोर्मे भेद ओर अमेद-उपासना 


( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
४० पूर्णमद पूर्णमिद॑ पूर्णाव्‌॒ पूर्णमुदच्यते । 


पूर्ण्य... पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिष्यत्ते ॥ ( बृद्दारण्यक० ५। १।१ ) 


“वह सब्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण हे; क्योंकि उस 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ( ससार ) प्रकट हुआ है, पूर्ण ( ससार ) के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करके 
उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण त्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है |? 


हिंदू-शाज्ोंका मूल वेद है; वेद अनन्त जानके भण्डार 
हैं, वेदोंका शञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है; वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंम ब्रह्मके 
खरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी 
प्रास्िकि लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोके लिये 
विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है। उनमें नो 
प्रतीकोपासनाका वर्णन है; उसे भी एकदेशीय और सर्व- 
देशीय--दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया दहै। ऐसी 
उपासना स्त्री, पुत्र, धन) अन्न, पश्च आदि इस लोकके 
भोर्गोकी तथा नन्‍्दनवन; अप्सराएँ और अमृतपान आदि 
खर्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
किया गया है एवं साथ द्वी परमात्माकी प्राप्तेके लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ. बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस 
छोक और परलोकके भोगोंकी प्रासिके उद्देश्यते की जानेवाली 
डगसनाओंके सम्बन्धर्म यहाँ कुछ लिखनेजा अवसर नहीं 
है । उपनिषदोंमें परमात्णकी प्राप्तिविषयक उपासनाओँके 
जो विस्तृत विवेचन हैं) उन्हीका यहां बहुत सक्षेपमें कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

उपनिषदोंम परमात्माकी प्रासिके लिये इश्टन्त, उदाहरण, 
रूपक, सकेत तथा विधि निषेधात्मर विविव वाक्योंके द्वारा 
विविध युक्तियोंसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे 
किसी भी एक साध्नके अनुसार सल्म होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुष्यमे परमान्‍्माऊी प्राति हो सकती है | उपनिषदुक्त 
सभी साधन १ भेदोपासना, और २ अभेदोपासना--इन दो 
डपासनाओंके अन्तर्गत आ जाते है। भेदोपासनाके भी दो 
प्रकार है । एक तो वह, जिसमे साधनमें भेदभावना रहती 
है और फल्में भी भेटरूप ही रहता है, और दूसरी वह, जिम्नमे * 
भाघनकालमे तो भेद रहता है; परतु प्छमे अमेद होता है | 
पहछे क्रमण हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं | 


भेदोपासना 


भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं-- 
१ साया ( प्रकृति )) २ जीव और ३. मायापति परमेश्वर | 
इनका वर्णन उपनिपर्दोमें कई जगह आता है | प्रकृति जड 
है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान और 
परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर--दोनों ही नित्य 
चेतन और आनन्दखरूप हैं; किंतु जीवात्मा अल्पश है और 
परमेश्वर सर्वज्ञ हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, 
जीव अश है और परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता है और 
परमेश्वर साक्षी हैं एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य 
हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके 
लिये उपदेश भी देते हैं । 

इस विपयमे केनोपनिप्रद्मं एक इतिहास आता है। 
एक समय परमेश्वरके प्रतापले स्वर्गके देवताओंने असुरॉपर 
विजय प्राप्त की । पर देवता अशानसे अभिमानवश यह 
मानने लगे कि हमारे ही प्रभावले यह विजय हुई है। 
देवताओंके इस अजानपूर्ण अभिमानको दूर कर उनका द्वित 
करनेके लिये खय सद्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताओंके 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए । यश्षका परिचय 
जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अभिको भेजा। 
यक्षने अन्निसे पूछा--'हम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्थ॑.- 
है ? उन्होंने उत्तर दिया कि “मै जातवेदा अग्नि हूँ ओर चाहूँ 
तो सारे ब्रह्माण्डफ़ो जल सकता हूँ ! यक्षने एक तिनका 
रखा और उस जलानेको कहा, फिंठु अमि उसको नही जला 
सके एवं लोटकर देवताओंसे बोले--'मैं यह नहीं जान सका 
कि यह यक्ष कौन है।! तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए 
वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूछा कि 'तुम कौन हो 
और तुम्हारा क्या सामथ्य है? उन्होंने कहा-- मैं मातरिश्वा 
इायु हूँ और चाहूँ तो सारे अक्माण्डको उड़ा सकता हूँ! 


# उपनिषदो्म भेद और अभेद-उपासना + 


६९, 








तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्‍्खा क्रिंतु वे उसे 
डडा नहीं सके और छोटकर उन्होंने भी देवताओंसे यही 
कहा कि “मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ” 
तत्यश्रात्‌ ख़य इन्द्रदेव गये; तब यक्ष अन्तर्धान हो गये | 
तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाझमें हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने बतलाया कि “वह 
ब्रह्म था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें ठुम अपनी विजय 
मानने लगे थे |? इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 
यह ब्रह्म है ।? फिर अग्नि ओर वायु भी उस ब्रह्मषको जान 
गये । इन्होंने ब्रह्मको सर्वम्रथम जाना; इसलिये इन्द्र, अग्नि 
और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ 
भी बल) बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है । 
गीतामे भी श्रीभमगवानले कहा है--- 
यथद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजो5शसम्भवम्‌ ॥ 
(१० | ४१) 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्व्ययुक्त, कान्तियुक्त 
और दक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको दू मेरे तेजके अशकी ही 
अमिव्यक्ति जान |? 
इस प्रकार उपनिषदोर्में कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराफाररूपसे, कही सगुणरूपसे और कहीं नि्युणरूपसे भेद- 
उपासनाका वर्णन आता है| वहाँ यह भी बतलाया है कि 
ड॒पासक अपने उपास्थदेवकी जिस भावसे उपासना करता है; 
उसके उद्देश्यके अनुसार ह्वी उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। 
कठोपनिषदमें सगुण-निर्शुणरूप ऑकारकी उपासनाका भेद 
रूपसे वर्णन करते हुए यमराज नचिकेताके प्रति कहते हं-- 
एतहदेवाक्षर प्रद्मा एत्तह़येवाक्षरं परम । 
एतह-येवाक्षर ज्ञात्वा यो यद्च्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन5,.. श्रेठइसेतदाऊम्बदन परस्‌ । 
एतदालम्बन ज्ञात्या ब्रह्मलोीके महीयते ॥ 
(१। २। १६-१७) 
ध्यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परबह्म है, 
इसी अक्षरकों जानकर जो जिसको चाहता है; उसको वही 
मिल जाता है । यही उत्तम आलम्बन है; यही सबका अन्तिम 
आश्रय है। इस आहम्बनको भलीमोति जानकर साधक ब्रह्म- 
लोकमें मद्िमान्त्रित होता है | 
इसलिये ऊल्याणकामी मनुष्योंको इस दुःखरूप संसार- 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परसेश्वरको प्राप्त करनेके लिये 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थकि लिये 
नहीं । वे परमेश्वर इस शरीरके अदर सबके द्ृदयमें निराकार- 
रूपसे सदा सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न जाननेके 
कारण ही लोग दुःखित हो रहे हैं | जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता है; वह उन्हें जान छेता है ओर इसलिये सम्पूर्ण 
दुःखों ओर शोकसमूहोंसे निद्नतत होकर परमेश्वरको प्राप्त कर 
लेता है। मुण्डकोपनिषद्में भी बतलाया है-- 


दवा सुपणों सयुजा सखाया 
समान॑ वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्‍य, . पिप्पर्ल स्घाद्वस्य- 
नश्षज्षन्यो अभित्ाकदीति ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषों निमझो- 
इनीशषया शोचति सुद्यमान,। 
यदा पद्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमितति चीतश्नोक ॥ 
सदा पद्यः पदयते रुक्मवर्ण 
कर्तारमीश पुरुष अद्ययोनिस्‌ । 
तदा विद्वान, छुण्यपापे विधूय 
निरक्षन”' परम साम्यमुपैति ॥ 
(३। १। १-३ ) 
“एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखामाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही इक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनेमेंसे एक तो उस इभके 
कर्मरूप फर्लोका खाद छे-छेकर उपभोग करता है, 
दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है | इस शरीररूपी 
समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमे 
डबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुमव करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है, किंठ जब कभी 
भगवानकी अहैठुकी दयासे भक्तोद्दारा नित्यसेबित तथा 
अपमेसे मिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता है; तब सर्वथा भोकरहित हो जाता है तथा जब यह 
द्रष्ठ ( जीवात्मा ) सबके जासकः अहाके भी आदिकारण, 
सम्पूर्ण जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परमपुरुषफो 
प्रत्यक्ष कर लेता है; उस समय पुण्य पाप--दोनोंसे रहित होकर 
निर्मल हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर 
लेता है |? 
बह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंसे रहित होकर 
भी इन्द्रियोके विपयोको जाननेवाल्य दे । वह सबझी उत्पत्ति 
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प्रयक फमकाा 


और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है| उस सर्वशञ 
सर्वृव्यापी; अकारण दयाह और परम प्रेमी छ्ृद्यस्थित निराकार 
परमेश्वरकी स्त॒ुति-प्रा्थना करनी चाहिये | उस भजनियोग्य 
परमात्माकी शरण लछेनेसे मनुष्य सारे दुःख, केश, पाप और 
विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको 
प्रात्त करता है। इसलिये सबकी उत्तत्ति; स्थिति और प्रलय 
करनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वाधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म-से-सूदष्म 
और महान्‌ से महान्‌ उस सर्वसुद्दद्‌ परमेश्वरको तत्त्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण 
लेनी चाहिये | 

इवेताश्वतरोपनिषद्मं परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है; उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ 
दिये जाते हैं-- 


सर्वेन्द्रिययुणाभासं॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वेस्थ॒प्रश्लमीशानं सर्वस्य दरण बुहत्‌ ॥ 
( ३। १७) 


“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है तथा सबका 
स्तामी; सबका शासक और सबसे बढ़ा आश्रय है, उसकी 
शरण जाना चाहिये ।? 

अणोरणीयान्मद्दतो महीया- 
है नात्मा गुहाया निहितोथ्स्य जन्तो । 
तमक्रतु पर्यति ' बीतशोको 
धातु. असादान्महिसमानमीशस्‌ ॥ 
ह (३॥ २०) 

“वह यूक्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी छदयरूप गुफामें छिपा हुआ है; सब- 
की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कपासे जो मनुष्य उस सकल्प- 
रहित परमेश्वरो और उसकी महिमा देख लेता है, वह 
सब प्रकारके दढु.खोंसे रहित होकर आनन्दखरूप परमेश्वरको 
प्राप्त कर लेता है |? हे 

और भी कहा है- - 

माया तु प्रकृति विद्यान्मायन तु महेश्वरस्‌ | 

तस्थावयवमृतैस्तु॒ व्याप्त सर्वैमिद॑ जगत्‌ ॥ 
यो योनि योत्रिमधिति४स्पेको यरिसन्रिद स च वि चैति सर्वम्‌। 
तमीशान॑ चरद देवमील्य॑ निचाय्येमा शान्तिसत्यन्तमेति | 

(४ । १०-११ ) 
'माया तो प्रकृतिकों समझना चाहिये और महेश्वरज़ो 


# महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 


जुऋ- का 


मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रक्ृतिके 
ही अद्जभूत कारण-कार्यतमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यात् हो 
रहा है। जो अकेला ही अत्येफ योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; 
जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रत्यफालमें विछीन हो जाता हैः 
और खृष्टिकालमे विविध रूपोमे प्रकट भी हो जाता है; उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरको 
तत््वसे जानकर मनुध्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप 
शान्ति प्राप्त हो जाता है |? 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म कछिलस्प मध्ये विश्वस्रर स्ष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक॑ परिवेशितारं झत्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(४। १४) 
“जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप गुद्यस्थानके 
भीतर स्थित; अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
घारण करनेवाला तथा समस्त जगतऊफ़ों सब ओरसे घेंरे रखने- 
वाल्य है; उस एक अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरकोी जानकर 
मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है ।? 
एको देव स्वेमूत्तेपु गृह. सर्वब्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्ष, सर्व मूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ 
एको बश्ी निष्क्रियाणा बहू नामेक बीज॑ बहुधा य. करोति । 
तमाव्मस्थ येश्जुपद्यन्ति धीरास्तेषा सुस शाश्वत नेतरेपास्‌॥ 
(६। ११-१२ ) 
“वह एक देव ही सब ग्राणियोर्मे छिपा हुआ सर्वन्यापी 
और समस्त आणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके 
कर्मोका अधिष्ठाता। सम्पूर्ण भूर्तोफा निवासस्थान;। सबका 
साक्षी; चेतनखरूप) सर्वथा विज्लुद्ध और गुणातीत है तथा 
जो अकेला ही बहुत-से वास्तवर्मे अक्रिय जीवोंका शासक है 
और एक प्रकृतिरूप वीजकों अनेक रूपोंमें परिणत कर देता 
है, उठ दृदयरिथ्ित परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर 
अनुभव करते हैं, उन्हींकों सदा रहनेवाला परमानन्द प्रात 
होता है; दूसरोंफ़ोी नहीं ।* 
यो भ्माण विव्धातति पूर्व यो थे चेढाश्न प्रहिणोत्ति तस्मे । 
त५ह देवमात्मबुद्धिमकाश अुमुक्ष॒वँ शरणमह प्रपश्े ॥ 
(६। ९४५८ ) 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रद्माको उत्पन्न 
करता है और जो निश्चय ही उस ब्रक्षात्ो समस्त वेदोंका श्ञान 
प्रदान करता है; उस परमात्मविषयऊ बुद्धिको प्रकट करनेवाले 


प्रसिद्ध देव परमेश्वरवी मैं मोक्षकी इच्छावाकः साधक शरण 
लेता हूँ |? 





* डपनिपदाम भेद और अभेद-उपासनां # 
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जिसये साधनमे भी भेद हो ओर फलमें भी भेद हो, 
ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर क्रिया गया, अब साधनमें तो 
भेद हो, किंतु फलमे अभेद ऐसी उपासनापर विचार किया 
जाता है । 
दाल्लर्में भेदोपासनाके अनुसार चार प्रफारफी मुक्ति 
बतलछायी गयी है--१. सालोक्य, २. सामीप्ण- ३, सारूप्य 
ओर ४. सायुज्य | इनमेसे पहली तीन तो साधनमे भी भेद 
और फलमे भी भेदवाली है, ऊिंतु सायुज्य-मुक्तिम साधनमे तो 
भेद है, पर फलमे भेद नहीं रहता | भगवगनके परम धाममे 
जाकर वहाँ निवास करनेकी “सालोक्य? मुक्ति कहते हें; जो 
वात्मल्य आदि भमाल्से भगवानकी उपासना करते हें, वे (सालोक्य? 
मुक्तिको पाते है । भगवानके परम धाममें जाकर उनके समीप 
निवास करनेको “्सामीप्यः मुक्ति कहते ४॥ जो दासभावसे या 
माधुर्यमभबसे भगवानकी उपासना करते हं वे सामीष्यः 
मुक्तिको प्राप्त होते हे। भगवानके परम घाममे जाकर 
भगवानके जैसे स्वरूपवाले होकर निवास करनेको “सारूप्य 
मुक्ति कहते हे, जो सखाभावसे भगवानऊी उपासना करते हैं, 
वे धसारूष्य? मुक्ति पाते हैँ | इन सब भक्तेमे सष्टिकी उत्पत्ति; 
स्थिति और पालनरूप भगवत्मामरथ्यंके सिव्रा भगवानके सब 
गुण आ जाते है। भगवानके स्वरूपमे अमेदरूपसे विीन हो 
जानेझे “सायुय्य! मुक्ति कहते है । जो दान्तभावसे (जानमिश्रित 
भक्तिसे ) भगवानऊ़ी उपासना करते ४, वे 'साथुज्य? मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं तथा जो वेरसे; द्वेपसे अथवा भयसे भगवानकों 
भजते है; वे भी 'सायुज्य? मुक्तिको पाते हैं। जिस प्रकार 
नदियोंका जल अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है; इसी प्रकार ऐसे साघक भगवानमें छीन 
होकर मगवत्स्वरूप ही हो जाते हं। इसके लिये उपनिपदोंमें 
तथा अन्य झास्रोमि जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते है। 
कठोपनिपद्‌मं यमराज नचिकेतासे कहते है-- 

यथोदक छुछे छुछमासिक्त ताइगेव भवतति। 

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवत्ति गौतम ॥ 
(२।१।१ १५) 
“जिस प्रकार निर्मल जलमे मेघोंद्वारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है; उसी प्रकार 
हे गोत्तमवंशीय नचिकेता ! एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है---इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 
प्राप्त छो लाना हे व्यशान परमेश्वरमं मिलकर तद्गुप हो जाताहै [? 


मुण्डकोपनिपद्मे भी कहा है-- 
स वेदेतत्परम ब्रह्म धाम यत्र बिरव॑ निहितं॑ भाति शुअम। 
उपासते पुरुष ये द्यकामास्ते झुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा,॥ 
(३।२।१) 
धवह निष्काम-माववाला पुरुष इस परम विशुद्ध 
( प्रकाशमान ) ब्कह्मघामको जान छेता है, जिसमे सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित हुआ प्रतीत होता हैं, जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुपफ़ी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान 
रजोवीर्यमय इस जगत्‌को अतिक्रमण कर जाते हैं |! 
यथा नद्य* स्यन्दमाना समुद्रेडस्त गच्छन्ति नामरूपे विद्यय | 
तथा विद्वान्नामस्पाह्विमुक्त, परत्प्परं पुरुषमुपेति दिव्यम॥ 


सयो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रद्ेय सवति नास्थात्रह्म- 
वित्कुके भवति । तरति शौक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
चिमुक्तोमतो भवति । (३।०२।०*“-९ ) 

“जिस प्रशार बहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमे विलीन हो जाती हैं, वेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्मा प्रात हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी ज़स 
परत्रह्म परमात्माको जान लेता है; वह महात्मा ब्रह्म ही हो 
जाता है, उसके कुलमे ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता; 
वह शोकसे पार हो जाता है; पाप-समुदायसे तर जाता है, 
हृदयकी गॉठोंसे सवंथा छूटकर अम्रत हो जाता है अर्थात्‌ 
जन्म मुृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्तररूप हो जाता है )? 


जो मनुष्य माया ( प्रकृति )) जीव और परमेश्वरको 
मित्र-सिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है, क्योंकि शाक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती है एव जीव भिन्न होते हुए भी 
ईश्वरका अञ होनेके कारण अभिन्न ही हैं, इसलिये प्रकृति 
और जीव--दोनेंसे परमात्मा मिन्न होते हुए; भी अमिन्न ही 
हैं | वह पुरुष भेदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तर्मे 
अमेदरूपसे ही परमात्माफ़ो प्रात्त हो जाता है। यह बात भी 
शास्रोमं तथा उपनिपदर्मे अनेक स्थानोंमें मिलती है। 
जैसे--- 

ज्ञाज्ञों द्वावजावीशनीशा- 
बजा होका भोक्तृभोण्यार्थयुक्ता । 

अनन्तश्रात्मा विश्वरूपी हाकर्ता 
न्नय यदा ,विन्दते अद्यमेतत्‌ ॥ 










अधानमम्ताक्षर हर 
क्षरात्मानावीशदे ठेच एक । 
तस्वाभिध्यानादोजनात्तत्वमावा- 


क्षर 


विश्वसायानिदृक्ति ॥ 
( छ्वेत्ताइतर० १ । ९-१० ) 

पर्चझ और अव्यन, सर्वतमर्थ और असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हें तथा मोगनेवाले जीवात्मा- 
के लिये उपयुक्त भोन्‍्व-सामयीसे युक्त और अनादि प्रक्ृति 
एक़ ठीठरी भक्ति हैं ( इन तीनोमें जो ईश्वर-तत्त्व है, वह 
झेप दोसे विल्लषण हैं) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त, 
सम्पूर्ण रूर्णेवाछा और कर्तापनके अमिमानते रहित है| जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति--इन तीनोंको 
ब्रह्मत्पर्मे प्रात कर लेता है ( ठव वह सब प्रक्तरके वन्धनों- 
से मुक्त हो जाता है )। तथा प्रकृति तो विनाश्शील है; 
इसको भोगनेचाला तीवात्मा अमृतम्बरूप अबिनाशी है, 
इन विनाशग्यील ज्ड-तत्च और चेतन आत्मा--दोर्नोंकों एक 
इंश्वर अपने झासनमे रखता है, इस अकार जानकर उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा 
तन्‍्मय हों जानेंसे अन्तमे उसको प्राप्त हो जाता है, फिर 
समलत भावाकी निद्भत्ति हो ज्दी है । 

यहाँतकभेदोंगासनाके दोनों प्रकागेंकी उपनिषदके 
अनुसार मसल्षेपम् वतलाकर अब अमेदोगातनायर विचार 

-॥ 


मच 


क््र्त 


ख्यश्रान्ते 


9 


है-- 
अभेदोपासना 
अमेद-उपातनाक़े भी प्रधान चार भेद हैं। उनमैंसे 
पहले दो मेद प्तत्‌' पदक्तों और बादके दो भेद पत्वम) पद- 
को लक्ष्य करके सलेपमे नीचे बताये जाते हें--- 

१. इस चराचर जगत्‌में जो कुछ प्रतीत होता हैं, सब 
ब्रह्म ही है, कोई मी वस्तु एक सबचिदानन्दघन परमात्मासे 
मिन्न नहीं है | इस प्रकार उपायना करें| 

२ वह निर्णुण निगकार निष्किय निर्विकार परमात्मा 
इस क्षणभन्लुर नाशवान्‌ जड दृष्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत 
है-.इस प्रकार उपासना करें | 

है जड़नचेननः खावर-जज्ञम सम्पर्ण चराचर जगत्‌ 

तह्म हैं और वह ब्रह्म मे हैं | व्भलिसे स> > 
एत्र अह हैं ओर वह ब्रह्म में हूँ | इसलिये सब मेगा ही 
ख्रूप है---इस प्रकार उपासना करे | 

४. जो नाशवान्‌ क्षणभद्ठुर मायामय दृश्यवर्गरे अतीत, 
निराकार; निर्विकार, नित्य विज्ञनानन्दधन निर्विशेष पर्रह्म 


डे पे 
- महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


परमान्मा है, वह मेरा ही आत्ण है अर्थात्‌ मेरा हो खरूप 
है-..इस प्रकार उपासना ररे | 

अत्र इनको अच्छी प्रफार समझनेके लिये उपनिषदाक्के 
प्रमाण देकर कुछ दिसारसे विचार क्या जाता हे । 

(१ ) सर्गके आदिम एफ संचिदानन्दघन ब्रढ्म ही ये । 
उन्होने विचार क्या कि "मैं प्र होऊँ और अनेक नाम- 
रूप घारण फरके बहुत हो जाऊँ? प्छोड्कामयत । बहु स्या 
अजावेयेति' ( तेचिरीणेपनिपद्‌ २ | ६ ) इस प्रकार वह बअक्ष 
एक ही बहुत लपोर्मे हो गये | इसलिये यद जो छुछ भी 
जड चेतन; स्थावर-जद्भम नगत्‌ है; वह ण्रमात्माफ़ा ही खरूप 
है। श्रुति कहती है-- 


भरह्मेंवेदमस्त पुरन्तादइह 

पश्चाइहम दइशक्षिणतश्नोत्तरेंण्ट । 
अधश्रोष्द॑ च पअसृत .य्रह्मी- 

वेद विश्वसिद वरिष्टम्‌ ४ 


( सुण्डक्० २॥२॥ ११ ) 


ध्यह अमृतस्वरूप परत्रह्म ही सामने डे, ब्रह्म द्वी पीछे 
है, ब्रह्म ही दायी ओर नथा प्रायी ओर, नीचेंकी ओर तथा 
ऊपरको आर भी फैला हुआ है. यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही हैं | 
सप्राप्येनम्॒पयो ज्ञानतृप्ता 
कृतात्मानो बीतरागा 
ते सर्वग स्वत प्राप्य धौरा 
युक्तात्मासन सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
( ऊुम्कक० 3 | २३१५ ) 
भर्वया आसक्तिरहित और विशवुद् अन्तःकरणवाले 
ऋषिलछोग इस परमात्माक्ो प्र्णतया आाप्त होऊर शानसे तृद्च 
एव परम शान्त हो जाते हें, अपने-आपको परमात्माम सयुक्त 
कर देनेवाले वे शानीजन सर्वन्यापी परनात्मामों सब ओरजसे 
प्राप्त करके स्वेलूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हैं |? 
सर्वे होतदू भद्यायमात्मा बह सोध्यसात्मा चतुप्पात्‌। 
( माप्डूस्य० २) 
क्योकि यह सब-का-सब जगत्‌ परमह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोचराला आत्मा हे, वह आत्मा भी परबह्म 
परमात्मा है ॥? 


अद्यान्ता ॥ 


० |; 


सब खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत। 
( छान्दोयोपनिषद्‌ ३। १४ । १ ) 


.त#9.................................................- खिल डिस्स्यिख्ख्स्य्आ्खय्ट्स्खिलखखआअओटटटडट्ल््लेय्थिट्थच्स्मिट्ल्ट्द्टपााध्य्स्स्मि ८८ पर शक, ७०७ कक शक सपकपजकभफामाइक बा २अकर 








# छपमिषदोंम भेद कौर अमेद-हपासता # ७ई 
ध्यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है; इसकी उत्पत्ति; ज्ञानप्रसादेन विज्ञुद्धसच्च- 
स्थिति और छय---उस ब्रह्मसे ही है---दस प्रकार समझकर स्वतस्तु तं पहुयते निष्कर्ल ध्यायमान- ॥ 
झान्तचिच हुआ उपासना करे |? (३।१।८) 


(२) ध्तत्‌” पदके छक्ष्य ब्रक्षके खल्पदा, जो कुछ 
जड-चेतन खावर-जज्ञम चराचर संसार है; वह सब ब्रह्म 
ही है; इस प्रकार निरूपण किया गया | अब उसी ध्ततः 
पदके ल््ष्यार्थ ब्रह्मके निर्विशेष खसूपका वर्णन क्या जाता 
है। वह निर्मुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभद्गुर नाशवान्‌ जड इदृष्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत है। 
जो कुछ यह दृस्यवर्ग श्रतीत होता है, वद सव अनानमूलक 
है। वाखवमें एक विज्ञानानन्द्धन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके 
अतिरिक्त ओर कुछ मी नहीं है । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह इस जनन्‍्म-सृत्युहप ससारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञन आनन्दघन अक्कों प्राप्त हो जाता हैं । यह वात झात्नों- 
में तथा उपनिपर्दोमं अनेक जगह बतलायी ययी है | 

कठोपनिपदर्म परअक्के खरूपका वर्णन करते हुएयमराज 


कहते हैं--- 


अवाब्दमस्पर्दामरूपमन्यय 

तथारस नित्यमगन्धवच्च॒ यव्‌ । 
अनाचइनन्त मसइत. पर घुवं 

निचाय्य  सन्‍्मृत्युमुखाअमुच्यते ॥ 


(१।३4 १२५ ) 
“नो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और 
गन्धरहित है तथा जो खअविनाशी, नित्य, अनादि; 
अनन्त ( असीम ) महत्तत््वसे परे एवं सर्वया सत्य तत्त्व हैः 
उस परमौत्माकी जानकर भनुष्य मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है |? 
मनसेवेदमाप्तन्य॑ नेड_ नानाख्ति. किंचन । 
सत्यो. स झत्युं गच्छति य इृद्ट नानेव पस्यति ॥ 
(२।१। ११) 
ध्यह परमात्मतत्व शुद्ध मनसे ही ग्रान्‍्त किये जानेयोग्य 
है, इस जगतूमें एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मित्र-मिन्न 
भाव कुछ भी नहीं है; इसलिये जो इस जगवूमें नानाकी माँति 
देखता है; वह मनुष्य मृत्युसे म्ृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
वास्वार जन्मता-मरता रहता है [५ हे 
मुण्डकोपनिषद्म भी कहा है-- 
न चक्चुबा ग्रद्चते नापि बाचा 


नान्यैडेंवेसपसा. कर्मणा 


छठ आ० है७--- 


दवा। 


ना 


ध्वह निर्शण निराकार परत्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसे 
न वाणीसे ओर न दूसरी इन्द्रियोंसे ही अहण करनेमें आता 
है तथा तपसे अथवा कम्मोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता, उस अवववरहित परमात्माकों तो विशद्ध अन्त,- 
करणवाला सावक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
व्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मल्तासे देख पाता है 
तैचिरीयोपनिपद्मं मी कहा है-- 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाम्युक्ता | सत्यं ज्ञानसनन्तं 
ब्रह्म ॥ (२१२१2) 
“ह्मशनी परबद्मको प्राप्त कर छेता है, उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कही गयी है--अ्रह्म सत्य, शानत्वरूप 
और अनन्त है? « ; 
(३ ) पतत? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब ध्त्वम? पदकी उपासनाका प्रकार बतछाया जाता है | 
जो कुछ जढ-चेतन स्थावर-जन्नम प्रतीत होता है, वह सब त्ह्म 
है और जो त्रक्म है; वह मैं हूँ । इसलिये मनुष्यकों सम्पूर्ण 
भूतोंमें अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपकों और आत्मामें 
सम्पूर्ण भूतोंकी ओतम्रोत देखना चाहिये | अमिप्राय यह है 
कि “जो भी कुछ दे; सब मेरा ही खरूप है? इस ग्रकारका 
अम्यास करनेवाल्य साधक शोक और मोहसे पार होकर 
विज्ञान-आनन्दघन अक्षखरूपकों प्राप्त हो जाता है | यह बात 
घातह्ोंमें तथा उपनिपदोंर्मे जगह-जगह मिलती है | गीतामें 
कहा है-- 
सर्व॑स्ृतस्थमात्मानं सर्वेभूततानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वन्न समर्द्शन ॥ 
(६। २९ ) 
धसर्वन्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाछा तया सब सममावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोमिं स्थित और सम्पूर्ण भूतोकी आत्मार्मे 
कल्पित देखता है |? 
ईश्ावास्योपनिपद्मे मी कहा है-- 
यस्तु सर्वाणि भूृतान्यात्मन्येचान्ुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चाव्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते॥ 
यस्मिन्‌ सर्वांणि मृतान्यात्मेंवाभूद्विजानतः 
तत्र को मोइ* क* शोक प्कत्वमनुपस्यतः ॥ 


(६७) 


क्ड # महान्त विभुमात्मां मत्या घीरो त छोछति # 





परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंकों आत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूततों- 
को अपना आत्मा ही समझता है; वह फिर किसीसे घुणा नहीं 
करता--सबकों अपना आत्मा समझनेवाला किससे केसे 
घुणा करे * 

इस प्रकारसे जब आत्मतत््वको जाननेवाले मह्वत्माके लिये 
सब आत्मा ही हो जाता है; तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबरमें 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यकों कहाँ मोह है 
और कहां शोक है अर्थात्‌ सबमें एफ विशान आनन्दमय 
परअक्ष परमात्माका अनुमत्र॒ करनेवाले पुरुषके शोक-मोह 
आदि विकार्रोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है |? 

इस विपयका रहस्य समझानेंके लिये छान्‍्दोग्य-उपनिषदूमम 
एफ इतिहास आता है। अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र 
ख्तकैतु वारद वर्षकी अवस्थामे गुरुके पास विद्यालाभके लिये 
गया और वहॉँसे वह विद्या पढकर चौबीस वर्षकी अवस्था 
होनेपर घर लौटा । वह अपनेको चुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्रभावसे द्वी घरपर आया तथा उसने बुद्धिके 
अभिमानबश पिताकी प्रणाम नहीं किया। इसपर उसके पिताने 
उससे पूछा--- 

श्रेतकेतो यन्‍्नु सोम्येद महामना अनूचानमानी सतब्धो- 
इच्युत तमादेशसप्राक्षय। येनाश्ुत५ शुत भवत्यमत मतमविज्ञात्त 
विज्ञातमिति। (६।१। २-३ ) 

'है श्वेतकेवु ! हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत हो रह्दा है; सो क्‍या तूने वह 
आदेश आचार्यसे पूछा है; जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत हो जाता 
है; बिना विचारा हुआ विचार्स्म आ जाता है अर्थात्‌ बिना 
निश्रय किया हुआ निम्चित हो जाता है और बिना जाना 
इुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है |? 


इसपर श्वेतकेतुने कहा कि “भगवन्‌ | वह आदेश कैसा 
है ७ तब उद्दालक बोले-- 

यथा सौोस्यैकेन झृत्पिण्डेन सर्व झन्‍्मय विज्ञातरस्था- 
द्वाचारम्भण विकारो नामधेय॑ सत्तिकेत्येव सत्यम । 

(६।१।४) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 
मृक्तिकामय पदार्थोका शान दो जाता है कि विकार केवल 
वाणीके आशभ्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवर मृत्तिका 
धैहैए 


यथा सोस्यैफेन छोहमणिना सबव॑ छोहमय विज्ञातद्‌ 

स्याद्माचारम्भण विकारो नामघेय॑ लोद्दमित्येच सत्यम्‌ | 
(६।१। ५) 

'सोम्य । जिस प्रकार एक लोइहमणि (सुवर्ण ) का 
शान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; 
क्योंकि विकार वाणीपर अवलूम्बित नाममात्र है; सत्य केवल 
सुवर्ण ही है |? 

यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन स्व का््णीयस विज्ञात*, 
स्राद्माचारम्भण चिकारो नामधेय॑ क्ृष्णायसमित्येद सत्यमेव*« 
सोम्य स आदेशों भवतीति । (६।१।६) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक नख़निकृन्तन ( नहृज्ञा ) 
अर्थात्‌ छोहेके जानसे सम्पूर्ण लोहके पदार्थ जान लिये जाते 
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलुम्त्रित केवल नाममात्र है, 
सत्य केवल लोहा ही है, दे सोम्य | ऐसा ही वह आदेश है | 

यह सुनकर श्वेतकेतु बोला--- 

न ये नून भगवन्तस्त पुतदवेदिपुर्यद्ध येतदवेदिप्यन कथ 
मे नावक्ष्यज्ञिति भगवा<स्वेच मे तद़॒वीस्विति तथा सोम्येति 
दोवाच। (६।१।७) 

“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे | 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे 
अच्छी तरह बतलाइये ।? तब पिताने कह्ाा--५अच्छा सोम्य | 
चत्तलाता हूँ |? 

सदेव सोम्येद्सम्र आसीदेकमेयाद्वितीयम्‌। 

(६।२।१) 
हे सोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था !? 
इसपर र्वेतकेठुने कह्दा--'हे पिताजी | मुझको यह विषय 

और स्पष्ट करके समझाइये ।? उद्दाठक आदुणि बोले--..४है 
सोम्य | जैसे दही मयनेसे उसका सूद्ष्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर 
तैर आता है; इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
यूदम सार अश मन वनता है | जलका सूक्ष्म अश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अश् वाक्‌ बनता है| असल्मे ये मन. प्राण और 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलर्मे 
एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं | सबका मूल कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय और अधिष्ठान है। सतके कार्य नाना प्रकारकी 
आइतियों सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं। यह सत्‌ 
अणुकी मींति बूक्ष्म है; समस्त जगत॒का आत्मारूप है | हे 
इवेतकेतु | वह 'सत्त्‌ः वस्तु तू ही है--..सत्मसति | 


« डपनिषदोंम भेद और भभेद-उपासना १ 


श्वेतकेतुने कह्--“'मगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? 
पिता आरुणिने कह्दा---“अच्छा, एक वट-बृक्षका फल तोड़कर 
ला ! फिर तुझे समझाऊंगा !? ब्वेतकेठु फल ले आया। 
पिताने कह्ा--“इसे तोड़कर देख, इसमें क्या है !? श्वेतकेतुने 
फल तोड़कर कह्दा--“भगवन्‌ | इसमें छोटे-छोटे बीज हैं |? 
ऋषि उद्दालक वोले--५अच्छा; एक वीजको तोड़कर देख; 
उसमे क्‍या है !? ख्वेतकेतुने ब्रीजको तोड़कर कहा--५इसमें 
- तो कुछ भी नहीं दीखता !? तब पिता आरुणि बोले--५हे 
सोम्य ! तू इस बट-बीजके सूध्षम तत््वकों नहीं देखता, इस 
अत्यन्त सूक्ष्म तत्वसे ही मद्ान्‌ वटका बृक्ष निकलता है| बस, 
जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बढ़े भारी वटके बृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म मत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल 
जगत्‌का आधार है । दे सोम्य ! मैं सत्य कह्दता हूँ, वू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख | यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है; वह सत्‌ 
है और यही आत्मा है । हे श्वेतकेतु | वह 'सत्‌? तू दी 
है--'तत्वमसि? (६॥ *२। ३ )। 
इस प्रकार उद्दालकने अनेक दृष्ठान्त और युक्तियॉंसे 
इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दशनमात्र कराया गया है । पूरा वर्णन देखना हो तो 
: छान्‍्दोग्य-उपनिपद्मे देखना चाहिये | 
उपयुक्त विषयके सम्बन्धमे दृहदारण्यक-उपनिपदर्म भी 
इस प्रकार कहा है--- 
ब्रह्मा वा इठमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेतू ॥ अह 
ब्रद्मास्मीति। तस्मात्तत्सवेमभवत्तदो यो देवाना प्रत्यतुध्यत स 
एवं तदमवत्‌ तथर्षीणा तथा महुप्याणा तद्धैतत्पइयन्नृ पिर्वा सदेव 
भतिपेदे5द३ मनुरमवध्सूर्यश्तनेत्ति । तदिदमप्येतहिं य एव 
चेदाईं चह्मास्मीति स इृदु८ सर्व भवति तस्य है न देवाश्व 
नामृत्या ईदते । आत्मा झोषा:८ स सचति। ( १ ।४। १० ) 


“पहले यह ब्रह्म दी था; उसने अपनेको ही जाना कि 
के ब्रह्म हूँ? । अतः वह सर्व हो गया | उसे देवोमिंटे 
जिस-जिसने जाना वढ्दी तद्गरप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्येमिंसे भी जिसने उसे जाना; वह तद्गप हो गया। 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--मैं 
मनु हुआ और सूर्य भी? | उस इस ब्रक्मको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता है कि «में ब्रह्म हूँ?, वह यह सर्व हो 
जाता है | उसके परामवर्मे देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि 
वह उनका आत्मा ही हो जाता है|? 

हपर्युक्त विषयका रहस्य समझानेके छिये वृहदारण्यक 
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उपनिषद्मं भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याशवल्क्यके 
दो स्त्रियों थी--एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । मर्डर्षि 
याशवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीसे कद्दा--मैं 
इस ग्हस्थाभ्रमसे ऊपर सन्यास-आश्रममें जानेवाल्य हूँ; अतः 
सम्पत्तिका बेंटवारा करके ठुमको और कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है !? मैत्रेयीने कह्दा--'भगवन ! यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या,म उससे किसी प्रकार 
अमृतसख्॒रूप हो सकती हैँ !? याजवल्क्यने ऊह्ा--नहीं) भोग- 
सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्योंका जेसा जीवन द्वोता है; वैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा | घनसे अम्ृतत्वकी तो आशा है नहीं ।? 
मैत्रेयीने कह्द--“जिससे में अमृतस्वरूप नहीं हो सकती, उसे 
लेकर क्या करूंगी? श्रीमान्‌ | जो कुछ अमृृतत्वका साधन हो, 
वही मुझे बतलायें ।! इसपर याशवल्क्यने कद्दा--“घन्य है ! 
अरी मैत्रेयी | तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी 
तू प्रिय वात कह रही है | अच्छा; मैं ठुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा | तू मेरे वाक्योंके अमिप्रायका चिन्तन 
करना |? 

याशवल्क्यने फिर कहां--. » 

“न वा भरे सर्वेस्य कामांय स्व प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्च प्रियं सवति। भात्मा वा रे व्रष्टन्यः ओतब्यो 
सन्तज्यो निदिध्यासितव्यों मैन्नेय्यात्मनो था अरे दु्शनेन 
श्रवर्णन सत्या विज्ञानेनेद< सर्व विदितम ।? (२ ।४। ५ ) 

“अरी मैन्रेयी | सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं | यह 
आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। हे मैत्रेयी | इस आत्माके ही दर्शन, अ्रवण; 
मनन एवं विजञानसे इस सबका शान हो जाता है |? 


तथा-- 
“इद अह्बेंद क्षत्रमिमे छोका इमे देवा इमानि भूतानीद*, 
सर्व यद्यमात्मा ।? (२।४।६) 


हे मैत्रेयी | यह ब्राह्मणजाति) यह क्षत्रियजाति, ये छोक; 
ये देवगण, ये भूतगमण और यह सब जो कुछ भी है; सब 
आत्मा ही है !? 

उमा 

ध्यन्न हि दतमिच भवतति तदितर इतर जिप्नति तद्तिर 
इतर पद्यति तदितर इतर श्ुणोतरि तद्तिर इतरमभिवद्तति 
तदितर इतरं मनुते तद्तिर इतरं विजञानाति यत्न वा अस्प 
सर्वमात्मैवाभूत्तस्फेन क॑ जिघेत्‌ तस्केन क पर्येक्तत्केन कर 
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* महान्व विभुमात्मान मत्वा चोरों न शोचति *» 








शणुयातत्केव. कमभिवदेत्तकेव क मन्वीत तत्केन कं 
विजानीयात्‌ । येनेद८ सर्वे विज्ञानाति ते केच विजानीया- 
द्विज्ञातास्मरे केद विजानीयादिति!!_ (२। ४। १४) 
"जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) द्वेत-सा होता है, वर्दी अन्य 
अन्यको सूँघता है; अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यकों 
सुनता है; अन्य अन्यका अभिवादन करता है; अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है, किंतु जहाँ 
इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहों किसके द्वारा किसे 
सूघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किस- 
के द्वारा किसका अभिवादन करें, किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है; उसको किसके द्वारा जाने ? हे मैत्रेयी । विशञाता 
को किसके द्वारा जाने !? 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चोथे 
अच्यायमें यह प्रसज्ञ विस्तारसे आया है; यहां तो उसका कुछ 
अशथ ही दिया गया है| 
(४ ) जो नाशवान्‌$ क्षणभन्लुर, मायामय दृश्यवर्गसे 
रहित निराकार, निर्विकार, नित्य, विशानानन्दघन निर्विशेष 
परत्रक्ष परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खरूप है, इस प्रकार उस निराकार निर्विगेष विज्ञानानन्दधन 
परमात्माको एकीमावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता 
है। श्रुति कहती है-- 
यो5कामो निष्कास भाप्तकाम आत्मकामों न तस्थ प्राणा 
उत्कामन्ति अभद्दोव सन्‌ मद्माप्येति । 
( इहदारण्यक० ४ । ४ | ६ ) 
जो अक्राम; निष्काम, आप्तरकाम और आत्मक्राम होता 
है, उसके आणोका उत्तमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर 
ब्रह्मको प्रात होता है |? 
इस विषयका रहस्य समझानेके लिये-- 
वृहदारण्यक उपनिषद्में एक इतिहास मिलता है। 
एक बार राजा जनकने एक वड़ी दक्षिणावाल्ता यज्ञ किया | 
उसमें कुद और पाश्वाल देशेकि बहुत-से ब्राप्षण एकत्रित 
हुए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि 
इन त्राक्मणोमिं कौन सबसे बढकर प्रवचन करनेवात्य है, अपनी 
गोशालामें ऐसी दस हजार गौएँ दान देनेके लिये रोक'हीं, 
जिनमेंसे प्रत्येकके सींगोमें दस-दस पाद सुवर्ण बेंघा था और 
उन आश्र्णेसि कहा--“पूजनीय आक्मणो ! आपमें जो त्क्षिष्ठ 
हों; वे इन गोओंको छे जायें ।? ब्रादर्णोने राजाकी बात सुन 


ली; किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ | तब याशवल्क्य- 
ने अपने व्रह्मचारीसे उन गौओंफ़ो ले जानेके लिये कहा | बह 
उन्हें ले चछा | इससे वे सव ब्राक्षण कुपित दो गये और 
जनकके होता अश्वलने याजवल्क्यसे पूछा--'याशवल्क्य | हम 
सबरमे क्‍या तुम ही ब्रक्षिए हो ? याशयत्य्यने कहा--पज्रक्षिए्र- 
को तो हम नमस्कार करते ईं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले 
हैं ।? यह सुनकर क्रमश, अश्वल, आर्तभाग और अज्युने 
उनसे अनेकों प्रश्न किये ओर महृपि याशवल्क्यने उनक 
भलीभोति समाधान किया | 

फिर चाक्रायण उपस्तने याजयल्क्यसे पूछा--५है 
याजवल्क्य | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा 
है; उसकी मेरे प्रति व्याख्या फ़रो ।? याशवल्क्यने कहा-- 


एप त भात्मा सर्वान्तर' कतमो याश्वल्क्ष्य सर्वान्तरों 
य भ्ाणेन प्राणिति स त आस्मा सर्वान्तरों योब्पानेनापानिति 
सतत अत्मा सर्वान्तरो यो ब्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सवोन्तरो य उदानेनोदानिति स ८ आत्मा सर्चास्तर एष त 
भात्मा सर्वान्तर, । (१।४।१) 

“यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है|? उपस्तने पूछा-- 
“वह सर्वान्तर कौन-सा है !* याजवल्वयने कद्ा--०जो प्राणले 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वन्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर कै; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्या सर्वान्तर है; जो 
उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? 

उपस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है। तब 
यानवलक्य पुनः बोले-.. 

( *'सर्वोच्तर । न इप्टेद्रशर पश्येन॑ घुत्तेः श्रोतार७, 
अ्थुया न सतेसेन्तार मन्वीथा न विज्ञात्ेविज्ञातारं विज्ञा- 
नीया. । एप त जात्मा सर्वोन्तरो्तो5न्यदात॑ ततो होपस्त- 
खाक्रायण उपराम।2 (३|४। २) 

“यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है | तू उस दृष्टिके द्रश्को 
नहीं देख सकता, श्रुतिके श्रोताफो नहीं सुन सकता, मतिके 
सन्ताका सनने नहीं कर धकता, विशातिके विशाताको नहीं 
न गेकता । तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है; इससे मित्र 
आर्द ( नाशवान्‌ ) है।? यह सुनकर चाक्रायण उपस्त चुप 

गया | 

अथ हैन कट्टोकः कौप्सीतकेय, पप्नच्छ याज्षवल्कयेत्ति 
होताच यहेव साक्षादपरोक्षाह॒ह्म य्‌ आत्मा सर्वान्तरस्तं में 


# उपनिषदांमे भेद और मभद-उपासमा # 33 





स्याचह्ष्वेत्येष त आत्सा सर्वोन्तर" | कतमो याज्ञवल्क्य सर्वा- 

न्तरो योह्शनायापिपासे शोक मोह जरां झत्युमत्येति । 
(३।५११) 
“इसके पश्चात्‌ कौषीतकेय कहोलने 'है याशवस्क्य !? 

( इस प्रकार सम्बोधित करके ) कह्ा--“जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो |? इसपर याशवल्क्यने कहा--“यह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ।? कहोलने पूछा--“याजवल्क्य ! वह सर्वान्तर 
कौन-सा है|? तब याशवल्वयने कह्य--“जो छ्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) )? 

फिर आरुणि उद्दालकने याशवरक्यसे कहा--“यदि 
तुम उस सून्न और अन्‍्तर्यामीको नहीं जानते दो और फिर 
भी ब्रह्मवेत्ताकी खभूत ग़ोओंकी के जाओगे तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायगा |? यागवल्क्यने उत्तरमें कह्दा--'मैं उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको जानती हूँ । 

है गौतम | वायु ही वह सूत्र है; इस वायुरूप चूजके 
द्वारा ही यह छोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय शुथे 
हुए हैं।? तब इसका समर्थन करते हुए उद्दाल्सने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहद्दा । 

याशवत्क्यने कहां-- 

व्यू, पृथिव्योँ तिषठन्‌ एथिव्या अन्तरों य एथिवी न वेद 
यरय पथिवी शरीर यः एथिवीमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्त- 
यॉस्यछ्रत, ।१ ! (३।७।३) 

जो पृथ्वीमँ रहनेवाला प्थ्बीके भीतर है; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती) जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता है; बह ठ॒म्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। 

तथा-- 

“ ध्यदष्टो व्रष्ठाधुत' ओतामतो मत्ताविज्ञातों विज्ञाता 
नान्योइतोउसित * विज्ञप्तैष त आत्मान्तर्योम्यस्ट्तो5तोअन्यदात 
ततो ्लोहलक आएुणिरुपरराम ।! (३। ७। २३ ) 

(वह दिखायी न देनेवाल्ा किंठ देखनेवाला हैः सुनायी 
न देनेवाला फिंतु सुननेवाला है; मननका विषय न होनेवाला 
किंतु मनन करनेवाला है और विश्येषयया शात न होने- 
वाल किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह ठम्दारा 
आत्मा अन्तयामी अस्त है। इससे मित्र उब नाशवान 


है-।? यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निद्ृत्त 
हो गया | 

तदनन्तर वाचक्रवी गार्गनि तथा शाकल्य विद्ग्घने 
अनेकों प्रइन किये; जिनके उत्तर याशवल्क्यजीने तुरत दे 
दिये। अन्तमें उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब मैं तुमसे 
उस ओऔपनिषद पुरुषको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 
स्पष्टया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? 
किंतु शञाकल्य उसे नहीं जानता था; इसलिये उसका मस्तक 
गिर गया । 

फिर याशवल्क्यने कहा--“पूज्य ब्राह्मणगण | आपमेंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रशन करे अथवा आपसे मैं 
प्रश्न करूँ ।? किंठ उन ब्राक्मणोंका साइस न हुआ। 


इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहददारण्यक- 
उपनिषद्मे और भी कहा है-- 

सवा एप मद्दानज आत्माजरो5्मरो$उत्तो5भयो ब्रह्माभयं 
दे ब्रद्मामय८ हि ये ब्रद्य भवति य एवं चेद। (४।४। २५ ) 

“चह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अमय 
एव ब्रक्ष है; निश्रय ही ब्रह्म अभय है; जो इस प्रकार जानता 
है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है |? 

यह “त्वम? पदके लक्ष्याथ समस्त हृश्यवर्गसे अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रक्षकी उपासनापर सक्षित्त विचार 
हुआ | 

ऊपर बतलायी हुई इन उपासनाओमेंसे किसीका भी 
भलीमॉति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यकों परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। पहले साधक भेद या अमेद--जिस भावसे 
उपासना करता है; वह अपनी रुचि; समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है। परन्ठ यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानको प्राप्त करना है। तो वह 
चाहे जिस भावसे उपासना करें; अन्तमें उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही है। गीतामें भी भगवानले बतलाया है-- 

यत्साख्यै” प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गस्यते । 

एक साख्य॑ च योग व थः पश्यत्ति स पदयति ॥ 

(५।५) 

“शानयोगियोंके द्वारा जो परमघाम प्रास किया जाता 

है, कर्मगोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किबा जाता है। इसलिये 


<द 


जो पुरुष ज्ञानगोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता 
है, वही यथार्थ ठेखता दे )? 

खोर भी कहा है-- 

ध्यानेनाव्मनि परश्यनित केविदास्मानसात्मना । 

अन्पे सास्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे | 

( १३) २४ )» 

८उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सृहषम 
बुढ्धिसे ध्यानके द्वारा दृदयमें देखते हैं। अन्य कितने ही 
शानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 
देखते हैँ अर्थात्‌ प्राह्त करते हें ।? 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाजजोमं जितने साधन बतन्थप् 


» मह्दान्त चिभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति ४ 


हि शक पक मम रन मम कक 
हैं, उन सबका फछ--अन्तिम परिणाम एक ही है और वह 
अनिर्वचनीय है; जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता । जो कुछ भी बतलाया जाता है; उससे वह अत्यन्त 
विक्क्षण है | 

इस प्रकार यहाँ व्गुण-निर्युणरूप सब्िदानन्दधन 
परमात्माकी भेदोपासना एवं अभेदोषासनापर बहुत ही सक्षेपते 
विचार किया गया दे । उपनिषदुक्त उपासनाका विषय 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन दै। स्थान-सह्लीचसे 
यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। सुरुचि-सम्पन्न 
जिजासु पाठक इस विषयकों विशेषरूपसे जानना चाहँ तो वे 
उपनिषदौगं ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन 
एवं घारण कर जीवनकी सफल करे | 


ी+-<म्फैीचबवा७-..._+ 


ईशोपनिषद्में 'शक्तिकारणवाद' 


( लेखक--श्री २०८ खामीजी मद्दाराज ) 


स॒ष्टिके आदिकालसे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति- 
की प्राप्तिके ल्यि प्रयत्न करता रहा है | उसीका परिणाम घार्मिक 
जगतूमें विस्तृत भिन्न-भिन्न सिद्धान्त एव पन्यमेद दैं। प्रारम्भ- 
कालमें प्रत्येक पन्‍्थममें अनेकता देखनेमे आती है | पर जब 
सतत अम्याससे राग द्वेष, आग्रइ-अहक्भार आदि अशानजन्य 
दोष निइच हो जाते हैँ तथा वास्तविकता झलकने लगती है; 
तब भेटभावका मूल्य जाता रहता है ओर सर्वर एक तत्ततका 
ही अनुगम होने लगता है | इस प्रसज्कको वैदिक साहित्यके 
मूर्थन्य उपनिपद्‌ अन्थोंमे जिस प्रकारसे उपस्थित किया गया है; 
वैसा अन्यत्र कही भी मिलना अत्यन्त दुलेभ है। 

सनातन कालसे ही तत्वनानियोने परमतलको मिन्न-मिन्न 
नाम रुपसे अनुभव किया है एवं उसीके अनुसार चहूकर 
उन्होंने सिद्धि पाप्त की है, क्योकि चरम छक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम 
तत्वफी उपलब्धिमें है और उसीर्मे अक्षय सुख एवं शान्ति 
है। पिता, वन्धु, ससा आदि भावेकि आहूम्बनसे जित अर 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैं, वेसे द्वी मातृभाव- 
से भी उसे प्राप्त करते हैं; इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
है जो कि सनातन कालसे ही इमारे देशमें प्रचलित है और 
कृपा, दया, करुणा; स्नेह आदि भावोकी अभिव्यक्तिके लिये 
उपासनामागेमे अपना श्रेष्ठ खान रखतो है। खामी शीराम- 
तोजीने अपने अमेरिकाके एक न्याम्व्यानमें इसे बद्े ही 
आन्दर शन्दोंगे यो कहा है 
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“इस देशर्मे आप सब ईब्वरकी उपासना पिताके 
रूपमें करते हैं, जो कि स्वर्ग रहता है, पर हिंदुस्थोनर्म पिता- 
के ही रूपझें उसकी उपासना नहीं होती है, वल्कि उसे माता- 
के रूपमें भी पूजते हैं | भारतीय भाषामें 'माताजी? यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द है| यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय 
ईश्वरतत्त्व है !? * 

शक्तितत्त * 

माम-रूपसे व्यक्त समी पदार्थमें शक्तितत्त्व घर्म या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रहा है। इसीसे पदार्थता परिचय होता है 
और उसका व्यवहार किया जाता है | यह तत्त्व परम सत्ता-- 
ब्रक्षमे अपृथक रूपसे विद्यमान है। उपनिषद्के ऋषियोंनि 
वतलाया है--'देवात्मगक्ति खगुणे्निंगृढाम? वासतवर्में यह 
तत्व देवकी स्सूपशक्ति है ) देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
में धारण किये हुए है । यह पदार्थ शक्तिके सिवा मिन्न नहीं 
हो सकता। इतीलिये आचार्यप्रवर भ्रीशड्भरखामीने कहा दै-- 
श्रितरः बबत्या युक्तो रदि सवति शक्त' प्रसविंध 


# ईशोपनिषद्म 'शक्तिकारणभाव” # 


खरे, 
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म॒चेदेव॑ देवों न खंछु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
( सौ० छ० ) 
शक्तियुक्त ब्रह्म द्वी कार्य करनेमें समर्थ होता है; अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर सकता | ब्रक्मवाद निरीह; निष्क्रिय, 
निरक्षन आदि लरक्षणोवाले परम तत्त्वको बतलाता दे; परत 
ऐसे लक्षणोवाले तत्त्वसे यष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे 
सष्टिका सकल्प द्वी बन सकता है, न उसमे आविभ्भाव-तिरोभाव 
ही हो सकते हैं | अतणव शक्ति-पदार्थकी द्दी जगत्‌का कारण 
मानना पढ़ता है | इस मतमें ब्रद्द जीवको भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमें अद्भीकार कर लिया गया है । इस प्रकार 
सारा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता है-- 
धसर्व शाक्तमजीजनतः ( वहबूच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है । “ईगावास्य- 
मिदम? इसी अमिप्रायका चोतक है । इसलिये शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसज्ञत सिद्धान्त है | 'तदेजति तन्‍्नेजति? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ ब्रद्षवादसे ठीक सद्भबत नहीं छग सकता; क्योंकि 
५एजु कम्पनेःका अर्थ क्रियापरक द्वी है। निष्किय ब्र्यवाद- 
में यह असम्भव है | इसकी यथार्थ स्नति शक्तिकारणवादसे 
ही लग सकती है | इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका अर्थ भी समझना 
चाहिये | द्वेत-विशिष्टाद्वैतवादोंमे तो शक्तिपदार्थ माना ही 
जाता है | शक्तिवादके सर्वया विपरीत मायावादमे भी इसे 
मानना ही पड़ा है। खामी श्रीविद्यारण्यने कहा है-- 


वस्तुध्मी नियम्येरन्‌ शबकत्या नैव यदा तदा। 
अन्योन्यधमंसाझूयाद्विप्कवेतू. जगत्खलु ॥ 
( प० द० ३।३९ ) 
धवस्तुघर्मकोी नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो 
परस्पर अन्योनन्‍्य धर्मका सकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा |? 
शक्तिपदार्थ खसत्ताश्ृज्य मिथ्या द्ोकर जगत्‌का नियामक 
कैसे हो सकता है; यह एक विचारणीय बात इस मतमें है । 
-शाक्तसिद्धान्तमें शक्तिपदार्थ खतन्त्र सबच्चिदानन्द्खरूप माना 
गया है। इसीके अनुसार ईशोपनिषद्का अर्थ कैसे सगत होता 
है, इसे यहों बताते हैं 
उपनिषद््थ-संगति 
काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस 
उपनिषद्‌मं एक ही तर्वका प्रतिपादन हुआ है । यद्यपि दोनों- 
के पाठोर्मे शब्दकृत अनेक भेद हैं तथापि मोलिक अर्यमें भेद 
नहीं है। उपक्रमोपसद्ारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्भ 


करके उसीम उपसंहार किया गया है। 'ईैशावास्यमिर्द सर्वम? 
इस मन्त्रमें 'ईद्ाया आावास्यम? ऐसा अ लेनेसे “ईशा? परा- 
शक्तिरूप परत्ज्षका अमिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है। 
इसी पराशक्तिका यह सारा ससार वासस्थान है। इसमे त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है; उसके असादरूपसे दी 
भोग्य-वस्ठुओंका ग्रहण कर मुसुक्षुको अपना निर्वाह करन 
चाहिये । 'ददाति प्रतिगह्माति'के अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त 
होती है। यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसद्दारमें 'योअसाथ- 
सौ घुरुषः सोड््मस्मि” ( १६ ) इस मन्त्राशके द्वारा पराशक्तिमें 
ही उपसद्दार किया गया है । 'तो5हम? यह पराशक्तिका वाचक है | 


सकार, शक्तिख्प. स्याद्कारः शिवरूपक । 
उमयोरेक्यमादाय पराशक्तिरुदीयते ॥ 


इस तन्त्रवचनसे यह स्कुट होता है | प्रथम मन्त्र जो 
तत्व कद्दा गया दै उसे जान लेनेपर ससारमें कर्म करते हुए 
भी साधक निर्लिप्त रहता है; यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है । तीसरे 
मन्त्र आत्मशानकी आवश्यकता बतायी गयी है। चौये- 
पौंचवें मन्‍्त्रोमे परमात्माका ख्वरूपलक्षण बताया गया दै। 
छठे-सातवेंमँ आत्मज्ञानका फल शोक-मोहकी निदृत्तिरूप 
कहा गया है। आठवेंमें जगत्‌के सम्लालक सगुण रूपको बताया 
गया है। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्त्रोंका है। झक्तिका 
निर्देश प्रायः ज्ीलिज्ञ शब्दोसे ही होता है; परतु॒ यह नियम 
नहीं है कि पुँछिद्ड, नपुसकलिज्ञका प्रयोग उसके विषयर्मे 
वर्जित हो। कवि कालिदासने कहा है-- 
न त्वमम्ब पुरुषो न चाज्ञना चित्खरूपिणि न पण्ठतापि ते । 
नापि भर्तुरपि ते त्रिकिद्निता त्वां बिना न तद॒पि स्फुरेद्यम्‌ ॥ 

इसलिये इन उक्त आठों मन्त्रोंमें पुँछिज्न) नपुर्सकलिज्ञ 
शन्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विरद्धताका आपादक 
नहीं दो सकता । 

दूसरे वर्णकर्मे विद्या-अविद्या) सम्भूति-असम्भूतिके रहस्थ- 
का वर्णन छः मन्त्रोंमे किया गया है। निर्देश तथा अर्थके 
अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है। शेष तीन मन्त्रोंमें उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्वमें पयवसान किया गया है; 
एवं अद्वैतकी सिद्धिके लिये जीव-तस्वका अमेद “अस्मि? 
क्रियापदसे बताया गया है | अन्तिम मन्त्रमे क्रममुक्तिके प्रापक 
मार्ग ( देवयान )फो बताया कै जो मध्यमाधिकारियेंके लिये 
कट्दा गया है। ईशा) विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति; 
सो5हम्‌ आदि झक्तिवाचक अनेकों पदोंका प्रयोग उक्त अर्थको 
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निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता है; जिससे ईशोपनिपद्‌का तालय॑ 
दाक्ति-कारणवादस? स्पष्ट हो जाता है| 
विद्या, अविधा, सम्भूति, असम्धूति 

(विद्या-अविद्या' आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रेंकि 
अर्थ उपनिपद्के भाष्यकारोंने भिन्न मित्र रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये हैं.। कोई समुच्चययवादके अनुसार; कोई 
क्रमममुच्चयके अनुसार; तो कोई कुछ, तो कोई कुछ । सम्भूति- 
असम्मूतिका भी अर्थ ऐसे ही क्रिया गया है---कोई विश्ञानवाद- 
के खण्टनमें करते हैं, तो कोई प्रतिमा पूजनके निषेधमे । इन 
अथाॉपर दृष्टि डालते ६ं तो इनका अमिप्राय समझना एक 
दुरूद्द कार्य प्रतीत होता है । “छलितासइरूनामःके 'सौमाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाके ख़नामघन्य आचार्य भास्कररायने 
(विद्याविद्याससरूपिणीर इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहों देते ६; जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 
सकता है--- 

विद्या चाविद्या च॑ यस्‍स्तद्वेदोीसय<, सह । 

भविथया रूत्यु तीर्ला विद्ययास्तमदनुते ॥ 


इति श्रुती प्रसिद्ध विद्याविश्ये, विद्या स्वात्मरूप ज्ञानम्‌ 
गविद्या चरमवृत्तिरूप शान तदुसय खरूपसस्था, | उक्त 
व वृद्ज्षारदीये--- 
तस्त् शक्ति परा विप्णोजेगत्कार्यपरिक्षमा । 
सावाभावखरूपा सा विश्वाविद्वेति गीयते ॥ 


इति देवीभागवतेईपि अक्षैव सातिदुष्प्रापा विद्या- 
विद्याखरुपिणीति । तम्नैव स्थलान्तरे 'विद्याविद्येति देब्या 
है रुपे जानीदि पॉथव । एकया मुच्यत्रे जन्तुरन्यया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा घिशेव चरसतृत्तिरूप॑ ज्ानम्‌, अविया 
भेदश्रान्तिरुूप ज्ञान खपरणद्यात्मकं शानम्‌। स्वपदस्थात्म- 
वाचिस्वात्‌ स्व॑ शातावास्मनीति कोशात, एतत्तय॑ रूपमस्या,। 
उरछू च छेग्े--..- 
आल्तिर्विच्ा पर चेति शिवरूपमिद प्नयम्‌। 
अर्थेतु भिप्नरुपेषु विशान आन्तिरुच्यते ॥ 
जात्साकारेण . संवित्तिधेवियेति क्रथ्यते । 
विकत्परद्वित तरद॑ परमित्यम्रिधीयते ॥ 
इति। 
अर्थात्‌ 'विद्ा चाविया चा इस मन्त्र्मे विद्याविद्या 


# मदात्त॑ पिझ्लुमांस्माय मत्वा घीणे न शोचति | 


__................स्ल्स्य्य्ल््््््य्ल्य््््््््््््सल््च्ंललय्ल्य लय ल्सस्स्प्स्फपपत 5 


प्रसिद्ध है। विद्या खात्मलप शान और अविद्या चरमब्रत्तिरूप 
धअहँ ब्रह्मास्म' का शान--ये दोनों जितके खरूप हैं, उसे 
विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष शान भी वेदान्तमें इसकी 
सजा है। बवृहन्नारदीयमे कहा है---“उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्कार्य करनेमें समर्थ है। वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या- 
विद्या शब्दसे कही जाती है।? देवीमागवर्तमें भी कहा है---“वह 
हुष्पाप्य पराशक्ति अ्क्ष ही है। वह विद्याविद्यालटरूपवाली है।? 
वहीं दूसरे स्थलपर कहा है---'है राजन! विद्याविद्या दो रूप देवी- 
के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरेसे बैंधता है। अथवा 
विद्या दी चरमदृत्तिरूप शान है। भेद-श्रान्तिरूप शान अविदया हैः 
“ख? परअह्य शान--ये तीनों जिसके खरूप हैं 'खखः्पद आत्मा- 
का बाचक है|? लिझ्लपुराणमें कहा है-(भ्रान्ति; विद्या और पर--- 
ये तीन रूप शिवके हैं। पदार्थोमि भेदबुद्धिरूप जो शान है; वह 
८प्रान्ति? है। आत्माकार अनुभव “विद्या? है, विकल्परद्दित तत्त् 
धपरः है )? इन पुराण-वरचनोंसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसज्भोपर पुराणोंमे 
व्याख्यान किया है-- 


सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके चोतक 
हैं। उत्तरगीतामें इसी रूपमे माना गया है। जिस तरह 
परोक्षापरोक्ष शानका साइचय है; ऐसा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचर्य अमिप्रेत है । ऐसा अर्थ माननेपर खाभाविक 
अर्थतंगति लग जाती है | लिझ्नलपुराणमें शानके जो तीन भेद 
कह्टे गये हैं; उनकी सयति इस उपन्रिषद्में बैठ जाती दै। 
आठ मन्त्रतक तत्त्त-शान, छः मन्त्रेंमि विद्याविद्याका शान 
और शेष अविद्यामे ही पर्यवसित हैं । 


उपसंहार 

सह्षित्त रुपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्मतिपादित जो क्रम 
यहाँ बताया गया है; उसका समन्वय वेदान्तवाक्योंमें मी है; 
जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-अन्थ एवं तन्‍्त्रोंमे 
माना गया है। उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे मलीमौँति 
परिचित हैं | इस सकेतमात्रसे यद्यपि सर्वया समाधान होना 
अशक्य है; तथापि विचारकोके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट 
हो जाता है, जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा | 5» शम्‌। 
प्रेषक---१० आखाशंकरजी श्रिपाठी, औीपीताम्बरापीठ 


७2 





ब्रह्म और इेशवरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार 


( लेखक-दीवानबहादुर श्री के० एस ० रामस्वामी शास्त्री ) 


आज दो ऐसी घारणाओंका अस्तित्व देखनेमे आ रहा है; 
जिनसे हिंदत्वके अन्तप्रासादमें भी दरार पड़ गयी हे | उनसे 
हिंदलकी अखण्डता संत्रस्स हो रही दे । वहाँ उन्हींकी 
समीक्षा करनेका विचार है | पहली धारणा यह है कि 
औगड्राचार्यके अद्दैत-बेदान्तने हिंदूघर्मे एक्र नये सम्पदाय- 
को जन्‍म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनो अदड्ध उपनिषद्‌: 
अहासुन्न और गीतामेसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं 
दूसरी वारणा यह है कि हिंदू-दर्शनके अद्देत, विशिष्टादेत ओर 
ज्वैत--ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं; और हिंदूधर्मका 
कोई अविक्ल रूप नहीं है वर कई वेमेल मान्यताओंका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है | झक्तिहीन ओर अब 
अखिलहीन राष्ट्सड्ड (,282०९८ ०६ पि४४075 ) के ही 
समरूप यह एक दुर्वल धर्मसड्ड दै | पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है। ये दोनों धारणाएँ विल्कुछ झूठी हद । सम्मदाय और 
अति दोनों अद्देत-वेंदान्तका पूर्णरूपसे अनुमोदन करते हृ 
और अद्वेत, विशिष्टाहेंत एवं द्वेव--ये तीनों द्वी किसी 
अखण्ड और एक ही वर्मके विभिन्न अड़ है; ठीक उसी तरह, 
जैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा--ये त्रिमूर्तियों वास्तवर्मे तीन 
रुपॉवाली एक ही मूर्ति हे ( कालिदास कुमास्सम्मवमे कहते 
है--एकव मूर्तिविभिदे त्रिधा सा? )। इस एक मू्तिकी 
सबसे सुन्दर अमिव्यक्षना आयद मगवान्‌ दत्तात्रेयके 
सम्मिल्ति रूपमें हुई है । 
पहले पहली वारणाफों कसौंटीपर रखते हैँं। वासबिक 
वात तो यह है कि भ्रीशक्वराचार्यनीनी खय सम्प्रदायके 
अनुगमनमे विशेष गौरब माना है | वे कहते ई-- 
असम्परदायचित्‌ सर्वेशाखविठपि भूखेचदुपेक्षणीय | 
ध्सम्प्रदायकी न जाननेवाल्य सब जाख्रोका पण्डित भी 
मूर्खके समान उपेक्षणीय है|? अपने तैत्तिरीयोपनिषद्के 
भाष्यारम्मम वें कहते ह--- 
यैरिसे गरुरुमि पूर्व... पद्वाक्यप्रमाणत । 
च्याख्याता सववेचेद्रान्ताम्तालित्यं अगतो5स्म्यहम, ॥ 
पूर्चुकाछमे जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और ग्रमाणोक्रे 
विवेचनपूर्वक इन सम्पु्ण वेदान्तों ( उपनिपर्दों ) की 
व्याख्या की है; उन्हें में सबंदा नमस्कार करता हैँ | उनके 


उ० अ० ११--१२-- 


कथनानुसार सूत्रोंमे श्रुतिका सार है और उनके भाष्यमें 

प्रस्थानन्रयक्री सम्पदायगत व्याख्याकों ही प्रकट किया गया दै। 
धबेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ू सूत्राणाम्‌ ।? 

( स्नमाध्य ) 

प्तदिद गीताशासत्र समसख्वेदार्थसारसंग्रहभूते दुविश्ञेयार्थम? 

( गरीतामाष्य ) 

फिर श्रीमड्डराचार्यने बार-बार इस बातकों आग्रह- 

पूर्वक्त कहा है कि ई-धरविषवक जानका एकमात्र एव 

सर्वश्रेष्ठ आाधन श्रुति है ! इसका अनुकूछ तकसे समर्थन आत 

होना चाहिये तथा जिजासुकों अनुभव, अवगति अथवा 

साक्षात्कार आदि नार्मोंसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी 

इसमे शक्ति होनी चाहिये । वे वेदोंकों खत'प्रकाश और 
खत प्रमाण मानते थे और इसकी घोषणा भी करते थे । 

ध्वेब्स्प द्वि निरपेक्ष स्ार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये ॥? 


जड्डरके मतमें निर्मुण ब्रह्म और संगुण ब्रह्म एक द्वी वस्तु- 
के दो रूप हैं | खल्म-दृश्सि वे निर्युण है और जगतूके 
सम्बन्धसे वे सगुण हैं। अपने खरूपलक्षण तथा तठस्थलक्षणके 
मिद्धान्तद्वारा चे एक अनन्त, सनातन आनन्दतत्ममें देतकी 
उद्धावना किये बिना भी विभेदकी स्थापना करनेंमे समर्थ 
हुए. है। निम्नलिखित श्रुतिवाक्योसे इस विपयका यथार्य 
निर्णय हो जाता हैं। विगिशद्वेती अथवा द्वेती इनकी किमी 
और प्रकारसे व्याख्या नही कर सकते । 
यत्र व्वस्थ सर्वमात्मैवाभूत्‌ू तत्‌ केन क पर्येत्‌ 
* क्रेन क॑ विज्ञानीयात्‌ | 
( बुहृदारण्यक० ४। ५। १९१५) 
“जहों इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; वहाँ किसके ह 
द्वारा किसे देखे * और कितके द्वारा किसे जाने ।? 
वाचारम्भण विकारों नामघेय झत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
( छान्दोग्य० ६। ११४) 
(विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य 
तो केव्रल झत्तिका ही है |? हु 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यदू विजानाति 


<्रे्‌ 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


ल्स्ल्ल्ल्स्ल्््स्ल््स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्ल््स्ल्स्ल्ल््ल्स्य्य््क्य्््ल्य्ल्च्च्य्््च्लल्यस्च्ल्ल्श््च्च्च्स्य्स्य्स्स्स्स्स 


स भूमसाथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्‌ बिजानाति त्तदल्प 
यो थे भूमा तदस्तमथ यद॒ल्प तन्मर्त्य॑म्‌। 
(छान्दीग्य० ७ | २४। १ ) 


“जहों कुछ और नहीं देखता; कुछ और नहीं खनता तथा 
कुछ और नहीं जानता--वह भूमा है, किंदु जहों कुछ और 
देखता है; कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है, वह 
अत्प है| जो भूमा है; बही अमृत है और जो अत्य है; 
वही मत्ये है (? 

हृद« सर्वे यद्यमात्मा । 

( बुहृददारण्यक० २॥। ४। ६, ४ | ५ । ७ ) 

“यह सब आत्मा ही है)? 


आत्मैवेद सर्वम । ( छान्दोग्य० ७। २५। २ ) 
आत्मा ही यह सब है |? 

भ्रद्मौवेद: सर्वम्‌। ( नृसिंह० ७। ३ ) 
ध्रह्म ही यह सब है ।? 


सदेव सोस्येद्सप आसीदेकसेवाद्वितीयस्‌ | 
(छान्दोग्य० ६। २ | १) 
'ददेसोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अप्वितीय सत्‌ ही था।? 
तदेव बह्मत्व॑ विद्धि नेदं दिदसुपासते। 
(केन० १।५। ८ ) 
“उसीको तू ब्रद्दा जून | जिलकी लोक उपासना करता 
है, वह अह्म नहीं है ।? 
पअक्लएन बहा । 
“प्रज्ञान ही अह्म है |? 
तत्वमसि। 
(छान्दोग्य० ६१ ८| ७, ६।० । ४, ६ । १४।३ ) 
“वही तू है ।? 
अयमात्ता ब्रह्म । ( इहदारण्यक० २। ५। १९) 
ध्यह आत्मा ही ब्रह्म है [ः 
अह च्ह्मास्मि । ( शहदारण्यक० १ । ४। १० ) 
'से ब्रह्म हूँ ।? 
इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि बद्रायणके 
_ अक्षसूत्र इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगतका 
सष्टा; पाठक और रहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे 
प्रेरित एवं नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्रमें तबतक घूमा 
-« करता है जबतक कि ब्ह्मलोकमें पहुँचकर अनाइत्तिको नहीं 


(शु० २० २।१) 


प्राप्त हो जाता | पर वे आत्मा एवं परमात्माकी आत्यन्तिक, 
घास्तत्रिक) आन्तरिक एवं नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते 
हैं और इस बातकी घोषणा करते हैँ कि जगतकी ग्रातिमासिक 
सत्ता ब्रह्मफी पारमार्थिक सत्तापर अवलम्बित है तथा मूलतः 
दोनों एक ही हैं । 

तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिस्य, । (अक्ष० ?२। १।१४ ) 

-सूत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्यमें श्रीशड्भराचार्य- 
जी कहते ह--- 

तस्मादूु यथा घथ्करकाद्याकाशारनां सहा- 
काशानन्यत्वमू, यथा च मुगमृष्णिकरोटकादीनासू- 
पराठिस्यो3नन्यत्व दृष्टस्ररुपलात्‌ स्वरूपेणानुपाख्यत्वातू, 


एव्मस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपल्‍्चजातस्य ब्रद्मा- 
व्यततरिकेणाभाव इति द्वष्टब्यमू । ** * * सूत्रकारो5पि 
परमाथो(सिप्नायेण ठतदनन्यत्वमित्याह । **  * 


अप्रत्याख्यायेव कार्यप्रपञ्न परिणामग्रक्रिया चाश्रयति । 

इसलिये जैसे घटाकाग, करफ्राकरॉंथ आदि महाजामसे 
अभिन्न हैं; जेसे जल-सी भासनेवाली सुगतृष्णा ऊपरसे अभिन्न 
है, क्योकि उनका ख़रूप दृष्टिगोचर होऊर नष्ट हो जाता है 
और वे सत्तारहित है; उसी अ्रक्रार यह भोक्तु; भोस्ये आदि 
प्रपश्न बहसे मित्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिये ।| 
सूजकार भी परमार्थक्रे अभिप्रायसे '्तदनन्वत्वम्‌०? ( कार्य- 
कारणका अनन्यत्व--अमभेद है ) ऐसा सूत्नम फहते है | ** 
और कार्य प्रपश्चका प्रत्याख्यान किये बिना परिणाम प्रक्रियाका 
आश्रयण करते हैं। 

श्रीमगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

क्षेत्र चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत । ( १३।२ ) 

है अर्जुन | तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रन अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुझे ही जान |? 

अहसात्सा शुडाकेश सर्वभूत्ताशयस्थित | (१०।०२० ) 

'हे अर्युन मै सब भूतोंके हृदयमे स्थित सबका आत्मा हूँ [? 

अनादिमचर त्रह्म न संत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३। १२ ) 

(वह अनादिवाल परमन्नह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न 
असत्‌ ही (? 

अनादित्वाप्षियुंणत्वात्परमात्मायमब्यय, । (१३१३६) 

है अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा शरीरमे स्थित होनेपर भी वासतवमें न 
ते कुछ करता है और न लिप्त ही होता है )१ 


# ब्रह्म और ईश्वरसम्वन्धी औपनिपद्क विचार $ . ८३ 


इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मजी सत्ताकों खीकार करते हुए 
भी जितक्री खीकृति हमें काट, देगेल, शोपेनहर ब्रैडले, 
बोसैन्के प्रद्ृति पश्चिमी विचारकोके दर्शनोंमे भी मिलती है; 
श्रीगड़रकों सगुण त्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाक्ी खीकार 
करनेरमे कोई कठिनाई नहीं हुईं। वास्तवमे वे भगवानके 
सबसे बढ़े भक्त हैं। “भज्र गोविन्दम हरिमीडे! आदि अपने 
भक्तिपूर्ण स्तोन्नोंमे ही नहीं; चर अपने श्रकरण अन्थोमिं भी 
उन्होंने इस सत्यको नि््नान्तहूपसे स्पष्ट कर दिया है। उनके 
प्रबोध सुधाररमें श्रीकृष्णजा परमानन्दसे ओतग्रोत वर्णन और 
स्तवन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चछकर जानमार्ग और 
भक्तिमार्गका अन्तर बतलाते हुए कहते हे कि दूसरेक्री अपेक्षा 
पहला मार्ग दुर्गम और जटिल है; पर दोनोंसे जिस जिस 
आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रफारके होते हुए भी अनन्त, 
भेदरहिंत, परम और सनातन हैं। श्रीकृष्ण ही मूर्तब्रह्म भी 
हैं और अमूर्त॑त्रह्ष भी | इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते है; या कैव्ल्य ) 
मुर्त चेवासृत दें एवं ब्रह्मणो रूपे ॥१६५९॥ 
इत्युपनिषत्तयोर्वा दो भक्तो भगवदुपरदिष्टों । 
कलेशादक्लेशादा मुक्ति स्थादेतयोर्मध्ये ॥१७०॥ 


श्रुतिभिमंहापुराणे, सगुणगुणातीतयोरैक्यम । 
यद्मोक्त गूढ़तया तदृहँ वक्ष्येअतिविशदार्थम ॥१९४॥ 
भूतेप्वन्तवोसी ज्ञानमय. सशच्चिदानन्द । 
प्रकृते. पर, परात्मा यदुकुछतिछक स्र एवायम्‌॥१९५॥ 


यद्यपि साकारो<्यं तथेकदेशी विभाति यदुनाथ.। 
संगत. सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्द, ॥२००॥ 
धमूत ( साकार ) और अमूते ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मके रूप हैँं--ऐसा उपनिपद्‌ कहते हैं, और भगवानने भी 
उन दोनों रूपोके ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासऊमेदसे ) 
दो प्रकारके भक्त बताये द | इनमेंसे एफ अव्यक्तोपासकको 
क्लेशसे और दूसरे व्यक्तोपासऊको सुगमतासे मुक्ति मिलती है ।? 
“श्रुतियों और महापुराणोंने जो सगुण और निर्गुणकरी एकता 
गूढभावसे कही है, उसीको में स्पष्ट करके बतलाता हूँ । जो 
शानस्व॒रूप, सच्चिदानन्द, प्रकृतिसे पंरे परमात्मा सब भूतो्मे 
बा स्थित है; ये यदुकुल्भूपण श्रीकृष्ण वही 
|| है 
“यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से 


दिखायी देते हैं, तथापि सर्व॑व्यापी, सर्वात्मा और सच्िदानन्द- 
खरूप ही हैं ! 
इसको मैं गीताके इन दो प्रसिद्ध ब्छोफोंकी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हैँ । 
ते आप्लुवन्ति मामेव सर्वश्वुतहिते रताः॥ 
ऊैशो5घिकतरस्तेपामन्यक्तासक्तत्रेतसाम्‌ । 
( १२५ । ४-७५ ) 
थे सम्पूर्ण भूतोके हवितमे रत योगी मुझको ही प्राप्त होते 
हैं। किंतु उन सच्विदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोके साधनमें परिश्रम विशेष है |? 
ब्रद्यणो हि. प्रतिष्ठाहमस्तस्थान्ययसय च। 
शाश्वतस्य च घर्मंसस सुखस्येकान्तिकस्म च ॥ 
( १४ । २७ ) 
धउस अविनागी पर्ह्ाका और अमृतका तथा 
नित्य धर्ममा ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( श्रीकृष्ण ) हूँ [? 
इस छोटे से लेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोड़ेमे 
ही निराकरण करके सन्तोप करना है । जैसे त्िमूर्तियोँ एक- 
दूसरेके प्रति विरुद्ध ओर सघर्षशीरू नहीं हे; उसी प्रकार 
अद्वेत; विगिष्ठद्नेत एव द्वैत भी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नही है। त्रिमूतियोंके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंमे वर्णित कुछ कथाओका 
प्रयोजन अन्धानुगमन और कद्दरताको प्रोत्साहन देना नही, 
वर एक ही सचिदानन्दधन भगवानके विभिन्न रूप॑मिसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए रूपविशेषमें 
भक्तिकों घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
क्रथाओंफों इसलिये नहीं छिखा है फ्रि छोग उन्हें पढफ़र 
आपसमें सरफोड़ी करें; या एक दूसरेफों बुरा-मछा कहे और 
ललकारते फिरें । उन्होंने तो कैव्ठ उसी चिचार-बीजको 
विभिन्न रुपेमि विस्तारके साथ पलत्नित किया है, जिससे प्रेरित 
होकर डपनिपदोंके दरष्टा ऋषियोंने केनोपनिपद्मं यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य ठेवताओंकों परब्रह्मफा ज्ञान उमाने 
कराया था। ब्रह्मजी एकताकोी ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका था--एुक सदू विप्ना बहुधा बदन्तिः ( एक ही 
सत्यको विद्वान्‌ छोग अछ्ग-अछग पुफारते हैं ) । तरिमूर्तियों- 
में व्यवहारफोी छेफर जो भेद है, वह उनकी तात्विक एकता- 


का बाघ नहीं करता । यह बात वैसी ही है, जेसे चायसराय 


और गवर्नर-जनरलके कार्य अल्ग-अछग होते हुए. भी वे इन 


८७ # महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति <« 
ख्य्स्स््च्च्स्स्स्स्स्य्ल्य्य्््च्य्स्य्््च्च्च्च्च्य्स्य्स्स्स्स्स्स्च्स््य्स्स्स्य्््य््य्ल्स्य्स्ल्स्स्च्ल्स्स्ल्स्य््य्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्टू 
पदोके अधिकारीकी एकताकों नहीं मिठाते था जेंसे जिला- धऑ्सोमे जानाञ्नन लगाऊर ससारकों ब्रह्ममत्र देखना 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अछग-अछग होते हुए. चाहिये |? अमर कक श 

भी इन पदोंपर आसीन एक ही अधिकारीफी एकताकों नहीं 'देहबुद्विसे तो म॑ दास हूँ; जीवबुद्धिसि आपका अग ही 





नष्ट करते । हूँ और आत्म घुडिसे में वही हूँ. जो आप ँ। यही मेरी 
अल स निश्चित मति है !? 

मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्दैत; विभिष्टाह्देत एवं द्वैत कलम 
छिद्धान्तोंफी एकता भी अधछुण्ण है। यहाँ भी श्रीक्ृषष्णफी दसीलिये तो ब्रह्मसूज्के अध्याय दो; पाद तीनमे आत्मा 
वाणी सदाफ़ी भाँति हमे समन्‍्वयकी कुल्ली प्रदान करती है--. औी परमात्मासे पथफृता और उसपर निर्भरता बताऊर सज्ञकार 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो सामुपासते। कहते हर रे दि मि 
एकल्वेन प्रथक्ववेन बहुधा विश्वतोमुसम्‌॥ 'आत्मेति तूपगच्छन्ति झ्रहयन्ति च !? ( ४ । १। ३ ) 
(गीता ५। १५) इस सून्रपर भाष्य करते हुए. शरीगछ्॒सचायजी अन्तमें 

“दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराफार ब्क्षका शानयञ्ञ-. हिते हैं-- कर 

के द्वारा अमिन्नमावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते “तस्मादास्सेल सनो दघीत 7? ला 
हैं, और दूसेरे मनुष्य बहुत प्रफारसे स्थित मुझ विराद्रूप इस कारण यह भेरा आत्मा ही है; इस प्रफार ईश्वरमे 


परमेश्वरफी प्रथगभावसे उपासना करते है |? सायुय्य और मन लगाना चाहिये ।? 
केवस्यके स्वरूपमें फोई भेद नहीं है। विभिशक्वेतीफी विदेह- इस दृष्टिफोगके द्वारा सूत्रफारने बादरिफ्री इस मान्यता- 
मुक्ति अद्वेतीकी जीवन्मुक्तिफा निराफरण नहीं करती | द्ैती का कि; मोक्षकी अयस्थाम जीयात्माफा मन और इन्द्रियेंसि 
तब भूछ करता है, जब वह नित्यवद्ध और नित्य ससारी सम्बन्ध छूट जाता है, जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
जीवोंक़ी बात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी हं, परतु उस अबस्थार्मे भी बना रह सकता है; समन्वय स्या है। 
इतना तो हम समझ सकते हैँ क्रि जबतऊ प्राकत गरीरक बादरायण कहते हं कि परमानन्द दो प्रफारका अर्थात्‌ उभय- 
अध्यास बना है, तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध विध होता है। 
सात्तिक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन अभसाव॑ वादरिराह 
नहीं रहेगा; अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरज्ञनः 
9००. 
परम साम्यमुपति ) | किंठु इन अवस्थाओंका अनुभव हादशाहबदुसयव्धि घादरायणोइत ॥ ४७। ४। १२ ॥ 
असप्रज्ञात समाधिमें निष्पन्न होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा- श्रीशक॒राचार्यजी इसपर अपने भाष्यमें स्पष्ट कहते हें-- 
की अविकल एक़ाकारताके अनुभवका निराजरण नहीं करता । | पंसरोलाओं लिदनशुतिदर्शनादुभय 
श्रीरामकृष्ण परमहसके शब्दोंमिं ताछाबमें छोड़ देनेपर विल्कुल &20232 अत एवोभयलिद श्रुतिदर्शनादु भय- 
भीग जानेपर भी कपढ़ेकी गुड़िया अपनी आकृतिकों बनाये विधत्व॑ साधु सन्‍्यते यढा सशरीरता संकल्पयति, तदा 
खलेगी। परठु चीनी अथवा नमककी गुड़िया अपने भिन्न ररो भवति, यदा ल्वशरीरता तदाधयरीर इति। सत्यस- 
आऊारफो तो खो ही देगी; वह तड़ाग्में घुछ मिलकर उसीमे संकह्पवैचित्याच ।! 
विलीन भी हो जायगी। 'परतु बादरायण आचार्य इसीसे उभमयलिज्ञी नुति 
मेरी समझसे निम्माक्लित दो प्रसिद्न इछोक हमे उस देसनेसे उभय प्रफारकों साथु--उचित मानते हे । जब- 
के सशरीरताका सक्लुत्प करता है, तब सदरीर होता हे और जब 
घरातलूपर पहुँचा देते हैं जहोंसि हम, जिन्हें आजकल छोग अशरीर 
परपर प्रतिकूछ) विरोधी और र है दाररिताका सत्य करता है तब अदरीर होता है, क्योंकि 
सामझस्य हक ओर हि शी समझते हैं; उनमें उसका सक्ृल्प सत्य हे ओर सक्ल्पफा वैचित्य है | 
का ४ 2230 कक कर सतह] ऐसे प्रररणोके रहते हुए हमारे मध्यकालीन शव अर्वाचीन 
दीप्ट ज्ञानमया कृत्वा पर्येद्‌ बह्ममयं जगत | 


झोवम, ॥४।४। १० ॥ 
भाव॑ जैमिनिर्विकल्पासननात्‌ू. ॥ ४।४।११॥ 


। सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये | हमें वास्तविक; 
देहबुद्ध या तु दासो5ह जीवहुद्धथा त्वदंशक, । अखण्ड, समग्र, प्रगतिशील महान्‌ हिंदूधमंऊ़ा शान प्राप्त कर 
जआात्मबुद्धूथा त्वमेवाहमिति मे निशचिचता मति ॥ 


उसीका अनुगमन करना चाहिये। 
४च्श्व9-0३९००-१०...._ 


पाश्चात्त्य विद्वानोंपर उपनिषदोंका प्रभाव 


( लेखक---श्रीयुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌ू० ८० ) 


उपनिषदोंके सिद्दान्त इतने गृढ़ और सार्वभौम हैँ कि 
उनका विद्वानोपर, चाहे थे फ्रिसी देशके निवासी और किसी 
भी धर्मके अनुयायी वयों न हो, गहरा प्रभाव पड़ा है। सिसी 
सर धर्मग्रन्थफ़ो इतर धर्मावलम्बियोंसे ऐसा हार्दिक और 
अक्ृत्रिम आदर नहीं प्रात हुआ है | हमे यह स्मरण 
एवना चाहिये कि उपनिषद्‌ हिंदुओंके सर्वश्रे्ठ घामिक अन्य 
हूं । प्रत्येक हिंदू, चाहे वह वैण्यव, शेष, णाक्त आदि फ़िसी 
पम्प्रदायत्ा क्यों न दो, उपनिपदोक्तों समसे प्रामाणिक अन्य- 
के रूपमें अबच्य स्वीफार फरता है। प्रत्येक हिंदुके धार्मिक 
विश्वाततर आधार वेद दे । वे अपोव्येय हे, अतएब उनमें 
भ्रम एव प्रमादवी तनिक भी सम्मावना नहीं करी जा सकती | 
और उपनिषद्‌ वेदोके सारभाग दे। वेदोंके 'सहिता? एव 
ध्याह्मण? भागेमि अधिकतर छोटे-मोटे देवताओका और बहुत 
थोढ़े सल्लोंम परद्यया डल्लेस है; परठु डपनियद्‌ तो परत्रह्म, 
उनके खरूप, जीवान्माऊे ख़ल्‍प, ब्रद्मसाक्षात्कारके उपाय 
तथा ब्रक्षसाक्षात्मारके बाद जीबात्माकी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पड़े हैं । विदेशी विद्वान्‌ उपनिषदोम बहत-से ऐसे प्रथनो- 
का समाधान पाकर चकित रह गये हें, जिनका उत्तर अन्य 
धर्मों तथा दर्शनोंमें या तो उन्हें मिला ही न था और यदि 
मिला भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे । उदाहरणार्य--त्रक्ष 
अथवा ईश्वरका स्वरूप कया है ? जीवात्मा क्रिस तत्त्वसे बना 
है ! ससारफी रचना क्रिस तत्तसे हुईं है ? जीवकी खर्ग या 
नरक्‍मे स्थिति कितने काल्तक रहती दे १ उसके बाद क्या 
होता दे ? देहकी रचनाके पूर्च भी देद्दीफ़ा अस्तित्व था क्या ! 
कुछ लोग जन्मसे द्वी मुसी और कुछ जन्मसे ही दुखी क्‍यों 
होते दे ? ये तथा इसी ढगऊे कई अन्य प्रश्न ऐसे हैँ जो सृध्म- 
दृष्टिसे दर्शनभासत्रका अभ्ययन फरनेंवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
में अवब्य उठते दे,। वेदान्तदर्गनमे इनका इतना पूर्ण 
चेनानिक एव सतोपप्रद "उत्तर है फ्रि जिसका प्रत्येक जिनासु- 
के मनपर प्रभाव पढ़े बिना रह नहीं सकता । 
चेदान्तदर्शनफी मह्दिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्दार्नों- 
में सबसे पहले थे--अरबदेगीय विद्वान अल्बेरूनी | ये 
ग्यारहयी शताब्दीम भारतमें आये थे। यहाँ आफर इौन्होंने 
सस्कृत भापाका अध्ययन किया और उपनिपदोकी सारस्वरूपा 
गीतापर ये लय्टू हो गये। यह ज्ञात नहीं फ्रि इन्होंने 


डपनिपदोफा अभ्ययन किया था या नहीं; पर गीताकी जो 
प्रणमा इन्होंने की है; उसे उपनिपर्दोकी ही तो प्रभसा 
समझनी चाहिये | 


मुगल सम्राद गाहजहोंका य्ये्ठ पुत्र दाराशिफोह अपने 
भाई औरगजेबके समान कद्दर मुसलमान नही था । उपनिपर्दों- 
की कीर्ति मुनकर वह इतना प्रमावित हुआ कि उसने कई 
उपनिपदोफा फारसीसे अनुवाद करा डाछा। इस फारसी 
अनुवादका फ्रामीसी भाषामे पुन. अनुवाद हुआ | इस फ्रासीसी 
अनुवादकी एफ प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान शोपेनहरकै 
हाथ छगी । समस्त विदेशी विद्वानोंमे इन्होंने इन ग्रन्थोकी 
सतसे अधिक प्रशसा की हे। वे कहते ह--थसम्पूर्ण विश्व्मे 
उपनिपदोके समान जीवनको ऊँचा डठानेवाला कोई दूसरा 
अध्ययनया विपय नहीं है । उनसे मेरे जीवनक़ों शान्ति मिली 
है। उन्हीसे मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी |? शोपेनहरके इन्हीं 
बब्दोफ़ों उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है--शोपेनहर- 
के इन शब्दोके लिये वदि फ्रिसी समर्थनकी आवश्यकता हो 
तो अपने जीवनभरके अभ्ययनके आधारपर में उनका प्रसन्नता- 
पूर्व समर्थन करूँगा |? उपनिपदोमे पाये जानेवाले भद्भुत 
सिद्धान्तीफा उल्छेष्त करते हुए गोपेनहरने फिर कहा है--“ये 
निद्धान्त ऐसे हैं जो एक प्रफारसे अपोस्पेय ही है । ये जिनके 
मस्तिप्फकी उपन्र हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन हैं ।? 
बेद मनुष्यरचित नहीं ६---अपितु अपौरुषेय हैं----इस मान्यता- 
का केसा अनूठा अनुमोदन है। पाल डायसन (एश्पां 
70०0550॥) नामऊ जर्मनीके एक अन्य विद्वानने उपनिषर्दोका 
मूल सस्कृतमे अध्ययन करके उपनिपद्‌ दर्णन ( ?॥॥]050 9859 
० धार एफ॒ण्गाइ805 ) नामक अपनी म्रसिद्र पुस्तक- 
का निर्माण किया । उन्होंने लिसा है कि उपनिपदोके भीतर, 
जो दार्भनिक ऊल्तना है; वह भारतमें तो अद्वितीय है ही 


3 *बु्र धा6 हराणे० ऋणकोपे, धा०70 38 ग0 हापएए 8४७ 
छाल गाय छ5 थी ० प९० पएरफुश्शाएइतेह ॥0 853. फैलशा 
धार 8०४८० ० 7१9 वाल ६ क्र ० पाल हणे&०७ ०६ 
प्रात ऐंट्शा) 

2 पृ हालह0 'ठ्ावपेह छत हलातफुलॉध्पएण एटवुपएठते 
पग्रा)५.. ९णाक्‍्ताब्राणा 2 एछण्पोत क्रमोाणहोीर हुएए७ तय 88 8 
गठह्योध ० रु आईहवठ्यड हाएतेल !! 

3 *५क#ञा०्श 8फुष्णातपरादा.. एणालकुपवणा3. ४9080 
ःाए्रप्रत78 लय व्रए्तोर फ० धाते 40 |#० ॥र6ए० ग्राद्या * 


<दि्‌ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 








सम्भवतः सम्पूर्ण विश्वमें अतुलनीय है। डायसनने यह भी 
कहा कि काट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिपदोने 
बहुत पहले ही कव्पना कर छी थी तथा सनातन दाशनिक 
सत्यकी अभिव्यञ्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोंसि 
बढ़कर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमे कदाचित्‌ ही कही 
हुई हो |--( उपनिषद्‌ दर्शन ?॥7]080909 ० पा 
एं92॥क्‍58४05 ) मैव्डानेलने लिखा है---५मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमें पहले पहल बृहृदारण्यक उपनिपदमें ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तत्वको ग्रहण ऊरके उसकी यथार्थ व्यज्ना हुई है | 
फ्रासीसी दार्शनिक विक्टर कजिन्स छिखते हैं, जब हम पूर्चकी 
और उनमे भी गिरोमणिस्वरूपा भारतीय साहित्यिक एव 
दार्शनिक महान्‌ कृतियोक्रा अवछोकन करते है, तब हमे ऐसे 
अनेऊ गम्मीर सत्योका पता चलता है; जिनकी उन निष्कर्पों- 
से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
रुक गयी है, हमे पूर्वके तत््यज्ञानके आगे घुटना टेक देना 
पढ़ता है । 

जर्मनीके एक दूसरे लेखक ओर विद्वान्‌ फ्रेडरिक श्लेगेल 
लिखते हँ---पूर्वीय आदर्शवादके प्रचुर प्रफागपुञ्नकी तुलनामें 
यूरोपवासियोंका उच्चतम तत्वजान ऐसा ही छगता है, जैसे 
मध्याह-सर्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखस्तामे टिमटिमाती 
हुई अनलगिखाफ़ी कोई आदि किरण, जिसकी असर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब |? 





3 ॥#एचरा०8०्गीग)ठण ९णाएव्कृपणाडउ.. पराव्वुष्चीर्त.. बच 
गि08, 07 एछ०शापफ्8 जाजो।एल थे३6 झए0 हा ऋण्लोतह ९ 
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4 जाला २० 7689 छाल एण्चाला बाते एग्रो030एत6व] 
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5 “फरदा पाल ]00068 एगा०30505 ०६ पाह मंपातफष्याह 
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उपनिषदोके उदात्त विचारोंसे प्रभावित होनेवाले यूरोपके 
अलन्त अर्वाचीन लेसफ्रोमें ऐल्ड्रज़ टक्‍्स्लेफा नाम उल्लेपनीय 
है। उनका गाश्वत दर्मन (एटालाशव। ?)70509॥9 ) 
उनकी खीय अवगत्तिके अनुसार सनातन घर्मफी ही एक 
व्याख्या हे । उपनिपदोके तत्वमसिः---इन भब्दोने उन्हे 
अत्यन्त प्रमावित फ़िया है। इनमें उन्हें जो व्रिचार और 
जो आदर्श मिला है; वट फ़िसी अन्य दर्शनशाल्मम नहीं 
प्राप्त हुआ। 

पाश्चात््य विद्वानोद्वारा उपनियर्दाकी प्रशसाफ़े विषरयमे 
इस एक बातों समझ लेना आवध्यक है। ययपि उन्होंने 
आत्माकी सार्बमीम सत्ता आदि सत्य मिद्वान्तोफी सराहना की 
है पर कुछ बिद्वानोने उपनिषर्दोके ऊई अब तथा उपनिपर्दों- 
के अज्ञी वेदोंके मी कितने भागोफ़ो नहीं समझ पाया है। 
इसमे कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि वेदकि सम्बक्‌ 
जानके लिये केवल बुद्धि ओर विद्वत्ताकी ( जो यूरोपीय विद्वाना- 
को प्राप्त हे) ही आवध्यतता नही दे; वर आध्यात्मिक साधना 
एव वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानेकि 
पाम अभाव है ) अपेक्षित हे | उन्हे बैदिऊ सल्कृतिकी परम्परा- 
का परिचय नहीं है, और उनके अपने कुछ ऐसे प्राकल्पित 
विचार है; जिनके बन्धनमे पे मुक्त नहीं हो पाते | कुछकी तो 
कर्मकाण्डोके प्रति बड़ी अपधारणा है तथा पनोऊे प्रति तो ओर 
भी । वैदिक देवताओंफ़ी सत्तामे उन्हें स्वामात्रि ही थिवास 
नहीं हो सकता | वैदिक देवताओं एवं यजोक्रे प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होंने उनिपदोके द्रष्ा ऋषियोंमे भी 
कर डाला हे। यद्यपि उपनिपदोमे वैदिकदेबताओऊा उल्छेत 
भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट छिपा हे कि बशोके अनुणनसे 
खर्गक़ी ग्राप्ति हो सऊती है और उनका निष्फाम आचरण 
करके मनऊे झुद्द एवं भगवत्माक्षात्कारके योग्य भी बनाया जा 
समता है। फिर भी, अनेक यूरोपीय विद्वानोफा कथन द्फ्ि 
उपनिषदोके ऋषियों क्रो वेदिक देवताओं डी सत्ता अववा वैदिक 
यनोंकी फलवत्तामे कोई विश्वास नहीं था । ऐसी उत्तियोसि 
वेदोंकी निश्रन्ति सत्यताके सिद्धान्तज़ों धक्का छगता है, जहँसे 
वेदिक तत्वजञान और हिंदू धर्मका प्रारम्भ होता है। ओफ 
इस बातक़ा है कि आधुनिक भारतीय विद्वानोंने भी, पाश्रात्यों- 
के इन बिचारोकी ब्रिना यवार्थताफी उचित परीक्षा किये ही 
युनरादइत्ति की है। अतणव अपने उपनियदोफा झान द7-7-__ज अपने उपनियदोका शान प्राप्त 
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करनेके लिये हमें पाश्चात्त्य विद्वानोंके पास नहीं जाना चाहिये। 


शुरुकी सहायता ेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 


इस कामके ल्यि हमे श्रीमकर एव भीरामानुज आदि महान. विश्वविद्यालयेंमिं नहीं, वर प्राचीन परिपाटीके अनुसार शिक्षा 


आचायेकि ग्रन्थौका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे 


देनेवाली मारतीय सस्याओंमे उपनिषरदोका जान प्राप्त किया हो । 


-०9%2282-.... 


उपनिषदमिं ओदार्य 


( लेखक-महामहोपाध्याय ढा० पी० के० आचार्य एमू० ए० ( कलकत्ता 9 पी-एचू० डी० ( लीडेन ) डी-लिटू ० ( रूदन )) 


ध्राह्मण” नामक कर्मकाण्डविपयक धार्मिक ग्रन्थ हैं| 
कर्मफाण्डकी पविन्नता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देष्य 
है। उनमे यज्ञोंके अनुछ्ठानकी विधियों तथा वस्तुतत्तकी 
ग्रास्नीय, पौराणिक धार्मिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
है| इनमेसे ब्राह्मणोंका पहला विपय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
आानऊाण्ड । पिछला भाग ब्राह्मगोंके अन्तर्में आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया है। आरण्यकीका अध्ययन वानप्रस्थाश्रमर्में बनमें 
जाकर करनेका है; गॉवॉमें नहीं--जहों ब्रह्मचारी अपनी 
शिक्षा आरम्भ करता है तथा ग्रहस्थ अपने सासारिक 
ऊत॑व्योका पालन करता है | वास्तविक ब्राह्मणग्रन्थेंके प्रतिपाद् 
विपयसे इन आरण्यफोका मुख्य विपय मिन्न है। आरण्यकों- 
में यजानुण्ानकी विधि और कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है । 
इनमे तो यों और उनके करानेवाले ऋषियेंके दार्शनिक 
सिद्धान्तका आधिदेंविक एच आध्यात्मिक निरूपण है | 
प्राचीनतम उपनिपदरर्मेंस कुछ तो इन्ही आरण्यकेंके अन्तर्गत 
हैं ओर कुछ उनके परिभिष्ट खरूप हैं | ओर बहुधा आरण्यकों 
और उपनिपदोंके बीचक्री सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन है | 

येही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदीफि अन्तिम भागके नाममे 
पअसिद्ध हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेसे 
अधिकागकी रचना पीछेकी है और समयक्री इप्टिसि उनका 
स्थान वैदिक कालके अन्तर्मे पड़ता है। दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्यों तथा आधिदेविक एव दार्गनिक सिद्धान्तोफा आरण्यफों 
और उपनिपदोंमें प्रतिपादन हुआ है; उनका अध्ययन- 
अध्यापन स्वाभाविक ही गशिशक्षा-कालके अन्तिम भागमें होता 
था। तीसरे; वेदपाठके अन्तमें इनके पाठकों एक पवित्र और 
घार्मिक कर्तव्य माना गया है। चोथे, पीछेके दार्गनिकोंको 
उपनिपदके सिद्धान्तो्म वेदोंका अन्त नहीं, वर उनका चरम 
तात्पय दिखायी दिया । 


“आरण्यफों और उपनिप्रदोकी भाषा प्राचीन छोकिक 


सस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती है| वेदों ओर ब्राह्मणोंकी भाँति 
इन्हे स्वस्सहिंत पढनेका विधान नहीं है। भाषाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिपदोंका स्थान ब्राक्मणो एव सूत्नग्रन्थोंके मध्यमें 
* आता है। 
कालकी इृष्टिसे उपनिपर्दोकों चार वर्गोमे विभक्त किया 
गया है। जो इनमे सबसे पुराने है, उनऊो तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० वर्ष पहलेफ़ा माना जाता है; क्योंकि वोद्धघर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोंकोी आधाररूपमे मान लिया है। कालको 
दृष्टिसि सबसे प्राचीन वर्गर्मे आनेवाले उपनिपद्‌ हैं।-- 
बृहदारण्यकः छान्दोग्य, तैत्तिरीय/ ऐतेग्य ओर कौपीतकि-- 
ये गद्यमे है; जिसकी जैकी ब्राह्णणोकी शेलीकी भोति ही 
अपरिष्क्ृत है । दूसरी श्रेणीमें कठ, ईश) श्वेता-ववतर, मुण्डक 
और महानारायणज्ों गिना जाता है। ये सब्र पद्यमय हैं। 
केन-जिसका कुछ अथ गद्यमय है और कुछ पद्ममब--इन 
दोनों श्रेणियोंके बीचक्रा है। इनमें उपनिपर्दोका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवस्थामे नहीं है वर विकसित होकर स्थिर हो 
गया है| तीसरी श्रेणीके प्रदन; मेत्रायणीय और माण्ड्रक्य 
उपनिपदों की भाप्रा फिर गद्यमय हो गयी है, पर पहली श्रेणी- 
के उपनिपदों जैसी अपरिष्कृत नहीं है और प्राचीन लौकिक 
सस्कृतके अधिक निकट है । चोथी श्रेणीमें परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिपदोकी गणना है| इनमेंसे कुछ गद्यमें है 
और कुछ पद्ममे । 
सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी सख्या दो सोसे 
अधिऊ है; वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १) सामान्य वेदान्त-उपनिपद्‌» जिनमे 
वेदान्तके सिद्धान्तोका वर्णन है; (२) योगकी शिक्षा 
देनेवाले योग उपनिपद्‌+ ( ३ ) सन्यासकी प्रगसा करनेवाले 
सनन्‍्यास उपनिपद्‌, ( ४ ) विष्णुके महत्त्वका प्रतिपादन करने- 
वाले वैष्णब-उपनिपद्‌+ ( ५) भिवके महत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शैव उपनिषद्‌) (६) भाक्तोंके शाक्त-उपनिषद्‌ तथा 
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इतर सम्प्रदार्योके अन्यान्य उपनिषद्‌, इनमें सर्व॑समन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपायोंसे ये सभी ब्रह्मविद्याफा ही उपदेश 
करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान 
है ही। इन उपनिषदोंमेंसे कुछ गद्यमय हैं; कुछमें गद्य पद्य 
दोनोंका मिश्रण है और कुछमे पुराणोंक़ी गेलीके श्लोक है । 

प्रथम श्रेणीके ऐत्रेयोपनिषद्‌्मं तीन छोटे छोटे अध्यायोंमें 
उपनिषदोंकी शिक्षाफ़ा साराश दिया गया है | पहले अध्याय- 
में ससारफी उत्पत्ति आत्मासे ( जिसे ब्रह्म भी कहा है ) 
मानी गयी है। और सनुष्योंको आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है । यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर है; 
पर उपनिपदूर्म विराट युरुषका जन्म उस जल्से होना बताया 
गया है; जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है। मानव शरीरमें 
आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थल बताये गये हे--- 
इन्द्रिय, मन और हृदय, जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्‌: 
खप्न और सुषुसिनामक अवस्थाओंमें वर्तमान रहता है। 
दूसरे अध्यायमें आत्माके न्रिविध जन्मका वर्णन है। आवबा- 
गमनका अन्त मोक्षमें होता है । परमधाम्म शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष है। आत्मखरूपफा निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमें “प्रशान? को अक्ष कहा है। 

उपनिषदंकि सिद्धान्तो्मे जो नये से-नया विकास हुआ 


) प्राय, उस सबका साराश गोड़पादकी कारिकाने अपने चार 
प्रकरणोंमें प्रस्तुत कर दिया है | 


'जैसे यूनानी दार्शनिऊ प्लेटोने पामेनिदीजजी शिक्षाओं- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान क्रिया, उसी प्रकार गौड़पादके 
सिद्धान्तोंको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सत्ता है तो श्रीशइराचार्यकों | 
श्रीश्डराचार्य ( ८०० ई० ), जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
भाष्यकी रचना की है, गोविन्दमगवत्पादके शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गोड़पाद प्रतीत होते हैं । शह्ठरका मत मुख्य 
रूपसे वही है, जो गौड़पादका है और बहुतसे विचार तथा 
रूपकः जिनक्री झलक गोड़पादके अन्थमें मिलती है, शह्ढरके 
भाष्योमें बार-बार आये हैं। 

गोड़पादकी फ़ारिफाके चारों प्रफरण उपनिपदोऊफी चारे 
श्रेणियोंकि रूपमें गिने जाते हैं | पहछा प्रफरण तो पद 
से माण्ट्ूक्योपनिबदका ही उन्दोवद्ध अनुवाद है। उसमें जो 
विलक्षण बात ऊही गयी है, यह है फ़ि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रफ़ारफ़ा परिणाम ही है, अपितु यह ब्ह्मफा खमाव 
ही है-टीऊ उसी प्रकार, जैसे य्योति स्वरूप सूरयकी फिरणें 
सूरसे भिन्न नहीं होती । दूसरे प्रकरण नाम वेतथ्य- 


प्रकरण है, उसमें जगतूफ़ो सत्य माननेवाले सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। जेंसे अन्धफार रहनेपर रज्जुमे 
सर्पफा भ्रम होता है; उसी प्रकार अश्ञानरूप अन्षकारसे 
आइृत आत्माओे भ्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है | तीसरा 
अद्धेत प्रकरण है। घटाकाश और महाफाशके दृष्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माक़ी एफताफी समझाया गया है | अन्थकारने 
खष्टिफी उपत्ति और नानात्मवादके सिद्धान्त खण्डन 
क्रिया है। 'सतो जन्म? सम्भव नहीं, क्योकि ऐसा होनेसे जो 
पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, और “असतो 
जन्म? भी सम्मव नहीं) क्योंकि जो वन्ध्यापुन्नकी भाँति है 
ही नहीं, उसफा जन्म कहोंसि होगा। अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अलातशान्ति! हें। इसमे सष्टिकी उत्तत्ति और नानात्व- 
की ससारमें कैसे पतीति होती है; इसको समझानेके लिये एक 
नये ढगऊ़ी उपमाऊ़ा प्रयोग क्रिया गया है, यदि एक छड़ीको 
जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-डघर घुमाया जाय तो 
उस जछते हुए छोरम बिना किसी वस्तुका सयोग फ़िये 
अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रऊट हुए बिना ही अनल्रेखा 
अथवा अनल-ूत्त बन जायगा | उस अनलरेखा या दइृत्त- 
का अस्तित्य केवल विज्ञानमे है। इसी प्रकार जगवके 
असख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र ट और वह विज्ञान एक है | 

आत्माके ख़रूपफा निरूपण ही उपनिपदोंका मुख्य 
विपय है। ऋग्वेदके पुरुषसे आत्मातक तथा सष्टा पुरुष 
प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगत्‌के निर्विशिप कारणतक जो विफ्रासकरी 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है; उपनिपदोक़ा आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है | 


उपनिएदेकि सिद्दान्तोंफ़ा उपदेश करनेका अधिफारी 
फिन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उठारता- 
का सड्लेत मिलता है। ऊतिपय अपवादोंको छोड़फर यशोफरे 
ऋत्विज तथा बेदिक मन्त्रेकि ऋषि प्राय, आह्मग ही होते थे, 
किंतु उपनिपदोके अनेक खलोसे यह सिद्ध होता है फ्रि 
वेदिक फालके बौद्धिक जीवन एव साहित्यिक क्षेत्रसे क्षत्रिय 
जातिका घनिड्ठ सम्बन्ध था | जैपीतकिआ्राह्मण (२६। ५) 
मे अतदंन नामके राजाक़ा बज्ञोके विपयते ऋ!(त्वनोफे साथ 
मन्षोत्तर होता है। चतपवब्राह्मगम राजा जनक आरबार 
उल्लेख आया है; वे अपने गास्रीय ज्ञानसे सारे ऋत्तिनोज़ो 
चकित कर देते ह। वह स्थल, जहाँ जनक अऋत्विज बने हुए 
रवेतकेतु; सोमझुष्म एव याशवल्क्यसे अभिद्दोत्र विधिफे विपयमे 
अश्ष करतेहैं, सुप्रसिद्ध एव उपदेशपूर्ण है। तीमोमिसे कोई सतोप- 
जनक उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी यानवत्वयफ्री जनकसे 
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सो गोएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने यजके अर्थपर सबसे 
गहरा विचार किया है; यद्यपि जनकके कथनानुसार अभिवोत्रका 
वास्तविक अर्थ अमी यानवस्वयकों भी नहीं खुल पाया था | 
उपनिपद्के अनुसार राजा ह्वी नही; वर स्त्रियों भी, यहाँ- 

तक कि सन्दिग्ध वर्णके छोग भी साहित्यिक एवं दार्शनिक 
प्रतिदन्द्दिताओंमे भाग छेते थे और बहुधा शानकी पराकाह्ठा- 
को पहुँचे रहते थे । उदाहरणार्थ--बृहदारण्यकोपनिपद्मे 
गागी विस्तारपूर्वक याजवल्वयसे समस्त जगतके कारणके विपय- 
में प्रघन करती है। यहातक कि याशवल्क्यको कहना पड़ता 
हं-“गार्गी | अतिप्रश्न मत करो, प्रश्नकी सीमाको मत लॉधो, 
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय | सचमुच परमात्म- 
त्वक्के विपयमें किसीकों अतिप्रश् नहीं करना चाहिये |? 
यालाके पुत्र सत्यकामकी कथा और मी तत्त्वपूर्ण है। उसने 
पनी मासे पूछा-'मै एक ब्राक्षण आचार्यके यहाँ त्रह्मचारी 
क्र रहना चाहता हूँ, परठु वे निम्न जातिके शिप्योको अ्रहण 
हीं करते । मा! में किस गोन्रका हूँ !? माताने उत्तर दिया- 
उत्स | मुझे तो गोन्रका पता नहीं । युवावस्थामे जब मैं 
रिचारिकाइत्तिका अवलम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 
भी तुम मेरे गर्भभे आ गये थे । अपने गुरुसे कहों कि तुम 


सत्यकाम जाबाल ( जबालाके पुत्र ) हो |? आचार्य गौतम 
हारिद्रुमत अपने भावी भिष्यक्री इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और वोले--एक सच्चे ब्राह्मणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कद सकता । सोम्य | जाओं, समिधा छे आओ। 
मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा | तुम सत्यसे विचल्ति नहीं हुए. हो |? 
उपनिषदोंमें यह बार-बार आया है कि पराविद्याकी प्रासिके 
लिये ब्राक्षणछोग क्षत्रियोंके उपसन्न हुए, हैं | उदाहरणार्थ- 
शवेतकेतुके पिता गोतम ब्राह्मण परतत्वविपयक उपदेशके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते है | 

इस प्रकार जब कि; ब्राह्मणछोंग अन्वश्रद्वाते प्रेरित होकर 
यज्ञके अनुशानमें छगे थे, इतरवगे।के छोग उन महत्तम प्रमोपर 
विचार करने छगे थे, जिनका उपनिषदोर्मे जाकर बढ़ी 
सुन्दरतासे समाधान हुआ है । मानव-चिन्तनाके इतिहासर्मे 
उपनिपदोंका बड़ा महत्त्य है। उपनिषदोंके गूढ सिद्धान्तोंसि 
लेऊर ईरानके सूफी मततऊ, नवप्लैटानिकों तथा अलेक्जैंड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकल “्छोगोसःके सिद्धान्तनक 
और ईसाई रहस्पवादी एरवार्ट एवं ठालरके उपदेशोतक और 
अन्ततोगत्वा १९वीं शताब्दीके महान्‌ रहस्यवादी जर्मन विचारक 
शोपेनहरके दर्गनतक चिन्तनकी एक ही घारा अनुस्यूत है । 


अत एफ 00 


उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद 


( छेखक--प० ओरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशासत्री ) 


“वेदान्तसार/में सदान-द योगीन्द्रने छिखा है--- 

चेदान्तो नाम उपनिषञमार्ण तदुपकारीणि शारीरक- 
गून्नादीनि च । 

अर्थात्‌ मुख्य और गौणके भेदसे ५्वेदान्तः शब्दके दो 
शरर्थ हं--“वेदका अन्त वेदान्त है?; इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
दान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद्‌ है और उपनिपदके 
अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमे सहायक जारीरकसूत्र 
आदि तथा उपनिषदर्थ-सग्राहक्क भागवत-गीता आदि गौण 
अर्थ है। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिपद्को ही जानना चाहिये | 

वेद-भाष्यमें आपरतम्ब ऋषिका यह वचन उद्धुत है-- 

“सन्त्रत्नाह्मणयोवेंदनामघेयम ।! 

अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण--इन दो भागोंमें वेद दिमक्त 
है। इन दोनोंका अन्त उपनिपद्‌ है। कोई उपनिपद्‌ मन्त्र 
भागके अन्तर्गत है और कोई ब्राह्मणभागके । झुक यजुर्वेदीय 
पाध्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अझ ईशावास्पोपनिपद्‌ है और 


कृष्ण यजुर्वेदीय ज्वेताश्वतर-सहिता (जो अप्राप्य हैं ) का 
शेप भाग च्वेताश्वतरोपनिपद्‌ है । सामवेदीय कौथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पश्चरविद ब्राह्मणेके अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हैं और झुक्ल यजुर्वेदीय काण्वसहिताके शत- 
पथव्राह्मणके शेप छः अध्याय बृहृदारण्यफ्रोपनिपद्‌ है| इसी 
प्रकार सभी उपनिषपदें वेदके अन्तिम भाग हैं | यहाँ अब यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिपददे वेद है। वस्तुत« 
उपनिपदे वेद और वेदान्त दोनों हैं | इसीसे उपनिषदोंका 
इतना महत्त्व है । 

मन्त्रभागीय उपनिपदोंमं मन्त्रस्वर और ब्राह्मणभागीय 
उपनिपदोंमें ब्राह्मण-खर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता दै। खर-विशेपके अनुसार ही अर्थ- 
विशेष किया जाता है| आचाय॑ झड्डरने ऐसा ही किया है | 
यही दिए-प्रणाछली भी है | प्रायः सारे वेदिक-साहित्यका आर्य 
खराधीन ही होता है | खरसुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय 
भी है। 


"९० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति + 


बेदान्ताचायोंने आगे चलकर वेदान्तशाजकी तीन 
प्रशानोंमें विभक्त किया है--अुत्तिः स्टति और न्याय | 
उपनिषद्‌माग श्रुति प्रशान है। भागवत) गीता, सनत्मुजात- 
सहिता आदि स्मृति प्रस्थान हैं और ब्रह्मसूत्न आदि न्याय- 
प्रस्थान हैं । | 

वेदका जानराण्ड होनेसे उपनिषद्कों ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है | ब्रह्मविद्या हीं पराविद्या वा श्रेष्वविद्या है । उपनिपर्दों- 
मे जो ब्र्मविपयक विज्ञान प्रतिपादित फ्रिया गया है। वही 
पराविद्या है। शेप कर्मविषयक विज्ञान अपराबविद्या है। इसे 
कर्म-विद्या भी कहते है। कर्मविद्या तत्काल फल नहीं देती; 
कालान्तरमें उसका फछ मिलता है। ऊर्मफछ विनाशी भी 
होता है। इसके विपरीत व्रह्मविद्या तत्का फल देती है और 
यह फू अविनाझी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। 
यही ब्रह्मविा मुक्तिफा एकमात्र फारण है। कर्मविद्या सुक्ति- 
का कारण नहीं है, हों, प्रह्मविद्यात्ी प्राप्तिमें देतु अवध्य है| 
इसीलिये कहा गया है कि, “जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान 
नहीं जानता, वह परमात्माकों नहीं जान सकृता?--- 

'नावेद॒बिन्सनुते तं॑ चूहन्तम।? 

“जो वेदका शाता नहीं है, वह उस ब्रह्मको नहीं समझ 
सकता |? उपनिपद्‌ वेद हैं, यह पहले ही कहा गया है | 

श्रीशड्गराचार्यके मतसे अद्वैतवाद ही सारी उपनिषदोका 
तात्यय है | एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है । दृश्यमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नहीं है; सपनेमे देखे गये पदार्थक्री तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा ओर बअक्ष एक ही हैं; दो नहीं । यही 
उपनिषत्सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तकों एक छोफाुमे हा 
गया है--- 

कोकार्देन अवक्ष्यासि यदुक्त अन्थकोटिमि । 
चर्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो तहोव नापर, ॥ 


परतु शड्भराचार्यसे विरुद्ध मत रखनेवाले वैष्णवाचार्य 
कहते हैं कि 'द्वैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अद्वैतवाद तो 
नवीन सिद्धान्त है; जिसके जन्मदाता शब्डराचार्य हैँ | इनके 
पहले अद्वेतवाद था ही नहीं |? परत बात ऐसी नहीं है | 
अद्वेतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके 
असिद्न 'नासदीय सूक्त'्मे अद्वेतवादफा ही उल्लेख है; वहाँ 
द्वं तवादका तो ऊहा नाम लेश भी नहीं है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६। २। १) ओर बृहदारण्यक्ोयनिषद्‌ (४। ४। १९ ) 
में स्पष्ट ही अद्वेतवादका वर्णन है | साख्यवूज़ों ( १। २१-२४ 
और ३। २। ८ और १९ ) में अद्दैतवाद ही वेदान्तमत 
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साना गया है । 'स्थाययूत्र'के 'तदत्यन्तविसोक्षोब्पचर्ग ? 
सूत्रके भाष्यमें भी अद्ेतवाद ही वेदान्त सिद्धान्त स्वीकृत 
हुआ है | कविवर भयभृतिकी भी-- 
कुको रस करुण एवं. विवर्तमेदात ।? 
तथा-- 
वह्यणीव चिवर्ताना फ्रापि विप्रलुय- कृत ॥! 


--अनेऊ अक्तियोंमे अद्ेतवादका सिडान्त ही उपलब्ध 
होता है। पुराणेमि तो जहाँ फही भी वेदान्तका उल्लेख है) वहों 
अद्वैतवादके तिद्धान्तका ही प्रतिपादन हैं | प्यूत-सहिताः और 
ध्योगवासिएः--जैसे प्राचीन अन्थोमि अद्वैतववाद मरा पड़ा दे । 
धनैपधचरितः ( २१। ८८ ) में तो चुढफों भी “भद्दयवादी' 
कहा गया है। द्ान्तरक्षितके 'तत्व-सग्रहः ( ३२८ । १२९ ) 
में अद्वेतवादका उल्लेस है) दिगम्बराचार्य सामन्तभग्रने 
“आसप्मीमासा? ( २४ छोक ) में अद्वेतवादकी चर्चा की है| 
स्थानसफोचके कारण इस प्रफारफी उक्तियोक़ा यहाँ अधिक 
उल्लेख नहीं किया जा मफता । मुख्य बात यह समझिये कि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है ओर अनेक आचायोंके 
मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त दे । 

परतु अद्वेतवादके विरेधी अपने पक्षके समर्थनम 
ऋठोपनिपद्का यह मन्त्र उपखित फरते ६-- 

ऋत पिबन्ती सुकृतस्य छोके 

गुहा प्रविष्टो परमे पराछें । 
छायातप ब्रह्मविटों बढन्ति 

पन्चाम्यो ये च ब्रिणाचिकेता ॥ 

“इस द्ारीर्स एक अपने कर्मफा फल भोग करता है 
और दूसरा भोग कराता ह। दोने! ही हृहयाफाश और 
बुद्धिमे प्रविष्ट हट । इनमे एक ( जीवात्मा ) ससारी हे, बूसरा 
( परमात्मा ) अससारी है। इसीलिये ब्रह्मणाता और रहस्थ 
इन दोनोंको छाया और आतप ( धूप ) के समान विलक्षण 
कहते हद ।? 

अद्वेतवादके खण्डनम दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है--- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिपस्वजाते । 
तथोरनय, पिप्पलछ . स्वाद््य- 
नक्षजनन्यो अभिचाकशीति ॥॥ 
( मुण्ठक० 3 १। १) 
अर्थात्‌ 'सहचर और सखा दो पक्षी एक बक्षका आश्रय 


हज 
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चरके रहते हैं | इनमेंसे एक नानाबिध फरका भश्नण करता 
'डै और दूसरा कुछ नहीं खाता; केवछ देखता दे 
इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता हू कि यह झगीर वृक्ष हे 
ओर जीवात्मा तथा परमात्मा पश्नी ह | मुख दुःख-भोग ही 
कल भनक्षण हैं । 
द्वेतवाटी कद्दते ह कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
है, परस्पर भिन्न --2स विपयमे उक्त ढोनो मन्त्र अमस्य 
अमाण हैं । दतवादके समर्थनभे इन मन्त्रोसे बढकर उत्कृष्ट 
अमाण नहीं मिल सकता--फिंसी भी उपनिपदूम इन मन्‍्त्रोकि 
समान द्वेतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं हू । अवच्य ही ऊपरसे 
डेखने सुननेमे ऐसा ही विदित दाता है, परत जरा गहराईमे 
उतरकर चिचार करनेपर जात होता ह कि इन मनन्‍्त्रोमे न तो 
द्वेतवादका समर्थन ही हैं, न अद्वृतवादफा खण्ठन ही 
है। क्यों और केसे ? नीचेकी पदक्तियाँ पढफर पाठक ही 
निर्णय करें| 
अद्वेतवादी भी द्वेत प्रपश्लफ़ा स्वोध्त, अपलाप नहीं 
ऋरते । वे भी झासत्र मानते दे, शुरू शिप्यरूपसे आत्मविया- 
का अनुगीलन फरते है, सत्त्व झुद्धिफि लिये कर्म करते ६ और 
चित्तकी एफकाग्रताके लियि उपासना फरते है। वे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव ब्रह्मा आयाधिक भेद स्वीकार ऊत्ते दे 
और आन्मसाक्षात्कास्फके लिय्रे योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
ऋग्ते है । वे केयलछ दत-प्रतश्च की सत्यता और पारमाथिकताफो 
स्वीकार नहीं करते । वे ऊद्दते इ-यह द्वेत प्रपश् व्यावहारिक 
ओर मायामय है तथा अद्वत ही पार्मार्थिक सत्य हैं !? 
इसलिये अद्वेतवादियाके मतसे भी उपनिपदोम द्वैत-प्रपश्चफा 
उल्लेख हो सकता है, परत द्वेत-प्रपश् सत्य हें? ऐसा उपदेश 
किसी भी उपनिपदुका नहीं हू | हें, द्वैत प्रपश्चका मायामयत्व 
उपनिपदोम ही अवशध्य द्वी उपडिष्ट ह। उपनिपदूका स्पष्ट 
ही आठेश है--०मायाद्वाग परमेश्वर अनेक न्पोम दृष्ट 
होते ६-- , 
«न्द्रों मायाभि पुरुरूप इंयते |! 
क्ठोपनिपद॒के 'ऋत पिबन्ती? मन्त्रम आत्माका3 उपाधि- 
अदसे, जीवात्मा और परमात्माके रूपमें, भेद प्रतिपादित 
किया गया हे--जीवात्मा ओर परमात्मा बस्तुतः मिन्न €) यह 
नहीं कहा गया है | इस मन्त्रम भेदफा सत्यतावोधक कोई 
भी दत्द नहीं है। इस मन्त्रका प्रमइ् ठेंबनसे बात स्पष्ट 
दो जायगी | 
मृत्युने नचिकेताफ़ीं तीन वर देनेफा वचन डिया था | 


९१ 


इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम वरमे पिताड़ी अनुकूछता 
मॉगी और द्वितीय बरमे अम्िविद्याके ढिये प्रार्थना की। 
दोनों वरोके मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की; 
पक्ृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोंसे मिन्न 
है कि नही |? मृत्युने अनेक ग्रछोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वर-्परार्थनासे निन्तत्त होनेका अनुरोध किया, परतु 
नचिकेता क्रिसी भी प्रतोमनमें नहीं आये--उन्होंने एक भी 
नही सुनी । नचिकेताकी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी 
बड़ी प्रमसा की भोर “आत्मजान होनेपर परमपुरुपार्थ सिद्ध 
हो जाता है? यह भी कहा। नचिकेताने कहा--“आत्माका 
यथार्थ खरूप क्या हैं” इसके उत्तरमें मत्युने आत्माकी 
देहन्द्रियमिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ खरूपकी 
व्याख्या की | “आत्मा वयोकर अपने यथार्थ खरूपकों जान 
सफ़्ता हैः; यह, भी सृत्युन बताया । नचिकेताक़े प्श्नके उत्तर- 
में धऋत पिबन्तो! मन्त्र मृत्युकी उक्ति है। 
नचिक्रेताने पूछा था जीवात्माका विषय | तब झृत्यु 
परमात्माका विपय केसे कहने छगते ? यह तो अप्रासब्धिक 
होता । जीवात्माक़ा यथार्थ स्वरूप परमात्माके यथार्थ स्वरूपसे 
मिन्न नहीं द/ जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं; केवछ 
उपाविभेद्से, घटाकाण, मठाक्राश आदिकी तरह ढोनोंका 
भेद माछूम पड़ता £ | जीवात्माफ़ा ससारीपन अविद्याकृत है, 
अविद्ाके अभावके कारण परमात्मार्मे ससारीपन नहीं है-- 
इन्ही अभिप्रायेंसे नचिकेताके जीवात्मविपयक प्रश्नके उत्तर- 
में झृत्युने जोबात्मा ओर परमात्माक़ी वात कही | नचिकेता- 
का प्रश्न यह है-- 
येय प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये- 
अम्तीत्येके नायमस्तीति चेके। 
एतद्टिय्यामनुशिष्टस्ववयाहं 
वराणामेप बरस्तृतीय ॥ 
( कढठ० १॥ १॥ २6६ ) 
'फोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माफा अखित रहता है और कोई कहता है; नहीं। 
यह भारी सगय है। तुम्हारे उपदेशसे में इसे जानना चाहता 
हैँ । यह मेरा तीसरा वर हे |? 
इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविपयक्र 
एक और असद्भधत प्रश्न केसे कर वेठते ! मृत्यु तो इसी प्रश- 
को जटिल समझते ये। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट प्रश्न केसे किया जा सकता था १ झत्युने 


ण्र्‌ 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति « 
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उक्त प्रश्षत़ों ही सुनकर उत्तर देनेमें बड़ी आनाफानी की । 
सृत्युमे स्पष्ट ही कहा--ध्यह दुर्विजेय है; देवोफ़ो भी इस 
विपयमे सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करो--दूसरा वर मोगो |? इस तरह मृत्युने 
उत्तर देनेमे बड़ी आपत्ति की; प्रछलोमनतक दिसाकर अन्य 
बर मॉगनेका बहुत तरहसे अनुरोध क्रिया | परठु नचिकेता 
जरा भी विचलित नहीं हुए.। उन्होंने स्पष्ट ही कहा---/जिस 
विपयर्म देवता मी सन्दिद्दान हैं और जो दुर्विजेय है; उस 
विप्रयमे तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न 
इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा। इसल्यि चाहे यह 
बर कितना भी दुर्विनेष हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं 
मॉग सकता ।? 

मृत्युने नचिकेताज़ी दृढता और लोमझून्यता देखकर 
उनकी) उनके प्रश्नकी ओर आत्मतत्वज्ञानकी प्रशसा की । 
अनन्तर नचिकेताने आत्माफ़ा परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा । 
आत्माऊे यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रफारान्तरसे 
पूर्व प्रश्नका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि खरूप होनेपर मझत्युके पश्चात्‌ आत्माफा अखित्व 
नहीं रह सकता और देहादिसे मिन्न होनेपर मरणानन्तर भी 
आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परतु नचिकेताकी यथार्थ 
आत्मसखरूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयफऊ प्रश्न है; यह कल्पना 
नितान्त अछीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विशिय कहकर 
उत्तर प्रदान करनेमे ही जब फ्रि आपत्ति करते हैं, तब 
नचिकेताका एक अन्य दुर्विजेय प्रष्न कर बेठना असम्भव 
है---यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस 
प्रकार नचिकेताफ़ी उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही हैं, मिन्न नहीं, मत्युको यही अभिप्रेत है। आगे 
दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भ्म मृत्युने कहा है--- 
सर्वे वेदा यरपदसामनन्ति तपाथसि स्वोणि च यद्‌ बदन्ति । 
यदिच्छन्तो घह्ाचर्य चरन्ति तत्ते पद सम्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत्‌ 

( क5० १।२। १५) 

(जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद करते हैं, जिस 
पद-ग्राप्तिक साधन सारी तपस्थाएँ हैं और जिस खानकी 
प्राप्िके ल्पि ब्रह्मचर्यफा पालन किया जाता है, में सम्षेपसे 
वही पद कहता हूँ | वह है ऑफार ।* 


ऑऊार ईश्वर नाम और प्रतीक है। शतिका यही 
मत हैं। योगी याजवल्क्यने कहा है--- 04% 





धवाच्य; स ईइबर भोन्‍तो वाचक प्रणव स्छत, 0! 


ध्रणब वा औंकार परमात्माऊ। प्रतिपाठऊ है |? ठीऊ ऐसा 
ही योगदर्शनम पतजञ्ञलि ऋषिने भी कहा है--तस्य चाचक 
प्रणब । आगे चलफर मृठुने जीवात्मा और परमात्माकी 
अभिन्नता दिखायी ८ | यही उचित उत्तरका क्रम है | 

यदि नचिकेताने जीवात्मविषयक प्रजा उत्तर पानेके- 
पहले द्वी परमात्मव्रिपप्क्र असद्धत फ्रन फक्िया होता, तो 
मृत्युने जीवात्मविषयक उत्तर देनेफे बाद परमात्मविपयक 
उत्तर दिया होता। तब यह केसे सम्भत्र था कि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी बाते कट दी जाती ओर प्रथकर रूपसे 
जीवात्माफा उच्लेसतऊ नही होता ? 

आगे चल्फर तो ध्सी उपनिपद्म द्वत-वादका सण्डन 
भी है-- 

सनमेवेदसाप्तत्य नेह नानासलि किदश्वन। 

रुत्यों स झूत्युं गच्छतिय इह नानेय पह्यति ॥ 

(२।१॥ ११ ) 

शात्र ओर आचार्यके द्वारा सुसस्कृत मनमे हो ब्रद्म- 
की प्राप्ति होती है | इस ब्रह्मम अणुमात्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्ममे भेद या नानापन देसता कै वह बार-बार 
मत्युक्ो प्राप्त होता है! 

कठबल्लीकों दवतवाद अभीएट रहता, तो यहाँ उसका 
खण्डन क्यों क्रिया जाता १ परस्पर-विरोध कैसे उपध्यित 
होता ? इसलिये यह निप्फर्प निकला क्रि कठोपनिपदका 
प्रतिपाद्य अद्वेतवाद है, दतवाद नहीं | हे 

मुण्डफोपनिपद्फा (दवा सुपर्णा” मन्त्र भी द्वैतवादका 
प्रतिपादक नहीं है। यह भी 'ऋत पिबन्तोः की तरह ही 
है। (दवा सुपर्णाः मन्त्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 
“अकास्य? प्रमाण तो वया होगा, साधारण प्रमाण-फोटिमस भी 
नहीं आता। आश्चर्य है कि द्वेतवादी धीर-गम्भीर शैलोसे 
इसपर विचार नहीं करते | 

वस्तुत यह मन्त्र अन्त"ररण ( सत्य ) और जीवात्माका 
प्रतिपादक है। "्पैद्धि रहस्यन्नाक्षण में इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है--.- 

पतयोरन्‍्य पिप्पछ स्वाइत्तीति सत्तम्‌ अनश्नज्नन्थो- 
5मिचाकशीत्यनश्षज्ञन्योइसिपश्यति क्षेत्रश्सावेतौ सत्त- 
क्षेत्रज्माविति ।? 

अर्थात्‌ 'तयोरनन्‍्य पिप्पछ स्वाइक्तिः से सत्त् वा अन्त - 
करणका फछ भोवतृत्व ऊहा गया है | “अनइनजत्नन्योउभिचाक- 


$: उपनिपद्‌ और अद्वेतवाद *% 


शीतिः से जीवात्माकों द्रण्ट कह गया है । इसलिये यह मन्त्र 
जीवात्मा और परमात्माका नहीं--अन्तःररण ओर जीवात्माका 
अतिपादक है । 
इसी ब्राह्मणमे आगे चलकर कहां गया है--- 
'तदेतत्सत््वं येन सं पदयति ॥ अथ योथ्य शारीर 
झपद्रष्ट स क्षेत्रक्तस्तावेती सच्चक्षेत्रज्ञावित्ति ५ 
५जिसके *६द्वारा खप्न देखा जाता है उसका नाम 
सत्त्त वा अन्तःकरण है। जो “जारीर? वा जीवात्मा द्रष्ट है, 
उसका नाम क्षेत्रश है ।? अचेतन अन्त ऊरणफऊा भोक्तृत्व केसे 
सम्भत्र है| इसका उत्तर गह्राचार्यने यों दिया है-- 
ननेय॑ श्रुतिरचेतनस्य सच्वस्यभोक्तृत्व॑ वष्ष्यामीति 
अवृत्ता किन्तरहिं ? चेतनस्य क्षेन्नज्ञस्थाभोक्तृत्व॑ ब्रद्मस्तमावतां 
च चक्ष्यासीति । तदर्थ सुखादिविक्रियावति सच्चे भोक्ठव- 
सध्यारोपयति |? 
अर्थात्‌ अचेतन अन्त-करणऊा भोक्तृत्व बताना मन्त्रका 
उद्देश्य नहीं हैं । चेतन क्षेत्रजक्ना अभोकतृत्व और ब्रह्म- 
स्वमावत्रका प्रतिपादन करना ही मन्‍्त्रका लक्ष्य है। इसी 
अमभोक्तापन और ब्रह्मफी खमावताक़ों समझानेके लिये क्षेत्रजके 
उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्त-करणमें 
भोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योकि अन्त.करण और 
क्षेत्रकके अविवेकके कारण श्षेत्रज्षमे कर्तृत्व और भोवतृत्वकी 
कल्पना की जाती है। सुखादि विकारेसि युक्त सत्तत (अन्तःजरण) 
में चित्मतित्रिम्ब पतित होनेपर चितका भोकतृत्व मालूम पड़ता 
है। फलतः वह अविद्याजन्य है; पारमार्थिक नहीं । 
कदाचित्‌ यहाँ यह ल्खिनेकी आवश्यकता नहीं कि 
बेदमन्त्रोका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता; 
सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और 
इस दिद्यामें जरा-सी भी न्रुटि कितना बड़ा अनंर्थ कर सकती 
है। वेदवेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्ममावका 
बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोघक मालूम 
पड़ जाता है---अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये 
वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोने कह है-- 
“बिश्लेत्यल्पश्रुतादू चेदी सासय प्रहरिष्यति ।? 
अल्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है क्रि 
यह मुझे मार डालेगा । वेदशोने ओर भी कहा है--- 
“पौवापय्यापराम्ट्ट शब्दोज्न्यां कुस्ते मतिम्‌ 0 
धपूवापरकी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ- 
बोधका कारण होता है |? 


कि 


एक बात और। वन्ध्यापुत्र; कूर्मरोम, गशश्क्ञ वा 
गगन-कमलिनीके समान दत-प्रपश्चकों अद्वेतवादी तुच्छ वा 
अलीक नहीं कहते | वे केवछ इतना ही कहते हैं कि 
जैसे मनुष्यके मनिठ्रादोषके कारण खश्मे देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, बेंसे ही अविद्यारूप दोपके कारण जाग्रद- 
वस्थामें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ परमार्थ 
सत्यः नहीं है, परत पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी 
ससारी पढार्थाकी व्यावहारिक सत्ता और सम्तमें देखे पदार्थों- 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है | सपनेमें देखे पदार्थ 
जैसे स्वप्नकालमें यथार्थ मालूम पडते हैं, बैसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवहार-दगमें यथार्थ ज्ञात होते हैं। अह्मवादियोंने 
कहा भी है--- 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रसाणत्वेन कल्पित । 
छोकिक॑ तद्देवेद प्रमाणं त्वात्मनिश्रयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी 
देह-मभिन्‍न आत्माके ज्ञानके पहले सत्य विदित होती है | इसी 
तरह सारी छोकिक वस्तुओंके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतऊ बे सच्ची मालूम पड़ती हैं। 'ज्ञाते द्वेत॑ न विद्यतेः---- 
आत्मतत्त्वशान होनेपर छत नहीं रहता | 
निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दशार्मे अद्वेतवादी भी 
जीवेश्वर-भेद, द्वत-प्रपश्ल॒ तथा परमात्मा और जीचात्माका 
उपास्य-उपासक भाव खीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओने 
ठीक ही कहा है--- 
मायाख्याया. कामघेनोव॑त्सो जीवेश्वरावुभो। 
यथेच्छ पिबता द्वुत तत्व त्वद्गैतमेव हि ॥ 
धमाया नामकी कामघेनुके दो बछढ़े हैं-जीव और 
ईइवर | ये दोनों इच्छानुसार दुतरूप दुग्धका पान करें) 
परन्तु परमार्थ-तत्त तो अकछेत ही है ।? 
पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोके उदाहरण ससारमें 
भी देखे जाते हैं) जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी लोग बाध्य दोकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है; 
पारमार्थिक नहीं। अगले मन्त्र्मे इस बातकों बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया है--- 
यत्न हि द्वतसिंद भव॒ति तदितर इतर पहुयति। यन्न 
त्वस्थ सर्वमास्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ॥ 
“जबतक द्वेत रहता है; तबतक एक दूसरेको देखता 


हि 


* महास्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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है और जब ऊि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कौन 
किसको देख सकता है ?? 

मुख्य बात यह है कि अद्देतवाद और व्यावहारिक 
द्वैतवाद--दोनों ही वेदसम्मत हैं | इसलिये उपनिपदोमे 
उपास्य उपासऊ-भावसे परमात्मा और जीवात्माक़ा निर्देश 
रहना कुछ विचित्र वात नहीं है। इससे अद्वेतवादकी कोई 
हानि भी नहीं है। व्यावहारिक दततावस्था माननेंके कारण 


उपनियदोंके दैतबादी वाय्येक्रि द्वारा अद्वेतवादका खण्डन 
नहीं हो सकता । व्यावहार्कि दैतावखा अद्वेताव्थाकी 
विरोधिनी हो ही नहीं सऊती । 

करत: अद्वेतवाठके सम्बन्धमे द्ेतवादियोफ़ी आपत्तियाँ 
निर्मूल है और उपनिपदोंके अनुमार अद्वैतवाद ही परमार्य 
सत्य है। किसी भी उपनिपदके किसी भी मन्त्रसे देतयाद 
परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता । ५ 


----इकक्ल्दीत 48. 


उपनिषदोंका नवीन वेज्ञानिक तथ्य 
( लेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शमों ) 


वस्तुका तत्त्वतः नाग ( 8 0॥7078/07) नहीं होता, 
अपितु उसफऊा रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंतु वैदिक ऋषियोंकों आजसे बहुत पहले इसका पता 
था। वे इस बातफों अच्छी तरह समझते थे कि वस्त॒का 
आविर्भात्र और तिरोमाव ही होता है; न फ्रि नाझ 
( 4प्रगध8ध०४ ) | उनकी भापाकी 'जनी? और “गम 
घातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं, क्योंकि इनरा अर्थ क्रमशः 
आविर्भाव और तिरोमाव ही है। फ़िंतु इसमे एक विशेष 
और विलक्षण बात भी है; वह यह कि वैदिऊ ऋषि न केवल 
तत्वत अपितु स्॒रूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नाश नहीं 
मानते थे। न केवल व्यष्टि समूहका प्र॒त्युत समष्टि समूहका भी | 
यह सत्य प्मारायण और महानारायण उपनिपद्‌के निम्नलिखित 
प्रवचनसे पूर्णत* स्पष्ट होता है-- 

सूर्याचन्द्रससो घाता यधथापूर्वमरल्पयत्‌ । 
दिव॑च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो ख्र॒ ॥ 

अथांत्‌ विधाताने सूर्य, चन्द्रमा, चुलोक, प्रथिष्री और 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्च सृष्टि क्रमके अनुसार ही की है | 

उपनिपत्राण श्रीमद्धगवद्गीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि 
चस्तुतः सृष्टि नयी नहीं बनती और न नष्ट ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है ओर व्यक्तसे अच्यक्त | उसके अपने 
दाब्द इस प्रकार हैं--- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना॥ 


( गीता २ २८ ) 


१ प्रथिवीजलतेजोबायुगगनरूपेपु गन्धादिविशेषयस्तुपु 
आपिषु च | श० स॑० जी 


..] [] हब 


छान्दोस्प उपनिपद्‌ भी इसी सत्यके 
तरह स्पप्ठ करता है-- 
* प्राकृतिक शक्तियों युलोफख अमैिमें परमाणुरूप साहित्यफा 
हवन करती रहती हैं, जिससे इस मि.सीम आकाश प्राउणमे 
नित्य ही आह्ादजनक विश्व बत्रहाण्हों और वर्तुओंका 
प्रास्य्य होता रहता है। प्रत्येफ वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूममे आती रहती है। यह बृहदू्‌ यज् परमात्माकी. 
ओरसे प्रकृति प्रवाटम सदेव होता रहता है |" 

यह सृष्टि किन फझिन तत्वों और साधनोंसे अव्यक्तसे 
व्यक्त दग्ममे आती है--दूसकी रुपकालद्धार-सम्मत सक्षिक्त 
उपनिपत्तालिफा इस प्रफार है-- 


प्रफारान्तरमे इस 


संक्षिप्त तालिका 
१ झुलोऊ *** अमन कुण्ड 
२ घुलोकस्प शक्ति * * प्रथमाप्ि 
३ आदित्य हे समिधा 
४ हवनीय द्रग्य 58 * परमाणु 
७५ हवन-फऊर्ता देवता प्राकृतिक झक्तियों 
६ अध्वर्यु * परमात्म-तत्त्त 
७ चसन्त-ऋतु * घृत खानीय 
< ग्रीफ-ऋतु ** समित्सानीय 
९ शरदू-ऋतु *** हवि 
१० यज्ञ-नाम * प्राकृतिक 


यहाँ यह कहते हुए. आश्रर्य होताहै कि यह उपनिपदात्मक 


किंतु व्यक्ताव्यक्तविपयक विश्व दुर्लत सत्य इस समय भी 
भारतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है। आज भी सन्ध्या- 


वन्दनके समय फ्रोटि फोंडि कण्ठोंसे अधमर्पणमें 
दुहराया जाता है-- 


इस प्रकार 


९ छा० खण्ड ४। महामहोपाध्याय श्रीआरयमुनिद्त-भाष्य। 


६] 


$# डउपनिपदोका नवीन वैज्ञानिक तथ्य # 


3» सूर्याचन्द्रससी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 


विवज्च प्ृथिवों चान्तरिक्षमथी स्व ॥ 


इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनिपद्दाद्यय 
आज भी वैजानिक ससारकों यह बता रहा है कि व्यष्टि और 
समष्टि विश्व न केवल तत््वतः अपितु खरूपतः भी नाझ- 
रहित है । 

परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके 
वैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमें यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु 
यह जानकर थोडा सनन्‍्तोप होता है कि इस सत्यके सक्रिय 
मर्मको जाननेवाले व्यक्ति अमी सर्वथा नाम-गेप नहीं हुए, है। 
आज भी गिरि-गुहाओंमे ऐसे छोग मोजूढ दें जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षकों खय भी समझते ओर दूसरोकों भी समझा 
सकते हैं, ऐसे ही महात्माओंके एक खर्गीय द्विष्य श्रीस्वामी 
विश्लद्धानन्‌दजी परमहस भी थे | उनका भी यह विश्वास था 
कि वस्तु ख़रूपतः भी विनश्वर नहीं है। न केवल विश्वास; 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दुसरे प्रकारके फूलोमे 
परिणत कर दिखाया मी करते थे | वैजानिक दब्दोंमें इसी- 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि--- 


उनमे एक प्रकारके फूलको तिरोहित कर उसमेंसे अव्यक्त 
नवीन फूलको व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्य था | यही नही; 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और 
विलोमज दोनों प्रफार्रोकी क्रमशः विकासात्मक और लयात्मक 
प्रक्रिओंको भी अच्छी तरह समझते ये। साथ ही वे 
अनुलोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे | इस विषयपर उनके अपने इंब्द 
इस प्रकार है-- 

धवत्म | वस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकार- 
का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूवसे दही, 
दह्ीसे नवनीत और नवनीतसे घृत उत्पन्न होता है, परतु 
घुतमे नवनीत) नवनीतर्मे दही और दहीमें दूधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते हैं | वास्तविक योगी या वैदिक विनान- 
वेत्ता इन अद्ृष्ट उपादानोंकों ब्रिछोम प्रक्रियासे घृतकों नवनीत- 
में, नवनीतको दहीमें और दहीको दूधर्मे परिणत कर सकता 
है । इतना ही नहीं; अपितु योगी दुग्धकों भी विलोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-रागिर्मे भी परिवर्तित कर सकता है |? 

स्वामीजी ऐसा कहते ही न ये; प्रत्युत वे योग्य अधि- 


१ श्रीक्रीविशुद्धानन्दमसज्ञ । मद्दामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ 
कविराजऊत । 


रण 





कारियोंकों कभी-कभी इस विलोम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह सत्य केवल वेदिकृ ही नहीं है, अपितु दार्शनिक भी 
है । इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे बहुत पहले 
हमारे दर्शनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश 
की थी। महर्पि पतज्ललिने भी अपने पातज्जछू-दर्शनके कैवल्य- 
पादमें इस विपयकों इस तरह स्पष्ट किया है-- 

जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है, 
किंतु वह क्‍यों और केसे होता है? इस विपयक्रों उन्होंने 
निम्नलिखित सूत्रद्वारा समझाया है--- 

वनिमित्तमप्रयोजर प्रकृतीनां वरणसेदस्तु तत क्षेत्रिकवत।? 

तात्पर्य यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
खरूय प्रकृतिकों प्रेरित नहीं करते; वे तो केवल ग्रकृत्स्थ 
आवरणको ही दूर कर सकते है, परतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर खत, अपने विकारों--विभिन्न रूपोमें परिणत 
होने लगती है। उदाहरणके लिये रजतर्में जो ख्वर्ण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आइत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त 
है; किंतु यदि खर्ण-पकृतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
और स्वर्ण-प्रकृति-धारामे विकार उत्पन्न करेंगी | 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त खर्ण प्रकृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमें बदछ जायगा | इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादे प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है; अपितु प्रकृति खय भी अपनी लयोन्मुखता और 
विकासोन्मुखताके कारण क्रमदः अनन्त विकारों और वस्तुओं- 
में विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको 
महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 


भनिमित्तमप्रयोजक  प्रकतीना वरणभेदस्तु तत्त 
क्षेश्निकवत। नद्ठि धर्मादिनिमित्तं तप्रयोजक भवति प्रकृतीनाम | 
न कार्येण कारण प्ाचर्त्यत इति। कथ तहिं ? वरणसेदस्तु 
तत क्षिन्निकवत्‌। यथा क्षेत्रिऊ केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं 
पिप्छावयिपु सम॑ निम्न निम्नतरं व नाप पाणिनापकर्ष- 
त्यावरणण त्वासा मिनत्ति तस्मिन्मिनने स्वयमेवाप केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्म अकृतीनासावरणधर्म भिनत्ति 
तस्सिन्सिनने खयमेव प्रकृतय स्व स्व॑ विकारमाप्छावयन्ति |? 

महामारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


->-«-«»+-+_ 


१ मम गो ना द्वारा समथित और उदाहत । 





कत 
ओर दहन / व्यक | ने ऋद्यन  अब्यच्द ) ऋवसाओंन 
जी. डर ००“ पल 5 ही 3 अत. 2 लक जल 
यस्थितित हंले दल 6 ॥ ऋमावसे मात भर माउने ऋअपाद- 
ल्ज्टानी< 2 नंद्री त्र्ल्ञ्री 
की उन्गनि अदा नहीं होती | 


इस उपनि/एदास्मऋ स्पा संस्छन कच्छेंसि मी समणन 
दाता है | निम्न पद्र्वण्ट टल्के दिख््दान £ | 
स्र्भावक्ष्ण अपि सूर्बकान्ता 
सख्कीयनेश्ोटमिलवाद दहनिति [? 
तपोवनपु 
गृूद हि ठाहात्मरमस्ति तेज ॥* 

अथति सकल मणिम अब्यक्त नेत्र सूर्य क्रिस सउ्स: 
से व्यक होता है दैस ही आन्ति प्रधान नरोज्नमे ठाशइत्मक 
तैत अव्यकत-अयमस्थाम रहता है | 

_माग यूसगन्याहित्य भी इस सत्यका साक्षी | उसमे 
ने केरल प्राकृतिक विकासफ़े व्यक्ताव्यक्त भादोपर ही प्रमश 
डाव्य गया 6, अत्युत यह भी बताया गया है कि योग बल- 
रूप निमित्तकों प्रावकर वाल्यावस्था, युवावथा और बहा 
बसा भी एक दूसगीम परिणत हो जाती ह। साथ ही आऊार- 
अक्ार और रूप-रग भी एक वृसरेंसे परिणत किये जा सऊते 
है। फटा जाता कै चीनके छामा छोग इस समय भी ऐसे 
परीक्षण किया कग्ते है। श्रीमत्ती नीछ अपने यात्रा-वत्तान्तमें 
लिपती ह--- 

के चुपचाप बैठी हुई छामाफ़ो देखती रही। उनमें 
क्रिती तरहक्ी इरऊ़त नहीं थी और वह जडवत्‌ अतीत होते 
थे । मैंने देखा क्रि धीरे धीरे उनकी आकृति बदछ रही है, 
उनके चेषरग्पर श्रियों पेदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा 


“अम्रप्रश्वानेयु 


डर के झोच १2 
दर # सहन बतिदशुम्स्नाच रनन्‍्झ घारा। ने शात्रति 5 








रह है जो मेंने उनमे कमी नहीं देसा था| 

उन्होंने अपनी आँखें खोलीं और प्रिंस आश्वर्यसे कॉप उठे |? 

“मलोग जिस आदमीको देख रहे थे; यह डाल्गिके 

गोनचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे हम 

नहीं जानते थे। बडी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुँह 
खोन्त और डालिंगसे भिन्न वाणीम बोछा )? 

“व्सके बाद उसने वीरे-धीरें अपनी ऑसे बद कर ढीं; 


(तप ५ 2, ० 


फिर उनकी आक्वृति बदलने लगी और डार्लिंग छामाके 
मा 


बच्चा अज-ज> 
ञ_ऋ* ज आर <%, 


8 
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९ 
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2, पिड नो ब्रह्माण्डे 
२. ब्रह्म डे नो पिण्डे | 
सो हमसे और हममे सो सबमे | 
इन वाक्योका यही अमिप्राय है ऊि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
वललुमे मौजूद है। अन्तर केवछ इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त 
है किंतु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्तुएँ ( प्राकृतिक विफार-मेद ) 
विद्यमान ह, परतु वे नेमित्तिक ( [726८४] ) उपायोसिे 
स्वग्रकृतिबञ व्यक्त हो उठती है, किंतु इसका यह भाव 
कदापि नहीं है कि नैमित्तिक उपाय स्वय अव्यक्त बस्तुऑंका 
रूप धारण कर लेते है। इसलिये क्ि वस्तु-प्रकृतिमे स्वत 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है, किंतु है वह पुरुष-साभ्य | 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक | इसी रहस्यों 
ऑग्ल-माषामें एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है--- 
एफ दाल्था।ए6-९४५३९८5 ४४९ 60 70ए€त 
एाए0-४९००४ 997 ७४७ वपग्मश्त€ाएश ८७05९5, फैप; 


(४६ [7९70९5 ८ 055(826९६ 0 व६ ॥:6 
पार भक्रपषबात पाना 


है 





साधुका सभाव 
नान्तर्विचिन्तयति किस्विदपि प्रतीप- 


+ माकोपितो5पि खुजनः पिशुनिन पापम्‌। 
अकेंहिपो5पि हि मुखे पतिताअमागा- 


स्तारापतेरसतमे 
चुगली खानेवाले दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिलानेपर भी साधुपुरु 
मनन नहा छाते । राहु चवनद्रमाऊा सहज विद्वेबी है, किंतु चख्रमाकरो सुधा 


वर्षो ऊरती हैं । 


व करा किरान्ति ॥ 
7 उसके विरुद्ध अमच्नलमय प्रतिशोधकी बात अपने 
मयी किरणें उसके मुखमें पढ़कर भी अम्ृतकी ही 





च् 


उपनिषद्‌ और रामानुज-वेदान्तदर्शन 


( छेखक--वैदान्ताचाय प० ओऔरामकृष्णजी शाक्षी, बी० ए० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो 
ये वेदके सहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं; जेंसे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्मोपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं, वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मशान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है । बेदके 
अवशिष्ट भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवप्रशंसा आदिके 
रूपमें अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मशान कराया गया है | 

उपनिपदोके अर्थकों भलीमॉति समझानेके लिये ओर 
उपनिषदोंके वर्णनीय विषयकों एक तकंपूर्ण तथा वैज्ञानिक 
रीतिसे क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसून्नोंका 
प्रणयन किया । इन बक्षसूत्नोको बेदान्तदर्शन कहते हैं और 
बेदके उत्तर भागकी मीमासा होनेके कारण इनको उत्तर- 
मीमासा भी कहते हैं | साथ ही ब्रह्मकी मीमासा होनेके कारण 
इन्हें ब्रद्ममीमासा मी कहा जाता है। 


ब्रह्मसूत्नोंके अर्थकों स्पष्ट करनेके लिये और अहामसूत्रों तथा 
उनके विषय उपनिषद्‌ या श्रुतियोंका परस्पर सामझ्स्य दिखलाने- 
के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मय॒ुज्ञोंपर भाष्योंकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिषदोंके प्रतिपाद्य विषयकी अवगत कराया 
गया है और अक्षसूत्र उन अर्थोके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों- 
का वास्तविक अर्थ ब्रह्मय॒त्रों में निहित है, किंतु सक्षिसरूपसे है। 
उस अर्थको विस्तृत कर देना मात्र भाष्योंका कार्य है। इस 
परम्ंपरासे भाष्य उपनिषदोके ही अर्थकों दार्शनिक रीतिसे 
क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं| इन माष्योंका निर्माण करनेसे पूर्व 
आचार्योंने उपनिषत्यतिपादित तत्वको विभिन्न रूपसे देखा है; 
जैसे श्रीशडझ्डराचार्यजीने अद्वेतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
विशिशद्वेतलूपते और श्रीवल्लभाचार्यजीने शुद्धाद्वेतरूपसे 


आदि | 


उसी तत्त्वको अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे 
अपने-अपने माष्योमें प्रतिपादित किया है और उत तत्वका ब्रह्म- 
सू्रेंसि सामझस्य दिखलाया है। इस प्रकार श्रुति, सूत्र और 
भाष्य--ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके 
अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं--जेसे शाड्रर- 
बेदान्त, रामानुज बेदान्त, माध्य-वेदान्त और वल्छम वेदान्त । 
इन्हींको क्रमगः अद्दैत-बेदान्त, विशिशद्वेत-वेदान्त, दोत-वेदान्त 
और दाद्भाद्वेत-बेदान्त कहा जाता है। इन्हींमे “दर्शन! शब्द 


उ० अ० शृरे-- 


जोड़कर इनको शाहडर वेदान्तदर्गन या शाइर-दर्शन आदि 
कहा जाता है | इन्हीं दर्शनोमेसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है । 

यहाँपर हमें केवल यह दिखाना है कि उपनिषदोंमें 
और रामानुज-वेदान्तदर्शनमे सामझस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिषरदोंकोी रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार छगाया 
गया है। 

उपनिषदोर्मे सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिलती 
हैँ----निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करले- 
वाली, अभेदवादिनी तथा भेदवादिनी | निरशुणप्रतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक भ्रुतियोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार अमेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियोंमें भी 
परस्पर विरोध दीखता है ) इनका परस्पर सामझेस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदर्शन है। 

। जी निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियों हैं | जैसे-- 

“'निष्कठम! “निरक्षमस! 'निर्मुणमः “अप्रतक्‍येसरः 
“अविशेयस्र! “एव आत्मा अपहृतपाष्मा विजरो विद्धत्यु- 
विश्ञोको४विजिधघित्सो5पिपास: ( 

--आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परअहममें काम, क्रोध; 
लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, शोक, बुभुक्षा, पिपासा, जरा, 
खत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विशेषण नही हैं, (गुण 
शब्द विशेषणमात्रका द्योतक है चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः वह निगुंण या निर्विशेष है | जो समुणप्रतिपादक 

'परास्थ शक्तिविविधेच. श्रूयते 

स्वाभमाविकी ज्ञानबलछक्रिया लव ।? 

“सत्यकास, सत्यसड्ूल्प. “कविमेनीषी” 'सो5कामयतः 
'सर्वेगन्धः सर्वरस> 

--आदि | इनका यह तात्पय है कि परबह्ममें शानवलैर्वर्य, 
वीय॑; शक्ति) तेज; सौशील्य, भार्दब, आजव, दया, क्षमा; 


. औदार्य, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सर्वछोकशरण्यत्व, सत्य- 


कामत्व, सत्यसड्डल्पत्व आदि असख्येय, अनन्त कल्याण गुण 
हैं। इस प्रकार परस्पर सामझस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें 
ब्रह्मका खरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनन्त 
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शानानन्द्खरूप, समस्त त्याज्य दोपसि सर्वथा शूत्य एवं अनन्त 
कल्यागमय गुणोसे युक्त है | 

जे अद्वेत वा अमेदऊा प्रतिपादन फरनेवाली श्रुतियों दे; 
जैसे--- 

“'पुकमेचाह्वितीयस? 'नेह सानास्ति किल्नन! शान्त 
शिवमहितम? 

--आदि | उनका तालर्य है कि चिद्चिद्विशिष्ट ब्रक्मको 
छोड़कर और कुछ मी नहीं है। चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्कके दरीर है और 
ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं, उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विशिष्ट रहता है, क्योंकि चिदचित्यदाथकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कहीं-न-कही रहेगी और 
जहाँ उनकी सत्ता रहेगी; चहों ब्रह्म मी अवध्य रहेगा, क्योंकि 
वह अनन्त है; सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता है और चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्त्रण करता है, जिस प्रफार जीव अपने शरीरका 
करता है | जीव कर्मबश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने 
शरीरऊा प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके, किंसु ब्रह्म 
खतन्‍त्र और अनन्त जान तथा शक्तिसे युक्त होनेंके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार भरीरविशिष्ट 
आत्माको देवदच आदि नामोसे पुकरारते हैं और प्पुण्यवान्‌ 
देवदत स्वरगंफको जायगा? आदि-आदि प्रफारसे आत्माफ़ा 
निर्देश करते हैं; और झरीर आत्माका विगेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एफ़ताके व्यवहारम आता है | उसी प्रकार 
चेतनाचेतनगरीरक ब्रह्म एफ ही हुआ | विश्ेप्यसे विभेषण 
पृथक नहीं गिना जा सक्ता। यहाँ यह चड्ढा नहीं ऊरनी 

चाहिये कि गुण ही त्रिमेपण होता है, चेतनाचेतन तो द्रव्य 
हैं; वे विभेषण केसे हुए; क्योंकि विशेषण उसीझो ऊहते हैं 
जो विश्प्यसे एथक्‌ रहनेमे असमर्थ हो। न वही गड्ढा 
करनी चाहिये कि गरीर भोगायतन होता है, क्योंकि वखतुतः 
दरीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने शरीरीसे अपृथर रहते 
हुए उसके द्वारा धारित, नियन्त्रित किये जाते हुए, शरीरीजा 
सर्व॑तोमावेन शेष हो । 
चैतनावैतनको ब्रह्मफ़ा शरीर श्रुतियों ही कहती हैं, जैसे-- 
'यस्मात्मा शरीरस! “यस्य पथिवी शरीरम “यस्याक्षर शरीरसः 
“आदि | इस भार सकछ विश्व अह्मम बरीर होनेके 
। डः 8 ह्दी कहा जाता है, इसौल्यि मगवत्ती श्रुति कहती 
के 'सब खल्विद बह! अर्थात्‌ सर्वकों पृथक मत समझो, 


फिंठ यह ब्रह्म है। यही भात्र 'सोध्हमस्मिः, “अह अरह्मास्मि', 
पतखमसि? आदि भ्रुतियोंका है क्रि जिस प्रकार शरीरको गरीरी- 
के द्वाग निर्दिए्ठ होना पड़ता है; उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
ब्रह्मफा दरीर होनेके कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता स्थापित 
नहीं रख सकता, किंठ उसे यही कहना पड़ेगा ऊि में ब्रह्म हूँ) 
इस प्रकार अमेदवादिनी श्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिद्विशिष् 
ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। एकमात्र वही है। 

भेदवादिनी श्रुतियाँ, जेसे-- 

जोक्ता सोग्यं भेरितार व मत्वा? 
धन्ित्यो5नित्याना चेतनश्रेतनानाम्‌? 

--आदि हे। वे चेतन, अचेतन और अक्ष--दन तीनो 
तत्तोंक़ा एथक प्थक्‌ निरूपणमात्र कर देती हैँ। जिससे ब्रह्म 
ओर उसऊा दझरीर सुविधासे समझा जा सके । इन तीनेकि 
सम्बन्धको शयस्यात्मा दरीरम? आदि घटक श्रुतियों बतछाती 
हैं और अभेदवादिनी भुतियों चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्र्मको 
बतलाती है। अत' तीनो प्रसरकी श्रुतियों (--द्ेतपरक; घटक, 
अंद्वेतपरक ) का सामझस्य हो जाता है। और पूर्पोक्त चारों 
प्रफारकी श्रुतियों भी इस प्रकार रामानुज दर्शनमे समझस हो 
जाती हें। सत्य ज्ञानमनन्त अ्रह्मः श्रुति अ्रह्मरूपको 
उपस्थापित करती है। सगुण निर्युण, भेद-अभेद बतलाने- 
वाली श्रुतियोफा सामझस्य भी वहीं हो जाता है, तब यह 
निप्फर्ष निकलता है कि सत्य, अनन्तज्ञानानन्देऊस्वरूप, 
अखिल्देयप्रत्यनीक, सऊलूऊल्याणगुणसागर, चिद्चिच्छरीरक 
एक परक्ष दी वस्तु तत्व है। इससे अतिरिक्त सब्र मिथ्या 
है। पूर्वोक्त गुणविगिष्ट सृह्मचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कारण है 
ओर पूर्वोक्त गुणविगिष्ट स्थूछचिदचिन्छरीरक ब्रह्म कार्य है। 
कारण ओर कार्यमे अमेद ही इस प्रकार हुआ। अतणव 
दोनों विशिष्टो--यूबव्मचिदचिह्विशिष्ट ब्रह्म और स्थूलचचिद- 
चिह्चिशिष्ट श्रह्ममे अद्वेत होनेके कारण ब्रक्मकों विशिष्टद्दैत 
और तत्मतिपादक सिद्धान्तज़ों विशिष्टाहनत-सिद्धान्त कहते हैं। 

जो चेतन अपनी इस स्थितिकों समझ लेता है, उसे 
जानी? कहते हैँ । जो समझकर अपने अन्‍्तर्यामीकी और 
आइ्ष्ट होता है, उसे “भक्तः कहते हैं। वही अपना उपाय 
समझनेवात्म “दरणागत या प्पन्नः कहछाता है। दरणागति 
ही अथ्ुुको समझनेके लिये, उसे प्रात्त करनेके लिये एकमात्र 
उपाय है। शरणागतिा यह तात्पर्य है कि शरणागतिको भी 
उपाय न समझऊर केवल प्रमुके चरणारविन्दोंकों प्रभुपदकमलछ- 
सैब्ाकी प्रातिक़ा उपाय समझना | प्रभुचरणकैडय॑ ही प्राप्य 
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सद्भत है। गुरुकी स्थिति पसुसे, मित्रसे सर्वथा भिन्न है। एक 

अर्थ गुर प्रभुसे भी बढ़ा है | कबीरजी तो स्पष्ट कहते हैं--- 
गुरु साहब दोनों खडे, कके काम पाई। 
बढिहारो गुझुदेवकी, जिन साहव दियो दिखाई ७ 


७-पफिर तत्त्वातत्त्वदर्जी गुरुकी कृपासे ही तो हम तत्वकी और 


अतत््वकों देख सकेंगे---जान सकेंगे, अतः गुरुफी कक्षा इस 
ससारमें सबसे ऊँची है ।गुरुसे ही हमें “उपनयनः द्वारा माया- 
विषयक ( ससारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है ओर गुरुसे ही 
हमें ८उपनिषद्‌? द्वारा भायातीत शान प्रात द्वोता है। कहा 
भी है--“बिन गुरु होइ न शान |? उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
धसमित्पाणिः श्रोत्रिय बअह्ननिष्ठमः इत्यादि । इसीको लक्ष्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी अज्जुनको लोक शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया। 
उपदेदयन्ति ते ज्ञान छाए ४ 
(गीता ४। ३१४ ) 
अर्जुन | तू उस तत्वशानको तत्वदर्शी जानी 
गुरुअंकि समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्वारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए प्रात कर ।? इस जकार वे अवद्य ठल्ले तत्- 
शानका उपदेश करेंगे। वस्तुतः गुरु-कृपासे सब कुछ सुरुम 
है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है। 
बिना गुरुकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती, और बिना 
प्रमुकी कृपा तत्त्व्ञान नहीं मिलता | उपनिषद्का स्पष्ट 
प्रवचन है--- 
यमेबैष चृणुतते तेन रूम्यस्तस्येष 
. आत्मा विद्ृशुते तनू५ स्वाम्‌॥ 
( कठ० १। २॥ २३ ) 
अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही 
इसे प्राप्त कर पाता है | उसीके लिये यद्द अपने यथार्थस्वरूप- 
को प्रकाशित कर देता है। 


यातजी 
द्शंक 


जाम्मत खप्त सुषुप्ति 
विष्णु पुकारते कोई 
ईश्वर कोई परंरस कारण 


छक्का क्षक्षाश (40. 


घुद्बुद वीचि 


८-इस प्रकार हमने देखा कि गुदकी महिमा अनन्त है। 
उपनिषद््‌-बाद्यय अनेक तदर्शी गुदओके वाक्य ही तो हैं 
जो कि मिन्न भिन्न कालमें भिन्न-भिन्न रीतियोसे उसी एफ 
तत्वशनका उपदेश कर रहे हूं | हमे गुरूपदेशके समान 
श्रद्धापूवंक औपनिपदिक वाक्योक़ा अनुऔलन करना चाहिये। 
इतस्ततः उठी हुईं शक्बाभके उत्तर भी अद्धापूर्वक उन्‍्हींमें 
इतस्ततः खोजने चाहिये। अथवा फ्रिमी जानी शुरुसे उन 
शह्ढाओंफा निवारण करना चाहिये । यदि श्रद्धा है तो अवश्य 
ही शाक्लाआऑफा समाधान होता जायगा--यह मेरा दृढ विश्वास 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना हृढ आश्वासन डिया 
गया है-- 

श्रद्धावोलभते. ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय, । 
ज्ञानं रूव्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति 0 
( गीता ४ । १९ ) 

जान परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि अश्रद्धावान्‌ 
है; तो अवश्य तत्वज्ञानत्री प्राप्त करता है। श्ञानकों प्राप्त 
करके वह शीघ्र ही परम झान्तिकों भी पाता है |? 

९-साराश यह फ्रि उपनिपद्‌-वाझयसे पाठकोंका 
सम्बन्ध गुरु शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये । शद्बाएँ उठे, फोई 
चिन्ता नहीं | थैयंपूर्यक श्रद्धासमन्वित होकर उनका समाधान 
प्रात्त करनेफी उत्कण्ठा रखे, समाधान अवद्य प्राप्त होगा-- * 
शीघ्र ही प्राप्त होगा। श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिपद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ शुरुवाक्‍्य हैं | इसी- 
को नि.श्रेयत वाक्य भी कह सकते है। यही परा विद्या है | 
यह जात्मानुभव प्रमाण है । इसको जानकर फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रहता। यही जानना परम प्रयोजनरूप मोक्षका 
साधन है। 


रे 
त्मेव सर्वेश्‌ 
(रचविता---श्रीभगवतीप्रसादजी जिपाठी, विद्यारद, काव्यतीर्थ, एम्‌०ए० एल एल० बी०) | 
तुस्दीं सवसागर केचट पोत तुम्हीं पतवार तुम्ही हो। 
दृश्य तुम्हीं नटनागर नायक नाठककार तुम्हीं हो ॥ 
व्यष्टि समष्टि अहंकूृति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, चिचार तुम्हीं हो । 
तुशीय अकार उकार भकार तुम्हीं हो ॥१॥ 
तुम्हें शिव कोई हैं. शाक्ति महा वतछाते। 


; मह्म हैं कोई तुम्हें उहराते ॥ 
शकर एक ही राम कभी घनदयाम स्वरूप तुस्दीं वन जाते । 


प्रवाद यथा 
ताद यथा जल एक अनेक सवरूपमें पाते ॥२॥ 


पट 


प 
४४ 
ये 
४३ 
] 
क 


गीतोपनिषद्‌ , 


$ जा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्राक्मणमे अजुनकी अपनी भगवद्गीता सुनायी और यों अर्जुनकों 
निमित्त बनाकर सारे समारफो वह दिव्य उपदेश प्रदान करिया। 

गीताऊा मूल खोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो 
एक प्रकारका विश्वकोश है । 

गीता महाभारतऊी मुकुट मणि है। गीता विश्वसस्कृतिकी 
कुजी है, और गीताके प्रकाशक स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है । यह एक उपनिषद्‌ 
है; श्ञानका उज्ज्वल प्रदीप है | यही ब्रह्मविद्या है; योगशाक्ष 
है एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है | यह श्रीकृष्ण 
और अजुुन (नारायण और नर) का संवाद है। गीता 
मनुप्यको भगवानऊ़ा साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमे 
सरसता एवं सरलता प्रवाहित फरती है। अ्जुनके व्यष्टि 
चेतन्यफा परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खय श्रीकृष्ण ही 
: सामने उपस्थित हो जाते हैं । समस्त जीवात्माओंके सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण प्रथिवीके लिये 
स्वर्गंफा द्वार खोल देते है और बिना जाति, वर्ण; सम्प्रदाय; 
देश या ज्री-पुरुषके भेदके जीवमात्रकों अपने राज्य प्रवेश 
करनेक़ी अनुमति प्रदान करते हैं। गीताऊी सर्वतोमुखी शिक्षा 
जीवनके प्रत्येक कषेत्रसे छोगोंक़ी उन्नतिकी ओर ले जानेबाली 
ज्योति है। श्रीकृष्ण जगद्गुरु हूँ | वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्राशके केन्द्र हैं | 

यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कल्याणकी भावनाफ़ो छेकर 
लोकसग्रहका निष्फाम सेवाके सिद्धान्तके रूपमें उपदेश देती 
है, तथापि उसका दृद्धत ध्येय भगवत्मात्ति है । अतणव गीता 
मानवताकों भगवत्तासे ऊपर स्थान नही देती, और न उसे 
भगवानके स्थानपर ही बरिठाती है। गीताऊफ़ी दृष्टिमें मानव- 
सेवा माधव-सेवा नही दै। वर वह माधव सेवार्मे ही मानव-सेवा 
मानती है। भगवत्पास पुरुष ही मनुप्योंकी यथार्थ सेवा कर 
सकता है। मन, वाणी और कर्मसे दिव्य तत््वका अनुभव 
एवं अभिव्यज्ञन ही जीवनका लक्ष्य है; वही जीवात्माका 
गन्तव्य स्थान है | 


कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्ठान, केउछ समाज-सेवा) 
छोकहितके फार्य; शाव्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रफारके अन्य 


ना 


कष्तम उन कमा, 


सिद्धान्त गीताकी सावेभोम-शिक्षाक्ों विकृत और सीमाबद्ध 
कर देते हैं | भगव्त्‌-स्वरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र 
है, समाज-पूजा नहीं । 

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनफ़ों साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने और अपने स्वधर्मका जान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एवं अपने 
खधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशोंसे बड़ी सहायता मिलती है | अपने खरूपके 
अनुकूल होनेके कारण खधर्म ख्भावरूप होता है और 
अपने वास्तविक ख्रूपफा अमभिव्यज्ञऊ होनेंके कारण वह 
सहज होता है। खधमंमे सर्वश्रेण भगवत्ता है और उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है। वह भगवानकी मुरलीके खर में खर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यफ़ी पूरा करता है ओर इस प्रकार मर्त्यक्रोकमें 
दिव्यताकों उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनकों 
भगवानफ़े एक दिव्य मधुर सद्भीतमें परिणत कर देता है; 
क्योंकि वह विश्वात्मा सभी देशों और सभी जातियोंके 
मनुप्योर्में समान रूपसे व्याप्त है। 

गीता भनुष्यकी इन्द्रियॉफो उसके अधीन करके उसे 
उनऊा स्वामी बनाती है। उसका यह स्वामित्व नष्ट न होने 
पाये; इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 
हुए नियर्मोका दृढतासे निरन्तर पालन करे। इस प्रकार 
चलनेवाले मनुप्यमें एफ उज्ज्वल सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
झलऊती है। उसके कमोंमें योगियोंका-सा, उपासनामं 
देवताओंका सा एव ज्ञानमें ऋषियोंका सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है। गीता बाह्य उपरामताकों धार्मिकताके 
रूपमें नहीं सजाती | प्रकृतिमे अचलछता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएफ बादलसे नहीं टपक पड़ता। वह 
यन्त्र भी नहीं है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये होता है, जिसके लिये उसे भगवदीय दाक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता है। जिन प्रभोको हल करनेमें मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है; उनपर गीता प्रचुर प्रफाश डालती है | 
वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नेतिक, मानसिक 
एव भौतिक नियर्मोफ़ा निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तेज एव प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा है। 


इस सार्वभीम थ्ात्रके विचारप्र्ण अध्ययनसे अ्टिसाका 
मूल तत्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णने अजुनके अगानजनित 
मोहका नाग करके उसके सकुचित खजन-अभिमानकों दूर 
कर दिया । युद्धारमम-जेंसे अवसरपर अपनेकी भगवदीय 
न्यावकी प्रतिष्ठा निमिच न मानना ही उनका अज्ञान था। 
श्रीकृष्ण अर्जुनके भय, शोक, अमर्प) द्वेष। कामना और राग 
आदि उन दोरषोक्रो हर लेते है। जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। 
वाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
कर भगवानने अर्जुनके आध्यात्मिक आधारकों सर्वया 
परिवर्तित कर उन्हें अहिसाकी प्रतिमू्ति बना दिया। इस प्रसार 
केवल भगदानके आश्रित होकर, बिना किसी पुरस्कारकी 
आशञाके तथा उनके प्रति आत्मसमर्पणकी भावनामे स्थिर 
हुआ अर्जुन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; क्योकि गीतामे उसकी क्रियाएँ अब अदृद्टारके 
विंपैले दशसे मुक्त हो गयी हैं। अहिंसा और अमरता गीतार्मे 
साथ-साथ चल्ती हैं | दूटरघ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात्‌ 
ससारमे रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे विल्कुल निर्ल्सि 
रहना ही वह अमर जीवन है | इसी स्थितिसे अम्मर्मे कर्म 
और कर्ममे अक्मंका त्रिशान प्रकट होता है | 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतत्तर है, जो समल जशानका 
केन्द्र एवं परिधि दोनों है। जगतकी छोकिकताके मोहक 
खरपके परे दृष्टि डालना; अपने खरूपके, अपनी स्वाभाविक 
चरित्रगत विभेषताओके, सहज प्रद्नत्तियोंके सम्बन्ध्मं विचार 
करना, नेसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामझस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वधीम 
इृष्टिसे विचार करना; विशाल मानवताके घरातल्पर सद्धे 
होकर सुख दु.खका अनुभव करना और अपने अदर 
मगदत्तत्वकी अभिव्यक्त करना सीखों | यही मानव-जातिके 
प्रति भीकृप्णका सनातन सन्देश है| इस प्रकार गीता धर्म 
और भध्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीवनसे वियुक्त नहीं करती। 


ससारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मौतिक- 
वादपर अवलम्बित वर्तमान वैनानिक दृष्टिकोगसे उसन्न हुई 
कृत्रिम जीवनंचवाफा अनुगमन धर्मके उच्चतर आदर्भाजे 
पीछे ढकेछ देना ओर सुखकी सृगतृप्णाके पीछे दौड़ना है। 
धर्म व्यापारवी वस्तु नही है। धर्म विनिमयका सिद्धान्त नहीं 
: पड़े बजारमे होनेवाल मानदीय सौदा, नहीं है। धर्म तो 
जीवनको दिव्य बनानेफ़ा एक शक्तिशाली साधन हे । धर्म ह्दी 
चह यक्ति है जो दिनके यक्राशसे भी तनऊर चलती है, जब कि 


# महान्त॑ विभुमात्मानं सत्वा घीरो व शोचति १ 





अन्य समस्त विज्ञान सत्रिके अन्पथतारमे भी ऑ्से बचाते 
हुए टेंढे मेंढे मा्यांसे छिपफर चढते हैं | धर्मफी अधिदेवता ही 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपाइन करके मानव" 
जातिकी समयाओंका निश्चयात्मक समाधान करती हे । वह्दी 
अल्यैफिफ जगतसे परेफ़ा तत््य दे और वह्दी मनुप्यके 
भीतर रइनेवाली वस्तु है। धर्मझा बाह्य रूग केपल छिलका 
और भूसी है। यथार्य आध्यात्मिफ जीयन सनातन तत्यमे 
खित और अनन्तम प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर और नित्य 
वर्तमान है। वह स्वेद पूर्ण दे; जय कि अनित्य एव क्षणमधुर 
प्रासिभातिक जीवनी स्थिति दस परिवर्तनशीछ नगवूमे है; 
वह प्रकृति एवं मनतऊ पढ्धमे डबा हुआ है । अतएव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमें ही जीना है । 
धर्म ही सर्तोंका सतपना है; जानियों करा शान है और वल्पानोंका 
बल है । यही परावर झान्ति दे. यही व्यक्तियों एव राष्ट्रीफी 
पीड़ा यन्त्रणारी महोंपथ दै। यह समारऊों) सारे राष्ट्रों एव 
समस्त जातियोंक़ी मनुप्येकि परस्रर भ्रातृत्य तवा सगवानके 
पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्मभावनाऊकी ओर छे जाता है | 
सक्षेपर्मं आजके विच्छिन्न एव श्रान्त जगतके लिये यही एक 
ध्रुव आशा है। ससारके घावाफ़ो केवल यही निश्चितरूपसे 
भर सफता है। 


कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रऊे प्रयेऊ अक्षरके पीछे 
एक एके हिसाउसे भ्रीकृण्ने च्ौरीग गीताएँ कह्दी हैं; 
परत उनमेंसे केयल मगयद्गीता तथा उत्तरगीता ही ससारमें 
प्रसिद्ध हो पायी | भगपद्गीतासा ससारऊी प्राय, सभी मापाओंमें 
अनुवाद और व्याख्या दो चुत है । 


गीताके आध्यात्मिक अर्थ वाह्मावरणो़े आइम्बरपूर्ण 
त्याग नहीं हैं। समारझा चरम तस्व मानत्र है। मनुष्यके 
चरम तत्त्त भगवान्‌ हैं । और भगवानका चरम तत्त्व है-- 
पे? एवं पर? के त्थागद्वारा; सदसद्विवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सत्ताके अपरोश्नानुभड्फे द्वारा उनकी प्राप्ति। 
आत्मत्तल ( जरहात्ल ) का जान, मित्तरी भूस मनुध्यकों सदा 
बनी रहती है, उसके क्षुद्र अहद्स्‍ारजी सीम[मे नहीं ठहरता | 
अहझ्लारी जीव उमको ग्रहण ही नहीं कर सस्ता । वह अहड्दारके 


परे है । सभी साधनों और फलछाके अन्तर्गत भी है तथा उन 
संवका चरम फछ भी यही है | इसझौी प्रतीति होती है 
एउुसकी अनुभूतिमें, उस नैसर्गिक एबं विशुद् शानकी 
अवख्थार्मं, जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष हे, जहाँ जाननेफा 


अर्थ है वही बन जाना और वही बन जाना द्वी जानना है। 


3 
* जौवात्मा ओर परमात्माकी एकता १ 


प्रतिदिन प्रातःझ़ाछ एवं सायकाल गीताके एक या 
दो ही छोफीकि भावफा मनन; चिन्तन एच ध्यान मनुप्यके 
जीवनमे दिव्य सुधाधाराका सश्जार करानेमें बहुत बढ़ा निमित्त 
बन जाता है। 

यदि इन पक्तियोफ़ो पढ़कर फ्रिसीके मनभे भगवानके 
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लिये तीत्र छाल्सा जाग उठे और वह सच्चाईके साथ विस्तार- 
पूर्व भगवद्वीताके गम्भीर अध्ययनमे छग जाय तो इस ह्षुद्रं 
लेखफ़े उद्देश्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्त्वोपदेशक और मार्ग 
दर्णक बनें । 


५ जा 3०... 2७७० 


जीवात्मा और परमात्माकी एकता ' 


( लेसफ्ू--प० अधरिक्रप्णनी क्षा। व्याफरण-दान्ताचार्य, वेद-शासत्री, साहित्यालप्रार ) 


[ तत्वमसि ] 


८उपनिषद्‌) घब्दक्रा अर्थ है--उप समीप॑ निषीदति 
प्राप्नेति-टति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत ब्रह्मा साक्षात्कार हो; वह हुआ उपनिपद्‌ । 
पत्ममसिः इस उपनिपद्‌ मद्ायाक्यमे 'ततू, त्वम, असिः 
शब्दत्रयकरा सम्मितण है ) प्ततू! अर्थात्‌ बह परवाचक 
शब्द है, 'त्वम! (तृ) यह स्ववोवार्थक दहै। “असि? ( हो )-- 
यह शब्द पतत्‌ः और “स्वम? दोनोफी एकता प्रतिपादऊ है। 
जद॒त्‌-भजहवत्‌ भागत्यागके भेदसे ल्क्षणा तीन प्रफारफी होती दै। 
मिममें फद्दे हुएकफो छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोक़ा 
अहण किया जाय उसे जहल्लक्षणा ऊहते ६ै। यथा “गद्भाया 
यन्रदत्तस्तिप्गति) यहाँपर गद्स्‍ाको छोड़कर तन्न(खख णहका बोध 
होता है । जिसमे ऊद्दे हुए और उससे सम्बन्ध रफनेवालेका 
भी ग्रट्ण हों; उसे अजहल्लक्षणा फहते है। यथा--“कराकेम्यो 
दधि स््यताम!--अर्थात्‌ की भोसे दद्दीडी रक्षा कीजिये | यहाँ 
काकातिरिक्त जीवमात्रका भी बोध होता है । भागत्यागल्क्षणा 
उसे कहते हैँ; जिसमे उपाधि छोड़कर सत्यागका ग्रहण हो | 
यथा 'अय मनुप्य, स एबः--यह मनुष्य वही है। इ्समे 
मनुप्यमात्रका अहण होता है । भूत और वर्तमानक्रालिक 
उपाधि त्याय्य है । 

अब ५तत्‌' ०त्वम?ः “असि'में प्सोध्य देवदत्तः'के 
समान भागत्यागलक्षणाक्री ही प्राप्ति होती हैः -क्योंक्रि 
झुद्ध सख्गुण। और मलिन सत्यगुण$ इन्हीं 
उपाधियोंसे जीवात्मा और परमात्माके भेद कह्िपत हैं | 
अर्थात्‌ घुद्ध सत्तगुणम पड़ा हुआ ब्रिम्ब मायाफ़ो खाधीन 
करनेसे ह्रिण्यगर्मताफ़ों प्राप्त होकर जगतूफ़ा उपादान 
कारण है | इसी निमित्त उपादानात्मफकी ्तत्‌ ब्रह्म 
कहते ६ | फिर वही बिग्ब जो कि सलिन सच्वगुणमें पढ़ता 
है; अविद्याके वश्ीभूत होकर विविध कामनाओं तथा क्मेसे 


दूपित होनेसे त्वमः जीव अब्दसे व्यवद्वत होता है | 
इन परस्परविगेधिनी शुद्ध सत्य ओर मलिन सच्त्रूप 
उपाधियोंक़ी छोड़ देनेसे व्वम! (जीव ) तथा तत्‌ ( ईश्वर ) 
की एफ़ता होती है। पुनः झुद्ध सत्तगुण उपाधिरहित ईश्वर 
और मलिन मत्त्वगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द 
परत्रद्ममें ही समावेश होता है | इस प्रकार माया और अविद्या- 
रूपी उपाधिफो त्याग करके ही असण्ड सच्चिदानन्द 'तत्त्वमसि? 
इत्यादि वेदान्त-मद्दावाय्यसे छक्षित होता है, इस प्रकार 
जीबात्मा और परमात्माफ़ी एजता होती है | 
मायाविये . विहायेबमुपाधी . परजीवयो. । 
अग्वण्ड सचिदानन्द सठावाय्येन रृक्ष्यते ॥ 

इस एफताकी प्रक्रिया यो है--- 

आत्मा वा भरे द्रष्टव्य- श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्य आत्मसाक्षात्कार, कर्तव्य, | 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तस्व- 
मत्यादि वाय्योका अर्थाध्ययन कर चित्तमे स्थिर रखना 'अवण? 
अब्दसे ऊथित है| शुत पदार्थक्रा सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना “मनन? दै। मनन और अ्रवणद्वारा निरसन्देह हुई 
चित्तफकी एकाफार बृत्तिफो (निदिध्यासन! फहते हैं--- 

ताभ्या निर्विचिकित्सेध्थें चेतस, स्थापितस्य यत्‌। 

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यतते ॥ 

जब पवनरद्धित दीपफके तुल्य ध्येयर्मे द्वी चित्त हो, ध्याता 
और ध्यानका ज्ञान न रह जाय, उसे समाधि कहते हैं | 


समाधिका दूसरा नाम 


ध्यावृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌। 
निवातदीपवच्चित्त समाधिरभिधीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम धर्ममेध भी है; क्योंकि इससे धर्म- 
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नष्ट 


की सैकड़ों घाराएँ निकली हैं। ममाधिसे नद्धित कर्म 
होते हैं तथा निर्मल धर्मत्री इद्धि होती है | प्रथम नमाधिद्वारा 
परोद्च त्रह्नान होता है. कदनन्तर अपरेत्ष तरद्हान होता 
है। सदयुदओकी इणसे नहावाक्ष्योद्दारा ग्रा्त परोक्ष श्ञान 


+- भहान्त॑ विभुमात्मान॑ मत्वा धीरो न शोचति “- 
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अनिनहद्य रुग्पर्ण पातक्नोक्े जलस्र मल ररता है | आररोक्ष 
शान तो इस संसारते उतने मजानरूप्री अन्धकारतों नष्ट 
करनेवाल दर्य ही है। त्म रीतिसे प्तत्मममिः आदि दाक्यों- 


[ 


द्वारा जीवासमेक्यजी अप्र्यानुभति होती है । 


2: 2-7»: > 


पश्चात््य पण्डितोंपर उपनिषद्का प्रभाव 


( लेलक्र--अ्रीरानमे हल अब्त्ी परी-एचू6 द/०- पुरामरत्ल) विदाविनोंद ) 


वैदिक साहित्यके खाथ पाश्वान्य जातिशा प्रथम परिचय 
होता है उपनिय्ेके दारा। सम्राट भाहज्होंके स्वेष्ठ पुत्र 


छ्‌ 
दाराशिकोह अयनी धर्मसम्बन्धी उदारताके लिये भारतके 
इतिहासमे प्रसिद्ध दँ। उन्होंने हिंदू तथा सुमव्मान-धर्मके 
समनन्‍्व्यके लिये विशेप चेशा की थी और व्सल्वि उन्होंने 
फारतरमे 
निर्माग किया था | सन्‌ १६४० 
मेंथे तब उन्हें सर्वप्रथम उपनियदोत्री महिमाका पता 
ल्गा। उन्होने काशीसे कुछ पण्डिताशं बुद्यया ओर उनरी 

सहायनाते प्रात उपनिपर्दोक्षा फास्सीम अनुदाद किया । 
१६५७ ईस्बरीम यह अनुबाद पूरा हुआ | इतके प्राय तीन 
वर्षके बाद सन्‌ १६५९ ईस्वीमें ओरगजेबके द्वारा दागशिकोह 
मरे सत्र । 

अक्बरके राजचकाल्में भी (१५५६--१०८५) दुछ 
उपनिपवेक्रा अनुवाद हुआ था; परतु अक्ष्तर अयदा दारा- 
के द्वारा सम्माित इन अनुवादोके प्रति सन्‌ १७७५ इस्वीसे 
पहलेतक किसी भी पाश्चात्य विद्वानत्री दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई। अयोध्याके नवाव सुजाउद्ोलकी राज्समाके फरासी 
रेजिडेंद श्री एम० गेंव्लि (% 0थ्यत) ने सन्‌ १८७०मे 
प्रतिद्ध यात्री और जिन्‍्दावलाके आविप्कारक एक्वेटिल डुपेरन 
( 3पृपथ्धों 0प9थ८८००० ) को दाराशधितेदके द्वारा 
सम्पादित उक्त फारती अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी | 
एुंक्वेश्िछि डुपेरनने कईसे एक दूसरों पाण्डुलिपि ग्राम की 
और दोनोंको मिलकर फ्रेंच तथा लैटिन मायामें उत फारसी 
अनुवाद पुन. अनुवाद क्या । लेव्नि अनुवाद 
“सन्‌ १८०१-२ में 'भीपनेलतः ( 00फ़ाधं:॥४६ ) नाम- 
ऊे प्रकाशित हुआ | फ्रेंच अवुवाद नही छपा | 
उक्त लैटिन अनुवबादके प्रकाशित दोनेपर पाश्चत््व 

एहकछणण 80०४७ - ( एसिवासिक. कसाब [77 


सेवी बंगाल, 
कखकचाके द्वारा प्रकाशित १९२९ ) हि 


पण्डितोनी दृष्टि टूधर दुछ आउर्यित तो हुए: फितरु अनुवाद 
जा अनुवाद होनेके कारण वह दतदा अर्पष्ट और दुर्वीध हो 
गया था कि उसज्ञ मर्म समझरर स्सास्वादन रूरना सहज 
नहीं था। इसी समय सास्खत क्षेतके अत्टान्नर्ज्मी एक 
तृथ्मदी दार्शनिक “गैपनेसत सी भालेचनाम लगे और 
मम्भीर अध्यद्सावक्े साथ दुव्वोत्य मापोरे मंठिन पर्देजो 
फाइकर उन्होंने अन्तर्वाहिनी प्रीयूषवरागता आदिप्पार 
रिया । ये महाशय थें--अर्मनीके मुप्रमिद्र दा्मनिक 
श्रीअर्थर घोपनहर. ( 3पाधारा 5थाठ्ाशााएढर ))। 
(उन्‌ १७८८--१८६०) शोपिनदरने बहुत फठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुवादस अध्ययन रिया और मुक्तरुप्ठसे यह घोयणा 
दी कि पमेग अपना दार्भनिज् मत उपनियद्के मृछ तस्वोके 
द्वारा व्शेपरुपसे प्रभादित दे |! इस प्रस्ठम मनीपी झोपेन- 
हरने उपनिपद्रें महच्य और प्रमादक्ते सम्बन्ध जो कुछ 
कहा है, वह विशेषरूपसे “यान ढेने योग्व हे--- 


पे समझता हूँ कि उपनियद्के द्वार वैदिक साहित्यके 
साथ परिचय छाम हाना दर्तमान बताव्दी ( ६८१८ ) का 
सबसे अधित परम ल्पम है जो इसके पहले सिन्‍्ही भी 
मभताब्दियोसे नहीं मिय । चुझे भागा है. दौदहदीं शताब्दी- 
मे ओज-लाहित्वके पुनरभ्चुदयसे यूरोपीय मादित्यडी जो उन्नति 
हुई थी, सस्दत-साहित्वस्ञ प्रभाव उससी अपेक्षा क््म फल 
उसल्न करनेद्ाल्ा नहीं होगा | यदि पाठक य्राचीन भारतीय 
दिद्यार्मे दीलित हो सकते और गम्भीर उठारताके साथ ड्से 
तहण कर सरें तो में जे कुछ कहना चाहता हैं, उसे वे 
कम सकेंगे। उपनिषद्म सर्वत्र क्तिनी चुन्दरता- 
के साथ वैदकि भाव प्रशक्षित हैं। जो कोई भी उत्त फारसी- 
लेटिन (एसडाइपन ,बत5 2 अनुगदका ध्यान देकर 
अन्ययन करके उपनिपरद्की अनुपम भाज्धारासे परिचित 
होगा, उत्तीऊ़ी आत्माओ गम्भीरतम प्रदेशतकमे एक हलचल 
पंच जावगी। एक एक पक्ति क्तिना दृढ़, सुनिर्दि्ट और 


# पाश्चात््य पण्डितापर उपनिषद्का प्रभाव # 








सुसमझजस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गमीर; मौलिक ओर गम्मीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो 
रहा है; सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पवित्र ओर ऐकान्तिक भार्वोसि 
ओतप्रोत है | २८ »६ »< सोरे प्ृथ्वीमण्डलमे मूल उपनिपद्‌- 
के समान इतना फलोत्यादक ओर उच्च भावोद्दीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे शान्ति प्रदान की 
है और मरणमे भी यह शान्ति देगा |? 

जिस देशमें उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था; 
उस देझमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयक्ष व्यर्थ होगा और 
निकट भविष्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्धर्म श्ोपेनहरने 
कहा था--- 

“मारतमें हमारे धर्मकी जड़ कमी नहीं गड़ेगी | मानव- 
जातिकी ५पुराणी प्रजा? गैलिल्की घटनाओँसे कभी निराकृत 
नहीं होगी । वर मारतीय प्रजाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 
एवं हमारे श्ञान और विचार्रमें आमूल परिवर्तन छा देगी |? 

उनकी यह भविष्य-बाणी सफल हुई | स्वामी विवेकानन्द- 
की अमेरिकन शझिष्या ध्सारा बुलः ( 58779 5णो)] ) ने अपने 
एक पत्र॒में लिखा था कि “जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, 
इग्लेंडके प्राच्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
ही बेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं ।” े 

सन्‌ १८४४ में बर्लिनमें श्री शेलिंग ( 508९॥7४ ) 
महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-मालाको सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात््य पण्डित श्रीमैवसमूछर (१(४४ ॥४४)९:) का 
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ध्यान सबसे पहले सस्क्ृत साहित्यकी ओर आईइष्ट हुआ । 
उपनिपदोके सम्बन्धर्मं विचार आरम्भ करते ही उन्होंने 
अनुभव किया कि उपनिपदोंका यथार्थ मर्म समझनेके लिये 
पहले उनसे पूर्चरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार 
करना आवश्यक है। इस प्रफार उपनिषदोंसे उन्होंने वेद- 
चचकि लिये प्रेरणा प्रात्त की । शोपेनदरके बाद अनेकों 
पाश्चात्त्य विद्वानोने उपनिपदूषर विचार करके विभिन्न प्रकार- 
से उसकी महिमा गायी है। किसी-किसीने तो उपनिषद्को 
धसानव-चेतनाका सर्वोच्च फल? बताया है।' 

उपनिषत्‌-प्रतिपादित वैदान्तिक धर्म ही देर सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--त्रहुतसे मनीषियोंने ऐसी भविष्य-वाणी 
की है। शोपेनहरने “उन्नीसवीं शताब्दीःके प्रथम भागमें 
लिखा है---६ 38 त९ड४धगाटत 500९7 07 8&(८० ६० 
98९८००४2९ ६४९ 4०777 ०६ ८86 9९०८2” विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कहा है---“चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का ब्रह्मजान समस्त प्रथिवीका धर्म बनने लगा है। प्रात+- 
कालीन सूर्यफ्री अरुण किरणोंसे पूर्वदिशा आलोकित होने 
लगी है, परतु जब वह सूर्य मध्याह-गगनमें प्रकाशित होगा, 
उस समय उसकी दीपसिसे समग्र भूमण्डल दीसिमय हो 
उठेगा ।? 

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनर्मे उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहसों 
वर्षोसे हमारे जातीय जीवनमे जो दोष-दौ्ब॑ल्य आ गया है, 
जिसने हमको नितान्त निवीर्य बना डाला है; उसको हटाने- 
में एकमान्र उपनिपद्के महान्‌ वीरय॑प्रद सत्य ही समर्थ हैं। 
ध्मारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
मे खामीजीने कहा है-- 

धबन्धुओ | खदेशवासियो ! मै जितना ही उपनिषदोकों 
पढता हैँ; उतना ही तुमछोगोंके लिये ऑयू बहाता हूँ । 
हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त 
तेजखिताको ही हम अपने जीवनमें विशेषरूपसे परिणत करें। 
शक्ति।--बस; शक्ति ही हमें चाहिये; हमें शक्तिकी विशेष 
आवश्यकता आ पड़ी है। हमें कोन शक्ति देगा | »< १८ % 

उपनिषदे शक्तिकी महान्‌ खानें हैं | उपनिषद्‌ जिस 
_शक्तिका साद्चार करनेमें समर्थ है; वह ऐसी है कि सम्पूर्ण है कि सम्पूर्ण 


] 'एकशण्मशीत॒ 7 एल्डब्य्त धा6 एड़ाण्डधत8. 88 
प्राढ6. मराहल्ड2. फन्‍क्बव॑णट ्॑॑] पाठ. कप्रच्राबत.. गापत,. धरा 
लढाज्शभोइल्ते चाउतेत्ण ० ताले ग्रीपरारत शाला! 
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जगत्‌को पुनर्जीवन, भक्ति और शौर्य॑-वीय प्रदान करनेमें 
समर्थ है | जगतकी समरत्र जातियों, समस्त मतो और सभी 
सम्प्रदायोंके दीन; दुर्बछठ दुखी ओर पददलित प्राण्रियोंको 
पुकार पुकारकर कह रही है कि 'सभी अपने पेरोपर खड़े 
होकर मुक्त हो जाओ !? मुक्ति या खाघीनता--देहिक 


+ महान्तं विश्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता-- 
यही उपनिपद्का मूल मन्त्र है। जगत्‌मरमे यही एकमात्र 
शात्र है जो उद्धार (58720०7 ) की बात नहीं कहता; 
मुक्तिकी वात कहता है। यथार्थ बन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता- 
से मुक्त होओ |? 





उपनिषदमिं वाकूका खरूप 


( लेखक--प० श्रीरामसुरेशजी त्रियाठी। एम्‌ू० ५० ) 


वाणी चेतनाड़ी अमर देन है| वाणीके बिना जगत्‌ चूना 
है, जीवन पह्ु है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्मर हैं | सम्यता और सस्कृति इसकी गोदमें 
फूलती फलती हैं । वाणी केवछ विचारोंके विनिमयका ही 
माध्यम नहीं, अपितु विश्वर्मे जो कुछ सत्य है; शिव है, सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यक्षक है। इस वाणीफी दूसरी प्राचीन 
सजा वाक्‌ है। वाकके विषयमे उपनिषदोंमें मधुर उद्दार 
तथा युक्तिपूर्ण विचार भरे पड़े हैं; साथ ही इसके भोतिकः 
देविक तथा आध्यात्मिक रुपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे 
देख आजका भाषा-विशानका विद्यार्यी मी एक बार चकित रह 
जाता है । 
उपनिषत्‌-कालीन वाकके खरूपकी पीठिका वेदोंमे ही 
तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहस्यकी कोटियें 
डा दिया गया था। जलमें, थलमें, ओषधियोंमें----सबसमें 
देवी सत्ताको परखनेवाे वैदिक ऋषि वाककी अनुकरणमूलक 
( 0907870700९70 ) या भनोराग-व्यश्षक (पट- 
76९४०7४] ) केसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌- 
को देवोंने पेदा किया--- 
“देवीं वाचसजनयम्त देवा. [? 
( ऋक्सहिता, निरुक्त ११। २९ में उद्धृत ) 
इस वाकूके चार विभाग है--- 
“वत्वारि वाक परिमिता पदानि ।? 
( ऋकतहिता १ | १६४ । ४५ ) 
महाभाष्यकार पतञ्ञलिने इन चारसे नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपातरा गहृण किया है | वाकूके परा; पश्यन्ती, 
मध्यमा और बैखरी रूपका सकेत भी इसी मन्त्रमे माना जाता 
है । ब्राह्मपग्रन्योमे चार प्रकारके विभागों दूसरे रूपोंमें भी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरक्त १३। ९ )। ऋग्वेदके 
दसवें मण्डलके १२५वें दुक्तकी द्रष्टा धाक! नामकी एक 


विहुपी है। वह अम्भण महर्पिकी पुत्री थी। उसने खः 
अपनी ( वाकूकी ) स्व॒ति परमात्माके रूपमें की है | इस् 
पूक्तमें वाकके अलौकिक रूपफी झलऊ है। पर साथ ही वैदिव 
ऋषियोंने वाकके लौकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है | 
बाकसे निष्णात व्यक्तियोकी प्रचुर महिमा गायी गयी है। 
धवाकूफ़ी कोई देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नह 
सुनता । पर कुछ छोग वाकूफ़ो निकट्से जानते है और उन 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वेसे ही खोल देती है जैसे कोई 
उुसजित, उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपऊो अपने पतिके सामने 
डाल देती है ! ( ऋकत॒हिता १०| ६१।४ ) विश्युद्ध 
वाकके व्यवहार करनेवाल्षेके बारेमें निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद्ध 


सक्तुमिेबय तितठडना.. घुनन्तो 
यत्न धीरा समनसा वाचमक्रत। 
अन्ना सखायः सख्यानि जानते 
भद्देषों. रक्ष्मीनिंहिताधिवासि ॥ 
(ऋकसह्ििता १० ।६१॥ २ ) 
“जित तरह चलनीसे सत्तूको झुद्द करते हैं, उसी तरह जो 
विद्वान्‌ ज्ञानसे वाणीकों झुद्ध कर उसझा अयोग करते हैं, वे 
लोकमे मित्र होते हैं, मित्रताका सुख पाते हैं, उनकी वाणीमें 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मनन्‍्त्रके तृतीय पाद- 
की व्याख्या पतझ्नल्ि, दुर्गाचार्य, सायण और नागेशने मिन्न- 
मित्न रूपसे की है; जिसे उनके अन्थोंमें देखना चाहिये | ) 


वेदोंमें वाकंके जो खरूप मिलते हैं, वे उपनिषदोि 
विकसित रूपमें देख पढ़ते हैं । वैदिक कवियोंकि दृदयमें जो 
भावना उठी) वह अब्दोंके रूपमें बाहर आ गयी। वहाँ बनावट 
नहीं, अतः किसी वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। 


उनकी अधिकाझ समस्याएँ दन्द्रमय जीवनके वाह्यसुपसे सम्बन्ध 
रखती हैं; जीवनसे परेकी केवछ उनमे जिनासा है। सत्यकी 


# उपनिषदोम 


ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमज्ञानके द्वारा है। 
उपनिषद्के ऋषियोके सामने बाह्य-जीवनकी समस्याएँ नहीं 
थीं | उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था। अतः उनकी 
विचारपरम्परामें तारतम्यका सौष्ठव है । उनकी रहस्यानुभूति- 
तकमें तकंकी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनकों गति 
देनेवाले अन्न, प्राण, मन आदि जो कुछ हैं, उन सबके 
याथाथ्यंकी बारी-बारीसे समीक्षा की है | उपनिषदोंमें वाकके 
खरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपमें 
उपनिषत्‌-कालीन वाक्‌ शब्दकी व्युपत्ति वही है, जो वेदोंमें 
देख पड़ती है अर्थात्‌ वाक्‌ वह है, जो बोली जाय ( वाक्‌ 
कस्मादू, वचेः--निरुक्त २।२२। २, ) । जिस-किसी भी शब्द- 
को बाक्‌ कहते हैं ( यः कश्न शब्द वागेव सा--बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १॥ ५। ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ३। ५ ) 
के “वाक्‌ सन्धि;; जिल्ला सन्‍्धानम? यह वाक्य वाक्‌ और जिहा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा है। उपनिषद्के ऋषियों- 
नेइस जिह्ा-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका भी सद्डछेत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
बादके उपनिषदों और तान्त्रिक ग्रन्थेमिं बीज, बिन्दु) नाद 
आदिके रूपमे और व्याकरण-दर्शनमें स्फोटके रूपमें किया 
गया है। 

यह वाक्‌ छोक-यात्रामे अद्वितीय सहायक है। जनकने 
याशवल्क्यसे पूछा---“जब सूर्य अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी 
चांदनी भी नहीं रहती; जब आग भी बुझी रहती है; उस 
समय मानवको प्रकाश देनेवाली कौन सी वस्तु है'” उत्तर 
मिला “वह वाक्‌ है। वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशक है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४। ३। ५ ) । ध्यदि वाककी सृष्टि न 
होती तो धर्म-अघर्मका शान न होता; सॉच-झठका पता न 
चलता, कौन साधु है ओर कौन असाघु है; कौन सह्दृदय है 
और कौन अनुभूति-झूत्य है--इसकी जानकारी न होती । वाक्‌ 
ही इन सबकी सूचित करती है। वाकूकी उपासना करो? 
( छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७। २ ) | “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ओऔर अथर्ववेदका शान वाकसे ही होता है | इतिहास पुराण 
और अनेक विद्याएँ वाक्से ही जानी जाती हैं। उपनिषद्‌, 
छोक; सूज़्, व्याख्यान और अनुब्याख्यान वाकके ही विषय 
हैं। जो कुछ हवन किया गया; खाया गया; पीया गया--ये 
सभी वाकसे ही ज्ञात होते हैं। इस छोकका, परछोकका: 
सम्पूर्ण भूतोंका शान वाकृसे ही होता है |? ( बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ | १। २ ) | ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक्‌ है 


| 


खरूप # १०७ 


( सर्वेषा वेदाना वागेवायतनम---बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२॥४। ११ )। 

उपनिषदोंमें बाक्‌ और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यज्षना है। बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह 
एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविजश्ञानके भाषाकी उत्पत्ति- 
विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 
आश्रित हैं | हेस ( प्०7६० ) और मैक्समूछर ( ४5 
॥(थ।९० ) इसी मतके समर्थक हैं । प्राचीन आचार्योर्म 
भर्तृहरिका भी यही मत है । “ससारमें ऐसा कोई शान (प्रत्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके? ( वाक्यपदीय 
१। १२४ ) । पतज्नलिके “नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! ओर - 
कालिदासके ५्वागर्थाबिव सप्ृक्तोः में मी वाक्‌ और विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है। उपयुक्त प्रश्नका उत्तर यदि 
उपनिषदोंमें द्वंढा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
देंगे । पहलछा यह कि विचार अथवा ज्ञान वाकुकी सहायताके 
बिना भी सम्भव है। ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो - 
वाकसे परे हो । जब उपनिपद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हैं कि 'चेदाहमेतं पुरुष महान्तस? में उस परम पुरुषको जानता 
हूँ और दूसरे क्षण यह कहते हैं कि 'नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषद्‌ ६ | १३ ) वह न तो वाणीसे न सनसे जाना 
जा सजा है तो इससे स्पष्ट है कि शानकी गहराईतक वाणी- 
की पहुँच नहीं | यह भी कहा गया है--- 

बाग्वे मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मन । 
परिमिततरेव वाक्‌ | ( शातपथब्राह्मण १।३। ६ ) 

अर्थात्‌ वाकू विचारसे हलकी है। विचार असीम-सा है, 
जब कि वाकू सीमित-सी है। समाधानका दूसरा पहलू यह 
है कि वाक्‌ और विचारका धना सम्बन्ध है । सष्टिक्रममें 
मन और वाकके; विचार और बाणीके परस्पर सक्रमणका 
उल्लेख उपनिषदोमें मिलता है (स मनसा वाचं मिथुन 
समभवत्‌---ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ १॥२।४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक्‌ धेनु है; प्राण इसका ऋषम 
(सॉड़ ) है और मने ( विचार ) इसका वत्स हैं ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५ | ८ | १) । वाक्‌ और विचारके परस्पर 
सहयोगकी अनिवायता देखकर ही कहा गया था-- 

वाढ मे सनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि अतिष्ठितम्‌। 
( ऐतरेय उपनिषद्‌, अन्तिम अश ) 

अस्तु; उपनिषद्‌ वाक्‌ और विचारके सम्बन्धको, उनके 
असम्बन्धकी और वाकके मूलमें स्थित मानसिक क्रियाको 
अच्छी तरह प्रकट करते हैं | 


१०८ 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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उपनिपदोमे वाकके कलापक्षकी भी अभिव्यञ्ञना है। 
वाऊ खथय एक प्रफकारकी अभिव्यक्ति है | प्रभावान्वित 
अमिव्यक्तिका नाम कछा है। अतः जब वाकूक्ी अमिव्यक्ति 
सवेदनभील हो उठती है, जब वाक्‌ आह्ादकवा; माधु्यभाव 
या सच्चोठ्रेककी जगानेमें समर्थ होती है; उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता है; जिसके मीतर रस और वाहर सौन्दर्य छहराता 
रहता है। वाककी सौन्दर्य-मीमातामे कहा गया-- 
वाच ऋग्रस , ऋच साम रस, स्लान्न उद्गीथो रस । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १॥ १॥ २) 
वाकूक़ा रस ( सोन्दर्य ) ऋक्‌ ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( लय-नाद-सौन्दर्य या समरसता ) है । सामका 
रस उद्गीथ है। (उद्गीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छान्दोग्य 
उपनिषदूमम उद्भगीयसे प्रण॑यका अहण किया गया है ।) 
भाव यह है कि वाकका सौन्दर्य छन्‍्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तव वाक्‌ ऋक) छन्द, इलोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है | कविता वाकूका निष्पन्द 
है। गीतोंर्मे एक समरसता ( एक सतुलून ) देख पड़ती है, 
जिससे उनऊा सौन्दर्य कविताके क्षेत्रमें बढ जाता है। साम- 
गानमें केवछ स्वरोका ही सामझस्प नहीं छाना पढ़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सोन्दर्यका भीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पड़ता है | कविताके वाह्य और आभ्यन्तरिक 
शु्णोंका गीतोंमें ख्रमावतः समन्त्रय हो जाया करता है | गीत 
कविताके श्रज्ञार हैं । उद्गीय गीर्तोका परिपाक है| यह गीत 
( साम ) के आह्ादक खरूपका चोतक है। आह्ादकतामें 
माधुय॑ और माघुर्यमें रस है | रसफा ही नाम आनन्द है | 
अतः वाक॒के कला पक्षक्री विश्रान्ति आनन्दर्म ही होती है। 
उपर्युक्त बातें वाकके मौतिक खरूपको सामने रखकर 
कह्दी गयी हैं | उपनिपदोर्मे वाकूड़्ी अधिदेवत व्याख्या भी 
मिलती है | प्वाकू ही यजका होता है, वही अग्नि है, वही 
मुक्ति है; वही अतिमुक्ति है? ( वृहदारण्यक ३ | १। ३ )। 
“वह दैवी वाक्‌ है, जिससे जो कहा जाय, हो जाता है? ( बृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ १। ५। १८) | वाक्‌ ब्रह्मका चतुर्थ पाद 
है? ( छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ३ | १८ )। 
इससे कुछ और गहराईमे उतरकर उपनिपदके ऋषियों- 
ने वाकके उस खरूपके भी दर्शन किये हैं, जिसे हम 
रहस्थात्मक कह सफते हैं। यहाँ वाक्‌ न तो एक साधारण 
नोठचालकी वस्तु है और न जञानका असाधारण साधन है। 
वह साधारण असाधारण दोनोसे ण्रे है । वह युह्ष्म है| नित्य 
है। अनन्त है | सम्पूर्ण विद्वका विकास वाकसे हुआ है। 


बृहदारण्यऊ-उपनियद्मे उल्लेख है कि वाकृके द्वारा सृष्टि 
की गयी । 

स॒तया वाचा तेनात्मना हद सर्वमसजत्‌ | 

वाकसे सृष्टि हुईं इसकी पोषक श्रुति भी है-- 

वागेव विश्वा भरुवनानि जज्ञे । आचार्य शह्डर-जैसे 
दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन फरते हें | “हम 
सभी इस वातको जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता 
है, उसके वाचक अब्द उसके मनमे पहले आते ् 
वादमे वह उस कामको करता है । इसी तरह या 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमे मी वैदिक भव्दोंका आमार 
हुआ, पीछे उन शब्दोके अनुरूप वस्तुओकी उन्होंने रचन 
कीः-- वेदान्तसूत्र १ | ३ | २८ पर शाट्टरभाष्य ) 
वाकूके रहस्यात्मक खर्पका निर्देशक प्रणव है | प्रणव वाक्‌ 
का मूल तत्त्व है। वाकका सम्पूर्ण वैमत्र प्रणषका विछास है | 
जो उद्गबीथ है, वही प्रणव है। जो प्रणव है, वही ओम है। 
ध्यह ओश्म अभर है। यह सब कुछ--भूत, भविष्य और 
वर्तमान--ओकार हीं है और जो इन तीन कार्लसे परे है 
वह भी ओम ही है ( माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ १ | १) । इतनी 
दूर आ जानेपर उपनिपद्के ऋषियोंको यह कहनेमे कोई 
उलझन न रही ऊक्रि 'वाक्‌ ही परम ब्रह्म है? ( थ्वागू वै 
सम्राट्‌ परम ब्रह्म? वृहृददारण्यक उपनिपद्‌ ४ | १॥२)। 

वाक॒का यह रहस्यात्मर रूप अवश्य ही दैनिक व्यवहार- 
के बाकसे दूरका जान पड़ेगा | परतु विचार करनेपर ऐसा 
लगता है कि वाऊको जो यह उच्चतम आसन दिया गया है, 
वह साधार है। इस गतिशील स्सारमें किसी भी पदार्थका 
सत्य जगत्‌्के किसी दूसरे पदार्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं 
जा सकता, क्योकि वह मापक पदार्थ खय॑ गतिशील है | 
अन्तर्मे हमें वहोतक जाना पड़ेगा; जहोसि सभी गतिशील 
पदार्थोको---जगत्‌को गति मिलती है | वह, जहोंसे सभी गति 
पाते हैं, अवश्य ही जगतूसे तठस्थ होगा, साथ ही स्थिर भी 
होगा | पर गति देनेके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हो 
जाता है। और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ 
उस स्थिर विन्हुसे अपना नाता जोड़ सकता है। जगत्‌से 
तटस्थ दोनेका अमिप्राय यह नहीं कि जयतकी कोई सीमा है 
और स्थिरविन्दु उससे कहीं परे है। गतिशीछ्ता ही जगत 
है और उसमें जो तटरथ है, वही स्थिर-विन्दु है । दूसरे 
शब्दोंमें प्रत्येक परिवर्तनशीर पदार्थमें कुछ ऐसा है जो 
अपरिवर्तनभील है । यही अपरिवर्तनशील्ता उसका सर 
विन्दु है। चादे कोई इसे शक्ति, एनर्जी, चिति या ब्रह् कहे, 
इससे उसके रूपमें कोई अन्तर नहीं आता | पर बात यहीं 
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समाप्त नहीं होती । हम यह भी देख सकते हैं कि उस 
परिवर्तनशीछ वस्तु और उस स्थिर-विन्दुर्में कोई तान्िक भेद 
नहीं है। केवल इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमें है 
और दूसरा विकृत रूपमें | यदि उसकी विक्ृृतिको परिशुद्ध 
कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है| 

अमी कछतक इस चिर्अतिपादित सिद्धान्तकों केबछ 
दार्थनिकोंकी कल्पना समझा जाता था। परतु आजका मौतिक- 
विशान यह सिद्ध कर रहा है कि मोतिक पदार्थ ( मैटर ) को 
शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है। (अणु 
बमः इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है | साथ ही यह भी 
ध्याने देनेक्नी वात है कि वहं स्थिर-विन्दु या यों कहिये कि 
यह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थम अपरिवर्तनीय और अविनागी 
है, दो नहीं हो सकती । दो पदाथोंकी शक्तियोंमें मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है, पर खभावका ( नेचरका ) 

भेद नहीं हो सकता । अस्तु, ध्यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक 
इृढ़ सिद्धान्त है ओर इसी दृष्टिसे वाक्‌ भी ब्रह्म है। वाक्‌ 
सूझ्र्म बहयसे मिन्‍न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता । 

स्थूछ जगत्‌ त्रह्मका विवते है। स्थूछ-जगत्‌ वाकृका विकार 





है, क्योंकि रूप ओर नाम एकहीके दो पहलू हैं । उनमें 
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कोई भेद नहीं । अतः वाक्‌ और बक्मर्मे भी कोई भेद नहीं। 

इस प्रफार हम ठेखते हैं कि उपनिषदोंमे जहाँ जीव और 
जगत्‌-सम्बन्धी अनेक यूढ़ तथ्योका विवेचन है; वहों वाकपर 
भी प्रकाश डाला ही गया है। अवच्य ही विचार-शैली मित्र 
होनेंके कारण और वाक॒का सुख्य विषय न होनेंके कारण 
किसी एक स्थानपर वाकृपुर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिलती | 
फिर भी जहॉ-तहोँ जो विचार विखरे पड़े है, उन्हींके सहारे 
हम 'देख रहे है कि उपनिषदोमि बाकके प्रायः प्रत्येक अद्भपर 
दृष्टि डाडी गयी है । छोक-जीवनमें वाक॒का जितना महत्त्व 
उपनिषद्के ऋषियोंने दिखायाहै, उससे अधिक कोई क्या कह 
सकता है। उनके लिये वाक्‌ केवल जिह्ा-व्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है। वह देवी है। आजका मौतिक-विशान 
ध्वनि (साउंड) के अनेकानेक व्यापक रहस्पोंका उद्घाटन- 
कर हमारे जीवनमे प्रतिदिन नया रूप-रद्ध डाल रहा है। 
भाषाविनान वाकके नित्य-नवीन विश्लेषणमें निरत है। पर 
उपनिषदोमि जो वाकूका खरूप है, उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों 
है | वाकुक़ी उपासना होती आ रही है ओर होती रहेगी | 


ध॑वेन्देय देवता वाचसम्वतामात्मन, काम? । ( भवसभूति ) 
हम आत्माकी कलछाखवरूप आश्वत दैवी वाक॒को पावें । 


वेष्णव-उपनिषद्‌ 


( छेखक---प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचाये ) 


सारतीय घमम तथा दर्शनके विकासका अनुशीलन हर्मे 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिपदोंमे 
संकेतरूपसे निहित हैं । वैष्णव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदोर्मे ही बिखरी हुई है, परंतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते हैं। 
इन्हीं-उपनिषदोंका संक्षित्त परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है। 

वैष्णव-उपनिषद्‌ सख्यामें चोदह हैं ओर इन सबका 
एक रुम्पुटमें प्रकाशन थियासोफिकल सोसाइटीने अड्यार 
( मद्रास ) से किया है । अक्षर-क्रससे इनका सामान्य निर्देश 
इस पकार है-- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌--इस उपनिषद्मं सात खण्ड 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको व्यक्तरूपकी आ्रासि । इसमें 
ध्आनुष्टमी-विद्यार के खरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय 
किया गया है। इसीके बलपर परमेष्ठीको दर्सिहका दर्शन होता 
है और वे जयतकी सष्टिमं समर्थ तथा सफल होते हैं | 


२. कलिसन्तरणोपनिषद्‌---इस उपनिषद्‌र्म नारदजी- 
के धाथना करनेपर हिरण्यगर्मने कलिके प्रपश्नॉकी पार 
करनेवाछला उपाय वतलाया है| यह उपाय है भगवानका 
घषोडश नामवाला मन्त्र--- 

हरे रास हरे रास राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है| जीव षोडश कछाओंसे 
आइत रहता है। इसीलिये उसकी अत्येक कलाको दूर 
करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ बतलाया 
गया है। 

इति पोडशक सामना कलिकल्मपनाशनम | 
नात परतरोपाय सर्वेवेदेष॒ चइ्यते ॥ 
इति षोडशकलाबृतस्थ जीवस्थावरणविनाशनम्‌ । 
तत. प्रकाशते पर चद्दा सेघापाये रविरश्सिमण्डलीवेति॥ 

हे कृष्णोपनिषद्‌्--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोटा 
है। इसमें श्रीकृष्णकी मगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन क्रिया 
गया है। मगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तेकि ऊपर अनुग्रह करनेके 
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लिये दी समग्र वेकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतलपर 
अवतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है| श्रीकृष्ण: जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये 
इस उपनिषद्की महृती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो ख्य॑ 
शाश्वत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविंका गोपिकाएँ तथा सोलह 
हजार एक सौ आठ रानियाँ उपनिपद्की ऋचाएँ ही हैं--- 
अष्टावष्टसहसे दे शताधिक्य खियस्तथा | 
ऋचोपनिषद्सा थे ब्रह्मरूपा ऋचः खिय,॥ 


४ गरुडोपनिषद्‌--३स सखल्पकाय उपनिषदूर्म गाडी 
विद्याके रहस्यका उद्घाटन है। गरडके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विद्धिष्टता है । 


५. गोपालतापिनी-उपनिषद्‌--इस ग्रत्थके दो भाग 
हैं---( क ) पूर्व; ( ख ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय 
हैं जिनमें गोपाल कृष्णके अष्टादह्य अक्षरवाले मन्त्रके रूप; 
फल तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है। उत्तर- 
तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योका वर्णन है। मथुरांके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषद्‌में गोविन्दकी बड़ी द्वी सुन्दर स्ठुति उपरूब्ध 
होती है--- 

नमो विज्ञानस्पाय. परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नस ॥ 
श्रीकृष्ण रुकिमिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्न मामुझर जगदूगुरो ॥ 


& त्तारखारोपनिषद्‌--इसमें तारक भनन्‍्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है । भगवान्‌ नारायणके अष्टाक्षर मन्न्रका 
विस्तारके साथ उपदेश कथन है| 


७... जिपाद्धिभूतिमहानारायणीपनिपद्‌---यह 
उपनिषद्‌ वैध्णव उपनिपददोर्मे सबसे बड़ा है। महत्त्व तथा 
विस्तार दोनोंकी दृष्टिमें इस उपनिषद्कों गौरव प्राप्त है। 
इसमें आठ अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नारायणसे ब्रद्मखरूपकी जिज्ञातां की और इसी जिशाासाकी 
पूर्तिकि लिये इस उपनिषद्‌का उपदेश है। त्रक्षके चार पाद 
बतलाये गये हैं--( क ) अविद्यापाद, ( ख ) विद्यापाद; 
(ग) आनन्दपाद और (घ ) हुर्यपाद | प्रथम पाद्में 
अविद्याका ससर्ग रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विश्वुद्ध रहते हैँ । विद्यापाद तथा आनन्दपादम अमित तेज:- 
प्रवाइके रुपमें नित्य वैकुण्ठ बिराजता है और यहीं तुरीय 


ब्रक्ष अपने समग्र तेज तथा बैभवके साथ स्थित रहते हैं | 
अन्य अध्यायोंमें साकार तथा निराकार शब्दोंकी व्याख्या 
है। ब्रह्म खतः अपरिच्छिन् है। अत वह साकार होते 
हुए. भी निराकार रहता है और इन दोनेसि भी परे वर्तमान 
रहता है। महामायाका दी यह जगत्‌ विलास है और अन्‍्तर्म 
यह जगत्‌ महाविष्णुमें छीन हो जाता है। पश्चम अध्यायमें 
मोक्षक उपायका कथन है। मुक्ति तत्वज्ञानके छामसे ही 
होती है और उस ज्ञानका परिपाक भक्ति तथा वैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है। पछठ अध्यायमें ब्ह्माण्डके खरूपका 
परिचय कराया गया है तथा बिप्णुके विभिन्न रूपोंकी 
उपासनासे भिन्न मिन्न छोफोंकी प्राप्तिफा निर्देश क्रिया गया 
है। सत्म अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है। अन्तिम 
अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट फ्िये गये हू 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपद्चफा उपशम होता 
है। इस उपनिषपद्के मूल सिद्धान्त पुरुषसूक्तमे उल्लिखित 
हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य वैण्णवर्दर्शनोपर इस 
उपनिपद्का प्रचुर अ्रमाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार 
अचित्‌ तत्तके तीन प्रफारोंमें प्रथम भेद है--शुद्धसत्व और 
यही शुद्धसत्व त्रिपादूविभूति, परमपद, परमब्योम; 
अयोध्या आदि भब्दोंके द्वारा व्यवह्त होता है| ( द्रष्वव्य 
मेरा भारतीय दर्शन ५० ४७२-४७३ ) 


८. दत्तात्रेयोपनिषदू--इसमें दत्ताब्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रोंके वर्णन तथा विधान- 
का कथन है । दत्तात्रेयके मन्त्रके बीजड़ी भी विशिष्ट व्याख्या 
है। उपनिपद्‌ छोटा ही है। 


९ नारायणोपनिषद्‌---यह उपनिषद्‌ परिमाणमें बहुत 
छोटा है | इसमे चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अशक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्य प्रतिपादित किया गया है। 


१०. जुसिहतापिनी-उपनिपद्‌--इस उपनिषद्के - 
दो खण्ड हैं--पूर्व और उत्तर | इसमें दर्सिहके रूप तथा 
भन्तका विस्तृत वर्णन है | उसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य 
इसमें विस्तारसे उद्धाटित किया है | इस प्रकार तान्त्रिक 
उपनिषदोर्मे यह उपनिषद्‌ महत्त्वपूर्ण तथा महनीय है। इसके 
ऊपर शड्टराचार्यकी मी टीका मिलती है; जिसे अनेक आल्योचक 
आद्य शह्डराचार्यकी रचना माननेमें सकोच करते हैं। न्॒सिंद- 
के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्षम उपनिषद्में विस्तारके 
साथ जरिया गया है। उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं जिनमें 





# ब्रह्मका ससरण करो और आसक्तिका त्याग करो # 


निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपका प्रामाणिक विवेचन है | अष्टम खण्ड 
ठुय॑ ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समाप्त हुआ 
है। नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है। इस प्रकार यहू अन्थ अद्वेततत्त्वके सिद्धार्न्तोकी 
जानकारीके लिये नितान्त प्रोौढ तथा उपादेय है । 


११. रामतापिनी-उपनिषदू-इसके भी दो खण्ड है जिनमें 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 
है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमणगः उद्धार तथा 
लेखनप्रकारका वर्णन है | रामका पदक्षर मन्त्र यन्त्र किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस 
विधिसे किया जाता है, इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादइन 
है । योगीलोग जिस परमात्मामें रमण करते है वही *रामः 
शब्दके द्वारा अमिद्दित किया जाता है--- 


रमन्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासी परं॑ ब्रह्मास्िधीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है--रा और इसीके भीतर देवत्नय 
तथा उनकी शक्तियाँका समुच्बय विद्यमान रहता है। रेफसे 
ब्रह्माका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पर्य माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी 
शक्तियाँ---सरखती; लक्ष्मी तथा गोरी इस बीजमे विद्यमान 
रहती हैं. - 
तथेव रामबीजस्थ॑ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा मूत्तेय स्थु. शक्तयखिस्र एव च॥ 


तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलरूब्ध 
होता है। उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके 
फलका निर्देश है | प्रणवका अर्थ (राम'में बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोंका भी यहाँ 
निर्देश मिलता है। राम-मन्त्रके माहात्म्यकों प्रतिपादन कर 


१११ 








यह उपनिषद्‌ समास होता है। “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीश्की 
व्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दवन? नामक ग्रत्यकारने भी बड़ी 
सुवोध टीका इस ग्रन्थपर लिखी है । यह टीका मूल अन्थके 
साथ सरखती-मभवन ग्रन्थमाछा ( न ० २४ )में काशीसे १९२७ ई० 


* मे प्रकाशित हुई है। 


१२. रामरहस्य-उपनिषद्‌ू---इस उपनिषद्का विषय 

रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रों 
तथा विधानोंका विवेचन । राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्याप्त वर्णन यहाँ 
मिलता है । इसके अतिरिक्त सीता; लक्ष्मण; भरत, झनुन्न 
तथा हनुमानके मन्‍्त्रोंका भी वर्णन है| राम-मन्त्रके पुरश्चरण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है | 

१३ वासुंदेवोपनिपद्‌ू-इसमें वासुदेवकी महिमा 
बतछाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है। 
बेप्णवजनोंके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्ड, ब्रह्मादि देवतात्रय, 
तीन व्याद्गति; तीन छन्‍्द, तीन अग्नि; तीन काछ, तीन अवस्था; 
प्रणवके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बतछाया गया है। वासुदेव 
जगतके आत्मखरूप हैं | उनका व्यान प्रत्येक भक्तकों 
करना चाहिये । 

१७४. हयशज्रीचोपनिषद्‌--हयग्रीव भगवानके नाना 
मन्त्रोंके उद्घधारका प्रकार इस छोटे उपनिषद््में विशेषरूपसे 
किया गया है । 

वेष्णव-उपनिषदोंका यही सक्षिप्त वर्णन है। इसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्तीत होता है कि वेष्णबमतके नाना 
सम्प्रदायोमे जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका 
मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं उपनिषदोके 
आधारपर ही पिछले मतोंका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः 
वैष्णवमतके रहस्मोंको भलीमोति जाननेके लिये इन पग्रन्थ- 
रकोंका अनुगीलन नितान्त आवश्यक है। 


“---*>क#0-<--- 


ब्रह्मका सरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 


अहो छु चिन्न॑ यत्सत्य धर्म तद्‌ विस्ट्वतं नुणाम्‌ । तिष्ठतस्तव कार्येघु सास्तु रागानुरअना ॥ 


अह्ो । यह बढ़े आश्चयक्री वात है कि जो परत्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं; उन्हीको मनुष्योंने भुला दिया है। 
अ्ड । न्प्योसि रूपों ए्व्नेणण भी तुम्हारे मनमें रागालुस्कषना--उन कर्मोमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 


न ज्च्छ जा विदपट पिन तन ना 


ओऔपनिषद आलमतत्त 


(छेखक--याशिक प० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचाये, वेदरल ) 


(१) बाडमय मानवकी विशेषताओं (आदर्श ) पुद्ध 
है। आहार-विहास्पय॑न्त ही अपनी चर्याकरों सीमित न करते 
हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना; उसके लिये सतत प्रयत्न 
करन मानव-जीवनकी एक विशेषता है | यह उसकी जत्म- 
जात कछा है | वाद्मयर्मे इसी कलाझा सझुछन रहता है। 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
हैं। वह कला साहित्यिक हो) आल्क्लारिक हो) भौतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो; मानवके जीवन-विकासमे पर्यायेण 
आवव्यक हैं। प्रत्येक कछाका अपना बाड्मय अपने विषयर्म 
अवश्य सराहनीय है; तथापि अध्यात्मविवेक-कलापूर्ण वाआय- 
का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी 
रद्भभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो) दीप-ज्योतिके 
समान इस अध्यात्मसे ही आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश 
प्रात्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगतूफ़ा कोई भी 
व्यवहार “में? इस आत्मतत््वके बिना नहीं चक सकता। 
जगतके किसी मी देश एवं कालका उच्चड़ेटिका दाशनिक 
हो; चाहे 'आत्मानं सतत रक्षेदः कहनेवाल कोई महाखार्थी 
व्यवहारी पुरुष हो, दोनों आत्मसापेक्ष है। इसीलिये 
अध्यात्म--वाब्यय किसी भी. देश-काछका हो प्रशसनीय है; 
सबके लिये आदरणीय है, सप्राह्म है, शेय है| उपनिषद्‌- 
वाद्यय यह एक ऐसा भद्भुत वाछ्यय है जो अध्यात्मका 
प्रकाश देनेवाला है। इस दिशामें विश्वकी यह अद्वितीय 
वस्तु है | इस बातकों सभी विद्वान्‌ मानते हैं | बस) हम यहों 
उपनिषद्के उसी अध्यात्म-तत्तका दिग्दर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं। 

( २ ) उपनिय्रदोका क्‍या विष्रय है या होना चाहिये, 
इसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि इस वातकों सभी जानते 
है तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय थ्रह्म? है। 
और मुख्य प्रयोजन “त्रह्मजान? है; जिससे कि ब्रह्म-प्राप्िरूप 
मोक्ष मिलता है। उपनिषद्‌ शब्द---उप-उपसर्गपूर्वक तथा 
नि उपस्गपूर्वकः 'पदूल विशरणगत्यवसादनेषुः धाठुसे 
निप्पन्न है; यही अर्थ बतलाता है। निशेषतया आत्मतत्त्के 
समीप पहुँचा देनेव्राली विद्या, इस अर्थमें उपनिषद्‌ शब्द 
यथार्थ है। 


विवाद यदि है तो केवछ इस विषयमें ही कि--चह 


ब्रह्म क्या है; ब्रह्म शब्दका अर्थ क्‍या लिया जाय अथवा 
उसका लक्षण क्या किया जाय १ इसका कारण यह है कि-- 
कह्मः शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमालते बना है, 
उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्ध भी गुथा हुआ है । 

ध्रह्मः शब्द निम्नलिखित अर्थोरम व्यवद्दत है--- 
परमात्मा, जीव) जगत्कारण, जड-प्रकृति, परमाणु, शब्द 
और विद्या । 

धअथातोी ब्रह्मजिज्ञासा! “जन्मादरथ्र यत-+ प्तस्मै 
ज्येष्ठाय त्रह्मणे नम --- 

यहाँ धह्म? शब्द परमेश्वरवाचक है । 

मम योनिमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दृधाम्यहम । 

(गीता १४ । १ ) 

यहॉपर जड प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें “ब्रह्म! शब्द 
मतमभेदसे माना जाता है। “ब्रह्म एबेद्मम्र आसीव? येहॉपर 
जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म शब्दार्थ है । 

'सर्वेपामेव दानानांँ मरहमदान विशिष्यते १ 

यहाँ विद्या, शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है। उपनिषर्दोर्मि 
“जगत्कारणः इस अर्थमें ब्रह्म शब्द लेना उचित है ( यह 
वाक्य भेष आदि प्रमाणसे सद्भत है )। 

इसपर भी दह्ढा अवश्य है कि 'जगत्‌ू-कारण जड 
प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा १? इसका समाधान 
भी अति सरल है| उसी ब्ह्मके बारेमें वहीं मिलता है--- 


'तदेक्षत वहु सा पजायेय? अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा की 
कि 'मै सृष्टि करूँ? इस प्रकारकी इच्छा किवा सनन जड- 
प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः “ब्रह्ष” शब्दसे चेतन आत्मा 
लेना ही उचित है। “अयसात्मा श्रह्मः इन समानाधिकरण 
शब्दोंका मी यही खारस्थ है। हा 


» यही चेतन आत्मा खयप्रकाश है | इसे ही ब्रह्म; 
ओपनिपष्द पुरुष किंवा उपनिषत्मतिपाद्र आत्मतत्त्व कहते हैं। 
इस उपनिषत्यतिपाद आत्मतत्वके स्वरूपके विषयर्मे उपनिषदो- 
के आधारपर ही वादियोंके अनेक मत हैं । उनपर सप्रमाण 
समालोचना करते हुए, हम कुछ लिखना उचित समझते हैं, 


जिससे उपनिषत्मतिपाद्य आत्मतत्वका वास्तविक स्वरूप 
स्कुट हो सके । 


# ऑऔपनिषद्‌ आत्मतरद # 
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(३ ) औपनिषद आत्मतत्त्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 


विप्रतिपत्तियों उपस्थित की जा सकती हैं-- 
१-औपनिपद आत्मतत्त्व गरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विलक्षण 
है या नहीं १ 
२- ] विश्वु किंवा अणु 
३- $ परिणामी सावयव कि वा नहीं १ 
। शानादिका आश्रय कि वा तत्खरूप ! 
ण्- 99 जगत्‌का उपादानकारण कि वा निमित्त १ 
६. $ अद्वितीय ही कारण; कि वा अनेक 
अन्य मी ! 
७- 9) का जीवसे भेद कि वा अमेद १ 
१, आत्मतत्च शरीरादिसे विलक्षण 
पू्व॑पक्ष -- 
“ुपन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समा, ।' 


( इंश० छ ) 
.कर्म करते हुए. ही सेकड़ों वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
हुए, यह श्रुति बतछाती है कि “जीवन ही सब कुछ है और 
मरनेंके वाद कुछ नहीं हैं।? इसलिये इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन; जो कि प्रथिव्यादि जड़तत्तवोके समुदाय- 
में 'किप्वादिश्यो मदद्ाक्तिततः है, बहुत समयत्तक रहे। 
यदि गरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह 
विद्यमान हो, तो फिर सेकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्त्व ? जब कि दृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है। 
शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यों उपाय करें; यदि 
आत्माका कुछ बिगढ़ता न हो । 
“देतद्वेतस्तदेतत्सवेम्योड्ज्ेम्य. तेज. समुद्धृतम॒, 
ख्विया सिद्चति सास्यैतमात्मानम्‌ अन्नगतं सावयति ।? 

( रेतरेय० ) 
ध्वीयंखरूप आत्मा स्त्रीम सिश्चित होता है और स्री 
उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पालती है ।? 

. 'सस्यमिव मत्य॑ पच्यते? ( कठोपनिपद्‌ ) 
्अथ चैन नित्यजातम? (गीता २ । २६ ) 
जात्तस्य हि घ्रुवो रूत्यु्॑ंवं जन्म” (गीता २। २७ ) 
उपर्युक्त वरचनेंसि भी यही शात होता है कि आत्मा 

भौतिक तत्व है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है | 
उत्तरपक्ष--कुव॒न्नेवेह” इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्पये 
नहीं है। आत्मतत््वको समझकर पुत्रैषणादिको छोड़कर ससार 


फ्। 


उ० आ० है५-- 


से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मञ 
पुरुष यजञादि शुम कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण 
करें। यही तात्पर्य है । रेत-सिश्चनकों प्रथम जन्म एव 
उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है। वह आत्माके प्राकय्यके 
अवच्छेदक शरीरके सम्बन्धर्में है; भात्मार्में औपचारिक 
कथन है । 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रश्नोत्तरमे किया है--- 
नय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येड्तीत्येके नायमस्तीतिचैके ।! 
( कठोपनिषद्‌ १ । १। २० ) 
“मनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ” इस प्रश्नका 
उत्तर यमराजने यही दिया क्रि--- 
तत्ते पद ५ संग्रहेण ब्रदीस्योमित्येतत्‌ ॥! 
न जायते म्रियते वा विपश्रि- 
ज्ञाय कुत्तश्विन्न बभूव कश्रित्‌। 
अजो नित्य शाश्वतो5्य पुराणो 
न॒हन्यते हन्यमाने शारीरे॥ 
( कठोपलिषद्‌ १। २। १७७ १८ ) 
यहाँ यही आत्माका लक्षण बतछाते हुए, सिद्ध कर दिया 
कि शरीरादि भौतिक तत्व सब विनाभी हैं | वे आत्मा 
नहीं है, क्योकि आत्मा अजर-अमर हैं। अर्थात्‌ वह “जायते' 
आदि पडभावोसे रहित है। 
इन्द्रियेम्य परा हाथो अर्थेम्यश्ल पर मन । 
मनप्स्तु परा बुद्धितुद्धेगत्सा महान परः॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३। १० ) 
वह आत्मा इन्द्रिय, प्रथिव्यादि विषय, अन्तल्‍करणादि' 
सबसे मिन्न है | शरीरसे खुतरा विलक्षण है। 
२, ओं० आत्मतत्र विश्व 
पूब॑पक्ध--शरीरादि विलक्षण आत्मा अणु है। ऐसा 
सम्प्रदायाचार्यादे मानते हैं। उनका आशय है कि--- 
“अणोरणीयान? ( कठोपनिपद्धू १ | २। २० ) 
यह आत्माका खरूप है। 
अद्डुष्टमात्र पुरुषो5नन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३। १७) 
सर्वेभूतान्तरात्मा तमात्मस्थम ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ | ० । १२ ) 
इन श्रुतियासे आत्माका परिमाण अह्लुष्ठमात्र ही मालूम 


होता है। 


ण्को चशी 
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धवालाग्रशतमागस्य! ( ब्वेताश्तर० ५ । ९ ) इस सन्त्रम 
आत्माका अणु पर्माण स्पष्ट ही बताया है। एब अणु 
परिमाण आत्माका तत्तहोकगमन भी सम्भव है । अत, आत्मा- 
का प्रस्मिण अणु है-- 

उत्त्पक्ष---'अणोरणीयान? इस सन्त्रवर्णण जो “अणुरे भी 
जणु ऐसा आत्माका स्वरूप कह हैं; यह उसकी स्तुतिमात्र है; 
परिमाण निर्णय नहीं । 

अणिमा महिसा चेव गरिसा लघिसा तथा। 


शित्व 


प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व चशित्व चाष्टसिछय ॥ 
थे अष्टसिद्धियों आत्माम वतछायी गयी हैं। इसीलिये 
आगे 'महतो महीयान ( बड़े से-बड़ा ) यह वाक्य-अेष भी 
सगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा। जो 
अणु है व भहान्‌ केसे ? यदि माना जाय तो परिमाणभेदसे 
आक्तामे भी भेद माना जायगा, जिससे कि आत्माफ़ो अनित्य 
मानना अनिवार्य हो जायगा | अस्ठु, अद्भु छदिमान्रस्वरुपका जो 
कथन है वह लिड्ठ गरीरादिके तात्यर्यसे है | आत्माम 
ऑपचाग्कि है। इस प्रकार विपक्षका वाघन करके खपक्ष- 
( विभुत्व ) साधवार्य अतियोंकों प्रमाणरूपेण देते हैं-- 
एप सर्वेयु भृतेपु युढोत्मार ( कठोपनिषद्ध्‌ ५ | ३ । ९२५) 
यहाँ बतलाया गया है फ़ि प्रच्छन्नतवा सर्वभृतोम आत्मा 
स्थित है । यह बात विना आत्माके विभु माने नहीं घटित हो 
सऊती हैं । इसलिये आत्मा विभु है। 
इशा वास्यमिद «८ सर्व यत्किश्व जगत्या जगत्‌ | 
( ईशोपनिषद £ ) 
सार जगत परमेश्वंग्ण ( ईच्ा ) व्याप्त है--आच्छादित 
है ( चासस्‌ ) | 
4एतस्मादात्मन जाकाश सम्भूत |? 
आत्मासे विशु आकाश प्रकट हुआ । अणु आत्मासे 
प्रिम्रु आक्रब्मका होना सम्भय नहीं है । 
“अयसात्सा ब्रह्मः 'एकमरेवाहितीयम! 
त्रह्म धब्दका ही आर्य व्यापक हैं | ब्रह्मपटामिधेय 
आत्मा अणु कसा ! अद्वितीयता तथा एकताके बिना विभुताका 
सम्भव नहीं है | 
'त्माहुराय पुरुष महान्तस? ( चेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
उस पुम्पफो अनादि ओर महान्‌ कहा है| 
जस्थूलमनण्वहस्वसः ( रहदारण्यक० ) 


» महान्त विभुमात्मान मत्वा चीरो न शोचति * 
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यहाँ अणुताका भव्दशः प्रतिपेध भी मिलता है। अत 
ओपनिपद आत्मा अणु[नहीं; प्रत्युत विश है, सर्वान्तर्यामी है। 


३, आत्मा परिणामी तथा सावय्र नहीं 


पुदंपक्ष--कायाकार परिणामी आत्मा है। यह सावयव 
होनेपर भी कथख़ित्‌ नित्य ही है । उनका कहना है फ्रि जिस 
पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हो, उस परिधिमे ही वह पदार्थ 
मानना उचित है) आत्माके जानादि गुणोफ़ी उपलब्धि 
यदि गरीरावच्छेदन ही है तो गरीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये | न अणु ओर न बिभु । अवयबोमे सकोच-विफास 
होता है; अत, चीटीकी आत्मा हरित भरीरमे व्याप्त हो सकती 
हे और हस्तीकी आत्मा चींटीम भी । ये उपनिषद्कों ग्रमाण 
न माननेवाले कुतार्कोमेंसे है । ( जैन ) 

उत्तापक्ष--यह सिद्धान्त युकत्या और श्रत्या दोनोके 
विरुद्ध है | सऊाच विकास ये परिमाणमेद एक वस्तुमे सम्भव 
नहीं | यदि माना जाय तो आत्माकफों उत्पाद विनाशभाली 
मानना पडेंगा ) जिससे कृतहानि और अक्कताभ्यागमरूप दोष 
आ सकेंगे। 


अवस्थान्तरापत्तिकों परिणाम फहते है| नित्य आत्माका 
अवस्थान्तर प्राप्त करना भी समत नहीं है। उपनिषदोगे 
कूटखता बतायी है । 

गघरुत्न ततू? ( कठोपनिषपट ) 

“न जायते स्रियते वा०” ( कठोपनिपद्‌ ८ । २। ८८ ) 

धअविकार्योअ्यम्ुच्यते! (गीता २। ०२५ ) 

इस प्रकार ओपनिपद आत्मतत्त्व आत्मा परिणामी किया 
सावयव भी नहीं है, यही ठीऊ है । 


४. आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 

पुतंपक्ष--न्यायादि दर्ब्ननोमिं आत्माका यही मुख्य लक्षण 
माना गया है कि आत्मा वही है जो शानाधार है। आत्या 
खतन्‍्न द्रव्य है, उसमे ममवायसे जान; सुख, दुःख, इच्छा 
आदि चत॒ुर्दभ गुण उल्न्न होते है और क्रार्यकरारणभावके 
पोर्चापय नियमके ( रपाह05 ण॑ ९8घ४४४०॥ ) अनुमार 
युक्ति भी सद्भत है । प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, परमाता--इनमे 
भेद आवश्यक है | इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो 
घटविपयक ज्ञान आत्मा है या पटविषयक ? यह प्रश्न 
निरुत्तर रहेगा | 

थय सर्वज्ष स्ववित? इस श्रुतिमे 'सर्नबन शब्दका यही 
आर्थ है कि शस्वेपद्रार्थविषयक शानवान? | यहाँ आधारका 


#“ ओपनिपद आत्मतत्व 2 





बाव अनिवार्य है। इसी प्रकार “अखुखम? इस श्रुनिका « 


भी “आत्मा सुखभिन्न हैं. यट अर्थ मानना चाहिये | 
उत्तरपक्ष--आत्मा ज्ञानखर्प ही हैं। भानभिन्न सभी 
हा ली 3 ध४ 
पदार्थ जड़ होते ह और आत्माकों जड़ मानना महामूर्खताका 
लक्षण हैं | उपनिपर्दोस कहा ह--- 


“अन्नार्य पुरप स्वयंज्योतिशः ( बृहढारण्यकीपनिषद्‌ ) 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मा ( तत्तिरायोपनिपद ) 
अग्रमात्मा ब्रह्म सवोनुभू ! . ( बहदारण्यफोपनियद ) 
धविज्ञानमानन्द तह्म? (्‌ श्र ) 


टन वाक्यो्में आत्माफ़ो ज्ञानखरूप कहा है | “विज्ञानसः 
टस बाक्यमें विभेषेण शान जिसका है) इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
म्वरशासतत्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। 
इसलिये औपनिपद आत्मा जानखरूप है. यह मानना उचित 
है । घटविपयक विजान आत्मा है किवा पटठविषयक ? इस 
प्रक्षा। यही उत्तर हे फ्रि--सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रद्याः 
( तैत्तिरीय० ) यहॉपर सभी पद लक्षणइत्तिसे स्वार्थतर- 
व्याव्नत्त वस्ठुखरूपके वोधक है | 

जान गब्द आानेतरव्यावत्त अक्षक्‌ वोधक है | अथत्ति 
ब्रह्म अज्ञानरूप नहीं है अथवा सर्वविपयक्त जानकों आत्मा 
कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं हैं; क्योंकि प्रत्येक सर्वज 
इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाविपरिच्छिन्न हैं| एव 
जानके साधन जो कि अन्तःकरणबृत्त्यादिक हैं, वे सन्निहित 
नदी होते; जिस विपयके लिये सामग्री होती है उस विपयम 
जान अवच्य ही होता है| 

५, आत्मा उपादान-कारण ओर निमित्त-कारण 

पूर्वपक्त--यतों था इसानि भूतानि जायन्ते य्रेन 
जातानि जीवन्ति यत्ययन्त्यभिसविशल्ति तद ब्रह्म ।? 

--त्यादि श्रुतियेंसि जगत्‌का कारण “त्रह्मात्मतत््व हे, 
यह अवगत हुआ । यहाँ यट शड्ला हो सकती है कि घटकी 
मृत्तिकोके समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति 
कुछालके समान निमित्तफारण है ? उचित यही होगा कि 
उसे धनिर्मित्त-कारण? माना जाय । क्योकि उस ब्रह्मके विषय- 
में उपनिपद्मं कहा गया है कि--“स पक्षत ईक्षाव्क्रेः 
( प्रश्नोपनिपद्‌ ) ( उष्टिकी उसने इच्छा की ) | इच्छा तथा 
मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त कारणका ही लक्षण है | 
आदान कारणके गुणधर्मेकि कार्यमें अनुद्धत्ति पायी जाती हे । 
यदि चेतन आत्माकों जगत॒का उपादान कहा जाय तो जगतम 
कुछ भी जड़ न दोकर सब चेतनस्वरूप द्वी दोना चाद्दिये | 


+्‌ र्‌ ४ + 


उत्तापक्ष--यह टीऊ है कि ईक्षण करनेवालछा ब्रह्म जगत- 
का कारण हैं; किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो गुणधर्मके 
अनुवतंनका प्रश्न है बह बिवर्त माननेसे समाहित हो सकता 
हैं| जगत्‌ अविद्याक़ा परिणाम है और ब्रक्मात्मतत्तका विवर्त 
हैं| किसी निश्चयात्मक बस्तुका यदि अन्य रुपसे भान होने 
लगे तो उसे 'विवर्त! कहते हैं| त्रिस प्रफार र्ज्जुका सर्याकार 
भान होता है। उपाठानके शानसे कार्यफरा भी ज्ञान सरलो 
होता है, यह बिपय आत्माके सम्बन्धमे भी उपपन्न दै । 
उपनिपदूम प्रश्न किया गया है कि-- 
'करिसन्नु भगवो विज्ञाते सर्वत्र विज्ञात भवति ।? 
“किसके जानसे यह सब्र जाना जा सकता है |? 
इस प्रश्रका उत्तर यही हे क्रि-- 
आत्मनि खब्बरें इृष्टे श्रुते भते बिज्ञाते इृढ४ सर्व 
विदित भवतीति । 
आत्मतत्त्वकें श्रवण-मननाठिसे यह सर्वर जगत्‌ जात हा 
सत्ता हैं। यह मान बिना आत्मानुब्ृत्ति ( आत्माव्यतिरेकरिता ) 
के नहीं हो सकता, और अव्यतिरिकिता आत्माफ़ों उपादान 
माने बिना नहीं आ सकती । अत* आत्माकों उपादान मानना 
भी आवश्यक है| 
६, औपनिपद आत्मा ही केबल जगत्कारण 
ओ भी यह कार्यजाल दिखायी दे रहा हैं इस सबका 
क्रारण वह एक आत्मा ही है ओर कोई अन्य उसे अपेलित 
नहीं ह । ऐतरेयोपनिपद्मे कहा गया दे कि-- 
« |* आत्मा वा इढमेक पुवाग्र आसीत , नान्यत्किन्नन 
मिषत्‌ । स इक्षत लछोकान्नु रुज़ा इति । 
(१।०।4५) 
ध्यह सारा जगत्‌ प्रव॑म आत्मा ही था, अन्य कोई 
ओर तत्त्व नहीं था, उस आत्माने अपनी इच्छासे छोकका 
सर्जन किया |? 
इससे यह सिद्ध हं कि सष्टिके मूलम एक ब्रह्म तत्त्व 
ही रहा है | सर्व जगत्‌ उसका जिवर्त हैं; इसलिये उससे 
विरूप दे | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य सासा सर्वंरसिद विभाति ॥ 
( कठोपलिषद ) 
यह एक कारणबाद युक्तिसद्डत भी ६, दर्शनगाख्नका 
उद्देश्य मूलतत्त्वका परिचय करना ही है, वयाक्ति मानव- 
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की यह स्वामाविक प्रवृत्ति हे कि वह अनेऊोमे एकता - 


देसना चाहता दहै। जनेऊ वस्तुआफा भी फ़िसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है । उठाहरणके रूपसे देखिये--- 


गम, शिव, यज्दत्त, देवदत नामक व्यक्ति जब हमारे 
सम्मुस आते ६ तो हमारे अन्तस्तलमे प्रश्न उपखित होता है 
कि थे मिन्न ही € कि का कसी रूुपसे एक भी है !? 
उत्तर मिल्गा--थे सब पुरुष है? इसी प्रकार सीता; 
साविन्नी, गोमती; रम्भा आठिमें भी श्ढा होगी। फलतः 
स्ीरूपसे उन्हें एफ मान सकते है । इन जञ्री पुरुपसमुदायम 
भी मनुष्यत्वन एकता मिलती है। यह मनुप्यसमूह, दूसरी 
मोर पश्चसमूह, अन्य पश्षिसमूह और कुक्कुरसमूह--इनमे 
यदि %द-अड्डा हा तो उसका समाधान है--'ये सब सजीव 
हू!; अर्थात्‌ प्राणिल्लेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक कहेंगे । 

इस ओर आत्मा ६ कुछ जड़ पदार्थ भी है, इनमें 
भेदाभेद पिचारमे ही समख दार्मनिर्कोफ़ा मस्तिष्क स्फोट है। 
कोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडेंके लिये 
एक प्रकृति-तत््व पथकू मी मानते है; किंठ उपनिषद्की 
पिचारधारामे---इसमे सनन्‍्तोप करना उचित नहीं माना गया 
तथा जड ओर आत्मा--इनमे भी एकताफा अनुमव चाहा 
भर सफ्छ जडफो भी “आत्मैवेदमम जासीतः कहकर आत्मामें 
समाविष्ट किया गया । इस प्रकार थात्मा एक ही मूछ कारण सिद्ध 
हुआ; यह श्रुति सिद्धान्त ही नही, बल्कि युक्तियुक्त भी है । जेसा 
फ़ि पूर्वम आत््माफ़ों कारण सिद्ध किया जा चुका है। छोक- 
व्ययद्वारम भी यह भ्म्यूनतम कारणवाद”ः (॥.69७ ० 
एगाशाउठाए 0० ८४४४९५ ) तथा खष्टिफी मितव्ययिता 
(.99 7० €९००7०णगा9 ० 7४४76 ) प्रसिद्ध ही है| 
दम जिसी कार्यरी उर्लात्ति यदि खल्प कारणोसे कर सके तो 
अधिक एउन्रित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते | 
प्र्युत ऐसा ऊरनेवालेफों 'अविद्वान! कहते ई | 


इस प्रकार लात्मतत््व ही केबल जगत्‌का उपादान माना 
जाय, यह श्रुतिसम्मत ही नहीं; प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है। 


७, आत्मा ओर जीवमें अद्वैत 


उपनिष्तू्रतियाय आत्मतत्त्कका उसके फार्यनूत जगत्से 
तया जीउसे भेद है अथवा अमेद १ इस दिशामे उपनिफ्तू- 
सिद्धान्त तो यद्दी है कि आत्मनत्त और जीवतत्तत---इनमे 
भेद्र नहा है हर जगन्‌ भी उसमे वस्तुत भिन्न नहीं है | 
इस >व्पियमे सद्दाव मतभेद हैं-- 


पृरपक्ष--कुछ दार्शनिक प्रत्येक गरीरमे मिन्न-मिन्र 
आत्मा है और ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं | उनका कहना 


है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामे एक काल- 


में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण केसे आ सकते हैं | 

कुछ अन्य दाशनिक ईश्वरकों मानते हुए भी आत्मारथसे 
उसी प्रकार भिन्न मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर 
भिन्न हैं। मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि-- 

वा सुपणों सयुजा सलायाः (३।१।१) 

यहॉपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही “हि? शब्दका 

प्रयोग किया गया है। 
“निरक्षन” परम साम्यमुपैतिः 

आत्मा निरक्षन होकर परमेश्वरकी समानता प्रास करता 
है। वह समानता दो भिन्न तत्वोके ही व्यवद्ारमें आा 
सकती है। 

ऋत पिवन्‍तो सुकृतस्य छोके 
गुदां प्रविष्टो परमे पराणें । 
छायातपो ब्रह्मचिदों वदन्ति 
पद्चाञ्नयो ये च ब्निणाचिकेता, ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।३। १) 

ससारमे सुकृतके फ़का पान करते हुए यथपि जीव 
और ईशवर--ये दोनों दी फू पान नही करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण 'पिबन्दौ? कहा है । 

छाया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात्‌ जीच ससारी 
ओर ईश्वर अससारी है--ऐसा ब्रद्मकजन कहते हैं | इस 


अर्थमें जीवेश्वर-मेद स्फूट बतलाया है । 
रद है 


भर 
इसी प्रकार अन्य उपनिषदोमें भी अनेक ग्रकारसे 
आत्मतत्त्वका निर्देश है | 
१ कर्ता भोक्ता ससारी पुरुष है । 
२ साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है | 
३ ध्यतों वायो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, नेति नेतिः 


आदि वचनेंसे बोध्य अससारी आत्मा | ( ऐतरेयोपनिषद्‌- 
शाह्लरभाष्यके अनुसार ) 
अर 


है भर 
३. विश्व-जायरितावस्थामें जिंसकों वाह्मका शान होता है। 
(साण्डूक्योपनिपद्‌ ) 


२ तेंजस-खप्नावस्थामें जिसको आध्यस्तरका शान होता है। 


( माण्डृवयोपनिषद्‌ 


* ओऔपनिपद आत्मतर्व # 
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रे प्राज्-सुपुस्तावस्थामे जिसे कुछ भी भान नहीं होता है । 


( साण्डक्योपनिषद्‌ ) 
४ तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्वन अन्तर्यामी चतुर्थ है | 
( माण्डक्योपनिपद्‌ ) 


नव कि आत्माके ये भेढ उपलब्ध है; तो एकात्मवाद 
( अद्देत ) कैसे समझा जाय ! यदि कहा जाय कि--- 

तत्सत्यस्‌ ** * स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो” 

इस छान्दोग्योपनिषद्मे ततू-त्रह्मके साथ त्वम? पदार्थ 
जीवका अमेद बताया है, तो द्वेत कैसे माना जाय ! ठीक 
है, किंदु यह अर्थ ठीक नहीं है । तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श 
करता है और ०तत्त्वमसि”का प्रसज्ञसे यही अर्थ होगा कि----हे 
बवेतकेतो । तू सत्य है; तेरे बिना यह गरीर आदि सब शून्य 
हैं । अब अद्वैत कैसे माना जाय ?? 

यदि कहा जाय कि---एकमेवाद्वितीयम्र? यहाँ अद्वितीय 
तत्त्वका उल्लेख है, तो फिर जीव मिन्न कहाँसे रहेंगे ! यह भी 
ठीक नहीं । यहाँ "एक? शब्दसे एक जातीय भी ले सकते हैं, 
जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायमान हें न कि एक 
ही मृत्तिकासे समस्त घट बनें | यह अनुचित भी है, क्योंकि 
एक ही मृत्तिकासे नाना घट केसे बन सफते हैं ! 

उत्तरपक्ष--पूर्वोक्त विषय उपनिपत्‌-सिद्धान्तके प्रतिकूल 
है तथा आपातरसणीय भी है। जो हमें प्रति शरीरमें 
आत्मभेदका अनुभव होता है वह शरीरके भेदसे ही है; जैसा 
कि एक़ द्वी आकाशके घट; मठ आदि उपाधि-मेदसे भेद 
ब्यवद्दारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है। 

जो यह कहा गया क्रि विपरीत गुर्णोका समावेश 
कैसे ! उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निर्गुण है। सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामें प्रतिफलित 
होते हैं। आत्माके लिये कहा गया है कि “असब्लो हि स. 
५( वह असद्भन्शुणादि धर्मरहित है| ) बृहदारण्यकोपनिषद्‌र्म॑ 
कद्दा है कि--- 

'कामो विचिकित्सा द्वीर्घीरित्येतत्सव सन एवं ।? 

इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं, 
सुख-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं । 

दवा सुपर्णाः आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वर-मेदकी 
कल्पना बतलायी है; वह मी औपचारिक है; वास्तविक 
नहीं है । 

कर्ता, ईश्वर, अससारी; प्राज) विश्व, तेजस, तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दद्याएँ हैं, न कि इन 
नामवाले कोई भिन्न आत्मा हें | 
तत्सनत्यम्न** * ** ** सर आत्मा 
--का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते हैं; वह ठीऊ नहीं 
है, क्योंकि उससे नप्रकरणसद्डति नहीं बेठती । 
तत्‌ सत्यम-न्वह ब्रह्म सत्य है ( असत्यव्यावृत्त है )। 
स आत्मा-यही ब्रह्म आत्मा है | तख्वम-तुम भी बही ब्रह्म 
हो; तत्‌ झब्दसे विशेष्भवाचक्र सत्यका परामर्श करना 
अनुचित है । इससे जीवबत्रह्येक्य सिद् है | 
“एकमेवबाहितीयम? यहाँ “एक? शब्दका अर्थ प्केवल्यः 
है, जो कि “सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदझृत्यः अर्थमे 
आता है| यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानास्ति 
किल्लन! इत्यादि वचन भी असच्चत होंगे | निम्नलिगित 
वाक्योंसे भी अद्वैत कर्यित है--- 
यथाग्ने छुद्रा स्फुछिद्ञा ब्युच्चरन्ति, पुवमेचा- 
स्मादात्मन सर्वे आत्मानों व्युच्चरन्ति |? 
( बृद्ददारण्यकीपलिपद्‌ ) 
प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्त्व है और उसीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद है । 


ठत्वमसि ।? 


देव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
“पेत्तदात्म्यमिद सर्वस्‌ ।! (9१) 
'अद्द बद्मास्मि (? (५) 
है 'श्यमात्मा ब्रह्म ।? - (9१) 
इन वाक्योंसे जीव और ब्रद्यकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है । 
* र् ९ 


“नेति? 'यतो बाचो निवतन्ते? आदि वाक्योंसे भी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्त्व ही प्रतिपाथ है | जैसे--एक अपराधी 
मुग्ध-पुरुपसे उसका स्वामी कह दे कि ध्तुझे घिक्कार है, तू 
मनुष्य नहीं है |? यह सुनकर मुग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विशके पास जाकर अपने ख्रूपके सम्बन्धमें 
पूछने-छगे कि “कृपया मुझे बतलाइये मैं कोन हूँ |? वह 
विज पुरुष उसकी मुस्धतापर मन ही मन हँसकर उससे 
कहेगा कि---मै क्रमणः तुझे समझा दूँगा |? इतना ऊहकर 
वह विज्ञ पुरुष मुग्ध पुझषको समझावेगा कि प्तू घट, पट, 
प्रथिवी, शरीर आदि नहीं है, न पाप्राण है; न जल है और 
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& महान्तं विशुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति “ 








न तेच हैं अर्थात्‌ व अमनुष्य नहीं है !! इस प्रकार विन 
पुम्पद्वाग अमनुष्य प्रतिपेघरूपसे 'तू मनुप्य है? यह समझाया 
ना सकता है. किंतु वह मुस्ध पुदष यदि समझदार होगा 
तभी समझ सकेगा न कि सुस्धावखामे | 

टमी प्रकार 'नेनिः आख्र सतारकी हृच्यु सकल वस्तुओ- 
का प्रतिपेव करते हुए ब्रह्मखन्पका परिचत कराते हैं | 
जिंतठु इन वादगोसे आत्माववोध अन्तःझुद्धि होनेपर ही होगा, 
थ कि उस मुस्ध युरुपकी तरह जिसे “तृ अमनुप्य नहीं? यह 


कहनेपर तो क्या; किठु 'तू मनुष्य है? यह क्हनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता, अपवित्र रहनपर | 

इस प्रकार पूर्व गड्स्‍ा-समाधानोंसि ऑपनिपद आत्मतत्तका 
सक्षिप्त परिचय कराया जा सऊता हैं। बस्तुत वह अससारी; 
अनिर्वचनीय अद्वितीय हैं । लेसके क्लेवरब्रंडिकि भयसे 
इस विपयको यहां समास किया जाता है। यदि इस लेखके 
द्वारा पाठकोंफ़ा किश्विन्मात्र भी छाभ होगा तो लेखक भपना 
परिश्रम सफल समझेगा | 





उपनिषदोंका महत्व और उद्देश्य 


( ठेखक--श्रीताराचन्द्ृजी पाण्डया, वी० ए० ) 


वेदोके कर्मफाण्ड-भागक़ी तो गीताने अग्रशंस्त-सी ही की 
ह ( श्रीमक्रगवद्गीता २। ४२-४५; ९ | २०-२१ ), परतु 
उपनिषर्दोंसे ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई है--वह उपनिषद्‌- 
रूपी गार्योका दूध है और जैसा क्रि गीताक़े प्रत्येक अध्यायकों 
समाप्त करनेवाले शब्दोसे सूचित है; गीता खवय भी एक 
उपनिपद्‌ है| उपनिधर्दोके अनेक मन्त्र प्रायः ज्यों के त्वो 
गीनामें गुम्फित हैं । 
अग्ाश्वत, जड़; परम्वरूप सासारिक पदार्थोकों छोड़कर 
धाश्वत, विशानधन आनन्दसय; निजखरूप आत्माको 
पहचाननेका और उससे तन्‍्मय हो जानेका जो दिव्य और 
सनातन ज्ञान आदिस कालमे उद्भूत---अवत्तरित---हुआ था; 
वह उपनिपदोमे निहित है। उपनिपर्दोफा लक्ष्यहै--'भाक्ान 
विद्धिः---आत्माको-अपने आपको जानो-पहचानी | जो इस 
आत्माकों नहीं जानते ओर उसके खरूपसे विमुख रहते है। 
4 आत्मधाती है, उनकी अधोगति होती हे--- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तससावृता | 
तास्ते प्रेत्पाभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना, ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ३ ) 
आत्मजानकों ही विद्या माना है और शेपको अविया | 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर छोकिफ सुख भछे ही प्रात 
दे जायें; परतु अनन्त और वास्तविक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विद्यासे ही उपल्ब्ध दो सकता हैं | ज्ञो विधासे रहित है, 
बंद न तो ख्वय ऊल्याण पथपर चल सता है और न दूसरोका 
एी मार्ग प्रदर्शन कर सकता है--- 
अविश्यायामन्तरे वर्ततेमाना 
स्वय धीरा परिडितम्मन्यमाना । 


दुन्‍्द्ृम्यमाणा. परियन्ति सूढा 
अन्घेनेव नीयमाना यथान्था ॥ 
( कठोपलिषदू १॥ २१५) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सफती है जो सच्ची और 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपय्पूर्ण ( छ+7००।४८०४१ ) होने- 
पर तो वह विद्या ( या विद्यामास ) अविद्यासे भी अधिक 
अनर्थकारिणी हो जाती है--- ध 
अन्ध तम प्रविशन्ति य्रेडविद्यासुपासते । 
ततो भय इंव ते तमों य उ विद्यायाधरता: ॥ 
( ईशावास्योपलिषद्‌ ९) 
विद्या श्रेय हे और अविद्या ग्रेय है | प्रेयसे श्रेय अधिक 
जपादेय है। जो विधा ओर अविद्याकी भिन्न-भिन्न सिद्धियोंको 
समझता है और अपने उच्चतर एवं एकमात्र रूष्य आत्मो- 
पलच्धिसे च्युत नही होता, चह दोनोंका सदुपयोग करके 
छाम उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे झृत्यु अर्थात्‌ लौकिक 
कष्टोको दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है--- 
अविश्वया रूत्यु तीर्वा विद्ययाय्रतमरजुते। 
( ई्शावात्य० १४ ) 
परत यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अम्रतत्वक्ी प्राध्ि 
ही रखना चाहिये और अन्य मत्र कामनाओंकों हेय ही 
समझना चाहिये | 


पराच कामाननुयन्ति बाला- 


स्ते रत्योयैन्ति वित्ततस्थ पाशम्‌। 
अथ घीरा अख्ृतत्व बिव्त्वा 
शुवसपुवेप्विषह न॒ प्रार्थयन्ते ॥ 
( कठोएलिपंद्‌ २ | १ | ३ ) 


“ उपनिषद-श्रन्थोका स्चनाकारू # 
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यदा सर्वे अमुच्यल्ते कामा थ्रेइस्य हृदि श्रिता । 
अथ मर्न्योस्सतो भवस्यत्र अरह्म समइनुते ॥ 
( कठोपनिपतट २ ३ | १४ ) 
आत्माक लिये शगीर है, न फ़ि द्वगैरफे लिय आत्मा | 
भरर तो आन्माफ़ी गति ( ऊर्त्ंगति या अवोगनि ) के 
स्थि एक साधन है | ट्सका उपयोग बग्नेयालछा इससे 
भिन्न है | ५ 
आत्मान८ रथिन विद्धि शर्गर८ रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारधि विद्धि मन प्रग्नहमेव ता 
नजिफेता, जाबाल आदिकी अनेऊ फ्थाओसे उपनिपदो- 
की ध्रभावकता और भी अधिक बढ़ी हुई हैं। ये मुन्दर, 


सरल और हृढ्यस्पर्गी कथाएँ जिस सात्तरिक प्राचीन कालकरी 
घटनाओंका वर्णन करती हैं; उसे मानो हजारो भौर छाखो 
वर्षकि व्यवधानकों दूर करती हुई ऑगस्बेफि सामन ले आती 
है ओर उसकी पव्रित्नताक़ी सुगन्ध छृदयमें भर ठेंती है । 

उच्च आतन्यात्मिक ज्ञानके विपयवाले हानेपर भी 
उपनिषदकि अनक वाक्य निम्नस्तरके देनिक जीवनके छिय 
भी अत्युपयोगी हैँ | 'तेन व्यक्तेन मुझीथा मा गृध्र 
कस्पस्विद्धनम! 'मा विहिपावह” आदि वचनेंके अनुसरणकी 
वर्तमान जगत्‌के हित, सुख तथा सरक्षाके लिये फ्रितनी 
आवश्यकता है; यह सूर्य प्रऊकाशबत्‌ इतना सुम्पष्ट है कि 
इसको बतानेफी आवश्यकता नहीं है | 





उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका रचनाकाल.. 


/ हेख--म्थो ० भृू०प० श्रीश्द्बनागयणती डिवेटो ) 


मस्कृून साहित्यम उपनिषद् ग्रस्थाफ़ा स्थान बहुत ऊँचा 
/ है | यहाॉतिक कि बढ़े मिरोभागके नामसे उपनिषरदोका 
, परिचय दिया जाता है और अभ्यात्मजानके लिये उपनिषद्‌- 
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन € | बेदान्तयत्र भीर श्रीमहुगवद्गीता 
आदि समस्त मीताएँ उपनिपदोके ही न्ञानरव्तोसे 
परिषृर्ण ह# । अवच्य ही हमार उपनियद्‌ अन्थीस सबसे अविक 
मान उन उपनिपरदोका है नो संहिता अथवा ब्राशणरूप वेदाके 
अन्तर्गत है, किंतु उन उपनिष्रदोका भी मान हें) तिनके 
मल वेद और ब्राह्मणफ़े उपलब्ध भागामे हमको वर्तमान 
समयम नहीं मिलते और बदानुयायी पोराणिक साहित्यमें 
जिनके प्रमाण मिलते हैं । ये सब उपनिपद्‌ ग्रन्थ, सस्कृत- 
साहित्यम हम भारतीयोके ज्ञानफाण्टके भण्डार माने जाते # | 
हमार उपनिपद्‌ प्रन्थोका इस प्रकार मान देख्वकर किसी 
«. चाठुकारने अक्बरके समय “अल्छापनिपद! नामक्ी एक 
' छोटी सी पुम्तिका लिखी थी, जिसमें अर्थी और सम्कृतकी 
मिश्रित भाषपामे दस गद्य ह और रसछ, महम्मठ, अफक्बर 
आदि अब्द भाये है, क्रिंठ इतन स्पष्ट प्रमाणेकि शत हुए भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्वानके मुज़से उसकी गणना 
वैदिक साहित्यम कराके मुसब्मानाके पृष्टीफरणक्री नीतिमे 
चाहुकारी दोहगयी गयी ह--यह कितन आश्चर्यकी बात ह | 
इतना ही नहीं, हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्थाकी ओरसे अंडा हटाने 
के अमिप्रायस प्रो० मकक्‍समूलर जैसे विद्वाननें. एक 
“मकस्थोपनिपद्‌? नासकी पुम्तिका रची थी और छोगेकि आपत्ति 


करनेपर प्रोफेसर साहबने छिस्बा था कि हमन मजाफऊके तौरपर 
इसकी रचना की है । प्रोफेसर साहबका वह पत्र “सरस्वती! 
मासिक पत्रिका ( प्रयाग ) में छा था | सम्मवत देसी 
प्रकार दूसरे चाठुकार/ सजाफ़ी अथवा अपने वार्मिक मतके 
समर्थनमे उपनिपदूनामसे ऊुछ पुम्तके लिखनेकी चेष्टा करने- 
वाले और भी हुए हा अथवा भविष्यम हो, जिनकी रचनास 
लागाकी उपनिपद्‌ ग्रन्थीके विपयम सन्देह हो। अतएवं ऊपर 
उपनिपद्‌ नामपर नही--उसके आधार और जानोपदंभपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्रन्थ वस्युत 

डपनिपद्‌-अन्थ है अथवा चाढकारों और बृताक़ी कपोल- 
कब्यना है। 


जिन उपनिपद्‌ ग्न्थोका हमारे सम्कृत साहित्यम सर्पाच 
स्थान है और जिनका अस्तित्व हमारे वैदिक साहित्यमे 
उपलब्ध है, आज हम उन्हीं उपनिपद्‌ ग्रन्थोके रचना काछपर 
विचार करना चाहते ₹ । मेत्रायगीगाखाम अपाणिनीय 
अब्दोफोी ठेखकर कुछ छोगोक़ा मत है क्रि वह आखा पाणिनि- 
के पूर्वकी है । अतएव मेच्युपनिपद्‌ भी पाणिनिक पूर्वकालकी 
है, फिंठु भाषातत्वके विद्वानाके दस मतसे हम सहमत नहीं कि 
फ्िसी अन्धथसे अपाणिनीय शब्दके प्रयोगसे उसको हम 
पाणिनिसे पूर्वफा ग्न्थ मान लें, अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके समयको हम पीछे हटानेकी चेष्टा करे, फ़्याक्रि 
मस्कृत-साहित्यमें न ज्ञाने कितने आधुनिक ग्रन्थ भी ऐसे हे, 
जिनमें अपाणिनीय शब्ठोके प्रयोग अविकतासे मिलते ह | 





अवश्य ही मैव्युपनिपद्‌ (६। १४ ) मे य्यौतिप सम्बन्धी 
प्घाद्य अविष्ठाईम'के रुपमें दक्षिणायनक्रा वर्णन आया है, 
जिसमे यह सिद्ध होता है कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मकरका आरम्भ ) होता था । स्व० वा० छोऊमान्यतिल्कने 
गीतारहस्य ( पृ० ५५२ ) मे लिखा है कि 'मेव्युपनिपद्‌ 
ईमाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कमी न-कभी 
बना होगा। क्योंकि छोकमान्यके मतसे वेदाइ्न ज्योतिष- 
फालका उदगयनः मैज्युपनिपद्‌ कालीन उदययनऊी अपेक्षा 
छगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था। ज्योतिर्गणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाड़ ज्योतिपमे कही गयी उदगयन 
स्थिति ईसाई सनके छगभग १२१०० या १४०० वर्ष पहलेफी 
हैं? ( गीतारहस्म पृ० ५५२ ) | साराञ यह कि लोकमान्यके 
मतसे मेन्युपनिपद्‌ ग्रन्थकी रचनाऊ़ाछ) ईसासे पूर्व कम से-कम 
४२०० वर्ष सिद्ध होता हैं। 


मैन्युपनिपद्‌ अन्थमे अनेक स्थलोमे छान्‍्दोग्य, बृहृदारण्यक; 
तेत्तिगीय, फठ और ईशावास्य-उपनिपदोके वाक्य तथा छोक 
प्रमाणार्थ उद्धुत किये गये दें | अतणव यह खयसिद्ध हैं कि 
छान्दोस्य, वृह्दारण्यक, तत्तिरीय, फठ और ईगावास्य 
उपनिपद्अन्ध ईसाके पूर्च १२०० १४०० वर्ष ( मैत्युपनिपद्‌ 
पन्‍्थ रचनाक़ाछ ) के भी बहुत पहलेऊे हैं| अवश्य ही 
ज्मैतिपगणितके भनुसार लछोकमान्यतिलूकने जो समय निश्चित 
किये है; वे समय वस्तुत निश्चित ही है---यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि आधुनिक गणितर्जोकि मतसे ज्योतिपकी वही 
सिति जो मन्युपनिपद्‌ ग्रल्थमे कही गयी है--आधघे धनिष्ठासे 
उत्तरायगक़ा आरम्भ, ईसासे पूर्व जिस प्रफार १८८० १६८० 
वष पूर्तर हुई होगी, ठीक उसी प्रफारकी स्थिति ईसासे 
२०८८० २७१६८० वर्ष पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी 
२६००० २६००० वर्ष पूर्व होती रही है। अतएव हम इस 
बातक़ों माननेंके लिये व्राध्य नहीं कि हमारे वेदिक साहित्यके 


» महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति १ 


गिरोमाग उपनिपद्‌ ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्षम 
ही रे गये है। अवश्य ही जिन पाश्चात््य विद्वानेकि 
धर्म-धन्थानुसार मानव सष्टिफा आरम्भ ही ईसासे पूर्व छगभग 
४००० वर्षसे माना जाता है, वे उपनिपद्‌-भ्रन्थोके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम काछ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिपद्‌- 
ग्न्थौंका रचनाकाल मानें तो इसमें आश्रर्यकी वात नहीं है, 
किंतु वैदिकधर्मके माननेवाले भारतवासी हम जिनके सष्टिका 
आरम्मफाछ इस समय विक्रम सबत्‌ २००५ के 
१९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है; और जिनके 
सिद्धान्त ज्योतिषके गणित सह चतुयुगीय कव्पके आधारपर 
किये गये हैं, अपने उपनिपद्‌-अन्योका रचनाकार नही) 
आविर्भमावकाल उस समयको मानेंगे जो मधा-नक्षत्रसे 
दक्षिणायन और आधघे वनिएष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणफा समय 
वर्तमान सूृष्टिमें ( जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके हैं और 
सातवें मन्वन्तरके अद्दाईसवें ऋलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा | 


साराश यह फ़ि हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्योका रचनाकराल) 
आधुनिक गणितजोंके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता है 
और यदि पुरातसज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्त्य विद्यानोफ़ो अपने 
मानव-सृष्टिफाछके आरम्मकालऊी त्रुटि विदित हो गयी और 
बैदिक सष्टिफी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह बात 
मान छेंगे कि हमारे वैदिक साहित्यके शिरोभाग-उपनिपद्‌ ग्रन्थों 
का रचनाकार शताब्दियोंमे नहीं गिना जा सकता । हम 
आजा करेंगे कि पक्षपात और धर्मविरोधी भावनाकों त्यागकर 
ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान देंगे 
फ्ि उपनिषद्य्न्थोंके समय निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठाद्धके 
उत्तरायगक़ी न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाद्के उत्तरायण- 
को माननेके लिये क्या कोई प्रमाण है ! और यदि नहीं तो, 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये । 


---+# हक टूकक ६१ ५---- 
* ओपनिषद सिद्धान्त 


तअह्म, सगुण, निगेण तथा निराकार » साकार । परमात्मा, परमेश, विभु, विश्व, विश्व आधार ॥ 
पणव, यज्ञ, यश, सब प्रकृति, पुरुष, पर, चेद्‌ । भेद्रहित, नित भेदमय, संयुत भेदामेद ॥ 
सरवहप, शुचि, सर्वप्य, शाश्वत, सर्वोत्ीत। शुद्ध सस्‍्व,पुनित्रिगुणमय,य्यपि त्रियुणातीत ॥ 


नारायण, नरसिंह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल | सूर्य, शक्ति, गणनाथ, शिव, 
नाम-रूप-लीला विविध तत्व एक वेदान्त | वाणी-मन-मतिसे परे ओप। 


रुद्र, खयम्भू, काल॥ 
निषद्‌ सिद्धान्त ॥ 
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वेदों और उपनिषदोंमें मांस-भक्षण ओर अश्लीलता नहीं हे 


( लेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री धराम! ) 


वेद अपौरुषेय हे--परमात्माके निः्वासरूप हैँ। वे 
शानके अक्षय एवं अगाध भण्डार हें। वेदवेद्य परमात्मा 
और बेद दोनो ही “त्रक्मः नामसे प्रतिपादित होते हैँ । वेद 
शानमय हैं और जान ही ब्रह्मफा खरूप है | अतः वेढ ब्रह्मसे 
मित्र नही हैं। ब्रह्मके लिये विधान, आनन्द, सत्य एव 
अनन्त आदि विश्वेषण प्रयुक्त होते है; ये सभी वेदमे भी 
गतार्थ हो जाते ह। यद्यपि ब्रह्म निर्विशिप है---अनिर्व॑चनीय है, 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके स्वरूपके सम्बन्धर्मे कुछ ऊहने- 
को प्रस्तुत होते हैं, तब हम उसे सविशेष कर ही देते है | यह 
ब्रद्यकी न्‍्यूनता नहीं; हमारी अपनी असमर्थता है । जेसे 
ब्रह्म अनवद्य और अनामय हे; वेसे ही बेद भी हें; अतः 
बेदमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो मनुष्यके लिये परम 
कल्याणमयी न हो। जब ब्रह्म ही गानत और शिवरूप है 
तब उसीका शान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है ! वेदका 
शिरोभाग है उपनिपद्‌; जो केवलछ शानप्रधान होनेसे 
'शानकाण्डर कहलाती है। वेदोफ़ा अन्त अथवा वेदोंका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिपद्को वेदान्त गाज भी कहते 
है | जीवमान्रके अफ़ारण सुद्धदू परमात्माने अपने खरूपभूत 
बैदिक जशानका आलोक इसीलिये प्रकाशित फ़रिया क्रि सब 
लोग इस तमोमय जगतूसे निकछफर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बढें | असत्से सतूफ़ी ओर और मझत्युसे अम्ृतपदकी 
ओर प्रगति कर सके । | 

इतनेपर भी कुछ छोगने वेदोपर लाब्छन छगानेकी 
चेष्टाएँ की हैँ, उनपर दोपारोपणका दु,साहस किया हे । 
उनकी समझर्मे वेढंसि मास-भक्षणकी प्रवृत्तिकों प्रोत्साहन 
मिलता है और वेदोंमें उन्हें अइछीलता भी दिखायी देती 
है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है क्रि प्रकाशमे तम नहीं रह 
सकता | फिर भी, जब हम प्रकागमे खड़े होते हैं तो हमें 
वहाँ अपनी ही छाया दीख पड़ती है | निर्मल जल या खच्छ 
दर्पण निकटसे देखनेपर हमे अपने ही प्रतिब्रिम्बका दर्शन 
होता है। यदि हम उस काली छाथाऊ़ों भी प्रकाशक अद्भ 
तथा प्रतिबिम्बकों भी जल और दर्पणफा अवयवविशप 
मान लें तो इससे हमारे ही अजश्ञानका परिच्चय मिलेगा, इससे 
उन प्रकाशादि वस्तुओँकी निर्मछतामें दोप नहीं आ सकता । 
यही दया उपर्युक्त आरोपोंकी भी है। वेदोंमें न मासकी 


उ० आँ० १६-- 


विधि है, न अश्छीलताक़ा नग्न चित्रण ही | यह सब हमे 
अपने परिवर्तित दृष्टिफोणके कारण दृष्टिगोचर होता हैं | 
जेसे सब प्रफारकी आसक्तियोँके त्यागपर्बवक्क भगवानके 
अनन्यगरण होनेसे ही श्रद्धा भक्तको उनके यथार्थ तत्त्वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है; उसी प्रकार 
मत-मतान्तरोंके आग्रहसे रहित हो भक्तिमावसे वेद भगवान: 
की शरणमे जानेसे ही वेदके यथार्थ तत्वकी उपलब्धि हो 
सकती है | 'यमेवेप बरणुते तेन छभ्य ---'वेंद अथवा भगवान्‌ 
ख्य ही दया करके जिसे अपना ले; उसीकों वे प्राप्त होते 
हैँ ! अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शा्त्रोंका 
अध्ययन नर छेनमात्रसे अहक्लारवग कोई वेदके यथार्थ 
तत्वकों पूर्णया नहीं जान सकता--“न मेघया न 
बहुना शरुतेन ।? 

मनुष्योमें अनेक प्रकृतिके छोग होते हैं, गीतामे उनको 
दो भागमि विभक्त किया गया हे--एक दैवी प्रकृति और 
दूसरी आसुरी प्रकृति-- 

हो भूतसगगों छोकेडस्मिनू देव आसुर एवं च। 

भयक्रा अभाव: अन्त/करणकी खच्छता, तत्त्वज्ञानके 
लिये व्यानयोगम निरन्तर स्थिति, दान, इन्द्रियतयम, यश; 
स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव; 
त्याग; गान्ति; चुगठली न खाना; समस्त प्राणियॉपर दया; 
अलोलुपता, मृदुता; छजा; अचश्लता, तेज; क्षमा; धृति) 
शौच; कही भी बेरभाव न होना तथा अमिमानका अमाव-- 
ये सब देवी प्रकृतिके छोगोंमि विकसित होनेवाले सदगुण हैं । 

आउुरी प्रकृतिके छोग इनसे सर्बथा विपरीत होते है। 
कौन-सा काम करना चाहिये और फोन-सा नहीं--हम किसमें 
लगें और किस कार्यसे अछग रहें--इन सब बातोंकों वे 
बिल्कुल नही समझते । शौच, सदाचार और सत्य तो उनमे 
रहता ही नहीं | वे जगत्‌को बिना ईश्वरके ह्वी उत्पन्न हुआ 
मानते है । इसके मूलमे कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है---इन सब बातोंकों वे नहीं स्वीकार करते | उनकी 
समझमे केवल काम ही इस जगत्‌का दंतु है और यह ख््री- 
पुरुषके सयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है | इस मिथ्या शान- 
का आश्रय लेनेसे उनका सत्खरूप आत्मा तिरोहित-सा हो 
जाता है, वे अव्पबुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले 


१२४ 


+ महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वः धौरों न शोचति # 
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क्रररर्मी बन जाते हैं और जगत्‌के विनाशमे ही कारण बनते 
है | वे अपने मनमे ऐसी ऐसी कामनाएँ. पालते है; जो कभी 
पूर्ण न हो सके । वे दम्म: मान और मदसे उन्मत् होते हैं 
ओऔर मोहवण मिथ्या सिद्धान्तोफ़ों ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे 
सयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओँमे ड्वे रहते हैं । तदा कामोपभोगमे 
सलमग्न होकर--इतना ही सुख है--ऐसा मानते रहते हैं। 
सैकड़ों आगाके बन्धर्नोंमे बेंधकर, काम क्रोधपरायण हो/ 
काम भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसचय करना चाहते 
है| आज यह पा लिया, करको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा, 
इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो 
जायगा | अमुऊ झत्रुको तो मार डाछा और दूसरे जो 
बचे हैं, उनका भी सफ़ाया करके छोड़ेंगा | मेरी गक्ति 
किसीसे कम नही है--में ईश्वर हूँ; मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध; 
बल्वान्‌ और सुखी हूँ। धनी और जनताका नेता हूँ; 
ससारमे दूसरा कौन हे जो मेरी बराबरी कर मके। मैं 
इच्छानुसार यज; दान ओर आननन्‍्दोपमोग करूँगा। ये 
ही सब उनके मुखसे निकले हुए, उद्गार है। वे अपने ही 
बढ़प्पनकी डीग मारनेवाले, घमडी तथा धन और मानके 
मदसे उन्मत्त होते हैं, और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यर्नों- 
द्वारा अविधिपूर्वकः यजन करते हैं। अहड्लार; बल, दर्प, 
काम और क्रोधका आश्रय के अपने और दूसरेके गरीरमें 
स्थित अन्‍्तर्यामी परमेश्वरसे द्ेप करते और उनऊी नित्य 
निन्‍दा फरते हैं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आसुरी योनि और नरऊमे पड़ते हैं | ( गीता अध्याय १६ ) 

कहनेडी आवश्यकता नहीं कि प्राय. ऐसे आसुरी 
प्रकृतिके छोग ही मास और अदइलील सेवनक्ी रुचि रखते 
हैं और अधिकागमे ऐसे ही छोगोने अर्थका अनर्थ करके 
सर्वत्र मद्य। मास और मेथुनऊी प्रदत्तियोक़ो प्रसारित करने- 
क्री चेष्टाएँ की हैं ।# कहा जाता है, वेदोंमे यशके लिये 
.._ + यह सत्य + कि इपरके कुछ परम आदरणोय आचार 
और महानुभावोंने भी किन्हीं-किन्हीं शब्दोंका मासपरक अर्थ किया 
है। श्सका प्रधान कारण यद्ध है कि उनमेसे अधिकाश परमार्थवादा 
मद्रापुरूप थे। गूए आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विपयोंपर विशेष 
दृष्टि रखकर उनका विद्यद अर्थ करनेपर उनका जितना ध्यान 
था। उतना छोकिक विषयोपर नहों था। श्सीसे उन्होंने छेसे 
विषयोका बद्दी जथ लिख दिया जो देशकी परिम्बितिविशेष्रे कारण 
उस सगय अधिकाशञम प्रचलित था । 











पशुहिंसाकी विधि है। अतः वेदोंका मान रखनेके लिये कुछ 
लोग 'चैदिकी हिंसा ह्विंसा न भवति ।? वेदविहिंत हिंसाका 
नाम हिंसा ही नहीं है; ऐसा कहां करते हैं | परंठ हिंसा 
हिंसा ही है; फिर वह चाहे केसी ही हो । वेदोंकी तो यह 
स्पष्ट आना है--“मा हिंस्याव्‌ सर्वा भूतानि ।? ( किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे। ) फिर वैदिकी हिंसा क्या वस्ठु है | 
जगतके प्राणियोंकोी कष्ट देनेवाले दस्युओं; आततायियो तथा 
पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है, वह हिंसा 
नही, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता है; 
निरपराधको नहीं । “दस्युता” “आततायीपन” अपराध है; 
अत, इनके लिये दण्डका ओऔचित्य है, किंतु उन भेड़- 
बकरे आदि पद्मुओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया 
जाय | वह भी यशके नामपर । यज परसेश्वरक्ी आराधना 
है। परमेश्वर विश्वके पाठक और शिवरूप हैं| अतः विश्वके 
सरक्षण और कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरकी यथार्य 
पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरपराध पशुके रक्त-माससे 
परमेश्वरको तृत्त करनेकी कल्पना कितनी बीमत्स है। 
यह तो-- 
सामात्मपरदेहेषु. प्रह्िषन्तोध्म्यसूयकाः । 


--के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है। यह ईश्वद्धोह ही 
जिनकी प्रकृति है; उन असुरोने ही समय-समयपर वेदोके अर्थोंको 
बदलनेकी चेष्टा की है। बृहृदारण्यकोपनिषद्‌मम प्रथम अध्यायके 
तृतीय ब्राह्मणमें कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ट पुतनौ-- 
देवताओंने 'वाक्‌! आदि प्राणोसे कहा, 'तुम हमोरे लिये उद्गान 
करो |? उन्होंने वैसा ही किया। तब असुरोंने समझा कि इस 
प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने 
उन वाक्‌ आदिको पापसे विद्ध कर दिया--पाप्मना- 
विध्यन्‌ !? इससे उनमे असत्य-भाषण आदिका दोष आ 
गया । जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने सस्कार डाल 
सफ़ते है, उन्होंने अन्थोमें कुछ मिलानेकी -चेष्ठ की हो तो 
क्या आश्चर्य । इसीलिये कहा जाता है कि मास खानेकी 
प्रदत्ति मनुष्यमें खाभाविक नहीं; यह तो निशाचर्रोके 
प्रयक्षमे हुई है--- 


सासाना खादन तद्॒न्रिशाचरसमीरितस्‌ । 
महाभारत अनुशासनपर्वमे कहा गया है कि प्राचीन 

कालमे सनुष्योकि यज्ञ-यागादि केवछ अन्नसे ही हुआ करते 

थे | मद्यमास॒ आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूर्त॑ असुरोने चला 


# वेदों और उपनिपदो्म मांस-भक्षण और अदलीलता नहीं है # 


शश्रे 





दी। वेदमे इन वस्तुओंका विधान नहीं है।# असुर 
शब्दका अर्थ है---आणका पोषण करनेवाल्ा । जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे समी अस॒ुर हैं। आसुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ-लिखकर विद्वान्‌ हो जानेपर भी देहा- 
सक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते । वे शात्र इसीलिये 
पढते हैं कि शासत्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सके । अतः शास््रसे वे यथार्थ शानकों नहीं ग्रहण 
कर पाते । केवछ शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दूसरोंको भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। महर्पियों तथा मेघावी 
महात्माओने वेदार्थकों समझनेके लिये भी कुछ पडतियों 
निश्चित की हैं, उन्हींके अनुसार चलकर हमे श्रद्धापूर्वक 
वेदार्थकों समझनेका यक्ञ करना चाहिये। भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमें स्थित होकर ऋृपापूर्वऊ 
वेदके सत्य अथकों प्रकट कर दें | भमगवानऊ़ा आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है | 
ऋग्वेदमे लिखा है---“यशेन घाचं पद्वीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यज्ञके द्वारा ही स्थान पाती है। अतः वेदका 
जो भी अर्थ किया जाय, वह यशरमें कहीं-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो--यह ध्यान रखना आवश्यक है। वेदार्थके 
ओऔचित्यकी दूसरी कसौटी यह है--- 
चुद्धिपूर्वा वाकप्रकृतिवेढे । ( वैशेषिकदशन ) 
, अर्थात्‌ वेदवाणीकी ग्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्त्र- 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो--बुद्धिमें 
बैठने योग्य हो; इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 
है। साथ ही यह भी देखना उच्चित है कि हमने जो अर्थ 
किया है, वह तकंसे सिद्ध तो होता है न ? हमारा अर्थ तकंसे 
असजन्जञत तो नहीं ठददरता १ निरुक्तकार कहते हैं--अ्रपियोकै 
उत्क्रमण करनेपर मनुपष्योने देवताओसे पूछा--“अब हमारा 
क्रुपि कौन होगा ? कौन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके 
बताबेगा ? तब देवताओंने उन्हें तके नामक ऋषि प्रदान 
+ श्रुयत्ते हि पुरा कब्पे नृणा म्ीहिमय पश्ञु । 
येनायजन्त यज्वान पुण्यलोकपरायणा ॥ 
(महा० भनु० ११५। ५६ ) 
छुरा मत्ययान्‌ मधु भांसमासव इसरौदनम्‌। 
धूर्त॑प्रवर्तित श्ेतन्नेतद्‌ वेदेपु कल्पितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० २६५। ५९ ) 





किया [?% अतः तक॑से गवेपणापूर्वऊ निश्चित किया हुआ अर्थ 
ऋषियोंके अनुकूल ही होगा | स्मृतिकार भी कहते हैं--- 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म चेद नापर. । 
ध्जी तर्कसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है, वही 
धर्मको जानता है; दूसरा नहीं !! अतः समुचित तकंसे 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणक्रा तीसरा मार्ग है। चौथी 
रीति यह है क्रि इस बातपर दृष्टि रकखी जाय कि हमारा 
क्रिया हुआ अर्थ शब्दके मूलधाठुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योंकि निरुक्तकारने धातुज अर्थकों ही ग्रहण किया है । 
पतञ्जलिने भी अपने महामाष्यमे इसकी चर्चा की है--“नाम च 
घातुजमाह निरुक्ते !! इन चारो हेठुओकों सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी। 
प्रकृति ख़भावत, निम्नगामिनी होती है, अत प्रकृतिके वश- 
में रहनेवाले मनु प्यक्री प्रव्नत्ति ख्मावतः विपयभोगकी ओर होती 
है। शात्र ईश्वरीय जान हैं, वे मनुष्यकी उच्छूडुल प्रदत्तिको रोकने 
और उसे घर्म एव सदाचारमे प्रतिष्ठित ऊरनेके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं। वेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी हैं, अतः उनमें 
कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यकों अनर्गल 
विपयमोग एवं हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो । 
वह तो असतसे सतकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है | 
अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद 
हिंसात्मफ या अनाचारात्मक कार्यके लिये आदेश नहीं दे 
सकते । यदि कही कोई ऐसी बात मिलती है तो वह अर्थ 
करनेवालोंकी ही भूछ है | प्रायः यजमे पश्च-वधकी बात 
बतायी जाती है| परतु यश्के ही जो प्राचीन नाम मिलते 
हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ स्वथा अहिंसात्मक 
होते आये हैं| “ब्वरः शब्दका अर्थ है हिंसा | जहाँ ध्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो, उसीका नाम “अन्यरः है। यह “अध्वरः 
शब्द यजफ़ा ही पर्याय है । अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता । प्यजः बातुसे प्यजः बनता है । 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सद्धतिकरण और ढान । इनमेसे 
क्रिसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं ग्रात्त दोता । गो- 
यणमे गायोंकी पूजा ही होती है, जहां असुर सदासे गाय आदि 
पद्मुओंकोी मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्‍्त करते आये हैं, 
वहीं देवयजमे गौओंको “अष्न्याः ( न मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओंके वश गोपूजक हैं। 
# मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानमुवन्‌ को न ऋषिसवतीति । 
तेभ्य एत तकॉक्राप प्रायच्छन्‌ ( निरुक्त २। १० ) 
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वैदिक यरजजो्मि तो मासका इतना विरोध है कि मास 
जलानेबाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः चितामि ही मास जलानेवाली होती है। 
जहाँ अपनी मृत्युसे मेरे हुए. मलुष्योंकि अस्त्येष्टि-सस्कारमे 
उपयोग की हुई आगका भी बहिष्कार है; वहाँ पावन वेदीपर 
प्रतिष्ापित विशुद्ध अभिमें अपने मारे हुए. पश्चके होमका 
विधान कैसे हो सकता है ! आज भी जब वेदीपर अग्निकी 
स्थापना होती है; तो उसमेंसे थोड़ीसी आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है । इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद 
( मास-भक्षी या मास जलानेवाली आग ) के परमाणु 
न मिल गये हों । अतएव “कऋष्यादाशं त्यकत्वा! ( क्रव्यादका 
अश निकालकर ही ) होमकी विधि दे। ऋग्वेदका वचन है“ 
क्रव्यादमरिन प्रद्धेणोसि दूर॑ यमराशों गच्छतु रिप्रवाह । 
इह्ैवायमितरों जातचेदा ठेवेम्यो हज्यं चहतु प्रजानन्‌ ॥ 
(ऋ० ७।६१२१ ५९) 
की मास खाने या जलानेवाली आगको दूर हृता हूँ। 
यह पापका भार ढोनेवाली है; अतः यमराजके घरमें जाय । 
इससे मिन्‍न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वश अग्निदेव हैं; 
इनको ही यहों स्थापित करता हूँ । ये इस हविष्यको 
देवताओंके समीप पहुँचायें, क्योंकि ये सब देवताओंको 
जाननेवाले हैं |? 

थजुवैदके अनेक मन्‍्त्रोंमि भगवानसे प्रार्थना की गयी है 
कि वे हमारे पुत्रों, पश्ञुऑ--गाय ओर घोड़ोको हिंसाजनित 
मृत्युसे बचाव--- 

धमा मस्तनये सा नो गोषु सा नो अइवेषु रीरिष ।! 
कुछ मन्‍्त्रोंके वाक्याश इस प्रकार हैं-- 

पश्ुन्‌ पाहि, गा सा हिंसी,, अजा मा हिंसी , अर्ि 
भा हिंसी. । इसमें सा हिसीहिपाद पशुस, सा हिंसीरेकाफ 
पश्चुम्र, मा दिंसाव्‌ सवो भुतानि । 

'पपश्ुओंकी रक्षा करो ।? गायकी न मारो |? बकरी- 
को न मारो |? 'मेद़फो न मारो ।? “न दो पैरवाले प्राणियो- 
को न मारो |? 'एक खुरवाले घोड़े गधे आदि पद्मुओंफ़ो 
न मारो ।? 'फ्रिसी भी प्राणीफी हिंसा न करो |? 

ऋचग्वेदमं तो यहॉतक ऊहा गया है फि जो राक्षस 
मनुष्य, घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके वूध- 
को चुरा छेता हो, उसका मस्तक काट डालो-- 

य पौरुषेयेण ऋ्रविषा समदूक्ते यो अइ्व्येन पशुना यातुघान । 
यो अध्य्याया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरसापि दृश्य ॥ 
(८।४१।८। १६ ) 








अब प्रशन होता है कि वेदमे यदि मासका वाचक था 
पशुद्साका बोधक कोई गब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी कैसे उस तरहका अर्थ निकाछ सता था इसके 
उत्तरमें हम महामारतसे एक प्रसज्ञ उद्धुत कर देना चाहते 
है । एक वार ऋषियों तथा दूसरे लोगोमें 'अज! शब्दके अर्थ- 
पर विवाद हुआ | एक पक्ष कहता था 'अज्ञेन यहच्यम्‌' का 
अर्थ है “अजन्नसे यज करना चाहिये | अजका अर्थ है-- 
उत्पत्तिरहित, अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चछा आ 
रहा है; अतः वही “अज!? का सुख्य अर्थ है, इसकी उत्पत्तिका 
समय किसीको शात नहीं है, अतः वही अज है |”? दूसरा पक्ष 
अजका अर्थ बकरा करता था। पहला पक्ष ऋषियोंका था | 
दोनों राजा वसुके पास निर्णय करानेंके लिये गये | बसु अनेक 
यह कर चुका था। उसके किसी भी यशमे मातका उपयोग 
नहीं हुआ था | वह सदा अन्नमय यश ही करता था; परठ 
स्लेच्छोंके ससर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोंका देषी बन गया 
था| ऋषि उसकी वदली हुई मनोइत्तिसे परिचित न थे | 
वे विश्वास करते गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका। 
उसने पूछा “किसका क्या पक्ष है (? जब्र उसे मादम हुआ क्रि 
ऋषिलछोग 'अजःका अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके 
विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा 'छाग्रेनाजेन 
यथ्च्यम्‌ !? असुर तो यह चाहते ही थे | वे उसके प्रचारक 
बन गये; परत ऋषियोंने उस मंतकों ग्रहण नहीं किया; 
क्योंकि वह पूर्वाक्त चारो देदुओंसे असज्ञव ठहरता है। 

सस्कृत-वाद्ययमें अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 'शब्दाः , 
कामपैनव ” यह प्रसिद्ध है। उनसे अनन्त अथोंका दोहन होता 
है । परतु कौन-सा अर्थ कहाँ लेना ठीऊ है; इसका 
निश्चय विवेजशील विद्वान ही कर सऊते हैं। कोई यात्रापर 
जा रह हो और सवारीके लिये 'लेन्धवः छानेफ़ा आदेश दे 
तो, उस समय नमक छानेचाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता 
है, वहों सिन्धुदेशीय अश्व ही छाना उचित होगा । इसी 
प्रकार भोजनमे सेन्धव डालनेफा आदेश देमेपर ममक ही 
डाला जायगा, अश्व नहीं। इसी प्रकार वेदके यत्र-प्रकरणमे 
आये हुए भब्दका वहोँके साक्तिक वातावरणके अनुरूप ही 
अर्थ ठीक हो सऊता है। जहाँ दवा बनानेके लिये 'प्रस्थ 
कुमारिकामासस? की आशा है, वहाँ सेरभर घीकुआरका 
गूदा ही डाछा जायगा । कुमारी-कन्याफ़ा एक सेर मास 
डालमनेकी बात त्तो कोई पिच्ाच ही सोच सकता ह्लै |[ 


यशमें पश्चु बॉधनेकी बात आती है | प्रशन होता है; वह 
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वेदों और उपनिषदोम मांस-भक्षण और अइलीलता नहीं है # 
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पशु क्‍या है १ इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है---“कतमः प्रजापति. ?? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पालन करनेवाला कौन है १ उत्तर मिलता है-- 
'पशचुरितिः--पश्ुु ही प्रजापाछक है | तातये यह कि जो 
पदार्थ या शक्तियों प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें पश्च 
कहा गया है। इसीलिये भिन्न-भिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें 
चर्चा की गयी है | “नु्णा घ्रीहचिमय* पश्चुःः---मनुष्योंके यज़में 
अलन्नमय पश्चुका उपयोग होता आया है । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा” देवताओंने यशसे ही यज्ञ क्रिया था; उनका यजश्ञमय 
पश्मु था। निक्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते हुए, यास्काचार्य- 
ने लिखा है--“अपस्लिः पशुरासीत॑ देवा अलभन्तः “अग्नि 
ही पशु था; उसीको देवता प्राप्त हुए ।? इतना ही नहीं; 
अम्नि, वायु और चूर्यको भी 'पश्ञः नाम दिया गया है-- 
अभि. पशुरासीत्तेनायजन्त । वायु. पशुरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूर्य: पशुरासीत्तेनायजन्त । 
“अबध्नन पुरुष पछुम! इस मन्त्रमे पुरुषको ही पशु कहा गया 
है। वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओंकी भी चर्चा है-- 
सप्ताखासन्‌ परिधयश्चि-सप्त समिध: कृता, । 
इसके दो अर्थ किये जाते हँं---शरीरगत सात धातु ही 
सात परिधि हैं और पॉच न्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, दस 
प्राण और एक मन--ये ही इक्क्रीस समिधाएँ: हैं, इनको 
लेऊर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओंने “शरीर-यज्ञ” किया। 
इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक्‌ सष्टि हुई। 
दूसरा अर्थ सजल्लीत-यशपरक होता दै | उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्कीस मूछनाएँ ही समिधाएँ हैं | नाद 
ही वहाँ पशु है। इनसे “सद्भीत-यज्ञ” सम्पन्न होता है। 
इसी प्रकार यदि विवेककोी साथ रखते हुए, वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर देंगे, जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय । जहाँ 
हृथर्थक शब्दोंके कारण भ्रम होनेक्री सम्भावना हो सऊती है, 
वहाँ बहुतेंरे स्थरॉपर स्वय वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर 
दिया है-- 
नाता घेनुरमवद्‌, वत्सोइआास्तिल !! 
( अधवेबेद (८ । ४ ॥ ३२ ) 
अर्थात्‌ धान ही धेनु है ओर तिल ही उसका बछड़ा 
हुआ है । अथर्ववेदके ११५॥ ३। ५ तथा ११। हे | ७ मन्त्र- 
में कहा है---चावलके कण ही अश्व हैं। चावल ही गो हैं । 
भूसी द्वी मगक है। चावर्लोका जो च्याममाग है; वह मास 


है और लाल्मांग ही रुघिर है# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया 
गया है | 

इन सब प्रमार्णोसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमें. जहाँ कहीं 
भी अश्व, गो; अजा, मास, अर्थ और मजा आदि दाब्द 
आते हैं, उनसे अबका ही ग्रहण होता है, पद्चुओं और उनके 
अवयवोंका नहीं | 'शतपथ ब्राह्मण” आदिमें भी ऐसे स्थलॉका 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवछ पीसा हुआ सूखा आय 
“लोग? है | पानी मिलानेपर वह “चर्म? कहलाता है | गूँघनेपर 
उसकी “मास? सज्ञा होती है। तपानेपर उसीको “अखि? कहते 
हैं | घी डालनेपर उसीका “मजा? नाम होता है| इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता है; उसका नाम “पाक्तपश्ञ होता है। 
अथव॑वबेदके अनुसार श्रीहि और यव क्रमगः प्राण और अपान 
हैं।। “अनड्वान? भी प्राणका नाम है। अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जौको ग्रहण किया जा सक्रता है। मीमासासूज्ञ्मे तो पशु- 
हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है--- 

मांसपाकप्रतिषेधश्व॒ तद्वत्‌ | (१२।२।२) 

“यश्में जेसे पशुहिंसाका निषेध है; उसी प्रकार मास- 
पाकका भी निषेध है|? “थेचुवच्च अश्वदृक्षिणा? (मीमासा० 
१० | ३। ६५) गौकी भाँति घोड़ा भी यजर्मे दक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमें छाया जाता है |? 

अपि वा दानमात्न स्थाद्‌ भक्षशव्दानसिसम्बन्धनात्‌ 
(मीमासा० १० | ७। १५) 


“अथवा वह केवल दानमान्नके लिये ही है, क्योंकि गौकी 


# अश्वा कणा यगावस्तण्डुछला मशकास्तुपा । 
श्याममयोडस्य मासानि लोहितमस्थ छोहितम्‌ ॥ 

+ ध्यदा पिष्टान्यय लोमानि भवन्ति । यदाप्र आनयत्यथ 
त्वगू भवति | यदा स यौत्यथ मास भवति | सतत इव दि तह 
भवति सततमिव हि मासम्‌ | यदा शृतोध्थास्थि भवति। दारुण श्व 
तहँ भवति। दारुणमित्यस्थि। अथ यदुद्धासयन्नमिधारयति त॑ 
मब्जान ददाति। एवा सा सपद यदाहु* पाक्त पशुरिति ।' ऐतररेय 
श्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता दै--८स वा एप 
पशुरेवालम्यते यत्युरोडाशस्तस्थ । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। 
ये तुषा सा त्वक्‌ । ये फलीकरणाछ्तद्‌ अस॒गू यतिपिष्ट तन्मासम्‌ | एव 
पशुनां मेघेन यजते ।! इस मन्‍्त्रमें पुरोडाशके अन्तर्गत जो अन्नके 
दाने हैं, उन्हे अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, डकड़ोंको सींग 
और, आटेकी मास नाम दिया गया है । 

| भ्राणापानौ ज्ीह्षिययों अनडवानू आण उच्चते। 

( अथवबेट ११ | ४। ८9) 


कमिश्नर 


श्श्द 


+ महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
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ही मॉति अश्वके लिये भी कहीं पमश्नण? शब्द नहीं आया 
है|! ( तात्पयये यह कि मनुष्यके मोजनमें केवल अन्नका ही 
उपयोग होता है; गौ और अश्व आदिका नहीं । ) आश्वकायन- 
सूत्रमे स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री साससे वर्जित होती 
है--.'होसिय॑ च मांसवर्जम्‌ |? कात्यायनका भी यही सत है-- 
“आहवनीये मांसप्रतिषेध ।? 


उपयुक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यजमें मासका उपयोग 
कभी शिष्टपुरु्षोद्दागा खीकृत नहीं हुआ | कुछ छोग बलि; 
आहम्म, मधुपक और गोप्न आदि शगब्दोंसे पश्चु-हिंसाका 
अर्थ निकालते हैं, परतु प्राचीन साहित्य या मध्यकाछीन 
साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं खीकृत 
किया गया है। बलिवेश्वदेवमे जो बलि दी जाती है, वहाँ 
किसीफी हिंसा नहीं की जाती, अपितु सम्पूर्ण विश्वके प्राणियों- 
को तृत्त करनेकी भावनासे उन्हें अन्न और जल अर्पण किया 
जाता है | वलिका अर्थ किरण और कर ( टैक्स या छूगान ) 
भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें वल्िः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है और वह भी मासमभक्षी छोगोंके अपने व्यवहार- 
से | बलिका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत है। इसी प्रकार ८आल्मनः 
भब्द भी स्पर्श और आत्ति-अर्थमें आता है। मीमासायून् 
(२। ३। १७) की सुवोधिनी टीकार्मे लिखा है “आलम्भ- 
स्पा्शों भवत्ति? अर्थात्‌ स्पर्शका नाम आहुम्म है। यज्ञोपवीत 
और विवाह-सस्कारमें 'हृदयमारूमते? का प्रयोग आता है | 
वहाँ गुर शिप्यके और वर वधूके दृदयका स्पर्शमात्र ही करता 
है--छातीमें छुरा नहीं मोऊता । (स्पर्शशगब्द दानके अर्थमे 
भी आता है। महाकवि कालिदासने “गा कोटिश; स्पर्शयता 
घटोन्ली.” इस पद्ममें “स्पर्शयताःका प्रयोग “ददताःके अर्थमें 
ही किया है। महाभारत अनुशासनपर्वमें स्पर्ग-बजकी चर्चा 
देखी जाती है| पहले जब अवर्पण होता था तो छोग पश्ु- 
स्पर्ण यज्ञ करते थे # | यही पश्ञुका आल्म्मनः या '्स्पशः 
कहलाता था। आजकल भी छोग अन्न और पश्च आदि 
छूऊर ब्राह्मणोंकों देते हैं | यह उसी आलम्मन या स्पर्भयन 
का एक रूप है'। पशुका ही आलम्मन ( छूकर छोड़ देना 
या दान देना ) अधिक प्रचलित था, अत. जहाँ अन्नफा 
स्पर्श, दान या हृवन होता है, उस यजमे अन्न ही पश्ष है, 





# यदि द्वादशवपाणि न बृषिष्यति वासव | 


स्पशेयश॒ करिष्यामि. विधिरेष सनातन ॥ 


यह रूपक दिया गया है। दमसीलिये महामारत अनुशासनपर्व- 
में कहा गया है--- 
'्रूयते हि घुरा कल्पे शृणा म्ीहिसय- पशु. ।! 
इसी प्रकार मधुपक भी सर्वथा हिंसारहित और निर्दोष 
है। तीन मांग दही; एक भाग शहद और एक भाग घीको 
कंसिके पातन्रमें रखनेपर उसकी “मघुपर्कः सज्ञा होती है। 
परधुपर्कः नाम ही मधुर पदार्थोका सम्पक सूचित करता है। 
अब रही “गोध्नोइतिथि> की बात | इसका अर्थ छोग भ्रमवश 
ऐसा मानने लगे हैं करे अतियिके लिये गाय मारी जाती थी, 
परतु बात ऐसी नहीं है । हन्‌ धातुका प्रयोग हिंसा और गति 
अर्थमं होता है। गतिके भी भान, गमन और प्राप्ति आदि 
अनेक अर्थ हैं| इनमेसे प्राप्ति अर्थक़ो लेजर ही यहाँ 'गोष्नफा 
प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गौकी प्राप्ति हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोप्त' कहलाता है। व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षि पाणिनिने अपने एक सून्नद्वारा इसी अमिप्रायकी पुष्टि 
की है। वह सूत्र है--''दाशगोष्नौ सम्प्रदाने! (३।४॥७३) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थ “दाद” और ५्गोष्नः शब्द सिद्ध 
होते हैं। यदि यहाँ चतुर्यीमात्र ही अभीष्ट होता--अर्थात्‌ 
अतिथिके उद्देश्य्से गायको मारना ही सूचित करना होता 
तो 'सम्प्रदाने”! न कहकर “तस्मै? इस विभक्तिप्रतिरूपक 
अव्ययफा ही प्रयोग कर देते, परतु ऐसा न करके “सम्परदाने? 
लिखा है, इससे यहाँ दानार्थक्ी अभिव्यक्ति सूचित होती है | 
अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिको ही “्गोष्नः कह 
सकते हैं । पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी 
थी। आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमे घरपर पधारे 
हुए. वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है। आयुर्वेद- 
में जो मासप्रधान ओपधियों हैं, उन्हें मी द्विजोंने कमी नहीं 
खीकझृत किया था; अतण्व चरकने लिखा है--द्विजोंकी 
पृष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और दूध ही औषध है+ | मास 
तो “यक्षरक्ष पिशाचात्रम!--( यक्ष, राक्ष॥ और पिणाचों- 
का भोजन है ) | यजके नामपर की जानेवाली हिंसाफो रक्ष्य 
करके विष्णुशर्माने पशञ्चतन्त्रमे छिखा है कि प्यदि यही खर्ग- 
का मार्य है तो नरकमे कौन जायगा !| अतः यही मानना 
# दिजानामोपधीसिद्ध घत... भासविवृद्धये। 
सितायुक्त प्रदातव्यनब्येन पयसा भृशम्‌ ॥ 
( चर॒क चि० ८ । १४९ ) 
+ इक्षाइिछला पशून्‌ हत्वा ऋत्वा रुपिरकर्दमम्‌ । 
यथेव गम्यते ख्ग॑ नरके फ्ेन गम्यते ॥ 


4- बेंदों और उपनिपदोम मांस-भर्षण और अद्लीलता नही है *- 
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चाहिये कि वेदों ओर उपनिषदो्म यज्ञ अथवा भोजनके प्रसग- 
में जहों कही भी 'पशुःवाचक बब्द आये है; उन सवा अर्थ 
अन्न अथवा ओपध है। 
उदाहरणके लिये बृहृदारण्यक उपनिपद्के (६। ४। १८ 
वें) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये | वह्ों सुयोग्य और विद्वान 
पुत्न उत्तन्न करनेंके लिये दम्पतिको ओक्ष अथवा आपभके 
साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है | 
प्रायः मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी बनती है। 
मूँगकी खिचडीकों “मुद्गौदनः और उदड़दमिश्रित खिचढ़ीको 
धमापोदन? कहते हैं। इस 'माषोदन? को समवतः किन्ही मास- 
प्रेमियोंने मासौदनः कर दिया है | यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहाँ /मासौदनः ही पाठ है; तो भी उसका 
अर्थ वहाँ औपध या अन्न ही है| यह बात पहलेके 
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। औक्ष या आर्पम- 
मिश्रित ओदनके लिये पमाषोदन? या 'मालोदन? नाम आया 
है, यही मानना प्रकरणसद्भत है। अब ओऔक्ष या आर्पमका 
ताल क्या है, यह जान लेना आवश्यक है । “उक्षाः और 
ऋषमः नामक औषध ही यहाँ “औक्ष! और “आर्पभ? नामसे 
प्रतिपादित हुआ है; उक्षा ऋषमका पर्याय है और सोमकों 
भी उक्ष कहते हैं। 'क्रषभ? एक प्रफारका कन्द है; इसकी 
जड़ लहसुनसे मिलती-जुलती है | उुश्रुत और भावप्रकाश 
आदियमें इसके नाम, रूप; गुण और पर्या्योका विशेष विवरण 
दिया गया है। इस अड्डके बृहदारण्यकमे, जहाँ वह प्रसद् हैं, 
कुछ प्रमाण भी उद्घृत कर दिये गये हैं| ऋषमके# वपमः 
बीर) विषाणी; गोपति, इप, >्छली, ककुआन्‌ आदि जितने 
भी नाम आये है, सब द्वपम या बेलका अर्थ रखते हैं । इसी 
श्रमसे कुछ छोगोंने वहाँ 'व्पभ मासः की बीमत्स कल्पना 
की है, जो 'अ्रस्थ कुमारिकामासम? के अनुसार “एक सेर 
कुमारीकन्याकें मास? क्री कल्पनासे ही मेल खाती है। 
वेद्यक-प्रस्थोर्मे बहुतसे पश्चु-पक्षियोंकि-से नामवाे औपघ देखे 
जाते हैं | उदाइरणके लिये बपम ( ऋषमकन्द )3 थान 
( अन्थिपर्ण या कुत्ता-बास )) मार्जार (चिता )) अश्व 
( अश्वगन्धा )) अज ( आजमोदा ); सर्प ( सर्पगन्धा ) 


मयूरक ( अपामार्ग ) मयूरी ( अजमोदा ); कुक्कुटी 


# ऋपषसो गोपतिवोरों विपाणी धूर्थरों दूप । 
ककुआन्‌ पुम्नवों वोढा खड़ी धुर्यश्व भूषति ॥ 
( राजनिषण्ड ) 


( ज्ञाल्मली ), मेष ( जीवशाक ); नकुछ ( नाकुछी बूटी )) 
गौ ( गौलोमी )3 खर ( खरपर्णिनी )) काक ( काकमाची ) 
वाराह ( वाराहीकन्द ) महिप (गुग्गुल) आदि शब्द 
द्रष्वव्य हैं | यह भी सबको जानना चाहियें क्रि फर्ोके गूदेको 
प्रास: छालको धवर्म७ गुठलीको “अस्थि: मेदाक़ों 'मेदः 
और रेशाकों “स्नायु? कहते हैं ।# 

बेदों और उपनिपर्दोपर अब्छील्ताका भी आराप छगाया 
जाता है; परतु पद्मवघ और माससम्बन्धी आरापाझी मोंति 
यह आरोप भी निराधार है | पहले अच्छीछता क्या है; यह 
समझ लेनेफी आवश्यकता है | एक आदमी जब सम्य-समाजमे 
कहीं अपने गुप्ताड़ों या इन्द्रियों को दिखाता या निर्लजतावग 
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब अश्छीक समझा जाता 
है। परतु एक रोगी मनुप्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा 
होता है; तो उसकी यह क्रिया अच्लीछ नहीं समझी जाती | 
बैद्यक या डाक्टरीके ग्रन्थोमे, जहाँ प्रत्येक अवयवका--गुप्त 
अज्ञका भी स्पष्ट वर्णन होता है; वह अदलील नहीं माना 
जाता । एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयोंका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है; उस समय उसकी वह वात अच्छील 
नहीं समझी जाती । क्रिया एक ही है, पर कहीं चह दोपरूप 
है और कही ग़ुणरूप । अतः यदी निष्कर्ष निकछता है कि 
ख़रूपतः अच्छील कार्य भी माव और दृष्टिकोणडी शुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य मी भावदोषसे 
दूपित हो जाता है। शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीकी 
स्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं) उसके सृध्ष्म॑-से- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढना पड़ता है; पर वह कभी 
अब्लील नहीं माना जाता | इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं| 

बृहदारण्यक उपनिषद््म छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमे 
स्रियोंके गुप्ताज्ञोंकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है, 
परतु वह गर्भाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है | यदि वही ठीक तरहसे न दो तो 
अच्छी सन्त्रान कैसे हो सकती है ! प्रकरणके अनुसार वहाँ 


_लिखी हुईं सभी वारतोका महत्त्व बहुत वढ जाता है । मनुष्य है। मनुष्य 


# सुश्रुतमें आमके प्रसज्मँ आया है-- 

अपक्ये. चूतफले खाय्वस्थिमब्ान 
पक्‍वे त्वाविभूता उपलब्यन्ते ॥ 

“आममके कच्चे फल्में यृह्टम होनेके कारण लायु, हड्डी और मब्जा 
नहीं दिखायी देतीं, परतु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हैं । 


सूध््मत्वान्नोपलम्यन्ते 









करमान्ध होकर विवेक खो बठते और मर्यादाका त्याग करके 
पद्युवत्‌ आचरण करने छगते हैं । इससे जो सन्तान उत्पन्न 
धेंती है) उनमें भी वैसे ही दुर्गुण भर जाते हैं | अतः 
बेदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी सस्कारोंको करना 
चाहिये, इसीसे श्रेष्ठ मानवक्री) जो अपने बल) पोरुष, जान 
और विजञानसे ख़य अपने जीवनफ़ो सफल करता है ओर 
ममारफी बड़ी भारी सेवा करता है, उत्पत्ति हो सकती है। 
वेदोंमे जो कुछ कहा गया है; वह सब जगतूके कल्याणके 


५ महान्त॑ विश्ुमात्मार्न मत्वां घीरो न शोचति + 









लिये ही दै । वेदोंके तात्य्यपर विचार करनेवाले विद्वानोंको 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-वेदाज्ञोंकि 
अनुशीलनपूर्वक महर्पियोंद्ाय निर्धारित शैलीके अनुतार 
बेदरूपी कामघेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करे | 
बेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं । वहाँ रसोद्रेकके लिये 
सरस रूपकोंका आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थलोपर 
अश्लीलताका आरोप न करके यथार्थ मर्मको समझनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


-००४०४१६५.... 
उपनिषद्में युगल खरूप 


भारतफे आर्य-सनातनधर्ममे जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
है, सभी विभिन्न नाम-रूपी तथा विभिन्न उपासना पद्धतियोंके 
द्वारा वस्तुत' एक ही शक्तिसमन्वित भगवानकी उपासना 
फरते ट८ | अवश्य ही फोई तो दक्तिकों स्वीकार करते हैं 
और फोई नहीं ऊरते। भगवानके इस झक्तिसमन्वित रूप- 
फो ही युगल-स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक 
भगवानऊो सर्वशक्तिमान्‌ बताते हे ओर साफारवादी भक्त 
उमा महेश्वर, ल्थ्ष्मी नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मद्ठठमय स्वरूपोमे उनका भजन करते हैं। महाफ़ाली, महा- 
लश्मी, महासरखती, दुर्गा; तारा, उमा; अन्नपूर्णा, सीता; 
गधा आदि खरूप एक ही भगवत्स्वरूपा गक्तिके हैं, जो 
लीलावैचिन्यफी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोमि अपने-अपने 
घामविशेषमे नित्य विराजित | यह शक्ति नित्य शक्तिमान- 
करे साथ है और शक्ति है इसीसे वह शक्तिमान्‌ है। और 
इसलिये वह नित्य युगलस्वरूप है।पर यह युगल्खरूप वैसा 
नहीं £ै, जैस दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या 
पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों | ये वस्तुत, एक होकर 
ही ए्रथकू प्रथरू ग्रतीत हाते है। इनमेसे एकका त्याग कर 
देनेपर दूसरेफ़े अस्तित्वा परिचय नहीं मिलता | वस्तु 
और उसग्री द्वक्ति, तत्व और उसका प्रकाझ) विशेष्य 
और उसके विभेषणसमृह, पद और उसका अर्थ, सूर्य 
और उसका तेज; अम्नि और उसका दाहकत्व--इनमें 
जैसे नित्य युगल्भाव विद्यमान है, वैसे ही अहयमें भी 
युगलमाय है। जो नित्य दो होस्र भी नित्य एक ६ और 
नित्य एक दोपर भी नित्य दो ह, जो नित्य भिन्न होकर भी 
नित्य अभिन्न * और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य मिन्न 
९) जो एकम ही सदा दो ६ ओर दोमे ही सदा एक हे। 


जो खरूपत, एक होकर भी द्वेधभावके पारस्परिक सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं | 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपोंमे ही जिसके खरूपका प्रकाश होता है, जिसका 
परिचय प्राप्त होता है ओर जिसकी उपलब्धि होती है । 
वेदमूलक उपनिषद्मे ही इस युगल खरूपका प्रथम और 
स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ जिस परम तत्त्वका 
वर्णन करते हैं; उसके मुख्यतया दो खरूप हैं--एक 
धसर्वातीतः और दूसरा ५्सर्वकारणात्मकः | सर्वकारणात्मक 
सरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्रास होता है और 
तर्वातीत खरूप ही सर्बकारणात्मक खरूपका आश्रय है। 
सर्वातीत खरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-कारण- 
श्भूला ही द्वट जाय, उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष 
आ जाय । फिर जगत्‌के किसी मूलफा ही पतान छगे। 
और सर्वकारणात्मक खरूपफो न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कही नहीं मिले | वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन 
दोनों खरूपोफ़ो लेजर ही है। उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न 
ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम ओर परमतत्व एक, अद्वितीय, 
देशकाल अवस्था परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द- 
सखरूपको देखा, वही उन्होंने उस अद्वैत परबह्मको ही उसकी 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य गक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त 
विचित्र रूपोंमे प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही 
समस्त देशों, समस्त कारों, समस्त अवस्थाओं और समस्त 
परिणामोके अदर छिपा हुआ अपने खतन्त्र सच्चिदानन्दमय 
ही अपनी नित्य सत्ता, चेतना और आनन्दकी मनोहर 
झांकी करा रहा है। ऋषियोंने जहों देशफाल > 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको कक पर 


ह 
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यह नहीं है? ( नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर 
यह अनुभव किया कि--५वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी 
देखा जा सकता है, न ग्रहण क्रिया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्र है; न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण 
और हाथ-पैर आदि हैं |? 'वह न भीतर प्रशावाल्य है; न 
बाहर प्रज्ञावाल्ा है, न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाल्व है, न प्रभान- 
घन है; न प्रज है, न अप्रज्ञ है, वह न देखनेमें आता है, न 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़में 
आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न ) है, जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ 
कहा ही जा सकता है । जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपश्यसे 
रहित है, गानत, शिव और अद्देत है?ः--- 
यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णमचक्कु शोत्न... तद॒पाणि- 
पष्दम्‌। (मुण्डक० १।१।६) 
नान्त प्रजश॑ न बहिबअर्चध नोसयतअज्ञ॑ न प्रज्ञानधन 
न भ्रज्ञ नाप्रक्रम्‌। अद्ृष्मव्यवहायमगाहयसलक्षणमचिन्त्य- 
मब्यपदेश्यमेकात्मअत्ययसारं अपन्वोपशम झान्त॑ शिव- 
रह 





( माण्डक्य० ७ ) 
किसी भी दृश्य, ग्राह्म, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने- 
योग्य और घारणामें छानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी 
सम्बन्ध या साहश्य नहीं है। इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण 
उन्होंने उसी देश-काछातीत, अवस्था-परिणाम-झून्य, इन्द्रिय- 
मन-बुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्ताखरूप 
अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त देशोंमें नित्य 
विराजित देखा और कहा कि---“घीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वन्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म; अविनाशी और समस्त भूततों- 
के कारण परमात्माको देखते हैं?-- 
नित्य विश्व सर्वगत सुसूक्ष्म 
तदुब्यय यद्भूतयोनिं परिपर्यन्ति घीरा. ॥ 
(सुण्डक० १। १। 5) 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि “जब वह द्र्ट उस 
सबके ईश्वर, ब्रह्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके लष्टा 
दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषदों देख लेता है, तव वह निर्मल 
द्वदय महात्मा पाण्व्पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो 
जाता है--- 
यदा पइुय. पस्यते रुक्‍्मवर्ण ह 
कर्तारमीश पुरुष॑ मह्ययोनिम्‌ 
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तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरक्षनः परम॑ साम्यमुपेति ॥ 
( मुण्डक० ३॥१॥ ३) 
यहातक कि उन्होने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूत झाक्तिफा भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुर्णोसे छिपी हुईं है। 
तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक 
(काल, स्वभाव, नियति, अऊस्मात्‌) पञ्बमहाभूत, योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही है--- 
ते ध्यानयोगाजुयता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति खगुणेनिंगृढाम्‌ । 
य कारणानि निखिलानि तानि 
काछात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 
( खेताश्रतर० १। ३ ) 
ऋषियोने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत, सबमें अनुस्यूत और सबका 
अन्तर्यामी है । वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेदरहित, परिणामझन्य, 
अद्दय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है । उन्होंने अपनी निर्श्नात्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वकृत्‌ है; वही विश्ववित्‌ है और 
वही विश्व है। विश्व्में उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐशये; 
अनन्त शान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व-सजनकी 
लीला करके विश्वके समस्त वैचिन्ष्यको, विश्वमें विकसित 
अखिल ऐशश्वरय, जान और दाक्तिको आलिज्ञन किये हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊध्वर्मं विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्र्ट 
ऋषियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
कहा--थसोम्य | इस नामरूपात्मऊ विश्वकी खुष्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही थाः--- 
प्सदेव सोम्येदसप्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ ।! 
( छान्दोग्य० ६।२।॥ १) 
परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तऊण्ठसे यह भी ऊह दिया 
कि “उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया--इच्छा की कि में 
बहुत हो जाऊँ; अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ-- 
'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय इति! ( छान्दोग्य०ण ६॥।२॥ ३ ) 
यहाँ बहुतोंको यह वात समझमें नहीं आती कि जो 
धबसे अतीत” है, वही “स्वरूप” केसे हो सकता है, परतु 
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औपनिषद-दृष्सि इसमे कोई भी विरोध या असामझस्म नहीं 
है। मगवानका नित्य एक रहना) नित्य बहुत से रूपोंमे अपने 
आखादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोमे अपने- 
को आप ही प्रकट करना एज़ सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है। कामना ईक्षण 
और आखादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते है। भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही 
करते हैं और न उनकी सहज नित्य खख्प-स्थितिमें कभी 
कोई परिवतंन ही होता है। उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवखासे बहुत्वकी अवस्था- 
में, अथवा अद्वेत-स्थितिसे दवेतस्थितिमे चलकर जाते हैं। 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालफा कोई भी प्रभाव नहीं है 
और इसील्यि विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थामें जो भेद दिखायी देता है; वह उनकी सत्ता ओर 
खरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता । अवस्था भेदकी कल्पना 
तो जड जगत है। स्थिति ओर गति, अव्यक्त और व्यक्त, 
निदृत्ति ओर प्रद्नत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि; 
कामना और परिणाम, भूत ओर भविष्य; दूर और समीप 
एवं एक और बहुत--ये सभी भेद वस्तुतः जड-जगतके 
सकीर्ण धरातलमें ही हैं । विज्ञुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सर्वथा भेदझत्य है। वह विश्ञद्व अमेद भूमि है। वहों 
स्थिति और गति; अव्यक्त और व्यक्त; निष्कियता और 
सक्रियतामें अमेद है | इसी प्रकार एक और बहुत, साधना 
और सिद्धि; कामना और भोग) भूत भविष्य वर्तमान तथा 
दूर और निकट भी अमेदरूप ही हैं। इस अमेदमभूमिमें 
चैतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिज्नन 
किये नित्य विराजित हैं | वे चलते हैं और नहीं चलते, वे 
दूर भी है, समीप भी है, वे सबके भीतर भी हैं और सबके 
बाहर भी है--- 
तदेजति तनन्‍्नेजति तदूदूरे तदह्दन्तिके । 
तद॒न्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्चेस्यास्य बाह्मयत ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ५ ) 
वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हुए ही अपनी 
वैचित्यप्रवविनी कर्मशील्य अचिन्त्व शक्तिके छवारा विश्वका 
सुजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वातीत 
खरूपकी उपलब्धि और उसका सम्भोग करते रहते हैं। 
उपनिषदर्म जो।यह आया है कि वह ब्रह्म पहले अकेला था, 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


वह रमण नहीं फरता था। इसी कारण आज भी एकाऊी पुरुष 
रमण नहीं करता । उसने दूसरेफी इच्छा की उसने अपनेको 
ही एफसे दो कर दिया वे पति पत्नी दो गये । 

व्स थे नैव रेमे तस्मादेकाड़ी न रमते स हितीयमैच्छत्‌ 
88,238 स॒इससेवात्मान हेधापातयत्तत, पतिश्न पत्नी 
चामवताम। * * है ( बृहदारण्यक० १। ४। ३ ) 


इसका यह अभिप्राय नहीं है फ्रि इससे पूर्व वे अकेले थे 
और अकेलेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे 
मिथुन ( युगल ) हो गये। क्योकि कालपरम्पराके कमसे 
अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्यके लिये सम्भव नहीं है । वे 
नित्य मिथुन ( युगल ) हूं और इस नित्य युगलत्वमे द्वी उनका 
पूर्ण एकत्व है। उनका अपने खरूपमे ही नित्य अपने ही 
साथ नित्य रमण--अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त शान, अनन्त 
ऐश्वरय॑ ओर अनन्त माधुयका अनवरत आस्वादन चल रहा 
है। उनके इस खरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और 
आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देश्ोों्मे 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सुजन; 
पालन और नहारका छीला प्रवाह चल रहा है| इस युगल 
रूपमें ही ब्रक्षके अद्वेतखलूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता 
है। अतएव॒ भ्रीउमा-महेश्वर; श्रीलक्ष्मी नारायण, श्रीसीता-राम 
शीराधा-कृष्ण, श्रीकाली-रुद्र आदि सभी युगल खरूप नित्य 
सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषत्‌-प्रतिपादित है | उपनिषद्ने 
एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमे, स्थितिशील और 
गतिशीलरूपमें, निष्क्रिध और सक्रियरूपमे, अव्यक्त और 
व्यक्तरुपमें एवं सदच्चिदानन्दघन पुरुष ओर विश्वजननी नारी- 
रूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया हैं। परतु यह 
विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुत, अनुभवगम्य रहस्य 
है। प्रगाढ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी इन्द्रमयी सीमाका 
सर्वया अतिक्रमण कर जाती है--तभी सक्रियत्व और निप्कियत्व, 
साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं 
वहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ 
सर्वाज्ञीण मिलनका रहस्य खुलता हं---तभी इसका यथार्थ 
अनुभव प्राप्त होता है। 


यद्यपि विश्वुद्ध तत््वमय चेतन्य राज्यमें प्राकृत पुरुष और 
नारीके सहृश देहेन्द्रियादिगत भेद एवं तदनुकूछ किसी 
छोकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि-- 
जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकत मन बुद्धि एवं इन्द्रियों+ छारा 





>> ब्बन्‍न्‍न्क, 


+ जाऊँ कैसे ? # 


उपासना करनी पडती है; तब प्राकृत उपमा और प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पडती है| प्रात पुरुष और प्राकृत नारी एय 
उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
खरूपगत युगल-भावकी समझनेका प्रयक्ञ करना पड़ता है। 
वस्त॒तः पुरुपल्पमें त्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव 
है, और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त छीछा 
वैचित्वमयी खरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है । पुरुपमूर्तिमे 
भगवान्‌ विश्वातीत-है; एफ है और सर्वथा निष्क्रिय हैं, एव 
नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी, बहुप्रसविनी, छीलाविछासिनी 
रूपमे प्रकाशित है। पुरुष विग्हर्म वे सच्चिदानन्दखवरूप हैं 
और नारी-विग्रहमे उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हकि 
चेतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आखादन है। अपने इस नारी-भावफ सयोगसे ही वे परम 
पुरुष नाता, कर्ता और भोक्ता हैं;--खजनकर्ता, पालनकर्ता 
और संहारऊर्ता हैं। नारीमावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत; 
खमावगत अनन्त ऐश्वये, अनन्त वीर्य, अनन्त सोन्दर्य और 
अनन्त माघुरयका प्रफाद् है, इसीमे उनकी भगवत्ताका परिचय 
है। पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते है और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेकों ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारेंमि छीछारूपमे प्रकट करके नित्य 
चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि और सम्मोग करते हैं--इसीलिये 
ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान; सर्वलोकमहेश्वरः पघडे्व्यपूर्ण 
भगवान्‌ हैं| सबच्चिदानन्दमयी अनन्त-वेचित्र्यप्रसविनी लीला- 
विलासिनी महाद्यक्ति ब्रह्मकी ्वरूपभूता हैं, ब्रह्मके विश्वातीत, 
देशकाछातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दखरूपके साथ नित्य 
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मिथुनीमूता है | ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता और 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमें, असख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपमे एवं असख्य प्रकारके रस-- 
आनन्दके रूपमे विरूसित करके उनको आखादनके योग्य 
बना देना इस महाभक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महागक्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके सरूपगत चितकी सेवा 
करती रहती हैं । उनका यह शक्तिरूप तथा झक्तिके समस्त 
परिणाम ( लीछा ) और कार्य खरूपत., उस चित्तत््वसे 
अभिन्न हे | यह नारीमाव उस पुरुषमावसे अमित्र है; यह 
परिणामणील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविकास 
उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उमयभाव 
अमिन्र होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिड्न किये हुए. एक 
दूसरेका प्रकाश, सेवा और आखादन करते हुए, एक दूसरेको 
आनन्द-स्समे आप्टावित करते हुए, नित्य-निरन्तर ब्रह्मके 
पूर्ण खरूपका परिचय दे रहे है। परम पुरुष और उनकी 
महाभक्ति--मगवान्‌ू और उनकी प्रियतमा भगवती 
मिन्नाभिन्नर्पसे एक ही ब्रह्मखरूपमे खरूपत, प्रतिष्ठित 
हैं | इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सब्बिदानन्द हैं ओर साथ ही नित्य 
आसखादनमय हैं | यही विचित्र महारास है जो अनादि, 
अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषदोने बक्मके 
इसी खरूपका और उनकी इसी नित्य छीछाका विविध 
दार्शनिक शब्दोंमे परिचय दिया है ओर इसी खरूपकों 
जानने, समझने, उपलब्ध फरने और सम्भोग करनेकी विविध 
प्रक्रियाएँ, विद्याएँ और साधनाएँ. अनुभवी ऋषियोकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुईं हैं ।# 
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) जाऊें केसे ? । 
घर ( स्वयिता--श्रीप्रवोध, ब्री० ए.० ( आनसे ); साहित्यरज्न; साहित्याल्छ्लार ) घट 
प्रा इंगित पानी दुर क्षितिज से, जाऊं केसे ?--हूँ निःसस्वल ! डॉ 
४४2 पथ में झंझावात, शत-शत विद्युत्‌ के कढ्ुघात भर 
रे छुद्र क्रोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात है 
हि &ु और अति भीषण कोछाहलू ! र्फः 
पर अगणित है इस कठिन मार्गमे विश्न-सरित, गिरि, बन, दुरू-दल, 
| इन सरिताओं में कूछ कहाँ ?--केवछ है आदत्त ५2 
४2 और ये निद्धर प्रखर्तर घार, जो चहती हैं खलू-लछ |! 4 
या किसी भॉति चल गिरूँ उपल-सी छ ढूँ भ्िय पद्‌ पिघल-पिघल ! रा 
क और छू, जन्म-मरण से पंरे उसी क्षण हो जाऊँ निश्चल !! 6 
फ् +++०> ५274-9० 





# आचार श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्यायके एक निवन्थके आधारपर । 


उपनिषदोंसे मेंने क्या सीखा ? 


( लेखक--प० शरीदरिसाऊजी उपाध्याय ) 


उपनिषदोसे मैंने यह सीखा क्रि सब्रमे एक ही आत्मा समाया हुआ है| अतः मुझे सबके साथ समान भावसे 
बना चाहिये, परतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं | यह आत्म बिकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे ही प्रात 
हो सकती है | इसकी पहली सीढीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर ओर दूसरोके प्रति उदार और महनगील रहना आवद्यक 
मालूम होता है | अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिसा है। इस तरह आन्मतत्व्ी प्राप्तिक 
छिये तप और अहिंसा अनिवाय हो जाते हैं । 


आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्या हो? आत्मस्थ कसा व्यवहार करे ? इसका सही उत्तर आत्मस्थ ही दे 
सकता है। साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमे पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये और कैसे रहना चाहिये। इतना अवश्य है कि वह मनुप्य समाजके बनाये नियरमोसे परे हो जाता है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियर्मोका पालन नहीं करेगा | बल्कि यह कि वह उन्हें अपने लिये बन्धनकारक 


नहीं समझेगा | बह उसके लिये नियम नहीं रहेगा, स्वभाव हो जायगा | वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनमें ओतप्रोत रहेगा । 


उपनिषदोने जो हमें दिया है बह ससारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्मनत्त्का 
हम सदेव स्मरण करें; मनन करें, ध्यान करें और उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें । 





उपनिषद्‌की व्युत्पत्ति और अर्थ 


( छेखक--प० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी० ०० ) 


'धदूक विशरणगत्यवसादनेषु? धातुके पहले ८उपः और पनिः ये 


दो उपसर्ग और अन्त 'क्षिपृ? प्रत्यय लूगानेसे 
उपनिषद्‌ दब्द बनता है। हु 


“उपनिषद्यते---आप्यते अद्यात्मभावोइनया इति उपनिपद्‌ ॥! 
इसका अर्थ है--जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद्‌ कहाती है | उपनिषदोंग 
$ पदोर्मि 
अथवा ब्रह्मविद्याका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन क्रिया हुआ है जिससे उपनिषद्फों अध्यात्मविद्या भी कहते हैं। 
ब्रक्षके प्रतिपादक बेदके गिरोभाग अथवा अन्तर्म होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमासा भी कही जाती है | अह्जान, आत्मशान, 
कक ह+ 23508 ला शब्द हैं | वेदके अज्ञभूत सहिता, ब्राह्मण, आरण्यकमेंसे ही ब्रह्मणानप्रति- 
श्यकू कर उनको “उपनिषद्‌? नाम्र दिया गया है| अकेले में ्ं 
१०८ उपनिषदोकी गणना हुई है | ५७४७७७७४७ 03 पक 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ-- 


"चर्म रहस्युपनिषद्‌ स्थातः 
3 अममवमि बे लिलरनलप धर्म रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌” छिखते हैं, इसके अनुसार ८उपनिषत्‌ः शब्द 


“ जज40988:2४ऋ6---- 


ण्‌ ९ 
कृर्याण-माग 
(्‌ लेखक--श्रीयोगेन्द्रनाथजी वी० एस सी० ) 


कठोपनिपद्‌में कहा है-- 
अन्यच्छेयोडन्यदुतैव पेय- 
स्‍ते उसे नानाथें पुरुषसिनीत । 
तयो. श्रेय आदठानस्थ खाघु- 
भ॑वति द्ीयतेअर्थाद्य उ शेयो दृणीते॥ 
( १।२।१) 
पथ ्रेय और श्रेय दो प्ृथक्‌-प्रथक्‌ मार्ग है; ये दोनों विमिन्न 
कल देनेवालें साधन मनुप्यकों बन्धनमें डालते हैं। प्रेय 
छोकोन्नतिका मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है | 
इनमेंसे श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता हैं, प्रेयकरो 
अहण करनेवात्य पतित हो जाता है | 
दूरमेते. विपरीते . विपूची 
अविद्या या उ चिझ्ेति ज्ञाता। 
विद्यामीप्सिन॑ नचिकेतसं मन्ये 
कु न त्वा कामा बहवो३लोछुपन्त ॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमाना 
स्॒य॑ धीरा पण्डित सन्‍्यसाना । 
दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढ़ा 
अन्घेनेव नीयमाना यथान्घाः ॥ 
न॒साम्पराय प्रतिमाति बाल 
अमायन्त वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अय छोको नास्ति पर इति सानी 
पुन पुनवेशमापथते में॥ 
हे ( कढ० १। २ । ४-६ ) 
थ्ये दोनों मार्ग एक-दुसरेसे विपरीत, विरुद्धार्थयृत्क और 
दूर हैं । वे अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं। 
ठुम नविकेताको में विद्याका चाहनेवाला मानता हैँ । ठुमकों 
बहुत-सी कामनाएँ अलछोमित नहीं करती हैँ। अविद्यामे पढ़े 
हुए. अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवाले छोग उल्टे राखों- 
पर चलते हैं ओर वे मूढ अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले 
अन्घेकी भांति भठकते रहते हैँ | वनके मोहसे मूठ, प्रमादपूर्ण; 
विवेकर॒हित पुरुपषको परछोककी वात पसद नहीं आती | 
यही लोक है, परलोक कुछ नहीं। ऐसा माननेवाल्य बार-बार 
सृत्युके बशमें आता है ॥१ 
ईशोपनिषद्के १३ वें मन्त्रमें कहा है-- 


विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेंदोसय८ सह। 
अविद्यया झूत्युं तीर्त्वाँ विद्ययाद्ततमइनुते ॥ 

जो विद्या और अविद्या इन दोनोंकों साथ-साथ जानता 
है, वह अविद्यासे मृत्युकों तरकर जानसे अमरताको प्राप्त कर 
लेता है।? 

प्रत्येक कल्याणपथके पथिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय- 
का साधन वन जाय | जिस मनुप्यको हस्द्वार जाना है, उसे 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सघ जाय और यदि वह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके 
उद्देश्यकी पूर्तिका बाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम- 
के प्रलोभनोंकों त्यागककर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा । इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें धन-समग्रह 
इत्यादि छोकोन्नतिके मार्गको केवछ साधन समझना चाहिये | 
ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युत 
हुआ। अत घन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका 
ही साधन बनाना चाहिये। जो छोग विपयभोगकी दृष्टिसे 
केवछ लछोकोन्नतिकों अपना रक्ष्य बना लेते हैं ओर श्रेयकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुश्खोंकी अत्यन्त निवृत्तिरूप 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं । 

इस सम्बन्धमें एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है | एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
गुरुके पास आया | गुरुने उसको अनधिकारी समझकर उपदेश 
नहीं दिया, परत वह आग्रह करता ही रहा | एक दिन उसे 
साथ छेकर गुरु घूमने गये | रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गाँव 
दिखायी दिया । गुरुजीकों प्यास छगी | युवक गॉवसे पानी 
लाने गया । कुऐपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी। 
युवकको उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके रूपपर 
मोहित होकर ग़ुरुके प्यासकी बात भूछ गया और उस युवती- 
के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा | वह अविवाहिता थी; अतः 
उसके पिताने युवकको योग्य समझकर उसका विवाह युवकके 
साथ कर दिया। विवाहके वाद वह ग्रहस्थ बनकर वहीं 
रहने छगा । क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए | युवतीका पिता 
मर चुका था। कुछ समय बाद नदीर्मे बाढ आनेसे आमर्मे 


१३२७ 
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पानी आ गया । चारों ओर तो जल ही जल था । उसने अपनी 
ज्जी और तीनों बच्चोको लेकर आण बचानेके लिये गाँव- 
से बाहर निकलनेका प्रयज्ञ किया | पानीफा वेग बढता ही 
जाता था । बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक एक 
करके उसके तीनों पुत्र ओर स््री पानीमें वह गये । वह बड़ा 
दुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाऊर उस स्थानपर 
पहुँचा, जहँसे गुरुजीके लिये जछ लेने चला था । वहाँ 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया "मै अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार “प्रेयके मार्गपर? चल दिया था ।! 
प्रेयकी साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ ससार- 
से गया। जीवनभर छूट-ससोटसे एकन्नित धनके कोयको 
सृत्युके समय अपने सामने जमा ऊराकर लाल्सापूर्ण दृष्टि डालता 
हुआ वह निराश होकर ससारसे चला गया। मृत्युने बलपूर्वऊ 
प्रिय वस्तुओसे उसको अछग कर दिया । इधर कणाद ऋषि 
कठे हुए खेतसे कण कण अन्न बीनकर जीवन निर्वाह 
करते थे। जब राजा धनकी भेंट लेकर जाते तो कहते थे कि 
इसे दररिद्रोंकी बॉद दो। प्रेयफो त्यागसर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्या होगा | यही कणाद ऋषि वैशेषिक-दर्शनके 
रचयिता थे | 
यमाचार्यने उपर्युक्त मन्स्रोंमे नचिकेताफ़ो तपका स्वरूप 
बतलाया | तपका जीवन प्रलोभनेंसे बचकर चलनेका है, प्रेय- 
से लगातार युद्ध करनेका है । प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यक्री 
गति ऊपरको हो सकती है | नचिकेताके तीसरे वरके उत्तर- 
में यमराजने प्रछ्ोमन देते हुए, उसे पुत्र; पौच्, घोड़े, हाथी, 
खुबर्ण: चक्रवर्ती राज्य मॉगनेो कहा, ससारमें दुलभ-से दुर्लभ 
कामनाओकी पूर्ति करनेका वचन दिया, परतु नचिकेताने 
“भोगोसे मनुष्य कमी तृप्त नहीं हो सकता और भोग विनाशी 
है?--यह समझकर तुरत सबको ठुऊरा दिया। उस समय यमने 
मरनेके पश्चात्‌ जीवकी वया गति होती है, इसका उपदेश 
दिया । परत इस उपदेशसे पूर्च यमने नचिकेताके तपस्वी--- 
अधिकारी होनेऊकी पूरी परीक्षा कर लछी। 
अनन्त नित्य और पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही भ्रेय है। प्रत्येक 
मनुप्यकी खाभाविक इच्छा सुसप्राप्तिकी होती है, परदु 
सुख कया है ? नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्रश्न ( छान्दोग्य 
उपनिपदम ) फिया--.- 
“सुर्ख सगको विजिज्ञासे? इति। 








दे (७१२२। १) 
“भगबन्‌ | में सुखका खरूप जानना चाहता हूँ! बहुत ही 
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ठेढा प्रश्न है । बच्चा सिलेना देखकर रोता हे | जब 
खिलोना मिल जाता है तो समझता है फ्रि मै सुसी हो गया । 
परतु कुछ ढेर खेलनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊब जाता है; 
ओर वह सिलोनेको फेंककर रोने लगता है | अब उसे 
उस खिलोनेमे सुख नहीं मिलता । बस्तुतः सिलेनेम सुफ 
समझना उसऊा बाल्पन ही था | सिलौनेमे असली सुख 
नहीं था | दर्साी प्रफारा धन आदि ससारके पदा्थोका 
हाल है । फिर प्रश्न होता है कि तो फिर पसुस्त तया है !? 
सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 
यो वे भूमा तत्सुख नाल्‍पे सुवमस्ति। भूमैच सुख 
यूमा स्वेच विजिज्ञासितब्य इृति । 
(छान्दोग्य० ७।२३। १ ) 


भूमा ही सुख है, अल्पमें मुप्त नहीं है। थूमाऊो दी 
समझना चाहिये |? नारदने फिर पूछा, पमहाराज | भूमा क्या 
है |? सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 


यत्र नान्यत्पह्यति नान्यच्छुणोतति नान्‍्यदू' विजानाति 

स भूसाथ यत्नान्यत्यद्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ू विजानाति 
तदलपस्‌। यो वे भूमा तदस्ततमथ यदल्पं तन्मत्यम। 
(छान्दोग्य० ७। २४। १ ) 


'भूमा वह है, जिसमे अन्यकों नहीं देखता, अन्यको 
नहीं सुनता, अन्यक्री नहीं जानता । वह अस्प है जहाँ अन्यड 
देखता है, अन्यको सुनता है; अन्यको जानता है । भूमा ही अमृत 
है। अल्प ही दु.ख है ।? ससारमें दो प्रकारकी मनोइत्तियोंफि 
मनुष्य है--एक तो वे जो अर्बिर वस्तुओमे सुस देखते है । 
दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदा्योकी निःमारता और 
डुःख परिणामताको देखकर नित्य अयण्ड सुसरूष भृमाकों 
चाहते हैं। जो लोग अनित्य पदाथोमे सुख मानते हैं, 
उनको कभी स्थायी सुस्त नहीं मिलता । क्षणिक सखके 
वाद हुःख आ जाता है। ससारमे प्राकृतिक पदा्थासे सुख- 
मातिड़ी आशा इसी प्रकार है। इसमे एके बाद दूसरी 
दूसरीफे बाद तीसरी--इस तरह सुप्त प्राप्त करनेवाली 
वस्तुओकी खोज होती रहती है। अभी एक पुरुष हजार 
र्पयोक़ी परप्तिमे सुख समझता हे | उसकी प्राप्तिपर दस 
हजारमें सुख समझता है। होते होते उसको छात्रों र्रोड़रोकी 
प्रास्िके पश्चात्‌ मी सुख नहीं होता । एक मनुप्य सुखादु 
भोजनका आनन्द हे रहा है इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी 

अत्युका समाचार मिलता है | अब उसे भोजनमे कोई आनन्द 
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नहीं रहता | यही अल्प है। भूमा्म पहुँचकर सुख क्षणिक 
नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी प्रासिक़ा सनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता | वह सुख किसी अन्य बस्तुसे 
चाधित नहीं होता। भूमार्में ही सतत शान्ति है । भूमा ही 
श्रेय है। अब्प ही प्रेय है। 
मारदजीने प्रश्न किया; “भूमा किसके सहारे हे ९ 
सनत्कुमारने उत्तर दिया।'भूमा अपनी महिमाम ठहरा हुआ है।? 
य भी कह सकते है। बह किसीके आश्रय नहीं है। ससारमे 
जो, घोड़े, हाथी, सोना; नौफर आदिके आर्थहीमें महिमाो 
छेते हैं; परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित है । यह महिमा 
कैसी १ भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है। भूमा ही अमृत है 
सनत्कुमारजी कहते है--भूमा खय अपना आधार है। 
वही नीचे है; वही ऊपर है, वही पीछे दे, वही आगे है। वही 
दायें-बायें है । वही सब कुछ है | अब यदि इस भूमाको “मे 
कहकर पुकारो तो ऐसा कहेंगे कि 'मै ही नीचे हूँ, में ही ऊपर 
हूँ, मे ही पीछे, मं ही आगे, 2 द्दी दायें; में दी बायें दर ॥ 
में ही सब कुछ हूँ ।? ( छान्‍्दोग्य० ७ | २५। १ ) 
अर्थात्‌--- 
अथात आत्मादेश पुवास्मैवाधस्तादाव्मोपरिष्टदात्मा 
यश्रादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेढ'< 
सर्वैरभिति। स वा एप एवं पश्यननेवं सन्‍्वान एवं विजानन्नात्स- 
रतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्द स ख्राड भवति 
सस्य सर्वेपु छोकेपु कामचारों भवति। ज्षथ य्रेडन्यथातो 
विदुरन्यराजानस्ते क्षस्यल्ोका भवन्ति तेपा& सर्वेषु छोकेप्व- 
कामचारों सवति। 
(छान्दोग्य० ७9।२५। २ ) 
“अब यदि उसऊो “आत्मा? कहकर पुकारे तो कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे है; आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है 
आत्मा ही आगे है । आत्मा ही दायें हे; आत्मा ही बायें है । 
आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रफ़ार जानता है; वह अपने- 
हीमें रमण करता है; अपनेहीमे खेछता है; अपने ही साथ 
आप रहता है| अपनेम ही आनन्द लेताहै | वही खराद है। 
सब्र लोकोंमें उसकी कामना पूरी होती है, परठ जो छोग 
उसके विपरीत भावना रखते हैं; उनका किया-फराया नाझऊो प्राप्त 
होता है । उनकी भावनाएँ कही पूरी नहीं होतीं । उनको 
कही झुख प्रास नहीं होता ।? 
यहाँ भूमा, श्रेय, आत्मा झब्दोंसे एक ही तात्पर्य है | 
प्राकृतिक जगतकों अपने कार्यका ध्येय बनाना “अल्यता? है; 


श्र५ 


प्रेय है और आत्माों ध्येय बनाना भ्ूमापन है । इन दोनोंका 
समन्वय करते हुए आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है। 

बृहृदारण्यक उपनिपद्मे याजबल्क्य ऋषि मैत्रेयीको 
उपदेद् देते हुए कहते हैं--- 

नचा अरे पत्यु कामाय पत्ति: प्रियो सभवति | आत्मनस्ठ 
कामाय पति श्रियो सवति | न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 
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न था अरे सर्वरुष कामाय सर प्रिय सदति । आात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रिय भवति। आत्मा था भरे व्वरष्टव्य, ओतद्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेयि आत्मनि खल्लु अरे हृ्टे 
श्रुत मते विज्ञाते इृद* सर्व चिदितम्‌ । 

“अरी मैत्रेयी ! पतिक्रे लिग्रे पति प्थारा नहीं होता, 
आत्मक्रे लिये पति प्यारा होता है| स्त्रीके लिये स्त्री प्यारी 
नहीं होती; आत्मकि लिये स््री प्यारी होती है | 

| भ८ >< >८ ८ 

सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यारा 
होता है । इसलिये है मेत्रेयी ! आत्माफ़ो ही देखने, सुनने; 
सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है ।? 

मनुष्यफो अपने जीवनके सब विभागोमे कार्य करते हुए. 
आत्माको ही भ्येश्र बनाये रखना चाहिये। परंतु यह ध्येय 
बने कैसे ? मनऊी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो कैसे ! 

(२) 

प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोके 
होते हुए भी मनुप्यकी आत्मोन्नतिकी ओर प्रद्नत्ति नहीं होती | 
जिनका इधर ध्यान जाता भी है, वे भी सफठ नहीं होते हैं । 
साधकरक़ों परमपदकी प्रासिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहोसे 
करना चाहिये | सनत्कुमार बतछाते है-- 

जाहारणुद्ो सच्वशुद्धि सभ्वशुद्धों ध्ुवा स्टृति स्छति- 
छामे सर्वभन्यीन! विप्रमोक्षत्तस्म स्दितिकषायाय तमसस्पारं 
दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारसत«स्कन्द हत्याचक्षतरे तथस्कन्द 
इत्याचश्षते । (छान्‍्दोग्य० ७। २६ | २) 

“आहारके शुद्ध होनेपर अन्त.ऊरणकी छद्धि होती है | 
अन्त-करणके झुद्ध होनेपर स्मृति दृढ हो जाती है और स्मृति- 
प्राप्तिपर द्वृदयकी समत्त गोठें खुल जाती हैं । मगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने ( राग द्वेघरूप ) दोष मल दिये ( विनष्ट कर दिये )| नारद- 
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ख्््््ल्चलल्‍ल्च्च्चन्च्च्न्नच्च्च्तततल्ततततततसस 
को अन्धकारका परछा किनारा दिखा दिया । उस सनत्कुमार- में कहा है कि 'जो केवल अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे 


को छोग स्कन्द कहते हैं ।? 
सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्षका मूल कारण आह्यार बताया 
है। शरीरकी सबसे पहली आवश्यकता “आहार? अर्थात्‌ 
भोजन है । जैसा मोजन मिलेगा, बैसा ही शरीर बनेगा; वेसा 
ही मन बनेगा; वैसी ही बुद्धि होगी | यदि भोजन झुद्ध होगा 
तो बुद्धि झुद्ध होगी। बुद्धिके शुद्ध होनेपर शह्ढलारूपी गोंठि खुल 
जाती हैँ । सत्यपर विश्वास और श्रद्धा इृढ होती है और मोक्ष- 
की प्राप्ति हो जाती है | 
भोजनसे ही मन बनता है। जेसा भोजन होगा वैसा ही मन 
होगा, वैसा ही खमाव होगा | डारविनका कथन है कि भमुझे 
किसी भी प्राणीफा भोजन बताओ; और में उसका खभाव 
बता दूँगा ।? इसी सिद्धान्तकों उन्होंने खय्ोत ( जुगनू ) आदि 
कीर्डोफा उनके भोष्य पदार्थोद्वारा खमाव बताकर पुष्ट किया है 
यदि हमारा भोजन मनको चश्चल करनेवाला होंगा तो हमारी 
गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी। मास मद्य तथा 
अन्य मादक द्वव्योंके सेवनसे तमोगुण बढता है; और विचार 
भी मलिन होते हैं । मन भी अशान्त रहता है। अनेक प्रफार- 
के शारीरिक और मानसिक रोग पीछे छग जाते हैं । अण्डे, 
ध्याज इत्यादि सेवन ऊरनेवाला मनुष्य ब्रह्मचयेका साधन कभी 
नहीं कर सकता | मांस इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर खार्थी कामी ओर क्रोधी (7285६072(० ) 
हो जाता है | वास्तवर्म जिस भोजनसे ब्रक्मचर्यकी सिद्धि हो, 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते हैं--- 
“द्वच्येंग. तपसा देवा झूत्युमुपाप्तत |! 
“्ह्मचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत लेते है।? ब्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपढ़ेफो छोड़ देता है; इसी प्रकार त्रह्मचारी अपने 
शरीरकों छोड़ देता है। परतु साधारण लोगोंकी अवस्था 
एक बोझसे लदी गाड़ीके समान है जो ूूँचूँ करती हुई बड़े 
कष्टसे धीरे-धीरे बढती है। उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निकलतठा है । 
भोजन शुद्धिमं ईमानदारीसे कमाये हुए. अर्थसे प्राप्त 
भोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमें एक मनुष्यने 
केबल अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात्‌ आजीविका 
भी ग्र॒द्ध हो और अपनी आजीविकार्मेंसे यथायोग्य माग अपने 
परिवार व्यक्तियों अथवा आश्रितोंफों देकर तसश्चात्‌ शेप 
भागऊ़ों स्वय ग्रहण करे | यही यनदिषट अमृतभोजन है | गीता- 


तो पाप खाते हैं [? ईशोपनिषद्मे कहा है-- 
सवा गशृध. कस्यस्विदनम्‌ !! 
धक्रैसीके धन और भोगफ़ों छोमबश मत लो |? 
किसीके भागफ़ों छलसे ख़य ग्रहण कर लेना ही चोरी है। 
योगदर्शनमें बताया है कि चोरी न ऊरनेवाली प्रद्नत्ति---अस्तेय- 
की प्रवृत्तिकों सिद्ध कर लेनेसे सब रक्नोंकी प्राप्ति होती है । 
अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूर्वक्र उपार्जित 
की हुई वस्तु ही खाओ। 
जुद्ध आहारके सेबनसे अन्तःफरण झुद्द होता है। जब 
अन्तःफरण झुद्ध होगा तो भगवत्‌ कथा ऋदने-सुनने और 
उसके अनुकूल आचरण करनेमे भी मन लगेगा। चालाऊ 
मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चलता हे और जिसका मन विपयोर्मे 
लगा रहता है, अपने अन्त,करणकों बिगाड़ छेता है। ऐसे 
मनुप्यफो भगवत्‌ चर्चाम फोई आनन्द नहीं आता | परमपदकी 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढनेके समान है; जो 
शनेः दाने: सदाचरण करनेसे हो सकती है। 
(३) 
बृहदारण्यक उपनिपद्के पश्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है। प्रजापतिकी तीन सतान “देव”; प्मनुप्यः और 
“असुरः उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये। प्रजापतिने तीनो- 
को एफ अक्षर पदश्का उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 
“इसका अभिप्राय समझ लिया ” देवताओंने उत्तर दिया 
“हमने यह समझा है फि--- 
दास्यत इति न आत्य इति। 
( इंहदारण्यक० ५। २। १) 
ढम--इन्द्रियोंफ़ी दमन करो !? प्रजापतिने उत्तर दिया कि 
ठीक समझ गये |? मनु!योने उत्तर दिया---“हमने समझा है--- 
दत्त इति न आत्थ इति। 
( इहदारण्यक० ५॥ ०२ । २) 
“दान करो )? प्रजापतिने कहा 'हाँ, तुम भी 
37208 |? फिर असुरोंसे पूछनेपर उन्होने उत्तर दिया-- 
हमने का समझा है कि--दयध्वम्‌ इति? दया करो |! 
प्रजापतिने उनको भी सही बतल्ाया | इस प्रकार तीन गिक्षाएँ 
मिलीं “दम, दान और दया? अर्थात्‌ इन्द्रियोंका दमन 
करो, दान करो और दया फरो। 


ससारमें तीन प्रफ़ारके मनुष्य हे | देव, मनुष्य और 


ञ् 


# कल्याण-मार्ग # 
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असुर | तीनों प्रजापतिकी सतान हैं | परतु अपने सस्कारोंसे 


(कर्मेके द्वारा ख़भाव बन जानेंसे ) देव श्रेष्ठ हैं, मनुष्य 
साधारण हैं; और असुर निहकृष्ट हैं | जेंसे सस्कार पूर्यजन्ममें 
होते €, वैसा ही ख़भाव इस जन्ममे होता है | परतु जो ईश्वर- 
के उपदेशकों मुनते है, उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हो जाया करती है। असुर इसी उपदेणशके प्रभावसे मनुप्य 
बनता है और मनुग्य देवता बन जाता है। 
असुर वे हैँ जो अपने छाभक्रे सामने किसी दूसरेके छाभ- 

की परवा ही नहीं करते | खार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
है। अपने छामके लिये वे दूसरोफ़ों मारने-छटने अथवा अन्य 

प्रफारसे हानि पहुँचानेमे जरा भी सड्जीच नहीं करते | वे 

प्रकृतिमेंसे अपने छाभके लिये हिंसक पश्चुओंके उदाहरण इकट्ठे 

कर रखते हैं, जो दूमरोंकी हानि करके अपना पेट भरते ह | 

एक कमाई चार पेैसेके लिये बररे या गायकों मार डालता है 

और उसके मासफो प्रसन्न होकर बाजारमे बेचता है। यह है 

कसाईका असुरपन | एक मनुप्य जीमके खादके लिये एफ 

पक्षीकी गन मरोड़ देता है। यह है उस मनुष्यका असुरपन। 

रावणने सीताहटरणके समय कब सीताजीके क्ष्ोकी परवा की 
थी। भरी समार्म द्रोपदीको अपमानित करके दु्योधनने 

असुरपनका ही परिचय दिया था। इन क्रूर दृदय प्राणियेंकि 

लिये “दया'से बढकर उत्तम और कौन उपदेश हो सकता 
है ! इनका मानसिक रोग ही निर्दयता है। ये दूसरे प्राणीको 

अपने-जैसा नहीं समझते | इसका उपचार दया है। जब “दया? 

का भाव उदय होगा तो ऊसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी | 

डाकूका पर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ सकेगा। 

इसके उदाहरण महात्मा बुढके जीवनमें मिलते हैं। महान 
घातर्ऊों और डाकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पक हुआ ओर 
महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस ८दःका उच्चारण किया और 
उनका जीवन झुद्ध हो गया | 

साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते, परतु वे दूसरेके 

कष्टोंको दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते | उनका मत है 
“प्रत्येक मनुष्य अपने लिये है ओर परमात्मा सबके लिये।? उनकी 
मनोदृत्ति बहुत सकुचित रहती है | यदि उनमे थोड़ा-सा कष्ट 
उठाकर दूसरोंके कष्ट दूर करनेका खभाव आ जाय) तो दया- 
का भाव सार्थक हो जाय | दूसरोके कष्ट दूर करनेके भावसे 
हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हमें बिज्ञालताके भाव 
आ जाते हूँ | यही यज्ञ है। इसीके प्रभावसे मनुग्य देवता 
बन जाते ६ | 
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शतपथ ब्राह्मणमें कहा है--- 

देवाश्व वा असुराश् | उभये प्राजापत्या' पर्पृधिरे। 
ततो5्सुरा अतिमानेन एवं 'कस्मिन नु वय जुहुयास” इति 
स्वेषु एव आस्येपु जुह्वत चेर । ते अतिमानेन एवं परावभूवु- 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य ह एतत्‌ मुख यत्‌ अति- 
मान । अथ देवा अन्योन्यस्मिन्‌ एवं जुह्त चेरुः। देवेभ्य 
प्रजापति आत्मानं प्रढदों। यज्ञों € एपाम आस, यज्ञो € 
देवानामन्नम ॥ 

( शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १। १-२ ) 

प्रजापतिके दोनों पुत्र देव और असुर आपसमे लड पढ़े। 
उनमें असुर अति अभिमानी थे । वे कहने लगे हमें औरोंकी 
क्या परबा है । इसलिये वे अपने ही मुँहमे आहुतियों डालने 
लगे | इस अभिमानके कारण वे परास्त हों गये | अभिमान 
नहीं करना चाहिये । यह पराजयका मूल है। देवता अपने 
मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमे आहुतियाँ डालने लगे | 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके भेंट 
कर दिया | उनका यज्ञ हो गया । यज्ञ ही देवोका अन्न है। 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है । अपने सवार्थ- 
को छोड़कर दूसरेका उपकार करना द्वी यज है 

दया जब एक कक्षा और आगे बढ जाती है तो वह दान- 
के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियोंके क्टोंको दूर कर सकें। कहीं धनका देना दान है; 
कहीं विद्याका देना दान है| कही अन्य शारीरिक सहायता 
देना दान है। रोगीफो ओपधि देना दान है। भूखेकों अन्न 
देना दानहै । परतु दान वह है जिसमे अन्य लोगोंके कल्याण- 
की भावना हो । दान इस प्रफारसे दे कि लेनेबाल्य भी ऊपर 
उठे; पतित न हो जाय | यही भावना उस दानकी है, जो 
देवोंने किया | इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुटियों दूर हुईं, 
लोगोंके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियों कम हुईं। क्रमश. 
उनका सघटन दृढ हुआ ओर समाज बलवान हो गया । 
अझुर इस कामको न कर सके | उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा 
कि 'सारे भोग मैं ही भोगूँ, सबका स्वामी मैं ही बनेँ |? वे ऐसा 
ही करने लगे | प्रत्येक असुर सब भोगोंकों खवय ही भोगकर 
दूसरोंको वश्चित करने लगे | अछुर परास्त हो गये । असुरोंका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। 
प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ खय ही हड़प लेना चाहता है। 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे परामवक्ो प्राप्त होंगे । 

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों, आजका प्राय* 
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*. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 5 
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सारा मानव-समाज बड़े वेगने इसी अधुरभावकी भोर दौड़ रहा 
है। व्यक्तिगत सकुचित ख्वार्थने उसको महान्‌ रक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा | गीताके 
१६वें अभ्यायमे वर्णित असुर मानवके लक्षणोंक्रा मिलान 
करनेसे आजका मानव समाज उसमें प्रायः पूरा उतरता है ।] 
दया और ढानके पश्चात्‌ एक त्रुटि जेप रह जाती है। 
यह है इन्द्रियनिग्रह | देवता अपने देवत्वके पदसे दसीके 
अमावमे गिर जाता हैं। एक कामी सुरुपफा फहीं सान नहीं 
होसा। जब इन्द्रियों अपने विषयसे प्थक होने छगती है तो 
उनकी अन्तर्दत्ति हो जाती है। गीताके १६ वे अध्यायमें 
कहा है--- 
ब्रिदिध नरकस्पेद द्वार॑ नाशनसात्मन । 
काम क्रोधसथा कोमस्तस्मादेतत्त्रयत्यजेत ॥ 
(२६) 
धकाम, क्रोध और लोम तीनों आत्माके नागफ और 
नरफके द्वार हैं | इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये |? 
य॒ शास्त्रविधिमुत्सूज्य च्ततें काम्रफारत | 
न स सिद्धिमवाशोेति न सुख न परए गतिस्‌ ॥ 
( गीता १६। २३ ) 
'जोवेद शा्रविद्ित विधिफी छोड़कर ( कामनासे प्रेरित 
होकर ) मनमाना काम करते है, उनको न तो फलकी सिद्धि 
होती है, न सुख मिलता है; न मोक्षकी ही प्रासि होंती है।? 
(४) 
अयो धर्सस्कन्धा यज्ञोइ्ध्ययन दनमिति अथमस्तप एवं 
द्वितीयी त्रह्मचायौचार्यकुकूबासी तृतीय । अत्यन्तमात्मान- 
माचायकुछेश्बसादयन ॥ से एसे पुण्यछोका भवन्ति; 
अद्मर्संस्थो 5म्ृतत्वमेति । ( छान्दोग्य० २। ०३। १) 
धर्मके तीन भाग हैं| यज, खाध्याय ओर दान मिलकर 
अथम स्कन्ध या भाग होता है। तपस्था ही दूसरा भाग है। 
आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता, है यह 
तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं, परतु 
इनमेसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है । 
यश्ष 
यजके सम्बन्धर्मे मुण्डफोपनिपद्म उपदेश है--. 
यदा लेऊझायते हासि समिद्धे हृव्यवाहने । 
तदाज्यमागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
“जब अभि भलीमोति जलायी जा चुके और उसमे ढो 
उठने लगे तब उसमें घी, सामग्री आदिकी आहुतियों श्रद्धा 











पूर्वक देनी चाहिये। क्योंकि हचनक्ो जलानेबाली अग्नि 
“हव्यवाहन! है। अर्थात्‌ हविकों सह््म करके वायुमण्डलरमें 
फैला देती है। इससे वायु शुद्ध होकर रोगके फीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं, ओर खास्थ्यड़ों छाम पहुँचता है। यजके रमायनदात्र 
((ए०््राषए/. के अनुप्तार &0९॥९ ०८४ नामऊ वायु 
( ७०5 ) पेंदा होती है, जो गेगोक़ो दूर करनेवाली तथा 
स्वास्थ्यवर्दधर होती है। 

आश्वलायन गह्मसूतमे यजके ये छाम बतलाये हे--- 

3४ अरयंत्त इृष्म आत्मा जातवेदस्तेन इभ्यम्व वर्धस्व च॑ 
इद्धय वर्घम चास्मान्‌ प्रजया पशुमिर्वहावर्चसेन अत्ाशेन 
समेघय स्वाहा । ( (।?०॥ २१० ) 

'है अम्नि |! तू प्रज्यल्तित होकर हमको प्रज्यलछित कर | तू 
बढ ओर हमको भी बढा प्रजया अर्थात्‌ सतानसे, पश्च भोते, 
आत्मनानसे तथा अन्नसे | यजमे इन चारों पदावाकी प्राप्त 
हो जाती है |? 

यजमे हव्य पदार्थ सुदम होकर रोगोको नाश करते हुए; 
पुष्टिदायक पदार्थोसे गरीरफो पुष्ट करते हें | पहले हलपाई 
कमी भी दुबले नहीं देखे जाते थे। फ्योंकि थे फढाईफे पास 
बैठकर असली घीऊी वाप्पफो बराबर अहण करते रहनेसे 
पुष्ट हो जाते थे | यह है घोके। वाष्पफा अभाव । जब यह 
वाष्प अन्य ओपधियों तथा सोम्य पदाथाके वाप्पसे युक्त होफर 
गरीरमें प्रवेश करेगी तो उसके छामते शरीर तथा मस्तिष्क 
पुष्ट होगा और मन ज्ञान्त होगा | इनके चान्त होनेपर 
उपयुक्त छाम अर्थात्‌ सनन्‍्तान, पश्च आदि ऐ्र्यभाली 
पदार्थोकी प्राप्ति होती ही है। 

मुण्डफ़ोपनिपद्मे कहते हैं-- 

यस्याप्िहोत्रमद््शमपौर्णमास- 

दि मचातुर्मास्यमनाम्यणमतिथिचर्जित च। 
अह्ुतसवेश्वदेवमविधिना.. हुत्त- 
सासप्तमास्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ 
काली कराली च सनोजबा 


सुछोहिता था च॑ सुधूम्रवर्णा | 
स्कुलिज्लिनी विश्वक्दी च॑ देवी 

लेलायमाना इति स॒प्त जिह्ा ॥ 
एसेहु. यश्वरते. आजमानेषु 


यथाकाऊू चाहुतयो झाददायन्‌ | 
त॑ नयन्त्येता, सूर्यस्थ रइ्सयो 


यत्र देवानां पत्तिरेकोईघिवासः 


न 


# कल्याण-मार्ग # 


एश्ेहीनि तसाहुतव सुबर्चस 


सूर्यस्थ रकस्मिमियजमान वहन्ति । 


प्रिया. वाचमसिवदन्त्यो5र्चयन्त्य 
एप थः थुण्य सुकृतो अह्यलोक' ॥ 
(६4२॥। 3-६ ) 
ध्यन कई प्रकारके 6 | अम्निदोत्र जिसका नित्य 


साय और प्रातः करनेक़ा विधान है । दूसरी दर्ब्-इष्टि; जो 
अमावस्पाकों की जाती है; और पोर्णमास-इप्टि नो पूर्णिमाफो 
की जाती है | तीसरी चाठुर्मास्थ-डंट्टि जो वर्षाऋठुम की 
जाती है | चोथी आगमग्रयग-टष्टिः पॉचब्रों अतिथि-यज्ञ; 
छठा वेच्चदेवयज दे | जो गहस्थ इन यर्जोफों नहीं करता; 
उसके सात छोक नष्ट हो जाते हूँ | काली, कराछी, मनोजवा; 
सुछोहिता; सुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्विनी, विश्वस्ची--व्रें अग्निकी 
सात जिहाएँ ह | जो व्येग इस प्रसार प्रदीत्त अग्निर्मे 
आहुतियों देते हँ, उनकी आहुतियोकों सूर्यक्री किरण उस 
स्थानपर पहुँचा देती 6 जहोँ ठेवोंके पति अर्थात्‌ त्रह्मका 
निवास है | ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणेकि साथ चलती हुई 
मानों यजमानकों बड़ी मीठी बोलीमें प्रुण्यकोफ्की ओर 
बुलाती हैं | तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धांके साथ यज करनेसे 
जीवन पवित्र होता है और परछोक बनता है [? 


अध्ययन 


तैत्तिरिय उपनिषद्म शिक्षाका विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित किया हैं | उसमें खाव्यायके विप्यमे लिखा है--- 
फ्त॑ चव स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रत्रचने 
च। दमश्न स्वाध्यायप्रचचने च। शम्रश्र स्वाध्यायप्रवचने 
च। अग्नयश्व ख्वाध्यायग्रवचने च | अगिनहोन्र च॑ 
स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्र स्वाध्यायप्रवचने तर । 
सानुव॑ चर ख्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा चर 
स्वाध्यायप्रवचने. च । ग्रजनश्व स्वाध्यायप्रवचने च॑ ॥ 
अजातिश्र स्वाध्यायप्रवचचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतर । तप इति ठपोनित्य” पीरुशिषप्टि । स्वाध्याय- 
अ्बचने एवेति नाफ़ो माहल्य | तद्धि तपस्तद्धि तप ॥ 
(६£।॥%42£2) 
पधऋत अर्थात्‌ सश्कि नियर्मोकों बानी विनान 
(0०४९८ ) को पढो-पढ़ाओं । ख्ाध्याय कहते है म्वय 
पढनेकों एवं प्रवचन कहते ८ दसरोंके पंढानेफ़ी । तपके 
साथ पढों-पढाओं । तप कद्दते हृ साक्चिक अ्मकों । इन्छ्रियोको 
बद्धम रखते हुए. पढों-पढाओं । ज्ञान्तिपूर्वक पढो-पढाओं | 
अग्नि (भक्ति ?०फ़छ्टा अर्थात्‌ मौतिक विगान एव 
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इजिनियरिंग ) को परढ़ो-यामी । अग्निहात्रकों करते 
हुए. पढो पढ़ाओं । अतिथिक्री सेया करते हुए! पढ़ो-पढाओं | 
मनुष्यमात्रके कल्याणपर विचार करते हुए, पढ़ो-पढाओं | 
प्रेजा अर्थात्‌ सत्साधारणके हितका व्यान करते हुए पढ़ों: 
पढ़ाओ। प्रजनन अर्थात्‌ सन्‍्तानब्ृद्धिफी सम्रस्याओपर विचार 
करते हुए पढ़ों पढाओ | इसके अन्तर्गत केव्रछ मनुष्यकरी 
नहीं वर पद्च-पश्ती तथा बक्षादिक्री उत्पत्ति तथा बद्धिके 
नियम भी आ जाते ह | अपनी जातिके हितक्री कामनासे 
पढ़े । राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यमापण सबसे बड़ी 
चीज हैँ। सत्यमापण कभी न छोड़ना चाहिये । पौरुशिष्टि 
आचायका कथन है कि तप्र मुख्य हैं; तपपर बल ठेना 
चाहिये | महल आचार्यके शिष्य नाऊ स्वाप्याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते है ।? 

स्वोध्यायसे मस्तिप्क्द्धिकि साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होती है । जेसा मन सोचता है, वैसा बोलता है | जैसा 
बोलता हैं, वैसा करता है ) दूसो, पुराना अनुभव बरावर 
प्राप्त होता रहता है और हमें क्षेत्र मिलता है कि उन 
अनुभवोर्मि हम इृद्धि कर सके | जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नहीं हैं, वहां पेतुक अनुमय न प्राप्त होनेसे क्रममः भान- 
वृद्धि रक जाती है। यही ऋषि-ऋण है, (जो तीन ऋणोमेसे 
एक है, जिसके पालछना्थ हम यजोपवीत धारण करते हैं | 
गहस्थियोकीं प्रतिदिन थोड़ा-थीड़ा ख्वाध्याय करते रहना 
चाहिये | कमी छोड़ना नहीं चाहिये | 

दान 

धर्मफी तीसरी शाखा दान है । उपनिपदोंमें कहा है-- 
श्रद्धया देयम्‌ | अश्वद्धया देयम । श्रिया देयम्‌ । द्विया 
देयम्‌ | भिया देयस्‌ | संबिदा देयम। 

“श्रद्धासे देना चाहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये। 
सोन्दर्यमे ढेना चाहिये। छोंक छजासे देना चाहिये। मय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे ठेना चाहिये। सबिदा अर्थात्‌ जानपूर्वक 
दो ।? अर्थात्‌ जेंसा ऊपर कहा जा चुका है फ्रि मनुष्यमात्रके 

कल्यागफी समझकर देना चाहिये | ढान पापोंक़ी ब्रद्धि 
करनेबातद्य न हो | 

वर्मका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात्‌ इन्द्रियवमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है | 
तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचार्यकुछमें नियमित 
समयके लिये निवास करना [ ग्रदस्थ अपनी सन्तान तथा 


अन्य वालकोंको श्िक्षा-दान कराकर इस नियमका पालन 
कर सकते हेँ | 
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आध्यात्मिक मार्गम अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे 
चलना चाहिये । और अपने अदढर दया; दान और 
इन्द्रियदमनकी मावनाकों बढाना चाहिये । निरन्तर 
यज करते हुए. अध्ययनकी भी वराबर करते रहना 
चाहिये | भाद्यरह्वड्टि/ यन और दान कर्म के जिनको 
प्रथक्षछे कर सकते हैं| दया खय आहारथुद्धिसे पैदा 
होने लगती है | आहारका प्रमाव इन्द्रियद्मनपर पढ़ता है। 
दूसे अध्ययन मनोविचारोंको भी भ्रुद्ध करता है । 
स्वामी दयानन्दमे जब वगालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोपर प्रग्न करते हुए, पूछा कि महाराज | 
आपने यह ऊँची स्थिति किंस साधना और क्रिस उपायमे 
प्रात वी है |? तो उन्होंने वडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
“इसका उपाय बड़ा सरल है। में कमी अपने मनकों खाली 
नहीं रहने देता | में हर समय किसी-न किसी काममें लगा 
रहता हूँ । कमी बेदभाग्य, कमी वेदाइ्डप्रकाश लिखना, 
कमी दर्भक्रोंके प्रबनोका समाधान; ऊभी शास्त्राीथ और कभी 
पत्रोत्तर ल्खिवाता हूँ। जब कोई ओर काम नहीं होता तो 








आकारका ( भगवन्नामका ) जाप कर रहा होता हैँ) काम 
आता होगा तो मेरे मनकी ड्योढीकों बंद पाकर लौट जाता 
होगा ।! अत* मनको खाली न रखना सबसे उत्तम 
“थ्रह्मचये करा साधन हैं. । 
दन साधनोंकी अपनानेसे मनुष्यका कल्याण होता ड्लै 
और राष्ट्रका भी कस्याण होता है । एक विद्वान घर्मात्मा 
योगी राष्ट्रकी गनिविविकों बदल देता है। ऐसे पुरुष देवता 
हो जाते है | जिनमें दिव्य गुण हो वह देवता हैं | धन्य है 
वह राष्ट्र जहाँ ऐसा देव-समाज प्रमुख हो । जहाँ अछुर अर्थात्‌ 
खाथधी; क्रूरफर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियों प्राधान्य हैं 
वहीं कष्ट है; दु.ख है और निश्चित परामत्र है । हमारे राष्ट्र 
नेता, हमारे राज्यके सूतवार इमी उपनियद्‌ धर्मों पालन 
करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दद्यार्मे पहुँचा सकते है । 
व्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति? | वेद कहता हैं कि 
धह्ायचर्य और तपसे राजा रष्ट्रक्री रक्षा करता है ।? धर्मके 
इन नियमोपर चलना ही ब्रह्मचर्य है; तप है| ये ही नियम 
महाराज जनऊरी तरह व्यक्तिको विदेह बना सकते हैं | 


>> ै€&६:--+ 


उपनिषत्सार 
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( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा ) 
यही सव उपनिषदोका सार । 

सार-रूप केवल ईश्वर है, यह संसार असार ॥ १॥ 
क्षणभक्कुर दुलेम मानव-तन, विषय सभी निस्सार। 
वरवस इस मनको बहामे कर, करो आत्म उद्धार ॥ २॥ 
भू-मण्डलके कण-कणमे है, विभुका ही विस्तार। 
खसबमें ज्ञीव समान जानकर, करो तुल्य-वयवहार ॥ ३ ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार। 
अहंकार-परिहार न जवतक, नहीं कम्म-निस्तार ॥ ४ ॥ 
सत्य-शोध ही भव-रोगोंका, एक मात्र उपचार । 
आत्म-बोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके ढार॥५॥ 
दही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। 
यही देहनदेही-विधेक ही, देता पार उतार॥ ६॥ 
प खरूप-विस्मृ॒ति द्ठी माया, ओर ब्रह्म ओंकार | 
किक उस हम से नियकार-साकार ॥ ७ ॥ 
लक २8 आकर क | नाम-रूप-आकार | 

हैं, सतचित-खुखका पायवार ॥ ८ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


( लेखक--प० औ्ररामकिदृ्‌रजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च शिखरफा नाम है--केछास 
( आनन्दका निवास स्थान) | सचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करता है। यह है भगवान्‌ भूतमावन जिवकी. 
क्रीडास्सली | इस शिखरके ही एफान्त श्ान्त प्रदेशमें एक है 
विद्ञाल वठ-इक्ष), जिसे भगवान्‌ शिवकरा विश्राम कहा 
जाता है। पर यह विश्राम अब्द भी है साऊरेतिक ही--- 

से सुख घाम राम अस नामा १ >मिझ छोर ढक विश्मा ॥ 

--मानकर द्ाम्भु विश्रामके मिस यहाँ आकर प्रमु-प्रेममे 
सनन्‍्मय हो उनके नाम-रूपका स्मरण करते रहते हैं । 

एक दिन शय्ाइंगेखर अपने गण!से बिना कुछ कहे ही 
चटकी सुश्चीतल छाया व्याप्तचर्म ब्रिछा सहज ही जा 
विराजे। गिरिराज-नन्दिनी भयगानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
होनेपर भी भगवान्‌ गियके चरणोमे जाकर प्रगत हुईं | परम 
ऋृपाछ महेदाने उनके मानरद्दित प्रेमको ठेखकर उनका सत्कार 
करते हुए, वैठनेकों आसन दिया। शलजाके दृदयमें पूर्वजन्मसे 
ही एक सदेद् गूँज रहा था । उसको पूर्ण रीतिसे निइत्त कर 
लेना ही उन्हें डचित जान पड़ा। प्रम्ेशड़ी आजा पाकर 
उन्होंने प्रश्न क्रिया--प्रमु ! मैने वेदवक्ता मुनिर्योके मुखसे 
अक्षका जो वर्णन सुना है; उसमें उन्हें व्यापफ, विरज, अज, 
अकल, अनीह और अमेद आदि नामेंसे सम्बोधित किया 
गया है| क्‍या ऐसे ब्रह्ममा अवतार सम्भव है ? 


ब्रह्म जे व्यापक विस्त अज अकछ अनीह अभेद १ 
सो कि देह घरि होट नर जाहि ने जानते बेद ॥ 
हाँ, त्रेलोक्य पालक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमे 
होता है। यह मेने ऋषियोंके मुखसे सुना है । परत बक्मका 
अवतार तो चुद्धिमे न आनेवाली वात है। उपनिपर्दोमे भी 
विशेषरूपसे निर्शुण निर्विगेषका वर्णन आता है, यह भी मेंने 
सुना है | क्या उपनिपत्‌-कथित निगुंण-निर्विभेप श्रझ्म और 
रुवशणिरोमणि राममें कोई भेंढ नहीं? आसिऊोंके लिये 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्मुण अह्मके 
वर्णनकों ही विशेपरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है; तब सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय माव कुछ समझर्में 
नहीं आता | राम ही ब्रह्म है, क्या यह आपका खतन्‍्त्र मत 
है ! आपसे बढकर वेदार्थका शाता और कीन है ! 


तुम्द त्रिमुदन गुग बढ बहाना | आन जीव पॉवर का जाना ॥ 
अस्त । 
प्रभु जे मुनि परमास्थवादी। कहहि राम कहेँ ब्रद अनादी ॥ 
रामु से। अजूघ नृपति सुत सोई १ की अज अगुन अरुछनति कोई ॥ 
जा अनीह ब्यापक विभु कोऊ। कहहु वुशाह नाथ मोहि सोक ॥ 
अपर्णाक़ी छलूतरिद्ीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योंकि इसी मिससे उन्हें प्रभुके गुणानुवाद गानेका एक 
छुअवसर प्राप्त दो गया | प्रमुके रुप-गुणका स्मरण होते ही 
गन्लाघरके नेत्रोसे प्रेमाश्रु छछक पढ़े। छृठयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकलकर भगवती भत्रानीकों आछ्लाबित और 
दघीतल करने रगी--- 
मगन ध्यानग्स दूट जुग पुनि.मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित मंहेम तब हरण्ति बरने छीन्ह॥ .. - 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ शित्रने कहा--उमा | प्रभु- 
विपयक प्रक्ष तो सदा ही परम कल्याणकारी है| पर तुम्हारा 
यह कहना मुझे रचिक़र नहीं छगा कि क्या “वेद-प्रतिपादित 
ब्रह्म ही राम है ” ऐसा सदेह तो वेदार्थका ठीक जान न 
रखनेवाले ही करते हैं | + 
कहहि सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे भोह पिसाच । 
पापड़ी हरि-पद त्रिमुख जानहि झुठ न सॉच॥ 
जिवे । वास्तवमे “अ्य-तत््तः अचिन्त्य ही है। इसीलिये 
वेदोंने भी उसका वर्णन “नेति, नेति? रूपसे ही किया है | 
नेति नेति जेहि बेद निरूषा। निजानद निरुणधि अनूपा ॥ 
तुमने कहा कि राम ही ब्रह्म हैं | क्या यह आपका खततन्त्र 
मत है ?? पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं। श्रुति-विरुद्ध 
तो भगवत्‌-कथन भी आखिकोंकों सान्‍्य नहीं। इसीसे तो 
बुद्द भगवानके ग्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए, भी उनकी वेद 
विरुद्ध कयित वातोको कोई भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता--- 
अतुक्षित महिमा वेढ़ की तुझती कीन्ह विचार । 
ज्‌ निनन्‍्दत निन्चित भयो बिदित बुद्ध अवतार ॥ 
इसलिये मैं जो कुछ कहूँगा, वह भ्रुति-सम्मत ही ऊहूँगा । 
जैसा मैने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस ब्रक्मके खरूपका 
ययार्य निर्देश करनेमें मोन ही रहते हैं | तुम्हारा यह कथन किसी 
अहामें यद्यपि ठीक ही है कि उपनिषर्दोमें नि|युंण अखिन्त्यरूपका 
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ही विशेषज्पसे निर्देश किया गया है । पर यह तो असमर्थताके 
कारण ही, क्योंकि निर्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना 
कुछ सरल भी हैं। पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सोन्‍्दर्य- 
माधुरय-सुधा समुद्र सगुण-साकार मगल विग्रहके असमोध्व 
अचिन्त्यानन्त कल्याण-मुणगण और उसकी मुनि मन हारिणी 
कमनीय रूप साधुरीफा न तो वथार्थतः वर्णन ही किया जा 
सकता है; न उसे समझाया ही जा समता है--- 
निर्गुन रूप सुकूम अति सगुन न जानइ कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भम होद ॥ 
निर्गुण रूप तो विचारगम्य है और विचारका उत्पादन 
साधनोंसे सभव है। पर सगुण स्वरूप तो बिना प्रेमके समझा 
ही नहीं जा सकता | और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता। वह तो प्रभु-कपासे ही सम्भव है| इसलिये जहॉ- 
तक साधन-वल है, वहाँतकके खरूपका निर्देश कर सगुण- 
सखरूपका केवल सकेत करते हुए, ही उपनिपद्‌ मौन हो जाते 
हैँ । वेद तो खय श्रीभमगवानके दर्शन एव उनके प्रेमफी सदा 
* आकाह्ला करते रहते हैं। इसीलिये तो भूपाल्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रके राज्यामिपेफके अवसर- 
पर चारों वेद पवदी वेष? मे प्रभुके ख़रूपका विशद विवेचन 
करते हुए. अन्तमें कहते है--- 
ज_ जअह्य अजमदतमनुभवगम्य मन-पर ध्यावहीं | 
ते कहहँ जानहेँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करनायतन प्रश्ु॒ सद्गुनाकर देव यह बर मेंगहीं ५ 
मन वचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
वास्तबमे प्राकृतगुणरह्ित सगुण ब्रह्म वर्ण्य॑ है ही नही। वे 
तो प्रेम ही करनेयोग्य है। वर्णन तो निर्शुणका ही सम्भव है। 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हुए. 
अन्तर्म कहा--- 
जद्यपि ब्रह्म अखड अनता | अनुभवग्स्य भर्जहि जेहि सता ॥ 
अस तब रूप बखानरें जानें फिरिफिरि सगुन ब्क्त रति माने ॥ 
जबतक प्रभु कृपा किंवा सत-कपासे हृदयमे प्रेमका 
प्राकव्य न हो जाय, तवतक प्रभुकी मद्ठठमयी लीछाका वर्णन 
सार्थक नही । गिरिजे | मैं खय भी अनधिफारीके प्रति इसका 
उपदेश नहीं करता । तुम्हे मे अपनी एक चोरी बता रहा हूँ । 
बात उस समयकी है, जब तुम दक्ष तनया सतीके रूपमे मेरे निकट 
थी, उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही सथय-गस्त था | 
इसीसे जब मैने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य छीलाऊा प्राकव्य 
करनेके लिये अयोध्यामें अवतरित हो गये हे, तब मैंने इस 


सुसवादका सुनाना तुमसे उचित न समझा । क्योंकि र्सका 
प्रसद्ध सच्चा रसिऊ ही समझ सकता है। हाँ; मेने परमप्रभु- 
प्रेमी काकभुशुण्डिफों अवध्य ही साथ ले लिया । 


औरड पएकु कहें निज चोरी) सुनि गिरिजा अति दढ मति तोरी ॥ 
कागमुसुडि सग हम दोऊमनुज रूप जान नहि कोऊ॥ 
पसमानद प्रेम सुख पूछे १बीशिन्द फिरहिं मगन मन भूंके ॥ 
पर अयोध्याकी बीथियोमि विहरुण करनेपर भी विना 
प्रभु दर्शनके हमारी तृप्ति न हुई। तब हम दोनोंने गुरु-शिष्य- 
रूपसे ज्योतिपीका वाना बनाया और अपने गुणक्रा ख्यापन 
करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दातियोंकि पुत्नोंके हाथ 
देखने आरम्म किये । अन्तम दासियोंने जाकर कौसलल्‍्या 
अम्बासे इसकी सूचना दी-- 
अवध आजु आगमि एक आयो। 
बूहो बड़ो प्रमानिक आह्नन सकर नाम सुहायो॥ 
अन्तमें हम दोनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई और 
कीसल्या अम्बाने अपने छालफा भविष्य जाननेकी इच्छासे 
हमें भीतर बुलवा लिया । गिरिजे ] गिश्लु-त्रह्षके इस नव-नील- 
नीरद दिव्य वपुपकों निहारफर नेत्नोंफो जो आनन्द हुआ; 
चह वर्णनातीत है | वह उपनिषत्‌ ऊथित व्यापक ब्रह्म 
कौसल्या अम्बाकी नन्‍्हीं सी गोदीमें पड़ा सन्द-मन्द मुसकरा 
रहा था। सर्वतन्त्र-खतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे 
बरबस ही निकल पड़ा कि-- 
ब्यापफफ अह निरजन निर्गुन विगत बिनोद 
सो अज प्रेम-मगति-बस कोसल्या को गोद ॥ 
प्रिये । शिश्ञ ब्रह्मकी यह अद्भुत झांकी, बाणीका नहीं। 
नेत्रका विपय है। 
रूप सफहि नहिं कहि श्रुति सेणा | सो जान सपनेहुँ जहि देखा ॥ 
98 सोभा सुख जानहि नयना। कहि किमि सरहि तिन्‍्हहि नहि बयना॥ 
मड्डल्मय प्रभुके श्रीफरारविन्दोंको अपने हाथमें ले मैमे 
काछातीत प्रभुऊा मविष्य-कथन भी कर डाला | इस सोभाग्य- 
खुखसे भें कुछ काछमें वश्चित कर दिया गया | क्‍यों, उन 
अनीह प्रभु लीला प्रेम-विह्रीफो बुभुक्षा सता रही थी और 
वह पूर्णकाम वात्मल्य सुधापरिपूर्ण पवित्र मातृ-खनोंका पान 
करनेके लिये अत्यन्त छालायित हो रहा था। प्रमुकी इस परम 
कोतूहल्मयी लोछाका वार बार स्मरण करता हुआ में केछास- 
शिसरपर लौट आया । पर छौटनेपर भी यह रहस्य मैंने उस 
समय तुम ( सतो )से छिपा ही रखा और आज उसे तब 


व्यक्त कर रहा हूँ, जब तुम्हारे दृदयमे प्रभुको पहचाननेकी 
सच्ची जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो गयी है। 


«: भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और औपनिपद्‌ ब्रह्म # 
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निर्गुण निराफार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथबरित पद्धतिसे 
उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रभुके पुनीत पाद-पद्मेमि प्रेम उत्पन्न 
होता है | उपनिषद्‌-जानकी परिसमासिपर ही प्रभु-प्रेमका पावन 
प्रारम्भ होता है--- 
जहँ रूमि साधन बेद' बखानी। सब कर फल हरि मगति भवानी ॥ 
से रघुनाथ भगति श्रुति गाड़े। गमझुषा काहू इक पाढ़े॥ 
शान-पैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्नोकों प्राप्त 
कर लिया है? उपनिपद्‌ केवछ उन्हींको रघुबशमणिकरे इस 
खरूपका सकेत करते हैं । 
अब मे तुम्हारे प्रश्नोंकी ओर आता हूँ। तुम्हारा यह 
कथन “अगुण सग्रुण केसे हो सकता है? इसके लिये केचल 
जलका उदाहरण देना पर्याप्त है | जैंसे जल वर्फ रुपमें 
परिणत होकर भी जल ही रहता है--उसमे कोई विकृति 
नहीं आती; उसी तरहु निर्गमुणका समुण रूपमे परिणत 
होना है-- 
जो गुनरहित सगुन सोइ कैंस १जरू हिम उप बिरूग नहि जैसे ॥ 
ठ॒म्दारा यह कथन भी सर्वथा अन्त ही है--“व्यापक 
एकदेशीय हुए बिना अवतरित कैसे हो सकता है” वासतवर्मे 
अब॒तरित दोनेपर भी सर्व देश उनमे दी निवास करते है। 
एक देशम उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके 
कारण ही अतीत होता है । यदि बिचारपूर्वक देखा जाय 
तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकव्थकालमें ही 
सम्भव है, क्योंकि निर्ुण-निरकार रूपसे वह सर्वत्र दे ही, 
इसका क्या प्रमाण ! उसका होना तो केवल माना हुआ ही 
ये, क्योंकि 
है, क्योंकि वह रूपवान्‌ तो है नहीं। अवतारकालमे एक 
देशमें प्रतीत होते हुए भी “सर्वदेश उसमें दै और बह सर्व- 
देशर्मे है? यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है| एक वार परम 
भक्त कागजीको ऐसा ही सदेह हो गया था | 
श्रीदशरथजीके मणिमय प्राद्रणमें शिक्षज्रक्ष बालओड़ामें 
निमरन था। महामाग काग भी कीसल्यानन्दनकी इस 
मद्डल्मबींठीलाका आनन्द लेनेंके लिये “लघु वायस बघुः 
घारण कर उनके निकथ ही विचरण कर रहा था| अचानक 
प्रभुको एक विनोद सूझा | कागफ़ो और भी निकट बुल्नेके 
दिये अपने हाथका माकूपुआ उसकी ओर बढ़ा दिया। पर ज्यों 
ही प्रसादके छोमसे भुशझुण्डि निकट आया) त्वाँ ही प्रमुने 
अपने भ्रीकरारविन्दोंको खींच लियण |! इस प्रकारका विनोद 
कुछ क्षणोत्रक चलता रद्द । कागके द्वदयमें एक नवीन 
अबन उठ खड़ा हुआ; प्रमुको न पकड़ सकनेकी इस असमर्थता- 
को देखकर-- 


प्राकृत मिसु इब छीझा ढेसि मयठ मोहि भीह १ 
कान चरित्र ऊत्त प्रणभु॒चिद्रानद-सदोह ॥ 
फिर क्या था । प्रभुने अपनी भुजाएँ फेला दी पकड़नेके 
लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड चला। 
अपनी इस अवस्थाका बर्णन उसनें इन अब्दोर्मि किया है 
सप्तावान मेद्र करि जहाँ छगे गति मोरि) 
गयडें तहाँ प्रमु मुज निरक्षि व्याकुक भयर्डे बछ्चेरि ॥ 
छौटकर आना पड़ा प्रभुके उन्हीं अमगद चरणोमें। 
पर प्रभुनें सोचा सर्वव्यापक्रताके दर्शनफों अधूरा ही क्यों 
छोड़ा जाय । 
मुसकराजर राघवेन्टने मुँह खोछा और ठ॒रंत कांगको 
उदरस्थ कर लिया | तब दिखायी पढ़ा कागको वह आश्चर्यमय 
कौतुक) जिसका वर्णन उसने इन शव्दोमि किया है-- 
ख्वर माप्त सुनु॒ अठजराया । देखें बहु जक्षांड निकाया॥ 
अति विचित्र तहेँ कोफ़ अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्द चतुरानन गौरीता । अगनित उडगन रवि सजनीसा 0 
अगनित लोकपार जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसारा ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना माँति सृथ्टि बिस्तारा 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर कितर । चारे प्रकार जीव सच॒राचर ॥ 
जो नहिं देखा नहि सुना जो मनहूँ न समाइ 
सी सब अद्भुत देखेंडें बर्गने करवाने विधि जाइ॥ 
एक एक बअ्क्माड महँ रहें बरप सत्र छक। 
एहि. विधि देखत फिर में अड कठाह अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागकों अपनी सर्बकारणता और 
सर्वाश्रवता दिखला दी | 
| >८ >द भर 
वारसतवमे अवतार-कालमे भी ब्रह्म एक देशमें सीमित नहीं 
हो जाता। जैसे दूर्यमण्डल उतना रूघु नहीं? जितना हमारे 
लघु नेत्रोंसे दीखता है; बढ तो अकेंछा ही समग्र ब्रह्माण्डफो 
प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ऋरह्मका एक देशर्म प्रतीत 
होनेमे भी अपना भ्रम द्वी मानना चाहिये | वहाँ मी वह सर्व- 
देशीय ही है; एफदेशीय नहीं । 
रविमडक देखत ढघु कामा। झद्धये ताखु तिथुतन तम भाण ॥ 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह केंसे धारण कर सकता 
है १ यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक खरूप न जाननेके कारण 
ही है । क्या उसका शरीर साधारण प्राणियोंका-सा पशञ्नतत्वोंसि 
निर्मित है ! वास्तवमें प्रभुमें तो देह-देहीका कोई भेद है ही नहीं. 
इसीलिये उनके देहको मी सब्चिदानन्दघन-विभ्रह कहा जाता है । 
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चिदानदमय देह तुम्हारी ५ विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
सचिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेन्रेंसि देखा 
भी नहीं जा सकता | प्रभुका खरूप इन्द्रियोका विषय है ही नहीं, 
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए फहा-- 
गम सरूष तुम्हार बचन अगेचर वुद्धिपर १ 
अविगत अफण अपार नेंति नेति नित निगम कह 0 
गिरिजे । सष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन 
नही किया जा सकता, फिर सर्वमय और सर्वकारण एवं साथ 
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामफा विवेचन 
बुद्धि या वाणीसे कैसे सम्भव है। प्रकाश्य प्रकाशकझो प्रकाशित 
करें, क्या यह कभी देखा-छुना गया है ? राम तो दन्द्रिय, 
मन; देवता--सभीके प्रकाद्क, जीवके भी परम प्रकाशक हैं। 
फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके ठीऊ स्वरूप समझने या 
समझानेकी चेश करें, यह कितनी हास्यास्पद बात है १९ 











विषय करन सुर जीव समेता | सकके एक तें एक सत्ता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई ३ राम अनादि अवधपति सोई॥ 
इसीलिये कहना पड़ता है--- 
राम अतर्क्य बुद्धि भन बानी १ मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
वे अवतार ही क्यों छेते हैं ? इसका भी ठीक उत्तर नहीं 
दिया जा सफता १ यह है भी उनके खलूपके अनुरूप ही। 
यदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी शात विषयोकी श्रेणीमें 
आ जाते । उनके अवत्तरित होनेके विपयमे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी भावनाके अनुरूप ही अर्थ लेता है। देवता समझते हैं--- 
इमारी रक्षाके लिये, धार्मिक मुनि समझते है घर्मरक्षाके लिये 
और राक्षसोंकी भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें 
गति देनेके लिये आते हैं । वास्तवमें देखा जाय तो प्रभुके 
अवतार छेनेसे सभी जीवोंक़ों कुछ-म कुछ ग्राप्त होता है। वे 
तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके 


इस सहज कारुण्यसे असख्य जीवोको सन्मार्ग और कल्याणकी 
प्राप्ति हो जाती है| 


अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जिन अमलात्मा 
परमहसने निर्गुणोपासनासे अपने कर्म बन्धनोंका सर्वथा 
उच्छेद कर डाला है और शाननिष्ठामें सर्वथा परिनिष्ठित हैं, 
उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सबच्िदानन्द- 


विग्नईका प्रत्यक्ष दर्गन और भक्तियोगमे प्रदत्त रुरनेके लिये 
ही प्रभु अवतरित होते हैं। 


शुभे | सनक; सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमारोंकी तो 


% महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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तुम जानती ही हो; उनका दिव्य-देह भौतिक नहीं, जिनकी 
सदा एफही-सी वाल्यावस्था बनी रहतो है और नित्य निरन्तर 
ब्रह्ानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ है) जिन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अत्युक्ति न होगी--- 
बद्यनद सदा टायलीना । देखसत बाऊक बहुऊारीना ॥ 
रूप घेर जनु चारिउ बेदा । समदरदी मुनि विगत बिभेदा ॥ 


उन्होने भी जिस समय आनन्दकन्द प्रभुका श्रीअवष 
धाममे दर्चन किया; सारी शाननिष्ठाकों बहा दिया | करते भी 
क्या; प्रभुके कोटि-ऊन्‍्दप ऊ्मनीय श्रीअड़के दर्शनका प्रभाव 
ही ऐसा है। उन्होंने मनफ्ो निठायुक्त बनाये रखनेकी बड़ी 
चेश की, पर-- 


मुनि रघुबर छवि अतुर विशेशी। 
भए मगन मन सके न रोकी ॥ 
नेचर स्थिर हो गये, पलफ्रे भी नहीं गिरती, प्रेमसे प्रभुके 
श्रीचरणोमे बार बार प्रणाम करते हैँ और फिर तो उन्हें इस 
खरूपमे इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होने सदा-सर्वदाके 
लिये प्रभुसे प्रेममक्तिकी ही कामना की । 
परमानद कुषायत्तन मन परिपूएन काम! 
प्रेम मुर्णत अनपायनी देहु हमहि गम ।॥ 
क्या अक्षविद्वारे.्ठ सनकादि-जेसे परम तत््वज और 
वेदार्थके यथार्थ जाता क्रिसी साधारण राजकुमारकों किंया किसी 
लोकिक रूपफ़ो देसफर इस प्रकार विहल हो सफते हैं ! इससे 
तुम समझ सती हो कि में ही नहीं, अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवशशिरोमणि सच्चिदानन्दविग्नह 
भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रको ब्रहासे अभिन्न ही नहीं--उनसे बदकर 
मानते है और ब्रह्मानन्दकों भुछाकर उनकी भक्तिमे सलझ 
हो जाते हैं । 
भेद तो उनमे ही जान पड़ता है जे वासनामलिन और 
शाननेत्रविद्ीन हैं । यदि ऐसे ल्मेग बेदका नाम लेकर भी 
मैदका प्रतिपादन करें तो उन्हें नासिक और वेदजानशझूत्य 
ही समझना चाहिये । उनकी बातपर ध्यान न देना ही 
उचित है । 
अग्य अफ्ेविद अध अमागी | काई विषय मुनुर मन लागी ॥ 
कपट कऊपदी कुटिझ बिसेषी । सपनेहुँ सत सभा नहि देखी ॥ 
कहहि ते वेद असमत बानी । जिन कें सूत्र न लाभु नहि हवानी ॥ 
और तब भगवान्‌ पशञ्ममुख शरक्करने अपना दृढ मत 
व्यक्त करते हुए पॉँचों सुखोंसे कह कि 'जिन्‍हें वेद ऐसा 
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कहते हैं, वे ही रघुवश-शिरोमणि राम मेरे स्वामी हँः-- 
(१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्राट परावर नाथ) 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सोद कहि पियें नाथठ माथ ॥ 
६२ ) विषय करन सुर जीव समेता | सकछ एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रजासक जोर १ गम अनादि अबघणति सोई ॥ 
(६ ३)जों सपने ऐ़िर काटे कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु पे अस अ्रम मिटि जाई १ गिरिजा सोइ कृपाऊ रखुगई ॥ 
६४) विनु पद चरद सुनइ उिनु काना | फरविनु करम ऊएट विविनाना॥ 
आननरहित सफझ ग्स भोगी १ बिनु वाली बकता बड जोगी ॥ 
तन बिनु पस नयन बिनु देखा १ अहद ध्रान बिनु वास असेण ॥ 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि घ॒रहि मुनि ध्यान ६ 
सोइ दसरथ खुत भगत हित कोमरुपति भगवान ॥ 
4५) कार्सी मस्त जतु अबशोकी + जासु नाम बझ करे विछ्लोरी ॥ 
सोद प्रभु मोर चगचर स्वामी १ रघुवर सब उर अनस्जामी॥ 
और अन्तम उपसहार करते हुए भगवान्‌ गद्वरने 
कहा--- 
अस निज छृदय त्रिचारिं तज समय भजु राम पद 
सुनु गिरिराजकुमारि अ्रम-त्तम रविफकर बचन मम ॥ 
कल्याणमय शिवकी भ्रमभज्ञक वचनावलछीकफोी सुनकर 
गेरिराजनन्दिनीफा सारा संदेह जाता रहा और राघवेन्द्र 
औरामके श्रीचरणोरम उन्हें अनुपम अनुराग हो गया। भगवान्‌ 
आह्वरके प्रति कृतशञता प्रकट करते हुए, वे बोली--- 
संसिकर सम सुनि गिर तुम्हारी १ मिटा मोह सग्दातप मारी॥ 
नतुम्द कृपाझू सबु समठ हे १ राम खरूप जानि मोहि पुंस्क ॥ 
नाथ कृपों, अझ गयड बिणदा। सुखी भयदें प्रभु चग्न प्रसादा॥ 
श्रीपावत्तीजी ही नहीं, भूतमावन भगवान्‌ शिवके इस 
"पवित्र भापणसे वहाँका क्रण-कण अपनेको ऋतकृत्य अनुभव 
करने लगा । 
उपर्युक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणिं भगवान्‌ श्रीरामका 
ओऔपनिपद त्हमसे अमेद ही -नहीं सिछ होता, बल्कि उनके 
विश्ेपत्वका भी प्रतिपादन होता है। श्रीरामचरितमानसर्म ऐसे 
असग और भी हैँ, उनमेंसे एक प्रतगको सक्षेपमे लिखकर लेख 
समाप्त किया जाता है। 
भगवान्‌ भरीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी 
अहामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं | 
विश्वामित्रजीकी आशासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आम्र- 
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वाटिकाम ठहरते है । यह समाचार जब श्रीमियिलेशको मिलता 
है तो वे परम प्रसन्न होकर पवित्र मनन्‍्त्री, सैनिक) ब्राह्मण; 
श्रेष्ठ गुर और जातिफे सरदारोंकों साथ लेकर मुनिराजके 
दर्जनार्थ पधारते हैँ । उस समय भ्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण- 
जीऊे साथ पुप्पवाटिका देखने गये हुए थे | उनके पीछेसे 
सोभाग्यभाली महागज जनक मुनिराजकों साषप्टाद्न प्रणाम 
करके ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य 
ब्राह्मणोफ़ों सादर नमस्कार करके मुनिकी आनासे वहाँ: बैठ 
जाते हैं | इतनेमे ही म्हु-बयस किद्योर, नेंत्रानन्द-दाता, 
विश्वचित्त-चौर ध्याम-गोर दोनों भ्राता वहों आ पहुँचते हैं । 
उनके वहाँ पहुँचते ही इतना सहज प्रभाव पड़ताहै कि सभी तेज- 
जान-वयोदवूद्ध, योगीन्द्र, मुनीर्द्र; बीरेन्द्र, विप्रेन्द्र आदिके 
सहितजीवन्मुक्त शिरोमणि तथा सच्चे जिशासुओंको ब्रद्म-तत्वका 
उपदेद देनेवाले विदेदराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं 
और अपने-आप बैठना भूछ जाते हँ। मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बैठते हैं | उस समय सबकी क्या दा होती है और 
प्रेम-सुधा-सागर-निमम विदेहराज मुनिराजसे क्या पूछते हैं; 
इसको रामचरितमानसकी भापाम ही सुनिये--- 

मभए सब सुद्धी देखि दोठ भ्राना | बारि विशेचन पुककित गाता ॥ 
भृगति मधुर देखी ५ भयठ बिदेह बतिदेहु बिसेषी ॥ 

प्रममणन मनु जानि नृषु करि विवेक थरि घीर। 
बेकेठ मुनि पढ़ नाइ सिर गदगद शिए गमीर ॥ 

कहहु नाथ सुदर दोड बामक । मुनिकुक तिकक कि नुपकुक पालक) 


अदा जो निगम नेति कटि गावा | उम्य बेष धरि की सोइ आवा | 


सहज बिरागरूप मनु मोरा | थकित होत जिमि चदु-चओेरा ॥ 


इन्दृहिं विरोजत अति अनुरागा ५ बग्व॒स ज्हमसुखदि मन त्यागा॥ 


जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्गनमात्रसे सहज वेराग्य- 
मय चित्तवाके जनक चक्ोर बनकर श्रीराधवेन्द्रके मुखचन्द्रको 
निर्निमेप देखते रह जाने हैँ, इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द 
उत्पन्न होता है कि उनका ब्द्मानन्दर्म नित्य-निमम मन उसे 
छोड़ देनेफो बाध्य होता है ओर ओंखोंसे आय, बहाते हुए, 
गदगद होकर वें बड़ी गम्भीरताक़े साथ जिन सौन्दर्य-सुघा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वे रामचरितमानसके 
श्रीगघवेन्द्र साक्षात्‌ औपनिषद ब्रह्म हैँ या त्र्मसे भी बढ़कर 
कोई परम तत््वव्रिगेष हैं; इसका विचार विन और रसिक 
पाठक ही करें। 
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जेन उपनिषदोंका सार 
( स्वयिता--श्रीसूरजचदजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पाये। 
अविचल चिमलर सुपदममं अविलस्व जा समायें ॥छु०॥ 
कल्याणमय शरण है. परमात्म-भाव अपना। 
जगका ममंत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 
हम है सदा अकेले, क्‍यों मुग्ध मन बनायें। 
अविचल विमल खुपद्मं अविलम्ब जा समाये ॥ १॥ 
अपविन्न देहमें अब आसक्ति छोड़ हेंगे। 
मिथ्यात्व अब्तोंसि निज चृतक्ति मोड़ दगे॥ 
सस्यकक्‍त्व चर्म संयम तप हृदय य्मएयें। 
अविचल विमल खुपदमे अविलम्व जा समायें ॥ २॥ 
परदेश लोक खारा, निञ्ञ देश सिद्धि-थलरू है। 
छोकाम्न स्थित हमारा प्यार अनन्त वर हे॥ 
निम्नन्थ गुरु मिले जब सत्पन्थ क्‍यों भुलाये । 
अविचल विमल छुपदरम अविलम्ब जा समाये ॥ ३ ॥ 
अहंन्त देवका जब रूपस्थ ध्यान ध्याया। 
पद्‌ और पिडको भी उस रूपमें मिलाया ॥ 
सच नाम रूप तञज॒ कर फिर छोकमे न आये। 
अधिचल विमलर झुपद्म अविलम्व जा समाय ॥ ४ ॥ 
निश्चय अवाच्य ही है, व्यवहार सव कथन है। 
पर््यौय इप्सि ही, यह आगमन गमन है॥ 
द्रव्याथे नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें। 
अविचल विमल खुपद्मे अविलम्ध जा. समाये ॥ ५ ॥ 
जब तक खबदेहमें हम,तव तक न ध्येय पूय। 
आल्स्य भावसे क्‍यों, कर्तव्य हो अधूरा ॥ 
पर तुच्छ वासनाका वन्धचन नहीं छगमायें। * 
अविचल विमलर झुपदमें अविलम्व जा समाये ॥ ६॥ 
क्या सूर्य-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना। 
अक्षान तम हटाया, यह लोक शब्द माना॥ 
निजमें अकमं वनकर, भव कर्म भय मिटाये। 
अविचल विमल खुपदम अविल्स्व जा समायें ॥ ७॥ 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगलू-खरूप पायें। 
अविचल विमलक छुपदम अविल्स्व,जा समाये ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र ओर ओपनिषद ब्रह्म 


पद्मययोनि, प्रपश्चनिर्माता पितामहके नेत्नोंसे अभ्रुके नि्र 
आर रहे थे। ब्नेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजलूघर श्याम 
अज्ञ) अज्ञॉमें विद्युत्मम पीताम्बर; कर्णयुगलमे गुझ्लानिर्मित 
अवतस, चूडापर राजित मसयूरपिच्छ, वक्षःस्थलपर वनमाला, 
इस्तपुटमें दघिमिश्रित ग्रास, कॉखमे दबे हुए वेत्र एव शज्ञ) 
कठिफेटमें खोँसी हुई मुरली, सुकोमल) चरण-सरोज़--इनकी 
शोभा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि ऋषि ब्रह्माका समस्त सम्वित शान हतप्रम हो चुका 
था। जिनके खरूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियोँ सर्वथा 
असमर्थ हैं, केवलमात्र ख़रूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध- 
मात्र करती हैं-- 
अस्थूछमनण्वहस्वमदीरघमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो- 
ध्वाय्यनाकाइशमसड्मरसमगन्धमचक्षुप्कसश्रोन्रमवागमस नो - 
5तेजस्कमप्राणमम्रुखसमान्नसनन्तरमबाद्यम । 
( इृहदारण्यक० 2।८। ८) 
“वह न स्थूल है, न अणु है; न छुद्ग है, न विश्ञाल है, 
न अरुण है, न द्रव है , न छाया है; न तम है, न वायु है; 
न आकाद्ा है, न सद्ग है; न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है, 
न कर्ण है, न वाणी है, न मन है; न तेज है, न प्राण है; न 
मुख है; न माप है; उसमें न अन्तर है, न बाहर है |? 
“इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती हैं, जिनमे अपने आपको खो बैठती हैं, 
जिनमें अपना अस्तित्व विीन कर सफ्ल हो जाती हैं--- 
यच्छुतयस्वयि हि फलन्त्यतज्निससनेन सवन्निधना । 
( श्रीमद्भागवत्त वेदस्तुति १०)॥ ८७। ४१ ) 
“वे आज स्य ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर 
खड़े थे | इतना ही नहीं, क्षणमर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष 
नयनोंने देखा था--अजेन्द्रतनयके पाइववर्ती वे समस्त 
गोवत्स, गोपशिक्षु, नव-नील-नीरद-वर्ण, पीतपट्टाम्बर- 
परिशोभित शह्ज-चक्त गदा पद्म करधारी, मणिमुकुटधारी, 
मणिकुण्डल मुक्ताहारशोमित, बनमाली चतुर्भजके रूपमें 
परिणत हो गये थे । उनमेसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःस्थल्मे श्रीवत्स; 
भुुजाओंमे अद्भद, हार्थोेमि रक्षमय वलय एवं कछ्ृण, चरणोमे 
नूपुर एवं कड़े; कटिदेशमें करधनी, अल्लुलियोंमे अद्भुरीयक 
( अँगूठी ) विराजित थी। अतिशय भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा 
समर्पित नव-तुल्सीकी मालछाएँ. नख से सिस्रपर्यन्त समस्त 


अद्ञोंमें आमरण बनी थीं, चन्द्रज्योत्स्ना सी मन्‍द मुसकान 
अधर्रोपर दत्य कर रही थी। अरुणिम नेन्नोंकी चितवनसे मधु 
झर रहा था| अरुण नेन्न मानों रजके प्रतीक थे; भक्तेके 
अन्तस्तलूमें, क्षण क्षणमें नव-नव मनोरथ ( सेवा-बासना ) 
का खुज़न कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्वका 
प्रतीक था; जो अधरोपर नाच-नाचकर भक्तोके मनोरथका 
पालन कर रहा था | फिर अगणित असख्य ब्रह्मा वहाँ 
उपस्थित थे, ब्रह्मा ही नहीं, उनसे लेकर तृणपरयन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित थे और दृत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए, उन 
अनन्त चतुमुंज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे | अणिमादि 
सिद्धियों, माया विद्या आदि विविध शक्तियों; महत्त्व आदि 
चौबीस तत्वोंके अधिष्ठातदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्षा्में 
उन्हें घेरे खड़े थे । प्रकृति क्षोममें हेतु काल, प्रकृति-परिणामर्मे 
हेतु खभाव, वासनाका उद्धोधक सस्कार, काम, कर्म, गुण 
आदि--इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्गूपकी 
अचना कर रहे थे | भगवत्‌-प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्रह्मने देखा--वे अगणित 
भगवत्रूप--ओह! सब के सब त्रिकालाबाघित सत्य हैं। शान- 
खरूप--सप्रकाश है। अनन्त हैं। आनन्दस्वरूप हैं। एक- 
रस हैं | इनके अचिन्त्य; अनन्त; माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषद्‌--आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोके लिये भी 
सम्भव नही-- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तय । 
अस्पृष्टभूरिसाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्द्शास्‌ ॥ 
(श्रीमह्ना० १० । १३६ । ५४ ) 

आज ब्रह्मा 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? & परत्रह्म सत्य है, 
शानखरूप है; अनन्तख्वरूप है; 'विज्ञानमानन्द बहा” परबहा 
विजशानखरूप है; आनन्दस्वरूप है, इन भ्रुतियोंसे प्रतिपाथ 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे | जिन परअ्ञात्मक गोपेशतनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी खप्रकाश-शक्तिसे यह परिद्श्यमान सचराचर 
विश्व प्रऊाशित होता है; उनके नित्य पापंद--गोपशिशुओं- 
को; गोवत्सोंको ब्रह्मने आज उपर्युक्त रूपममे एक साथ एक 
समय देखा था-- 

# तैत्तिरीय० २। १। १ 

*$ इंहदारण्यक० ३।९॥ २८ 
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* महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 








एवं सकृदृद्शाज् परब्रह्मात्मनो5अखिलानू। 
यर्थ भासा सर्वरमिद विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्ा० १० १३] ७५५) 
यह देखफर उनकी बया दवा हुई थी, यह वे ही जानते ये। 
फिरतो उनकी दशासे करुणादं हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अप॑नी योग- 
सायाकी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होंने देखा था-- 
चही बृन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेक़री मोति अद्वय, अनन्त, 
जानखरूप परत्नह्य अपने प्रिय गोप शिश्षु ऑफो, गोवत्सोंको 
हूँढता फिर रहा है, लीछारस पानमे प्रमत्त है, दिमिश्रित 
आस भी कर-फमलोंमें ठीक वैसे ही सुगोभित है--- 
तत्रोह्नहत्पशुपवंशशिश्ञुत्वनाव्य 
ब्रह्महय परसनन्‍्तसगाधचोधम्‌। 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्च- 
देक सपाणिफवर्ल॑ परमेष्टयचष्ट ॥ 
(ओऔमद्भा० १० ।१३।६१) 
पितामह देखकर विहुल हो गये । श्रीक्ृषष्णचन्द्रको 
असख्य प्रणाम कर चुतनेपर उन्हें कहीं धैर्य आया था। फिर 
भी ऑखोंसे अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा था तथा अभ्रुपूरित 
हक वे जजेन्द्रनन्दन--नराकृति परअह्मका स्तवन कर. रहे 
| 


अन्तस्तलमें पश्चातापकी ज्वाला जल रही थी--५आह। 
कहों इतना क्षुद्र मैं, और कहों इतने महान्‌ नन्दनन्दन 
श्रीक्षप्णचन्द्र । मैं अपनी छुद्र मायासे इतने महानको मोहित 
करने चला था| इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी ? 
पर नहीं |--आझाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तस्तरर्म 
सश्चित एक भ्रुतिने जगा दी । 
4यच्चास्थेद्दास्ति यच्च नास्ति स्व तदस्मिन्समादितस्‌ (१७ 
इस परब्रह्मफा जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी 
नहीं है; वह सब सम्यऊू प्रफारसे इसीमे स्थित है । वेदरर्भ 
आनन्दप्लत्त होकर स्त॒तिर्म पुफार उठे--“अधोक्षज ! गिज्यु 
अपनी जननीके गर्भमें रहता है, अजानवश न जाने कितनी 
बार चरणेसि प्रहार करता है, किंतु माता क्‍या इससे रु 
होती है ! फिर तुम्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र । हैः और “नहीं 
है? इन शब्दोसे लक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि--उदरसे 
चाहर है क्या ? अनन्त अक्माण्ड, ब्रह्माण्डगत समस्त जीव- 
अश्दाय, समस्त वस्तुए--सब कुछ तो तुम्हारे भीतर अवस्थित 
है । तुम्हारे किसी एक क्षुद्वमम देशमें “77777. अवस्थित आणीको तुम्हारी प्राणीको तुम्हारी 
# छान्दोग्योपनिषद्‌ ८। १ | ३ 


अनन्त महिमा, अनन्त खरूपका जान हो) यह भी कभी सम्भव 
है ? तुम्हें न जानकर नुम्हारे प्रति जो कोई भी ऊुछ सोच 
लेगा, कर लेगा--वह अनुचित, अयथार्थ होनेपर तुम क्या 
रुप्ट हो जाओगे १ नहीं, ऊदापि नहीं | अबोब शभिश्चुक्ी 
भोति ही, तुम्हारी महिमासे अनभिन्न रहकर म॑ने यट अपराध 
फ़िया है; तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे?!?--- 
उत्तेपण.. गर्मगतसस पादयों 
कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
फिमसिनासिन्यपदेदभूपित 
तवाम्ति कुझे. कियद्प्यनन्त ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४। १० 
विधाताने सारा वेदज्ञान छगा दिया था दस प्रयासमें 
कि कदाचित्‌ क्रिसी अशमे अजेन्द्रनन्दनकी महिमाऊ़े श्ुद्रतम 
अशको भी वे स्पर्ण कर सके । कहते कहते वे भ्रान्त नहीं 
होते थे, किंतु सहसा अब उनके चित्तमे त्जवासियोंफा 
स्फुरण हो आगरा । वे ब्रजवासियोक़ी महिमाका फ्रर्तन करने 
लगे-- 
अहो साग्यमहो भाग्य नन्द्गोपध्जीकसाम्‌ 
यन्सिन्ने परमानन्द॑ पूर्ण भझरह्म सनातनम्‌॥ 
(श्रीमक्गा० १० | १८। ३२ ) 
“अह्ो | ब्रजराज, मजवासी गोपोंक़ा ही भाग्य धन्य है | 
वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है| परमानन्दस्वरूप सनातन 
परिपूर्ण त्रह्म जिनका सुहृदू, मित्र, पुत्र, कलच्र प्रियनन होकर 
रहे; उनके अनन्त असीम सौभाग्यक्रा क्या ऊहना !? 
फिर तो पितामहमे एक ही चाह बची थी और उसे 
पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे ये-- 
तदू भूरिसाग्यसिह जन्स किमप्यटव्या 
यद्‌ गोकुछेडपि कतसाइपिरजो5भिपेकम्‌ । 
यज्जीबित तु निखिल भगवान्‌ मुकुल्द- 
स्चय्यापि यत्पदरज* श्ुतिसग्यमेव | 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४ ) 
'गोपेन्द्रततय । अनादिकाबते अबतऊ ्रुतियों ठ॒म्हारी 
चरणधूलिफी खोज कर रही हैं, फरिंठ पा नहों रही हैं ) फ़िर 
सक्षाद्‌ तुम्हें कैसे पा सऊ्रेगी १ पर इन अजवासियोने तुम्हें 


पा लिया | पाकर एकमात्र तठग्हे ही अपना जीवनसर्वस्व 
कप । अतः अभो | मेरे लिय्रे परम सौभाग्यकी बात एक 


। वह यह कि मलुप्यल्लोकर्म और फिर वृन्‍्दावनमें, 


और वहों भी नन्‍्दगोकुरमें कीट, पतह्ढ; तृण, गुल्म आदिमें- 


अनरन्‍कक५-3 ० समन जीन जम पर. रिल 3 वन पान चर गयी, 
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से कुछ भी होकर--किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन ब्जवासियेमिसे किसी एककी भी 
चरणघूलि-ऊणऊा स्पर्ण पाकर में इतार्थ हो जाऊँ; ब्रह्मपढ मुझे 
नहीं चाहिये नाथ ?--- 
फाहू मोहि अजरेनु देहु बृढावन बासा। 
मेगी ण्हे प्रमाद औ में नहि आसा॥ 
जोट भा सोट करू तुम, झता सिला ठुम, गहु) 
खाक गाड भी भुत करो मानि रुत्य त्रत एहु॥ 
जो। ठग्सन नाग नाग अमर सुरफपतिहुँन पायी 
खोजन जुग गए वीनि अत मोहूँ न झुमायी॥ 
दृटि जज यह ग्स नित्य हे, मे अब समुश्यों आह 
वृटाबन-गज.. है. रहों ब्रक्त लोक न सुहाइ॥ 
जगदविधाताने उन परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की और वे अपने वामकी ओर चल पढ़े | यह है उपनिपत्‌- 
प्रतिपादित परन्रह्की एक झोंकी; जो एक वार वेदजानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋषि ब्रह्माकों हुई थी | 
एक वार देवर्पि नारदकों मी परब्रह्मकी विचित्र ही झाँकी 
हुई थी। नन्दपग्राह्णकी धूलिमें परत्रह्म लोट रहा था; एव 
समीपमे खड़ी यज्ोदारानी दस रही थीं। वीणाकी झकार करते; 
हरिगुण गाते देवर्पि सोभाग्यसे वहीं जा पहुँचे | वहाँ जो कुछ 
देखा, उसपर न्यीछावर हो गये | बोल उठे--- 
कि ब्रूमस््वा यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रदवन्दानि पूर्व 
गत्वा कोच्गविधान कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव | 
नो शक्रो न स्वयम्भूर्न व सदनरिपुर्यस्त्र छेसे प्रसाद 
तत पूर्ण भह्म भूमी विलछुठति विलपत्‌ क्रोडमारोहुकामम्‌ ॥ 
ध्यद्योदे । अजेश्वरि | तुम्हे क्या कहूँ; न जाने तुमने किन- 
किन पुण्यक्षेत्रोम जाकर किन-किन विधि-विधानेसि कितने- 
कितने पुण्य सश्भय क्रिये हैं जिसके फलस्वरूप तुम्हे यह 
अनुपम सौमाग्य प्राप्त हुआ । झुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके 
दर्शन नहीं पाये; कमलयोनिने जिसकी कृपा नहीं पायी) 
; मंदनारि महाठेवने जिसकी अनुभूति नहीं की, वह कृपा, वह 
प्रसाद तुम] मिछा | ओह | वह प्र॒णंत्रह्म तुम्हारी गोदमे 
चदनेके लिये रो-रोकर प्रथिवीपर छोट रहा है ओर ठुम उसे 
उठा नहीं रही हो | तुम्होरे सौभाग्यकी यही तो चरम सीमा 
है ब्रजरानी !? 
अस्त, ब्रह्मको ऋन्‍दन करते देखकर देवर्पिका रोम- 
रोम खिक उठा; दरिशुणके स्थानपर वे यद्योदारानीका सुयश्ष 
गाते चल पढ़े । 
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बन बट लक: नीली अल हनखिन का अनिननामनण 


लीलाशुककोीं भी एक झांकी मिली | उन्होंने देखा-- 
आगे-आगे परबक्ष भागा जा रहा है; पीछे पीछे गोपमहिपी 
श्रीयगोदा उसे पकड़नेके लिये, हाथमे छड़ी छेकर दौडी जा 
रही है । छुकने एक दृष्टि परत्रह्ममी ओर डाली और फिर 
परत्रह्मकी जननीकी ओर । पर्रह्म एवं जननीकी चाहमें 
अन्तर अवश्य था; वह उस दौड़मे आगे बढ रहा था; जननी 
श्रीअड्डोंकी स्थूलठताके कारण अस्त व्यस्त होकर पीछे होती 
जा रही थी-- 
जतु पै तैसें जाइ न जाइ, शोनी-मर अरू कोमर पाह १ 
खत जु सिर तें सुमन सुदेस, जनु चरनन पर रीसे केस 
आगे पूछ की वर्षा करें, तिन पर अजरानी पग घरें । 
पर इससे वया हुआ । जननीने परखत्रह्मके हाथ पकड़ ही 
लिये-- 
जोगीजन-मन जहाँ न जाए, इत सब बेद पं बला ॥ 
ताहि जस्तोमति प्रति भें, रहपट एक बढ़न पर ढई ॥ 
तथा फिर ? उसे पकड़कर ऊखलछसे बॉध दिया--- 
जद्यपि अस ईश्वर जगदीस, जाके बस विधि, विप्नु, गिरीस 
ताहि जल्ोमति बॉघति भह, ग्सना प्रेममह दि नई ॥ 
# है पं ५ 
जिन बॉध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रणझ कर्मकी डोसी 
सोड़ अविच्छित्त ब्रह्म जसुमति हृडि बॉब्यो सकत न छोरी ॥ 
> >८ >८ >८ 
निगम सार देखी गोकुरक हरि१ 
जाकौ दूरि ठरस देवनिओों, सो बॉध्यी जसुमति ऊखक घरि॥ 
लीलाझुक इस झॉकीपर न्योछावर हो गये | पुकार उठे- 
परमिममुपदेशमाद्रियध्व॑ 
निगमवनेपु नितान्तखेद्खिन्ना । 
विचिछुत भवनेपु वछवीना- 
सुपनिपद्थंगुलख़लछे निवद्धम्‌ ॥ 
ध्अरे; ओ ब्रक्मकों ढँढनेवालों | इधर सुनो, वेदान्त-वन- 
में परब्रह्मकों हँढते-हूँढते ठुम उसे न पाऊर दुःखसे अतिगय 
खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, में तुम्हें परम उपदेश 
दे रहा हूँ. उसका आदर करो। सुनो। गोपसुन्दरियोके 
भवनोंमें उसे हूँढों | यह देखो--यहाँ उपनिषदुका अर्थ 
उदखल्में बेंधा पड़ा है | इसे द्वँढ छो; पा छो |? 
झुकका यह उपदेश अनन्त आकादम? विलीन हो गया। 
पर नष्ट नहीं हो गया | उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं | इसलिये 


१७० % महान्तं विश्ुमात्मान मत्या धीरो न शोचति # 
अनिल -ााा॥ाारनाणणाकात 
फिसी आन्त पथिकने) परत्रह्के अन्वेषणमें निराश हुए किसी नन्‍्दबाबाक़ा भजन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ. जिनके 





भनीषीने इसे हठात्‌ सुन लिया | इस ओर आया और उसे 
परअह्म मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने छगे- 


निगमतरो.. भतिशाख मझूगित 
मिलछितें ने तत्पर अद्दा। 
मिलितं सिकछितमिदानी 


गोपवर्धूटीपटान्नके नद्धम्‌ ॥ 

“ओह | कितना परिश्रम किया था वेदान्त-इक्षकी प्रत्येक 
शाखा हेँढ ली थी; पर वह परब्रह्म तो नहीं ही मिला । पर 
देसो | देखो | मिल गया | मिछ गया ! अब मिला है; 
चह रहा; गोपसुन्दरीके अश्ल्से सनद्ध होकर वह परब्नह्म 
अवस्थित है !? 

एकने परक्षकी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोवर- 
में निमम् हो चुका था। सहसा अनुभूति हुई--मै हूँ, मेरी 
एक देह भी है; मन भी है; बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये 
देह आदि तत्त्वतः क्या हैं १ चिदानन्दसरोवरकी लहरें हैं, 
इतना ही कहना सम्मय है; वस्तुत, अचिन्त्य हैं, अतर्क्य 
हैं, अनिरवेचनीय हैं। अस्त, उसने अनुभव किया--हैं ! 
मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ | ठीऊः ये फोन हैं ! मेरी सखियोँ 
$8। और यह वया है ! उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा । 
देखते ही वह दृदय नेत्रोमि, प्रा्णर्ण समा गंया | विक्षित्तसी 
हुईं वह दौड़ चली | उसकी सस्बियों उससे पूछ रही थीं, 
पर उसे बाह्मजान नहीं था | बड़ी देरके पश्चात्‌ वाह्मचेतना- 

का सख्ार हुआ और वह बोली-- 
श्यणु सखि ! कौतुकमेक नन्‍दनिकेताइने मया दृषस्‌ । 
मोधूलिघूसरिताहो. चृत्यति वेदान्तसिद्धाल्त, ॥ 

(री सखि | सुन ! मेने एफ कोत॒क देखा है। नन्‍द- 

प्रासादके प्राह्मणमे चछी गयी थी | वहाँ देखा--अरे ! यहाँ 

तो वेदान्तका सिद्धान्त इृत्य कर रहा है ! आह बहिन ! और 

है बताऊँ । ॥ 2 उस परबह्क़े नवभेधश्यामलू अड्भ 

सन रहे थे, समस्त अद्भ धलिधुसरित 
छविको केसे वताऊँ ! 52७७०४७ 
एक और भाग्यवानने नन्‍्दभवनमें परब्रह्म़े देखा था। 

चह् तो लौटा नहीं । उसके प्राकृत शरीरफे मन, प्राण; इन्द्रियों- 

में उस अनुभूतिकी छाया पढ़ी ओर वाणी वोछ उठी--.- 
अुतिमपरे रुद्ृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवसीता । 
अहसिद सन्‍्दं बन्‍्दे यस्पारिन्दे पर बह्म ॥ 

श्जो _ससारफे भस्से डरे हुए हों, वे भले ही होई तो 

: कोई स्टतिका, कोई महामारतका मजन करें | मैं तो 


अछिन्ददेद (बाहरके चबूत्तरे) पर साकषात्‌ परब बिराजित हैं।? 
उसीफी चित्तभूमिपर परब्नक्षकी एक और अमिनव 


झाँकीऊफी छाया पड़ी और वह गाने छगा--- 
क॑ प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाकुओं गोपवर्धूटीविर भह्य ॥ 


(किससे जाकर कहूँ ? और कद देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कोन करने लगा; किंतु 
मत करें; सत््य तो सत्य ही रहेगा । ओह | मैने देखा है-- 
रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुछमें एक गोप- 
सुन्दरीके विश्वुद्ध प्रेमामतके पानसे मत्त हुआ, रसलम्पट हुआ, 
परज्नह्म क्रीड़ामें सलम है |? 

भक्त सससानने भी परब्रहफा अनुमव फ्िया | आत्म- 
विस्मृत हो गये | उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि 
वाणी नियन्त्रणमे न रही | बुद्धि विशुद्ध हो, इन्द्रियाँ सममित 
हों, दिनचर्या परम सात्तिक हो, विपय छूट गये हों, राग- 
देषफा अभाव हो गया हो, श्रह्मफी ओर बृत्ति सदा एक्तान 
लगी हो, उत्कट वेराग्य हो, अहड्डार, बल, दर्प, काम; क्रोध, 
परिग्रह, मसतासे मन सर्वथा अलग हो गया हो, नित्य शान्ति- 
की धारा अन्त+करणओी छ्लावित करती हो॥#--उसके सामने 
यह अनुभूति प्रकाशित करनेमे आपत्ति नही, किंतु इससे पूर्व 
तोइस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेगा ही नहीं, सुनना भी नहीं 
ाहेंगा और कंदाचित्‌ सुनकर) हुर्बछतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा | पर 'रखखानः खय तो ऋहते समय, मन-इन्द्रियोसे 
सदाके लिये सम्बन्ध छोड़ चुके थे, अवश्य ही लोरद्ृहिमें ज्यों- 
केत्यों थे। किसीने पूछा उनसे पक्का पता और ब्क्षरस- 
में निमम् रसखानकी वाणी सरल्तावश सझ्छेत कर बैठी--- 
त्ह्म मैं ढूँढयो पुरानन गानन, बेड रिचा सुनि चौगुने चायन ६ 
देखयो सुन्यो कबहेँ न कितू, वह कैसे सरूप औ कैसे सुायन ॥ 
देसत हेरत हारि पयो ससखानि, बतायो न छोग लुगायन | 
देखी, हे गटर, बैठे पहोट्न राधिका पायन ॥ बैठे पकतोट्त सधिका पायन ॥ 

# बुद्धवा विशुद्धया थुक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयास्त्वकत्वा रागद्रेपी बव्युदय च॥ 

विविक्तेवी. छघाशी यतपाकायमानस, । 

ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य॑ समुपाश्ित ॥ 

अहझ्ञार॑ व दर्ष काम कप परिग्रदग्‌ | 

विम्नुच्य निमंम शान्तो मद्रभूयायकस्पते ॥ 


( गंता १८ । ५१-५३ ) 


4 भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिपद्‌ तरह्म # 


भक्त यरदासकी ज्योतिहीन आँखों भी परअक्मकी प्योति 
जाग उठी और उन्होंने मी-- 


यथा नयथ' स्थन्दमाना. समुद्रें- 
5स्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान्नामरुपादिसुक्त, 
. परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
(मुण्डक० ३॥२।८ ) 


“जिस प्रकार निरन्तर बहती हुईं नदियों अपने नाम-रूप- 
को त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी भ्रकार विद्वान 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुपको प्राप्त हो जाता है |? 

---ऐस़ा ही वर्णन अपने एक गीतमें छुनाया | वे गाने गे--- 

जैसे सरिता मिली सिधुरों उकूटि प्रवाह न आदे हो १ 

तैसे सूर कमझ-मुख निरखत जित इत उत नडुकावे हो ॥ 

>< भर >< >< 

सरिता निकट तडागंके हो दीनें कूद बिंदारि ६ 

नाम मिव्यो सरिता मई अब कौन निवेर वारि॥ 

>< ५ > >८ 

'विधि भाजन ओठो रच्यो हो छीकापिधु अपार १ 

उठादि मगन तामें भी अब कौन निकासनहार ॥ 

पखह्मका वास्तविक पूर्ण अनुमव तो वहाँ ही है, जहाँ 
हमारा मन, हमारी इन्द्रियों मरे नहीं, अपितु उस चिदा- 
नन्द-रसऊा स्पर्श पाकर अमर हो जायें। परत्रह्म रसखरूप है; 

उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है-- 
रसो वे स । रसध्होवायं रूव्ध्धा5घननदी भवति। 
( तैत्तितीय० २ | ७) 
फिर वह किसीकों मारे यह सम्भव नहीं । यह सत्य हैं--- 

“तो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह ।१% 

इन्द्रियोंके सहित मन परब्रह्मफों न पाकर छोट आताहै; 
किंतु यदि वह स्वय मन-इन्द्रियोर्में उतर आबे तो उसे कौन 

सेक सफता है ? क्‍या उसपर भी कोई वन्धन है ! और वास्तव- 

में तो वह मिलता ही है उसे, जिसे वह खय वरण करता है; 

बरण करके अपने खरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर 
देता है-- 

यमेवयैष बृणते तेन. छम्य- 
स्तस्येष आस्मा विच्ृणुतते तनु<स्वाम ॥ 

(कठ० १।२५॥ २३ ) 

अत. यह तो वरण करनेवालेक्की इच्छा है कि वह अपने 

किस खरूपमे किसका वरण करे | वह तो सबंतन्त्रस्ततन्त्र हे; 

# तैत्तिरीय० २। ४ 


श्‌ण१ 








श्रुतियोंकी ,सीमामें नहीं हे । इसीलिये कभी-कभी वह मन- 
इन्द्रियोमे मी अपना चिदानन्दमय रस मरकर वहां क्रीड़ा 
करने लग जाता है | नराकृति परत्नक्ष श्रीकृप्णचन्द्रने तो यही 
किया | चाहनेवालेके मन-इन्द्रियो्मे भी वे अपना खरूपभूत 
रस देकर खर्य उसका रस लेने छगे--- 
पस्म रस पायो ऋजकी नारि ६ 
जो रस अहादिककों दुर्लूम सो रस दियो मुरारि ॥ 
दर्सन सुख नयननको दीनों रसनाको गुन गान १ 
बचन सुनन श्रवननको दीनों बदन अधर-रस पान ॥ 
आलिशएन दीनो सब अगन आजन दियो भुजवघ ६ 
दीनी चरन विविध गति स्सकी नासाको सुख गध॥ 
दियो काम सुख भोग पर्मफर त्वचा रोम आनद १ 
ढिग बेडिबो दियो नितबन के उछा नैंदनद ॥ 
मनको दियो सदा स्स-भावन सुख-समृहकी खान १ 
रसिक-चरन-रज ब्रजयुवतिनकी अति दुरूम जिय जान॥ 
ऐसे रसमय परब्रह्म नन्दनन्दन भ्रीकृषष्णचन्द्रसे चित्तद्रत्ति- 
का जुड़ जाना ही उपनिपदके स्वाध्यायका फल है | 
यही उपनिपदू-जानका मधुर परिणाम है। सच्ची बात तो 
कि उपनिपद्की नानसरिताएं, जब प्रेम-समुद्रमें जाकर--- 
उसमें घुल-मिलकर अपने प्रथक्ू अखित्वकों सर्वथा छिपा 
लेती ६ तभी नित्य नवीन, सोन्दर्य-माधु्य-सुघा-रस-सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारविन्द परब्रह्म मदनमोहन 
ब्जेन्द्रनन्‍न्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय 
खख्प-साम्राज्यम प्रवेशकफा पथ मिलता है | इस रस-साम्राज्य्मे 
किश्वित्‌ प्रवेश पाकर किन्हीं एक परम विद्वान महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा थां--- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनला तन्निर्गुणं निष्क्रिय 
ज्योति किचन योगिनो यदि पर॑ पद्यन्ति पइयन्तु ते । 
अस्माकक तु॒ तदेव लछोचनचमत्काराय भूयाचिर 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यज्नीलं महो धावति ॥ 
वंशीविभूषितकरात्रवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्टात्‌ू । 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
करृष्णात्पर किमपि तत्वमट्ट न जाने ॥& 
ध्यदि योगीजन ध्यानक्े अभ्याससे वे किये हुए मनके 
द्वारा उस निर्गुण, निष्किय एवं अनिर्वचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते दूँ तो वे करते रहें, हमारे नेन्नोंमें तो वह एकमात्र 
इयाममय प्रकराण ही चिरन्‍्तन काछतक चमत्कार उत्पन्न करता 


# देखिये गीता मयुसूटनी टीका अध्याय १३ और १५ की टीका 


श्र - « महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 

व््च्स्््स्स््च्च्च्च्च्च्च्च््स्च्चल््सल्च्््च्च््चश्च््लललच्सय्स्स्क्कल्ल+तः 
“उधर सिंहासनपर मिष्ेफ हो चुका है; ऐसे होते हुए भी 
रहे; जो कि भीयमुनाजीके उभय तोंके भीतर इधर-उधर सिंहासनपर जिनका अ 
दौड़ता फिरता है |? हमें गोपा्ननाओँसे प्रेम रखनेवाले किसी छलियेने हठपूर्वक 
'जिसके दोनों हाथ बॉसुरी बजाते हुए शोभा पा रहे है, अपना दास बना ल्या है?-- 

श्ीअज्ञोंफी कान्ति नूतन जलधरके समान श्याम है, शरीरपर यह तो बड़ोकी बातें हैं। हमारे-जैसे लोगोंकी तो णक- 
पीताम्बर सुशोमित है; ओछ्ठ पके हुए, विम्बाफलके समान छाल- मात्र यही आऊाद्वा होनी चाहिये कि हमारी चित्त चरुईं 
छाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक  भवसागरके तट्से उड़कर अनन्त पारावारदित श्रीकृष्ण-रक- 
है और नेत्र विकसित कमलकी सी शोभा धारण करते है। सिन्धुके तठपर अपना नित्य निवास वना के; बस-- 

उस श्रीकृष्णसे बढक्‍्र या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्तको में चकई रो चक चरन-सरोवर जहेँ नहि प्रेम-बियोग । 


नहीं जानता ।! जहँ अम-निसा होत नहि कबहू सो सागर सुख-जोग।॥ 
यही नहीं; भ्रीकृष्णके प्रेम साम्राज्यमे अन्तमे क्या दगा सनक-से हस, मीन सित-मुनिनन, नख रविप्रभ। प्रकास 
हो जाती है; एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- प्रफुक्तित कमर निमिष नहि सतत उर गुजन निण्म सुबास ॥ 
अद्वेतवीथीपथिकैरुपास्था, खाराज्यसिहासनलब्धदीक्षा, । जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल विमर सुकृत-जरू पीजै । 
शठेन केनापि च्य हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ सो सर छोंडि कुबुद्धि विहणम इन रहे कहा कीजे 


“अद्वेतकी वीथियोंमें विश्वर्नेवाले पथिक ( साधक ) जिन- जहेँ श्री सहत सहित हरि क्रीड़र सोमित सूरजदएस १ 
को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैँ तथा आत्मराज्यके अब न सुरुण विष्य-स्स छीकूर वह समुढ़फी आस ॥ 


उपनिषत्‌ - 
उप-समीपः निषतू--निषीद्ति-बैठनेवाछा । जो उस परमतत्वके समीप पहुँचाऊर चुपचाप बैठ जाता है, वह उपनिषद्‌ 
है। परमतत्त अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनोंका अमिप्राय "नेति-नेतिः में है । वर्णन और बोध-जाता, शान, शेयकी 
निपुटीसे परे अनुभूति-सखरूप परमतत्त्व है। उपनिषद्‌-शानकी परिसमासि अनुभूतिके क्षेत्रमे होती है। 
भगवान्‌ आद्य शह्ढुराचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं--- 
और “ँश्वरानुअहादेव पुमानक्षैदवासना? 
फक्रथ त्वत्कश॒क्ष बिना तसत्वबोध:? 
अनुभूति--आवरणका विनाश--त्रिपुटीकी परिसमाप्ति तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है । 
जहाँ उपनिषद्की समाप्ति होती है, वहींसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा--उपासनाऊ़ा प्रारम्भ होता है | अनुग्रहक्की प्रतीक्षारूप 
डपासना भगवानऊ़ों अत्यन्त समीप छा देती है। 


वेदत्यी फर्मकाण्ड है। कर्मके द्वारा मलकी निवृत्ति 


होनेपर एकाम्रताकी प्राप्तिके लिये शानकाण्ड--उपनिषद्का 
है। यह विक्षेप-्चाग्वल्यक्री निदत्ति करेगा | जहाँ विविधता; दुका विधान 


अनेकता है ही नहीं, वहों चश्चलता क्यों ? किसलिये १ कहों १ 
स्थैय॑की प्रतिष्ठा दोनेपर भावक्ा उद्रेक होता है। उपासना आरम्म होती है। उसका रूप है--भगवल्कृपाकी प्रतीक्षा | कृपाके 
है आवरण निद्धत्त जो नहीं होता । यों तो प्रत्येक साधम अपनेमें पूर्ण है निषठाझा आधार मिलनेपर; फितु क्रम भी होता 

ह है 


उपनिषदूका रद्य *--प्रनिर्वाणकी प्राप्ति, अमेद | सायुज्य कहे तो भी बाघा 
परनिर्वाणकी प्राप्ति श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे फराता 
उपासना--नित्य साब्निध्य--भागवतीय शान, वह तो 


की था नही । अन्तर इतना ही है कि उपनिषदू 
है और अछुर देपते साथुज्य प्राप्त करते है--अमभेद; दूरी है उसमे | 
उपनिपदुकी समासिसे आरम्म होता है | वहाँ तो--- 


सालोक्यसासामीष्यसारूष्यैकत्वमप्युत दी यश । 
'मुकुति निरादारि मगति छमाने? ह्ै। कर न गृहन्ति केक कल जना. ॥ 
हे "गा नस्विक्ेक४+--..- 


उपलब्ध उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी सूची 


उपनिषदोकी बडी महिमा है | शानकी चरम सीमा ही 
उपनिपद्के नामसे प्रसिद्ध हुई है। वैदिक वाझायका शीर्ष- 
स्थान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रसे ही उपनिपरदोकी 
लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है । प्राचीन काछमे ओपनिषद 
शानका बडा मदत््व था। उचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस 
विद्यामें पारज्भत होते ये। वैदिक कालसे ही उपनिपदोंके स्वाध्याय- 
की परम्परा प्रचलित हुईं है । अतः कुछ उपनिपद्‌ तो वेदके ही 
अशविशेष है । कुछ ब्राह्मममाग और आरण्यकोके अन्तर्गत 
हैं | कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके है तथा कुछ उपनिप्रदू-ग्न्थ ऐसे भी है, 
जिनपर विशेष देश, काल; परिस्थिति तथा मतऊा प्रभाव पड़ा जान 
पढ़ता है। उपनिषद्‌-प्न्य प्राचीन हों या अर्वाचीन--सभी 
शानप्रधान दे। सबका आविर्माव किसी-न-किसी गूढ़ तत्त्व 
या रहस्पका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ दै | अतः इनके 
खाध्यायसे ज्ञानकी बृद्धि ही होती है--यह निश्चितरूपसे कहा 
जा समता है। मुक्तिकोपनिषद्मे एक सों आठ उपनिषदोंके 
नाम आते हैं। वे सभी “निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूल गुटका- 
के रूपमे प्रकाशित हैं। इसके सिवा, “अडियार लाइब्रेरी? 
मद्राससे भी उपनिषदोका एक सग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक 
भागों विमक्त है | उस सग्रहमें छगमंग १७९ उपनिषपदोंका 
प्रकाशन द्वो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजराती प्रिटिंग प्रेस 
बम्बईसे मुद्रित उपनिपद्‌-वाक्य-महाकोपमें २२३ उपनिपदों- 
की नामावली दी गयी है | इनमें दो उपनिपद्‌ू--१ उपनिप- 
त्स्तुति तथा २ देव्युपनिपद्‌ न० २ की चर्चा शिवरहस्यनामक 
ग्न्थमे की गयीहै। ये दोनों अमीतक उपलब्ध न हो सकी हैं | 
शेष २२१ उपनिपदोकि वाक्याग इस महाकोषमे सकलित हुए हैं। 
इनमे भी साप्छ्ृव्यकारिफाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
हैं, इन सबकी एक सख्या मानें तों २१८ ही सख्या होती है। कई 
उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है, पर वे स्वतन्त्र 
अन्य हैं। इस प्रकार सबपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है कि अवतक छगभग २२० उपनिष५दे प्रफाशमें आ चुकी हैं । ओर 
भी प्रकाशित हुईं होंगी तथा कितनी ही अब भी अग्रकाशित 
रूपमे उपलब्ध हो सकती है। प्राचीन काछसे ही अद्वितीय 
शान-विज्ञानश्ाली भारतवर्पमेँ जान विजश्ञानकी अपरिमित अन्धथ- 
राशिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है। भारतपर एक-एक 
करके अनेक बार विदेशी दस्युओंके आक्रमण हुए; और उनके 
द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा 
पुरततकाल्‍ल्योंकी भस्मावशेष कर दिया गया। इतनेपर भी जो 


कुछ शेप है; उसका मी यदि भारतीय जन आद्रपूर्वक अनुगीलन 
करे तो पूर्वजोकी जञान-ज्योति अब भी इस देशमे प्रकाशित 
हो सकती है। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषरदोकी नामावली 
अफारादि क्रमसे दी जा रही है-- 
१ अक्षमालोपनिपद्‌ 
२. अक्षि-उपनिपद्‌ 
३२. अथर्वशिखोपनिषद्‌ 
४. अथवंगिर उपनिपद्‌ 
५ अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
६ अद्वैतोपनिषद्‌ 
७, अद्वेतमावनोपनिषद्‌ 
८ अध्यात्मोपनिषद्‌ 
९, अनुभवसारोपनिषद्‌ 
१० अन्नपूर्णोपनिपद्‌ 
११ अमनस्कोपनिषद्‌ 
१२ अम्ृतनादोपनिषद्‌ 
१३. अमृतविन्दूपनिषद्‌ ( त्रह्मत्िन्दूपनिपद्‌ ) 
१४ अरुणोपनिपद्‌ 
१५, अलछोपनिपद्‌ 
१६५ अवधूतोपनिपद्‌ ( वाक्‍्यात्मक एव घद्मात्मक ) 
१७, अवधूतोपनिपद्‌ ( पद्मात्मक ) 
१८. अव्यक्तोपनिपद्‌ 
१९, आचमनोपनिपद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१ आत्मप्रबोधोपनिपद्‌ ( आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
२२ आत्मोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
२३, आत्मोपनिपद्‌ ( पद्मात्मक ) 
२४. आशथर्वणद्वितीयोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव मन्त्रात्मक » 
२५ आयुर्वेदोपनिपद्‌ 
२६. आरुणिकोपनिपद्‌ ( आरुणेस्युपनिषद्‌ ) 
२७. आर्पेयोपनिपद्‌ 
२८ आश्रमोपनिपद्‌ 
२९ इतिहासोपनिपद्‌ ( वावयात्मक एव पद्मात्मक ) 
३० ईशावास्थोपनिषद्‌ 
उपनिपत्स्तुति ( गिवरहस्पान्तर्गत। अभीतक अनु- 
पलव्घ ) 
३१. ऊर््व॑पुण्ड्रोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव पद्मात्मक ) 
३२. एकाक्षरोपनिपद्‌ 
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ऐतरेयोपनिपद्‌ ( अध्यायात्मक ) 
ऐतरेयोपनिपद्‌ ( सण्डात्मऊ ) 
ऐतरेयो५निपद्‌ ( अध्यायात्मक ) 
कठरुद्रोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिषद्‌ ) 
कृठोपनिपद्‌ * 
कृठभ॒त्युपनिपद्‌ 

कलिसतरणोपनिपद्‌ ( हरिनामोपनिपद्‌ ) 
कात्यायनोपनिषद्‌ 
कामराजफीलितोद्धारोपनिपद्‌ 
कालाभिरुद्रोपनिपद्‌ 

कालिकोपनिपद्‌ 

कालीमेधादीक्षितोपनिपद्‌ 
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उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके आण हैं 
( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 


उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण है । यदि हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदोके द्वारा ही रट सकती 
है | जित समय भारती प्रत्येक सन्‍्तान उपनिषदोंकी इस शिक्षाकी क्रि, आत्मा अमर है--कमी मरता नहीं, याद रखता था 
और आत्माड़ी अमरताममें विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म) गी। खज़ाति; सख्वघर्म ओर सम्यता-सस्कृतिफी रताके 
लिये उछासके साथ मृत्युका आलिड्न फरता था और आण देकर उन्हे बचाता था | इस अ्क्रार वह हिंदूधर्मफी 
पंताऊाको बानसे फहराता था, कभी झुऊने नहीं देता था। यवनकालमे हजारों-छार्खों क्षत्रियोने धर्मरक्षा, चोटी जनेऊकी रक्षा- 
के लिये सिर ठे ठिये। श्रीगुद्गोविन्दर्सिहजीके छाल दीवारोमे हँसते हंसते चुने गये । मतीराम आरेसे चीरे जानेपर भी हँसते रहे। 
बंदाबीरका मास नोचवाया गया; पर उसने उफ्‌ तक नहीं की । यह सब क्या था ? यह था उपनिपदोकी शिक्षा चमत्कार: 
जिससे आत्माकी अमरतामे विश्वास कर भारतोयोंने धर्म-देशके ल्यि मर-मिटना सीसा था। जिस दिनसे हमने उपनिषदोसे 
मुख मोड़ा और गदे साहित्यकी अपनाया, तभीसे हमारा घोर पतन हो गया | अत. यदि फिरसे भारतका और दिंद-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदोकी शरणमे आना होगा और आत्माकी अमरताम और विश्वमे एक ही परमात्मावी व्यापकतापर 
विश्वास कर शरीरका मोह दूर करना होगा । महाग्रभु श्रीकृष्णचैतन्यदेवने भी हिंदू-जातिझा घोर पतन होते दे कलि- 
सतरणोपनिषदका सद्दारा छे उसके बताये हुए, महामन्त्र--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--# जप और इसीका कीतन कराकर ल्ोेगोफ़ो जगाथा । श्रीहरिनामके बलपर हिंदू-जातिसा कल्याण कर दिखाया | 
कलिपावनावत्तार गोखामी श्रीवुलसीदासजी महाराजने श्रीरामनाम-महिमाऊो जान म्वय तो प्रभु श्रीराम सक्षात्कार रिया ही. 
छास्ोंकी श्रीरामनाम-मन्त्र देकर सन्मरार्गपर लगाया और देश-धर्मफ्री बी नेयारे बचाया । दस प्रकार हू हम 
समय उपनिषदोके बताये मार्गपर चछती थी; उन्नतिके 0 हि जात व 

! उन्नतिके शि्रपर थी और जिस दिन इसने इनसे मुख मोड़ा, इसका पतन 


हो गया । आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूछऊ़ो समझ छे और उपनिषदोके मार्ग 
उपनिपदोके मार्गपर चले पे कि 
कि यह पुनः सच्ची उन्नतिके शिखरपर पहुँच जायगी | पर चले तो इसमे तनिऊ भी सन्देह नहीं 
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अध्यात्तरवाद 
( स्वयिता--प१० श्रीरघुनाथप्रमादजी शाम्त्री प्साधक? ) 
जागो पुनः अमर भारतमें, ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
देश-जाति-जनता-उर-नममे, आज घिरे घन-सघ्रन-विपाद । 
अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणभेरी है । 
अपना खत्व सुरक्षित करने, पर-विनाशक्री ढेरी है । 


सर्व-खत्व-संरक्षित करने, हरने आततायी अतिवाद , 
निर्मय [। ०.4 पे 
निर्मेय रण-्रांगणगमें आकर, गाओ ब्राह्मी-विजयनिनाद । 
ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
भेद-भाव वहु भाँति भरे हैं, वन्धु-भावना लुप्त हुई। 
सहयोगिता, छुसेवा, सत्ता, प्रेम-भावना खुप्त डुई। 
अन्तदोह. कलह-कायरता, कलछुषित काम-क्रोध दुवोद । 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दुर करो सब निद्य विवाद | 
ओ अजेथ अध्यात्मबाद ! 


विविध मतोंक्े पन्‍थ-प्रवतेन, गतिमय वहु विध अग जूगर्म । 
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खय॑ सिद्ध वन प्रति पगर्म । 


किन्तु मानवोंको कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज । 
ओ वेदान्तकेसरी ! गजन करो, मिटा दो गीदड़-गाज़ । 


ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
चर्गवाद, श्रमवाद अनेकों, वर्तमान जगतीतलमे -। 
संघरपं-भूमिका सचते, नित उत्पाती परतिपलमें । 


शान्त, महाप्रभु॒ शंकरके ओ! चिरपरिचित अद्धेतवाद। 
करो समन्चय सभी वर्गक्के, करके यावत्‌ शान्त विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
व्यापक आत्म-तत्व चेतनका, मानवको दे करके शान । 
ऐक्य-सावना-निष्ट, इए हो, 'साधकः! विश्व-जगत्‌ उत्थान। 


आदिस्लोत कल्याण | ध्यानमय श्रवण समुत्खुक शुभ संवाद । 

सरस-सुधा-सम-वरद्‌ भाप्त कर सरसित, सागर-सम आह्ाद । 

जागो पुनः अमर भारतमें--ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
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बृहदारण्यवोपनिषद्मं ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(लेखक--आचा4 वी० आर० श्रीरामचन्द्र दीक्षितार एगू० ए० ) 


मारतवर्षकी वास्तविक प्रतिभा यहोंके प्राचीन ऋषि- 
मुनियोम पायी जाती है । उनकी दृष्टि बढ़ी दूरदर्शिनी थी | 
बे बस्तुओंकों उनके वास्तविक रूपमे देखते थे | इन्हीं ऋ्रपि- 
मुनियोंकी कृपासे वह वैदिक एवं वेदान्तिक वाद्यय उपलब्ध 
हुआ है; जिसे आज हम बड़ी रुचिंके साथ एक निधिके रूप- 
भे सैंजोते हैं । इस वाद्मययमें उपनिषद्‌ साहित्यका बहुत ऊँचा 
स्थान है और उसका यह गोस्व न्‍याय्य भी है। 
उपनिषदसे बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता है। 
उपनिषदोकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है। उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहित्य की जा सकती है, जिसका 
खजन तब होता था; जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति--प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिश अपने कठिन कर्मठ 
जीवनके बाद वन्य आश्रमोंमें चले जाते थे और मोक्षकी 
आकाड्डासे अपने जीवनके सन्ध्याफाछकको भजन-ध्यानमें 
व्यतीत करते ये । उन आश्चर्मोमें उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान 
ब्राह्मणोंके बीच जो वार्ताछाप होता था; उसे भावी सन्ततिके 
हितार्य लिपिबद्ध कर लिया जाता था। उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिपद्दोके उद्धवकी उपर्युक्त 
सम्मावनाका सड़ेत मिल जाता है। उपनिपदोके नामोंसे ही 
उनको जन्म देनेवाले मौगोलिक प्रदेशोंका भी सद्छेत मिलता 
है और यह भी पता चलता है क्रि सबका छक्ष्य उसी एफ 
डुरधिगम महान्‌ तत्त्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 
और निर्णय करना है| उपनिषदोंमे म्ुख्यतया पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है । इस सिद्धान्तका धर्म 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा हिंदू-दं्शनसे अधिक सम्बन्ध 
है। सक्षेपम्रें यह सिद्धान्त हमे बतछाता है कि सभी 
प्राणियोंके दृदयमे एक ही परमात्माका निवास है, जो अमर 
ओर अविनाशी है। शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने- 
वाला देद्दी उसको त्यागकर दूसरे दरीस्से प्रवेश कर जाता है। 
इसलिये वासतवमे मृत्यु शरीरकी होती है, आत्माकी नहीं 
इस तथ्यका अथांत्‌ आत्माकी अमरताफा जिसको शान हो 
जाता है; वह जीवन-मरणके चक्करसे छूटफर ब्रह्मसे एफत्व 
प्राप्त कर छेता है। 


बृहृदारण्यकका शाब्दिक अर्थ है एक विशाल बनसे 
सम्बन्धित | ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना- 


मिलापी विद्वत्समाजने इस अन्थरक्ककों किसी वृहद्दनमे जन्म 
दिया होगा; जो प्राचीन भारतमे पर्यात प्रसिद्ध था । 
आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह वन फीनसा था 
तथा किस युगमे यह ग्रन्थ लिखा गया था। यह प्रमाणभूत 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन और काण्व नामक दो शासाओंमे 
प्राप्त है; पर श्रीशद्टराचार्यजीने अपनी भाष्यरचनाके लिये 
काण्व आाखाके पाठकों ही अहण किया है। यर ग्रन्थ महत्वपूर्ण 
उपनिपदोंकी कोटिम आता है। मधु; याजवल्वय ओर सिल 
नामसे इसके तीन सण्ड द। पर हम इस उपनिपदम यत्र- 
तन्न ग्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार करेंगे | 


अश्वमेष 

प्रथम अध्यायके आरम्मम्र ही अश्वमेध यजका उल्लेफ 
है । वास्तवमे प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम सण्डका 
नाम ही अश्वत्राहण है। इससे यभीय अश्वके गरीरकों 
यशके अधिष्ठातू देवता प्रजापतिका विराद देह सानकर 
वर्णन फ्िया गया है । अध्यमेव एक वेदिक यश ऐ। 
ऊर्घ्बलोफोमि सबसे ऊँचे ब्रद्यलोककी प्राप्ति ही उसके 
अनुष्ठानफा उद्देश्य होता है | पर यद्द स्थिति नित्य नहीं है |: 
यश करनेवालेफो फिर जन्म लेना पढ़ता दे ओर आयागमनसे 
उसे तबतऊ मुक्ति नहीं मिलती, जय॒तक कि वह अज्ञानपर 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एफाकार नहीं हो जाता | 

बेदिऊ सहिताओंमे उल्लिसित तीन फर्म ऐसे हैं, जिनका 
स्वरूप राजनीतिक है। इन कम्माका राज्यामिपेक-सस्काररो घनिष् 
सम्बन्ध है । राजयूय यश्षके अनुप्ठानसे मनुप्य राजा बनता है । 
इसलिये जैसा कि मैंने अपने 'पप्रातत ॥तेमागाइधगधाए2 
एषाप्रधणाई/. नामक अन्ध्ें कहा है, यह यश राजाके 
लिये राज्याधिकार ग्रहण सस्फार है। वाजपेय यजका ऊरनेवाल्ा 
सम्राटूड़ी पदवी प्राप्त करता हे। स्मृति कात्यायनने 
राजसूयसे वाजपेय यशक्ी श्रेष्ठा बतायी हे। शातपथ ब्राह्मणमें' 
राजपूत यजका विस्तृत वर्णन मिलता है। वाजपेयफी महत्ता- 
का वर्णन भी इस ग्रन्थर्म पाया जाता हे । 

अश्वमेघका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक 
प्रतापी नरेशसे यह आशा की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद 
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प्रदान करनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करे | यदत्रपि इस यज्ञका 
ख़रूप बढ़ा जटिल है; फिर भी एग्गेल्गि (77282०77र8 ) 
के शब्दोमं यह एक राजकीय महोत्सव था। इस यज्ञके मूलका 
हमे कोई पता नहीं है | पर ऋग्वेदमे, यहाँतक कि पहले 
ही मण्डल ( १। १६२-१६३ ) में इसका उल्लेख मिलता है। 
अश्वमेधघका, जिसका गतपथत्राह्णके १३ ने खण्डमे निरूपण 
किया गया है; महामारतमे भी रोचक वर्णन मिलता है | वहाँ 
पाण्डवोने बढ़े समारोहसे इसे किया है | उक्त इतिहास ग्रन्थमें 
इस प्रसज्ञके अन्तमे लिखा है “अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कर्मा और दुष्कृर्तोंसे मुक्त कर देता है |? पर प्राय. इसका 
अनुष्ठान विश्व-बिजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था | दूसरे 
बाब्दोमें इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्ष- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल पृथ्चीका अधिपति मानते थे | 
उपनिषदोका प्रधान विपय त्रह्मजान है और इसको प्राप्त 
करनेके लिये उन विधियों ओर साधनोंका उल्लेख किया गया 
है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
ब्रह्मत्व छाम करें । प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
अभि-आ्राह्षण है। इसमे अश्वमेधम प्रयुक्त होनेवाली अभिकी 
उत्पत्ति ओर खरूपका वर्णन है । यहाँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है। जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता है, बेसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना 
चाहिये । बृहदारब्यकोपनिपद्ने इस वैदिक अनुप्ठानको 
प्रत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है। ऐतिहासिक 
कालमें भी पुष्यमित्र; झुज्ठ और समुद्रशुत्त आदि राजाओंने 
इस महान्‌ यज्ञको किया था और इस प्रकार विजित अदेशॉपर 
अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी। इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सनकी दसवीं शताब्दीके आसपास बढ हुआ प्रतीत होता है। 
“धर्म? दब्द बढ़ा व्यापक ओर विभिन्न अथाँमें प्रयुक्त 
होता है। इससे सदाचारके विविध खरूपोंका बोध होता है। 
प्रत्येक मत घुब सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है। 
इसीको हम हिंदू-धर्म, वोद्ध-धर्म या जेन-धर्म आदि नामेंसे 
घुकारते है| परठ एक हिंदुके लिये सभी कुछ धर्म है, क्योंकि 
उसका सत्यमें विश्वास है। ससारकी सष्टिके समय केवल 
सात्र एक विराट था। इस विराटने अपनेको एकाकी पाया 


और अपने हिंतक लिये एवं परिणामतः जगतके हिताथ॑ 
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उसने न केवल स््री-पुरुषोंकफी वर इतर जीवों तथा अन्य 
पदार्थोकी सृष्टि की | फिर भी उसको सतोष नहीं हुआ, तब 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की | तत्तश्रात्‌ क्षत्रियोत्रीं उत्पत्ति 
हुईं, जिन्हें रक्षाका भार सौपा गया । क्षत्रियोंकों ऐसे विशेष 
गुणेसि विभूषित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशसा करते 
हैं | राजवूय यशमे ब्राह्मफा आसन सदेत नीचे रहता है, 
यद्यपि क्षत्रियोंकोीं प्रकट उन्होंने ही किया है । यश्ञके समाप्त हो 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था। ऐसा 
किये बिना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाढा हो 
जायगा। क्षत्रियकी राजाके रुपमे प्रतिष्ठा होती थी। 
इस वर्णकी सष्टिफे बाद भी धनका अमाव प्रतीत हुआ, 
जिसके बिना यज्ञादिका सपूर्ण होना असभव था। अतः 
वैदयोंकी उत्पत्ति हुईं | किंत॒ विराटको जीवनमे ऐशथर्यंसम्पन्न 
होनेके लिये एक भ्ात्यकी भी आवश्यकताका अनुभव हुआ | 
अतणव धूद्व जातिका आविर्भाव हुआ । इस वर्णके अधिष्ठातृ 
देवता पूषण हैं। इसका वाच्यार्थ है 'पोपण करनेवालो |? 

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है। इससे हमें यह मान छेना 
चाहिये कि समाजका चार वर्णोर्में विभाजन एक वैदिक: 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यक्नत नहीं, भगवत्कृत है। ऋग्वेदके पुरुषयृक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है। वेदिक कालके बादके 
साहित्यमें एतद्विपयक प्रचुर प्रमाणोका तो कहना ही क्या है । 
इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामें कहते है-- 

“्चातुर्व॑ण्य॑मया रूट ग्रुणकर्मंविभागश- ।! 

आधुनिक विद्वान्‌ 'सष्टम? गव्दके वास्तविक तात्पर्यकों 
बिना समझे ही इसकी इस प्रकारसे असदालोचना करते हैं--- 
मानो यह व्यवस्था मगवानूक़ी नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन 
पूर्वजॉंकी बनायी हुईं हो | वदि और कुछ नहीं तब भी यह 
एक दृह आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमे आधुनिक सम्यताके 
प्रतियोगिता, योग्यतमावशेप आदि कई निम्ृष्ट दोपोंका 
सर्वंथा अमाव था । दुःखकी बात है कि यह व्यवस्था धीरे- 
धीरे मिट रदह्दी है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत्‌की दुरवस्था और 
भी बढती जा रही है | जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका/ 
जिसको ससार स्वीकार कर छे, पुनर्निमाण नहीं कर हेंगे 
तबतऊक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दोपोंका, जो 
आज हमारे सामने उपस्थित है; सन्‍्तोषजनक परिहार नहीं होगा; 
चाहे हम कितने ही समभा-सम्मेलन कर लें। 
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बृहृदारण्यकोपनिपद्मं लिखा है फ्रि ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
चेश्य एव शृद्व आदि चारों वर्णांकी सृष्टि कर छेनेके बाद भी 
विराट्को पूर्ण सतोप नहीं प्राप्त हुआ | उसके सनमे यह 
आइड्डा छिपी हुई थी कि क्षत्रिय छोग उच्छुछ्ुुछ हो जायेंगे । 
उनको नियन्त्रणणे तथा अपने उचित स्थानपर स्थिर 
'स्वनेके लिये धर्मकी उत्तत्ति हुई और सच्चे ध्षत्रियक्रो 
बंताया गया कि धर्म ही राजाओंफा मी राजा है । दूसरे दब्दोंमे 
वर्मसे बड़ा और कुछ नहीं था | चाहे कोई राजा क्रितना भी 
आक्तिशाली हो, धर्मा अनुशासन मानना उसके लिये 
अनिवार्य था 4 दुर्वल व्यक्ति भी धर्ममी ग़रणमे जाऊर चाण 
पा सकते थे। उपनिपदोके अनुसार वर्म ही सत्य है और 
सत्य ही धर्म है | फ़िसी वस्ठुके सैद्धान्तिक जानका नाम सत्य 
'है, पर आचरणमे छानेपर वही घर्म कहा जाता है| किसी 
विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुप्यको पहले चारो 
वर्णोमेसे किसी एफ़से सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये, क्योंकि 
अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है। 


यह कहा जा चुका है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है 

धर्म ही राजाओंका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ 
उके राजाओंका कर्तव्य नयी धाराओंफी बनाना नहीं है, 
चर पूब॑निश्चित नियमोंकी ही शासनव्यवहारमें लाना है ) 
अत. राजाका कर्त॑व्य धर्म व्याख्या ऊरके निर्णय देना है। इससे 
थह प्रऊंट होता है कि हिंदू कालके भारतवर्षम कोई घारासमा 
नहीं थी | वास्तवर्मे उल्लेखके योग्य कोई घारा-निर्माण- 
'विभाग नहीं था । राजाको अनीति मार्गपर जानेसे शेकनेफे 
कई उपायेमेंसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोके 
अनुसार ही शासन करनेको वाध्य किया जाता था। इन 


विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोकि 
( ब्राह्मणोंके ) हाथमे थी | 


उपनिषद््मं आये हुए कुछ नाम 


दृहृददारण्यकीपनिपदूर्मे आये हुए कई नामेंमिसे याशवल्क्य 
एव जनक बैदेहका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। शर्ग 
कुछके भी एक वशजफा उल्लेख है, जिएने काममीके फ्न्हीं 
राजा अजातशजुसे मिलकर उन्हें अह्मतम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोकि 


% महान्तं चिभ्ुमात्मानं सत्वा धीसो न शोचति ५ 


नाम भी है जैसे विश्वामित्र और जमदमि; गौतम ओर भरद्वाज) 
वसिष्ठ और कश्यप, अन्नि और मेत्रेयी | यह मेन्रेयी 
याशवल्क्य ऋषिफ़ी पत्नी थी । उपनिपद्फे दूसरे अध्यायके 
चोथे ब्राह्मणमें जो ऊथा है, उसका समावेश आत्म विद्याकी 
प्राप्तिके लिये त्यागकी आवश्यकता बतानेके छिये फ्रिया गया 
है, याशवत्स्य और मेत्रेयीफ़ा सवाद हैं। दस सल्ापका 
निप्फर्ष यह हे क्रि केबल आत्मा दी भ्यानीय दे। एक 
इतिहासका विद्यार्थी इससे दस निशचयपर पहुँचता दे फ्रि 
ये व्यक्ति वृहदारण्यफोपनिपद्की रचनाफे पूर्वके एक युसर्मे 
विद्यमान थे | उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध वैदिक ऋषि है। मंत्रेयी 
इस बातके उठाहरणके रूपमे उपस्थित क्री जा सकती है कि 
वैदिक फालमे भारतवर्पमें रियो न केवछ शिक्षित और 
सस्कृत ही होती थी, परठु वे आत्मजञानो प्रासिमे भी स्वतन्त्र 
थी। यह ऊहना भूल है कि वे अशिक्षित, अन्न और पराधीन 
थी । यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्‍या यागवल्वय- 
स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि हे, जिनका उल्लेख 
उपनिपद्मे हुआ है। याशवत्वय स्प्ृतिकों ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चलता है फ्रि इसका आचार, व्यपह्टार और प्रायश्रित्त 
नामऊ तीन सण्डॉर्मे विभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेफी 
अपेभा प्राचीन घर्म गा्नोम ही अधिक पायी जाती है | 
सेरी सम्मतिमे यह स्छृति जिस रूपमे प्रास है। बह पर्याप्त 
पहलेफी रचना है, सम्भभ्त. कौटिव्यके अर्थशासत्रसे भी 
पूर्वकी । यद्यपि अपने वर्तमान ख्यमें यह ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक ऋषि यानवल्क्यफरी ही रचना न भी हो, पर यह बिल्कुल 
सम्मव है क्रि यह याशवस्क्यके सम्प्रदायक्री वस्तु हो और 
सम्भयतः उनके किसी उत्माही जिप्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो। 


बृहददारण्यऊक़े स्वरूप, इसके विषय तथा शतपथ ब्राह्षणका 
अन्तिम भाग होनेके फारण आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिर्मे 
इसके रचना फाछफो आठवी और सातवी शताब्दी ईंसापूर्व 
माना जाता है। परतु इसका रचनाकार चाहे जो भी द्दे; 
यह अन्य है अत्यन्त आचीन । विश्वमे व्याप्त सायापर विजय 
पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इस प्रतिपाद्य विषय है 
और अन्तमे यह इस निष्फर्पपर पहुँचता है कि परमात्माका 
शान हुए बिना सायापर विजय सम्भव नहीं | 


+->-->>ब4१०६३०० ०.० 


+ .  एकब्जाग है. _ १) उसी घन्धमें १ ४, १४-१५ 
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पूपन्नेकर्ष यम खूब प्राजापत्य व्यूह रच्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रुपे कल्याणतम तत्ते पतच्यामि योपसावसौ पुरुपः सो5हमसस्‍्मि ॥ 
(ईशा० १६ ) 


॥ # ओपरमात्मने नमः ॥ 


शावा पा षद्‌ 


यह ईगावास्पोपनिषद्‌ झक्लयजुर्वेद्सहिताका चालीसवाँ अध्याय है | मन्त्र-भागका अश होनेसे इसका विशेष महत्त्व 
है। इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है। झुक्लयजुर्वेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण 
हुआ है। यह उस काण्डका अन्तिम अभ्याय है और इसमें मगव॑त्तत्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके 
पहले मन्त्रमें “ईशा वास्पम? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईमावास्य? माना गया है | 


। ... शान्तिपाठ - 
अ पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णात्‌  पूर्णधुदच्यते | 
पूर्णं्य . पूर्णणादाय पूर्णमेबाबशिष्यते ॥ # 
* ३४० शान्ति: शान्तिः शान्ति 
उ“-सच्चिदानन्दघन, अद्‌+-वह परत्रह्मः पूर्णमू>सब प्रकारसे पूर्ण है, इद्म-यह ( जगत्‌ भी ) पूर्णमत्यूर्ण (दी) 
है; ( क्योंकि ) पूर्णीत्‌-उस पूर्ण ( परत्रह्म )से ही; पूर्णम-यह पूर्ण, उदच्यतें-उत्तन्न हुआ है, पूर्णस्यन्यूणके, 
पूर्णम--यूणंकी, आदाय--निकाल लेनेपर ( भी ), पूर्णम्‌-यूर्ण, एब-ही, अवशिष्यतेजबच रहता है। 
व्याख्या--वह सच्िदानन्दघन परतह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है| यह जगत्‌ भी उस परबहसे 
पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार पखह्नकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी 
वह परत्क्ष परिपूर्ण है | उस पूर्णमेंसे पूर्णनी निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। हे 


ईशा वास्यमिद< सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन झुल्लीथा मा गृधः कस खिदू धनम्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्याम--अखिल ब्रह्माण्डमें, यत्‌ कि चरुजो कुछ भी, जगत्‌ःःजड-चेतनखरूप जगत्‌ है, इद्मू-यह, 
सर्वम-समस््त; ईशा-ईधवरसे, वास्यम-व्याप्त है, तेन-उस ईश्वरकों साथ रखते हुए, त्यक्तेन-त्यागपूर्वक, सुज्जीथा+- 
(इसे ) भोगते रहो, मा ग्रध:- इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योंकि ) धनस्‌-घन--भोग्य-पदार्थ, कस्य खितू८ 
किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--मनुष्येकि प्रति वेद मगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-अह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌_ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता) सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमानः सर्वन सर्वकल्याण- 
गुणस्वरूप परसेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है ( गीता ९ | ४) | इसका कोई भी अग', ड़नसे रहित नहीं है 
( गीता १० | ३१९;४२ ) | ऐसा समझकर उन ईश्वरकों निरत्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतूर्में त्यागभावसे केवल कतंव्यपालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌ 
यशार्य--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमे तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ ।४६)। वंस्तुतः ये मोग्य-पदार्थ क्रिसीके भी नहीं हैं| मनुष्य भूलसे ही इनमें 
# यह मन्त्र बृहदारण्यक उपनिषदके पाँचवें अध्यायके प्रथम आाद्षणकी प्रथम कण्डिकाका पूर्वार्दरूप है। 
उ० अ० २१-- 


श्द्२ # महान्त विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति हैँ 
ल्््््य््् लत 
ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके ल्यि इनका उपयोग होना चाहिये# ॥ १ ॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समा; । 
एवं लवयि नान्यथेतोषसि न कमें लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 
कमीणि-शात्रनियत कर्मोको, कुर्वनः* ईश्वर्पूजार्थ ) करते हुए; एव-ही) हक मल शतम्‌ समाभ्त्ण 
वर्षोतफ, जिज्जीविपेत--जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, एवम-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके ल्यि ) कर्मन्‍किये 
जानेवाले कर्म, त्वयि-्तुझ, नरेन्मनुष्यमें, न लिप्यते-लितत नहीं होंगे; इत+-दससे ( मिन्न ) अन्यथालभन्य कोई 
प्रकार अर्थात्‌ मार्ग, न अस्तिरनहीं है ( जिससे कि मनुष्य ऊर्मसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 
व्याख्या--अतएव समस्त जगतके एकमात्र कर्ता) धर्ता; हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण 
रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके ल्यि शास्रनियत कर्तव्यकर्मोका आचरण फरते हुए ही 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनकों परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो । ऐसा समझो हि झास्बोक्त 
खकमका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवछ यज्ञार्थ--परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं । कर्म करते हुए. कर्मोमें लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है. (गीता २। ५०; ५१, ५। १०) ॥ २॥ 
सम्बन्ध-ठस प्रकार कर्मफरूरूप जन्मवन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चरनेयराके 
मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैं--- 
असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसा55्बृता; 
ताइस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; ॥ ३ ॥ 
अरुययाः>असुरोंके, ( जो ) नामनन्‍्प्रसिद्, छोका/न्‍नाना प्रफारकी योनियों एवं नरकरूप लोक हैं। तेल्त्रे सभी; 
अन्धेन तमसा-अशान तथा दु'ख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारते; आव्युताःऋआच्छादित हैँ, ये के चरूनों कोई भी 
आत्महनःचआत्माकी हत्या करनेवाले, जना+भ्मनुष्य हें) तेन्चे; प्रेत्यन्मरकर। तान-उन्हीं भयद्वर छोकोफो) 
अभिगच्छन्ति-वार-बार प्राप्त होते हैं | ३ ॥| 
व्याख्या--मानव शरीर अन्य सभी गरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुलेभ है एवं वह जीवफो भगवानकी विशेष ऋृपासे 
जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरकी पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मतमूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगक़ों ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंक्री आसक्ति और कामनावश जिस किसी 
प्रकारसे भी केवछ विपयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही छगे रहते है, वे वस्त॒ुत, आत्माकी हत्या करनेवाले ही 
हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे छोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं सो रहे है वर अपनेकी और भी 
अधिक कर्मवन्धनमे जकड़ रहे हैं | इन काम मोग-परायण छोगेोंको,---चाहे वे कोई भी क्यो न हों, उन्हें चाहे ससारमें क्तिने 
ही विद्ञाल नाम, यश) वैभव या अधिकार प्राप्त हों।--मरनेके वाद उन कर्मोके फलखरूप बार-बार कूकर-झूऊ़र, कीट- 
पतगादि विभिन्न झोक-सन्तापपूर्ण आसुरी योनियोमें और भयानक नरकोंमे मटकना पड़ता है। (गीता १६ | १६, १९, २० ) 
इसीलिये श्रीभगवानने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये ( गीता ३।५ )॥ ३॥ 


सम्बन्ध-जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजाके किये ही समस्त 
कर्म करने चाहिये, वे कैसे हें ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- थ की 
नितिन 


# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना है-- 
इस अह्याण्डमें जो कुछ यह जगत्‌ है, सव ईश्वरसे व्याप्त दै । उस ईश्वरके द्वारा 
प्रदान किया गया है, उसीको अनासक्तेहपसे मोगो । किसीके भी धनकी इच्छा मत करो | 800 22 के 


हु] 


# इशावास्योपनिषद्‌ # १६३ 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनदेवा आप्लुबन्‌ पू्वमर्षत्‌ । 
तद्घभावतो5न्यानत्येति. तिप्तत्तसिन्ननपो.. मातरिधा दधाति॥ ७॥ 

( तत्‌ )ल्‍ज्रे परमेश्वर; अनेजत-ःअचल; एकम्‌<णक; ( और ) मनखसःरूमनसे ( भी ), जवीय:-अधिक तीज्र 
गतियुक्त है, पूर्वम>सबके आदि, अर्धत-जानखरूप या सबके जाननेवाले हैं, एनत्‌-इन परमेश्वरको, देवा+-इन्द्रादि 
देवता भी, न आप्लुवन:-नहीं पा सके या जान सके है, तत्‌-वे ( परत्रह्म पुरुषोत्तम )) अन्यान:-दूसरे, धावतः-दौड़ने- 
वालेको, तिप्ठवः-( खय ) स्थित रहते हुए ही; अत्येति-अतिक्रमण कर जाते है, तस्सिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी 
सत्ता-दक्तिसे, मातरिश्वाज्वायु आदि देवता, अपः>जलवर्पा, जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रभ्नति कर्म, द्धाति-सम्पादन 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ _ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल ओर एक हैं; तथापि मनसे भी अधिक तीम्र वेगयुक्त हैं। 
जहॉतऊ मनकी गति है, वे उससे भी कही आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके आदि 
ओर जशञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं | पर उनकी देवता तथा महर्षिंगण भी पूर्ण- 
रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १० | २ )। जितने भी तीज्र वेगयुक्त बुद्धि मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
हैं, अपनी भक्तिभर परसमेश्वरके अनुसधानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते हैं । वे सब बहॉतक पहुँच ही नही पाते | असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे छय सकता 
है ? बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो भक्ति है, जिसके द्वारा वे जल्वर्पण, प्रकाशन, प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वर्की शक्तिका एक अभमात्र ही है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापयकरताका प्रकारान्तरसे पुन वर्णन करते हैं--- 


तदेजति तन्‍नेजति तद॒दूरे. तडन्तिके । 
तदन्तरस्थ स्वस्थ तदु सर्वयाख बाह्मयतः ॥ ५॥ 
तत्‌-वे; एजतिन-चलते है; ततन्‍वे; न एजति-नहीं चलते, तत्‌-वे, दुरे-दूरसे भी दूर हैं; तत्‌-वे, उ अन्तिके- 
अत्यन्त समीप हैं; तत-वे, अस्य-इस, सर्वस्य-समस्त जगत्‌के, अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं, ( और ) तव्‌-वे, अस्य-इस, 
सर्वस्य-्समसत्त जगतके; उ वाह्मत+-बाहर भी हैं ॥ ५ | 
व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हैं ओर नहीं भी चलते, एक ही कालमे परस्परविरोधी भाव; ग्रुण तथा क्रिया 
जिनमे रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं| यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा 
सता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम बाममें और लछीलाधाममें अपने प्रिय मक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण- 
साकार रुपमे प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है, ओर निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वधा अचल स्थित हैं; 
थह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे रहित मनुष्योंको कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से दूर हैं, 
और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये बे समीप-से- 
समीप है | इसके अतिरिक्त वे रदा-सर्वन्र परिपूर्ण हैं, इसल्यि दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; 
क्योंकि ऐसा_ कोई स्थान ही नहीं है; जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; 
पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपरमें नहों पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत्‌के परम आधार 
हैं और परम कारण हैं, इसलिये वाहर-मीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं| # ( गीता ७। ७ )॥ ५॥ 
# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस अकार माना है-..- 
यद्द आत्मतत्व अचछ रहकर द्वी चलता हुआ-सा जान पढ़ता है, अश्ञानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे वहुत दूर है और 
शानियोंका आत्मा दोनेसे समीप दे | मदहाकाशमें घटाकाशकी माँति भीतर और वाददर भी वददी दै। 
एक दूसरे विद्वान यद्द अर्थ करते हैं-.... 


ना 


१६७ + सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 
लि स  स ट ट ऑफ पक: फिपडिस:इवइिक्‍8०?ी2७अऊअ्!तप्ििथ७इअसिससससया 
* झम्बन्ध--अब अगके दो मन्तरोंम इन परजहर परमेश्वरको जाननेवाझे महापुरुषजी स्थितिका वर्णन क्रिया जाता है-- 
यस्‍्तु स्वाणि. भृतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
स्वभूतेष॒ चात्मानं ततो न बिजगुप्सते ॥६॥ 
तुन्परत, यन्‍्नजो मनुष्य, सवोणिन्सम्पूण, भूतानिल्माणियोड़ों, आत्मनिन्‍परमात्मामे, एचन्द्ी; 
अज्भुपश्यति-निरन्तर देखता है, चरुऔर, सर्वभूतेषु-सम्पूर्ण प्राणियोंमे, आत्मानमूल्‍्यरमात्माको ( देखता है )। ततः 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ), न चिजुश॒ुप्सते--किसीसे घुणा नहीं ऊसता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रकों सर्वाधार परव्रहा पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता हे और सर्वान्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको प्राणिमान्रमें देखता है, वह केसे किससे घृणा या द्वेप कर समता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबफो प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रफार सेवा 
करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है #॥ ६ ॥| 
यसिन्‌. सर्वाणि. भृतान्यात्मैवाभूदिजानतः । 
तत्र को मोह! का शोक एकतल्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
यस्सिन-जिस स्थितिमें, विजानत+ल्‍्पख्ह्ष परमेश्वरको भलीभोंति जाननेवाले महापुरुषके ( अनुभवम ), सर्बाणि- 
सम्पू, भूतानि-्पाणी, आत्मा5एकमात्र परमात्मखरूप, एबज्ही; अभूत्‌-नदो चुऊते €, तन्नठस अवख्थामें; ( उस ) 
एकत्वम्‌5एकरताका--एकमात्र परमेश्वरका, अज्ुपश्यतः--निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये। क+कौन-सा; मोड्ड+- 
मोह ( रह जाता है और ), क+-कोन-सा, शोकः-शोक १ (वह ओऊ-मोहसे सर्वथा रहित; आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है)॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माफ़ो भठीमॉति पहचान छेता है; तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती 
है---तब वह प्राणिमान्नमे एकमात्र तत्व श्रीपरमात्माकों ही देखता है | उसे सदा सत्र परमात्माके दर्गन होते रहते हैं और 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोऊ-मोहादि विफ्रारोंफी छाया भी कही उसके चित्तप्रदेशमे नहीं रह जाती । _ 
लोगेकि देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुत. अपने प्रभुमे ही क्रीड़ा ऊरता है ( गीता ६। ३१ )। उसके लिये 
प्रभु और प्रभुकी छीछाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता $॥ ७॥ 


सम्बन्ध--अब इस भ्रकार परमप्रभु परमेश्वरफ़ो तजसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेफा फझ बतलाने हें-- 
ह ५ 
स्‌ प्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ५ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीपी ९ 4० प्रिभ! स्वयम्भूयाथातथ्यत्तो<र्थ| 
| ५ न व्यद्धाच्छाश्रतीस्यः समास्य: ॥ ८ ॥ 
सम्न्वह महायुरुष, शुक्रम--( उन ) परम तेजोमय, अकायम्‌-यृक्ष्ममरीरसे रहित; अन्नवणम्‌>ठिद्ररद्धित या क्षत- 
रहित, अस्नाविरम-शिराओंसे रहित--स्थूछ पाग्रमौतिक भरीरसे रहित, “7८777 775 रहित) शुद्धमू-अग्राकत दिव्य सचिदानन्दखरुप; अपाप- दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूप। अपाप- 


दूसरे सब उससे भय-प्रकम्पित रहते हैं, पर वे किसीके भयते नहीं कापते। मे ् हा 
भी हैं और बाहर भी । . गाद। वें दूर भी है, समीप भी हैं, सबके भीतर 


# कुछ आदरणीय विद्वान्‌ इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार करते हैं-..- ष् 
(१ ) जो सुमुक्ष॒ सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने आत्मासे पृथक नहीं देखता 
जानता है, वह सम्पूर्ण आणियोंमें अपने आत्मखरूपको देखनेवाला पुरुष किसीसे भी सम 2068 मा 


( २ ) जो पुरुष सब प्राणियोंकों परमात्मामें और सव 
अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं करता । 22830 कर 


* + कुछ आदरणीय विद्वान इसका ऐसा भावार्थ मानतें हैं--. 


जिस समय आत्मखरुपमें परमार्थतत्तकोी जाननेवालेकी नि 
अथवा उस जाता कहँ गोह रह सफता है और कहा ये इंटटिमें समस्त आणी आत्ममावको ही प्राप्त हो गये होते हैं, उस समय 





र अपना ही आत्मा 


वह निर्भय हो जाता है। फिर वह 


# इईशावास्योपनिषद्‌ # १६५ 
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विद्धमल्चमागभकर्म-सम्पर्कशत्य परमेश्वरकी, पर्यगात्‌-यात हो जाता है, ( जो ) कविः-सर्वद्रश, मनीषी>सर्वन एव 
शानखरूप, परिभूः-सर्वोपरि विद्यमान एवं .सर्वनियन्ता। खयम्भू:-लेच्छासे प्रकट होनेवाले है ( और ); शाश्वतीभ्य+- 
अनादि, समाभ्य+-कालल्‍्से, याथातथ्यत+न्सब प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य, अथौन-तम्पूर्ण पदार्थोकी, व्यद्धात- 
रचना करते आये है ॥ ८॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरकों सर्वत्र जानने-देखनेवालद्य महापुरुष उन परत्रह्म पुरुषोत्तम 
सर्वेश|्वर्कों ग्राम द्वोता है, जो झुमाश्॒म कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाग्चमौतिक अस्थि-शिरा-मासादिमय पड़्विकारयुक्त 
स्थूछ देहसे रहित, छिठ्ररहित, ठिव्य झुद्ध सच्चिदानन्दघन है, एवं जो क्रान्तदर्शी--सर्वद्रष्ठ है; सबके जाता, सबको अपने 
नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति और कर्मपसवश नहीं, वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं । तथा जो सनातन काल्से सब्र 
प्राणियेंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्व रचना और विमाग-व्यवस्था करते आये हैं # ॥| ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अगंके तीन मन्त्रोंमें विद्या और अदिद्याका तत्व समझाया जाथगा ६ इस प्रकरणमें पएजक परमेश्वरक्ती प्रापिके 
साधन 'ह्ञानःको विद्याके नामसे कहा गया है और ख्वर्गादि छोकोंकी प्राप्ति अथवा रस छोकके विविध भोगैश्वर्यक्री प्राप्तिक साधन 
पकर्म!को अविद्याके नामसे १ इन क्वान और कर्म--दोनोंके तत्वको मलीमौति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवारा मनुप्य ही इन 
दोनों सावनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वीस्तुविक फक प्रा कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको समझानेके किये पहछे उन दोनेंकि 
यथार्थ खरूपकी न समझकर अनुष्ठान करनेवाकोंकी हुर्गतिका वर्णन करते हैं-- 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येविद्याम्मपासते | 
ततो भूय इव ते तमोी य उ विद्याया<« रता। ॥ ९॥ 


>जो मनुष्य; अविद्यामः-अविद्याकी; उपासते-उपासना करते हूँ, ते-वे, अन्धम-अजानखरूप, तमःस-बोर 
अन्चकारमें, प्रविशन्तितग्रवेश करते हैं, ( और ) ये>जो मनुष्य, विद्यायाम-विद्यामे, रताःरत हे अर्थात्‌ जानके 
मिथ्याभिमानमे मत्त हैं, तेन्‍्वे, तत+-उससे, उ-मी, भूयः इब-मानो अधिकतर, तमः--अन्धकारमे ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंगें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साधनरूप अविद्याका--विविघ प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं, वे उन कर्मोके फल्खरूप अज्ञानान्धकारुसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होंते है | वे मनुष्य-जन्मके चरम 
ओर परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरकों न पाकर निरन्तर जन्म-सृत्युरूप ससारके प्रवाहमें पड़े हुए विविध तापेसि सतप्त होते रहते है । 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्त-करणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मोका अनुष्ठान करते है ओर 
न विवेक-वैराग्यादि शानके प्राथमिक साधनोंका द्वी सेवन करते हैं; परतु केवरछ शा्त्रोंकी पढ-सुनकर अपनेम विद्याका--ज्ञानका 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी वन बेठते हैं, ऐसे मिथ्याजानी मनुण्य अपनेको जानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी 
कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोका त्याग कर ठेते हं ओर इन्ठ्रियोंके वद्ममे होकर भास्मत्रिविसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने छगते है | इससे वे छोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विपयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--पश्च-पक्षी; झकर-कूकर आदि नीच योनियोंकी और रौरब-कुम्मीपाकादि घोर नरकोंको ग्राप्त होते हैं ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--आाकद्भके यथार्थ तात्पयकों समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका 
संकेतसे वर्णन करते हें--- 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तह्रिचचक्षिरे ॥ १०॥ 


# इस मन्त्रका भावार्थ कुछ आदरणीय मद्दानुमावोने इस अकार भी किया है--- 
वह पूर्वोक्त निर्दिशेष आत्मा आकाशके सद्ृश सर्वेन्यापक, दीप्तिमान्‌, अशरीरी, अक्षत, लायुरद्वित ( स्थूल्शरीरसे रद्िित ) 
तथा घर्माधर्मरूप पापसे रहित दे । वद्द सर्वद्र्टा, सरवेश, सबके ऊपर और खय दी सव कुछ दे । उस नित्यमुक्त ईश्वरने सवत्सर नामक 
प्रजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार अथोका--कततैन्य-पदार्थीका--यथायोग्य विभाग कर दिया दे । 


१६६ - महान्त विभुमात्मान॑ मत्वा धीरो व शोचति * 
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विद्यया-जानके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्त्‌ एच-दूसरा ही पछ, आहुःन्चतलाते हैं ( और ) अविद्यया>कर्मोके 
यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्‌लूदूसरा ( ही ) फछ, आहुभ्च्यतछाते हैं; इतिल्‍इम प्रकाए ( हमने ) धीराणाम( उन ) 
घीर पुरुषेकि, खछुशुमध्चचन सुने है, ये-जिन्होंने। नज-|हमे, तत्‌-उस विपयको, वचिचच क्षिरेनव्याख्या करके भली- 
भोति समझाया था॥ १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त ऊरानेवाले ज्ञानका यथार्थ खरूप है--नित्यानित्यवस्तुफा विवेक, क्षणम्भुर विनाभ- 
शीछू अनित्य इहलोकिकि ओर पारलीकिक भोगसामग्रियो और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, सयमित पव्रिच्च जीवन 
और एकमात्र सब्चिदानन्दघन पूर्णव्रह्के चिन्तमम अखण्ड सलग्नता | इसके अनुष्ठानसे परअह्य पुरुपोत्तमका यथार्थ 
शान होता हैं और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ( गीता १८। ४९--५५ ) | जञानामिमानमे रत स्वेच्छाचारी 
मनुष्योंकी जो दुर्गतिरूप फल मिल्ता है, यथार्थ शानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्ववा मित्र और विल्क्षण है। 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फछ प्रात्त करानेवाले कर्मका ख़रूप है--ऊर्ममे कर्तापमके अमिमानक्रा अभाष, राग दवेप और 
फलकामनाका अभाव एज़ अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केबल भगवत्‌-सेवाके भावसे श्रद्धापूर्ज गात्तविद्दित 
कर्मोका यथायोग्य सेबन | इसके अनुष्ठानसे समस्त हुर्गुण और दुराचारोफा अग्रेप रुपसे नाग हो जाता है और हर्ष- 
शोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है | सकामभावसे किये जानेबाले 
कर्मोका जो फल उन कर्ताओको मिलता है; उससे इस यथार्थ कर्म सेपनता यह फछ सर्वथा भिन्न ओर विल्क्षण है| 


इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुषोसे सुना है, जिन्होंने हमे यह दिपय प्ृथरू पृथक रुपसे व्याख्या करके 
भलीमोति समझाया था ॥ १० ॥ 


| ७ उपयुक्त प्रकारसे शल् और कर्म--दोलेके तत्तको पक साथ भरीमेति समसनेक फर रुप दाल्दोंमे 
बत॒कते हैं--- 








पिचधां चाषियां च यक्तद्देदोभय< सह। 
अविधया स॒त्युं तीर्ला विद्ययामृतमछुते ॥ ११॥ 


यशनजो मनुष्य; त्त्‌ उस्रयमू-उन दोनोक़ो, ( अर्थात्‌ ) विद्याम>जानरे तचसें; 
कर्मके तत्वको, च-भी, सह-्साथ-साथ, चेद-यथार्थतः जान छेता है, अविद्यया-( वह 
सृत्युको, तीत्वॉन्सार करके, विद्यया-ज्ञानके अनुश्ठमसे, अख्तम्‌>अमृतको, 
आनन्दमय परतह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११॥ 

व्याख्या--कर्म और अकर्मफा वास्तविक रहस्य समझनेमे बड़े-बड़े घुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूछ पर बैठते इ ( गीता 
४।१६ )। इसी कारण ऊर्म-रहस्पसे अनभिज्ञ शानामिमानी भनुष्य कर्मको मेहागानमें बाथफ समस छेते है और अपने वर्णा- 
भ्रमोचित अवश्यकर्तव्य ऋरमोका त्याग कर देते है, परतु इस प्रफारके त्यागसे उन्हें त्यागफ़ा यथार्थ फूल--कर्मबन्धनसे छुटफारा 
नहीं मिलता ( गीता १८) ८ ) | इसी प्रकार जान ( अफर्मावशथा--जैष्कर्म् 2 का तत्त्व न समझनेके कारण मनुष्य अपनेको 
४४ हो डर बा मान छेते हैं। अतः वे या तो अपनेऊो पुण्य-पापसे अल्प्ति मानकर मतागान कर सम 

|] बे 

आप सदन पक कप 039 उन्हें छोड़ देते है और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमे अपने दुर्लभ मानव- 


इन दोनो प्रकारके अनथौंसे वचनेका एकमात्र उपाय कर्म और 
योग्य अनुष्ठान करना ही है | इसीलिये इस मन्त्रमे यह क्र हल 
भलीमॉति समझ हेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिसितिफे हल मं सहन न दोनेंके त्लको एक ही साथ 


चज्मोर, अविदयाम्‌र< 
) उमेंफ़े अनुष्ानसे, सृत्युम: 


अद्नुते-भोगता है अर्थात्‌ अधिनाशी 


# ईशावास्थोपनिषद्‌ # १६७ 


दुगगुणों एवं विकारोंसे रदित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता है ओर भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 
है | इस कर्मताथनके साथ-ही-साथ विवेक-तैराग्यसम्यन्न होकर निरन्तर श्रक्मविचाररप शानाभ्यास करते रूहनेसे श्री- 
परमेश्वरके यथार्थ शञानका उठय होनेपर वह शीघ्र ही परत्रह्म परमेन्बरकों साक्षात्‌ प्रात्त कर लेता दे # ॥ ११ | 





सम्बन्ध--अब अगंसे तीन मन्त्रोंमे असम्मृति और सम्मृतिका तख्त बतकाया जायगा। इस प्रकरणमं 'अमम्मूति? शब्ठका 

अर्थ है---निनऊी पूर्णरपम सत्ता न हो, ऐसी विनाणश्वी देव, तितर और मनुप्यादि बोनियोँ एद उनकी भोगसामग्रियाँ | इ्सीकिये 

चददतें मन्त्रम “असम्मृतिशके स्थानपर सपश्तमा (विनाश! शब्दका प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार 'सम्भति! शब्ठका अर्थ है-- 
सम्पूर्ण जगत्‌क्की य्लत्ति, ग्येति और सहार करनेवाका अविनाणी परत पुरुषोत्तम ( गीता ७ । ६-७ )॥ 


ढेव, पितर और मनुष्यादिफी ठपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अव्रिनाणी प्नरद्धक्की क्रिस प्रकार--ब्स तक्तको 
समझकर उनका अनुष्ठान करनेवांझे मनुप्य दी उनके सर्वोत्तम फर्ोक्रो प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस भावकी समझानेके 
डिंये, पहले, उन ढोनेकि यथार्थ स्वख्पकों न समझकर अनुष्ठान करनेदाहोकी इुर्गतिफा वर्णन करते हैं--- 


अन्ध॑ तमः ग्रविशन्ति येअ्सम्भृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमी य उ सम्भूत्याश्रता। | १२ ॥ 


येलनो मनुप्यय असस्भूतिमू-विनाशब्ील देव-पितराढिकी; उपाखते-उपासना करते हैं। ( ते )-वे; अन्धमः८ 
अनानरूप; तम+-बोर अन्धकारमें। प्रविशन्तिजप्रवेश करते ६; ( ओर ) ये-जों, सम्धूत्याम-भविनाणी परमेश्वरमे; 
रता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमें मत्त हैँ; ते>वे; ततः-उनसे; उल्‍मी; भूयः इच-मानो अधिकतर; 
तमभ्न्थन्यकारमें ( प्रवेश करते ह ) || १२ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विनाशगशीछ स्जी; पुत्र, घन, मान; कीर्ति; अधिकार आदि इस छोक़ और परछोऊकी भोग- 
सामग्रियोरम आसक्त होकर उन्हींको सुखका देतु समझते हैँ तथा उन्हींक्े अर्नन-सेवनर्मे सदा संछग्न रहते हैं एस इन भोग- 
सामग्रियोक्री थ्राप्ति; संरक्षण तथा बृद्धिके ल्यि उन विभिन्‍न ठेवता, पिंतर और मनुष्यादिकी उपासना करते ६ जो ख़थ जन्म- 
मरणके चक्रमें पढ़े हुए दोनेके कारण शरीरकी दृष्टिस विनाद्रशीक ईं | ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाऊक़े फल्खरूप 
विमिन्‍न देवता्भकि छो ऊकी और विमिन्‍न भोगयोनिर्योको प्राप्त दोते हैं। यददी उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारम प्रवेश करना दे | 


दूसरे जो मनुष्य ध्ात्रके ताल्कों तथा भगवानके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यक्ों न समझनेके कारण 
न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते ६ और न श्रद्धांके अभाव तथा भोगासक्तिके कारण छोकस्ेवा और श्यात्रविद्धित 
टेवीपासनामें दी प्रदत्त दोते हैं, ऐसे वे विपयासक्त मनुष्य झठ्-मूठ ही अपनेको ई-वरोपासक बतवयकर सरलद्दय जनता- 
से अपनी पूजा कराने छाते हं | ये त्येग मिथ्या अमिमानके कारण ठेवताओंकीं ठुच्छ बताते ६ ओर शाज्रानुसार 
अवध्यकर्तब्य देवपूजा तथा ग़ुरुजनोका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते ६ | इतना ही नहीं; दूसरोक्ो भी अपने वागू- 
जाहमें फेंसाफर उनके मरने भी देवोपासना आदिम अश्रद्धा उत्न्न कर देते है| ये छोंग अपनेकों दी ई-4रफ़े समक्ष मानते- 
मनवाते हुए मनमाने दुगचरणम्म प्रद्नत्त हों जाते ६ | ऐसे दम्मी मनु्याकी अपने हुष्कर्मोकों कुफठ भोगनेके लिये बाध्य 
होकर कूकर-शरक़र आदि नीच योनियोमें और रोख-कुम्मीपाकादि नरकमे जाकर भीपण अन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती 
हैं| यद्दी उनका विनादशील देवताओंकी उपासना करनेवार्लोफी अपेक्षा भी अधिऊतर घोर अन्धकारमें श्वेश्ञ करना है| १२ ॥ 


सम्बन्ध--आाद्रके यथार्थ तज़्पर्यकी समझकर सम्मूनि और असग्भृतिकी उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, 
अब संकेससे ठसका वर्णन करते हैं--- 





# कुछ मद्दानुभावोंने इसका यद्द भावार्थ माना द--- 
अविधा अर्थात्‌ अभिद्दोत्रादि कर्म यानी ध्तृत्युः शब्दवाच्य खामाविक कर्म और धशान--एन दोनोंको तरकर, विधा अर्थात्‌ 
देवताशानसे अमृत यानी देवात्ममावको प्राप्त दो जाता दे । श्स देवात्ममावकी आप्तिकी दी अमृत कद्दा जाता दे । 


१६८ % सद्दान्ते विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 


अन्यदेवाहु। सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुभुम धीराणां ये नसद्विचचथ्षिरे ॥ १३॥ 
सस्भवात-अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाते; अन्यत्‌ एक्ल्दरडरा ही फल; आहुपल्वतन्गते है; (और ) असस्भचात्‌र 
विनागशीछ देव पितरादिकी उपासनासे; अन्यवल्दूसण ( ही ) फल; आहुःन्त्रवलते हैं। इत्लदम बह ( हमने ) 
चीराणामु-( उन ) वीर पुरुषेके, छुश्षुमत्वचन सुने है; ये<जिन्होने, नल) ततत्उन विपयकों; विचचक्षिरे: 
व्याख्या करके मलीभाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 
व्याख्यप---अवबिनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ खरूप है--परत्रह्ष पुरुषोत्तम भगवानऊो सर्बशक्तिमानः सर्वश) 
सर्वोधार; सर्वेमय) सम्पूर्ण ससारके कर्ता) धर्ता) हर्ता। नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित छृदयसे 
नित्य-निर्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप) छीला; धाम तथा म्राइत मुणरह्दित एज़ दिव्य गुणणणमय सब्चिदानन्द- 
धन खल्सर श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना | दस प्रकारती सच्ची उपासनासे उपासकरों शीम ही 
अविनाणी पजञ्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है ( गीता ९। रे४ )। ईशवरोपासनाका मिथ्या खॉग भरनेवाले दग्मियो- 
को जो फल मिल्ता है, उससे इन सच्चे उपासकॉकी मिलनेवाल यह फछ सर्ववा मित्र और विल्क्षण है । 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका ययार्थ खरूप है-धार्लफ़े एम भ्रीमगवानके आजानुसार ( गीता 
१७ | १४ ) देवता, पिंतर; ब्राह्मण, माता-पिता; आचार्य और शानी महापुरुषोंकी अवध्यकर्तव्य समझऊर सेवा- 
पूजादि करना और उसको भगवानकी आज्ञाका पालन एव उनयी परम सेवा समझना | इस प्रजार निष्काममावतते अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेवार्लेके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा भ्रीमगवानकी कृपा एव प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे _ 
बे सृत्युमय सलारसागरसे तर जाते है । विनागशीऊ देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिलता हैं; उससे यह 
फल सर्वया भिन्न और विल्क्षण है। 


इस प्रकार हमने उन घीर तत्वशानी महापुरुषोंसे खुना है। लिन्‍्दोने हमे यह विषय पथकू एथरू रूपसे व्याख्या 
करके भलीमोंति समक्षाया था | १३ ॥ 


हर उपर्युक्त प्रकारस सम्भृति और असम्भृति दोनेंकि तख्वको एक साथ भरीशेंति समझनेका फक स्पष्ट 
बतलाते हैं--- 

सम्भूति च विनाशं च॑ यस्तद्ेदोमप5 सह। 
विनाशेन म॒ृत्युं तीखो सम्भृत्यावृतमश्लुते ॥ १४ ॥ 


यभूजो सनुष्य। तत्‌ उमयम-उन दोनोंको। ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम-अविनागी परमेश्वरको; चज्और। 

विनाशम्‌<विनाशशभील देवादिको; चन्मी; सह्साथ-साव; वेद्न्यथार्थतः जान लेता है; चिनाशेन-( वट ) विनादगीछ 

हक उपासनासे, सत्युम-्वलुको) तीत्वो-्यार करके; सम्भूत्या-भविनाभी परमेश्वरकी उपासनासे, अम्रतम्‌ल्भस्तत- 
गे, अश्नुतेजभोग करता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत्ह्ा पुरुषोत्तमकी प्रत्यक्ष ग्राप्त हो जाता दे ॥ १४ ॥ 


... व्याध्या--जों मनुष्य यह समझ छेता है कि पख्ह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधाए 
3 कम की डक खा सर्वात्मा और सर्वश्रेष् है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( आकत गुर्णोसे सर्वंथा रहित ) और नित्य सगुण ( खरूप- 
यु आस ) दै। और इसीके साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता) पितर) मनुष्य आदि 
आर जी हा 620 हैं, सभी विनादणीछ, क्षणम्गुर और जन्म-मृत्युशीर होनेंके कारण महान्‌ डुःखकी 
हक बम हि जज सत्ता-स्फूति तथा शक्ति है, वह सभी भगवानकी है और भगवानके जगबक्रके सुचारुरूपसे 
शास्र भगयानकी ही ना ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा पूजा आदि करनेकी शाल्रोने आशा दी है और 
कामना-ममता चर है वाणी है| वह मनुष्य इहलोकिस तथा पारलौकिक देव पितरादि छोकोंके मोगोंमे आसक्त नम होकर 
गिमना-ममता आदिकों हृदयसे निकालकर इन तवकी यथायोग्य शालविहित सेवा-पूजादि करता है| इससे उसकी जीवन- 


न 


# ईश्ावास्पोपनिपद्‌ # श्द९ 
यात्रा खुखपूर्वक चल्ती दहै;# और उसके आमभ्यन्तरिक विकार्रोका नाश होकर अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे 
बह सदज ही मृत्युमय ससार-सागरको तर जाता है। विनागग्गीक देवता आठिकी निष्काम उपासनाके साथ-द्ी-साथ अविनागी 
परात्पर प्रमुकी उपासनासे वद जीम ही अमृतरूप परमेश्वरकों प्रत्यक्ष प्राप्त कर छेता है ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--श्रीपरमेश्वर.्की उपासना करनेवारेकों परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, यह कहा गया हे ५ अत भगवानक भक्तकों 
अन्तकारमें परमेश्वरस उनकी प्राप्तिंक ढिय किस प्रकार श्रार्यना करनी चाहिये, इस जिशज्ञासाएर कहते हैं-- 
दिरण्मयेन पात्रेण सत्यथापिहित॑ मुखम्‌ | “४४८०४ ४४ 
तत्व॑ पृपन्नपावृणु. सत्यरर्माय “इटटये॥ १५॥ 
पूपन-है सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य-सत्यखरूप आप सर्वेश्वक्का, मुखमः-श्रीमुख, 
दिरण्मयेन-ज्योतिर्मय यूर्यमण्डछहूप; पात्रेंणन्यात्रते, अपिहितम-ढका हुआ है; सत्यधर्माय-भआपकी भक्तिरूप सत्य- 
धमंका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्ये-अपने दर्श्नन करानेके लिये; तत्‌-ठस आवरणको, त्वमः-आप, अपावुणु-इहटा 
ढीजिये ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्यना करें कि हे मगवन्‌ ! आप अखिल ब्रह्माण्डके पोपक हैं; आपसे ही सबफो पुष्टि प्राप्त 
दोती है । आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और में उसमें छगा हुआ हूँ; अत मेरी पुष्टि--मेंरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य 
ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख--सबच्िदानन्दस्वरूप प्रकाग्ममय सूर्यमण्डलपते चमचमाती हुईं ज्योतिर्मयी यवनिकासे आद्वत 
है | में आपका निगवरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचफर आपका' निरावरण दर्शन करनेमें बाधा 
देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण--गतिवन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सच्चिदानन्द्खरूपको 
प्रत्यक्ष ग्रकट कीजिये |. ॥ १५ ॥ 
पूपन्नेकफ यम सं आजापत्य व्यूह रक्मीन्‌ समूह। 
तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतर्म तत्ते पश्यामि योज्सावसों पुरुष: सोह्हमखि ॥ १६ ॥ 
पूपन-दे मक्तोंका पोषण करनेवांढे; पुकर्प-दे मुख्य ज्ञानखरूप, यमन्दे सबके नियन्ता; खू्य-हे भक्तो या जानियों 
( सूरियों ) के परम ल्क्ष्यरप, प्राजापत्यनद प्रजापतिके प्रिय; राइमीन:-इन रम्मियोको। व्यूह-एकत्र कीजिये या हटा 
लीजिये; तेजः-इस तेजी, समूद्समेंट छीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यतः-जो, त-आपका, कल्याणतमम्‌> 
अतिश्य कह्याणमय; रूपम-दिव्य स्परूप हे; तत्‌-उस, ते>आपके दिव्य स्वरूपकों, पद्यामित्तीं आपकी कृपासे ध्यानके 
द्वारा देख रहा हूँ, यः८गो; असो-बह ( सूर्यका आत्मा ) दे; असो-वह; पुरुष+-परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है ), 
अद्मःओ ( भी ), सः अस्मिन्‍्वद्दी हैँ ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--भगवन्‌ [आप अपनी सहज ऋपासे मक्तोफ़े भक्ति-साधनमे पुष्टि प्रदान कस्के उनका पोषण करनेवाले हैँ, 
आप सम्रस्त ज्ञानियेर्मि अग्रगण्य, परम ज्ञानखरूप तथा अपने भक्तोंको अपने खरूपका यथार्थ शान प्रदान करनेवाले ई 
(गीता १० | १२); आप सबका यथायोग्य नियमन नियन्त्रण ओर झासन करनेवाले हं। आप द्वी भक्तों या शानी 
मद्दापुरुषेकि ल्टष्य हैं और अविनेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सल खमभावक्े कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ 
# क्र आदरणीय मद्दानुमावोंने असम्भूतिका अर्थ “अब्याक्षन प्रकृतिः और सम्मूतिका अर्थ व्कायम्रक्ष! किया है | एवं कद्दा दे कि 
कार्यनद्की उपासनासे अथर्म तथा कामनादि दोषजनित अनैश्वर्यरूप सृत्युकी पार करके, दिरिण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादिं छेश्वर्यकी 
प्राप्ति्प फल मिलना ह। अनण्व उससे अनैश्वर्य आदि सृत्युकी पार करके इस अच्यक्तोपासनासे प्रकृतिल्यरूप अमृत प्राप्त कर छेता दै । 
* कुछ अन्य मद्दानुमावेने असम्भूतिका अर्थ “महाएकत्ता” और सम्मूतिका “्यष्टिकर्ता? माना दै। 
| एक भद्दानुमावने इस मन्‍्त्रका यद्द अर्थ किया दै--- 
दे पूर्ण परमात्मन्‌ ! सोनेके ढकनेसे ( सोनेके समान मन-लुभावने विपयरूपी मायात्ले परदेसे ) सुझ सत्यका मुख ढका हुआ 
द अथात इम विषयोर्म फंसे हुए दें | दे सबके पोपक ! उस ढऊनेऊो मुझ सत्य-परायण साधकके लिये तू उठा दे, निससे मैं दर्शन कर सरूँ । 


उ० अ० २३--- 


१७० # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति १ 
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जाते हैं, आप ग्रजापतिके भी प्रिय हैं | हे प्रभो | इस सु्यमण्डलकी तप्त रमब्मियोंकों एकत्र करके अपने छत्त कर 
लीजिये | इसके उग्र तैजको समेटकर अपनेमें मिला छीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्मन कराइये | अमी तो 
मैं आपकी कृपासे आपके सौन्‍्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सचिदानन्दख्रूपका ध्यान इृश्टिसे दर्शन कर रहा 
हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ. कि वही आप परम पुरुष इस यूयके और समस्त विश्वके आत्मा हैँ। अतः 
आपके डिये जो वह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष है, वही में भी हूँ | उस पुरुषमें और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है #॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मग्वानके दिव्य महरुमय स्व॒रूपके दर्शन करता हुआ साथक्र अब मगवानकी साक्षात्‌ सेवामें 
पुँचनेंके ढिये व्यत्न हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सृध्म तथा स्थूक शरीसके सर्वणा विधयनकी भावना करता हुआ 
माहानसे प्रार्थना करता है--- 
वायुरनिलमसृतमथ्ेद॑ मसान्त« शरीरम। 
3४ क्रतो सर कृत« सर क्रतो सर कृत< सर ॥ १७॥ 
अथन्अब, चायु/य प्राण ओर इन्द्रियों, अम्गतम-अविनागी; अनिलमू-्समष्टि वायु-तत्तम; ( प्रविशतु-प्रविष्ट 
हो जाएँ, ) इृद्म्ल्यह, शरीरमलस्थूछ शरीश भस्सान्तमःअग्निम जलकर भस्मरूप, ( भूयातल्तों जाय; ) 3“ल्‍है 
सब्चिदानन्दघन। ऋ्रतो८यश्षमय मगवन्‌ , स्मर- आप मुझ मक्तफो ) स्मरण करें; कृतम-मेरे द्वारा किये हुए कर्मोका; 
स्मर-सरण करें; क्रतोनदे यशमय भगयन्‌; स्मर-[_ आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें। छृतम-( मेरे ) कर्मोफ़ो, स्मर८ 
स्मरण करें ॥ १७ ॥ 
व्यास्या--परमघामका यात्री वह साधक अपने प्राण; इन्द्रिय और शरीरकों अपनेसे सर्बथा भिन्न समझकर उन सबको 
उनके अपने-अपने उपादान तत्वॉमि सदाके लिये विछीन करना एव सक्षम ओर स्थूल गरीरफा सर्यथा विघटन करना चाहताहै। 
इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदियमे प्रविष्ट हो जाये ओर स्थूछ शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने 
आराध्व देव परत्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है फ्ि हे यगमय विष्णु--सच्चिदानन्द विशानस्वरूप परमे-धर ! 
आप अपने निजजन मुझको ओर मेरे कर्माको स्मरण कीजिये | आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए, भक्तिरूप 
कार्योका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है; “अह स्मरामि मद्धक्त नयामि परमा गतिम?--मैं अपने भक्तफा स्मण्ण 
करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी सेवामे स्वीऊार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति दै। 
इसी अमिप्रायसे भक्त यहोँ दूसरी वार फिर कहता है कि सगवन्‌ ! आप मेरा और मेरे कर्मोंका स्मरण कीजिये । 
अन्तकालमें में आपकी स्मृति आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे शीघ्र पहुँच जाऊँगा || १७ ॥ 


सम्बन्ध--स प्रकार अपने आएब्यंदेद पक पुरुषोत्तम भग्वानसे प्रार्यना करके अब साथक अपुनरात्र्ती अर्चि आदि 
मागके.द्वारा, प्रस्पत धाममें जाते समय उस मार्गके अभ्नि-अमिमानी देवतासे प्रार्थना करता है--- 





_क आदरणीय विद्वानूने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ किया है--- 


है जगवका पोपण करनेवाले । 
करनेवाले सूर्य ! पजापति-पुत्र गाज अल ज करनेवाले एकपें ! सबका नियमन करनेवाले यम ! प्राण और रमोंका शोषण 
पर्न हट लो, अपने तेजकी समेट लो। सुम्दारा जो परम कल्याणमय और अत्य 
५3 (द् न्तत 


झपासे में देखता हूँ | तथा यह मैं भाँति 
तुमसे सेचकक्रो भाँति 
व्यादतिरूप अद्नोंवाल आदित्यमण्टलस्थ पुरुष है---नो पुरुषाकार दोनेसे अथवा जो अं हर ३4 जा ३३ २7३४ 8. 


द्दैयाजो शरीररुप पुरमें झयन करनेऊे कारग पुरुष देह में है इज हद आर वुद्धिरुपसे सम्पूर्ण जगवको पूर्ण किये हुए 


समय जो मेरा सररणीय है; उसका सरण कर, अव यह उसका समय उपस्ित 
पुनरक्ि यहाँ आदरके डिये है। हो गया दै, बात द खरण कर। का सर छत सरका 


अनुक्षा९ सप्वकन - «« 


# ईशावास्योपनिषत्‌ १७१ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्रान्‌ विधानि देव वयुनानि विद्वान | 


युयोध्यसज्जुहुराममेनो. मूयिष्ठां. ते नमउक्ति. विधेम ॥ १८॥ 

अभिके अधिष्ठातृ देवता ), अस्मानः-हमें, रायेल्‍्यरम धनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा- 

सुन्दर शुम ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय-(आप) छे चल्यि, देव--हे देव; ( आप हमारे ) विश्वानि-समूर्ण, वयुनानि- 

कर्मेकी; विद्वान-जाननेवाले हैं; ( अत* ) अस्मत-हमारे, जुहराणम्‌-इस मार्गके प्रतिवन्‍्धक, पुन+# यदि कोई ) पाप 

हैं (तो उन स्कों) युयोधि-( आप ) दूर कर दीजिये; ते5आपको; भूयिष्ठामवास्वार; नमउक्तिम्‌- 

नमस्कारके वचन; विधेम-( हम ) कहते ई--वबार-वार नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--साधक कहता अग्रिदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभ्ुु॒ मगवानकी सेवार्मे पहुँचना और सदाके 

लिये उन्हींकी सेवामे रहना चाहता हूँ | आप जीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मन्नल्मय उत्तरायणमार्गसे भगवानके पर्मधामर्मे 

पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्माको जानते हैं। मेने जीवनमे भगवानकी भक्ति की हैं ओर उनकी कृपासे इस समय भी मैं 

ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन और उनके नार्मोका उच्चारण कर रंहा हूँ | मेण अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 

जाऊँ। तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्गमें प्रतिवन्‍्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये | में आपको बार-बार विनयपूर्चक नमस्कार करता हैँ #-॥ १८ ॥ 
॥ यजुवेदीय ईशावास्मोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


> ०५१00 /9/7- 


शान्तिपाठ 
3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णण्य.. पूर्णादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
3० शान्ति: ७० शान्ति! 3“ शान्ति 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिपदके प्रार्म्ममें दिया जा चुका है | 
+-+-+-चचक्क्न्च्यध्चस््ड्य 

% इस मन्त्रका भावार्थ एक सजन इस प्रकार करते ईं--- 

दे सबके अग्रणी ( जगहरो ) ! तू इमें धनक्ते लिये---लोक और परलछोकके सुखके डछिये- नेकीके रास्तेसे चछा। दे सबके 
अन्तयोमी अकाशमान ' तू हमारे सव शानोंको जाननेवाठा है । हमसे अच्छे मार्गमें बाधा देनेवाले कुटिक पापकोी दूर कर । दम तुझे 
वार-वार नमस्कार करते हैं । 

$ श्स उपनिषदका पद्धइवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय है । उन मन्‍्त्रोंक भावके अनुसार सबको भगवानसे दर्शन 
देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । “सत्यधर्मोय इध्ये” का यह माव भी समझना चाहिये कि 'भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यवर्मरूप आप परमेश्वरकी आप्ति तथा आपके मजझ्ठमय ओविग्नदका दर्शन हो सके । इसी 
प्रकार सत्रद्वें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यों विशेषत मुमूर्पु अवस्थामें अवश्य स्मरण करना चादिये। इन मन्हत्रोंके 
अलुसार अन्तकालमें भगवानकी आ्रर्थना करनेसे मनुष्यमात्रका क्याण दो सकता है । मगवानूने खय भी गीतामें कह्ा है--“अन्तकाले च 
मामेव स्मरन्‌ मुक्‍्त्वा कलेवरम्‌ । य अयाति स मह्ाव याति नास्त्यत्र सशय ॥! मुमूपुमात्रके छामके लिये शन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस 
प्रकार ऐ--“है परमात्मन्‌ | मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्तनोंमें छीन हो जायें और भेरा यह स्थूल शरीर मी भस्म 
हो जाय। श्नके अति मेरे मनमें किल्निद भी आसक्ति न रद्दे । हे यशमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका सरण करें। 
आपके ससरण कर ढेनेसे मैं और मेरे कर्म सव पवित्र हो जायेंगे । फिर तो मैं अवश्य द्वी आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७॥ 
है अभिखरूप परमेश्वर ! आप दी मेरे धन हँ--सर्वस्व हैँ; गत आपकी ही प्राप्तिके छिये आप मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप 
पहुँचाश्ये ! मेरे जितने मी शुभाशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सवको जानते हैं, मैं उन कर्मोक्रे वछपर आपको नहीं पा सकता, 
आप स्वय दी दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी अतिवन्धक पाप हों उन सबको आब दूर कर दें; मैं वारबार 
ऑफ्को नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥? _ > 





॥ » श्रीपरमात्मने नम ॥ 
नो निषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदके 'तल्वकार ब्राह्मण” के अन्तर्गत है। तल्यकारको जैमिनीय उपनिपद्‌ भी कइटते हैं। 'तत्पक्रर म्राक्षण? 
के अस्तित्वके सम्बन्धमे कुछ पाश्चात््य विद्वानोंकों सन्देह्द हो गया था; परन्तु डा० बर्नेलकी कहीसे एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे 
वह सन्देह जाता रद्द | इस उपनिषद्मं सबसे पहले 'केन! गब्द आया है, इसीसे इसका “केनोपनिपद््‌! नाम पड़ गया। इसे 
'तल्वकार उपनिपद्‌? और 'आह्षणोपनिपद्‌! भी कहते हैं | तलवकार ब्राह्मणफा यह नवम अध्याय है| इसके पूर्वक आठ 


अध्यायोम अन्तःकरणकी झ्डिके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओँफा वर्णन है। इस उपनिपद्का प्रतिपाद्य विषय परखम्रद्ष- 
तत्व बहुत ही गहन है; अतएव उसको भलीभॉति समझानेके लिये गुरु-गिष्य-सवादके रूपमे तत्वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ 
3» आप्यायन्तु ममाद्ानि वाक ग्राणबश्लु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियणि च सवोणि । सर्व 
ब्रह्मोपनिषद॑ माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ु, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु | 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ 
3०“ शान्ति: शान्ति: शान्तिः 
४“-है परज़्ह्म परमात्मन्‌; ममर्ओरे, अद्ानि-सम्पूर्ण अद्ढ, वाकन्याणी; प्राण-य्राण, चक्नु+नेत्र, श्रोत्रम--कान, चर 
और; सवोणि-सब, इन्द्रियाणि-इन्द्रियों, अथो-तया, चलमर्शक्ति, आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों, सर्वम-( यट जो ) सर्वरूप; 
ओऔपनिषद्मउपनिपद्‌-प्रतिपादित; ब्ह्म-्ञद्य है, अहसूतनैं; ब्रह्मतइस अहाफों, मा निराकुयौम-अखीकार न कहूँ; 
( और ) ब्रह्म-्ञज्म, मान्मुझको, मा नियकरोत्‌ः्परित्याग न करे, अनिराकरणम्‌( उसके साथ मेरा ) अद्टूठ सम्बन्ध) 
अस्तु-हो, मेज्मेरे साथ; अनिराकरणस-( उसका ) अद्टूठ सम्बन्ध) अस्तु-हो, उपनिपत्खु-उपनिपदोंमें प्रतिपादित; 
ये>जो, घमो+-धर्मतमूह हैं/-ते-्वे सब, तदात्मनि-उस परमात्मामें, निरतेःओ हुए, मयिनसुक्षमें; सम्तुनदों, 
तेन्चे सब, मयि-मुझमें, सन्तु-दों | 3०-हे परमात्मन्‌; शान्तिः शान्तिः शान्तिः"/भिविध तापोंकी निव्त्ति हो । 
व्याख्या--हे परमात्मन्‌। मेरे सारे अज्ञ) वाणी; नेत्र श्रोत्र आदि सभी उर्मेन्द्रियाँ और शानेन्द्रियों, प्राणसमूह,शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज---सब पुष्टि एव इद्धिको प्राप्त हों । उपनिपदोंमें सर्वरूप ब्ह्मका जो स्वरूप वर्णित है; उसे में कमी अस्वीकार 
न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्ह्मका और ब्रक्षके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोंमे जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है; वे सारे धर्म, उपनिषदोके एकमात्र लक्ष्य परत्रह्न 
हक निरन्तर लगे हुए मुझ साधऊमें सदा प्रफाशित रहें, मुझमे नित्य निरन्तर बने रहें | और मेरे न्रिविध तापोंकी 
निदृत्ति हो । 
सम्बन्ध---शिष्य शुर्देबसे पूछता है--- 
3० केनेपित पतति प्रेषित मनः केन आ्राणः श्रथमः -ग्रैति युक्तः । 
हा २ 2५ चक्षः थ्रोत्रं क॒ उ देवों युनक्ति ॥ १॥ 
करत के द्वारा, इषेतमू-्सत्ता-स्फूर्ति पाकर, ( और ) प्रेषितम-प्रेरित--सश्चालित » भनःन्‍भन 
का > 2 पाक आर कप गिरिता है--उनतक इस केन-किसके हे > 2  आ 
उप अंडे, भराण:न्माण, प्रेतिचछ्ता है, केन-किसके द्वारा, इषितामू>क्रियाशील की हुई। इमास्‌-इस) 


७ खा खिनागावनाननननननननननननननननन +» मह्दान्तं विभुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति # 


उनसे यही सुना है कि चह पर्रह्म परमेश्वर जड चेतन दोनौंसे ही मित्र है--जाननेमें आनेत्राले सम्पूर्ण मा । 
से तो वह सर्वथा मित्र है और इस जड-वर्गको जाननेबाले परतु खय जामनेमे न आनेवाले जीवात्मा( अक्षर लिप कक 
ऐसी स्थितिंमे उसके खखूपतत्वफीं वाणीके छारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे उसको समझ 
ही आश्रय लेना पड़ता है ॥ ३ )! 
सम्बन्ध--अब उसी अद्षाको प्रश्नेकि ० नुसार पुन पेड मल्तरेमें समझते हैं--- 
यद्वाचानस्थुदित॑ येन चागम्युचते । 
तदेव अ्रह्म ल्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदस॒पासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌रओे, वाचा-वार्णीके द्वारा, अनभ्युद्तिमल्‍नहीं बतछाया गया है, [अपि तुन्बल्कि,] येनरजिससे, 20क क*३४ 
अमभ्युयतेन्बीली जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमे समर्थ होता है,तत्‌-+उतको,एवन्दी, त्वम-्व: ब्रह्मर रे 
जान; इदम यत्‌न्‍्वाणीके द्वारा बतानेमे आनेवाले जिस तकी, उपासते>(छोग) उपासना करते है; इृद्मल्न्यहं; नम्ख्क्ष नहीं हे ४ 
व्याख्या--चाणीके ढवारा जो कुछ मी व्यक्त कियाजा सकता हैतथा प्राकृत वाणीसे वतलाये हुए. जिस तत््वकी उपासना की 
जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक खख्प नहीं है| ब्रद्मतत्व वाणीसे सर्व वा अतीत है | उसके विषयर्म केक इतना ही कद्दा जा सकता है कि 
जिसकी शक्तिके किसी अगसे वाणीमें प्रकाणित होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है; जो वाणीका मी शञता) प्रेरक और प्रवतेक है; 
वह ब्रह्म है | इस मन्त्रमे (जिसकी प्रेरणासे चाणी बोली जाती है, वह कौन है ७ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥॥ ४ ॥ 
यन्‍्मससा न मनुते 3 शक मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म स॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 


_... यतून्‍बिसको; (कोई भी) सनसान्‍मनसे (अन्तःकरणकेद्दारा ) नत्नहीं। मन्लुतेन्समझ सकता, [अपिततुल्वल्कि, 
येनरजिससे, सनःन्‍्मन, सतमः( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है, आहु+-ऐेसा कहते हैं, तत्‌लउतसको, पव-ही। 
त्वम-्तू, चह्मन्तज्ष) विद्धिल्जान, इद्म्‌ यवत्मन और बुढ्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाछे जिस तत्तकी, उपाखतेल 
( छोग ) उपासना करते हैं, इदल्यह, नन्‍्जहा नहीं है ॥ ५॥ 
व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विपय है; जो इनके द्वारा जाननेसे आ सकता है तथा ग्राकृत मन-बुद्धिसे 
जाने हुए. जिस तत््वकी उपासना की जाती है, वह अह्मका वास्तविक खरूप नहीं हैं। पर्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धिसे स्वेथा 
अतीत है | उसके विपयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-बुद्धिका जाता; उनमें मनन ओर निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अशसे बुद्धिमे निश्चय करनेकी 
सामर्थ्य ओर मनमें मनन करनेकी सामथ्ये आयी है; वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमे (जिसकी शक्ति और प्रेरणाको णकर सन 
अपने शेय पदार्थोकी जानता है; चह कौन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥ ५॥ 
यचचक्षुपा न पश्यति येन चक्कूरपि पर्यति। 
तदेव अक्ष सं विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ६॥ 
यतत्‌-जिसको ( कोई भी ) चक्षुघा-चक्षुके द्वारा; न-तहीं, पश्यति-देख सकता, [अपि तु-बह्कि, ] येन>जिससे; 
चक्षूंपि-+चक्षु, ( अपने विपयोकों ) पश्यति-देखता है, तत्ःन्ठसको, एच-ही। त्वसथ्वू; अऋह्मय-्त्रझ, विद्धिलजानः 


इदम्‌ यतू“चछुके द्वाए देखनेमें आनेवाले जिस हृश्यवर्गकी, उपासते-( लोग ) उपासना करते हैं, इद्स-्यहः 
नन्ञ्् नहीं है ॥ ६॥ 


व्याख्या--चछुका जो कुछ मी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे 
जानेवाले जिस पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है; वह अह्मका वास्तविक रूप नहीं है परबह्म परमे-वर चक्षु आदि इन्द्रियोसे 
तवेया अतीत है। उसके विपयमे केचछ इतना ही कह जा सफता है कि जिसकी शक्ति और; प्रेरणासे वक्षु आदि शानेन्द्रियाँ 
अपने-अपने विपयको यत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेबाल्य और इन्हें अपने विषयोकों जाननेमें प्रदत्त करनेवाला 


% फेनोपनिपद्‌ # १७५ 








है तथा जिसकी शक्तिके किसी अदका यह प्रमाव है, वह ब्रह्म है| इस मन्त्रमें (जिसकी गक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको 
देखता है, वह कोन है !? इस प्रभ्का उत्तर दिया गया है ॥ ६ || 
यच्छोत्रेण न भ्रणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म. तव॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ 
यत्‌>जिसको ( कोई भी ), श्रोच्रेण-श्रोत्रके द्वारा, नन्‍्नहीं, श्टणोति-सुन सकता, [ अपि तु-बल्कि, ] येन<जिससे, 
इद्मूलयह; ओतरम-श्रोत्र-इन्द्रिय। श्रुतम-सुनी हुई है; ततू८ठसको, एव-दी, त्वमूल्तू, बरह्म-्जक्क; बिद्धि-जान; 
इदम यत्‌्-श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तस्वकी; उपासते5( छोग ) उपासना करते हैं। इदम-्यह; 
नन्त्रह्ष नहीं है || ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाल्य पदार्थ है तथा प्राकृत कार्नोंसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-तमुदायकी उपासना 
की जाती है, वह त्रह्मका वास्तविक सरूप नहीं है | परत्रह्म परमेश्वर भ्रोत्रेन्द्रिससे सच॑था अत्तीत है। उसके विषयमें केवछ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका श्ञाता, प्रेरक ओर उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियर्मे शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है; वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विषयोंको सुननेमें प्रइतत होता है; वह कोन है ९? इस ग्रश्नका उत्तर दिया गया है | ७ ॥| 
यद्आमाणेन न ग्राणिति येन ग्राणः ग्रणीयते। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
यव्‌रजो, प्राणेनन्प्राणके द्वारा, न प्राणिति-चेशयुक्त नहीं होता, [ अपि तुल्बल्कि; ] येन-जिससे, प्राण+-प्राण; 
प्रणीयते+-चेशयुक्त होता है, तव-उसको, एव-ही, त्वम-व्‌; घह्मन्त्क्ष, विद्धिलजान, इदम यत्ल्पाणोंकी शक्तिसे 
चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिन तलोंकी, उपासते+( लोग ) उपासना करते हैं, इदम>ये, नन्‍्जह्म नहीं हैं || ८ ॥ 
व्याख्या--भ्राणके द्वारा जो कुछ भी चेशयुक्त की जानेवाली वस्तु है; तथा प्राकृत प्रा्णोंसे अनुप्राणित जिस तत्वकी 
उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है। परत्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमें केवल 
इतना ही कहा जा सऊता है कि जो प्राणका शाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देनेवाछा है, जिसकी शक्तिके किसी अशको प्राप्त 
करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्बशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस 
मन्त्रमे “जिसकी प्रेरणासे आण विचरता है; वह कोन है ? !इस प्रभ्का उत्तर दिया गया है । 
साराश यह कि प्राकृत मन, प्राण तथा इन्द्रियोंसे जिन विपर्योक्ी उग्लग्धि होती है; वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव 
उनको परअह्म परमेश्वर परात्पर घुरुषोत्तमफा वास्तव्रिक खरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी उपासना भी परज्नह्ष 
परमेश्वरकी उपासना नहीं है। परब्रह्म परमेशवरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत खवरूपको साकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ 
गुरुने इन सबके शाता; शक्तिप्रदाता; स्वामी) प्रेरक, प्रयर्तक) सर्वभक्तिमान& नित्य; अप्राकृत परम तत्त्वको ब्रह्म बतछाया है॥ ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


दितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दअमेवापि नूत॑ त्व॑ वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यदस्य त्व॑ यदस्थ देवेष्वथ नु मीमाश्स्मेव ते मनन्‍्ये विद्ितिस ॥ १ ॥ 
'यद्रयदि, त्वम-तू; इति-यह, मन्यखे-मानता है (कि) खुवेदर( मैं हमको ) भलछीमॉति जान गया हैँ; 
अपि-तो, नूनम्‌--निश्चय ही, त्रह्मणः-त्षका, रूपम-खरूप, दृध्रम्‌-थोड़ा-सा, एवर-ददी, ( व्‌) वेत्थ-जानता है; ( क्योंकि ) 
अस्य-इस ( परबह्म परमेश्वर ) का, यत्‌-ुजो ( आशिक ) खरूप; त्वम-चू है, ( और ) अस्यःइसका, यत>जो ( आशिक ) 
स्वरूप, देवेषु-देवताओंमें है, [ तत्‌ अल्पम्‌ एच-वबह सब मिलकर भी अत्य ही है, ] अथ चु-इसीलिये, मन्येन्‍्मं मानता 
हूँ कि; ते विद्तिम-तेरा जाना हुआ, ( खरूप ) मीमांस्यम्‌ एव्-निस्सन्देह विचारणीय है || १ ॥ 





हा 


१७६ # महान्तं विभुभात्मानं मत्वा धीणे न शोचति £ 


ज्याख्या--इस मन्त्र गुरु अपने गशिष्यकों सावधान करते हुए, कहते है कि “हमारे द्वारा सकेतसे बतलाये हुए 
ब्रह्मतत्तको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्मजो भमलीभोति जान गया हैँ तो यह निश्चित है हे कि तूने ब्रह्मके 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्मजा अग्भूत जो जीवात्मा है; उसीको अथवा समस्त देवताअमे--यानी मन 
बुद्धि; प्राण, इन्द्रिय आदियें जो ब्रक्मका अश है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे हैं; उसको यदि तू ब्रह्म समझता 
है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको और समस्त विश्व ब्रह्माण्डमे व्यात्त जो अक्ष- 
की भक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अञ ही है | अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रद्मतत्त्व 
तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा में मानता हूँ? ॥ १॥ ५ 

सम्बन्ध--ुरुदेवके उपंदेशपर गम्भीरतापुंक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है-- 

नाहँ मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्ेद तद्देद नो न बेदेति वेद च॥२॥ 

अहमलमै, खुवेद-अह्को भलीभोति जान गया हूँ, इति न मन्ये-यों नहीं मानता, ( और ) नोन्‍न, इतिरऐसा 
( ही मानता हूँ कि ), न वेद्-नहीं जानता, ( क्योंकि ) वेद च-जानता भी हूँ, ( किन्तु यह जानना विलक्षण है) नः-हम 
दिष्योमेंसे, य+ूजे कोई भी; ततू-उस ब्रह्मको, वेद-जानता है, ततू-( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको, चम्भी; 
वेद-जानता है, ( कि ) वेद्मी जानता हूँ, (और ) न चेद-नहीं जानता; इतिन्ये दोनो ही; नोरनहीं हैं || २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे शिष्यने अपने गुरदेवके प्रति सकेतले अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट ऊिया है कि “उस बअक्ष- 
को मैं भलीभोति जानता हैँ; यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि में उसे नहीं जानता | बयोकि मैं जानता 
भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जेसा कि किसी श्ञाताफा किसी नेय वस्तुको जानना है | यद्द उससे सर्वथा विलक्षण 
और अलौकिक है | इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि कै उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं; और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, 
तो भी मैं उसे जानता हूँ ।? मेरे इस कथनके रहस्यको हम गिष्योमेंसे वही ठीक समझ सकता है; जो उस ब्रह्मफो जानता है? ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब श्रुति स्वय उपर्युक्त गुरु-जिष्य-सवादका निष्कर्ष कहती है--- 


यस्थामत॑ तस्य मं मत्त ये ने वेद सः। 


अविज्ञातं॑  विजानतां विज्ञातमबिजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 

यस्य अमतम्‌<जिसका यह मानना है कि तह जाननेमे नहीं आता, तस्य-ठसका, मतम-( तो वह ) जाना हुआ 
है, (और ) यस्यल्‍जिसका, मतम्‌-यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, सल्‍-्वह, न-नहीं, वेद-जानता, (क्योंकि ) 
विजानताम>जाननेका अमिमान रखनेवालोंके लिये; अविज्ञातम-( वह ब्रह्मतत्त्व ) बिना जाना हुआ है, (ओर ) 
अविज्ञानताम>जिनमे ज्ञातापनका अभिमान नही है, उनका, विज्ञातम्‌-( वह ब्रह्मतत्त ) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये 
वह अपरोक्ष है ॥ ३॥ 

व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेते है, 
जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है | बे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निमझ्न हुए; यही समझते हैँ कि - 
परमात्मा खय ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई मी ऐसा नहीं है, जो उनका पार पा सके । भला, असीमफी सीसा ससीर्म- 
ऋहोँ पा सत्ता है ! अतणब जो यह मानता है कि मैंने बल्नको जान लिया है, से जानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय है, वह वस्तुत, 
सर्वथा श्रममें है। क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानर्रा विषय नहीं है | जितने भी जानके साधन है, उनमेसे एक भी ऐसा नहीं जो 
| 2025 डे हक इस ३ जा लिये परमात्मा सदा अजात है, जबतक जाननेका अमिमान रहता है, 

ब् व कार नहीं होता | परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं कक 

अभिमान किद्धित्‌ भी नहीं रद गया है ॥१३॥ ७७७७० उप होता है, निनमे जानने 


प्रतिबोधविदित मतमसृतत्व॑ हि. बिन्दते। 
आत्मना बिन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेडमृतम्‌ || ४ ॥ 


उनमे जिश्विन्मात्र भी ऐसा अमिमान नहीं रह 


# केनोपनिषद्‌ # १७७ 








प्रतिबोधचिद्तिम:-उपर्युक्त प्रतिवोध ( सकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; मतम्‌-वास्तविक शान है, &ि-क्योंकि इससे; 
अस्ृतत्वम-अम्गरत्वरूप परमात्माको; विन्दते-मनुष्य प्रास करता है। आत्मना-अन्तर्यामी परमात्मासे, वीयम्‌-परमात्मा- 
को जाननेकी शक्ति ( शान ); विन्द्ते-प्राप्त करता है; ( और उस ) विद्यया>विद्या--शानसे, अस्ृतम्‌ःअमृतरूप परब्रह्म 
पुरुषो्तमको; विन्द्ते-प्रात होता है ॥ ४॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त वर्णनमे परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था; उसको मलीमाँति समझ लेना ही वास्तविक 
शान है और इसी शानसे परमात्माकी प्रासि होती है। परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो शानरूपा शक्ति है, यह मनुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमे (विद्यासे अमृतरूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा गया है 
कि जिससे मनुष्यमे परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी बद्धि हो || ४ ॥ 

ते सम्बन्ध--अब उस ब्रद्मतत्त्व॒कों इसी जन्ममें जान लेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह वतराकर इस प्रकरणका उपसहार किया 
जाता है-- 
हह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि; । 
भूतेपष भृतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाह्मोकादसता भवन्ति ॥ ५॥ 

चेत्‌-यदि, इह-इस मनुष्यशरीरमें। अवेदीत्‌-( परब्रक्षको ) जान लिया, अथन्‍्तब तो, सत्यम-बहुत कुशल) 
अस्तिन्रे; चेत्‌ू>यदि, इह-इस शरीरके रहते-रहते; न अवेदीव्‌-( उसे ) नहीं जान पाया (तो ), महती-महान्‌; 
विनष्टिःलविनाग है; ( यही सोचकर ) धीराभ्ज्वुद्धिमान्‌ पुरुप। भूतेषु भ्रूतेषुर्प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें ); 
विचित्य-( परअक्ष पुरुषोत्तमको ) समझकर; अस्मात्‌+इस। लोकात्‌-छोकसे; प्रेत्य-्प्रयाण करके, अमख्तृताः>अमर 
( परमेश्वरको प्रात्त )) भवन्तिल्दो जाते हैं ॥ ५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है | इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं 
लग जाता; वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि (जबतक यह दुर्लभ मानवद्यरीर विद्यमान है; 
भगवत्कृपासे प्राप्त साधनसामग्री उपलब्ध है, तमीतऊ भीघ्र-से शीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है-- 
मानव जन्मकी परम सार्थकता है | यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश्व हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप 
ससारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा | फिर; रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा। ससारके त्रिविध 
तापी और विविध झूलेंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममे दक्षताके साथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- 
को सठाके लिये सार्थक कर ले | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियों हैं, सभी केवछ कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती 
हैं | उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेक़ा कोई साधन नहीं कर सकता । लुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ छेते हैं और इसीसे 
वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए, सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥५॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध--म्रथ्म प्रकरणमं अद्यका खरूप-तत्व समझानेके लिये उसकी शक्तिका साकेतिक भाषामें विभिक्त प्रकारसे दिग्दर्शन 
कराया गया १ द्वितीय प्रकरणमें ब्रक्तकज्ञानकी दिरुक्षणता बतकानेके छिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपातत' अछाका 
जैसा खरूप समझमें आता है; वस्तुत* उसका पूर्णस्वरूष बही नहीं है । वह तो उसकी मद्िमाका अशमात्र है १ जीवात्मा, मन, प्राण, 
इन्द्रियादि तथा उनके देवता--समभी उसीस अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते हें । अब इस तीसरे प्रकरणमें 
इशन्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि दिश्वमें जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके 
जीवनमें जो सफरूता दीखती है; वह समी उस परत्रह्म परमेश्वरके एक अशकी हो महिमा है ( गीता १० १४९ ) | इनपर यदि 
कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी मु करता है-- 

ब्रक्ष ह देवेभ्यो विजिग्ये तस ह.. विजये देवा अमहीयन्त त ऐश्वन्तासाकमेवाय 


विजयोषसाकमेवाय मदिमेति ॥ १ ॥| 


उ० आं० शत 


न 


१७८ » महाल्त विश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ 





चह्मन्पसहा परमेश्वरने; हजदी, दैवे+्यः-देवताअंके लिये ( उनकी निमित्त बनाकर ) विजिग्ये"( असुरोपर ) त्रिजय 
प्रात की, ह्विन्तु3 तस्य>उठस, तब्रह्मण-न्यरत्रक्ष पुरुषोत्तमकी, विजयेल्‍विजयमे; देवामइन्द्रादि देववाओंने, अमहीयन्त- 
अपनेमे महत््तका अभिमान कर लिया; तेल्वे; इति>ऐसा; ऐक्षन्त-्समझने छगे ( कि ), अयमूल्‍्यह; अस्माकम्‌ एक 
हमारी ही, विजय+-विजय है, ( और )अयम॒ल्‍ू्यह; अस्माकम्‌ पवरूदमारी ही; महिमान्महिमा है॥ १॥ 

च्याख्या--यखह्ष पुरुषोसमने देवोपर कुपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरौपर विजय प्राप्त कर 
ली | यह विजय वस्तुतः भगवानकी ही थी; देवता तो केवल निमित्तमात्र थे, परतु इस ओर देवताओका ध्यान नहीं गया 
और वे भंगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके मगवानकी महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने 
लगे कि हम बड़े भारी गक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरौकों पराजित किया है ॥ १ ॥ 


तद़ेपां विजज्ञी तेम्यो ह आ्रहुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षप्तिति ॥ २॥ 

ह ततल्य्सिद्ध है कि उस पर्रझ्ने, पपाम्‌-इन देवताओंके; ( अभिमानको ) विजज्ञौनजान लिया ( और कृपा 
पूर्चक्व उनका अमिमान नष्ट करनेंके लिये बह ), तेम्यमन्डनके सामने, हल्ही, प्रादुबेभूवससाकारमूपमें प्रकट हो गयाः 
तत्‌>उसको ( यक्षरुपमे प्रकट हुआ देखकर भी ) इद्मुलूयह, यक्षमदिव्य यक्ष, किम्‌ इतिस्कोन है; इस बातको, न 
व्यज्ञानत-( देवताओंने ) नहीं जाना ॥ २॥ 

व्याख्या--देवताओके मिथ्यामिमानकी करुणावदणालय भगवान्‌ समझ गये | भक्त-कल्याणकारी मगवानने सोचा कि 
यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा ) भक्त सुद्धद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते ये | अतः देवताओं - 
पर झपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेंके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमे प्रकट हो गये । देवता आश्रर्यचकित 
होकर हद अत्यन्त अदभुत विशाल रुपको देखने और विचार करने छंगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान 
नहीं सके || २॥ 


तेः्िमह॒वज्ञातवेद एवद्विजानीहि किमिद यक्षमिति तयेति ॥ ३ ॥ 


ते>उन इन्द्रादि देवताओंने, अप्निम>अभिदेवे, इति-इस प्रकार। अद्गुवन्‌-कहा, जातबेद्‌-नहे जातवेदा; ( आप 
जाकर ) एततू-इस वातको, विज्ञानीद्विलजानिये--इसका भलीमोति पता छ्गाइये ( कि ), इदम्‌ यक्षमल्यह दिव्य यक्ष, 
किम्‌ इति-्कौन है; ( अग्निने कह् ) तथा इतिन्वहुत अच्छा ॥ ३ ॥| 
कल व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन ही-मन सहम से गये ओर उसका परिचय 
जाननेके डिये व्यग्न हो उठे | अग्निदेवता परम तेजसी है, वेदार्थके शाता है, समस्त जातपदाथोंका पता रखते हैं और सर्वज्ञ से 
ह। इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा है| देवताओने इस कार्यके लिये अम्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने 
कहा--है जातबेदा | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ल्गाइये कि यह यौन हैं |? अभिदेवतावो अपनी वुद्धि-शक्तिका गर्व 
था । अत; उन्होंने कहा--अच्छी बात है, अभी पता लगाता हैं? ॥ ३॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमस्यवद्त्‌ कोध्सीत्यम्रिवां अहमसीत्यप्रवीज्ञातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥ 
तत्तःउसके समीप) (अभ्िदेव ) अभ्यद्रचत्‌>दौडकर गया; तमरूउस अभिदेवते; अभ्यवद्त्‌्न्‌ उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा, क- अखि इति+( कि तुम) कौन हो, अप्नचीत-( अम्निने ) यह कहा (क्रि), अहमजँ; थे अशिः-प्रसिदर अम्रिदेव- 
अर्मि इतिन्हूँ, ( और यह कि ) अहम्‌ वैन्मे ही, जातबेदाः-जातवेदाके नामते; अर्सि इति-प्रसिद्ध हैं ॥४॥ 
व्याख्या--अमिदेवताने ठोचा, इसमें कौन वड़ी बात है; और इसलिये वे ठुरत यक्षके समीप जा पहुँचे | उन्हे 
अपने हुआ जा देखकर यक्षने पूछा--आप कौन है ! अगिने लोचा--मेरे तेजःपुद्ध स्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने केसे 
नहा जाना; अत्तः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--ं प्रसिद्ध अधि हूँ; मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥४॥ 
सम्बन्ध--तव यक्षुरूपी ब्रद्चने अम्रिसि पछा--- 


या पूछा 
तस्िरस्लयि किं वीय॑मिति । अपीद९ सर्व दहेयम्र, यदिद प्थिव्यामिति || ५॥ 





# केनोपनिषद्‌ # १७९, 


तस्मिन त्वयि८उक्त नार्मेवाले तुझ्न अमिमें; कि घीय॑म्‌ल्‍वया सामर्थ्य है; इतिन्यह बता; ( तब अग्मिने यह 
उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि (मै चाहूँ तो) पृथिव्याम->पथ्वीमें;घत्‌ इद्स-यह जो कुछ मी है, इदम सर्वम-इस सबको, 
दद्देयम्‌ शति-जलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५॥ 

व्याख्या--अम्रिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्नने अनजानकी भाँति कहां--“अच्छा | आप अभिदेवता हैं और जातवेदा-- 
सबका ज्ञान रखनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप क्‍या कर 
सकते हैं |? इसपर अम्निने पुनः सगवे उत्तर दिया---मैं वया कर समता हूँ; इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस 
मारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमे आ रहा है, सबको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५॥ 


तस्मे द्ण निद्धावेतदहेति । तदुपप्रेयाय स्बंजवेन तन्न शशाक दः्घुं स तत एवं निवदृतते, 
नेतदशर्क विज्ञातुं यदेतचक्षमिति ॥| ६ ॥ 


( तब उस दिव्य यक्षने )) तस्मै-ठस अभिदेवके सामने; तृणम-एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, ( और यह कहा 
कि) पुतत्‌-इस तिनकेक्ो; दृह्द इति-जला दो; ख-ज्वह ( अग्नि )) सर्वजवे न-पूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ उपप्रेयाय-उस 
तिनकेपर हट पढ़ा ( परतु )) ततू-उसको; द्ग्धघुम"जछानेमें; न एवं शह्ाक-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ, ततः+तब 
लजित होकर ) वहंसि; निवद्मृतेल्‍कौट गया ( और देवताओंसे बोला )। पततू>यह) विशातुम्‌रजाननेमें। न भशकम्‌र 
में समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एततूल्यह; यक्षम्‌रदिव्य यक्ष; यत्‌ इतिज्कौन है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--अभिदेवताकी पुनः गवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रक्ष परमेश्वरने उनके आगे 
एक सूखा तिनका डालकर कह्ा--“आप तो समीको जला सकते हैं, तनिक-सा बल छग़ाकर इस सूखे तृणको जछा दीजिये |? 
अभ्िदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज हटी उस तृणके पास पहुँचे। जलाना चाह्दा, जब नहीं जछा तो 
उन्होंने उसे जलछानेके लिये अपनी पुरी शक्ति लगा दी | पर उसको तनिक-सी ऑच भी नहीं छगी | ऑच छगती कैसे | 
अभिमे जो अभित्व है--दाहिका शक्ति है; वह तो शक्तिके मूल भडार परमात्मासे ही मिली हुईं है। वे यदि उस शक्ति- 
खोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी | अभिदेव इस बातकी न समझकर ही डींग हॉँक रहे थे | पर जब त्रह्मने अपनी 
शक्तिको रोक लिया सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर छज्ञासे छुक गया और वे हतप्रतिश और इतप्रम होकर 
चुपचाप देवताओंके पास छौट आये और बोले कि ५्मे तो भलीभाति नहीं जान सका कि यद्द यक्ष कीन है? || ६ ॥ 


अथ वायुमहुव॒न्‌ वायवेतदू विजानीदि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥ ७ ॥ 
अथरतब, वायुम-नरायुदेवतासे, अब्रुवन-( देवताओंने ) कह्दा) चायोन्द्े वायुदेव | ( जाकर ); एततू-इस 
बातको, विजानीद्धि-आप जानिये--इसका मलीमॉति पता लछ्गाइये ( कि ) पुततल्‍यदद, यक्षम्‌-दिव्य यक्ष, किस इति> 
कौन है; ( वायुने कह ) तथा इतिन्बरहुत अच्छा |॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जव अग्निदेव असफल होकर लोट आये; तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको 


चुना और उनसे कद्दा कि “वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता रूमाइये कि यह कोन है ।? वायुदेवको भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गव था; अतः उन्होंने मी कह्द--“अच्छी बात है; अमी पता लगाता हूँ? ॥ ७ ॥| 


तद॒भ्यद्रवत्‌ तमम्यवद्त्‌ को5सीति । वायुर्वा अहमसीत्यत्रवीन्मातरिधा वा अहमसीति ॥८॥ 


तत-उसके समीप) अभ्यद्रवत्‌ः वायुदेवता ) दौड़कर गया, तम्‌-उससे ( मी ); अभ्यवद्त्‌-( उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा, कः असखि इति-( कितुम ) कौन हो, अश्ववीत्‌"( तब वायुने ) यह कहा (कि), अहम-मै, थे वायु/म्पसिद्ध 
वायुदेव, अस्मि इति-हूँ; (और यह कि ) अदम्‌ वे"म॑ द्वी, मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इतिन्यसिद्ध हूँ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--वायुदेवताने सोचा; “अम्ि कहीं भूल कर गये होंगे, नही तो यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी बात 
थी । अस्तु; इस सफलताका श्रेय मुझको दी मिलेगा [? यद् सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप 


१८० + मद्दान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


खड़ा देखकर यक्षने पूछा--“आप कोन हैं” वायुने भी अपने गुण गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया 'मै प्रसिद्ध बायु हूँ; 
मेरा दी गौरवमय ओर रहस्पपूर्ण नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-यध्रूपी ब्रद्दने वायुसे पूछा-- 

तसति*स्त्वयि कि वीयेमिति ? अपीद सर्वमाददीयम्‌, यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्मिन्‌ त्वयिउक्त नामेंवाले तुझ वायुमे, कि वीयम-व्या सामर्थ्य है। इतिन्यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर 
दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ तो ), पृथिव्याम-हस्वीमें, यत्‌ इदम-यह जो कुछ भी है; इदस सर्वम-इस सबको; 
आद्दीयम्‌ इति-्उठा दूँ---आकाशमें उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्र्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी भोंति कद्दा--'अच्छा ! आप 
बायुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिक्षमें बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! ब्रढ़ी अच्छी बात है ! 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप क्या कर सकते हें १? इसपर वायुने भी अम्निकी भाँति ही पुन, सर्व 
उत्तर दिया कि मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा हैं; सत्रकों बिना आधारके उठा दूँ... 
उड़ा दूँ? ॥ ९॥ 

तस्मे दृर्ण निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्न शशाकादातुं स तत एवं निबववते, 
नेतदश॒क॑ विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 

तस्मे-( तब उस दिन्य यक्षने ) उस वायुदेवके सामने; तृणस-एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, ( और यह कहा 
कि) पतत-इस तिनकेको। आदृत्ख इतिनठठा छो--उड़ा दो; सम्न्वह ( वायु ) सर्वजवेन-्यूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ 
उपग्रेयाय-उल तिनकेपर भ्रपणा ( पर5 ) तत्‌-उसको, आदातुमलउड़ानेमे, न एव शशाक-किसी प्रकार भी समर नहीं 
हुआ, तत/-( तब छबित होकर ) वहोँंसे, निवद्नतेलछीट गया ( और देवताओँसे बोला » पततूल्यइ। विशातुम: 
जाननेगें। न अशकम्तनँ उम्मर्य नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एततूलयह, यक्षमू-दिव्य यक्ष, यत्‌ इतिन्कौन है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--नायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गवोक्ति उनकर सबको सत्ता-दक्ति देनेवाले पर परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कह्दा--“आप तो सभीको उड़ा सकते है; तनिक-सा वर ल्गाऊर इस सूखे तृणको उड़ा 
दीजिये !? वायुदेवताने भी मानों इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस ठृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना 
चाहा, अब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी भक्ति छगा दी । परतु गक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये जानेंके 
कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नही सके और अग्निकी ही भांति इतप्रतिश और इतप्रभ होकर लजासे सिर झुकाये वहाँसे 
लोट आये एव देवताओंसे बोले कि “मैं तो मलीभोंति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ।? ॥ १० ॥ 


अयेन्द्रमहुवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीदि किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति। तद्र 
तिरोदधे ॥ ११ ॥ 2४७७७ 
अथन्तदनन्तर, इन्द्रमूलइन्दरते; अ्वुवन्‌-[ देवताओंने ) यह कहा; मधवन्‌-दे इन्द्रदेद; एतत-इस ; 
विजानीदि-आप जानिये--मलीमोंति पता ल्गाहये ( कि ) एवबू्यइ यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किया जे 
(तब इन्द्रने यह कद्दा ) तथा इतिन्वहुत अच्छा, तद्‌ अभ्यद्रवत- ओर वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
( परद्ु वह दिव्य यक्ष ), तस्मात-उनके सामनेसे, तिरोद्खे>अन्तर्थान हो गया ॥ ११ ॥ हे 


उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया; तब देवताओंने विचार 
के करके ख्य देवराज इन्द्रको इस ऋर्यके उन्होंने 
कहा---हहे महान्‌ बल्शाली देवराज । अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइये कि यह यक्ष हक फसल भौर छल 
किसीसे इस काममे सफल होनेकी सम्भावना नहीं है |? इन्द्र "बहुत अच्छा? कहकर तुरत यक्षके पका हे; हक 
पहुंचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो यया। इन्द्रमे इन देवताओंतिे अधिक अमिमान जो रिर का आने को 
डे ब्रक्षन॑ उनको 






+ >> ह।] क्र ५६ 
| बा ६ 
न एप ॥ 
््थः २७ - कक ३ 
की चाहत लि, जा 
ह आज ४ 
ब्रश . 


कक मी ककया हा 
मगवती उम्ता और इन्द्र 





# केनोपनिषद्‌ + १८१ 


वार्ताछापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोपके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे; भतः उन्हें 
ब्रह्मतत्तका जान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे ख़य अन्तर्धान हो गये || ११ ॥ 
मे तसिन्रेवाकाशे स्तियमाजगाम बहुशोभमानामुमा< हैमवर्ती ता*होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥१२॥ 
स्व इन्द्र; तस्मिन., एच"उठसी, आकाशेनआकाशप्रदेशमे ( यक्षके स्थानपर ही ), वहुशोभमानाम- 
अतिशय सुन्दरी, स्तियम्‌-देवी, हैमचतीम-हिमाचलकुमारी; उमामू-उमाके पास; आजगाम--आ पहुँचे ( और ), ताम्‌5 
उनमे; ६ उवाच-( सादर ) यह बोले ( देवि ! ), एतत्‌-यह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिज्क्रोन था ॥ १२॥ 
व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे; अम्रि-वायुकी भाँति वहसि लौटे नहीं । इतनेमे ही उन्होंने 
देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर कृपा करके करणामय परत्रक्ष पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रक्मविद्याकी प्रकट किया 
था। इन्ह्रने भक्तिपूर्वक उनसे कद्दा--“भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर भ्रीशड्भरकी खरूपा-शक्ति हैँ | अतः आपकी 
अवश्य ही सब बातोका पता है । कृपापूर्वक मुझे बतछाइये कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरत ही छिप गया; बस्ुतः 
कौन है और किस द्ेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२॥ / 
॥ दतीय खण्ड समाप्त ॥ हे ॥ 





खण्ड 

सा त्रक्नेति होवाच । त्क्षणों वा एतट्विजये महीयध्वमिति, ततो हेव विदाश्वकार बअक्केति ॥१॥ 
खा>उस ( भगवती उमा ढेवी ) ने;  उवाच>स्ष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति-( वे तो ) परबक्ष परमात्मा हैं, 
ब्रह्मणः बै-उन परमात्माकी ही; एतड्िजये-इस विजयमे; महीयध्वम्‌ इति-्तुम अपनी महिमा मानने लगे थे ततः एच- 
उमाके इस कथनसे ही, हस-निश्चयपूर्वफ; विदाश्वकार-( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); त्ह्म इति-( यह ) अहम है ॥ १॥ 
व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे ये और 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हें, वे साक्षात्‌ परत्रक् परमेदवर हैं | तुमलोगोंने जो असुरोपर विजय प्रास की है, यह उन 
- ब्र्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यद्द उन परह्मकी ही विजय है । तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परठ तमल्गोंने 
ब्रक्षकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी मद्दिमाकोी अपनी महिमा समझने लगे । यह तुम्हारा मिथ्यामिमान 
था और जिन परम कारुणिक परमात्माने ठुमलोगॉपर कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी; उन्हीं परमात्माने 
तुम्दोरे मिथ्याभिमानका नाथ करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रक८ होकर अग्नि और वायुका गर्ब चूर्थ 
किया एव तुम्हें वास्तविक शान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतएव ठुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग करके, 
जिन अ्क्षकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान्‌ बने हो, उन्हींकी महिमा समझो | स्वप्नमें भी यद्द भावना मत करो कि 
ब्रद्मकी दक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है । उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रकी 

« यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वय ब्रह्म द्वी उन छोगोंके सामने प्रकट हुए थे ॥ १॥ 


तसराद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदिवांयुरिन्द्रस्ते होनन्रेदिष्ठं पसपशुस्ते क्षेतत्‌ू.. 
विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥ 

तस्मात्‌ चैनइसीलिये, पते देवा+ल्ये तीनों देवता, यत्‌रगों कि; अग्निः-अग्नि, वायुशन्वायु ( और ), 
इन्द्रः-इन्‍्द्रके नामसे प्रसिद्ध ईं, अन्यान-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान-देवोंकी अपेक्षा, अतित्राम्‌ इच-मानो 
अतिगय श्रेष्ठ हं, हिन्क्योंकि, ते-उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिछम:इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरकों, पर्पृशु)- 
( दर्शनद्वारा ) स्र्ग किया है; ते हि-( और ) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको, प्रथम'>सबसे पहछे, विदाश्थकार-जाना है 
(कि )' ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ पखक्ष परमेश्वर हैं॥| २॥ 


१८२ & महान्त विभुमात्माने मत्वा घौरो च शोचति १ 
हिल निक कस जी मजे य,क लग पलक ति उमिल शनि डे जल रजत हल ली अल 


व्याख्या--समस्त देवताओंमें अमि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्योकि उन्हीं तीनेंने ब्रह्कका 
सैस्पर्म प्राप्त क्रिया है | परत्रह्म परमात्माके दर्शनकरा, उनका परिचय प्राप्त करनेंके प्रयक्षम प्रदत होनेगा और उनके साथ 
बार्तालापत परम सौभाग्य उन्हींऊ़े प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलेगोने जिनका दर्जन प्राप्त 
क्या है, जिनसे वार्ताल्यप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्राप्त की है; वे ही साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा हैँ | 


साराग यद कि जिन सौभाग्यगाली महापुरुषको क्रिसी भी कारणसे भगवानके दिव्य संत्पर्णका सोमाग्य ग्रात हो 
गया है, जे उनके दर्शन; स्पर्ण और उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके है, उनकी महिमा इस मन्त्रम इन्द्राद़ि 
देबताओंका उदाइरण देकर की गयी है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब यह कहते हैं कि इन तीना देवताओमें मी अम्रि और वायुकी अपेधा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं--- 


तस्ताद्‌ वा इन्द्रोडतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स छोनन्नेदिष्टं परपशे, स होनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
त्रक्नेति ॥ ३ ॥ 

तप्मात्‌ चै-रमीलिये, इन्द्र'८इन्‍्द्र, अन्यान्‌ देवानूवूदूसरे देवताओकी अपेक्षा; अतितराम इचनमानो अतिधय 
श्रेष्ठ है, दिल्क्याकि, स>उसने, एनत्‌ नेदिष्ठमलइन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको परुपशो+( उमादेबीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया, स हिल( और ) उसीने, एनतूइनको) प्रथमः८थ्भन्यान्य देवताओसे पहले 
विदाश्वक्रार/भलीमांति जाना है ( कि ), झह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परत्रक्ष पुरुषोत्तम हैं || ३॥ 


व्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्रात 
किया था, परठ उन्हें उसके स्रूपका शान नहीं हुआ था| भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्ट्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
परत्रह्म पुरुषोत्तमके तत्तका जान हुआ | तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुकी उनके स्वलूपका पता लगा और 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ परत्रल्न 
पुरुषोत्तम ही हैं | इस प्रकार अन्यान्य देउताआने केव्छ सुनकर जाना, परतु उन्हें परमत्रझ पुरपोत्तमके साथ न तो 
वार्ताछाप करनेका सौभाग्य निला और न उनके तत्वको समझनेका ही | अतएब उन सब देवताओंसे तो अग्नि। वायु और 
इन्द्र श्रेष्ठ हैं, बर्योंकि इन तीनोंको त्रह्मकका दर्शन ओर तक्तश्ानकी प्राप्ति हुईं। परतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्तको समझा, 
इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये || ३ || 


सम्बन्ध---अव उपयुक्त ब्द्वतज्॒को आविदेविक रशन्तक़े द्वारा सझ्ढेतसे समझाते हैं--- 


तस्पेप आदेशो यदेतदु विद्युतो व्यद्ुतदा इतीस्न्यसीमिपदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्य८उस ब्रह्मका, एप ज्यह, आदेश->साड्लेतिक उपदेश है, यत्‌>जे! कि, एतत- ३३ 
व्यय्ुतत्‌ आरचमकना-सा है, इति-इस प्रकार ( क्षणस्थायी है 9 इचज्तथा जो, ह्यणीमिषंत २-5३ 
इति>दस प्रकार, अधिदेवतम्‌ल्‍्यद् आधिदेबिक उपदेश है | ४ || 20020 
व्याख्या--जब साधकके हृदयमें अन्मको साक्षात्‌ करनेक्ी तीव अमिलापा जाग 
उल्कण्ठारो और भी तीजतम तथा उत्कड वनानेके लिप्रे विजलीके चमकने और ऑंबोके 42085 हक हु 
क्षणिक झांकी दिखल्पकर छिप जाया करते हैं । पू्वोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके हक 
जानेडी वात आती है । देवर्षि नारदकों भी उनके पूर्वजन्मर्मे क्षणमरके लिय्रे अपनी दिव्य झांकी दिखा अन्तर्घान हो 
अन्तर्घान हो गय्रे थे। यह कथा श्रीमक्लागवत ( स्क० १।६ | १९-२० ) में आती है। जब कर कम भगवान्‌ 
उसके हृदय देशमें पहले-पहछ भगवानके साकार या निराकार खरूपका दर्शन था अनुभव होता है. पक 
चकित-सा हो जाता है। इससे उसके छृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने ञ तब बह आनन्दाश्चर्यसे 
अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलापा उत्न्न हो जाती है | फिर उसे अगर किये भी २० ! अनुभव करते रहनेकी 
नहीं मिल्ती। यद्दी बात इस मन्त्रमे आधिदेविक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता जय आर 
* यहों ब 





+ केनोपनिषद्‌ हे १८३ 








गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्वका सकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं । 
अब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता दे || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब इसी बातकी आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं-- 
अथाध्यात्म॑ यदेतद्वच्छत्तवीव च मनो5्नेन चेतदुपसरत्यमीक्ष्ण< सझ्ूल्प+ ॥ ५॥ 


अथरअब; अध्यात्मम्‌-आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), यत्‌ल्‍जो कि; मन.-( हमारा ) मन) एतत्‌- 
इस ( ब्रह्म ) के समीप; गउछति इच-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, चब्तथा, एतत्‌-इस ब्रह्मको, अभीए्णम्‌--निरन्तर, 
डपस्मरति-अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है, अनेन-इस मनके द्वारा ( ही )) सकलल्‍पः चन्सकत्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
साक्षात्कारकी उत्कट अमिलाषा भी (होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या---जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, यह अपने 
मनसे भगवानके निर्गुण या सगुण--जिस खरूपका भी चिन्तन करता है, उसवी जब प्रत्यक्ष अनुभति सी होती है; तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी पिस्मृतिकों 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है (५तद्विस्मरणे पुरमव्याकुलताः--नारदभक्तिसूज् १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम 
* उत्कट अमिलापा उत्तन्न हो जाती है | पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदेविक दृष्टिसे कह्दी गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक 
दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब उस ब्रक्मकौ उपासनाका प्रकार और उसका फकछ बतझाते हैं-- 


तद्धू तदन॑ नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेव॑ वेदामि हैन< सर्वांणि भूतानि संवाज्छन्ति ॥३॥ 

तत्‌-वह परत्रह्म परमात्मा, तद्वनम्‌र( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) “तदबन?, नाम हम्न्नामसे प्रसिद्ध 
है, ( अतः ) तद्वनम्‌-व्ह आनन्दघन परमात्मा प्राणिम॑त्रुकी अभिदाषाका विषय और सबका परम प्रिय है, इति-इस 
भावसे, उपासितव्यम्‌ःउसकी उपासना करनी चाहिये; ख. यशल्यह जो भी साधक, एतत्‌-5उस ब्रह्मको, एवम्‌-इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा )) वेद्रूजान छेता है, एनम्‌ हलउसको निस्सन्देह, सबोणिज्सम्पूर्ण, भुतानिन्प्राणी। अभिन्‍्सत्र 
ओरसे, संचाहछन्ति-द्वदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है |६॥ 

व्याख्या--वह आनन्दसवरूप परत्रक्न परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है। समी प्राणी क्रिसी न-क्रिसी प्रकारसे उसी 
को चाहते हैं; परतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विपयोगे भटकते रहते हैं, उसे पा नही 
सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल 
अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्बप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है; तब वह स्वय भी आनन्दमय हो जाता है | अतः जगत्‌के सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समझकर उसके साथ छृदयसे प्रेम करने छगते हैं॥ ६ ॥ 

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राक्कीं चाव त उपनिषदमब्रूमेति | ७॥ 

भो४न्दे शुरुदेव; उपनिषद्म"अह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; ज्द्धिलउपदेश कीजिये, इति-इस प्रकार ( शिष्यके 
प्राथना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ), तेन्ठुझको ( हमने ) उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मन्िद्या, उक्तान्बतछा दी, ते 
तुझको ( हम ); वावरनिश्चय ही, धराह्मीस>अह्मविषयक, उपनिषद्म-रहस्यमयी विद्या, अश्वूमन्‍्ब्रतला चुके हैं | इति-इस 
प्रकार ( तुम्हें समझना चाहिये ) ॥ ७ ॥ ह 

व्याख्या--गुरुदेवसे साकेतिक माषामें ब्रक्मविद्याका भ्रें्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे ह्ृदयद्भम नहीं कर 
सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि 'मगवन्‌ | मुझे उपनिषद्‌ू--रहस्पमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर गुरुदेवने 
कहा--थवत्स | हम तुम्हें ब्रक्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं | ठम्हारे प्रश्नके उत्तरमें 'श्रोन्र॒स्य भ्रोत्रमः से छेजर उपर्युक्त मन्त्रतक 


१८४ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








जो कुछ उपदेश किया है; तुम यह हृढरूपमे समझ छो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश हैं ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अछविद्याके सुननेमात्रंस ही अहयके स॒रूपफा रहस्य मसझमें नहीं आता, श्सफे ढिये बिभेष साथनोंकी 
भआजठुसकता होती है, इसठिये जब उन प्रधान साधनाका वर्णन करते हैं-- 


तस्ये तपो दम! कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः स्वोज्ञानि सत्यमायतनम्‌ || ८ ॥ । 

तस्यैं-उस रदस्थमयी ब्रह्मविद्याके। तप+न्‍्तपस्ा। दमः-मन इन्द्रियोफा नियन्त्रण; कमन्निष्काम फर्म, इतिन्ये 
तीनों; प्रतिष्ठा/-आधार हैं; वेदाः-वेद) सवोड़ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अज्ञ हैं अर्थात्‌ बेदमे उसके अद्ज-अत्यक्ञोंका सविस्तर 
वर्णन है; सत्यम-तत्यस्वरूप परमेश्वर, आयतनम्‌5उसका अधिष्ठान--प्रासब्य है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--छुन-पढकर रट लिया और त्रह्मशाानी हो गये | यह तो ब्क्मविद्याफा उपहास है और अपने-आपको धोखा 
देना है | ब्रह्मविद्याल्पी प्रासादकी नींव है---तप, दम और कर्म आदि साधन | इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रक्षवि्या खिर हो 
सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा खधर्मपालनके लिये कठिन-से कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, 
जो मन और इन्द्रियोंफो मलीमॉति बणमे नहीं कर छेते और जो निष्फामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्यकतैव्य 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ 
ही यद्द भी जानना चाहिये फ्रि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अछ्ढ हैं | वेदम ही त्रक्मविद्याके समम्त अच्ज-परत्यज्जोंकी विंगद व्याख्या हि 
है, अतएव वेदोंका उसके अज्ञलोंसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सचिदानन्दघन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अवएवं उस ब्रह्मफों रक्ष्य करके जो वेदानुसार 
उसके तत्वका अनुशीलन करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण ऊरते हुए साधन करते £, ये ही 
त्रह्मविद्याके सार रहस्य परब्रढ्षा पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८॥ 


यो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९॥ 

य/<जो कोई भी; एताम्‌ बैइस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याजे; पवमल्पूवोक्त प्रकारसे भलीभोति; वेद-जान छेता है; [सःन्‍्वह,] 
पाप्मानमू-्समस्त पापसमूहको। अपहत्य+नष्ट करके, अनन्तेअविनाशी, असीम, ज्येयेन्स्श्रेष्ट खर्गे छोकेल्यरम धाममें" 
प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतितिष्ठति-सदाके लिये सित हो जाता है | ९॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए. प्रकारसे जो उपनिपद्रूपा ब्रह्मविद्याके रहस्यों जान लेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें 
भवृत्त हो जाता है, वह समस्त पार्पोका--परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त झुभाशुभ कर्मोक़ा अशेपरुपसे नाश करके 
नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है, कभी वहोँसे छौटता नहीं, सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है | यहाँ 
शतिति्ठतिश्पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समासिका सूचक तो है ही; साथ ही उपदेशकी निमश्चितताका प्रतिपादक भी है ॥ ९॥ 

॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 


॥ सामचेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-चथ59 ९) €१७०-९- 


शान्तिपाठ 


3 आष्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्‌ प्राणभक्ल। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सब 


ऋक्मोपनिपद॑ माह ब्रह्म निराकुयबों भा मा अक्न निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं भे 
तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि कर ॥ ही 
३० शान्तिः शान्ति शान्तिः 


इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है 
५+4१४ह३४७५७:-. 


॥ < श्रीपरसात्मने नम, ॥ 
क्‌ र्पा द्‌ 
कठोपनिषद्‌ उपनिपदोंमें बहुत प्रसिद्ध है । यह कृष्णयजुर्वेदकी कठ-दाखाके अन्तर्गत है। इसमें नचिकेता और यमके 


संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है| इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 
तीन-तीन वल्लियों हैं । 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सह वीय करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विह्वियावहे । 
3० शान्ति: शान्तिः शान्ति 

3“-पूर्णनह्म परमात्मन्‌ ( आप ) नो-हम दोनों ( गुरु शिष्य ) की, सह-साथ-साथ, अवतु-रक्षा करें, नौ-इम दोनोंका) 
खसह-साथ साथ, भ्रुनक्तु-पालन करें; सह( हम दोनों ) साथ-साथ ही, वीर्यम-गक्ति; करवावद्दै-्भात्त करें; नौ 
दोनोंकी) अधीतमू>पढी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी, अस्तु-हो, मा विडिपावहे-हम दोनों परस्पर दवंपत न करें| 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोर्नोंकी अध्ययन की हुईं विद्या तेजपूर्ण 
हो--कहीं किसीसे हम विद्या परास्त न हों और हम दोनों जीवनमर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बंधे रहें; हमारे अदर परस्पर कमी 
ट्वेष न हो । हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 


अथम अध्याय 


3 उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदस ददो। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
3“-सच्चिदानन्दघन परमात्माका एक नाम, ह वैज्प्रसिद्ध है कि; उशन-यशका फल चाहनेवाले। वाजअ्रवस 
उजश्नवाके पुत्र ( ठद्दालऊ ) ने; सर्ववेद्सम्‌-( विश्वजित्‌ यज्ञ्म ) अपना सारा धन; ददौ-ः₹ आ्राक्मणोंको ) दे दिया। 

तसल्य-उसका, नचिकेता-नचिकेता; नाम ह-नामसे प्रसिद्ध, पुन्नएक पुत्र, आसनन्‍्था ॥ १॥ 

व्याख्या--अन्थके आरम्ममें परमात्माका स्मरण मद्भलकारक है, इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “डँ“? कारका उच्चारण 
करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है | जिस समय भारतवर्पका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पवित्र सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था; स्यागमूर्ति ऋषि महर्पियेकि द्वारा गाये हुएए वेद-मन्त्रोंकी दिव्य ध्चनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह 
प्रसिद्ध इतिद्वास है। गौतमवशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान कीर्ति पाये हुए.( वाज- 
अन्न; श्रव"उसके दानसे प्राप्त यश्ञ ) महर्पि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यश 
किया । इस यशञमें सर्वे ठान करना पड़ता है | अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें 
दे दिया । उद्दालज़जीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र या | १ ॥ 


ह कुमार<सन्त दक्षिणासु नीयमानाछु श्रद्धा5डविवेश सोध्मन्यत ।॥ २॥ 
दक्षिणाख्शु नीयमानाखु>( जिस समय ब्राक्षणोंको ) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये ( गोएँ ) छायी जा रही थीं, 
उस समय; कुमारम-छोटा बालक, सनन्‍्तम"होनेपर भी; तम्‌ हल्‍ःठस ( नचिकेता ) में; श्रद्धान्श्रदा ( आख्तिक 
बुद्धि ) का, आविवेश-आवेश हो गया ( और ), ख+-( उन जराजीर्ण गायोंकों देखकर ) वह; अमन्यत-विचार 
करने लगा ॥ २ ॥ 


व्याख्या-उस समय गो-घन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी । ऐसा माना 
गया है कि होता; अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्भाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; इनको सबसे अधिक गोएँ दी जाती हैं; प्रधास्ता, 
उ० अं० २४---२५-- 


श्८६ # भहान्त विधुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति ४ 


वि मम जाप रकवलक ता भम्कक पा आय सिम सा 

, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रखोता--इन चार गौण ऋतिवजोंको छुख्य ऋत्िजोंकी अपेक्षा आधी; अन्छाबाक) नष्ट 
तक चार गौण ऋत्विजोंकी मुख्य ऋतलिजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं आवस्त॒त्‌। नेता, होता और 
सुब्रक्षण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋल्ििजौंकी अपेक्षा चौथाई गौए दी जाती दे। नियमानुतार जब अब 
सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थी; उस समय बालक नसिकेताने उनको देख लिया। उन 
दयनीय दशा देखते दी उसके निमेल अन्त-करणमे अद्धा--आस्तिकताने प्रवेश क्रिया और वह सोचने लूया--१ै २॥ 


पीतोदका जम्धवृणा दुग्धदोह्य निरिन्द्रिया३ । 
अनन्दा नाम ते छोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददतू ॥ रे ॥ 
पीतोदकाभ-जों ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं, जग्धतृणा#जिनका हर खाना समाप्त हो गया हैः 
हुग्घदोद्दा/“जिनका दूध ( अन्तिम बार ) हुईं लिया गया है; निरिन्ठियाःलजिनकी इन्द्रियोँ नष्ट हो चुकी है; ताभ्न्पेती 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौओंकी, ददतल्देनेवाछा; खथ्न्वह दाता ( तो )) हे छोका+ल्वे ( ध्रकर-कूफरादि नीच योनियां 
और नरकादि ) छोक, अनन्दा+ल्‍जों सब प्रकारके सुखोंसे शत्य; नामल्‍्यसिद्ध है ततानःःउनको; गच्छतिः्पराप्त होता है 
( अत्तः पिताजीको सावधान करना चाहिये )॥ है ॥| 


स होबाच पितरं तत कसी मां दायसीति। द्वितीय॑ ठतीय त*होवाच मृत्यवे तथा ददामीति ॥| ४ ॥ 
सःहन्यद सोचकर व) पितस्म८अपने पितासे; उबाचन्ज्ोला कि; तत (तात)'टे प्यारे पिताजी | 
माम-स॒क्े; करमै-ई आप ) किसको; दास्यसि इतिन्देंगे । ( उत्तर न मिल्नेपर, उसने वही बात ) द्धितीयम-इुबारा१ 
दतीयमु>तिबारा ( कही ); तम हर्न् तब पिताने ) उसते। उवाच-( इस प्रकार क्रोधपूर्वक ) कहा; त्वान्तुझे ( में ) 
छत्यचे-रत्युकी ददामि इतिमन्‍देता हूँ || ४ ॥ 
व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हूं। अब इनमें म तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही है; न इनके 
मुखमें घास चबानेके लिये दोत ही रह गये हैं और न इनके खनोंमे तनिक-स। दूध ही बचा दे | अधिक क्या, इनकी तो 
इन्द्रियों भी निश्तेष्ठ हो चुकी हैं---इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है। भला, ऐसी निरर्यक और मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन प्रा्षणेके घर जायेंगी; उनको दुःखके सिवा ये और क्या देंगी ! दान तो उसी बस्तुका करना चाहिये 
णो अपनेको सुख देनेवाली हो; प्रिय हो ओर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें मी सुख और लाम पहुँचानेवाली 
हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान ग्रहण 
करनेवालोको घोख़ा देना है। इस प्रकारके दानसे दाताकों वे नीच थोनियोँ और नरकादि छोक मिलते है, जिनमें सुखका 
कहीं लेश भी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्या सुख पायेंगे १ यह तो यजर्मे बैगुण्य है; जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गौओंको मेरे नामपर रख हिया है; और सर्वसमे तो में मी हूँ, मुझको तो इन्होंने दानमे दिया नहीं | पर मे इनका 
पुत्र हूँ; अतणएव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। यह 
निश्चय करके उसने अपने पिताते कह--पिताजी । मैं मी तो आपका धन हूँ; आप मुझे किसको देते है !? पिताने कोई 
उत्तर नहीं दिया, तब नन्तिकेताने फिर कह्दा--“पिताजी ! मुझे किसको देते हें !? पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्ममीर 
और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी फिर्‌ पे 
३?! अब ऋषिकों कोष जा गया और उन्होंने आवेशम आकर कहा--शुझे देता हैँ सृत्युको ? || ३-४ ॥ 
सम्बन्ध--यह सुनकर नत्किता मन-ही-सन'विचारले रण! कि--- 


चहुनामेसि अथमो चहुनासेमि मध्यणः | 
किशखियमल कतंव्य॑ यनन्‍्पयाध करिष्यति ॥ ५॥ 


वहनाममैं चहुत-से शिष्योर्मे तो; म्रथम+-प्रथम श्रेणीके आचरणपर; पम्रि बहुनामत 
के ह जे $ पमिल्‍चल्ता आया हैं ( और ); 
मध्यमन्मध्यम श्रेणीके आचारपर; पम्तिज्चल्ता हूं ( कमी भी नीची श्रेणीकेआचरणको हे नहीं 504 फिर 


*# कठोपनिषद्‌ $ १८७ 


पिताजीने ऐसा क्यों कहा ! ) यमस्य”्ण्मझा, किम खिंत्‌ कतेव्यम-ऐसा कोन-सा कार्य हो सकता है, यत्त्‌ 
अद्यलजिसे आज; मया“मेरेद्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--गिप्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियों होती हैँ---उत्तम, मध्यम और अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर 
उनकी आजाकी प्रतीक्षा किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने ७गते हैं, वे उत्तम है। जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते हैं; वे मन्यम हैं ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। 
मै बहुत से भिष्योंम तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर 
कार्य कर देता हूँ बहुत-से गिष्योसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ, परठ अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आजा मिले और सेवा न ऊछें; ऐसा तो मैने कमी जिया ही नहीं। फिर पता नहीं; पिताजीने 
मुझे ऐसा क्यो कद्दा ? मृत्युदेवताफ़ा भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है; जिसकी पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं १ ॥ ५ ॥ हि 

सम्वन्ध-सम्भद है, विताजीने क्रोधके आवेगमें ही एसा कह दिया हो, परतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
है। ब्चर एमा दीख रहा हैं कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतणव उन्हें सान्तना देना भी आवव्यक है ) यह विचारकर 
मचिकता पकान्तमें पितांके पास जाकर उनकी शोकनितृत्तिके रिय इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोझा-- 


अनुपश्य यथा पूर्व ग्रतिपक्य तथापरे | 
सस्यमिव मर््यंः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्च-आपके पूर्वज पितामह आदि, यथा-जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अन्लुपश्य-उसपर विचार कीजिये 
( और ); अपरे-( वर्तमानमे भी ) दूसरे श्रेष्ठ छोग, [ यथा ल्‍जेसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपक्ष्य-ःउसपर भी 
दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मर्त्य+-( यह ) मरणधर्मा मनुष्य, सस्यम्‌ इचू 
अनाजकी तरह, पच्यतेजपकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होफ़र मर जाता है ( तथा ), सस्यम्‌ इव-अनाजकी भाँति ही, पुन 
फिर) आजायते-”उत्न्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोफ़ा आचरण देखिये ओर इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुदषोका आचरण देखिये। 
उनके चरित्रम न कभी पहले असत्य था; न अब है। असाधु मनुग्य ही असत्यका आचरण किया करते है, परत उस 
असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है | यह अनाजकी भांति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और 
अनाज भॉंति द्वी कर्मवण पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध---अतएव इस अनित्य जीवनके ढिये मनुप्यको कमी क्तव्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये 
आए झोकऊा त्याग कीजिये और अपने सत्यका पाकून कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये ६ पुत्रके वचन 
सुनकर उद्यालककों दुःख हुआ, परतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराजके पास भेज दिया १ नच्किताफो 
यमसदन पहुँचनेपर पता कगा कि यमराज कहीं बाहर गंगे हुए है, अतण्ज नचिकेता तीन दिनोंतक अक्च-जर अहण किय बिना हो 
' शमराजकी प्रतीक्षा करता रहा १ यमराजंके छौस्नेपर उनकी पक्ीने कहा-- 


वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिन्नाक्षणो. गृहान्‌ । 
तस्यैता*शान्ति कुबेन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 


चैबखतन्दे सर्यपुत्र; वैश्वानर/-लय अभिदेवता (ही); ब्राह्मण अतिथिः-आक्षण अतिथिके रूपमे; 
ग्रहान-( गहस्थके ) घरोमें, प्रविशति-पघारते हैं; तस्य-उनकी,( साधुपुरुष ) पताम-रेसी ( अर्थात्‌ अर्घ्य-पाद-आसन आदिके 
द्वारा ) शान्तिम-्शान्ति; कुवेन्ति-किया करते हैं, ( अतः आप ) उदकम, हर(उनके पाद-प्रभालनादिके 
लिये ) जल ले जाइये ॥ ७ ॥ 


१८८ # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ 
ब्ल्््स््ल्स्च्््िििसससितततततततततललततततलतततत्तल्त्त्ल 
व्याख्या--साक्षात्‌ अमि ही मानों तेजसे प्रज्यलित होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे गरहस्थके घरपर पधारते हैँ । 
साधुदददय यहर्थ अपने ऋष्याणके लिये उस अतिथिरूप अग्निके दाहकी झान्तिके लिये उसे जल ( पाय-अर्घ्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतण्व दे यूपुत्र ! आप उस ब्राह्मग-बालकके पैर धोनेंके लिये तुरत जछ के जाइये | बह अतिथि छगातार तीन 
दिनोंठे आपकी पतीक्षामें अनगन किये बैंठा है; आप स्वय उसकी सेवा करेगे, तभी बह शान्त होगा ॥ ७ ॥ 
आशाअतीक्षे संगतर सल्ल॒तां च इछापू्ते पुत्रपाध्य सर्वान्‌ । 
एतद बृढक्ते पुरुपलाल्पमेधतों यस्यावक्षत्‌ वसति ब्राह्मणों शह्दे ॥ ८॥ 
यस्य- जियके, ग्रहे-बरमे, ऋह्मण+न्‍्ाह्षण अतिथि, अनश्षन>बरिना भोजन किये, वसतिरनिवात ऊसता हैः 
[ तस्य>उस, ] अल्पमेधस/न्मन्दबुद्धि, पुरुपस्यन्मत॒ष्पफी आशापतीक्षेत्नाना मररड़ी आगा और प्रतीक्षा, संगतसूर 
उनऊी पूर्तिसे होनेत्राले सब प्रकारके सुख, खून्नताम्‌ चन्सुन्दर भाषणके फल एव, इश्ापूर्त चअल्यज, ठान आदि झुभ 
कम्मेकि और कुओँ, बगीचा, तालाब आदि निर्माण फरानेके फल तथा, सबौन प्रुत्रपश्न॒ःत्ममन्त पुत्र और पछ्) 
पतद्‌ बृड्धक्तेल इन सबको ( वह ) नष्ट कर देवा है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा ग्रैठा ग्हता है, उम मन्दचुद्धि मतुप्यफ़ो ने तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आगरा थीं; न वे ही पदार्थ मिलते है, जिनके मिलनेझा निश्चण था और तरह बाद दी 
देख रहा था, कमी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखऊ़ी प्राप्ति नहीं होती | उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और 
माधुर्य निकल जाते हे; अतः सुन्दर वाणीसे प्रात होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यम दानादि इृष्ट कर्म और 
कप, तालाब, धर्मगाल्य आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एबं उनके फल नष्ट हो जाते हं। इतना ही नहीं, अतिथिक्रा अमत्कार 
झसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पद्म आदि घनको मी नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 


सस्वन्ध--पढ़ीफे वचन सुनकर घ॒रममू्ति यमन तुरत नचिस्ताके पास गंय आर पा«त्य-अर्म्घ आडिके द्वात विविवत्त 
उसकी पूजा करके कहने रगे-- 


तिस्तो राज्ीयेदवात्सीगरहे से. अनश्नत्‌ अह्यवतिथिनेमसः । 
नमस्ते5स्तु अह्मत्‌ खख्ति भेउ्स्तु तसात्ति त्रीन्‌ वरान्‌ बृणीषण्य ॥ ९॥ 
अह्यन,्हे नाह्मगदेवता, नमृस्थ अतिथि-आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं; ते-आपरो, नम अस्तु> 
नमस्कार हो; बहानलहे ब्राह्मण) में खत्तिल्‍्मेरा क्याण, अस्तुल्‍हो, यत्‌रभापने जो, तिस्र-न्तीन रा्रीःल्रान्रियोतर, 
मेन्मेरे, शहेन्थरपर, अनशक्षत"बविना भोजन किये; अवात्खी-निवास जिया है, तस्मात-+टसलिये (आप मुझते ), प्रति> 
प्रत्येक रात्रिके बदछे ( एक-एक करके ), चीन वरयानन्‍्वीन वरदान; बृणीप्य-्मॉग लीजिये | ९॥ 


व्याख्या-'जाह्णदेवता ) आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतियि €; उह्ों तो मुझे चाहिये था फ्रि 
मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपके सन्तुष्ट करता, और उह्लोेरे म्रमावने आपलरूगातार तीन रात्रियोमे सूखे बैठे है। 
मुझसे यह बढ़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है | भगयन्‌ इस मेरे दोपकी निद्ृत्ति होकर मेरा कल्याण ही । 
आप उत्येऊ रात्िके बदछे एक एक करके मुझसे अपनी उच्छाके अनुरूए तीम वर मोंग लीजिये गज स्याण 


सम्बन्ध--तरेमूर्ति अतिथि जहण-यारफके अनशनस मयमीत हर भर्म 
५ ते हकर भमंज्ञ यमराजने 
छुल पहुँचानेफ़ी इच्छासे नन्चिकेता वौशा--- धैफर भेज यमराजने जब इस प्रझप ऊहछ तब पिताओो 


अं उम्रना यथा खाद्दीतसन्वुर्गेतितों मात्रि  उ्त्यों | 
हल हि हर ३ प्रथम वरं॑ चृणे ॥ १०॥ 
कक 3 हे » यथामनज / गातमः-( मेरे पिता ) गौतमबशीय 
ड 5 अत य उद्दाठक, सा असिनमेरे प्रति; 
न्तरसंकरए,व्ञान्त सकलवाडे, समना; (और), चीतमन्युः-कोव एव खेदसे रहित, ब्यावर जायें ( तथा ); 
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+ कठोपनिषद्‌ + , १८९, 


त्वद्मसख्एम-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब म॑ उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीत+-वे मुझपर विश्वास करके ( यह चह्दी 


मेरा पुन्न नचिकेता है; ऐसा माव रखकर ), अभिवद्रेत्‌ु-मेरे साथ प्रेमपूर्वक्त बातचीत करें; एततू-यह; त्रयाणाम- 
अपने तीनों बरेमेसे प्रथम्रम्‌ वय्मल्यहला वर; वृणणे-म मॉगता हैँ | १० ॥ 

व्याख्या-मृत्युटेव ! तीन वरोमेसे में प्रथम वर यही मॉगता हूँ कि मेरे गोतमव्शीय पिता उद्दाछऊ जो क्रोधके 
आवेणम मुझे आपके पास भेजकर अब अभान्त और दुखी हो रहे हूँ; मेरे प्रति क्रोपरहिति, गान्तचित्त और सर्वथा सन्‍्तुष्ट हो 
जाये । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊँ, तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पहचानकर मेरे साथ 


पूर्ववत्‌ बड़े स्नेहसे बातचीत करे || १० ॥| 


सम्बन्ध---ममगजने कहा--- 


यथा. पुरस्ताहृषिता. प्रतीत औद्यालकिरारुणिमंअसृष्टः । 
सुख रात्री:ः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददशिवान्मत्युम्रखात्मम॒क्तम्‌ ॥ १९१ ॥ 
त्वामल्वुमकों। सत्युमुखात+मखत्युके मुखसे, प्रमुक्तम--छूटा हुआ, दृदशिवान्‌-देखकर, मत्पस्त्ट/-मुझसे 
प्रेरित, आरुणि:-( ठ॒म्हारे पिता ) अरुण-पुत्र; औद्यालकि/लउद्दालक; यथा पुरस्तातृ-त्यहलेकी भाँति ही; प्रतीतःन्‍्यद् 
मेग पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके; चीतमन्युः-ढु.ख और क्रोधसे रहित, अवितानदो जायेंगे; रात्ीः-( और 
वे अपनी आयुऊकी शेष ) रात्रियोंमि, सुखम-छुखपूर्वक, शयितानञयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-तुमकों मृत्युके मुससे छूटफ़र घर छोटा हुआ देखकर मेरी प्रेग्णासे तुम्हारे पिता अदुणपुत्र उद्दाक््क बढ़े 
प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम ऊरेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वशा शान्त हो 
जायगा । तुम्हें पाऊर अब वे जीवनभर सुखी नींढ सोयेंगे ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--दस वरदानकों पाकर नचिकिता बोझ, हे यमराज )-- 
खर्गे लोके न भय॑ किंचनारिति न तत्र त्व॑ न जरया बिभेति। 
उमे तीरत्वशिनायापिपाोसे शोकातिगों मोदते खर्गलोके ॥ १२॥ 
खर्ग छोकेनखर्गलोऊमे, किचन भयम्‌-फ्रिंचिन्मात्र भी भय; न अस्तिल्‍नदीं है, तन्न त्वम्‌ नन्‍्वहों मृत्युरूप 
सख्य आप भी नहीं है; जर्या न विभेतित्यद्टाँ कोई बुढापेसे भी भय नहीं ऊरता, खर्गंलछोके-स्वर्गछोकके निवासी; 
अशनायापिपाखे-भूख और प्यास, उसे तीत्वॉ-इन दोनोंसे पार होकर, शोकातिगलढुःखोंसे दूर रहकर, मोद्तेः 
आनन्द भोगते है ॥ १२ ॥ 
स॒त्वमग्रि* खग्य॑मध्येषि सृत्यों अन्रूहि त्व* अ्रदधानाय महाम्‌ । 
 ख़र्गलोका अमृतत्व॑ भजन्त एतदू ह्वितीयेन बणे बरेण ॥ १३॥ 
सृत्योन्दे सत्युदेव। सः त्वम-त्रे आप, खग्यम्‌ अग्निम-उपर्युक्त खर्गकी प्राप्तिक साधनरूप अभिको; अध्येषि- 


* " आनते ई ( अतः ), त्वम:--आप, मह्ममलूमुक्न, श्रद्दधानाय-श्रद्वाठक़ो ( वह अभिवितद्या ); प्रबूद्धि-मछीमोति समझा- 


कर कहिये, खर्गलोका+-खर्गलोकके निवासी, अम्गुतत्वमःन्‍अमरत्वको, भजन्तेन्याप्त दवोंते दँ (इसलिये), एततू-यह (मैं ); 
छितीयेन चरेण-दूसरे वरके रुपमे, ध्रु्णे-माँगता हूँ ॥ १३ ॥ हे 

व्याख्या-म जानता हूँ कि स्वर्गोक बड़ा सुखर है, वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमे न तो कोई 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न; जैसे मर्त्य्रोफमे आप (मृत्यु) के द्वारा छोग मारे जाते हैं वैसे, फोई मारा ही जाता है। वहाँ 
मृत्युकालीन सक्ट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते है, वैसे वहाँ नहीं जलना 
पढ़ता । वहोके निवासी शोऊसे तरकर सदा आनन्द भोंगते हे | परन्ठ वह खर्ग अम्रिविज्ञानमों जाने बिना नहीं मिहुता | 
हे मृत्युदेव | आप उस ख़र्गके साधनभूत अभिको यथार्थरूपसे जानते हैँ | मेरी उस अभिविद्या्में और आपमे श्रद्धा है; 


* १९० + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








श्रद्धावान. तत्तका अधिकारी होता है। अतः आप कृपया मुझको उस अग्रिविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर लोग 
खर्मलोकम रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्रात्त होते है | यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध--तव यमराज बेके--- 
प्र ते ब्रवीमि तहु में निवोध खम्येम्ति नचिकेतः अजानन्‌। 
अनन्तलोकाप्तिमथोी अतिष्ठां विड्धि ल्वमेते निहित शुहायात्र ॥ १४ ॥ 
नचिकेत-ल्‍दे नचिकेता, खस्यम अग्निमखर्गदायिनी अम्निविद्याको, प्रजानन-अच्छी तरह जाननेवाला मैं, 
प्रत्रवीमि-त॒ुग्हारे लिये उसे मलीमोति वतजाता हूँ, तत्‌ उ मे निवोध-( तुम ) उसे मुझसे मलीभोति समझ छो, त्वम्‌ 
प्रतम-ठुम इस विद्याजों। अनन्तकोकाप्तिमअविनागी छोकऊी प्राप्ति करानेबाछी, प्रतिष्ठामउसकी आधार्स्वरूपा; 
अथोज्और, गुहायाम्‌ निहितमलचुद्विस्‍्प गुफामें छिपी हुई विद्विस्समकझो ॥ १४॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै उस खर्गकी साधनरूपा अभ्निविद्याकों भीमोंति जानता हूँ और ठमऊी यथार्थरूपस बतलछाता 
हूँ । ठम इसको अच्छी तरहसे सुनो | यह अगिविद्या अनन्त--विनाशरहित छोककी प्राप्ति करानेवाली हैं और उसकी 
आधारखरूपा है। पर ठुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्वानोंकी छृदय-गुफाम छिपी रहती है ॥| १४ ॥ 
सम्बन्ध-इतना कहकर यमराजेने--- 
लोकादिमि तम्॒वाच तस्मे या इष्टका यावतीा यथा वा। 
स॒ चाषि तत्म॒त्यवद्यथोक्तमधास मृत्युः पुनरेबाह तुष्टः ॥ १५॥ 
वम्‌ छोकादिम:>उस खर्गलोककी कारणरूपा; अग्निम-अमिविद्याका, तस्मै उवाचः-उस नचिकेताकी उपदेश दिया। 
या; वा यावती+८उसमे कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इशका:ईंटें आदि आवध्यक होती है, वा यथार 
तथा जिस प्रकार उनका चयन क्रिया जाता है (वे सब वातें भी बतायीं) थे सा अपिल्तथा उस नचिकेताने भी, तत्त्‌ 
यथोत्तम्‌-ेह जैसा छुना था; ठीक उसी प्रखर समझकर, पत्यवद्तू- यमराजक्ो पुन. सुना दिया, अथ-उसके बाद, सृत्युः 
अस्प चुएश्न्यमराज उसपर सन्तुष्ट होऊर; पुनः एवं आहफिर बोले-॥ १५ || 
व्याख्या-उपरयुक्त प्रकारसे अम्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराजने खर्गलोक़फी कारणरूपा 
अमिविद्याका रहस्य नचिकेताकों समझाया। अग्रिके ढिये कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी और कितनी 
ईंटे चाहिये एवं अमरिका चयन किस अकार किया जाना चाहिये--यह सब भलीभोति समझाया । तदनन्तर नचिकेताकी 
चुद्धि तथा स्मृतिज़ी परीक्षाके लिये यम्राजने नचिकेतासे पूछा कि ठुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ | तीक्षणबुद्धि 


नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था) सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया | यमराज उसकी पिल्लण 
जंडउ ट) स्मृति और 
देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले--॥ १५ ॥ स्मृति और प्रतिभाकों 


तमन्रवीत्ीयमाणो महात्मा वबर॑ तवेहाय ददामि भूयः | 


#< 
तवेव नाम्ना भवितायमप्तिः सृद्टां चेमामनेकरूपां ग्रहाण॥ १६ ॥ 
भीयमाण+८ (उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर ) ग्रसन्न हुए, 


नचिकेताते, अग्रवीत-वोले, अद्य-्भव मैं; तब-तुमरो, इह-्यहों; भूय- 
देता हूँ कि, अयम्‌ अप्निःन्यह अग्निविद्या, तब एव नाज्ना-तुम्दोरे ही 
इस, अनेकरूपाम्‌ सड़ाम-भअनेक रूपोवाली रक्ञोंक़ी मालको भी; भहाण: 


व्याख्या-महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे 
है, इससे अब में पक वर और तुम्हारे बकरे अहा--उम्हारी अग्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
* इम्हारे बिना मोगे ही देता हूँ | वह यह कि यह अभि, जिसका मैने तुमकों उपदेश किया 


है; ठुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी। और साथ ही, यह छो), मैं 
यज्ञ विनानलपी रोकी माला देता है. इसे बे बज | हा वम्होरे देवस्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविभ 


महात्मान्महात्मा यमराज, तमूरउस 
परमल्युनः यह ( अतिरिक्त ) बर, दद्ममि> 
नामते; भवितानयतिद्ध होगी, कल इमाम-तया 
न्छुम स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 


£# कठोपनिषद्‌ # १९१ 








सम्बन्ध--उस अश्नविविद्याका फठ बतकांते हुए यमराज कहते हैं-- 


त्रिणाचिकेतस्निमिरेत्मप संधि. त्रिकर्मक्तरति जन्मसृत्यू । 
त्रक्मजश॑ देवसीत्य॑ विंदित्वा निचास्येमा५ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतः-इस अम्निका ( शाज्नोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान करनेवाछा, त्रिभिः सन्धिम्‌ एत्य- 
तीनों ( ऋक्‌ साम) यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोडकर, चरिकमेंकृतः-यज, दान और तपरूप तीनों कमोंकों निष्कामभावसे 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति-जन्म-म्॒त्युसे तर जाता है, अह्मजशम-* वह ) ब्रह्मासे उत्तन्न उष्टिके जाननेवाले; 
इेड्यम देवम-स्तवनीय इस अभिदेवको, विद्त्वा-जानकर तथा) निचाय्य-इसका निष्कामभावसे चयन करके; 
इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-दस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको प्राप्त है ) ॥ १७ ॥ 
व्यास्या--इस अम्रिका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋषक, यजु साम--तीनों वेढोंसे सम्बन्ध जोड़कर: 
तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्थमे निष्णात होकर, निष्काममावसे यज, दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है। वह ब्रह्मासे उत्पन्न रष्टिको जाननेवाले सबनीय इस अभिदेवको मलीभोति जानकर इसका निष्काममावसे चयन 
ऋरके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्रात्त है ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्धिदिखवा य एवं विद्वाईश्चिनुते नाचिकेतम्‌। 
स॒ सृत्युपाशान्‌ पुरतः अश्रणोद्य शोकातिगो मोदते खर्गलोके॥ १८॥ 
एतत्‌ चयम--ईटॉके स्वरूप, सख्या और अप्ि-चयन-विधि--इन तीनों वातोंको, विद्त्वा-जानकर; त्रिणाचिकेत+- 
सीन वार नाचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा, यः एवम-जो कोई भी इस प्रकार, विद्वान-जाननेवाला पुरुष; 
लाचिकेतम-इस नाचिकेत-अमिका, चिलुतेजचयन करता है, सः सृत्युपाशान-तह मृत्युके पाशको, पुरतः प्रणोद्यल 
अपने सामने ही ( मनुप्य-दरीरमे ही ) काटकर, शोकातिग*-शोकसे पार होकर, खर्गलोके मोदते-खर्गलोकमे आनन्द- 
झा अनुभव करता है॥ १८ ॥ 
व्याख्या-किस आकारकी कैसी ईंट हों ओर कितनी सख्यामें हों एवं किस प्रकार्से अम्रिका चयन किया जाय---इन तीनों 
चार्तोकी जानकर जो विद्वान तीन बार नाचिकेत अम्मिविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका चयन करता है; 
चह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मृत्युके पागफ्मो तोड़कर शोकरहित होकर अन्‍्तमें स्वर्गलोकके ( अविनागी ऊर्ध्ब॑छोकके ) 
आनन्दका अनुभव करता है || १८ ॥ 


एप ते5भिन॑चिकेतः खर््यो यमबृणीथा द्वितीयेन वरेण। 
एतम्निं तवेब॒ प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं बरं॑ नचिकेतो ब्ृणीष्व ॥ १९ ॥ 

, नचिकेत+न्हे नचिकेता। एुपः तेन्यह तुम्हे बतछायी हुई; खग्यं अश्लिः-स्वर्ग प्रदान करनेवाली अभिविद्या है, 
थम द्वितीयेन वरेण अच्चणीथाः-जिसको तुमने दूसरे वरसे मॉगा था, एतम्‌ अशिम--इस अभिको ( अबसे ), जनास-८ 
लोग, तब एवन्ठम्दारे ही नामसे, प्रवक्ष्यन्तिन्करहा करेंगे, नचिकेतःज्हे नचिकेता, तृतीयम्‌ चरम त्ृणीष्च- 
( अबठ॒म) तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--न॑चिकेता ! तुम्हें यह उसी स्पर्गकी साधनरूपा अभिविद्याका उपदेश दिया गया 
है; जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी | अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अम्निक्रों पुकारा करेंगे। नचिकेता ! 
अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर मॉगता है--- 
ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्येष्स्तीत्येके नायमस्तीति चेंके । 
एतहिद्यामनुशिश्टस्त्वयाहं वराणामेव चरस्वृतीय; || २० ॥ 


१९२ # भहात्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


उ्म&४+०कम्डरक, 


प्रेते सलुष्ये-मरे हुए. मलुष्यके विषयमें; या इयम्रलजो यह, विचिकित्सान्सभय हैं; पके पा 
अस्ति इतिनकोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके वाद यद्द आत्मा रहता है; च एके (आहु;) न अ॒ कि न 
कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता, त्ववा भजुशिष्ट/नआपके लक उपदेश हि बी बम विद्यासलम इसका 
भरीमॉति समझ दूँ; प॒पः बराणामल्यही तीनों वरोमेंसे, ठृतीयः चर/न्तीतर ं 
की कि आल जो कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर ओर परलोकके ल्यि स्वगंके साधनरूप अभिविशनका 
चर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्माके यथा स्वरूप और उसी प्राप्तिका उपाय जानमेंके लिये यमराजके सामने दूसरे 
छोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनऊा अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिये नचिकेता कहता है कि सगवद्‌ ! 
खत सतुष्यके सम्बन्ध यह एक बडा सन्देह फैछा हुआ है। कुछ छोग तो कहते है कि मत्युके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता 
हैऔर कुछ छोग कहते हैं; मही रहता । इस विषयर्मे आपका जो अनुमत्र हो, वह मुझे बतलाइये | आप मुझे अपना अनुभूत 
विचार बतलयेंगे; तभी में इस रहस्यको मलीमोंति समझ पार्ऊँगा | वस, तीनो वरोमेमे यही मेरा अभीष्ट तीसरा बर है ॥२०॥॥ 
सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रक्ष सुनकर यमराजने मननही-मत उसऊ़ी प्रशसा की | सोचा क्रि ऋषिकुमार बाढक 
होनेपर भी बढ प्रतिमाशाडी है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता हे, परतु आत्मतत्व उपयुक्त अविफारीझों ही चतकाना चाहिये | 
अनविकारीके प्रति आत्मतत्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएद पहके पात्र-परीक्षाकी आवद्गफता है  थों विचारकर गमराजने 
इस तप्त्वक कठिनताका वर्णन करके नचिकेताकी टाउना चाह और कहा--- है 
देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ेयमणुरेप धर्मः । 
. अन्यं॑ वर॑ नचिकेतो वृणीष्य मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम॥ २१ ॥ 
नचिकेत+नन्‍्हे नचिकेता |, अन्न पुरा-इस विपयमे पहले, देवैः अपि-्देववाओने भी, विचिकित्सितम-्संदेह 
किया था ( परठु उनकी भी समझमे नहीं आया ), हि एपः घर्मः अणुः न सुचिमेयम<क्योक़ि यट विपय बढ़ा सृष्ठम है; 
सहज ही समझमे आनेवाला नहीं है ( इसलिये ), अन्यम्‌ वरम्‌ दृणीप्वन्तुम दूसरा वर मॉग छो, भा मा उपरोत्सी:- 
मुझपर दवाव मत डालो, एनम्‌ मान्इत आात्मशनत्मबन्धी बरको मुझे, अतिखुजर्लौटा दो ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! यह आत्मतत्त अत्यन्त सूदम विषय है । इसफा समझना सहज नहीं है | पहछे देवताओंको 
भी इस विषयर्म सन्देह हुआ था | उनमे भी बहुत दिचार-विनिमय हुआ था; परन्तु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अतण्व छुम दुसरा वर माँग छो। मैं उम्हें तीन वर देनेफा वचन दे चुका हूँ; अतणव त॒म्हारा ऋणी हूँ, पर ठछुम इस बरके 
लिये; जेंठे महाजन ऋणीको दबाता है वैसे, मुझको मत दवाओं | इस आत्मतत्वविपयक वर मुझे छोटा दो । इसके 
लिये मुझे छोड़ 88०4 ॥ हि 
सस्वन्धः ! भार धबराया नहं: हुआ 
को वन उनताफ़ा नाम सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मन्‍्य हुआ, 
देगैरतापि ३ विचि कित्सित॑ ४: & हू न < 
 वि्येकीलत किल त॑ च सत्यो यत्र सुविज्षेयमात्थ । 
“्एाएझछ-फ-:7 7 गान्‍यों वतुत्य एतस कबित॥२२॥ * _ जाइगन्यो ने रम्यों नान्‍्यों वरस्तुल्य एतसथ कथित्‌॥ २२॥ * 
कस |! पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता दे या नहीं, इस सम्बन्ध नचिफेताकी खय कोई सन्देश 
दक्षिणामें जराजीण गए देते देखकर नविकेताने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौओोंका दान करनेवाले आनन्दररित ( सपअ " सिकद 


लोकोंकी प्राप्त होते हे । इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिफेताने ख्र्ग खगप्राप्तिके उपदेश्की 
। सुस्खोंका वणन करके खर्गप्राप्तिके साधनरूप 
प्रर्थना की थी । श्ससे सिद्ध है कि वह खरे और नरक विश्वास करता अमर 


थ। खर्ग-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्मात्‌ दी होती 
है। आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किप्तको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न वताकर कह है कि कुछ लोग मरनेके 





# कठोपनिषद्‌ * १९ 
न ज्टसट नल कम न पक पापा नाना 4 वनपप पक 3> वन पाता पन कप मन+ “पतन उ >८मकपन्‍ तल अन्दर पक परम परत 5 पकपप कफ पर परत पक पका पक 2 शायर पाप पाला न्द कप; न्‍वद 
ख्त्योन्दे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थूआपने जो यह कहा कि, अच्च किल देव: अपि-इस विषयपर देवताओंनिं 
भी; विचिकित्सितम-विच्यर किया था (परठ वे निर्णय नहीं कर पाये ), च न खुविशेयमः-और यह सुविजेय भी नहीं है, 
तर त्वाइक-इसके सिवा आपके-जैसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाल भी; अन्यः न रूभ्य+-दूसरा नहीं मिल सकता; 
[ अतः-इसलिये मेरी समझमे तो, ] एतस्य तुल्य;-इसके समान, अन्यः कश्वित्‌-दूसरा कोई भी; बरः नर नहीं है | २२॥ 
व्याख्या-हे मृत्यो ! पूर्वकालछमें देवताओने भी जब इस विपयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है; बड़ा ही चूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही 
महत्तका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको समझानेवाछा आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ट्वेंढनेपर भी कोई नहीं 
मिल सकता । आप कहते हैं, इसे छोडकर दूसरा वर मॉग छो। परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं | अतएव कपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ ॥ 
सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं धवराया, वह अपने निम्चयपर ज्यों-का-त्यों ढढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह 
उत्तीर्ण हो गया ॥ अब यमराजने दूसरी परीक्षांके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रछोमन रखनेकी बात सोचकर उससे कहते हैं--- 


शतायुपः पुत्रपोत्रान्‌ बणीष्य बहुनू पशुन््‌ हस्तिहिरण्यमश्ान्‌ । _ 
भूमेमंहदायतन॑ इणीप्पव खय॑ च जीव शरदों यावदिच्छसि ॥ २३॥ 
शतायुष:-सेकड़ो वर्षोकी आयुवाले, पुत्रपौन्नान-बरेटे और पोतोंको ( तथा ); वहन पशन-बहुत-से गौ आदि 
पश्नुओंको ( एवं 9» हस्तिहिरण्यम्‌>हाथी; सुवर्ण और, अश्वान ब्णीष्व-घोड़ोको मॉग लो, भूमेः महत्‌ आयतनम्‌- 
भूमिके बढ़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को, चृणीष्व-्मॉंग लो, खयम्‌ चरठुम खय भी, यावत्‌ शरद्‌:-जितने वर्षोंतक, 
इच्छसि>चाहो, जीव>जीते रहो ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता । ठुम बड़े भोले हो | क्या करोगे इस वरकों लेकर | ठुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल 
सामग्रियोंको | इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बढ़े परिवारको मॉग छो | गो आदि बहुत से उपयोगी पद्म, हाथी, सुबर्ण 
घोड़े ओर विद्या भूमण्डलके महान्‌ साम्राय्यको मॉग छो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्णोतक जीनेकी इच्छा हो; 
उतने ही वर्षोतक जीते रहो ॥ २३ ॥ 


एतत्तुल्य॑ यदि मन्यसे बरं॑ व्ृणीष्य वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमोीं नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काममाज॑ करोमि॥ २४ ॥ 
नचिकेतःल्दे नचिकेता, वित्तम चिस्जीविकाम-धनः सम्पत्ति ओर अनन्त काल्तक जीनेके साधरनोंको) 
यदि त्वम-यदि तुम, एतत्तुल्यम--इस आत्मज्ञानविषयक्र वरदानके समान, वस्म्‌ मन्यसे बद्रणीष्वरूपर मानते हो तो 
मॉग लो, च महाभूमौ-और तुम इस प्रथिवीलोकमें, एथि-बढ़े भारी सम्राद्‌ बन जाओ, त्वा कामानामल में ) ठम्हें सम्पूर्ण 
भोगोंमिंसे, कामभाजमरअति उत्तम भोगोंका पात्र; करोमिन्जना देता हूँ ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी 
जितने भोग ,मनुष्य भोग सकता हैं; उन सबको मिछाकर उस आत्मतत््व-विषयक वरके समान समझते हो तो 
इन सबको माँग छो | ठम इस विशाल भूमिके सम्राद्‌ वन जाओ । मैं त॒म्हे समस्त भोगोंकों इच्छानुसार भोगनेवाला 
बनाये देता हैँ ।? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाक्‌चातुर्यसे आत्मतत्वका महत्त्व बढाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रतोभन 
दिया ॥ २४ ॥| 
2 सम्बन्ध-इतनेयर भी नचिकेता अपने निश्चमपर अठऊ रहा, तव खर्गके दैवी मोगोंक़ा प्रकोमन देते हुए यमराजने कहा--- 
ये ये कामा दुलेभा मरत्यलोके सवोच्‌ कामा*छन्दतः प्रार्थयख । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्यो ,न हीइशा हुम्मनीया मलुष्ये'॥ 
आमि्मझत्तामिः परिचारयख नचिकेतों मरणं मालुप्राक्षी) ॥ २५॥ 
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थे ये कामाः-जो-जो भोग; मत्यलोकेन्मनुष्यलेकमे; दुेसा/लडुलम हैं, सवोन्‌ कामान:-उन सम्पूर्ण भोगोंको, 
छन्‍्दृतः प्रार्थथख-इच्छानुसार मॉग लो, सरथाः सतूयोः इमाः रामासल्ए्य और नाना प्रफास्‍के बाजाके सहित इन 
खर्मकी अप्सराओंको ( अपने साथ ले जाओ )। मनुष्येः ईदशाःल्मन॒ष्योंको ऐसी जियो, न हि लम्मनीया+-अत्म्य 4 
मत्यत्तामिः्मेरे द्वारा दी हुई, आमि+-इन ज़ियोसे; परिचार्यस्व-्ठुम अपनी सेया कराओ; नचिकेत+ल्‍हदे नचिकेता) 
मरणम>मरनेंके बाद आत्माका क्या होता है, मा अलुप्राक्षी +*इंस बातो मत पूछो ! ॥ २५॥ 


व्याख्या-नचिकेता । जो-जो भोग सझुत्युकोकमें दुर्लम हैं, उन सप्रकों तुम अपने इच्छानुमार मोंग लो। ये यों 
और विविध प्रकारके वाद्योसहित जो खर्गकी सुन्दरी रमणियों हैं; ऐसी रमणियाँ मतुष्योमें कही नहीं मित उक्ती। बढें- 
बड़े ऋषि मुनि इनके लिये छछचाते रहते हैं । मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । ठ॒म इन्हे हे जाओ और टनस अपनी सेवा 


कराओ, परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्तत-विष्यक प्रश्ष मत पूछो ॥ २५ ॥ 


सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वाभाविक हो दया करनेवाके महान्‌ अनुमव्री आचार्य है) इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही 
इस प्रकार भय और एकके चाद एक उत्तम भोणेंफा प्रकोमन दिखाकर, जैसे खमेको हिंडा-हिलाकर दुढ किया जाता हैं. वैसे ही 
नचिकेताके वैराग्यसम्प्त् निश्चयकों और भी चढ़ किया १ पहुके कठिनताफा सम दिखाया, फिर इस छोझके एक-से-एक बढ़कर भोगेकि 
चित्र उसके सामने रकक्ले और अन्त्म खर्गलोक्ें मी उसका वैराग्य करा देनेंके हि खगके देवी भोगेंका चित्र उपस्थित किया और 
कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्ससम्बन्दी बरके समान समझते हो तो इन्हें मांग को । परतु नचिकेता तो दृढनिश्वयी 
और सच्चा अधिकारी था १ वह जानता था कि इस कोक और परक्ोफके वढे-से-वडे मोग-सुखकी आत्मजानके सुझके स्सी छ्षुद्रतम 
अशुके साथ भी तुरुला नहीं की जा सकती ६ अतण्व उसने अपने निश्चयका युक्तिपु्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वेगस्पयुक्त बचनोंमें 
पमराजसे कहा-- 


श्रोभावा ._ मर्त्यस यदन्तकेतत्सवेंन्द्रियाा जरयन्ति. तेज: । 
अपि सर्व जीवितमल्पमेव तवेव॒ धाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
अन्तकन्हे यमराज ( जिन भोगोंका आपने वर्णन किया वे ), श्वोभावा>श्षणमद्दुर भोग ( और उनसे प्राप्त होने- 
चाछे सुख ), मर्त्यस्थ-मत॒भ्यके, स्वन्द्रियाणाम>अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत्त्‌ तेज+-जों तेज है; पतत्‌- 
उसको; जस्यन्ति-श्लीण कर डालते हैं, अपि सर्वमः( इसके सिय्रा ) समस्त, जीवितम>आयु, चाहे वह फ्रितनी भी 
बड़ी क्यों न हो, अल्पम एच-अत्प ही है; इसलिये, तव बाहा+-ये आपके रथ आदि वाहन ओर, जृत्यगीतेन्ये 
अप्सराओके नाच-गान, तव एव-आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये ) || २६॥ 


व्याख्या-हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुल बॉधि हैं 
ही है ( गीता ५। २२ )। ये भोग्यवस्त॒ुएँ कोई छाम तो देती ही नहीं, वर मनुध्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हर 
कर लेती हैं । आपने जो दीर्घजीवन देना चाद्दा है; बह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अत्प ही है। जब ब्रह्मा आदि 
देवताओंका जीवन भी अत्यकालका है--एक दिन उन्हें भी मरना पढ़ता है; तव औरोंकी तो वात ही क्या है? अतएव मैं 
यह सब नहीं चाहता । ये आपके रथ) हाथी, घोड़े, ये रमणियों और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्सें । । २६ ॥ 


न॒ वित्तेव तप्पंणीयो मनुष्यो रुप्यामहे वित्तमद्राक्ष्म 
न ता द्राक्ष्म चेच्चा | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि स्व॑ वरस्तु मे बरणीयः से एव॥ २७॥ 


मलुध्य/न्मनुष्य, वित्तेनन्धनसे, त्पणीयः न-कमी भी ठृत्त किये जाने योग्य नहीं है 
त्वां ०32 सर पा लिये हैं, ( तब ), वित्तम“घनको, लषप्स्यामद्दे-( तो हम ) पा ही जो दे 834 
आप हे न्शासन करते रहेंगे, तबतक तो, जीविष्याम३-हम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या मानना है, 
अतः ) मे चरणीयः चरः तु> मेरे मॉगने छायक वर तो; खः पएवन्‍्चह ( जात्तशान ) ही है ॥ २७ ॥ पस 
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व्याख्या-आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता । आगर्मे घी-ईंधन डालनेसे जेसे आग जोरोंसे 
मड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्रासिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है | वहाँ तृप्ति केसी ? वहाँ तो 
दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अभिमें ही जलना पड़ता है | ऐसे दुःखमय घन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं मॉग सफ्ता | मुझे अपने जीवननिवांहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे ही प्राप्त हो 
जायगा । रही दीर्घनीवनकी वात, सो जबतक मृत्युके पदपर आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने छगा | 
अतणव किसी भी दृश्सि दूसरा वर मॉगना उचित नहीं माछूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त्व-विष्रयक 
चर ही है | मैं उसे छोटा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 
सम्बन्ध-दस प्रकार भोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नच्किता अपने वरका महत्त्व बतकाता छुआ उसीको प्रदान करनेके 
किय दछतापूर्वक निवेदन करता है-- 
अजीर्य॑तामम्तानाम॒पेत्य. जीयन्सत्यः खा. प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायन्‌. वर्णरतिप्रमोदानतिदी्धं जीविते को. रमेत ॥ २८ ॥ 
जीन मत्य:-यद मनुष्य जीर्ण होनेवाछा और मरणधर्मा है; प्रजानन-इस तत्त्वको मलीमॉति समझनेवाला, 
क्तथ-स्थ/न्‍्मनुप्यछोफका निवासी, कः-फौन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ), अजीयंताम्‌-न्बुढापेसे रहित, अस्तानाम्‌- 
न मरनेवाले ( आप-सदृग ) महात्माओंका, उपेत्य-सज्ञ पाकर भी, वर्णणतिप्रमोदान-( ज्ियेकि ) सौन्दर्य, क्रीड़ा और 
आमोद-प्रमोदका, अभिध्यायन-बार-बार चिन्तन करता हुआ, अतिदी्े-बहुत काल्तक, जीविते-जीवित रहनेमे, स्मेत+ 
प्रेम करेगा ॥ २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज | आप ही बताइये, भमछा आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ 
सक्ष प्राप्त करके मृत्युलोकका जरामरणगील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो ख्रियोंके सौन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोदसें 
आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोऊमे दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ ॥ 
यसिन्रिदं॑ विचिकित्सन्ति सत्यों यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ | 
योष्य॑ बरो गूहमनुप्रविशे नान्‍्यं तसान्नचिकेता इणीते॥ २९॥ 
सुत्यो-्डे यमराज, यस्सिन-जिस, मद्दति साम्पराये-महान्‌ आश्रर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषय्में; 
इदम्‌ विचिकित्सन्ति-( छोग ) यह भक्ढला करते हैं कि यह आत्मा मरनेके वाद रहता है या नहीं, ( तत्र ) यत्‌-उसमें 
जो निर्णय है, तत्‌ नः ब्ूहि-यह आप हमें बतछाइये, यः अयमूरनो यद, गूढम्‌ अन्ुुमविष्ठः वर+-अत्यन्त गम्मीरताको 
श्राप्त हुआ वर है, तस्मात्‌-इससे, अन्यमज्दूसरा वर, नचिकेता:-नविकेता, न छ्ुणीते-नहीं मॉगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--हे यमराज ! जिस आत्मतत्व-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमें छोग यह श्जा करते 
हैं कि मरनेके वाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत शान हो) मुक्षे 
कृपापूर्वक उसीका उप्रदेशा कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ है--यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता |॥ २९ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 
---+>कि6-4+-- 
द्वितीय वी 
सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ छिया कि नचिकेता दढ़निश्चयी, परम वैराम्यवान एवं निर्माक है, 
भत* ज्द्वविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब ऋह्मविद्याका उपदेश आरस्म करनेके पहे उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमगज बेलि--- 


अन्यच्छ्रेयोडन्यदुतैव. प्रेयस्ते उसे नानार्थे पुरुष८ सिनीतः । 


तयों; श्रेय आददानस्थ साधु भवति हीयतेड्थांध उ श्रेयो इणीते ॥१॥ 
श्रेय#-फल्याणका साधन; अन्यत्‌ःअछग है, उतरऔर प्रेय/-प्रिय छगनेवाले भोगोंका साधन. अन्यत्‌ एचन 
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अलग ही है, ते-वे, नानाथै*मित्र मित्र फल देनेवाले। उमेन्दोनों साधन; पुरुषमूल्मतुग्यफ़रोे, सिनीतःस्अधिते हैं-- 
अपनी-अपनी ओर आऊर्षित करते हैं, तयो+-उन दोनोंमेसे, श्रेय->फल्याणके साधनको, आदद्ानस्यल्गटण करनेवालेका; 
साधु भवतिम्कल्याण होता है, उ यल्‍्सरद जो, प्रेयः क्ृणीतेलसासारिफ उन्नतिके साधनकों स्व्रीफार परता हे) 
[ सभ्न्वह , ] अथोत्‌ज्यथार्थ लाममे, हीयते-भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ ेु 

व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी मॉति केवछ फर्माका फल भोगनेके लिय्रे ही नरीं मिल ४) इसमें 
मनुष्य भविष्यमे सुख देनेवाले साधनका अनुष्ठान भी कर समता है। वेदोंमे सुखके साधन दो बताये गये €--( १ ) श्रेय 
अर्थात्‌ सदाके ल्यि सब प्रफारके दु.खेसि सर्वथा छूटऊर नित्य आनन्दस्वरूप परत्रद्म पुरुषोत्तमकों प्राप्त करमेया उपाय और 
(२) ग्रेय अर्थात्त स्री; युत्र; घन; मकान) सम्मान) यश आदि दस छोऊकसी ओर स्वर्गलेफ्मी मितनी भी प्राकृत सुस- 
भोगकी सामग्रियाँ हैं; उनकी प्राप्िका उपाय । इस प्रखर अपने अपने ढंगसे मनुप्यकों सुस्त पहुँचा समनेवाल ये दोनो साधन 
मनुष्यों बॉधते हैं---डसे अपनी अपनी ओर खीँचते है। अधिफाग छोग तो “मोगामे प्रत्यक्ष और तत्काल सुपर मिलता 
है? इस परतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते ह। परतु फोई-फोई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवानकी दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एव परिणामदु,खताका रहस्थ जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो शेयकी 
ओर आऊर्षित हों' जाता है। इन दोनो प्रकारके मनुष्योमेसे जो भगवानफ़ी कृपाका पात्र होकर ओयकों अपना केना है ओर 
तत्पस्ताके साथ उसके साधनमें छूग जाता है, उसका तो सत्र प्रकारसे कल्याण हो जाता है| वह सदाके लिये सप्र प्रारके 
दुःखेसि सवेथा छूटरर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माकों पा लेता है। परतु जो सासारिक सुसके साधनेमि छग 
जाता है; वह अपने मानव जीवनके परम रूश्य परमात्माक़ी प्रातिरूप यथार्थ प्रयोजनफ़ों सिद्द नहीं कर पाता, इसलिये उसे 
आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो भ्रमबग सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते ?, जो चालयमे 
दु'खरूप ही हैं| अत' वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


श्रेयश्य ग्रेयथ्य मलुष्यमेतर्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयों हि धीरोडमि प्रेयसो इणीते प्रेयो भनन्‍्दों योगश्षेमाद्‌ इणीते॥२॥ 


श्रेय, च प्रेयः चरश्रेय और प्रेय--ये दोनो ही, मनुष्यम्‌ एतः-मनुष्यके सामने आये है, धीर-स्थुद्धिमान्‌ मनुष्य, 
तौरूठन दोनेकि 3० सम्परीत्य->भलीमॉति विचार करके; विविनक्तिण्यनरो धथक्‌ परथर्‌ सम्रस लेता है, 
( कर कक श्रेषतुद्धि मनुष्य, श्रेय. हिज्परम कल्याणके साधनक्रों ही, प्रेयस।-मोग-साधनकी अपेक्षा, 
य्प् श्रेष्ठ समझकर अहण करता हूं ( परतु हि सन्द४-मन्दबुद्धिवाला मनुष्य योगश्षेमात्‌: >ल्ेकिक ये 
इच्छासे, प्रेयः चुणीते+भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २॥ ह 5290॥४७७ 
दंड कप मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण 
आवक्त होकर अपने देवदुलेभ मनुष्य-जीवनकों पद्यत्‌ भोगोंके सोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं। 7 नम 
ओर परलोकमे विश्वास है; उन विचारशीछ मनुष्योके सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनो आते ४ अप घुनर्जन्ममे 
दोषोपर विचार करके दोनोंको प्थकप्रथर समझने है। इनमे जो श्र पैर वे टन दोनेंकि शुण- 
बा पृ इक सम फ्री चेश करते है। इनमे जो श्रेष्ठ चुद्धिसम्यन्न होता है, चह तो दोनके 
तत्वको पूर्णतया समझकर “विवेकी इसकी तरह प्रेयक्री उपेक्षा करके श्रेय ही अहृण करता है । तु जो मनष्य 
अत्यबुद्धि है; जिसकी बुद्धिमें विवेकशक्तिका अभाव है, वह श्रेयके फलमें अविश्वास ऊरके प्रत्यल दिखायी देनेवाले री 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयजो अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगरदार्4 प्राप्त ह, थे सरहि 4५ 
और जो अग्नाप्त है; वे प्रचुर सात्रामे मिल जायें । यही योगश्षेम है ॥| २॥ ? नें सुरक्षित बने रहे 


सम्बन्ध--परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप श्रेयकी प्रशसा ५ हु 
करे उस वेग जिद कर है करके अब यमराज साधारण मनुष्याते नचिकेतारी शिशुषता रिखकाते 


स॒त्व॑ प्रियान्‌ प्रियरुपार्थ कामानभिध्यायन्नचिकेतो 
हे ३42५ कक धत्यस्राष्षी; । 
नेता< सूझ्ां वित्तममीमवाप्तो या मजन्ति बहवों मनुष्या। ॥ ३॥ 


इस विपयमे विचार ही नहीं ऊरते; थे भोगोमे 


$६ कठोपनिषद्‌ रू १९७ 








नचिकेत+नहे नचिकेता ! (उन्हीं मनुष्योमि), सः त्वमन्‍्धम ( ऐसे निःस्व॒ह हो कि ), जियान, चरप्रिय छगनेवाले 
और, प्रियरूपान--अत्यन्त सुन्दर रूपवाले; कामान-इस छोक और परलछोकके समस्त मोगाको; अभिध्यायन>भलीमॉति 
सोच-समझकर, अत्यस्राक्षी->ठुमने छोड़ दिय।, एताम्‌ वित्तमयीम्‌ खड़ामटन्दस समत्तिरूप श्रद्धुछा (वेड़ी) को; न 
अवाप्त-- तुम ) नहीं प्रा्त हुए, ( इसके वन्वनमे नहीं फेस) यस्यामजिसमे, वहचः मल्लुष्या+न्वहुत-से मनुष्य, मज्ञन्ति+ 
फेस जाते है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--वमराज कहते हे--हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मेने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बडे बुद्धिमान: 
विवेकी तथा वेराग्यसमन्न हो | अपनेको वहुत बड़े चतुर; विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजाछमे फेंस जाया करते है, उसे भी ठु ने स््रीफार नहीं किया । मैने वड़ी ही छुमावनी भापामे तुम्हें बार-बार 
पुन्न, पौत्र, हाथी, घोड़े; गौएँ, वन; सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और छोमनीय भोगोका प्रलोमन दिया, इतना ही 
नहीं, खर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके चिर-मोगसुखका छालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन 
सब्रकी उपेक्षा कर दी | अत, तुम अवच्य द्वी परमात्मतत्तका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३॥ 
दूमेते विपरीते विपूची अविधा या च विधेति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिंनं नचिकेतसं॑ मनन्‍्ये न त्वा कामा चहवोष्लोलुपन्त ॥ ४॥ 
याअविद्या-जो कि अविद्या; च विद्या इति शाता*और विद्या नामसे विख्यात हैं, एतेन्ये दोनों; दूस्म्‌ विपरीते८ 
परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ), विपूर्ची-मिन्न-मिन्न फल देनेवाली हैं, नचिकेतसम्‌-वठुम नचिकेताको, विद्याभीप्सिनम्‌ 
मन्येन-मै विद्याका ही अमिलापी मानता हूँ; ( क्योंकि ), त्वा चहवः कामा+-्छुमको बहुत-से भोग, न अछोछुपन्तू 
( कसी प्रकार भी ) नहीं छभा सके ॥ ४॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्रथक्‌-धथक्‌ फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
है। जिसकी भोगोंमिं आसक्ति है; वह कल्याण-साधनमे आगे नहीं क्ठ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है, वह भोगोंकी 
ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके मोगोको दु.ःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है | हे नचिकेता ! मैं मानता 
हूँ कि तुम विद्याके ही अमिव्यपी हो, क्योंकि बहुत-से बढ़े-बढ़े भोग मी तुम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी छोभ नहीं उत्पन्न 
कर सके ॥ ४॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः खय्य॑ धीरा।  पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्था। ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमाना--अविद्याके भीतर स्थित होकर (भी), खयय॑ घीरा>-अपने-आपको बुद्धिमान (और)। 
पण्डितम्‌ मन्यसाना&र-विद्वान्‌ माननेवाले, सूढा[+ मोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खलोग, द्न्द्रस्यमाणा>-नाना योनियो्मे 
चारो ओर भटकते हुए; (तथा) परियन्ति-ठीऊ वैसे ही ठो कर खाते मटकते रहते हैं, यथा-जेसे, अन्धेन एव नीयमाना+-अन्पे 
मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले, अन्थि[:-अन्बे ( अपने लक्ष्यतक न पहुंचकर इधर-उघर भठकते और कष्ट भोगते हैं )॥५॥ 
व्याख्या---जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाल्ा भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जेसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता, बीचमे ही ठोकरं खाता भटकता है ओर कॉोटे-ककड़ोंसे विंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पद्म आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है। बेंसे ही उस मूर्खको भी पशु, 
पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दु खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जरन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझता है; विद्या बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शात्र और महापुरुषेकि 
चचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता ओर पत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनम ही निरन्तर सलझ रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५॥ 
न॒साम्परायः ग्रतिभाति बाल॑ अमाधन्त॑ वित्तमोहेन मूठस । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापथ्ते में ॥६॥ 


१९८ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा भीरो न शोचति * 








इनककानमकान्कारकर एणमकनगानुमप कम फमकाकफाम्कमू जनक 





वित्तमोंदिन सूढम--इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोटित, प्रमायन्तम्‌ चालम-निरन्तर प्रमाद करनेवाले अजानीकों, 
साम्परायमन्यरढोर; न प्रतिभातिन्‍नही चूझ्ता। अयम्‌ छोकःल्वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीसनेवाला लोक 
दी सत्य है" परः न अस्तिल्ट्सके सिवा दूसग (खर्ग नरक आदि लोक) कुछ भी नहींहै। इति सानी-इस प्रकार माननेवाला 
अमिमानी मनुष्य” पुल. पुनःन्‍्धार-बार, मे बदाम>मेंरे ( यमराजक्रे ) वगमे, आपस्यते5आता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-टस प्रफार मनुष्य-जीवनके मह्त्वकों नहीं समझनेवार्य अभिमानी मनुष्य सामारिक भोग सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साधनरूप धनादिके मोहमे मोहित हुआ रहता है, अतएव भोगोमि आसक्त होऊर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता 
है | उसे परलोक नहीं सूझता । उसके अन्त.करणमे इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने 
6मख्त कर्मोफ़ा फल भोगनेके लिये बाध्य होकर वारबार विविध योनियोमे जन्म लेना पडेगा । वह मूर्ख समझता दे कि बस; 
जो कुछ यहों अ्त्यक्ष दिखायी देता है; यही छोक है। दसीकी सत्ता है। यहों जितना विपय-सुख भोग लिया जाय) 
उतनी ही घुद्धिमानी है | इसके आगे वया हैं ? परछोकों किसने देखा है  परल्गेफ तो छोगोंकी कल्पनामात्र है; इत्यादि | इस 
प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारवार यमराजके चगुल्म पड़ता है और वे उसके कर्मानुमार उसे नाना योनियोमे 
ढकेलते रहते हैं । उसके जन्म मरणका चक्र नहीं दूटता ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रशर विष्याक्कक्त, प्रत्यक्षबादी मुखोंबी निन्‍्दा उके अब पल आत्मतत्तरी >र उसकी जानने, समझने तथा 
वर्णन कानेवांके पुस्षाकी दुर्लभताका वर्णन काते टै-- 
श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः शृष्यन्तोषपि बहचों य॑ न विद्यु) । 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोष्स्य रब्धाउथ्थ्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ॥ ७॥ 
यः वहुसि+-जो ( आत्मतत्त ) बहुतोको तो, श्रवणाय अपि-सुननेके लिये भी; न लम्य+सनहीं मिलता; यम: 
नितको, बहचः-बहुत से लोग, श्टण्चन्तः अपि-सुनकर भी, न चिद्यु+-नहीं समझ सकते, अस्य-ऐसे इस गृढ आत्मतस्वका॥ 
वक्ता आश्यय:न्चर्णन करनेवाल्य महापुरुप आश्चर्यमय है ( बड़ा दुर्लभ है » छरच्चा कुशरू+लटसे प्रात्त करनेवाला भी 
बड़ा कुशल ( सफलजीवन ) कोई एक ही होता हे। कुशल्यजुशिएऔर जिठे तत्वझी उपलब्धि हो गयी हे; ऐसे जानी 
महाउरुपफ़े द्वारा मिक्षा प्रात्त किया हुआ, ज्ञाता-आत्मतल्वका जाता भी; आश्चये:-आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ है ) ॥ ७॥ 
। का अजय हेहुसे यमराजने उहा--नचिकेता ! आक्रत्तत्व कोई साधारण-सी बात नहीं 
रहते हैं कि जहाँ प्रात काल जागनेसे हेफर रात्रिफो 4 खक क्रेड गा अल आलम 
पहर विषय चिन्तनमे इवा रहता है । उनके मनमे आत्तमतत्तत हे लक कक अनेक 5! और हि ४५ 
बार रेल गज ला नह 'मतत्त सुनने समझनेडी कमी कल्पना ही नहीं आती) और भूले-मटके 
अलग मग + पी उन्हें व्िपय-सेवनले अवकाग नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते है, जो सुनना-समझना 
कर सुनते तो हद, परतु उनके मनमे उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण थे उसे 
नहीं पाते | जो तीषणबुद्धि पुरुष समझ लेते है, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुप कोई विरले रे नकल 
तत्तका यथार्थरुपसे वर्णन करनेवाले समर हो 85 के हो होते हैं) जो डस आत्म- 
मा फा हों। एव ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते है जिन्होने आत्मतत्को प्रात करके 
हा , की हो, और भलीमॉति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मद्गी आचार्य द्वारा 
ग प्राप्त उमके अनुसार ५५ 
रन 30 3020 कद उरते तलका साक्षात्कार करनेवाले पुरुष भी जगतसे कोई विरले 


“7म्यन्ध-अब आत्मज्ञानक्की दुल॑श्ताका करण बताते हैं-... 
है न नरेणारेण के एप सुक्शियो बहुधा चिन्त्यमान: | 
अनन्यप्रोक्षे  गतिख्र  नाति अणीयान्‌ हत्तकर्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


अचरेण नरेण ओक्त:- 
गए ऑक्त:-अल्पज्ञ मनुष्यके छारा बतलाये जानेपर; वहुघा चिन्त्यमान+-( और उसके अनुसार ) 


$॑ 


4६ कठोपनिषद्‌ $- १९९, 








बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; एष:-यह आत्मतत्त्त, खुविज्ञेयःल्सहज ही समझमे आ जाय, न्ऐसा नहीं है; 
अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे जानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; अन्न गतिः न अस्ति-इस विषयमें मनुष्यका 
प्रवेश नहीं होता, हि अणुप्रमाणात-क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्ठुसे भी। अणीयान्‌-अधिक यूक्ष्म है, अतक्यम्‌: 
( इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८॥ 

व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूश्ष्मातियूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत््व उससे मी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है 
कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमे प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन 
है। अल्पज--साधारण जानवाछे मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रफारसे इसके चिन्तनका 
अभ्यास करता है, तो उसका आत्मनानरूपी फल नहीं होता | आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमें नहीं आता । न यह ऐसा ही है 
कि दूसरेसे सुने बिना केवछ अपने आप तकक-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमें आ जाय | सुनना आवश्यक है, पर सुनना 
उनसे है, जो इसे मलीमॉति जाननेवाले महापुरुष हों | तमी इस तर्कसे सर्वथा अतीत विवयमे जानकारी हों सकती है ॥ ८ ॥ 


नेषा तर्केश . मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय श्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यध्षतिबंतासि त्वाइडनो भूयान्नचिकेतः ग्रष् ॥ ९॥ 
प्रेष्ट-दे प्रियतम !, याम्‌ त्वम आपः८जितको तुमने पाया है, एपा मतिभ्न्यह बुद्धि, तकेंण न आपनेया>तर्कसे 
नहीं मिल सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता एच-्दूसरेके द्वारा कही हुई ही, खुशानाय-आत्मजानमें निमित्त, | भवतिर 
होती है;] वतरसचमुच ही; (तुम ) सत्यध्षतिः-उत्तम पैय॑वाले; अखि-हो, नचिकेतः-दे नचिकेता | ( हम चाहते हैं कि ); 
उठम्होरे-जैसे ही, प्रष्टान्यूछनेवाले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशसा करते हुए. यमराज फिर कहते है कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पविन्न मति--निर्मेल 
निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है । ऐसी निष्ठा तकसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तभी उत्पन्न होती है; जब 
भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सद्न प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्वका विगद विवेचन सुननेका 
सौमाग्य मिलता है | ऐसी निछा ही मनुष्यको आत्मशानके लिये प्रयत्ञ करनेमें प्रदत्त करती है। इतना प्रछोमन दिये जानेपर 
द्रुम अपनी निष्ठापर दृढ रहे---इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हो। नचिकेता ! हमें तुम-जेसे ही 
पूछनेवाले जिशासु मिला करें ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-अब यमराज अपने ठदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशसा कग्ते हुए कहते हे-- 
जानाम्यह< शेवधिरित्यनित्य॑ न छाथुवेंः प्राप्यते हि धुवं तत्‌ । 
ततो भया नाचिकेतश्ितो5पिरनित्येद्रेव्येः ग्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम जानामिनहँ जानता हूँ कि; दोवधि+-कर्मफलरूप निधि; अनित्यम्‌ इति-अनित्य है, हि अधुवेभनवर्योंकि 
अनित्य (विनाशशीछ ) वस्तुओंसे; तत्‌ धुचभ-वद्द नित्य पदार्थ ( परमात्मा )) न हि प्राप्यते--नही मिल सकता, ततः-इसलिये) 
मया“मेरे द्वारा ( कर्तव्यचुद्धिसे ), अनित्येः दृव्येः-अनित्य पदार्थोंके द्वारा; नाचिकेत+-नाचिकेत नामक, अजिः चितः> 


“अम्नरिका चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं; अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व गक्तिसे में )) नित्यमः> 


नित्य वस्तु परमात्माको) प्राप्तवान:-आाप्त हो गया, अस्मिन्हूँ ॥ १० ॥ 

व्याख्या-नचिकेता [ मैं इस बातकों मलीभॉति जानता हूँ कि कर्मोके फलखरूप इस छोक और परलोकके मोगसमूहकी 
जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्‍यों न हो; एक दिन उसका विनाभ निश्चित है, अतण्व वह अनित्य है। 
और यद्द सिद्ध है कि अनित्य साधनेंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इस रहस्थकों जानकर ही मैने नाचिकेत 
अग्निके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये; सब-के-सब कामना और आसतक्तिसे रहित होकर 
केवल कर्तव्यबुद्धिसि किये | इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोंके द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य 
खुखरूप परमात्माको प्रात्त कर लिया# || १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मद्दानुभावोंने इसका यद्द जर्थ किया है---- 


२०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
हतऊलफललनयलिससिससननततततततततततततततततततततततततततततत 
सम्बन्ध--नचिकेतामें बह निष्काममाव पूर्णलपसे है, इसलिये यमराज उसकी श्रशसा करते हुए कहते हैं-- 


कामस्याप्ति. जगतः.. प्रतिष्ठा. ऋ्तोरनन्‍्त्यममयस ला | 
स्तोममहदुरुगा्य॑ प्रतिष्ठा चष्ठा धृत्या धीरो नचिकेतोःत्यलाक्षीः ॥११॥ हा 
नचिकेतःरन्े नचिकेता |, कामस्य आप्तिमनजिसमें सब प्रफारके भोग मिल सकते है; कक ९ ९ ग 
जगत्‌का आधार. क्रतोः अनन्त्यमल्‍्यजका चिरथायी फछ, अभयस्य पासमलनिर्भववाकी अवधि है रे जी) 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्तपूर्ण है (वथा), उरुगायम्‌>बेदोंमे जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये हैं, प्र 32 कक 
जो दीर्घकाल्तककी स्थितिसे समन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको, दा ध्रुत्यानदेखकर भी ठमने घेयेपूवेक; अत्यस्लाक्षीः 
स्याग कर दिया, [ अतःरइसल्ये मै समझता हूँ कि ) घीरः ( असि )-्ठुम बहुत ही बुद्धिमान हो ॥ ११॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रखारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्ष और निष्फाम हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें 
उस स्वर्गलोकक़ो रवखा) जो सब प्रकारके भोगोंसे परिषर्ण, जगतऊा आधारस्वरूप) यज्ञादि झुमकर्माका अन्तरदित फल; सब्र 
प्रकारके दु ख और भयसे रहित; स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्तपूर्ण है | वेदोने भाँति मॉतिमे उसकी शोभाके गुणगान 
किये हैं और वह दीधैकाल्तऊ स्थित रहनेवाला है, तुमने उसके महत््वकों समझकर भी बड़े घेरयके साथ उसका परित्याग 
कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नही हुआ, ठम अपने निश्चयपर इृढ और अटल रहे | यह साधारण बात 
नहीं है | इसलिये मै यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतल्ों जाननेके अधिकारी होक ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेताके निष्काममावकों देखकर गमराजने निश्चय कर किया कि मह पर्मात्मके तत्वशानका यथा 


अधिकारी है, अत उसके अन्त'करणमें परजह्य पुरुषोत्तमके तत्व॒की जिज्ञासा उत्पत्त करनेके क्यि यमराज अब दो मन्‍्त्रोंमें परजछा 
परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं--- 


९. 


त॑ दुदंश गूहमनुप्रविष्ट  गुहाहित॑ गहरेष्ठं. पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हपेशोकौ जहाति ॥१२॥ 


गूढम:-जो योगमायाके पर्देगे छिपा हुआ, अलुप्रचिष्टम-सर्वव्यापी, गुहाहितम-सबके दृदयरूप गुफामे स्थित 
( अत्व )) गहरेष्ठम>ससाररूप गहन वनमें रहनेवाला, पुराणम्‌ःसनातन है; ऐसे, त्तम दुर्दशंम्‌ देचमःःठस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवको, धौरः:-शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, अध्यात्मयोगाधिगमेन>अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; 
मत्वान्तमझकर, हषेशोको जहाति-हर्प और शोकको त्याग देता है॥ १२॥ 

व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सहझ्य है; परतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है। 
वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है ( गीता ९ | ४ ) | वह सबके दृदयरूपी गुफामे स्थित है। ( गीता १३। १८, १५। १५३ 

मै जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। 

यह जानते हुए मी मेंने खर्गके सापनभूत्त नाचिकेत अभिका अनित्य पदार्थोके द्वारा चयन किया था, उसीसे मेने अधिकारसम्पन्न शोकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक कालतक रदनेवाला तथा ओष्ड ) यमराजका पद प्राप्त किया । 

# १-इसका अथे एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते हैं--.. 


नचिकेता ' तुमने उस परमपदाये परमात्माके सम्मुख जगवकी चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यशका अनन्त फ्लरूप दिरिण्यगर्भका 


पद, अमयकी मर्यादा ( चिरकालूआयी दीघंजीवन ), स्तुत्य और महान्‌ अणिमादि ऐश्वये, शुमफल और अत्युत्तम गति---इन समभीको हेय 
समझकर चैयेंके द्वारा त्याग दिया है। इसलिये तुम बड़े ही बुद्धिमाम्‌ हो । 


२-श्क दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है--.. 


जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है, जो जगतका आधार है, जहाँ शानकी अनन्तता है, 
द्वारा स्त॒तिके योग्य है, 


उसको सामने रखकर 


जो अभयकी सीमा है, जो सबके 
जो सबसे मह्यान्‌ है, जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी प्रतिष्ठा है, उस परमात्माको देखकर--- 


वेढ़े पैयेके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है, इसलिये तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो। 


# कटोपनिषद्‌ # २०१ 


१८ | ६१ )। दस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देस नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 
पर्देमें छिपा है (गीता ७। २५ ); इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो श॒द्ध-बुद्धिसम्पन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिफों नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमे सलम रखता है; वह उस सनातन देवकों प्राप्त करके सदाके लिये 
हर्ष शोकसे रद्दित हो जाता है | उसके अन्त-करणमेसे ह॒र्प-शोफादिके विकार समूल नष्ट हो जाते हूँ॥ ॥ १२ ॥ 


एतच्छूत्ता. सम्परिगृद्य.. मर्त्यः अबृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय< हि रूव्ध्या विज्वत« सप्म नचिकेतर्स मन्ये ॥ १३॥ 
मत्येः-मनुप्य ( जब )) एततू-इस, घर्यम८धर्ममय ( उपदेश ) को, श्रुत्या-सुनकर) सम्परिग्ृह्म-्भलीमाति 
ग्रहण करके, प्रवृह्म-( और ) डसपर विवेकपूर्वऊफ विचार करके; पुतम-इस; अणुम-सृक्षम आत्मतत््वको। आप्यनूजानकर 
अनुभव फर लेता है; ( तन ) स+्न्‍्बद, मोदनीयम-आनन्दस्वरूप परब्रद्म पुरुषोत्तमको। रब्ध्ान्पाफर। मोद्ते हि 
आनन्दमें द्वी मम्न हो जाता है; नचिकफेतसम-न्तुम नचिकेताऊे लिये; विदव्ृतम्‌ सझ मन्येज( में ) परमधामक्रा द्वार खुछा 
हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--इस अभ्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशफो पहले तो अनुभवी मद्दापुरुपके द्वारा अतिशय अ्रद्धापूर्वक सुनना 
चादिये। मुनकर डसका मनन करना चाहिये । तदनन्तर एफान्तमे उसपर विचार फरके बुद्धिमे उसको स्थिर करना चाहिये | 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मलुप्यको आत्मम्वरूपकी प्राति हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माफ़ों तत्वसे समझ छेता है 
तब आनन्दस्वरूप परत्रष्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता है । उस आनन्दके मद्दान त्रमुद्रफ़ो पाफर वह उसमें निमम हो जाता दे | 
हे ननिकेता | तुम्हारे लिये उस परमधामका द्वार खुला हुआ है। तमऊो बद्दों जानेसे कोई रोक नहीं सकता | ठुम ब्क्ष- 
प्राप्तिके उत्तम अधिफारी द्वो; ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यमगजके मुख्से परअछ् पुरुणोत्तमरी महिमा सुनकर और अपनेडो उसका अधिकारी जानकर नचिकेतांके मनमें 
प्रमात्मत'लडी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी साथ ही उसे यमराजके द्वाए अपनी प्रणसा सुनका सावु-सम्मत सप्लेच भी हुआ । इसहिये 
टसंने यमगजसे बीचमें ही पूछा-- 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच भव्यात यत्तरश्यसि तद॒द ॥ १४॥ 
यत्‌ ततू-जिस उस परमेश्वरको, ध्मौत्‌ अन्यत्न-धर्मसे अतीत; अधमौत्‌ अन्यत्र-अधर्मसे भी अतीत; चन्तया; 
अस्मात्‌ कृताकृतात्‌-इस कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगतसे भी; अन्यत्न चनमित्र और; भूतात्‌ भव्यात्‌र 
भूत; वर्तमान एवं भविष्यतू--तीनों कार्लोंसे तथा इनसे सम्बन्धित पदाथसि भी; अन्यच्रन्धयक; पश्यस्ि-( आप ) जानते हें; 
ततू-उसे; चद-वतलाइये | १४ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता कद्दता है--भगवन्‌ | आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धते रद्दित; 
कार्य कारणरूप प्रकृतिसे प्थक्‌ एवं भूत, बर्तमान और भविष्यत्‌--इन सबसे मिन्न जिस परमात्मतस्थज़ें आप जानते हैँ; उसे 
५ मुझको बतलछाइये| ॥ १४ ॥ 
# १-कुछ आदरणीय महानुभावोंने शसका अर्थ यों किया है कि-- 
“उस दुर्दश, दवब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप विशानसे छिपे ६०) बुद्धिमें स्थित, अनेक अनर्थीसे ध्याप्त देएमें स्थित, चिर्तन--- 
पुरातन देवकी जो अध्यात्मयोगकी प्राप्तिफे द्वारा जान छेता है; वए धीर पुरुष एपै-शोकफा परित्याग कर देता दै । 
२-प्रात स्मरणीय भाष्यकार श्रीशपुराचायेजीने भी जद्मयन्नके भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना दे (“प्रकरण चेद॑ 
परमात्मन *--देसिये अपासूम्त अध्याय १ पा०२) के १३ वें सूश्नका भाष्य )। 
+ भाष्यकार श्रीक्षएइराचार्यजीने एस प्रकरणकी भी अपने मद्षवश्रभाष्यमें परमेश्वरविषयक छी माना है ( थपृष्ट 'चेद शद्रा'--देखिये 
अद्रायन्न अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सन्नका भाष्य ) । 


उ० अ० २६--२५७--- 


२७२ # मद्दान्तं विभुमात्मान सत्या घीरो न शोचति # 


न्न् 











उंपुदैग ल्प शी 
सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूठनेपए यमराज उस अद्यातखके) वर्णन 'करनेकी प्रतिज्ञा: करते? हुए उ 0400 
करते हैं-- घह 32 हैक डक हे, 


सर्वे वेदा यत्यद्माभनन्ति तपासि संवोधि 'च यहदन्तिं 
यदिच्छन्तो ब्रक्चर्य चरन्ति तत्ते पद* संग्रहेण तरेवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ 5... 
सर्वे वेदाश्च्सम्पूर्ण वेद, यत्‌ पदम-जिस परम पदक, आमन ल्तिस्वारंबार प्रतिपादन करते हैं 
सर्वाणिन्‍्सम्पूर्ण, तपांसिन्तप, यत्‌-जिस पदका; बदन्तिन्ल्दय कराते हैं अर्थात्‌ वे जिंसके साधन हैं। यत इच्छन्त 
जिसको चाहनेवाले साधकगण, प्रह्मचयम्‌-अक्षचर्यका; चरन्तिर्पाल्‍न्न करते हैं; तत पदम-चरद् पंद)- तेन्सुम्हें। संग्रह्ेण- 
सक्षेपले, ब्रवीमिन्‍( में ) बतलाता हूँ; ((व६ है ) ओम-ओम) इति>ऐसा॥एतर्तूलन्यद ( एक अंक्षर2:॥+१५ ॥ 
व्याख्या--यमराज यहाँ परत्ह्ष पुरुषोर्मको परंमग्राप्य बताकर, उसके वाचक डें2कारको प्रतीकरूपसे उसका खरूप 
बतलाते हैं | वे कहते हैं कि समस्त वेद नानों प्रकार और नाना छन्दोति जिसका प्रेतिपॉर्दन करते हैं; सम्पूर्ण तप आदि साधनों: 
का जो एकमात्र परम और चरम छक्ष्य है तथा जिसको ग्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रक्षचर्यका अनुष्ठान क्रिया 
करते हैं, उस पुरुषोच्तम भगवानका परमंतत्त मैं तुम्हे संक्षेपर्मे बतलांता हूँ ॥ल्‍वह*है “४० यह एक अक्षर ॥ १५॥ ; 
सम्बन्ध---नामरहित होंनेयर मे परमात्मा अनेक नाले पुकार जाये हैं. | उनके सेब नामोमेंसे 'ओम? सर्वश्रेष्ठ माना गया है 
अतः यहोँ नाम और नामीका अमेद मानकर "प्रणव'को परजदर पुरुषोत्तमके स्थानमें बंणेन करते हुए यमराज कहते हैं--- 


एतदड्थेवाक्षरें, अह्म, एतद्घयेवाक्षरं परस्‌ । 
एंतद्थेवाक्षरं ज्ञात्वा. यो यदिच्छति तल तत्‌ ॥ १६॥ 
पएतचूलयह; अक्षरम्‌ एव दि महम-क्षर,ही तो बहन है (और); एततलन्यह। अक्षरम्‌ एवं द्वि-अक्षर ही, 
परब्रक्ष है; एतत्‌ ,एवं द्विल्‍्इसी; ,अक्षरम-अक्षरकको, शात्वानजानकर। य+८जो; यत्‌-जिसको; इच्छतिरूचाहता है| “ 
तस्य-उसको, तत्न्‍्वही ( मिल जाता है ) ॥ २६॥ 
व्याख्या--यह अविनाओी प्रणव्‌-/ड“कार ही'तो अह्य ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समग्र 


ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है ,आर्थात्‌:उस-बक्ष और;परबह्य, दोनोंका ही नाम डँ“कार है । अतः इस तत्वको समझकर सोधक: 
इसके द्वारा दोनेमिंसे किसी 4४१5 रूंपको प्राप्त कर सकता है # ॥ १६ ॥ 


क्ा८० “7 “ * णतदोलम्बन्तर., श्रेष्ठ मेतदालम्बन॑. परम्‌ | 
-८ ० «१एतदालम्बनं'. ज्ञाला अल्यलोके महीयते ॥ १७॥ 
पंततून्यही; श्रेष्ठू-अलुत्तम; आलस्वनमू--भाठम्बन है; एतत्‌-यही ( सब्रका ); परम्‌ आल्स्वनमूअंन्तिम(४ 


है; ' एतत्‌-इस; आलूम्बनमः-आलम्बनको; 
(साधक ) मदिमान्वित होता है ॥| १७ ॥ शात्वान्भलैमाँति जानकर, अह्मलोके-्नहालेक: महीयते*< 


११७ कर 
००65८ आई 3“कार ही परबन्न परमात्माकी प्रासिके लियेसब प्रकारके आहम्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और, 
परमात्माके भ्रष्ट नामकी शरण हो जाना ही उनकी 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है; वह 
६ कं हिल के हे के के हो न | १ ले, 


अपवा-अपर! जिस जद्की इच्छा करता है वह उसी "जा है । यह दोनोंका ही अतीक है । इसको उपास्य मक्ष' जानकर जो पर 


की आप्त दो जाता है। यदि न 
तो । याद उच्का उपास्य परमद्वा 
पह केवल जाना जा रकता है और यदि अपरक्ष ( सविश्षेष सगुण ) हो तो भराप्त किया जा सकता है | 40७% 


4 


३५ 
कि 


च्जा 


#“कठोपनिषद्‌ # _ छब्द्रे , 








सम्बन्ध--इस प्रकार 5“काएको त्क् और परजहा इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहुंके 
आएमांके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- न 


न जायते प्रियते वा विपश्िन्नायं कुतथ्रिन्न बशूव कब्ित्‌ । 
अजो नित्य शाश्वतोष्य॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 


विपश्चित-नित्य शञानस्वरूप आत्मा, न जायते-न तो जन्मता है, वा न प्रियते-और न मरता ही है, अयम्‌ 
नन्‍्यह न तो खय कुतश्चित्‌>किसीसे हुआ है, [ न-न ( इससे ),] कश्चित्‌-फ्ोई भी, चभूच-हुआ है अर्थात्‌यह न तो 
किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयमूल्यई, अजःलअजन्मा, नित्य+न्‍नित्य, शाश्वतःनसदा एकरस रहनेवाला 
( और ), पुराण+-पुरातन है अर्थात्‌ भय और बृद्धिसे रहित है, शर्ररे हन्यमाने--शरीरके नाग किये जानेपर मी (इसका ); 
न हन्यते<नाञ नहीं रिया जा सऊता& ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु< हतश्रेन्मन्यते हतम्‌ । 
उम्री तो न बिजानीतों नाय« हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
चेत्‌-यदि कोई, हन्ता“मारनेवाला व्यक्ति, हन्तुम>अपनेफो मारनेमें समर्थ, मनन्‍्यतेमानता है ( और) चेत्‌-न्यदि, 
हत+-( कोई ) मारा जानेवाछा व्यक्ति, हतम-अपनेफों मारा गया; मन्‍्यते-तमझता है (तो ), तो उमौन्‍्ने दोनों ही; 
न विजानीतः-( आत्मस्यरूपकों ) नहीं जानते ( क्योंकि ), अयमन्यह आत्मा, न हन्तिसन तो (किसीफो ) मारता है 
( ओर ), न हन्यते-म मारा (ही ) जाता है| ॥ १९॥ 


व्याखस्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताफा निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधक 
को अपनी नित्यता और निर्विकारताफा अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको गरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे मित्र 
नहीं समझ लेता; तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका वेराग्य होकर उसके अन्त.ऊरणमे नित्य तत्त्वकी अमिलाषा उत्पन्न नहीं 
होती | उसको यह दृढ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानखरूप है, अनित्य, विनाशी, जड शरीर और 
भोगोंसे वास्तव इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | यह अनादि और अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; 
अत यह जन्म-मरणसे सर्वया रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है। शरीरके नाशसे इसका नाझ नहीं होता । जो छोग 
इसको मारनेवाल्य या मरनेबाल्य मानते है; वे वस्तुतः आत्मस्वरूपकों जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं ॥ उनकी बार्तोंपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये | वस्तुतः आत्मा न तो क्रिसीफो मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है । 

साधकों शरीर और भोगोंकी अनित्यता ओर अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे 
सुखी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेत्राढे नित्य सुखसरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्रात करनमेका अमिलाषी 
बनना चाहिये || १८-१९ ॥ 





# गतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है---- 
न जायते प्रियते वा कदाचिज्ञाय भूत्वा भविता वा न भूय । अजो नित्य शाश्वतो5्य पुराणों न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
(२। २० ) 
ध्यदद आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यद्द उत्पन्न होकर फिर होनेवाला द्वी है। क्योंकि 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 
+ गीतार्मे इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है--- 


य एन वेत्ति इन्तार यम्यन मन्यते दृतम्‌ | उभ्रौ तौ न विजानीतो नाय एन्ति न इन्यते ॥ (२। १९) 


“जो इस आत्माको मारनेवाल्या समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, थे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा 
धास्तपमें न तो किसीको मारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता है |? 


२०७ # महात्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
विफल अल मा]: छा 

सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतस्वके वर्णनद्वा। नच्िकेताके अन्त' करणमें पर पुरुषोत्तमके तरवदकी जिज्ञाता सतत करके 

यमराज अब परमात्माके सखूपका वर्णन करते हैं-- उरोपिह 
अणोरणीयान्महतों महीयानात्माथ जल्तोर्निहितों. ग्रुहायाम्‌ । 
तमक़तु।  पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० | 

अस्यन्‍्इस, जन्‍्तो+न्‍्जीवात्माके, गुदायाम>छृटयरूप गुफामे, निहितःररहनेवाला, आत्मान्परमात्मा, अणोः 
अणीयान-चढ्मते अतिवृश्म (और )) महतः महीयान्‌-महानसे भी मदान्‌है; आत्मनः तम्‌ महिमानमल्यरमात्माकी उस 
महिमाकी, अक्रतुः-कामनारहित (और ) चौतशोकःचिन्तारहित कोई बिरल्ा साधक, धातुप्रसादात-सवोधार पख्रक्ष . 
परमेश्वरकी ऋपासे ही, पच्यति-देख पाता है ॥ २० ॥ 

व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके छुछ खरूपका वर्णन किया गया है, उसीको इस मन्त्रमे ग्जत्तु? नाम देकर 
उसकी वद्धावस्था व्यक्त की गयी हे । भाव यह कि यत्रपि परअह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जहों यह स्व 
रहता है; वहीं दृदयमें छिपे हुए. हैं; तो भी यह उनवी ओर नहीं देखता । मोइबद् भोगेमि भूला रहता है | इसी कारण यद्द 
धन्तुः है---मनुष्य-शरीर पासर मी कीट-पतन्ञ आदि ठुच्छ आणियोंकी मॉति अपना इुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। 
जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सप प्रकारके मोगोंफी कामनासे रहित और 
शोकरहित हो जाता है; वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरपोचम अणुसे भी अणु और महान- 
से भी महात---सर्वव्यापी ह और इस प्रकार उनकी महिमातो समझकर उनऊा साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ प्यातु- 
प्रखादात्‌ःका अर्थ “परमेश्वरक्री कृपा? किया गया है। “घातु? शब्दका अर्थ स्व वारक परमात्मा माना गया है। विष्णुसहल- 
नाममें भी “अनादिनिधघनों धाता विधाता धातुरुत्तम ?--“घातु'कों भगवानका एक नाम माना गया है# ॥| २० ॥ 

आसीनो दूरं त्रजति शयानों याति सबंतः | 
करस्त॑ मदामद॑ देव मदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१॥ 

५. आखीनःनन वह परमेश्वर) बैठा हुआ ही, दूरम्‌ अजतिन्यूर पहुँच जाता है, शायानः-न्शोता हुआ (मी) 
सर्चत-सब ओर, याति>चलता रहता है, तम्‌ मदामदम्‌ देवम-उस ऐश्र्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको) मदन्यः 
कृम्न्मुझते मिन्न दूसरा कोन; शातुम>जाननेमें, अहंति-समर्य है || २१ ॥ 

5 सनम कह परमात्मा अचिन्त्यगक्ति हैं और विरुद्धधर्माभय हैं। एक ही समयमे उनमें विरुद्द धर्मोकी 
लीला होती ड्ठै || इसीसे वे एक ही साथ चूक्ष्म-से-सूदम ओऔर महान-से-महान्‌ बताये गये हर [ यहाँ यह कहते हू ऊ्लि वे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधामर्मे विराणमान रहते हुए, ही अक्ताधीनतावश्य उनकी थुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परम 
धाममें निवास करनेवाले पार्षद अक्तोंकी दृष्टि वर्हों शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते है | अथवा वे परमात्मा 
सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही है; दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैँ 
और व्ब ओर जाते-आते मी वद्दी हैं । वे सर्वत्र सब रुपों्मे नित्य अपनी महिमामें सख्त हें | इस प्रसार अलौकिक परमैश्वर्य- 
खरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐशध्र्यका तनिक भी अभिमान नहीं है | उन परमदेवफ़ो जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र 
मेरे ( आत्मतत्तत्ञ यमराजक़े सबश अधिकारियेंकि ) सिवा दूसरा कौन हों सकता है ४ ॥ २१॥ ग 


हैँ 


उपरत ओं रे सभा वस्तुएं श्सकी उपाधि 
विपयोंसे प्र इष्टिवाला निष्काम साथक्र अपनी इन्दरियों नाम भी स्तुण् श्स पाषि हूं । वाक्ष 


मिले चारण करनेके कारण धातु! कहलाती है--के प्रताद 
निर्मलतासे उस आत्माको कर्मनिमित्तक वृद्धि और क्षयये रहित महिमाओो देखता [ 
(५ है, व्‌ श्स वातको साक्षात्‌ जानता मैं 
आंत हज न अधथ॑ तू ततको साक्षाद जानता है कि यह्‌ झ्ू ; 


* कुठ आदरणीय मदानुभावोंने ऐसा अय॑ किया है--.. 


बंद अचछ होकर भी दूर चछा जाता है तथा शयन कर्ता हुआ भी सत्र ओर पहुंचता है, इस प्रफार वह मात्मा समर और 


# कठोपनिषद्‌ के रश्ण५ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाकी समझनेवांके पुरुषफ़ी पहचान बताते हैं-- 
अशरीर<« शरीरेष्वनवस्पेष्पखितम्‌ । 
महान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्वा धीरोी न शोचति ॥ २२॥ 

अनवस्थेषु-( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनागशील ); शररीरेघु-अरीरोंमें, अशरीरम--शरीररहित ( एवं )। अब- 
स्थितमअविचल्भावसे स्थित है, महान्तम-( उस ) महान्‌ , विभ्ुम-सर्वव्यापी, आत्मानम"परमात्माको, मत्वा>जानकर) 
घीर४स्जुद्धिमान्‌ महापुरुष, न शोचति5( कभी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२॥ 

व्याख्या--आणियोंके मरीर अनित्य और बिनाशश्ील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन सबमें सम- 
भावसे स्थित परव्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी हैं| इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत 
देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरकों जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी 
किसी भी कारणसे किश्विन्मात्र भी शोक नहीं करता | यही उसकी पहचान है# || २२ ॥ 

सम्बन्ध--अब यह बताते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिर्ते, वर उसीको मिलते हें, जिसको वे खीकार 
कर ठेते हैं--- 

नायमात्मा अवचनेन लमभ्यो न मेंघथा न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बणुते तेन लम्यस्तस्पेप आत्मा वि्वेणंते तन्‌ः खाम्॥ २३॥ 

अयमूयह; आत्मा नन्‍्परत्नह्ष परमात्मा न ते, प्रवचनेनत्अवचनसे, न मेधया-न बुद्धिसि (और), न बहुना 
* श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही, लभ्य/त्माप्त हो सकता है, यम-जिसको, पष-ल्‍यह, चुणुते-सवीकार कर लेता है, तेन एव 
लूभ्यश-उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि ) एपः आत्मान्यद परमात्मा, तस्य"उसके लिये, खाम्‌ 
तनूमःअपने यथार्थ ख़र्पको; विद्वुणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३ | 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ; वे न तो उनको मिलते हैं, जो शाज्नोंकी पढ-सुनकर 
रूच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते हैं; जो बुढि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए. तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनतेरहते हैं। वे तो उसीको प्रासत होते हैं, जिसको वे स्वय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर मरोता 
न करके केवछ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं|॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह बतलाते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतोी दुश्वरितान्नाशान्ती नासमाहितः । 
नाशान्तमाननो वापषि अज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २४॥ 


अमद---दर्पसदित और हृपरद्तित---इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाला है | उस मदयुक्त और मदरद्दित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ! 
# इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है--- 
आत्मा अपने खरूपसे आकाशके समान है; अत देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररद्दित है, अवस्थितिरहित---अनित्योंमें 
अवस्थित नित्य अविकारी दे, उस मद्दान्‌ और स्वब्यापक आत्माको ध्यद्दी मैं हूँ? ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
+ इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया दै--- 
यद्द आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा--अन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत श्रवण करनेसे 


श्०्दे्‌ 4 महान्तं विभुमात्मान मंत्वा धीरे न शोचति < 
ड्््््स्स्स्स््ल्च््च्ल्च्ल्स्ल्ल्स््स्ल्स्स्ल्स्स्लल्स्स्स्स्स्य्ल्य्््च्ल्स््च्च्य्य््य्य््य्य्च्य्य्च्य्य्य्स््य्य्य्स्य्य्य्प्् 
प्रशानेन-्यूद्मम बुद्धिके द्वारा, अपिन्भी, एनम<इस परमात्माऊे, न दुश्वरितात्‌ अविरतः आप्तुयातस्न तो हा 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है; जो बुरे आचरणोसे निदत्त नहीं हुआ है; न अशान्त+नन वह ग्रात्त कर सकता है, जो अगान्त है; 
न असमाहित+रन वह कि जिसके मन। इन्द्रियों सयमित नहीं है; चानभौर; न अशान्तमानसः ( आप्रुयात्‌ )>न वही 
प्राप्त करता है, जिसका मन चश्चछ है ॥ २४ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोसे घुणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर 
दिन-रात सासारिक भोगोमे मठय्ता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेक़े कारण जो सठा अशान्त रहता है। जिसका मनः 
बुद्धि और इन्द्रियों वजमें की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूथ्टम बुद्दिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माक्रों नहींपा 
सकता | वयोकि वह परमात्माड़ी असीस कृपाका आदर नहीं करता; उसकी अवहेलना करता रहता है, अत, बह उनकी 
कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥ 


सम्बन्ध--उस पजह परमेश्ररके तरव॒झे सुनकर भर बुद्धिद्धाए विचार करके भी मनुष्य उसे दया नहीं जान सकता ९ इस 
जिशाधापर्‌ कहते हैं-- ॒ हि 
यस ब्रह्म च ध्ृत्र च उमे भवत ओदनः । 
सृत्यु्स्योपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र सः ॥२५॥ 
यस्य(सहारकालछमे) जिसपरसेश्वरके, ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभेज्जाह्ण और क्षत्रिय--ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि- 
मात्र, ओद्न/ल्भोजन; भवतःन्‍्चन जाते है (तथा ); सृत्युः यस्थ्॑सबका सहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका, उप- 
सेचनम--उपसेचन ( भोज्य वस्ठुके साथ छगाकर खानेका व्यज्ञन, तररारी आदि ); [ भवति न्यन जाती है, | सः यत्नन्खद 
परमेश्वर जहां ( और ), इत्था“जेसा है; यह ठीऊ़ ठीक, कः चेद-कौन जानता है ॥ २५ ॥| 


व्याख्या--मतुष्य-अरीरमे भी धर्मभीछ ब्राह्षण और धर्मरक्षर क्षत्रियका झरीर परमात्माकी प्रात्तिके लिये अधिक 
उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन कालसरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते ह। फिर अन्य साधारण मनुष्य गरीरोंडी तो 
बात ही क्या है। जो सबको भारनेवाले मृत्युदेव है, वे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये 
जानेवाडे व्यक्न---चटनी-तरकारी आदिकी भाँति है । ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोके और स्रय रुत्युके सहारक अथवा 
आश्रयदाता परमेश्वरको मा) कोई भी मतुप्य इन अनित्य मन; बुद्धि और इन्द्रियोके द्वारा अन्य जेय बस्तुओकी भाँति कैसे 
जान सकता है। किसकी सामथ्य है, जो सबके जाननेवालेफ़ो जान छे | अतः ( पूर्वोक्त २३ वें मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी कृपाक़ा पात्र बनाकर अपना तत्त समझाना चाहते है, बही उनको जान सता है | अपनी भक्तिसे उन्हे कोई 
मी यथार्थ रूपमे नहीं जान समता, वर्योकि वे लौकिफ शेय वस्तुओंकी भोंति बुढ्िके द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैँ | २५॥ 


॥ द्वितीय चल्ली समाप्त ॥ २॥ 
हे तृतीय वी 
सम्बन्ध-द्वितीय बल्जीमें जीवात्मा और परमात्माके खज्पका पृथरू पुथर्‌ वर्णन किया गया और उनको जानकर पखदाओ 
श्राष्त कर छेनेका फक सी बतराया गया १ सद्तेसं यह बात भी कही 


गयी कि जिसझे दे परमात्मा खीझा करे हैः दही उन्हें जान 
सकता है, परतु परमत्माको प्राह् करनेंके साधनेंफा वहाँ स्पष्टरुपसे कप 


र वर्णन नहीं हुआ, झत साधनेंक्ा वर्णन फरनेके छिये तृतीय बल्ली- 
का आस करते हुए यमराज पहके मत्ममें जीवएसा औए ज्रमत्माक्ञ नित्य सम्बन्ध और निबास-स्थान बतरूते हैं--- 


[। [कप जे लाके 
ते पंबल्तों सुछृतय लोके शुह्दं अ्विष्टो परमे पराथें। 
छीयातपी अहविदों बदन्ति पश्चाम्रयों ये ््राफ्ता- हम पयों ये व विणाचिकेता॥१॥ त्रिणाचिकेता! ॥ १ ॥ 
दी जाना जा सरता है। साधक जिस आत्माझा वरण करता है, 
उस आत्मऊामीके प्रति वद्द आत्मा अपने पारमार्थिक खरूपको 


जज 


उस वरण करनेवाले आत्माे द्वारा यह आत्मा खय दी प्राप्त किया जाता 3 । 
यथार्थ रूपमें प्रक: कर देता है ! 


* कठोपनिपद्‌ # _ २०७ 





सुकृतस्य लोकेन्शुम कर्मोके फट्थवरूप मनुष्य-मरीरमें, परमे परार्ध-रत्रक्षके उत्तम निवास-स्थान ( छृठय- 
आकाग्म ) मे, गुहाम प्रविष्टी-चुढिलूप गुफामें छिपे हुए; ऋतम पिवन्तौ-सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं ), छायातपौ- 
( वे ) छाया और आतपऊी भाँति परस्पर मिन्न है, ( यह बात ) अह्मविद्‌ःल्तह्वेता जानी मद्मापुरप, वदन्ति-कहते हैं, 
व येन्‍तथा जो; त्रिणाचिकेता--तीन बार नाचिकेत अमिका चयन कर लेनेवाले ( ओर ) पश्चान्नयःन्यश्रामिसम्पन्न 
गृहस्थ हैं; [ ते वदल्तिन्ले मी यही वात कहते है ]॥ १ ॥ 

व्याख्या-पमराजने यहाँ जीवात्मा ओर परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता जानी 

महानुभाव तथा यज्ञादि झुम कर्मोक्रा अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--समी एक स्वरसे यही कहते है कि यह मनुष्य-अरीर 

बहुत ही दुर्लभ है | पूर्वजन्माजित अनेफों पुण्यक्रमांकों निमित्त वनाकर परम कृपाछ परमात्मा कृपापरवश हो जींवकी उसके 
कब्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ भरीर प्रदान करते ६ और फिर उस जीवात्माके साथ ही खय भी उसीके दृदयके 
अन्तस्तलमें--परब्रह्मके निवासखरूप श्रेष्ठ स्थानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते है| इतना द्वी नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ 
वहाँ सत्यका पान करते ह--छुम कर्मोके अवश्यम्मात्री सत्फलका भोग करते है ( गीता ५-२९ ) | अवश्य ही दोनोंके मोगमें 
बड़ा अन्तर है | परमात्मा असग और अमोक्ता है; उनका गत्येक प्राणीके दृदयमें निवास करके उसके झुमकर्मोके फलका 
उपभोग करना उनकी वैसी ही छीछा दें, जेसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते 
हुए. भी वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिछाते है--छम कर्मका फल मुगताते 
हैं, और जीवात्मा पीता हैं--फल भोगता है | परत जीवात्मा फलभोगके समय असग नहीं रहता | वह अमिमानव उसमें 
खुखका उपभोग करता है | इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया ओर धूपकी मॉति परस्पर मिन्न 
हैं। जीवात्मा छायाकी मॉति अव्यप्रकाश--अव्यज है, और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रफाश--सर्बज । परन्तु जीवात्मा्मे जो 
कुछ अल्यजान है; वह भी परमात्माका ही है, जैसे छायामें अत्यप्रकाञ पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है |# 

इस रहस्यक़ी समझऊर मनुष्यकों अपनेमें किसी प्रफारकी भी शक्ति-सामर्थ्यका अमिमान नहीं करना चाहिये और 
अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदय रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपा परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिये ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध-पस्मत््माकों जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम सावन उन्हें जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये 
उन्हींसे प्रार्थना करना हैं? इस वातको यमराज स्य प्रार्थना कग्ते हुए वतछाति हैं--- 

य; सेतुरीजानानामक्षरं॑ त्रह्म यत्परम्‌ । 
अमय॑ तितीपतां पार॑ नाचिकेत८« शकेमहि ॥ २॥ 

ईजानानाम-यज्ञ करनेवार्लके लिये, यः सेतु.-जो ढु ख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु है, ( तम्‌ ) नाचिकेतम्‌-- 
उस नाचिकेत अमिको ( और ); पायम्‌ तितीपताम--ससार-समु्रसे पार होनेकी इच्छावारलोके लिये, यत्‌ अभयम-जों 
भयरहित पद है, ( तत्‌ ) अक्षरम-उस अविनाश, परम्‌ ब्रह्मन्यसत्ह्ष पुरुषोत्तमको, शकेमद्धि-जानने और ग्रात्त करनेमे 
मी हम समर्थ हो ॥ २॥ 

व्याख्या-यमराज कहते है कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामर्थ्य दीजिये; जिससे हम निष्फाममावसे यज्ञादि 
झ्ुभ कर्म करनेकी जिधिकों भलीमॉति जान सके और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता ग्राप्त 
कर सऊे | तथा जो ससार-सपुठसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोके लिये निर्भयपद है; उस परम अविनागी आप परत्रह्म 
ग्ुरुपोत्तम भगयानकों भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें | हु 

इस मन्त्रम यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी दाक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखकाया हैं कि 
परअक्म पुरुषोत्तमकों जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही/है ॥ २ ॥ 





# इस मन्त्र्म “जावात्मा' और “परमात्मा को ही गुदा प्रविष्ट बतलाया गया है; “बुद्धि? और “जाव'को नदी । “गुहाहिततव तु * * 
परमात्मन एवं इह्यते! (देसिये--तक्षव श्र अध्याय १ पाद २ इ० १६ का छाद्रभाप्य )। हु 


२०८ % .. * विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # 


अअननननकक भार कक कक कम कक कक ़ ेि्ववध्शव कम शा्श  च्््य्स््य्््च्च्च्य्य््य्य्य्य्य््य्य्य्््स्््लस््््थ्यसल््ल्स््ल्््् 


सम्बन्ध-अब उस परत पुरुषोत्तमके पएमधाममें किन साधनेंसि सम्स्त मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात रथ और रथी- 
के रूपकदी कटपना करके समझायी जाती है--- 
आत्मान* रथिन॑ विद्धि शरीर५ स्थमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मना प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 


को तो; रधिनम5 उसमे बंठफ़र चलनेवाला ); 
आत्मानम5( हे नचिकेता | तुम ) जीवात्माको तो; र' रथ स्वामी ( उसमे बैठकर च ; 
विद्विल्समझो, तु-और; शर्म एव-शरीरको ही, रधम्‌<स्थ ( समझो ), तु चुहिम-तथा बुद्बिजो, सारधिम्‌>सारथणि 
( स्थको चलानेवाला ), विद्धिल्‍समझो, च मनः एवनऔर मनयो ही, प्रश्हम-#गाम ( समझो )॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेपु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीपिण: ॥ ४ ॥ 
मनीषिण+-्शानीजन ( इस रूपफमें ) इन्द्रियाणि-इन्द्रियोज़ो; हयानन्योड़े, आहुल्‍चतलाते ह ( और ) 
विषयान>विषयोंको; तेषु गोचरान्‌-उन घोड़ोके विचरनेका मार्ग ( बतछाते है ), आत्मेद्वियमनोयुक्तमर( तथा ) 
शरीर; इन्द्रिय और मन--इन सके साथ रहनेवाल्य जीवात्मा ही, भोक्ता-भोक्ता है, इति आहु-त्यो ऊएते हैं ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है अनन्त फाल्से, वट अनयरत संसारमू्पी बीहड़ वनमें इधर-उघर 
सुखकी खोजमें भटक रहा है | सुख समझकर जहाँ भी जाता है; वहीं धोला खाता है| सर्वथा साधनदीन और दयनीय है। 
जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तमतक उसे सुख शान्ति फमी नहीं मिल सकती | उसकी इस 
दयनीय दश्शाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी मुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रय दिया। इन्द्रियरूप बलवान घोड़े 
दिये। उनके मनरूपी ल्गाम लगाकर उसे बुड्िरुपी सारयिके हायोमे सौंप दिया और जीवात्माफ़ो उस रथमे बैठाऊर--उसका 
स्वामी बनाकर यह बतछय दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमात्माड़ी ओर छे जानेवाछे भगवानके 
नाम; रूप, लीला, घाम आदिके अवण, फीतैन, मननादि विपयम्प प्रज्त और सहज मार्गपर चर शीक्र परमात्माके 
घाममे पहुँच जाय । 








जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातऊ पहुँच जाता, परतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्पयासिरूप 
इस महान रष्यको मोहबश भूछ गया। उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बद कर दिया; जिससे बुद्धिर्पी सारथि असावधान हो 
गया; उसने मनरूपी छगामको इन्द्रियस्पी हुट घोड़ोंकी रच्छापर छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ र्_ि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियेंकि अधीन होकर सतत संसारचक्रमें डालनेवाडे लौकिक शब्द स्शादि विपयोगे भटकने छगा | अर्थात्‌ वह जिन शरीर, 
इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानऊ़ो प्राप्त करता, उन्हींकि साथ युक्त होऋर वह विषय विपके बपधोग को गया 88 


यस्त्वविज्ञाननान्‌. भवत्ययुत्तेन मनसा सदा | 
दुघाधा इंच साथे।॥ ५॥ 

स य. सदा-जो सदा, अविज्षानचान तु-विवेकहीन बुद्धिवाला ( और ), अयुक्तेन-भवजीभूत ( चल्लल » मनखा+ 

( युक्त ) भवति-रता है, तस्य>उसझ्री, इन्द्रियाणि-इन्द्रियों, सारथेः-असावधान सारथिके, दुष्टाश्वाः इच-- 
दुष्ट धोड़ोंकी मॉति, अवश्यानि-वशमें न रहनेवाली, [ भवन्ति-हो जाती है ]॥ ५॥ 

व्याख्या--स्थको घोड़े द्वी चलाते हैं, परतु उन घोड़ोंफी 

हाथमें थामे हुए. बुद्धिमान सारथिका काम है। इन्द्वस्मी बल्वान्‌ है हर 
'ऐे संसाररूप हरी-इरी घासके जगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, 


चाहे जिस मार्गपर ले जाना--लगाम 


स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे 
परत यदि बुद्धिरुप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे 


पु 


# फठोपनिषदू # २०५९, 


सींचकर उन्हें अपने वद्यम कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी ल्गामके राद्दोरे बिना चादे जिस ओर नहीं जा सकते। 


यद सभी जानते £ कि इन्द्रियाँ विषयोका अ्रद्रण तभी कर सकती हैं; जम गन उनके साथ दता दे । घोड़े उसी और 
दौड़ते €ैं, जिस ओर छगामक़ा सद्दारा द्ोता है; पर इस छगामकों टीऊ रफना सारणिवी बल घुद्षिपर निर्भर करता है। 
यदि बुद्विरूपी सारभि विवेकयुक्त, स्वामीका आशाकारी; रुश्यपर सदा सिर, बलयान मार्गके शानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको चलानेमे दक्ष नहीं ऐता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके बणगे न रद कर ल्गामके सद्दारे सारे रथफ़ी ह्वी अपने बसे 
पर छेते ६ और पल्खरूप रथी और सारबिसमेत उस रथकों लिये हुए गदर गद्येमें गिर पढ़ते ६ | बुद्धिके नियन्त्रणसे 
रद्दित इच्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छुझुछ दी दोती चली जाती ६ ॥ ५॥ 
सम्यन्ध-अब स्वयं साउधान राकर अपनी बुद्धिको तिविकशीण बननिस ऐनिगरण काम बतराते ऐं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्थेन्द्रियणि वरश्यानि सदा हवे सारथे। ॥ ६॥ 
तु यः सदान्परतु जो सदा; विशानवान-विवेकयुक्त बुझिवाला (और ) थुक्तेनन्यथम किये हुए, मनसासगनसे 
सम्पत्त; भवति-रद्ता दे; त्त्यूउसकी, इन्द्रियाणि८रन्द्रियाँ, सारथेः-सावधान सारभिके। सदश्याः एइथ-अच्छे धो़ोंकी 
भाँति; वद्यानिन्‍्त्रगम, [ भवन्तिररएती £ ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको ग्िवेक़सम्पत्न बना लेता ऐ--जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यफी ओर ध्यान रसती हुईं 
नित्य निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोकों सम्मार्गपर चछानेके लिये मनक्ो बाध्य किये रखती ४, उसका मन भी रूटयकी ओर 
छगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिक्ा बुठ्िके अधीन रहकर भगवत्तम्बन्धी पविन्र विपयोकि सेबनमे उसी प्रकार 
संछम रहती है जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारधिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चलते ६ ॥ ६ ॥ 
सम्पन्ध-पचों मन्त्रके अनुसार जिएके बुद्धि और गन आदि गित्रिेउ और संगगसे हीन हाते है, उसयी कया गति होती है-- 
इसे बतढांति दै-- 
यस्त्वविज्ञाननानू. भवत्यमनस्क।  सदाशुचि। । 
न स तत्पदमाम्रोति सथ्सार॑ चाधिगच्छतति ॥ ७॥ 
थः तु सदारजो कोई सदा; अविशानवान>विवेकद्तीन घुढिवाला। अमनस्क-शसंयतचित्त और। अशुच्ि- 
अपवित्र; भवति-रदता है, सः तत्पदमलयद छरा परमपदक़ों, न आम्रोतिज्तहीं पा सकता, वव॑न्‍भपितु। संसारम 
भअधिगच्छति-वार-बार जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रम ही भठयता रहता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-जिसकी बुध सदा वी विवेक--अर्तैव्याऊर्तन्यके शानसे रष्तित और मनक्रो बशम रफसनेम असमर्थ रहती 
है, जिसका मन निम्रदरद्ित---असयत और जिसका विचार दृपित रद्ता है और जिसकी <न्द्रियाँ निरन्तर हुराचारगें प्रशत्त रएती 
हैं, ऐसे बुद्धिदक्तिस रहित मन इन्द्रियके बद्ार्मे रइनेवाले मनुण्यया जीवन कभी पविन्न नहीं रद्द पाता ओर इसलिये बह 
मानव शरीरसे प्राप्त दोनेयोग्य परमपद्की नहीं पा सकता; बर अपने दुष्प्रमकि परिणामस्वरूप अनवरत इस ससार चक्रर्म ही 
भटयता रहता ट्रै--शकर-कृकरादि विभिन्न योनियोर्म जमाता एबं मरता रएता है ॥ ७ ॥ 
यस्तु विज्ञानबान्‌ भवति समनस्कः सदा श॒ति। । 
स॒तु तत्पदमाभोति यसादू भूयो न जायते ॥ ८॥ 
तु यः सदान्‍्यरत जो सदा; विशानवान:-तिवेकशील बुद्धिते युक्त, समनस्का-शायतचित्त (और); छुन्ि+न्‍्पवित्र) 
भवति-रदता है; सः तुन्यद तो; तत्पदमलउस परगपदक़ी आमोतिज्प्रात्त हे जाता है थस्मात्‌ भूय+-जणँसे 
( लीटकर ) पुन॥ न जायत-जस्म नदी लेता ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मनन्‍्त्रके अनुसार खय सावधान ऐकर अपनी बुद्धिकों निरन्तर 'विवेकशील बनाये 









२१० ४ महान्तं चिभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति « 
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रखता हैं और उसके द्वारा मनको रोककर इन्द्रियोंके दारा भगवानक्की आनाके अनुसार पतिन्र ऊमोका (30 सम: 
करता दे तथा भगवानकों अर्पण ऊिये हुएए मोगोक़ा राग ढेपसे रटित हो निप्फाम भावने ठरीरनियहिकरि लिय्रे उपभोग करत्ता 
रहता ह) बह परमेश्वरके उस पर्मबामकों प्रात कर छेता &॥ जहँसि फिर व्यठना नहीं छता ॥ ८ || 

सम्बन्ध--अछते मन्‍्पत कही हुई बातके किसे स्पष्ट करते हुए थक रुस़वा उपसहार के है 

विज्ञानसारथियस्तु मनःभ्रग्रहवानरः । 
सोष्ध्यनः पारमाम्मोति तहिप्णों! परम पदम ॥ ५ ॥) 

ये नरभ्नो ( कोई ) मनुर्प, विधानसारथि' तुल्विपेकशील बुद्विरूप साग्थिसे समतन्न (और) मनःप्रशहचान- 
मनरूप ल्गामकों बम रफनेवाला है, स+न्पहट) अध्यन/ल्मसास्मार्गके, पारमन्सार प्ुचरर, विष्णों व्मस्त्रद्म पुरुषोत्तम 
भगवानऊे, तत्‌ परमभ्‌ पद्म-“उस मुप्रसिद्ध परमपढको, आप्ोतिन्प्राप्त हो जाता * ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--तृतीय मन्त्रम नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रोम रथके सुपफ्रस यह बात समसायी गयी हक्ि यह अति 
दुर्लभ मनुप्य-्णरीर जिस जीवात्माक्ों परमात्माकी कपासे मिल गया है; उसे श्रीघत्र सचेत होकर भगप्रद्यात्िके मार्गम छग 
जाना चाहिये। भरीर अनित्य है; प्रतिक्षण वसका हास हो रहा है। यदि अपने जीयनके इस अमृल्य समयमे प्मजोकी 
भॉति सासारिक भोगोंके भोगनेम ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्म सृत्युरप ससारचकम घूमनेसों बाध्य 
होना पड़ेगा | जिस महान्‌ कार्यक्री सिद्धिके लिये यह दुल॑म मनुप्य शरीर मिला था, बट पूरा नहीं होगा | अत. मनुष्यको 
भगवानकी कपासे मिली हुई निवेक्॒क्तिफा उपयोग करना चाहिये | ससारक़ी अनित्यताफो और दन आपातरमणीय विप्रय- 
जनित मुखोकी यथार्थ दुःखरूपताफ़ी समझकर इनके चिन्तन ओर उपमोगसे सर्बथा उपस्त हे जाना चाहिये । केयलछ झारीर- 
निर्वाध्के उपयुक्त ऊर्तव्यकर्मोफ़ा निकाममावसे भगवानर्ती आजा समझकर अनुष्ठान मरसते हुए अपनी बुद्धिस मगवानके 
नाम; रूप; छीछा, धाम तथा उनकी अलौकिक गझक्ति और आरहेतुब्ी दयापर हृढ उश्वास उन्यत्न वरना चाशह्यि और सर्वतो- 
भावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये | अपने मनफो भगयानके तत्त्व जिन्तनमे, बाणीफों उनके गुण-चर्णनमें, नेब्रोफ़ो 
उनके दर्शनमें तथा कानोफी उनकी महिमा-अवणमे छगाना चाहिये | दस प्रकार सारी इच्डियोता सम्बन्ध भगवानसे जोड़ 
देना चाहिये | जीवनका एक क्षण भी भगवानत़ी स्छृतिके बिना न बीतने पाये | टसीमे मनुष्य जीवनकी सार्थकता है । जो 
ऐसा करता हे, वह निश्चय ही परम्रद्य पुपोत्तमके अचिन्त्य परमपठऊो प्रात होकर सदाक़े लिये कृतक ये हो जाता है || ९ ॥ 


सस्वन्ध--उपयुक्त दर्णनमें रथके रूपफडी करा करके म्छतातिके दिये जो साथन बताया गया, उसमें विवेकशीर 
बुद्धिक द्वग मनकी वगम काके, इन्द्रियोंको विपरीत मणि हशफा, मगवत्ाप्तिके मार्गम झगनिरी बात फ्ही गयी १ उसरर सर निशाता 
होती ह॑ कि समाइस ही दु८ और वरतान, इन्द्रियोंक्री उनके प्रिय ओर जभ्यत्त असत-मार्गत झ्िस प्रझार हटाया जाय, अत, इस 
जातका तारिक विवेचन उसके इन्ड्रियोंकी असत-मा्गस रोफ़ृस्ा तगवानड़ी और रूणानेका प्रयए बतराते हैं--- 
न्द्र्यिभ्य & 
इन्द्रियेम्यः परा हाथा अर्थेम्यश्न॒ पर॑ मनः । 
४५0 
मनसस्तु परा चुद्धिबुद्धरात्मा महान्‌ पर।॥१०॥ 
(कप कक ० 5५.०. # 4 
गे हि इन्द्रियेभ्य/ल्क्योकि अन्ियात,, अथो४मन्दादि प्रिपय, पराः चन्चल्यान्‌ एँ ओर, अर्थभ्य+-शब्दादि 
बप भ्मन न्यर हर भ्भ्भ रे ध्यत्रट्टि फ्णः है 
पा कई कग का 2: हा है तु भनसः-और मनमे भी, बुद्धिः-चुद्धि, परान्यर ( बल्वती ) है; बुद्धेःल 
उैंडिउे। मद्दान आत्मान्मटान्‌ आत्मा; (उन सयत् स्वामी होंनेके कारण); परः८अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान्‌ है ॥ १०॥ 
व्याख्या-इस मन्त्रम प्परः झब्ठका बल्वानके अथंम हआ है, यह ह्यि, फ्यें 
पा | | '# ५68 प्रयोग बह 4म हुआ हैं; यह बात समझ छेनी चाहिये, क्योकि कार्य- 
गरणभावसे या सशमताक़ी हृष्टिसे डस्टियोफ़ी अपेक्षा अाडि विपयोकों ओेए बतलाना युक्तियुक्त नहीं कद्द जा सऊता। इसी 
अकार “मद्दान! विशेषणके सदित ध्यात्मा? छब्द भी जीयात्मा?का बाचक हे, पहत्तत्वग्ता नहीं। जीवात्मा इन 
स्वामी है; अतः उसके लिये महान! $ गे 


है थ्रि कण श् 2 श््‌ ५ 
2 है 0 कि कर 23 दना उचित ही है| यदि महनत्तके आर्थ्म इसका ग्रयोग द्ोोता तो प्यात्मा? 


१ कठोपनिंषद्‌ +- श्श्श्‌ 








इसमें भेद नहीं माना जाता | इसके सित्रा आगे ,चछकर जहाँ निरोध ( एक तत्वको दूसरेमें छीन करने ) का प्रसड्ग है; 
वहों भी बुद्धिका निरोध “महान्‌ आत्मा”मे करनेके लिये कहा हैं| इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूज्रकारकों साख्यमतानुसार 
मदत्तत्त और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ महान? विशेषणके सहित “आत्मा? 
पदका अर्थ जीवात्मा ही है |# इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बलवान है | वे साधककी 
इन्द्रियोंकी बलपूर्चक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको उचित हैं कि इन्द्रियोंकी विपयोसे दूर रक्खे। 
विपयोसे बलवान मन है | यदि मनकी विपयोगे आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ ओर विपय--ये दोनों साधककी कुछ भी हानि 
नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वर कर 
लेना चाहिये | एव बुद्धिसे भी इन 'सबका स्वामी 'महान्‌ आत्मा? बलवान्‌ है | उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य है, 
अतः मनुष्यको आत्मगक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुष:ः परः । 
पुरुपान्न, पूर॑ किंचित्सा काष्ठा सा परा गति। ॥ ११॥ 


मद्दतः-उस जीवात्मासे, परमल्चलवती है, अव्यक्तम>भगवानकी माया; अव्यक्तात्‌-अव्यक्त मायासे भी; 
श्रेष्ठ है; पुरुषःज्परमपुरुष ( खय परसेश्वर ), पुरुषातस्सरम पुरुष भगवानसे, परम८श्रेष्ठ ओर बलवान, किश्वित-कुछ 
भी; नन्‍्नहीं है, सा काष्ठा-वदी सबकी पंरम अवधि (और), सा परा गतिःजपही परम गति है | ११ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रमे “अव्यक्त? शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामे 
दुख्यय ( अति दुखतर ) बतायी गयी है ( ७ । १४ ) जिससे मोहित हुए, जीव भगवानको नही जानते (गीता ७ | १३) । 
यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके कारण जीव सबंन्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी 
नही देख पाता | इसे इस प्रकरणमेँ जीव॑ंसे भी बलवान बतलछानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं 
हटा सकता, भगवानकी शरण गहंग करनेपर भगवानकी दयाके बल्से ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ 3। 
यहाँ प्ञव्यक्तः गब्दसे साख्यमंतावलम्बियोंका “प्रधान तत्त्तः नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमे “प्रधान! खतन्‍त्र है, 
वह आत्मासे पर नहीं है, तथा आत्माकों भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है | परतु 
उपनिपद और गीतामें इस अव्यक्त प्रक्ृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नही माना है | अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है 
कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--इन सबप्र आत्माका अधिकार है, अतः यह खर्य उनको वशमें करके मगवानकी ओर बढ 
सकता है| परतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक ओर तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्त? है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते,हैं। इसीसे सब जीवसमुदाय मोटित होकर उसके वहमें हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है, 
अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं---जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं;--उन्हीक्की शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेकों खय हटा लेंगे; तब 
उसी क्षण वही भगवानकी प्राप्ति|ही ,जायगी, क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वन्न विद्यमान हैं। ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यही भात्र अग॒के मन्‍्त्रमें सुपष्ट करते हें--- 

# भाध्यकार प्रात ससरणीय! खामी आकराचार्यजीने भी यहाँ “महान्‌ आत्मा'को जीवात्मा दी माना है, महत्तत्त्व नहीं ( देखिये मद्षयत्न 
अ० १ पा० ४ स० १ का शापइरसाष्य )। *+ 

+ इन ( १०-११ ) मन्त्रोंके कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किंये गये हैं--.- * 

( १) इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म, महान्‌ और अत्यगात्मस्वरूप हैं, विषयोंसे युक्ष्म महान्‌ और प्रत्यगात्मस्वरूप मन है, मनसे 
सूह्ष्मतर, महत्तर और प्रत्यगात्मत्वरूप वुद्धिशब्दवाच्य भूतसृह्ठम है, उस बुद्धिसे सक्षम और महान्‌ है सबसे पहले उत्पन होनेवाला 
दिएण्यगर्म-तत्व महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त,), इस महतसे चूक्ष्मतर अत्ययात्मखवरूप और सवसे भद्दान्‌ अव्यक्त (मूल अक्ृति) है, इस अव्यक्त- 
की अपेक्षा समस कारणोंका कारण और प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सूुक्ष्मतर और महान्‌ है। इस चिद्घनसात्र वस्तुसे भिन्न 
और कुछ मो नहा है, इसलिये यही सूदषमत्व, मद्तत्व और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठाकी स्थिति या पर्यवसान दै और यही उत्कृष्ट गति है 4 


श्श्रे ३: महान्त॑ विभुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति + 


______--०-------_>लल्ललसिननततनिततततततततततततततततततततललललल्ल्र 
एप सर्वेषु सूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
चच्यते त्वग्यया बुद्धया सह््मया दहमदर्शिमि। ॥ १२॥ 


पथ: आत्मान्यद्द सबका आत्मरूप परमपुरुष, सर्वेषु भूतेयु्समम्त ग्राणियो्मे रहता हुआ भी; ग्रूह#-मायाके: 
परदेमे छिपा रहनेंके कारण, न प्रकाशतेन्सवके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु खुदमरदर्शिमि-न्केवेल सूध्मतत्वोीफी समझनेवाले 
पुरुषोंद्ारा ही, खुक्ष्मया अव्यया बुद्धया-अति चृहम तीष्ण चुद्धिसे, इच्यतेन्देजा जाता €॥ १९॥ 
हु ज्याख्या-ये परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैं; अतः सब्र प्राणियोफ़े छृदयम विराजमान हं। परतु 
अपनी मायाके परदेमे छिपे हुए. हैं, इस कारण उनके जाननेमे नहीं आते । जिन्होंने मगवानक़ा आश्रय लेऊर अपनी बुद्विको 
तीश्ण बना लिया है, वे युक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे यूद्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध--विवेकशीर मनुष्यकी भग्वानके शरण होकर किस प्रकार मगवानरी प्राप्तिके किये सायन काना चाहिये (--ठस 


जिशासाए बहते हैं--- 
यच्छेद्राहडमनसी प्राज्ञस्तवन्छेज्जान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
प्राक्षन्वुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि; वाक-(पहले) वाक्‌ आदि ( समस्त इन्द्रियों ) को, मनसीरमनर्मे, यच्छेव-> 
निरुड्ध करे; तत्‌-ठस मनको, ज्ञाने आत्मनिन्‍शानखरूप बुद्धिमें, यच्छेतु-त्रिलीन करे, शानमःजानम्वरूप चुद्धिको; 
मददति आत्मनि-महान्‌ आत्मामे, नियच्छेत-विलीन करे ( और ), तन्‌€उसफो, शान्ते आत्मनि-भान्तस्वरूप परमपुरुष 
परमात्मामे यच्छेत-विलीन करे ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाफू आदि इच्द्रियोफो बाह्य त्रिपयोसे हटाऊ़र सनमे 
विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमें विषयोकी स्फूरणा न 
रहे । जब यह साधन मलीमॉति होने लगे, तब मनको शानखरूप बुडिमे व्रिलीन जर दे अर्थात्‌ एकमात्र बिज्ञानस्वरूप 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी वत्तिके सिवा मनकी मिस सत्ता न रहे; किसी प्रकारफा अन्य कोई भी चिन्तन मे रहे | जय यहाँतक 
इृढ अभ्यास हो जाय; तदनन्तर उस ज्ञानखख्या बुद्धिको भी जीवात्माक़े शुद्ध खरूपर्मं विलीन कर दे । अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत््वके सिवा--अपनेसे मिन्न किसी भी वस्तुरी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती | इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको मी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तममे प्रिलीन रर देक | १३ || 
सम्बन्ध--दस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन, तथा उसदी प्राप्त महर्व और सावन ब॒तराकर अब भुति मनुष्यों: 
सावधान करती हुई कहती है--- ह॒ 
उत्तितत जाग्रत प्राप्य वराह्नियाधत । 
क्षुर॒य धारा निशिता दुरत्यया दुगे पथर्तत्कवयों वदन्ति ॥ १४ | 
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(०) इन्द्रियोंकी अधिषात्री देवता सोम, कुबेर, दस, वरुण, अश्विनो) अप्नि, इन्द्र, जयन्त, यम और दक्षक्री अपेशा अर्थ ( विषयों के. 
अधिष्ठाती देवता त्तौपणी, वारुणी और उमा ( शब्द-त्पशंकी अधिए्ात्री सौपणी, रूप-एसकी वारुणी और गन्पकी उमा हैं) ओेष्ठ है, इनसे 
मनके अधिषवत्री देवता रुद्र, वीन्द्र(पश्षिराज गएड) और शेष ओपन हैं, मनके देवताओंसे बुछिकी अधिउात्री देवता सरस्वती मेछठ है,सरस्वतोसे मदत्तत्तके. 
अधिप्ठात्री देवता जक्षा श्रेष्ठ हैं, जक्षासे अव्यक्तको अधिछात्री देवता ओ या रमा ओए है और उनसे ओर पुरुषशब्दवाच्य विष्णु हैं। ये 
परिपूणे हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो ? 

# इसका यह अर्थ भी किया गया है-- 

विवेकी पुरुष वाकू इन्द्रियका मनमें उपसहार करें, यहाँ वाक्‌ शब्द उपलक्षणमात्र है, 


जपीन करे, उस सनको शान शब्दवाच्य चुद्धिरूप आात्मार्मे सयत करे, उस बुड्धिको द्रिण्यगर्मक 
नहत्तल्वकी भी शान्त ( निष्क्रिय ) आत्मामें निरोष करे। 





तात्पर्य यह है कि समत्त इन्द्रियोंकी मनके- 
भैकी उपाधिस्वरूप मद्दत्तसवमें लीन करे और 


++ कठोपनिषद्‌ +# श१३ 





उत्तिष्ठत- हे मनुष्यो |) उठो, जाग्रतरूजागों (सावधान हो जाओ और ), वरान-श्रेष्ठ महापुरुषोंके, प्राप्यन्पास 
जाकर ( उनके द्वार )) निवोधत-उस परत्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ) कवय+-त्रिकालज्ञ शञानीजन, तत्‌ पथ 
उस तत््वशानके मार्गकों, श्लुरस्य-छुरेकी, निशिता दुरत्यया-तीद्ण एव दुस्तर, धारा ( इव )-धारके सहश, दुर्ग 
डुर्गम ( अत्यन्त कठिन ), बदन्तिन्बरतलाते हैं ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--हे मनुष्यों | तुम जन्म जन्मान्तरसे अशाननिद्रामें सो रहे हो | अब तुम्हेँ परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर मिला है | इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमादम्में मत खोओ | भीघ्र सावधान हो जाओ | श्रेष्ठ महापुरुषोंके 
पास जाकर उनके उपदेदाद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ छो | परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; 
उसके स्वरूपका शान; उसकी प्रासिका मार्ग महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना वेसा ही दुस्तर है, जिस 
प्रकार छूंरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्चक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
सकते हैं, जो खय इसे पार कर चुके है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--जहाप्रापिफा मार्ग इतना दुस्तर क्‍यों है १--इस जिज्ञासारर परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने- 
का फणय बतरते हैं-- ४ 
अशव्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च * यत्‌ | 
अनाइनन्तं॑ महतः पर श्रुवं॑ निचाय्य तन्‍्सम्रत्युमुखात्ममुच्यते | १५॥ 
यत्‌लजो, अदाब्दम>गब्दरदित, अस्परशम-स्पर्शरहित, अरूपम-रूपरहित, अरसम”रसरहित, चऔर, 
अगन्धवत्‌-बिना गन्धवाला है, तथान्तथा ( जो )) अव्ययम-अविनागी, नित्यम्‌-नित्य, अनाद्"भनादि, अनन्तम्‌ःर 
अनन्त ( असीम ); महत- परमन्‍महान्‌ आत्मासे श्रेषट ( एवं ); घुबम:न्सर्वया सत्य तत्त्व है, तत्‌ःःउस परमात्माको, 
निचाय्य-जानफर ( मनुष्य ); स्॒त्युसुखात्‌-सृत्युके मुखसे, प्रमुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परत्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्शा। रूप, रस ओर गन्धसे रहित बतलछाकर यह 
दिखलाया गया है कि सासारिक विपयोंकों ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है | वे नित्य, अनादि और असीम 
हैं । जीवात्मासे मी श्रेट और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है# ॥ १५ ॥ 
सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके श्रवण और वर्णनका माहात्त्य वतकाते हैं-- 
नाचिकेतमुपाख्यानं सृत्युप्रोक्तर सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी बअल्यठोके महीयते॥ १६॥ 
मेघावी-चुद्धिमान्‌ मनुष्य, स॒त्युभोक्तमयमराजके द्वारा कहे हुए, नाचिकेतम-नविकेताके। सनातनमः 
( इस ) सनातन; उपाख्यानम-उपाख्यानका, उक्त्वान्चर्णन करके, च-ओर; श्रुत्वा-भ्रवण करके, ब्रह्मलोके-अक्मलोकर्मे; 
मद्दीयते-महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता है ) ॥ १६ ॥| 
व्याख्या---यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेद है, यह कोई नयी बात नहीं है, यह परम्परागत 
सनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाला और श्रवण करनेवाला मनुष्य त्रह्मलोकमे प्रतिष्ठावाछा होता है ॥ १६ ॥ 
ये इसमे परम॑ गुद्य॑ श्रावयेद्‌ अह्संसदि । 
प्रयतः श्राइ़्काले वा तदानन्त्याय कब्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 
# एक आदरणीय मद्दानुभावने इसका यह अर्थ किया है--- 
जो अद्ब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अर॒स, नित्य और अगन्ध है, जो अनादि, अनन्त, मदत्तत्वसे भी विऊश्षण और कूटरस्थ नित्य 
है, उस त्द्म आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखप्ते छूट जाता दै । 





श्श्ड # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ? 











यल्‍-जो मनुष्य, प्रयतल्‍्सर्वथा शुद्ध होकर, इममनइस परम सुह्मल्यरस गुह्य रहस्यमय प्रसद्को, 
ब्रह्मसंसदिल्ताक्षणोंकी समामे, भ्रावयेत्‌-सनाता है, वातअववा, भाद्धकाले-श्राइफ्ाल्मे, थ्रावयेत्‌-॥ भोजन करने- 
वालों ) सुनाता है, तत्‌-( उसका ) बह श्रयण ऊरानारूप ऊर्म, आनन्त्याय कह्पते-लनन्त होनेम ( अविनाशी फल 
देनेमे ) समर्थ होता है, तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इतिन्यह अनन्त होनेम समर्थ होता है ॥ १७ ॥ 

व्यास्या--जो मनुष्य विज्ञद् होफर सावधानतापूर्वक दस परम रहस्यमय पसइको तल्वविवेचनपूर्वक भगवस्पेमी 
शुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी समामे सुनाता है अथवा श्राड़फालमे भोजन फरनेवाले ब्राह्मणोक्ों सुनाता है; उसका बह वर्णनरूप कर्म 


अनन्त फल देनेवाला होता है। अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबाग फ्हफ्र इस मिद्चान्तकी निश्चिता और अध्यायकी 
समासिका लक्ष्य कराया गया है || १७॥ 


--)॥ तृतीय चल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





वि 


3५४ 
दितीय अध्याय 
प्रथम वी 


सम्बन्ध--तृतीय वह्धीमें यह बतराया गया कि वे परजछ परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियामें वर्तमान हैं, परतु सबको दीखते नहीं ५ झेई 
विर्टा ही उन्हें सृध्ष्म बुद्धिके द्वात देख सफता है ३ इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रक्त अपने ही हृदयमें हैं तो उन्हें सभी छोग 
अपनी वुद्धिरुप नेत्रोंद्वाग क्‍यों नहीं देख ठेते १ कोई विरका हो क्यों देखता हे ? इसपर कहंते है-- 


प्राश्वि. खानि व्यतृणत्खयंभ्ृस्तसात्पराडपश्योते नान्‍्तरात्मन्‌ । 
कशथिद्वीर! प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचश्षुस्खतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
खयंभू+-स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने, खानिरःसमस्त इन्द्रियोंकी, पराश्चिन्वाहरकी ओर जानेवाली ही, 
च्यतृणतल्यनाया है, तस्मात-दसल्यि (मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्राय ) पराड्स्न्वाहरकी वस्तुओकों ही, पश्यति- 
देखता है, अन्तरात्मन-अन्तरात्माको, न--नहीं, कश्वित्‌ः-किसी भाग्यशाली, घीरःबुद्धिमान मनुष्यने ही; अस्तृतत्वमः 
अमर पदको, इच्छनथ्यानेकी इच्छा करके, आतव्ृत्तचक्षुः८चक्षु आदि इन्द्रियोंको बाह्य विपयोकी ओरसे लौटाकर) 
प्रत्यगात्मानम-अन्तरात्माकों, ऐश्षत्‌ल्‍देखा है ॥ १॥ 


व्याख्या---शब्द-स्पर्श रूप-रस गन्ध--इन्द्रियोंके ये सभी स्थूछ विषय बाहर हैं । इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये 
इन्द्रियोंफी रचना हुई है। क्योंकि इनका ज्ञान हुए. बिना न तो मनुष्य किसी विपयके स्वरूप और गुणकों ही जान सकता , 
है और न उसका यथायोग्य त्याग एव ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय निर्माणके उद्देश्यकी सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा 
नवीन झुभ कर्मोका सम्यादन ही कर सकता है | इन्द्रिय निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा स्वास्थ्यकर 
सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विपर्योफा अहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये खयंभू भगवानले 
इन्द्रियोंका मुख वाहरकी ओर बनाया, परत विवेकके अभावसे अधिकाश मनुष्य इस बातको नहीं जानते और विषयासक्ति- 
वद्य उन्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परतु परिणाममें भगवानसे हटाकर दुशःखशोकमय नरकंमे पहुँचानेवाले अश्ुद्ध विषय- 
भोगोंमे ही रे-प्चे रहते हैं । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं | कोई विरल्ा ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध विपयभोगोंकी परिणामदुःखताकों जानकर अम्नृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंकी वाह्य विपयोंसे छौटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषयोमे छगाकर, अन्तरात्माको--अन्तरयामी 
परमात्माको देखता हैं+ ॥ १ ॥ 

पराच; कामानलुयन्ति वालास्ते सृत्योयन्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अथ धीरा अम्ृतत्व॑ बविदित्वा ध्रुवमध्ुवेष्यहि न गआथंयन्ते ॥ २॥ 

( ये ) बाला*-( परठ ) जो मूर्ख, पराचःस्ताह्म, कामान-भोगोंका, अन्चुयन्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें 
रचे-पचे रहते हैं ), तेल्‍्त्रे, विततस्य-न्‍सर्वत्र फेले हुए; सत्यो:-रत्युके, पाशमूल्यन्धनमें, यन्तिन्पड़ते हैं, अथ-किंत॒, 
धीरा४-जुद्धिमान्‌ मनुष्य, घुवमरनित्य, अम्ततत्वम-अमरपढको, विद्त्वा-विवेकद्वारा जानकर, इहल्‍ःइस जगतमें, 
अधुवेषु>अनित्य भोर्गोर्मेंसे किसीको ( भी ); न प्रार्थयन्ते-नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २ ॥ 

# एक मद्दानुभावने ऐसा अर्थ किया है--- 

स्वयम्भू भगवानूने कृपा करके ( उस भक्तऊे ) वाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाइकी रोक दिया--भीतरकी ओर मोड़ दिया। 
अतएव वह पुरुष बादहरकी वस्तुओंकी नदीीं देखता, अन्तरात्माको देखता दे। अम्ृतत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वमाव सत ही 
मगवत्कृपासे इस प्रकार वहिविंपयोंसे चक्षु आदि इन्द्रियोंको मोढ़कर अन्तयोमी परमात्माको देखता दै । 
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व्यास्या--जो वाह्म (भगवद्‌-विमुख) विभयोकी चमक दमक और आपातरमणीयताको देखकर उनमे आपके डुए आस 
है और उनके पाने तथा भोगनेम ही दुर्लभ एव अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं) वे मूर्ख हैं। निश्रय ही के बे 
मृत्युके पाशमें वेंध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियेमें जन्म धारण करके बार बार ३० हते हैं। परतु जो 
बुद्धिमान हैं वे इस विषयपर गहराईसे यो विचार करते हैं कि 'वे इन्द्रियेंके भोग तो जीवों दूघरी में भी पर्योप्त मिल 
सकते है। मनुष्य झरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कमी नी हो समता ।! इस प्रकार 
विचार क्रनेपर जब यह बात उनऊी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देव्य अम्ृतस्वरूप नित्य परत्ह्न परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह इसी दरीरमे प्रातत की जा सकती है; तथ वे सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते है । फिर वे इस विनाशगील जगतमे 
क्षणमद्भुर भोगोंको मास करनेकी चेश् नहीं करते; इनसे सर्वेथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमे लग 
जाते हैं ॥ २॥ 


येन रूप रसं गन्ध शब्दान्पशाध्थ मैथुनान्‌ । 
एतेनैव बिजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतद्टें तत्‌ ॥ ३॥ 


थेन्जिसके अनुग्रहसे मनुष्य, शब्दानशब्दोको, स्पशोन>स्पर्शोफो, रूपम्‌रूप-समुदायको, रसम्‌ररस- 
समुदायको, गन्धम>्गन्ध-ममुदायकों, च"और, भेथुनान:-त्री-प्रसण आदिके सुखोको, चिज्ञानातिसभनुभव करता है 
( और ); एंतेन एव-इसोके अनुग्हसे यह मी जानता है कि, अच किम>यहों क्या, परिशिष्यतेजओेप रह जाता है, एतत्‌ 
चैन्यह ही है, तत-नद् परमात्मा ( जिसके विपयमें तुमने पूछा था । ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--हब्द, स्पर्श; रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विपयोरा और र््री-सहवासादिसे होनेवाले मु्खोंफ़ा मनुष्य 
जिस परम देवसे मिली हुई शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है; उन्हींड़ी दी हुईं भक्तिसे इनकी क्षणमद्दुरताफ़ो देसकर वह 
यह भी समझ सक्तता है कि इन सबमेंसे ऐसी कोन वस्तु है, जो यहाँ शेर रहेगी ! विचार करनेपर यही समसझमे आता है 
कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण चदलनेत्राले होनेसे विनाशशीर हैं | इन सके परम कारण एकमात्र परत्रक्ष परमेश्वर ही नित्य 
हैं | वे पहले भी ये और पीछे भी रहेंगे | अत. हे नचिकेता ! तुम्हारा प्रछा हुआ बह ब्रह्मतत्त यही है जो सबका शेत्री है, 
सब॒का पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है || ३ ॥ 


खम्ान्त॑ जागरितान्त॑ चोमो येनानुपश्यति । 
महान्त॑ विश्ुमात्सान मत्वा घीरो न शोचति॥४॥ 
खप्तान्तम्‌ चल्खप्तके दृश्यो ओर, जागरितान्तम्‌>जाग्रत-अवखाके दृश्यों; उभी-इन दोनोफों ( मनुष्य )) येन< 
जिससे; अजुपश्यतिन्ासवार देखता है, [ तम-“उस, ] मद्दान्तम्‌-र्वश्रेष्ठ विभुमन्‍्तव्यापी, आत्मानम>सबके 
आत्माको, सत्वा>जानकर; चीरभ्स्जुद्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचति-्शोक नहीं करता || ४ ॥ 
व्याख्या--जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा खप्नमेँ और जाप्रतू्मे होनेवाली समस्त घटनाओफऊा वारबार अनुभव 
करता रहता है; इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परत्ह्म परमेश्वर्ते मिली है, जिसकी झुपाते ही इस जीयड्ो उस 


(परमात्मा )की विजानशक्तिका एक अश ग्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परवह परमात्माको 
जानकर घीर पुरुष कमी; किसी भी कारणसे, किश्विन्मात्र भी शोक नहीं करता #|| ४ ॥ 





१---जिस आत्माके द्वास खम्त तथा जाप्मत्‌ अवस्थाके अन्तर्गत दोखनेवाले पद्म्थोकी मनुष्य देखता 
आत्माकी जानकर अर्थात्‌ वह “परमात्मा मे दी हूँ? ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 

२--निद्वाके अन्त और जायदवखाके अन्त अर्थात्‌ लींदसे जागनेपर और सोनेसे पहले जो उस भह्दान्‌ स्ेब्यापी परमात्मामें 
मन लगाकर उसोको देखता दै--उसीकी स्तुति-ठपासना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड़ उसोके अनन्य जाश्रित हो है 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको कोई शोक नहीं होता ।.- पु ३४ 


है, उस भदान्‌ और विशभु 


# कंठोपनिपद्‌ # २१७ 





य हम मध्चदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतमव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते । एतद्ढे तत्‌ ॥ ५॥ 
यशनजो मनुष्य; मध्चद्म-ऊर्मफलदाता, जीवम्‌#८सबको जीवन प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतभव्यस्य-भूत; 
वर्तमान और भविष्यका, ईशानम्‌जशासन करनेवाले, इमम-इस, आत्मानमल्सरमात्माको, अन्तिकात्‌ वेद अपने ) 
समीप जानता है, तत:( सतः )-उसके वाद वह, न विज्ुगुप्सते-( कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; एतत वैन्यह 
ही (है ); तत-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ५॥ 
व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उन्हे उनके कर्मोका फल 
भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत्‌का एकमात्र शासन करनेवाले उस परबह्म परमेश्वरकों इस प्रकार समझ 
लेता है कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेंरे समीप-मेरे दृदयमें ही स्थित है,” ओर इससे ख्ामाविक ही यह अनुमान कर 
लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके दृृदयमे स्थित है, वह फिर उनके इस महिमासमय स्वरूपको कभी नहीं 
भूल सकता । इसलिये वह कभी किंसीकी निन्‍दा नहीं करता या किसीसे भी घुणा नहीं करता। नचिकेता ! तुमने जिस 
ब्रह्मके विपयमें पूछा था; वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है |॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--अब यह बतढाते हैं कि शक्तासे झेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परहा परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं, 
अतः जो कुछ भी है, सब उन्हींका रूपविशेष है | उनसे मित्त यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सम्पूर्ण जततुके अभिन्ननिमित्तोषादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं, वे एक ही अनेक रुपोर्मे स्थित हैं 
य; पूर्व तपसो जातमदूभ्यः पूर्वमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिप्ठन्तं यो भूतेमिव्यपश्यत | एतद्े तत्‌ ॥ ६॥ 
यभ्नजों; अह्वृत्यःरजल्से, पूर्वेम-पहले; अजायत-हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; [तमू-उस,] पूर्वम-सबसे 
पहले, तपसः जातमू८तपसे उत्पन्न, गुहाम्‌ प्रविद्य-दृदय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेभिः (सह )>जीवात्माओंके साथ, 
तिप्ठन्तम-स्थित रहनेवाले परमेश्वरको, य+-जो पुरुष, व्यपद्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है ), एतत्‌ वेन्यह ही 
है; ततृल्‍वह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा था )॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जो जलसे उपछक्षित पॉर्चों महाभूतेंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमें प्रकट हुए. थे, उन अपने ही सद्ड॒ल्परूप 
तपसे प्रफठ होनेवाले ओर सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो इस प्रकार जानता 
है कि “सबके छृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्‍्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश 
करता है)? वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके ददयमें रहनेवाले ही ये त॒म्हारे पूछे हुए. परब्रह्म परमेश्वर हैं॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध---उन्हीं परन्रह्मका अब अदितिंदेवीके रुपसे वर्णन करते हैं-- 


या आणेन  सम्भवत्यद्तिदेवतामयी । 
गुहां प्रविष्य ति्ठन्तीं या भूतेमिव्यंजायत | एतड्टे तत्‌॥ ७ ॥ 
7, दझा्ष जोब' शब्द परमात्माके किये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत, भविष्य और वरेमानका शासक जीव नहीं हो सकता। 
और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये अद्ययत्न १। ३। २४ का शाइरमाष्य ) । 
+ कुछ विद्वानोंने इसका यद्द अर्थ किया है-- 
१---जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणघारक श्स जीवात्माकों अपने समीप भूत और भविष्यका (त्रिकाल्का ) ईश्वर समझता 
है, वह फिर किसी मयसे अपनेकी छिपाकर नहीं रखता । ( एक अद्वासत्ताका शान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता 
माननेसे द्वी भय होता दे । ) 
२--जो मनुष्य मधु अर्थात्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक जीवके नित्य समीप रदनेवाले, जीवके जीवन 
: परमात्माको जान छेता है; वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 


उ० आँ० २८--- 
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यान्‍जो, देवतामयी-देवतामयी; अद्ति+-अदिति, प्राणेन-यार्णेके सहित; संभवतिःउसन्न होती है; या>जो) 
भूतेमिशल्माणियोंके सहित, व्यजायत-उसन्न हुईं है, ( तथा जो ) गुद्दामद्रदयरूपी 'गुफामे; प्रविश्यन्थवेश करके; 
तिष्ठन्तीम-वह्दी रहती है; (उसे जो पुरुष देखता है; वही यथार्थ देखता है; ) पएतत्‌ वेन्यही है। ततचढ ( परमात्मा, 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) || ७ ॥| 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले पहल उस परब्ह्मके सट्डूल्पसे सब जगतकी जीवनी-दक्तिके 
सहित उत्पन्न होती है; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंफ़ों बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुईं थी, द्ृदयरूपी गुहामें प्रविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाली वह मगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें 
कोई भेद नहीं है, मगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सबके छृदयमें प्रवेश किये हुए, हैं। हे नचिकेता ! वही ये ब्रह्म हैं; जिनके 
विषयमें छुमने पूछा था | 

अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं; शब्दादि समस्त 
भोगसमूहका अदन-अक्षण करनेवाली होनेते मी जिनका नाम अदिति है; जो दिरिष्यगर्भल्थ प्राणोंके सहित प्रकट होती है 
और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी द्वदय-गुफा्मं प्रविष्ट होकर वहाँ 
स्थित रहती हैं; वे परमेश्वरकी महाशक्ति वल्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं। खब परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। 
यही वह ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्ध नचिकेता ] तुमने पूछा था ॥ ७॥ 

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गभिणीमिः । 
जागृवद्धिहेविष्मद्धिमंजुष्येमिरम्ि ९ ०« आल "पी. पे 
दिवे दिय ई्यो : ॥ एतद्टे तत्‌ ॥ ८॥ 

(यश)-जो, जातवेदा+नसर्वज्ञ) अभ्निः-अभिदेवता, गर्सिणीमिः-गर्मिणी ज्ियोंद्वारा; खुभ्तः-उपयुक्त अज्नपानादिके 
द्वारा मलीमॉति परिपुष्ट हुआ, गर्भ/न्गार्मड़ी, इब-मॉति, अरण्यो+ल्‍दो अरणियोमें। निह्ितः-सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ), जागवद्धिःल्सावधान ( और ); हृविष्मदूभि/हहवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे (युक्त); मन्ुण्येमिः-मनुष्योंद्ारा, दिवे 
द्वि-्पतिदिन, इड्य.>स्वुति करनेयोग्य (है), एतत चै-यही है; ततूल्वह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा या )॥८॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार ग्िणी ख््ीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ठ होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और 
अरद्धा3 औति एव ग्रसवकालीन छ्लेशरूप सन्यनके द्वारा समयपर प्रकट होता है; उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणि 
( ऊपर-नीचेके का४खण्ड ) के अदर अम्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरह्ित होकर एकाग्रता, श्रद्धा 
तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए, अरणि-मन्थनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं | तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसामग्रियोंके 
द्वारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं | ये अमिदेवता सर्वशञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं । नचिकेता ] ये दी वे तुम्होरे पूछे हुए अक्ष हैं ॥८॥ 

यतथोदेति उर्योष्स्त॑ यत्र॒ च गच्छति। 
किक सर्वे अपितासदु नात्येति कश्वन | एतड्टे तत्‌ ॥| ९ ॥ 

यत+>जहोँसे, खूये:-पूर्यदेव; उदेतिःउदय होते हैं, च्८औरः यप्नरजहों; अस्तम चर , 
पक हि बा बार कफ लिन गत वे अर्पिताः-समर्पित हैं। तत्‌ कक 33 
कश्चन+ ्चे लॉघ सकता) न्यही है, ततन्‍्वहद ( परमात्मा 
बकयी॥ 6] ) पतत्‌ बै-यही है, तत्त्व ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने 

व्याख्या--जिन परसमेश्वर्से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें 
सूर्यदेवताकी उदय-अख्तलीला नियमपूर्वक चलती है; उन परबनहमें ही ते 50 हैं; जिनकी महिमामें ही यह 
ऐसा कोई मी नहीं है; जो उन सर्वात्मक) सर्वमय, सबके आदि-अन्त-आश्रयस्थल पक बिग हुए हैं। 
उछइन कर सके | सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासनमें रहते हैं | कोई भी उनकी १५9५४ 
पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परब्नह्म पुरुषोत्तम ही उम्होरे पूछे हुए अझ् हैं ॥| ९ ॥ नी महिमाका 


# कठोपनिषद्‌ # २१९, 


यदेवेह तदमुत्र ग्रदमुत्र. तदन्विह। 
मृत्योंः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इह>जो परत्रह्म यहाँ (है); तत्‌ एव अमुच्ननतही वहाँ ( परलोकमें मी है )) यत्‌ अमुत्न>जो वहाँ (है); तत्‌ अनु 
इह-सही यहाँ ( इस लोकमें ) भी है; सः सृत्यो:-्वद मनुष्य मृत्युसे; सत्युम-मत्युको ( अर्थात्‌ वारंबार जन्म-मरणकों ); 
आम्ोतिन्याप्त होता है; य+८जो, इह-इस जगत्‌में; नाना इचसउस परमात्माकों) अनेककी मॉति, पश्यति-देखता है ॥ १०॥ 
व्या ख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परव्क्म पुरुषोत्तम यहाँ इस प्ृथ्वीलोकमे 
हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात्‌ देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त छोकोमे मी हैं; तथा जो वहों हैं, वही यहाँ भी हैं | ,एक ही 
परमात्मा अखिल बश्षाण्डमें व्याप्त हैं | जो उन एक ही परबह्मको छीलासे नाना नार्मों और रुपोमें प्रकाशित देखकर मोहवदश 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है; उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता । अतः दृढरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परत्नह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रुपोंमें 
प्रकट हैं और यद्द सारा जगत्‌ वाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है | १० ॥ 
मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह नानाखि  किंचन | 
सृत्योः स सृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
एवन( श॒द्ध ) मनसे ही; इदम्‌ आप्तव्यम-्यह परमात्मतत्व ग्राप्त किये जानेयोंग्य है; इह-इस जगतूमें 
(एक परमात्मासे अतिरिक्त );नानाल्‍नाना ( मित्र-मित्र भाव ); किंचन-कुछ भी, न अस्तिःनहीं है, ( इसलिये ) यः इह> 
जो इस जगतूमें। नाना इव-नानाकी मॉति, पश्यति-देखता है; स५न्‍्वह मनुष्य, स॒त्यो+-रृत्युसे, झत्युम्‌ गचछति-मत्युको 
प्रा्त द्योता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्यास्या--परमात्माका परमतत्त्व झुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतूमें एकमात्र पूर्णब्रह्म 


परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सव कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे मिन्न कुछ भी नहीं है | जो यहाँ विभिन्नताकी 
झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्रात्त होता है अर्थात्‌ वार-बार जन्मता-मरता रहता है | ११ ॥| 


अछ्ुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईश्वानो थ्ूतमव्यसय न ततो विजुगुप्सते॥ एतद्े तत्‌ ॥१२॥ 
अडडुष्ठमात्र+-अन्लुष्टमात्र ( परिमाणवाला ); पुरुष+-परम पुरुष ( परमात्मा ) आत्मनि मध्ये-शरीरके मध्यमाग- 
दृदयाकाशमें; तिष्ठति-स्ित है; भूतभव्यस्य>जो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका; ईशानःल्‍शासन करनेवाला ( है ); 
तत/-उसे जान लेनेके वाद (वह ); न विजुग्गुप्सते-किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता, एतत्‌ चैन्यदही है; ततू-वह 
( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने पूछा था ) || १२ ॥ 
“यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वन्न परिपूर्ण हैं, तथापि दृदयमें उनका विशेष स्थान 
- माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्ष्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंठ स्थितिके अनुसार वे समी आकारोंसे समत्न हैं। 
क्षुद्र चींटीके द्ृदयदेशमें वे"चींटीके दृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके दृदयमें उसके द्ृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित हैं| मनुष्यका दृदय अछु४-परिमाणका है; और मानवद्धरीर ही परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी 
माना गया है | अतः मनुष्यका ददय ही परतक्ष परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है | इसलिये यहाँ मनुण्यके हृदय- 
परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अल्लुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है| इस प्रकार परमेश्वरकों अपने दृदयमें स्थित देखनेवाला 
स्वाभाविक ही यह जानता. है कि इसी भाँति वे खवके दृदयमें स्थित हैं; अतएव वह फिर किसीकी निन्‍दा नहीं करता अथवा 
कितीसे धुणा नहीं करता | नचिकेता | यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विपयमें ठुमने पूछा था ॥ १२ || 


अन्लष्ठमात्र; पुरपो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशञानों भूतमव्यस्य स एवाद्य स उ श्रः ॥ एलड्े तत्‌ ॥१३॥ 


हि 


२४० # महास्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
नमन >>, 2---------ऋछ७७७७७ऋ),/।ऋषक इक ध्कलक नमन नमन कम कम कक नमनककक्च्त्म्म््म्ल्य्र्न्न्ल्य्््सट्स्स््स्य्स्स्च्स्ट्स्ट्ा 
अन्लुछमात्र/-अद्लुषमात्र परिमाणवाला) पुरुष/नयरमइुर्त परमात्मा) अधूमक/सथूमरहित, ज्योतिः इव-्योतिकी 
मोति है; भूतभव्यस्यरूभूत, ( वर्तमान और ) भविष्यपर) ईदान/ल्शासन करनेवाला) सः एव अद्यन्वह परमात्मा ही 
आज है; उज्और। सः (एवं ) श्वभ्न्वही कछ भी है ( अर्थात्‌ वह नित्य सनातन है ), एतत्‌ बे-यही है। ततृलूवह 
( परमात्मा) जिसके विषयमें ठुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-शुफार्मे स्थित ये अब्भुछमात्र पुरुष भूत) भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य: अभिकी भाँति उष्ण प्रफाशवाले नहीं; परत दिव्य; निर्मेल और शान्‍्त प्रकाशखरूप 
हैं। लौकिर ज्योतियोमे धूम्ररूप दोप होता है; ये धूम्ररहित--दोपरहितः स्वेथा विज्ञद्ध है। अन्य ज्योतियों घटती-बढती है 
और समयपर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं वेसे ही कक भी हैं। इनकी एफरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो 
धटते-बढते हैं और न कभी मिट्ते ही हैं । नचिकेता | ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे त्रक्ष हैँ, जिनके सम्बन्धमे 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ 3 यो ह 
यथोदक॑ हुगें दुष्ट पर्वेतेष विधावति। 
एवं. धममोन्‌. प्रथव्यश्यंस्तानेवालुविधावति ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, दुर्गेलऊँचे शिखरपर, ब्ृष्टमूल्वरता हुआ; उद्कमलजछ; पर्वतेषु-पहाड़के नाना खडोंमें; 
विधावति-चारों ओर चला जाता है; एवम्‌लडसी प्रकार; धमोनलमिन्न-मिन्न धर्मो ( खमावों ) से युक्त देव। असुर, 
मनुष्य आदिको, पृथकन्परमात्मासे पृथक्‌, पद्यन>देखऊर ( उनका सेवन करनेवाल भनुष्य)) तान एव-उन्हकि। अलु- 
विधावति-्थीछे दौडता रहता है ( उनन्‍्हंके शमाशभ छोफॉमे और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रदता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं) 
तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्घको घारण करके पर्वतमें चारों ओर बरिसर जाता है। इसी प्रकार 
एक ही परमात्मासे प्रदृत्त विमित्र खभाववाले देव असुर मनुष्यादिको जो परमात्मासे प्रथकु मानता है और प्रथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जलऊ़ी भांति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एवं नाना प्रफारकी योनियों- 
में भटकना पढ़ता है, वह अह्मयको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
यथोदक शुद्धे झुद्ठमासिक्त ताव्गेव भवति। 
एवं मुनेविजानद आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथा+< परठ ) जिस प्रकार; शुद्धे ( उद्के )>निर्मेल जलमें; आखिक्तम्‌- मेघोंद्वारा ) सब्र ओरसे बरसाया हुआ; 
शुद्धम८निर्मल, उदकमःजछ) तादक्‌ एवनवेसा ही; भचतिन्‍्हों जाता है; एबम-उसी प्रकार; गौतमरहे गौतमबशी 
नचिकेतवा; चिजञानतः-( एकमात्र परत पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेः-नमुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ); आफ तय कफ के प्राप्त) हो जाता है ॥ १५॥ 
व्याख्या--परद्धु वही ॥ निर्मेल जल यदि निर्मल जलूमें ही वरसता है तो वह उसी जे 
हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्मन्न होता है और न वह कहीं व्िखरता ही है। हे सक (6 आह 


नचिकेता ] जो इस बातको मलीभोति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परत्र 
ह्ष पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील---ससारके 
बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परतक्षम मिलकर उसके साथ वादात्म्यमाषको प्राप्त हो जाता है ॥| १५॥ 


प्रथम वल्ली समाप्त ॥१ ॥ (४) 





7 #बर्च अुएमाक शब्द परमालाका वानक झल ऊंपका सा प्र रूफा 55क5झ-5...फ४-----४-- 

“परमात्मैवायमजुष्टमान्रपरिमित पुरुषों भवितुमदंति पाचक है, जीवका नहीं। प्रात लरणीय आचान लए उन्तत कहा 7 

मीशिता ।” अर्थाद्‌ यदों अह्ढुमात्र-परिमाण पुरुष हाय रह जाना काने! ० कज बस इक ह पी 
|] १ 

नियन्ता परमेश्वर्के सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये अक्षयूत्न १ । ३। २४ अल 238७० 


।]॒ 


+# कठोपनिषद्‌ + २२१ 





ह्विततीय वी 


पुरमेकादशद्वारसजस्थावक्रवेतसः . ै 


अनुष्ठाय न शोचति विम्नक्तथ् विम्॒च्यते | एतडे तत्‌ ॥ १ ॥ 

अवक्रचेतस:-सरल, विशुद्ध शानसरूप, अजस्य-अजन्मा परमेश्वरका; एकाद्शद्वारम-यारह द्वारोंवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ), पुरम्‌रपुर ( नगर ), ( अस्ति )जहै ( इसके रहते हुए ही ), अन्ुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति+( मनुष्य ) कभी शोक नहीं करता; च-अपि ठ; विम्नुक्त+-जीवन्मुक्त होकर; विम्लुच्यते-( मरनेके बाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ चै-यही है; तत्‌-चह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो ऑख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्प्, नाभि; गुदा 
और शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है | यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा; नित्य निर्विकार, एकरस, विश्युद्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजघानीरूप इस मनुष्यशरीरके द्ृदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यगरीरके रहते हुए, ही--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता; 
बह शोऊके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहम॒ुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रते सदाके लिये छूट जाता है | यह जो सर्वव्यापक अक्ष है, यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्धर्मं ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- । 

हसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्वोत वेद्पषिदतिथिदुरोणसत्‌। 
नुपद्दरसचतसद्बयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ चहत्‌॥ २॥ 

शुचिपत्‌-जो विश्युद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंस+-स्वयप्रफाश पुरुषोत्तम है ( वही )। अन्तरिक्षसत्‌>अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाला; वस्धुःल्वसु है, दुरोणसत्‌-घरोंमें उपस्थित होनेवाला। अतिथिः-अतिथि है (और ); वेद्षित्‌ 
होता-यशकी वेदीपर स्थापित अभिस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाव्य "होता? है ( तथा ); न्नषत-समस्त मनुष्योंमें 
रहनेवाला, वरसत्‌ः-मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाछा, ऋतसत-तसत्यमें रहनेवाठा और; व्योमसत-आकाशर्मे रहने- 
वाला (है तथा ); अब्जा+-जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजा:-एरथिवीमें नानारूपोसे प्रकट होनेवाला, नि 
सत्कर्मेर्मे प्रकट होनेवाला (और ); अद्विजाःन्यवंतोंमे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), ब्ृहत्‌ ऋतम-सबसे बड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक गुर्णोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विज्युद्ध परमधाममें विराजित खयप्रकाश परब्रक्ष पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षमें विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें शहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं; वही यशी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अमर तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंक़ी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रूपमें स्थित, आऊागमे स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जछोंमे मत्स्य, शह्भूं, शक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं; प्रथिवीमे चक्ष) अद्भुर, अब, ओषधि आदिके रूपमें। यजादि सत्कर्मोमें नाना प्रकारके यश्षफछादिके रूपमें और 
पर्वतोमें न॒द-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं | वे सभी दृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ; महान और परम सत्य तत्त हैं# ॥२॥ 


# कुछ आदरणीय महदानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं-- 

१--जो सर्वथा दोपह्दीन स्वसाररूप “दस' हैं ( ६ चासौ--दोपद्दीनश्वासौ, सम्य साररूपश्व इति इस ) विशुद्ध (वायु) में 
स्थित शुचिपद्‌ हैं, अन्तरिक्षमे स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( व--वर, सु+सुख, यस्य स वश्चु ) हैं; समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वेद चेदिषत्‌ हैं, घरोंमें अतिथि हैं या मद्दान्‌ ऐश्वर्यस्वरूप ( अति--महान्‌; थ---सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमरूपसे कछशमें 
स्थित दुरोणसव्‌ हैं, जो मलुष्योंमें हैं, उनसे ओछ देवताओंमें हैं, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, मद्दान्‌ प्रकृतिमें या श्रीमें हैं। जल्से उत्पन्न 


कर # सहान्तं विभुमात्मानं मत्या घौरो न शोचति * 





भन्यूमरहित; ज्योतिः इव-ज्योतिकी 
छमात्र+-अद्भुषमात्र परिमाणवाला, पुरुष/्न्यर्मपुरुष परमात्मा, अधुमकश्न्दए 
भाँति हे मकाव्याल (वर्तमान और ) भविष्यपर। ईशान+ल्‍्शासन करनेवाला। सः एव सके रा ही 
आज है! इन्‍्योए सः (एव) ्वाल्लही कछ भी है ( अर्पात॒ वह नित्य चनातन है); पतत्‌ चैनयही है। तत्त्व 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ ५ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-गुफार्मे स्थित ये अन्लुषमात्र पुरुष भूत) भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है। सूर्य, अमिकी भांति उष्ण प्रकाशवाले नहीं परतु दिव्य, निर्मेल और शान्त प्रराशखरूप 
हैं। हौकिर ज्योतियोमे धूम्रलुप दोप होता है, ये धूम्ररहित--दोपरहित सर्वथा विज्ुद है। अन्य ज्योतियों घटती-बढती हैं 
और समयपर चुझ जाती हैं, परतु ये जैसे आज हैं; वेसे ही कछ भी हैं| इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कमी नतो 
घट्ते-बढते हैं और न कमी मिव्ते ही हैं। नविकेता | ये परिवर्तनरद्दित अविनाशी परमेश्वर ही वे त्रक्ष हैं। जिनके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ हा 5 ह विधावति 
यथोदर्क॑ हुगें चष्ट पर्वतेपु विधावति | 
एवं. धमोन एथकास्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, हुर्गे>ऊँचे शिलरपर; चुष्टम-्वरसा हुआ। उद्कम्‌>जछ; पर्वतेपु>पहाड़के नाना ख्लमिं; 
विधावतिन-चारों ओर चला जाता है, एवम्‌-उसी प्रफार। घमोन>मिन्न-मित्न धर्मो ( खभावों ) से युक्त देव, असुर, 
मनुष्य आदिको, पृथक्न्यरमात्मासे पृथक; पशुयन्‌-देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान एव>उन्हंकि; अजु- 
विधावतिन्सीछे दौढ़ता रहता है ( उ्हींके शभाशुभ छोऊेमे और नाना उच्च-नीच योनियॉम भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, 
ठुरत ही नीचेकी ओर वहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करकेपर्चतर्म चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रफार 
एक ही परमात्मासे प्रदत्त विमिन्न स्वमभाववाले देव असर मनुष्यादिक्ो जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है और पथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जलकी भाँति ही विमित्र देव-असुरादिके छोऊोंमें एवं नाना प्रफारकी योनियों- 
में भठकना पढ़ता है वह ब्रक्षको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥) 
यथोदक शुद्ध शुद्धमासिक्त' ताचंगेव भवति । 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 

न यथा-( परत ) जिस प्रकार, शुद्धे ( उदके )-ननिमे जल्में, आखिक्तम-* मेघोंद्ारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ, 
“निर्मेछ; उदकम्‌-+जछ) ताइक्‌ एच-वैसा ही; भवतिज्हो जाता है, एवम>उसी प्रकार, गौतमरहे गौतमवश्ी 
नचिकेता, विज्ञानत-( एकमात्र पहन पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले, मुनेः-म॒निका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपस्त हुए महापुरुषका ), आत्मान्आत्मा, भवति- अक्षको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५॥ 

व्याख्या--परंठु वही वर्षाका निर्मछ जछ यदि निर्मल जलूमें ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही 
हो जाता है | उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं त्रिखरता ही है। इसी प्रकार, है गौतमवशीय 


कप हक इस बातको भछीमाति जान गया है कि जो कुछ है, चह सब पर पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील---ससारके 
ह सल्यत्र उपरत पुरुषका आत्मा परजहामें मिठकर उसके साथ तादात्म्यमावक्ो प्राप्त हो जाता है ॥ १ ५॥ 


मथम व्ली समाप्त ॥१॥ ( ४) 


भी 


“ए्क्षआऋछक रब फललक कफ इ+ऊ-२..... __ _ _  ै | यहाँ ५ है) 
वर गइ आमिर दो अर वाचक है; जीवका नहीं। प्रात करणोय आना सप् शब्दोंम कह है--- 
मीशिता ।” अधथात्‌ यहां अहुष्माज-परिमाण पुरुष बरस सर रो जग हल लक, 
नियन्ता परमेश्वर्के सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये अक्षर १। हक शक शक $300७0७%4 


६३ 


# कठोपनिषद्‌ # २२१ 


द्ित्तीय वद्धी 


पुरमेकादशद्वास्सजस्यावक्रवेतस: ..। 
अनुष्ठाय न शोचति विमृक्तश्न विम्नच्यते | एतद्े तद्‌ ॥ १ ॥ 

अवक्रचेतस:--सरल, विश्युद्ध जानखरूप, अजस्य+>अजन्मा परमेश्वरका, एकाद्शद्वास्म>्यारद द्वारोंवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुरम"”पुर ( नगर ); ( अस्ति )जहै ( इसके रहते हुए ही ) अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति-( मनुष्य ) कमी शोक नहीं करता, च-अपि त॒, विम्नुक्त+-जीवन्मुक्त होकर विमुच्यतेन्‍ मरनेके वाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ चै-यही है, तत--वह ( परमात्मा; जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) || १॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-गरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नामि; गुदा 
ओर शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा; नित्य निर्विकार, एकरस, विश्वुद्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके द्ृदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यकोी समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए, ही--जीते-जी जो मनुष्य मजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता; 
वह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्पुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक ब्रक्ष है; यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्धर्मं ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्प्टीकरण करते हैं-- | 

[कप कप ३ वेद्पद्तिथिदुरोणसत्‌ ० प 
हःसः शुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्वोता वेद्िपिद्तिथिदुरोणसत्‌ । 
नृपह्वरसदतसद्॒योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बहत्‌॥ २॥ 

शुचिपत्‌>जो विद्युद्ध परमघामर्मे रहनेवाला; हंसः-स्वयप्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ), अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षर्म 
निवास करनेवाछा, वखुभ्न्चसु है; दुरोणसत्‌-धरोंमें उपस्थित होनेवाला, अतिथिः-अतिथि है (और ), वेद्षित्‌ 
होतान्‍्व्यनकी वेदीपर स्थापित अमिखरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाल्य "होता? है (तथा ), ऋषत-नसमस्त मनुष्योंमें 
रहनेवाला, चरसतःनमनुष्योसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला। ऋतसद--सत्यमें रहनेवाठा और, व्योमसत॒र-आकाशर्मे रहने- 
वाला (है तथा )) अब्जा+-जलोमें नाना रुपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजा:-प्रथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, भ्न 
सत्कर्मोर्मे प्रकट होनेवाला (और ) अद्विजाभ्यर्व॑तोंमे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), चृहत्‌ ऋतम>सबसे वड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक शुर्णोसे सर्वथा अतीत दिव्य विश्युद्ध परमधाममें विराजित स्वयप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षमं विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें गहस्थके घरोमें उपस्थित होते हैं, वही यनकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्भय अम्ि तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमे स्थित हैं, मनुष्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोमें मत्स्य; गद्भ। शक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रथिवीमें इक्ष, अछुर, अन्न) ओषबि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्कमोर्मे नाना प्रकारके यश्षफलादिके रूपमें और 
पर्व॑तोर्म नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं| वे सभी दृष्टियोसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ; महान्‌ और परम सत्य तत्व हैं# ॥र॥ 


# कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं-- 

१--जो सर्वथा दोपद्दीन सर्वसाररूप “दस” हैँ ( ६ चासौ---दोषद्दीनश्वासौ, सम्व साररूपश्च शति इस » विशुद (वायु) में 
स्थित शुचिपद्‌ हैं, अन्तरिक्षमें स्थित स्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( व-वर, सु+सुख, यस्थ स वसु ) हैं, समष्त इन्द्रियोंके नियन्ता द्ोता हैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वेच वेदिषत्‌ दे, घरोंमें अतिथि हैं या महान्‌ ऐश्वयस्वरूप ( अति--महान्‌ू, थ---सम्पत्ति-ऐश्व्य ) हैं, सोमहूपसे कलझमें 
स्थित दुरोणसत्‌ हैं, जो मलुष्योंमें हैं, उनसे ओछ देवताओंमें दें, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, मद्दान्‌ पकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न 


श्र # मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
>््््ररंंरर्आअ़चयख्च््लवस2सट्ख्य्य्चय्स्ख लव टंखश््ख्खि चखञवचचखखचचचलललस+ 


ऊष्बे प्राणमुन्नयत्यपान॑ प्रत्यगययति | 
मध्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥ 


प्राणम्‌-( जो ) प्राणको, ऊध्वम-ऊपरकी ओर, उन्नयति-उठाता है (और ); अपानम्‌”अपानको, प्रत्यक्‌ 
अस्यतिननीचे ढकेल्ता है, मध्येल्शरीरके मध्य (हृदय ) में, आसीनम>बैंठे हुए ( उस » बामनमल्सर्वश्रेष् 
मजनेयोग्य परमात्माकी, बिशवे देवा-+समी देवता, उपासतेरउपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदार्थोर्मे जो क्रियाशील्ता आ 
रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है | वे ही मानव छृदयमें राजाफ़ी भोति विराजित रहकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चढा रहे हैं ओर अपानको नीचेकी ओर ढकेल रहे है। इस प्रकार शरीरके अदर होनेवाले सारे 
व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन कर रहे हैं | उन दृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 
रहे ईं--शरीरस्थित प्राण मन बुद्धि-इन्द्रियादिके समी अधिएातृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्याका यथात्रिधि सम्पादन करते रहते हैं | ३ || 


अस्य विश्नंसमानय शरीरस्थस्य॒ देहिनः । 
देहाहिमुच्यमानस किमत्र परिशिष्यते ॥ एतदे तब ॥ ४ ॥ 


अस्य-इस, शरीरस्थस्य”शरीरमें स्थित, विस्म॑समानस्य-एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जानेवाले, देद्दिन:- 
जीवात्माके; देद्दात्‌ल्शरीर्से, विमुच्यमानस्य-निकल जानेपर, अन्नन्‍्यहों (इस शरीरमे ), किम परिशिप्यते- 
क्या शेप रहता है, एतत्‌ चे>यद्दी है, ततृत्न्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) || ४ | 

व्याख्या--यद एक शरीरसे दुसरे शरीरमें गमन करनेके स्वभाववाला देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे 
निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत दरीरमें क्या बच 
रहता है १ देखनेमें तो कुछ मी नहीं रहता, पर बह परब्नह्म परमेश्वर, जो सदा-समर्वदा समानभावते सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन 
जीव तथा जड प्रकृति--समीमें सदा व्याप्त है; वह रद्द जाता है । यही वह ज्ज्ष है; जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ ४ ॥ 


दे सम्बन्ध--अब निम्नाक्भित दो मन्‍्त्रोंमे ममराज नचिकेताके पूछे हुए तछ्खका पुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
कक ्ीयडल 


न॒श्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्वन | 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्रितीं ॥ ५॥ 
हन्त ते हद प्रवक्ष्यामि गुह्म॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 
कश्थन-फोई भी, मत्ये:-मरणघधर्मा प्राणी, न प्राणेन-न तो प्राणसे जीता 
(हद), जीवति-जीता है, तु-किंतु, यस्मिन्‌-जिसमें, एतौ उपाशभ्चितौ-( बा और जप मन 


इतरेण-(ऐसे क्रिती) दूसरेसे ही, जीवन्ति-(सब) जीते हैं, गौतम-्हे दी जीतने) बे है गौतम गौतमवरी शुयम सनालनमुलचह) रह अपान ) ये दोनों आश्रय पाये हुए. हैं, 


प्-77+८८ शुद्यम्‌ सनातनम्‌-( वह 
मत्त्यादिमे हैं, पृथ्वीसे उत्पन्न वृक्ष-मन्नादिमे हैं, पव॑तोंसे उत्पन्न नदा आदिम है, जो युक्त पुर्षोमे हैं ( भुक्तोंको जज ह्न्क 
» उन 


रहकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वह ऋतजा है ), और परम सत्य हैं तथा सब गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। 


२---जो गमन करनेवाला दै, आकाशमें चलनेवाल्य यूर्य है, आकाशर्मे व्याप्त वायु 
कलशरमें स्थित सोम है; घरोंमें रहनेवाछा आ्राक्षण अतिथि है, मनुष्यों गमन कई यु है, एथ्वीमें रहनेवाला होता--अप्रि है, 
करनेवाला, आकाशमें चलनेवाला, जलमें शख-सीपी आदि रूपोंमें उत्पन्न होनेवाला, पृथ्वीमें अन्नादिरूपसे किक बा सत्यमें हर 
उत्पन्न होनेवाला, पर्व॑तोंसे नदी आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाला, सत्यसवरूप और महान्‌ ही 
४; नू है अर्थात्‌ जगवका एकमात्र सर्व 
सर्वग्यापक आत्मा है। 








+# कठोपनिषद्‌ # श्र 





सनातन; ब्रह्मन्त्ह्म (मैसा है)) च-और; आत्मा-जीवात्मा, मरणम्‌ प्राप्य-मरकर, यथा>जिस प्रकारते। भबति-रहता है; 
इद्म्‌ तेन्यह वात तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामिन्मैं अब फिरसे बतछाऊँगा | ५-६ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं--नन्रिकेता | एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शतक्तिसे ही । इन्हें जीजित रखनेव्राला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और 
वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं | जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; 
जब जीवात्मा जाता है, तब केवल ये ही नहीं; इन्दीके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए. चले जाते हैं | अब 
मैं ठुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्‍या होता है, यह कहों जाता है, तथा किस प्रकार रहता है 
और साथ ही यह भी वतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परञञ्ष परमेश्वरका क्या 
स्वरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये . प्रपच्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
खाणुमन्येब्लुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
यथाकम-जिसका जैसा कर्म होता है, यथाश्रुतमऔर शाज्रादिके श्रवणद्वारा जिसको जेसा भाव प्राप्त हुआ है 
( उन्हींके अनुसार )) शरीरत्वाय-अरीर धारण करनेके लिये, अन्ये-करितने ही, देध्चिन->जीवात्मा तो, योनिम्‌( नाना 
प्रकारकी जन्म ) योनियोंको, प्रपथन्ते-प्रास हो जाते हैं और; अन्ये-दूसरे (कितने ही), स्थाणुम्‌-स्थाणु (स्थावर) भावका) 
अल्लुसंयन्ति-अनुसरण करते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार और शास्त्र; गुर सद्च, शिक्षा, व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हुए. भावोंसे निर्मित अन्त कालीन वासनाके अनुसार मरनेंके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिये शुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यकाः 
और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पश्मु पक्षीका गरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही, जिनके 
पाप अत्यधिक होते हैं, वे स्थावरभावत्ो प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इश्ष, लता, तृण; पर्वत आदि जड शरीरोमें उत्पन्न होते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--यमराजने जौदात्माकी गति और परमात्माका स्वरूप---इन दो बातोंकी बतऊानेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें 'मरनेके 
बाद जीवात्माकी क्‍या गति होती है, इसको बतकाकर अब वे दूसरी बात बतकांते हैं-- 
य एप सुप्तेषु जागतिं काम काम पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवासतपमुच्यते । 
तस्मिंछ्ोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन | एतद्ढे तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यश एष:-जों यह; कामम्‌ काममस-€ जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोंका, निर्मिमाणः<निर्माण करनेवाला; 
पुरुष:-परमपुरुष परमेश्वर; खुप्तेषु-( प्रठदयकालमें सबके ) सो जानेपर भी, जागता रहता है, तत्‌ एवन्चही॥ 
शुक्रम:अरम विशुद्ध तत्त है; तत्‌ ब्रह्मन्यही अक्ष है, तत्‌ एवन्‍्चही। अस्उतम-अम्ृत; उच्यते-कहलाता है; ( तथा ) 
तस्मिन्‌>उसीमें, सर्व-सम्पूर्ण, छोका: श्लिता/-छोक आश्रय पाये हुए हैं, तत्‌ कश्वन उल्‍उसे कोई भी; नव अत्येति८ 
अतिक्रमण नहीं कर सकता; पतत्‌ बै-यही है; ततू-चह ( परमात्मा; जिसके विपयमें तुमने पूछा था )॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुखार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेबाला तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रलयकालमें सबका शान छुप्त हो जानेपर भी 
अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वय शानस्वरूप है, जिसका शान सदेव एकरस रहता है; कभी अधिक-न्यून या 
उ्त नहीं होता, वह्दी परम विश्युद्ध दिव्य तत्त्व है; वही परबक्ष है, उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्प परम अमृतत्वरूप 
परमानन्द कहा जाता है | ये सम्पूर्ण छोक उसीके आश्रित हैं । उसे कोई मी नहीं छोंघ सक्रता--कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । सभी सदा-सव्वंदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाछे और उसीके अधीन हैं | कोई भी उसकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । यही है वह त्रक्म-तत्त्त जिसके विषयमें तुमने पुछा था ॥ ८ ॥| ह 
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सस्वन्ध--अब अशनिके दशज्तसे उस पर परमेशरकी व्यापफता और निर्लेपताफ़ा वर्णन करते हैं-- 
अप्निययेकीो झुबन॑ पविष्टो रूप रूप गतिरूपो वभूव। 
एकसथा सर्वेसृतान्तरात्मा रूप॑ छुप॑ ग्रतिरूपो वहिश्र ॥९॥ 
यथा>जिस प्रकार; भुवनम्‌&पमसत ब्रह्माण्डमे, प्रविष्ट/न्प्रविष्ट एकः अग्निः८एक ही अम्रि; रूपम्‌ रूपम>नाना 
रुपोर्मे, भतिरूप+नउनके समान रूपवाला ही; व्भूवरहो रहा है; तथारवैसे ( ही ); सर्वभूतान्तरात्मा्समस्त प्राणियोका 
अन्तरात्मा परत्रह्ष, पक (सन )-एक होते हुए भी; रूपस्‌ रुपमू-नाना रूपोंमे, प्रतिरूप+८उन्हींके-जेसे रूपनाला ( हो 
रहा है); च वहि+-और उनके बाहर भी है॥ ९॥ 
व्याख्या--एक ही अग्नि निराकारूूपसे सारे ब्रह्माण्डमे व्याप्त है; उसमे कोई भेद नहीं है; परतु जय वह 
साकारखूपसे प्रज्वल्ति होता है, तब उन आधारभूत वस्तुआँका जैसा आकार होता है, बैसा ही आऊार अभिका भी दृष्टिगोचर 
होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमें समभावसे व्याप्त हे) उनमे ्रिसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है, तथापि वे मित्र मिन्न प्राणियोंमे उन-उन प्राणियोके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रफाशित होते है | भाव यह ऊ्लि 
आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिसाफा प्राकस्य होता है | वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता दतनी ही नहीं है; इससे 
बहुत अधिक और विलक्षण है। उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आश्चर्य- 
मय शक्तियोसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९॥ 
सस्बन्ध--वही बात वायुके दशन्तसे कहते है-- 
वायुयेयैको झुब्न॑ अविध्ो रुप॑ रूप. प्रतिरुषो बभूव | 
एकलथा सर्वेभतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिर्षो. बहिश्र ॥१०॥ 
यथा«जिस प्रकार) भ्रुवनम्‌स्समत्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ठ/न्ञविष्ट, एके चायुःचएक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपम-नाना 
स्पोर्मिं, भतिरूप+उनके पा के थड हक अल रहा है, तथानबैसे ( ही, ) सर्वभूतान्तरात्मा्सयर प्राणियोंका 
टन्वरात्मा पर, एकः ६ सन अपि )-एक होते हुए भी) रूपस्‌ रूपमूलनाना र्पोंमे, भतिरूप:-उन्हींके-जेसे रूपवाला 
( हो रहा है )। वहिः च"ओर उनके बाहर भी है ॥ १०॥ | क 
व्याख्या--एक ही वा अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्ह्माण्डमे व्यास है; तथापि व्यक्तमे भिन्न-मित्त वस्व॒ुओंके 
सयोगसे उन-उन वस्तुओके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी प्रजार समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी 
कफ एक रा भी 48 माणियेकि सम्वन्धते पृथक प्रथक्‌ शक्ति और गतिवाल्ा दीखता है, किंतु वद उतना ही 
नहीं हे, उन बाहर भी अनन्त--असीम एवं विल्क्षण रूपसे स्थित है। ( नवम मन्त्रकी 
भी समझ लेना चाहिये )| १० ॥ ६ नव मन्तकी च्याख़याके अनुसार झ्से 


सम्बन्ध--इस मन्तमें सूर्णेके दधन्तसे परमात्माकी निर्लपता दिखाते है-- 
सर्वलोकस 6 लिप्पते चाशषपैवाहदोरै 
बल के 202 संबेलोकल चुने छि पैः । 
बे ने हिप्यतँ लोकदु/खेन बाह्य; ॥१श॥ 
् हे ते बरधाण्डका, चक्षु: सूय+-पफाशक सूर्य देवता; चाश्लुपैस-छोगोंकी ओंखों 
से नह मेक चाह्मदोषे+-्बादरके दोषोसे; बे लिप्यते-लिप्त नहीं होता; हक कक ० अब यो - 
माणियोंका अन्तरात्मा परमात्मा, एकः-एक है, ( तो भी ) लछोकदुःखेन-छोगोंके द, 2 
[ यतःलसयोकि, ] वाहाःन्‍्सबमे रहता हुआ भी बह एप चमक इु.खोसे, न रिप्यते+लित्त नहीं होता; 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण त्ह्माण्डको प्रकाशित करता है | असंकी ५ 


उं सहित प्रकाश प्राणिसाजकी ऑखोंका सहायक 
है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर छोग नाना प्कारके शुणदोषस्य कर्म करते है, पररेठु सूर्य उनके नेतरदवरा किये 
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जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता | इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म 
पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी गक्तिसे शक्तियुक्त होकर मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा मनुष्य नाना प्रकारके झुमाशम कर्म करते 
हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं | परंठ्ध वे परमेश्वर उनके कर्म ओर दुःखेंसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे 
सब रहते हुए भी सबसे पृथक और सर्वथा अस्न है ॥ ११॥ 
एको वशी सर्वभ्रुतान्तरात्मा एके रूप बहुधा या करोति। 
तमात्मस्थ॑ येड्लुपस्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत॑ नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
य+रजो; सर्वभूतान्तरात्मा>ख प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः चशी-अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला 
(परमात्मा), एकम रूपम-( अपने ) एक ही रूपको; वहुधान्वहुत प्रफारसे, करोति-बना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम-८उस 
अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को, ये धीर+-जो शानी पुरुष; अनुपच्यल्ति-निरन्‍्तर देखते रहते हैं; तेषास-उन्हींको, 
शाश्वतम्‌ खुखम-सदा अटल रहनेवाछा परमानन्दखरूप वास्तविक सुख (मिलता है), इतरेपाम न-दूसरोंकों नहीं ॥१२)॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं; जो अद्वितीय हैं ओर सम्पूर्ण जगत्‌मे ठेव-मनुष्यादि 
सभीको सदा अपने वश्में रखते है; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एऋ ही रूपको अपनी छीछासे बहुत 
प्रकारका बना छेते हैं | उन परमात्माकों जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अदर स्थित देखते है, उन्हींको सदा स्थिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिल्ता है, दूसरोंकों नहीं || १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येष्लुपत्यन्ति - धीरास्तेपां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाम्‌ ॥२३॥ 
य+र-जो, नित्यानाम्‌#-नित्योंका (भी); नित्य+-नित्य (है); चेतनानामः-चेतनोका (भी), चेतन+-चेतन है (और); 
पएकः वह॒नाम-”एक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)फी। कामान्‌-कामनाओंको, विद्धातिन्यूर्ण करता है, तम्‌ आत्मस्थम्‌5 
उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तमकी), ये घीरा+-जो शानी; अन्नुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्‌८उन्हींको; 
शाश्वती शान्तिः-तदा अठछ रहनेवाली शान्ति ( प्रात्त होती है ); इतरेषघाम नन्‍्दूसरोंकों नहीं || १३ |॥ 
व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो ख़र्य एक होते हुए 
ही अनन्त जीवोके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैँ; उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रक्ष पुरुषोत्तमकों जो 
जानी महापुरुष अपने अदर निरन्तर स्थित देखते हैं; उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाढी--सनातनी परम झान्ति 
मिलती है, दूसरोको नहीं | ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--जिज्ञासु नव्िकिता इस प्रकार उस ब्रद्यप्राप्तकि आनन्द और शान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विच्चार 


करने कगा--- 
' तदेतदिति सन्‍्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुखम्‌ | 
कर्थ नु तहिजानीयां किम्रु भाति विभाति वा॥१४॥ 
# कुछ लोगोंने नित्य अनित्यानाम्‌! पाठ मानकर उसका अर्थ यद्द किया है कि यह आत्मा जितने भी विनाशशील भाव- 


पंदार्थ हैं, उनमें अविनाशी दे । अर्थात्‌ यह «शक्तिशेषठयका आधार” है। जब समस्त पदार्थीका लय हो जाता है, तव उस छूयको भी अपने 
अदर विडीन करनेवाछा, ल्यका भी साक्षी आत्मा रद्द जाता है । इसलिये वह अनित्योंमें नित्य है । 

+ कुछ महद्दानुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा अर्थ किया है-. 

जो आकाश, काल आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य है और जो जक्षादि चेतनोंको 


भी चेतनत्व प्रदान करनेवाछा चेतन दे, जो अफ्रेला द्वी अनेकॉंकी कामनाएँ पूर्ण करता दे, अपनो बुद्धिमें स्थित उस आत्माफों जो 
विवेकशील पुरुष देखते दे, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंकी नहीं । 


उ० आं० २९--- 


अरमान, 
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ततल्वह) अनिर्देश्यमू--्भनिर्वचनीय, परममूज्परम, खुखमल्‍्खस) एततूल्यह (परमात्मा ही है)) इतिन्यों; 
भन्‍्यन्ते-( शानीजन ) मानते हैं, तत्‌ू£उसको, कथम्‌ ज्ुलकित प्रकारसे; विजञानीयाम:ओ भलीमोति समझ, किमु८ 
क्या चह, भातिस्यकाशित होता है, वाज्या, विभाति-अनुभवमें आता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिकों प्रात ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रदया 
पुरुषोत्तम ही वह अलोकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन-बाणीसे नहीं क्रिया जा सकता | उस परमानस्दस्वरूप 
परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे क्रिस प्रकार जानूँ ! क्या वह ग्रत्यक्ष प्रकट होता है ! या अनुमवर्मे आता है १ उसका शान क्रिठ 
प्रकारसे होता है १ ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--नविकेतांके आन्तरिक भावकी समझकर यमराजने कहा--- 


न तत्र स्मों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमग्रि | 
तमेवभान्तमनुभाति सर्वे तस्स भासा सर्वमिद॑ विभाति ॥१५॥ 
तब्रन्नहों, न खू्चः सातिनम ( तो ) सूर्य प्रऊाणित होता है, न चन्द्रतारकम्‌->म चन्द्रमा और तारोंका समुदाय 
(ही प्रकानित होता है )) न इमा. विद्युतः भान्तिल्‍( और ) न ये विजलियों ही ( वहाँ ) अक्राशित होती है, अयम्‌ अपनिः 
कुत-फिर यह ( लौकिक ) अभि कैसे ( प्रकाशित हो सकता है क्योंकि ); तम्‌>उसके, भान्तम्‌ एवन्प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे )) सर्वेम-+ऊपर वतडाये हुए. सर्यादि सब, अनुमातिस्प्रसारित होते हैं; तस्य भासा-उसीके प्रऊागसे; 
इद्म्‌ सर्वेमज्यह सम्पूर्ण जगत्‌, विभाति-यप्रकाशित होता है )) १५ ॥) 
व्याख्या--डस खग्नकाश परमानन्दखरूप परबह्म परमेश्वरके समीप. यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार 
सर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खबोतका ग्रकाय छुप्त हो जाता है, वैसे ही दूर्वक्र आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छत्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहों नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अभिकी ते बात ही क्‍या है। 
क्योंकि प्राकत जगतूमें जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उस परह्म परमेश्वरकी प्रफाण शक्तिके अशको पाऊर ही 
प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रशाश कैसे फैला सकते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रऊाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अगसे प्रफाशित हो रहा है ॥ १५ ॥ 
॥ द्वितीय चल्ली समाप्त ॥२॥ (५) 


+----+«*9ऑ८७+-...... 


तृतीय वल्ली 


ऊर्ष्पमूलोआ्वाक्शाख एपोड्धत्थः सनातनः । 
तदेव शुरक्क॑ तह़ह्म. तदेवासतमुच्यते 


|» की प के । 
तस्मिछोका; श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथन। एत्टैसव्‌॥ १ ॥ 
उर्वेसूल++ऊपरकी ओर मूलवाछा, अवाकशासः्-वीचेकी ओर शाखाबारा, एप>यह (अत्यक्ष जगतू 
अश्वत्यः+उनातन पीपछफा दक्ष है । [ तन्मूलम्‌>इसका मूलभूत; ] तद्‌ एव | सदी 
ड् शुकरम्‌>वह (परमेश्वर) ही विश्युद्ध तत्त्व है 
७2 फ (है अब अदरक कर है, सर्चे छोकाभ्ज्सव लोक, अल्यिजन्टमीक, 
८ | ज्कीई भी, तत८ न अत्येतिज्लॉघ नहीं चै८ तत्‌ल्वह 
( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने पूछा था )॥ १ ॥ | ५७७४४४४७३४७०४०४ ३ 


व्याख्या-जितका मूलभूत परजह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अथात्‌ सर्वश्रेष्ठ, सबसे क्ष्म 
भधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएँ देव, पितर; मनुष्य, पत्न, पक्षी आदि करमसे नीचे दे शा 
भनादिकालीन--सदाएे है। कमी प्रकटरुपमे और कमी अग्रकटरूपसे अपने कारणल्‍ूप परबह्ममे नित्य स्थित रहता है, किन 


# कठोपनिपद्‌ # २२७ 





सनातन है | इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विल्लीन होता है। वही 
विद्युद्ध दिव्य तत्त्व है, वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कह्दते हैं; तथा सब लोक उसीके आश्रित हैं | कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमें समर्थ नहीं है | नचिकेता | यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्ध तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिद कि च जगत्सवे ग्राण एजति निःसृतम् । 
महऊ्भयं वज्ञमुद्चत॑ं य एतदिदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


निःसतम्‌-(परब्रह्ष परमेश्वरसे) निकला हुआ, इदम्‌ यत्‌ कि चन्यह जो कुछ भी, सर्वम्‌ जगत्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
प्राणे प्ञतिन्डस प्राणम्बरूप परमेश्वरमें ही चेश करता है, पतत्‌-इस; डल्यतम्‌ वच्चम:८उठे हुए वज़के समान; महत्‌ 
भयम+महान्‌ भयखरूप ( स्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको, ये बिद्ुः*जो जानते हैं, तेन्वे। अमृता; भवन्तिःअमर हो जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते है ॥| २॥ 

व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने; सुनने और समझनेमे आनेवाला सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ है; सब अपने परम कारणरूप जिन परत्क्ष पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं ्राणखरूप परमेश्वरमें चेष्टा करता है। 
अर्थात्‌ इसकी चेष्ठाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं | वे परमेश्वर परम दयाछ होते हुए भी महान, भयरूप 
ई-छोटे-बढ़े समी उनसे भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए; व्रके समान हैं | जिस प्रकार हाथर्मे वज्र लिये हुए प्रमुको 
देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आजापालनमें नियुक्त रहते हैं | इस परबक्षकों जो जानते ईँ, वे तत्वश पुरुष अमर हो जाते हे--जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छूट जाते ६ || २॥ 


भयादस्याश्िस्पति भयात्तति समय । 
भयादिन्द्रथ. वायुश्व सत्युधोवति पश्चमः ॥ ३॥ 
अस्य भयात्‌-इसीके मयसे; अजिः तपति-अम्नि तपता है, सयात्‌-(इसीके) भयसे; सूर्य: तपति-सूर्य तपता है; 
चूतथा; ( अस्य ) भयात्‌-इसीके भयसे, इन्द्र: वायुः-इन्‍्द्र, वायु, चन्‍्भौर; पश्चमः सृत्युःन्‍्योंचवें मृत्यु देवता; 
घावति-( अपने-अपने कामरमें ) प्रद्नत्त हो रहे हैं ॥ ३॥ 
व्याख्या--सवपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे 
ही अग्ि तपता है, इन्हके मयसे सूर्य तप रहा है, इन्हीके भयसे इन्द्र, वायु और पॉँचवें मृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जल आदि 
बरसाना, चलना, जीबोके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम ल्वरापूर्वक कर रहे हैं | साराश यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वगक्तिमान्‌; सर्वेश्वर, सबके शासक एव नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही दो रहे हैं ॥ २॥ 
इह चेंदशकदू बोद्ूं प्राक्शरीर्यस विख़सः | 
ततः सर्गेष लोकेषपु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४॥ 


चेत्‌-यदि; शरीरस्प-शरीरका; विद्धसः-पतन होनेसे, प्राकू-्पइले-पहले; इह>इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ), 
वोद्भुम-परमात्माका साभात्‌; अशकत्‌-कर सका (तब तो ठीक है ); ततः-नहीं तो फिर; सर्गपुझअनेक कब्पोतक; 
छोकेयु-नाना छोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पते-शरीर धारण करनेको विवश होता है ॥| ४ ॥ 

व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌; सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरकों यदि कोई साधक इस दुर्लभ 
मनुष्यदरीरका नाश होनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें मजन स्मरण आदि साधन करनेकी शाक्ति बनी हुई है 
और जबतक यह सृत्युके मुखमे नहीं चला जाता; तमीतक ( इसके रददते-रहते ही ) सावधानीके साथ अयक्ष करके परमात्माके 
तत््वका शान प्राप्त कर छेता है; तब तो उसका जीवन सफ्ल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-म्ृत्युके प्रवाहमें पड़ा हुआ वह 
जीव उससे छुटकारा था जाता है । नहीं तो, फिर उसे अनेक कर्ल्पेतक विभिन्न छोकों और योनियोंमें शरीर धारण करनेके 
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लिये बाध्य होना पड़ता है | अतएव मनुष्यको सुत्युसे पहले पहले ही परमात्माको जान लेना चाहिये# ॥ ४॥ 
यथा5दर्श॑ तथात्मनि यथा खमे वथा पिवलोके। 
यथाप्सु परीव दद्शे तथा गन्धवलोके छायातपयोरिष्र ब्रल्मकोके ॥ ५ ॥ 


यथा आदशन्‍जेसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्ठ दीखती है ); तथा आत्मनिन्‍वेसे ही शद्ध अन्तःकरणमें ( बहके _ 
दर्जन होते हैं ), यथा खप्ने>जैंसे स्वप्ममें (वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है), तथा पितृकोके-उसी प्रकार पितृलोक्म (परमेश्वर 
दीखता हैं); यथा अप्खु>जेसे जलमें ( वस्तुके रूपकी झलक पडती है ); तथा गन्धर्वछोके>उसी प्रकार गन्धर्वलोकमें, परि 
ददशे इचन्यरमात्माक़ी झलऊ सी पड़ती है ( और );ब्रह्मलोकेन्जक्षछोकर्मे (तो), छायातपयोः इव-छाया और धूपकी माँति 
(आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप प्रथक्‌ परथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है ) | ५॥ 


व्याख्या--जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विछक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी 
प्रकार शानी महापुरुषोंके विश्युद्ध अन्त+करणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं। जैसे स्वप्न वस्तुसमूह 
यथार्थरूपमे न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्द्धुलरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती है बेंसे ही पितुलोसमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखऊर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृल्लोकको 
प्राप्त आ्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहोके सम्बन्धियोंका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजाहमें आबद्ध रहते हैं । 
गन्धर्वलोऊ पितृलोक़क़ी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिये जैसे स्वप्तकी अपेक्षा जाग्रतू अवस्थार्मे जलके अदर देखनेपर प्रतिबिम्ब 
कुछ-का-कुछ न दौखकर यथावत्‌ तो दीखता है; परतु जलकी लहरोंके कारण हिल्ता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता बैसे ही गन्धर्वलोकमें भी-भोग-लहरियोमे लहराते हुए, चिततसे युक्त वहोंके निवासियोंको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन 
नहीं होते । किंतु ब्रह्मलोकमे वहाँ रहनेवाल्लॉकी छाया और धूपकी तरह अपना और उन परत्नह्म परमेश्वरका शान प्रत्यक्ष और 
सुसष्ट दवोता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता । तीसरी वीके पहले मन्त्र्मे बतछाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक छोक है? इसमें परत्र्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और धूपकी तरह दृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः 
मनुष्यकरे दूसरे छोफोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परजह्ा परमेश्वरकोी जान लेना चाहिये | यही 
इसका अमिप्राय है| ॥ ५॥ 


# एक महानुभावने इस मन्त्र्मे “सगेंपु'के स्थानपर “्खगेंपु' पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया है-... 


यदि इस शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई भगवानको जान लेता है तो वह फिर स्वर्ग नामसे 
में अप्राइत चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। ख्यात वैकुण्डादि दिव्य लोकों- 


' इस मन्तरका भावार्थ निम्नलिखित रूपोर्मे सी किया गया है--- 








दुपहटरीका प्रकाश रइता है और न राजिका अन्धकार होता है एव वस्तु स्पष्ट दीख़ती है । 


२--जैसा काँच दोता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-बढ़ी दूर-समीप 
$ » दूर-समीप या छाल 
| पे ही इस लोकमें मनुष्यका जेसा--मठिन, मिश्रित अथवा खच्छ अन्त करण दोता है, वैसा ही उसके अनाज दिखलायी देती 
आता ई। पिठ्शोक अपेक्षातत शुरू है, इसलिये वहाँ, जैसे स्प्रे वरहु विश्कूल दीखनेपर भी कुछ रपष्ट दीखती 'चायका रूप समझमें 
परमेश्वरके रुपका शान ऐता दै। गन्धर्व॑लोकर्मे, निर्मल जलमें दीखनेवाले रूपकी भाँति और भी सा रा है, वैसे ही पितलोकरमें 
या तथा भूपकी भांति बहुत स्पष्ट रूपमें ऐसा शान शोता है कि पूरंप्रकाश परमेश्वर के साथ ही देता है एवं अद्नाकोकम तो 
्सित * अरपोंद ०क हैं परमात्मा दो रुपोर्मे प्रकट हैं। उसीके आधारपर अत्पप्रकाश जीवात्मा भी 


$# कठोपनिषद्‌ $ २२९, 








इन्द्रियाणां. एथग्भावमुद्यात्मयों च यद्‌। 
पृथगुत्पचमानानां मल्ला धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
पृथक ( अपने-अपने कारणसे ) मिन्न-मिन्न रुपोर्मे, उत्पद्यमानानाम्‌र उतन हुई; इन्द्रियाणाम्‌ल इन्द्रियों की; यत्‌र 
जो; पृथक्‌ भावम-एथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता है; चःऔर, [ यत्‌ूरजो उनका; ] डद्यास्तमयौ-उदय हो जाना और छय हो जाना- 
रूप स्वमाव है, [ तत्‌-उसे ]; मत्वा-जानकर, घीर४-( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाढा ) धीर पुरुष, न 
शोचतिन्भोक नहीं करता ॥ ६ ॥ े 
व्याख्या-ब्द-स्पर्शादि विषयोके अनुभवरूप प्रथक्‌-प्थक्‌ कार्य करनेके लिये मिन्न-मिन्न रूपमें उत्तन्न हुई इन्द्रियोके 
जो प्रथक्‌-पथक्‌ माव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुत्तिकालमें छय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन- 
शीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यको समझ ढछेता है कि “ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सद्दातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, में इनसे सर्वथा विछक्षण नित्य चेतन हूँ; सर्वथा विद्ुद्ध एवं सदा एकरस हूँ,” तब वह किसी 
प्रकारका शोक नहीं करता । सदाके लिये दुःख ओर शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--इस मन्‍्त्रमें तस्व॑विचार करते हैं-- 
इन्द्रियेम्य; पर॑ मनो मनसः सच्चमुत्तमम्‌ । 
सत्चादधि महानात्मा महतोः्व्यक्तमत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रियेभ्यः-इन्द्रियोंसे (तो ), मनः-मन, परमरश्रेष्ठ है, मनस+ल्‍्मनसे; सत्त्वमन्चुढि। उत्तम्मूलउत्तम है 
सत्त्वाव-चुद्धिसि, महान आत्मा>उसका खामी जीवात्मा, अधि-ऊँचा है और; महतः*-जीवात्मासे, अव्यक्तम-अव्यक्त 
गक्ति; उत्तमम"उत्तम है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे उनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सबपर 
उसका अधिकार है। वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है; अतः उनसे सर्बेथा विलक्षण है। 
इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त गरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्रबल है, जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है। तुल्सीदास- 
जीने भी कहा है “जेहि बस कीन्दे जीव निकाया? । गीतारमे भी प्रकृतिजनित तीनों गुर्णकि दारा जीवात्माके बोघे जानेकी बात 
कही गयी है (१४। ५ )॥ ७॥ 
हु अव्यक्तात्तु पर। पुरुषो व्यापकोउलिड् एवं च। 
थ॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरुवतत्व॑च गच्छति॥ ८॥ 
तुन्परन्त) अव्यक्तात्‌-अव्यक्तसे ( भी वह ), व्यापकल्व्यापक। चलऔर, अलिह्वः एव-सर्वथा आकाररहित; 
पुरुष.>्यरम पुरुष, परः-श्रेष्ठ है, यम्‌-जिसको, शात्वा-जानकर, जन्तुः-जीवात्मा; मुच्यते-्मुक्त हो जाता है; च-और, 
अम्तृतत्वम-अम्गतखरूप आनन्दमय ब्रह्मको, गउछतिज्याप्त हो जाता है || ८ ॥ 
व्याख्या-परंठ इस प्रकृतिसे भी इसके खामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं 
(गीता ९ | ४ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके वन्धनसे छूटनेंके छिये इसके स्वामी परत्रह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण अहण करे | परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा छेते हैं, तमी इसको उनकी प्राप्ति होती है। 
नहीं तो, यह भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए. भी उन परसेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अम्ृतखरूप परमानन्दको पा छेता है ॥ ८ ॥ 
न संच्शे तिष्ठतति रूपमस्थ न चक्षुपा पश्यति कश्वननम्‌ | 
हृंदा मनीषा मनसाभिक्‍्कछमो ये एतह्विदुस्व॒तास्ते भवन्ति ॥९॥ 
अस्य-इस परमेश्वरका; रूपम॒न्वास्तविक खरूप; संडओे-अपने सामने प्रत्यक्ष बित्रकके रूपमें। न तिप्ठति-नहीं ठहृर्ता 


३६० 4६ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न ज्ोचति *- 





एनम्‌जइसको, कम्चन-्कोई मी, चश्लुपा-चर्मचश्षुओद्वारा, न पहयतिरूनहीं देख पाता, मनसान्मनठे, अभिक्छछ-+ 
वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ (बह परमात्मा), हृदाननिर्मल और निश्वल इृदयसे, मनीषा-(और) विद्युद्ध बुद्धिके 
द्वारा, [ दृश्यते-देखनेमे आता है; ) ये एतव विद्ु-नो इसको जानते है, ते अम्ृताः सवन्तिन्वे अस्त ( आनन्द ) 
खल्‍प हो जाते हैँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-दन परब्रक्ष परमेश्वरका दिव्य खख्प प्रत्यक्ष विषयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माक्े दिव्य- 
झुपको कोई भी मनुम्य प्रात चर्मचक्षुओंकि द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वऊ मनसे उनका 
चिन्तन करता रहता है, उसके दृदयमें जब्र भगवानके उस दिव्व ख्पका व्यान प्रगाद होता है, उस समय उस साधकका 
छृदय मगवानके ध्यानजनित खरूपमें निश्चक हो जाता है | ऐसे निश्चल द्ुदवसे ही वह साधक विद्वद्ध वुद्धिरूप नेन्रेकि द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झांकी करता है। जो इन परमेश्वरको जान ल्ते है, वे अम्गत हो जाते है, अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप बन जाते है ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--शेगबएणाके द्वए मन और इन्द्रियोंको रोककर एस्मत्माको प्र करेका दूसूए साइन बतकाने हैं--- 


यदा पश्चावतिष्ठन्त ज्ञानानि मनसा सह। 
वुद्धिध न विचेष्टत तामाहु। परसां गतिम ॥१०॥ 
यवा>जव, सनसा सहवूमनके सदित, पश्च शानानिन्योचों शानेन्द्रियो, अवतिष्ठन्ते>भलीभौँति खिर हो जाती 
हैं; बुद्धिः चल्‍और बुद्धि भी, न विचेशरति-क्सी प्रकारक्ी चे्ठ नहीं करती, तामू#उस स्थितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहु*-( योगी ) परमगति कहते है || १० ॥ 
व्याख्या--बोगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियां मछीमाँति ख्िर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक 
परमात्माके खख्पमें इस प्रकार स्थित हो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी भी वस्तुका तनिक मी शान 
नहीं रहता, उससे कोई भी चेश नहीं वनती, उस स्थितिको योगीगण प्रमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति--बतलते है ||३१० ॥ 


तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्र । 
अम्रमत्तस्तदा भवति थोगो हि प्रभवाप्ययो ॥११॥ 
ताम>उत, स्थियाम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी सिर घारणाको ही, योगम्‌ इति-प्योगः, भन्यन्ते८ 
मानते हैं; तदा5उस समय; अप्रमत्त+-(साधक) प्रमादरहित; भवति-दो जाता है; हि योगः-क्योंकि योग, प्रभवाष्ययौ- 
उदय और अख होनेवाला है ॥ ११ ]| 


व्यास्या--इन्द्रिय, मन और चुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग है--ऐेसा 
क्योंकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो 


होनेवाला है, अत परमात्माहे ग्रास करनेकी इच्छावाले साधकको निरन्तर 
चाहिये | ११ ॥ 


अनुभवी योगी महानुमाव मानते हैं; 
जाता है | परतु यह योग उदय और अख 
योगयुक्त रहनेका हृढ अभ्यास करते रहना 


-] ० 
नव वादा न मनसा भ्राप्तुं शक््यो न चप्लुपा | 


अस्तीति छुवतोडन्यत्र  क्॒ध॑ तदुपलम्यते ॥ १ श॥ 

च वाचा- वह परतनक्ष परमेश्वर ) न तो वाणीते; ने मनखा-न मनते (और), ले चुषा 
दाकबो ढ़ या $ 
पाप्ठुम शक्यः-याप्त किया जा सकता है (फिर), तत्‌ अस्ति-पह “अवश्य हैः, इति ब्ुव॒तः अन्य तप बह 
अतिरिक्त दूसरेको, कथम्‌ उपलभ्यते-कैसे मिल सक्त्ता है ! | १२॥] 


ज्यास्या--वह परत्नझ परमात्मा वाणी आदि कमेन्दियोंसे, चश्षु आदि शानेन्द्रियोते और मन बुद्धिरूप अन्त,करणसे 


# कठोपनिषद्‌ # श्हे१्‌ 


भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीज्र 
इच्छा रखनेवालेको वह अवध्य मिलता है--इस बातकों जो नहीं कहता, नहीं खीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ 
विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है ! अतः पूर्व मन्त्रोंमे बतछायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाभ्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य है और साधकको मिलता है? ऐसे हृढतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्ञगील रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोमयो; । 
अलीत्येबोपलव्धय तच्भावः  प्रसीदति ॥१श॥ 
अस्तिज( अतः उस परमात्माक्ों पहले तो ) वह अवश्य हैः; इति एच-इस प्रकार निश्चयपूर्वक/ उपलब्धव्य+- 
प्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके असित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [तदज्जु-तदनन्तर,] तत्त्वभावेन-तत्त्तमावसे 
भी; [ उपलब्धव्य+-उसे प्राप्त करना चाहिये, ] उम्यो:-इन दोर्नों प्रकारोंमेंसे, अस्ति इति एव-“वह अवश्य है? इस प्रकार 
निश्चयपूर्वक, उपलब्धस्य-्यरमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये, तत्त्वभावःवन्‍्यरमात्माका तात्त्तिक खरूप 
( अपने-आप ); प्रसीद्ति-( शुद्ध हृदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ || 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका हृढ निश्चय करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक- 
को अवव्य मिलते हैँ,” फिर इसी विश्वाससे उन्हे स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात््तिक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उ्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानकों ख्ीकार कर लेता है कि “वे अवध्य हैं और अपने द्वृदयमें 
ही विराजमान हैं, यत्नशीलको उनकी प्राप्ति अवश्य होती हैः? तो परमात्माका वह तात्विक दिव्य ख़रूप उसके विश्वुद्ध दृदयमें 
अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है || १३ ॥ 
सम्बन्ध--अत्र निष्कामभावकी महिमा वतरांति हैं--- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येप्य हृदि श्रिताः | 
अथ मर्त्योज्मतों भवत्यत्र ब्रह्म समझ्लुते ॥१४॥ 
अस्य-इस ( साधक” के, हृदि श्रिताः-छदयमे स्थित, ये कामा+-जों कामनाएँ (हैं ); सर्वे यदा-( वे ) सब-की- 
सब जब, प्रमुच्यन्ते-समूल नष्ट हो जाती हैँ, अथ-तव, मत्य-मरणधर्मा मनुष्य; अस्तत:८अमर, भवति-हों जाता है (और), 
अन्न-( वह ) यहीं, ब्रह्म समइनुते-अह्मका मलीमोति अनुभव कर लता है || १४ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलोकिक और पारलोकिक कामनाओसे भरा रहता है; इसी 
कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरकों किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ओर न 
काम्यविपयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माकों पानेकी अमिलाषा ही करता है | ये सारी कामनाएँ साधक पुरुपके हृदयसे 
_ जब समूल नष्ट हो जाती हैं; तव वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें ही उस 
परतह्म परमेश्वरका मलीमॉति साक्षात्‌ अनुमव कर छेता है ॥| १४ || 
सम्बन्ध--सशयरहित इढ़ निश्चयकी महिमा बतकते हैं--- 


यदा सर्वे ग्रमिधन्ते हृदब्स्थेह ग्रन्थया । 
अथ  मर्त्योड्सतो भवत्येतावद्धयनुशासनम ॥१५॥ 
यदा८5जब ( इसके ), हृद्यस्य-”दददयकी, सर्वे-सम्पूर्ण; अन्थय+न्म्न्थियों, प्रभियन्ते-मलीमॉति खुल जाती हैं; 
अथन्तब) मत्यःनवह् मरणधर्मा मनुष्य, इछःइसी शरीरमें। अम्त+&अमर; भवतिनन्‍दो जाता है, हि पतावसूबस, 
इतना ही; अनुशासनम:नसनातन उपदेश है || १५ ॥ 


श्श्श % महास्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 


व्याख्या-जब साधकके दृदयकी अहृता-ममतारूप समस्त अजान ग्रन्थियों मलीमोति कट जाती है, उसके सब प्रकार- 
के समय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ निश्चय हो जाता है कि 'परबह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं,” तब वह इस शरीरमें रहते हुए द्वी परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है। बस; 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५॥ 
सम्बन्ध-अब मरनेंके बाद होनेवाली जीवात्माक्नी गतिका वर्णन करते हें-- 
शर्त॑ चैका च॑ हदयस्यनाव्यसासां सूधोनममिनिःसृतेका । 
तयोध्यमायन्र॒म्ृत्वमेति. विष्वडडन्या. उत्कमोणपे.. भवन्ति ॥१६॥ 
हृद्यस्पनद्धदयकी। दातम्‌ च एक़ा चर( कुछ मिलाकर ) एक सौ एक, नाड्य+-नाड़ियाँ हैं। तासाम-उनमेसे। 
एका>एक; सूधौनम-मूर्धा ( कपाल )की ओर; अभिनिःख्ताननिकली हुई है ( इसे ही सुपुग्णा कहते हैँ ) तया- 
उसके द्वारा, ऊध्व॑मऊपरके लोकॉमें। आयन-जाकर (मलुष्य), अस्ृतत्वम-अमृतभावको। एतिस्य्राप्त हो जाता है; 
अन्या+-दूसरी एक सी नाढ़ियों; उत्कमणे-मरणकालमें ( जीवको ); विष्वड-नाना प्रकारकी योनियोंमि छे जानेजी हेठु) 
भवन्तिज्दोती है॥ १६ | 
व्याख्या-दृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड्रियों हैं, जो वहेंसे सत्र ओर फेली हुईं है। उनमेसे एक नाड़ी; जिसको 
सुषुम्णा कहते हैं; द्ृदयसे मस्तककी ओर गयी है। भगवानके परमधाममें जानेफ़ा अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाहर 
निऊलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमधाममे जाकर अम्ृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरकों प्राप्त हो जाता है; 
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे वाहर निऊलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना 
योनियोंको प्रास होते हैं ॥ १६ ॥ 
अुछमात्रः .. पुरुषोष्न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। 
त॑ खाच्छरीराटमवहेन्मुश्ादिवेषीकां. पैयेंण । 
त॑ विद्याच्छुक्रममत॑ त॑ विद्याच्छुक्रमम्रतमिति ॥ १७ 

अन्तरात्मां>्सबका अन्तर्यामी, अदुष्ठमात्र+-अद्वु मात्र परिमाणवाला, पुरुष+-परम पुरुष, सदा्सदैब, जनानाम्‌+ 
मनुष्योंके, हृद्ये-दृदयमें, सन्निवि:-भलीमोति प्रविष्ट है; तम-5उसको; सुआतरूमूँजते; इपीकाम्‌ इव-र्सीककी भॉँति; 
खात-अपनेसे (और), शर्यीरात्‌--शरीरसे, चैयेण-धीरतापूर्वक, प्रवृद्देत-४थक्‌ करके देसे; तम-5उसीको, शुक्रम_ अस्तम्‌ 
विद्यात्‌-विश्वद्ध अम्ृतस्वरूप समझे, तम्‌ शुक्रम्‌ अस्ृतम्‌ विद्यात-( और) उसीफो विद्ञुद अमृतस्वरूप समझे || १७ ॥ 

व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर दृदयके अनुरूप अद्ुमात्र रूपयाले होफर सदेव सभी मलुष्योके 
भीतर निवास करते हैं; तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरह्दित होकर उनकी प्रातिके साधनमे ढगे हैं, 
उन मनुष्योंकी चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरकी इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझें; 
जैसे साधारण लोग मूँजसे सींकको एथक्‌ देखते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सीक मूँजले विल्क्षेण और प्रथक है 
उसी प्रकार वह गरीर और आत्माके भीतर रहनेवाल्य परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विछक्षण है। वही विद्ुद्ध अमृत है बी 
विद्यु् अमृत है । यों यह वाक्यकी पुनराइति उपदेशकी समाधि एव सिद्धान्तकी निश्चितताको सचित करती है # || १७ ॥| 
धरे गाए निमल्कर धप करे। कोन एस के हट उस कमल बुत के के पके निखकलेके समान 


अज्जुष्ठमात्र चिन्मात्र 
यहा “त विद्याच्छुक्रमदतम! इस पृदकी द्िरुक्ति और <ततिः उपनिषद्‌्की समाप्तिके कक चिन्यान् विशुद्ध लौर अदूतमप मद जाने। 


# कठोपनिषद्‌ # २३३ 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोषथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च ऋृत्खम । 
ब्रक्मप्राप्तो. विरजोज्भूडिसत्युर्योध्प्पेवे. यो. विदृध्यात्ममेव ॥१८॥ 


अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः-नचिकेता। सत्युभोक्ताम-यमराजद्वारा बतलछायी हुई; 
एताम्‌-इस) विद्याम्‌ च>विद्याको और; कृत्ल्नम-सम्पूर्ण' योगविधिम-थोगकी विधिको; लब्ध्वा-्प्राप्त करके; विम्त॒त्यु+- 
सृत्युसे रहित (और ); विरज्ञ/ सन्‌ )>विज्यद्धद--सत्र प्रकारके विकारोंसे श्वत्य होकर; + अभूतल्अह्मको प्रात्त हो 
गया; अन्यः अपि यश्न्दूसरा भी जो कोई; ( इद्म्‌ ) अध्यात्मस्‌ एवं चित"इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
वाला है; ( सः अपि एवम ) एवं (भवति)नञ्रह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रक्षको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको अ्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एव 
सर्वथा विद्युद्ध होकर परत्क्ष परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी 
भाँति ठीक-ठीक जाननेवाला और अरद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाल्य है; वह भी नचिकेताकी भॉति सब विकारोंसे रहित तथा 
जन्म-स्रृत्युसे मुक्त होकर परत्रह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


॥ तृतीय चल्धी ॥३॥ 
॥ द्वितीय अध्याय ॥२॥ 


॥ कृष्णयजुवेदीय कठोपनिषद्‌ ॥ 
' शान्तिपाठ 
3० सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सह वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !|! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है | 





॥ 32 श्रीपरमात्मने नम ॥ 
श्ञोर्पा पद्‌ 
प्रशोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद शाखीय ब्राक्षणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषद्मे पिप्पछाद ऋषिने सुकेशा 
आदि छ. ऋषियेंकि छः प्रश्षेझा ऋमसे उत्तर दिया है। इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
ओ भर कर्णेमिः शृणुयाम देवाः भह्रं पश्ेमाक्षमिसजत्रा। । 
सिरेरत्रैस्तुट्॒वा ससतनूभिव्येशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 
खस्ति न इन्द्रों वृद्धअवा। खस्ति ना पृषा विश्ववेदाः | 
खखरति नस्ताक्ष्या अरिध्नेमिः खरति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: । शान्तिः !] शान्ति: 


देव(४+दे देवगण ॥ ( वयम्‌) यजत्रा; ( सन्‍्तः )-हम भगवानका यजन ( आराधन ) करते हुए, कर्णमि+- 
कानोसे, भद्गम>फल्याणमय वचन,» णुयाम- सुनें, अक्षमि+नेत्रोंसे। सद्रम्‌ कल्याण (ही); परंयेम- देखें, स्थिरे+- सुदृढ 
भ्ठै।-अज्ञों, तनूभिःलण्व भरीरे, तुष्ठवाँसः ( बयम्र )>भगवानकी स्तुति करते हुए हमछोग; यत्‌>जो) आयु+- 
आयु; देवहितम्‌> आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )८उसका; व्यशेस८ उपभोग करें, वृद्धश्रवा।नसब ओर 
पैंछे हुए सुयशवाले, इन्द्र:- इन्द्र, न; हारे लिये; खस्ति द्धाठु कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदा+- सम्पूर्ण विश्वका 
शान रखनेवाले, पूधारूपूषा। न+नहमारे लिये; खस्ति ( दधातु )5कल्याणका पोषण करें) अरिष्टनेमि+-अरिशेक्रो 
मिठानेंके लिये चकसहण गक्तिशाली, ताक्ष्यंडल गरड़देव, नः>हमारे लिये; खस्ति ( द्धातु )>कल्याणका पोषण करें; 
[ तथा>तथा, ] बृहस्पति ( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति मी; न+८हमारे लिये, खस्ति ( द्धातु )> कल्याणकी पुष्टि करें; 
४० शान्ति! शान्तिः शान्तिःन्यरमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


व्याख्या--शुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए देवताओसे प्रार्थना करते है कि 'हे देवगण । हम अपने कानोंसे झुम--कल्याणकारी वचन ही सुने | निन्‍्दा) चुगली, 
गाली या दूसरी दूसरी पापकी बातें हमारे कार्नोमें न पढ़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी 
आराधनामे ही लगे रहँ | न केवल कानोसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करे । किसी अमज्ञऊकारी अथवा 
पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न हो | हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुद्दृढ 
एवं सुपुष्ट हों--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा मगवानका स्तवन करते रहें | हमारी आयु भोग-विछास या प्रमादमें न* 
बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके कार्यमे आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्याप्त रहकर उसका सरक्षण 
और सचाल्न करते है | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियों सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें छगी रह सकती है, अत, उनसे प्रार्यना 
करनी उचित ही है। | जिनका सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वन पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य ( गरड़ ) 
और बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य विभूत्तियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक/ आधिदेविक और आधिभौतिक---सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 


# प्रश्नोपनिषद्‌ ३ श्रे५ 





भथस न्रश्ष 


कर $ सुकेशा च भारद्ाजः रैव्यथ सत्यकामः सौर्यायणी च गाग्यें कौसल्यश्राखलायनो भार्गवो 
; कबन्धी कात्यायनस्ते हेंते ब्रह्मपरा त्रक्मनिष्ठा; पर अक्कान्वेषणमाणा एप ह थे तत्सवे वक्ष्यतीति 
ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पलादमुपसल्ना। ॥ १ ॥ 


उें2-ड० इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारठाजः खुकेशा-भरद्दाज-पुत्र 
सुकेशा; च शैब्यः सत्यकाम/-और शिविकुमार सत्यकाम; च गाग्यंः सौयौयणी-तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सोर्यायणी॥ 
च + आश्वलकायनः-एवं कोसलदेशीय आइवलायन; थे वैदर्सिः भागवःतथा विदर्भनिवासी भार्गव; (व) 
कात्यायनः कवन्धी-ओऔर कत्य ऋषिका प्रपौनत्र कबन्धी; ते एते ह त्रह्मपरा+न्‍्ते ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण 
(ओर))। ब्ह्मनिष्ठाः-वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते दृ>वे सब-के-सब) परम प्रह्मल्परत्ह्मकी; अन्वेषमाणा+-खोज करते हुए; 
पएषः ह वे तत्‌ सर्वम्‌ वध्ष्यति इति-यह समझकर कि ये ( पिप्पछाद ऋषि ) निश्चय द्वी उस ब्रह्मके विषयमे सारी बातें 
बतायेंगे। समित्पाणय+-हाथमे समिधा लिये हुए; भगवन्तम्‌ पिप्पछादम उपसन्ना+८ भगवान्‌ पिप्पछाद ऋषिके 
पास गये ॥ १॥ 

व्याख्या--ओंकारखरूप सचिदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है । प्रसिद्ध है 
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविक्रुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमे उत्पन्न सोर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन, विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके प्रपोत्र कबन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ भ्रद्धापूर्वक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले 
थे। एक वार ये छहों ऋषि परबक्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं, अतः यह सोचकर कि “पर्रह्मके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें 
बता देंगे? वे लोग जिशासुके वेषमे हाथमे समिधा लिये हुए, महर्षि पिप्पछादके पास गये ॥ १॥ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्यया संवत्सरं संवत्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत 
यदि विज्ञास्यामः से ह वो वक्ष्याम हृति ॥ २॥ 


तान्‌ सः हउन सुकेशा आदि ऋषियोसे वे प्रसिद्, ऋषि: उवाच- (पिपलाद) ऋषि बोले---3 भूयः एव तुमलोग 
पुन॥ अद्धया- भ्रढ़के साथ; ब्रह्मचयेण- त्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और ) तपसा-तपस्थापूर्वक, संचत्सरम्‌: 
एक वर्षतक ( यहाँ ) संवत्स्यथ भलीमोति निवास करो, यथाकामम्‌( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; 
प्रश्ान, पृछत-प्रश्न पूछना; यदि चिशास्यामः८ यदि ( तुम्हारी पूछी हुई वार्तोको ) में जानता होऊँगा। ह सर्वेम८ 
तो निस्सन्देद वे सब बातें, वश चध्ष्यामः इति-ठुमलेगोंको बताऊँगा || २ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त छहों ऋषियोंको परबह्मफी जिशासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा-- 
ठ॒मलोग तपुस्वी हो; ठुमने ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक साद्बोपाद्ध वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक भ्रद्धा- 
पूर्वक ब्रक्मचर्यका पालन करते हुए, तपश्चर्या करो | उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए 
विपयका मुझे ज्ञान होगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें भलीभोति समझाकर बतलाऊँगा ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--ऋषिके आजानुसार सबने श्रद्धा, तद्तचय और तपस्याके साथ विधिपुर्रक एक वर्षंतक वहों निवास किया १ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पत्रच्छ । भगवन्‌ कुतो ह वा इमा; प्रजा; अ्जायन्त इति॥| ३॥ 

अथ-तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कबन्धी> कत्य ऋषिके अपोत्र कबन्धीने; उपेत्य-( पिप्पछाद ऋषिके ) 
प्रास जाकर; पप्नच्छल पूछा--3भगवन-भगवन्‌ |; कुतः ह बै८किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; इमाः प्रजा#- 
यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्ते८ नाना रुपोंमें उतन्न होती है; इतिरूयह मेरा प्रश्न है || ३ ॥ 


२३६ # भह्दान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति ५ 








व्याख्या--महर्षि पिप्पछादकी आजा पाकर वे छोग श्रद्धापूर्वक ब्रक्मचर्यका पालन करते हुए वहीं तपश्नयों 
करने लगगे। महर्षिकी देख रेखमें सयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने स्यागमय जीयन बिताया | उसके बाद वे सब पुनः 
पिपपलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यकऋषिके प्रपौन्न कबनन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्चक पूछा--मगवन्‌ | 
जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रुपोर्मे उत्न्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है; वह कौन है ? ॥ ३ ॥ 


तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापति: स तपोइ़तप्यत से तपर्तप्त्ता स मिथुनमृत्पादयते । 
रपिं च आएं चेत्येतो मे बहुधा अजा। करिष्यत इति ॥ ४॥ 

तस्मैं सः ह उवाच5 उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--3 वे प्रजाकामः- निश्चय ही प्रजा उसन्न करनेकी इच्छावाला ( जो ); 
प्रजापति+८ प्रजापति है; सः तप: अतप्यत्त- उसने तप किया॥ स तपः तप्त्वार उसने तपस्या करके ( सुष्टि आरम्भ की; 
उस समय पहले ); स+८ उसने; रयिम्‌ चर एक तो रयि( चन्द्रमा ) तथा; प्राणम्‌ चः दूसरा प्राण ( सूर्य ) भी; इति मिथुनम्‌: 
यह जोड़ा; उत्पादयते5 उत्तन्न किया, एतो मे-(इन्हें उत्तन्न करनेका उद्देश्य यह था ) जि ये ( दोनों मिलकर ) मेरी) 
बहुधार नाना प्रकारकी; प्रजा+८ प्रजाआँको, करिष्यतः इतिर उत्पन्न करेंगे ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महषिं पिप्पछाद बोले--हे कात्यायन ! यह बात वेदोमें प्रसिद्ध है कि 
सम्पूर्ण जीबोंके खामी परमेश्वरको सुश्टिके आदिम जब प्रजा उत्तन्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने सकत्परूप तप किया । तपसे 
उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्तन्न किया | उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उलन्न करेंगे | इस मन्त्र सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनी-शक्ति है, 
उसे ही “प्राण! नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूल खरूपमें---समस्त पदार्थमि जीवन, स्थिति और यथा- 
योग्य सामझस्थ आता है एव स्थूछ भूत समुदायका नाम “रयिः खखा गया है, जो प्राणरूप जीवनी शक्तिसे अभुप्राणित 
होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना है, रयि शक्ति या आइति है। घनात्मक और ऋणास्मक दो तत््वौँकी माँति प्राण और 
रयिके रा सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है । इन्हींको अन्यत्र अभि और सोमझे एवं पुरुष तथा प्रकृतिके नामते 
भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 


आदित्यो ह वैग्राणो रयिरेव चन्द्रमा रपियो एतत्‌ सर्वे यन्मूर्त चामूर्त च तसान्यूर्तिरेव रयिः ॥५॥ 


दरयह निश्चय है कि; आदित्यः बै-दूर्य ही; प्राण/-प्राण हैं ( और ); चन्द्रमा: एव चन्द्रमा ही; रयि।> 

रवि है) है 5 अल: कल इक है( घस जछ और तेज ); अमूरतेम्‌ च5और जो आकाररहित है 
(आकाश और वायु ); एतत्‌ चें> यह सभी कुछ; रयि+८रयि है; तस्मात्‌- इसलिये; सूर्तिः एव- मूर्तमात्र 

देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ, रयि:-रवि हैं॥ ५ ॥ 05 43 833538/302020 
व्याख्या--इस मन्त्रमे उपयुक्त प्राण और रयिका स्वरूप समझाया गया है । पिप्छाद कहते है कि यह 

ह दीखनेवाला 

सम्पूणें जगत्‌ प्राण और रयि--इन दोनो तत्तवोंके सयोग या सम्सिश्रणसे वना है, इसलिये यथपि इन्हें प्ृथर्‌ प्ृथक्‌ करके नहीं 

बताया जा सकता; तथापि ठुम इस प्रकार समझो--यह सूर्य, जो इमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही बाण 3 मे २ 

सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिऊता है। यह्‌ सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत ख़रूप 

है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा द्वी (रवि? है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वोको पुष्ठ करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी ही अधिकता है | 

समस्त प्राणियोंकि स्थूछ शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिफों पाकर ही होता है। हमारे शरीरोंमे ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक 

अज्ञ प्रत्यज्ञमे व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सुर्यले है और मास; मेद आदि स्थूल तत्वोका सम्बन्ध चन्द्रमासे है॥५॥ 


, अथादित्य उद्यन्यत्माची दि श्रविशति तेन ग्राच्यान्‌ आपान्‌ रश्सिषु संनिधतते | यदक्षिणां 


यतठतीची यदुदीचीं यदधों यदध्चे 
संनिधत्ते | ६॥ “इन उदच्तरा दिशो बत्तवे अक्ाशयति तेन सर्वान्‌ आणान्‌ रक्षमिषु 


# प्रश्ोपनिषद्‌ * २३७ 


अथरात्रिके अनन्तर; उद्यन्‌5 उदय होता हुआ; आदित्य+८ यय; यत्‌ प्राचीम्‌ दिशम-जो पूर्व दिश्लार्मे 
प्रविशति-प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌: उससे पूर्व दिशाके आर्णोको। रह्िमियु< अपनी किरणोंगें। संनिधत्ते5 
घारण करता है ( उसी प्रकार )) यत्‌ दक्षिणाम-5जो दक्षिण दिशाको; यत्‌ प्रतीचीम-”जो पश्चिम दिशाको; यत्त्‌ 
उदीचीम>जो उत्तर दिशाको) यत्‌ अधः८जो नीचेके लोकोंको; यद्‌ ऊषध्व॑म- जो ऊपरके छोकोंको; यत््‌ अन्तर द्श+८ 
जो दिशाओंके वीचके मार्गों ( कोणों ) को ( और ); यत््‌ स्वमःजो अन्य सबको; प्रकाशयति-प्रकाशित करता है। 
तेन हज प्राणान्‌-- उससे समस्त प्राणोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्राणोंकी; रद्टिमषु संनिधत्ते८ अपनी किरणोंमिं घारण 
करता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है; उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया 
है। भाव यह है कि रानिके वाद जब सूर्य उदय होकर पुर्वदिशामे अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय बहोँके प्राणियोंकि 
प्रा्णॉकी अपनी किरणोमें घारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-दक्तिका दूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है | उसी प्रकार जिस समय लिंस दिद्यामे जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैछाता है, वहा-बहोके प्राणियोंको स्कूर्ति 
देता रहता है; अतः सूर्य द्वी समस्त्र प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


स्‌ एप वैश्वानरों विश्वरूपः प्राणो5मिरुदयते । तदेतदचास्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


सः एुष:- वह यह सूर्य दी; उद्यते-उदय होता है; वेश्वानर: अज्लिः८( जो कि ) वैज्वानर अम्नि ( जदराप्ति ) 
और; विभ्वरूपः प्राण; विश्वरूप प्राण है, तत्‌ एतत्‌ वही यह वात) ऋचा-ऋतचाद्वारा) अभ्युक्तम5 आगे कही गयी है॥७॥| 
व्याख्या-प्राणियोंके शरीरमे जो वैश्वानर नामसे कद्दी जानेवाली जठराप्रि है; जिससे अन्नका पाचन होता है 
(गीता १५। १४ 9 वह दूर्यका ही अश है; अतः च॒र्य द्वी है । तथा जो प्राण; अपान) समान; व्यान और उदान--इन 
पाँच रूपोर्मे विभक्त प्राण है; वह मी इस उदय दोनेवाले यूर्यका ही अंश है, अतः सूर्य ही है । यही वात अगली ऋचा- 
द्वारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 
विश्वरू्प॑ हरिणं जातवेदस॑ परायणं ज्योतिरेक॑ तदसन्तम्‌ | 
सहसरब्मिः वर्तमानः श्रणः प्रजानामुदयत्येप तय ॥ ८॥ 
विश्वरुपम>सम्पूर्ण रुपोंके केन्द्र; जातवेदसम्‌>सर्वश। परायणम्‌लसर्वाघार। ज्योतिः+म्रकाशमय। तपन्तंश्ररन 
तपते हुए। हरिणम:-किरणो;ंवाले सर्यकी। एकम॒ः अद्वितीय ( वतलाते हैं )) एपः>यदः सदस्नरश्मि+-सहसों किरणोंवाल; 
खूर्य+- सूर्य; * सैकड़ों प्रकारसे बरतता हुआ; प्रजानाम5 समस्त जीवोंका; प्राण+रप्राण ( जीवनद्वता ) 
होकर; उद्यति> उदय होता है ॥ ८ ॥| 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवालॉका कहना है कि यद्द किरणजालसे मण्डित एव प्रकाशमय, तपता हुआ 
- सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र है। समी रूप ( रग और आहतियाँ ) दर्यसे उलत्न और प्रकाशित होते हैं।यह सविता ही 
- सबका उत्तत्तिस्थान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूललोत है । यह सर्वश्ञ और सर्वाघार है, वेश्वानर अभि और प्राण- 
दक्तिके रूपमें सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए. है | समस्त जगतका प्राणरूप सूर्य एक ही है--इसके समान इस 
जगतमें दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है । यह सहस्तों किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके व्यवद्वार सिद्ध करता हुआ 
डदय होता है। जगतर्मे उष्णता और प्रकाश फैछाना सबको जीवन प्रदान करना; ऋतुआओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सष्टिका जीवनदाता ग्राण ही सूर्यके रूपमे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार सक्षेपमें यह बताया णया कि उस सर्वशक्तिमान पर्दा 


परमेश्वर ही उसके सह्ृल्पद्धारा प्राण और रमिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति आदि द्वोती है ५ अब इस प्राणशक्ति और गयि- 
शक्तिके सम्वन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फर बतलानैके लिये दूसरा प्रकरण आम़म करे हैं-- 


२३८ » मद्दान्त विभुभाव्मानं मत्वा घीरों न शोचति * 
्रू->््प्स्स्ख््ख्चच च्चचभचिचि्ननचिचच्च्चचच््च्चचच्च्नतितसिचलततत्स्सससलल्स्स्स्स्ल्स््स्स्न्त 
संव॒त्सरो मे प्रजापतिस्तसायने दक्षिणं चोत्तरं च। तथे ह वे तदिशपूर्त कृतमित्युपासते ते 


(0 


चान्द्रमसमेव लोकममिजयन्ते । त एवं पुनरावतेन्ते तस्ादेत ऋषय; प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपच्चन्ते । एप 
ह वे रयिये; पितयाणः ॥ ९ ॥ 


संवत्सरः बै-सवत्सर ( बारह मदीनोंवाला काल ) ही; प्रजापतिः-प्रजापति है। तस्य अयने-डसके दो अयन 
हैं--.., दक्षिणम च-एक दक्षिण और; उत्तरस्त्‌ च८दूसरा उत्तर; तत्‌ ये द>वहोँ मनुष्योमि जो छोग निश्चयपूर्वफ) तत्‌ 
इशपूर्त बै-(केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंकी ही, कृतम्‌ इति-्करने योग्य कर्म मानकर ( सकाम भावसे ), उपासतेर 
उनकी उपासना करते है (-उ्हींके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ), ते चान्द्रमलमू> वे चन्द्रमाके; छोकम्‌ एुव-लोकको द्दी 
अभिजयन्ते-जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ( और ); ते एच-वे ही, पुनः आवर्तन्ते5 पुनः ( वहेसि ) छोटफर आते 
हैं, तस्माव, एंते-इसलिये ये, प्रज़ाकामाः ऋषय+-सतानकी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते८ 
दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; ६ एपः वै रयि:८निस्तन्देह यही वह रयि है; य. पितठयाण+>जों “पिंतृयान! 
नामक मार्ग है ॥ ९॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सबत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रयिस्थानीय भोग्य पदार्थेक्री उपालना और 
उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि बारह मद्दीनोंका यह सवत्सररूप काल ही मानो सष्टिके स्वामी परमेश्वरका खरूप है | 
इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर | दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणती ओर घूमता है--ये मानों 
इसके दक्षिण अज्ज हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अद्ज हैं। उनमें उत्तर अड्ज तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खर्प है और दक्षिण अद्ढ रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य खरूप है | इस जगतूमें 
जो सतानकी कामनावाले ऋषि सखर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक्त हैँ, वे यशादिद्वारा देवताओंक़ा पूजन करना, ब्राक्षण एव 
श्रेष्ठ पुरुषोका धनादिसे सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टफर्म तथा छुँआ, वावली, ताछाव, बगीचा, 
धर्मशाला, विद्यालय; औपधालय, पुसकाल्य आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको 
श्रेष्ठ समझते है और इनके फल्खरूप इस छोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करते हैं, यह उस सवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अद्भकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्म असम्भूतिकी उपासनाके 


नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है | इसके प्रभावसे वे चन्द्रढोऊको प्राप्त दोते एँ और वहों अपने 
कर्मोंका फल भोगकर पुनः इस छोऊमें लौट आते हैं, यही पितृयाण मार्ग है॥ ९॥ 


अथोचरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया5धत्मानमन्विष्यादित्यममिजयल्ते | एतद्ढे प्राणानामा- 
यतनमेतद्स्तमभयमेतत्परायणमेतर्सान पुनरावतन्त इत्येप निरोधस्तदेष छोक! || १०॥ 


अध- किंतु ( जो ), तपसा-तपस्थाके साथ; ब्रह्मचर्यंण> ब्ह्मचर्यपूवक ( और ); भ्रद्धया- श्रद्धासे युक्त होकर 
विद्यया-भध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम८( स्वरूप ) परमात्माकी॥ अन्विष्य-खोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, वे है 
उत्तरेण- उत्तरायण-मार्गसे, आदित्यम- वर्यलोककी; अभिजयन्ते-जीत छेते हैं ( प्रात करते हैं ) एतत्‌ चै>यह (सूर्य) 
ही, प्राणानामूर प्राणोंफा, आयतनम्‌>केन्द्र है, एतत्‌ अस्ततम्‌> यह अमृत ( अविनागी ) और, अभयम< निर्भय पद 
है, पतत्‌ परायणम्‌> यह परमगति है, प्तस्मात्‌-इससे, न पुन. आवर्तन्ते>पुन. छौटकर नहीं आते, इति एप:-इस 
प्रकार यह, निरोध-- निरोव ( पुनराइत्तिफ़ा निवारक ) है, तत्‌ एपः०इस बातकों स्पष्ट करनेवाछ यह ( अगला ) 
स्छोकः- छोऊ है ॥ १० ॥ ! 

लिवर सकाम उपासकसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक है; वे 
हु खरूपताको समझकर इनसे सर्वथा विरक्त दो जाते है। वे भ्रद्धापूवक अ्क्मचर्यका पालन करते 
जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेबाले किसी भी ला 
आत्मखरूप परत्रह्म परमेश्वरक्री निष्काम उपासना करते हैं | यह मानो उस सवत्सररूप 


हक ररूप अजापतिके उत्तर अद्जकी उपासना है| 
इसके ईजावास्य-उपनिपद््म सभूतिकी उपासना कह्दा है | इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमे जाकर सूर्यके आत्मारूप 


इन सासारिक भोगोकी अनित्यता और 


+ प्रश्नोपनिषद्‌ # २३९, 





(९८१५७. 


परबह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | यह बूर्य ही समस्त जगतके प्रार्णोका केन्द्र है। यही अमृत--अविनागी और निर्भय 
पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छोटकर नहीं आते | यह निरोध अर्थात्‌ पुनर्जन्मकों रोकनेवाला- 
आत्यन्तिक प्रलय है | इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका खरूप मानकर ही सब बातें कहदी गयी हैं | इसी बातकों अगले मन्त्रमे 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥| 


पश्चपाद पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सप्तचक्रे पडर आहुरपितमिति ॥ ११॥ 


( कितने ही छोग तो इस सूर्यको )--पश्चपादम्‌- पाँच चरणोंवाला; पितरम> सबका पिता; छाद्शाकृतिम- बारह 
आकतियोवाला) पुरीषिणम्‌>जलूका उत्पादक) द्वः परे अर्थ-( और ) खर्गछोकसे भी ऊपरके स्थानमें ( स्थित ); 
आहु५-बतलछाते हैं; अथ इमे-तथा ये; अन्ये उलूदूसरे कितने दी छोग; परे-विशुद्ध। सप्तचक्रेलसात पहियोवाले 
(और ); षडरे5छः अरोवाले (रथमे); आऑपतमर बेठा हुआ ( एवं) विचक्षणम>सबको भलीमोति जाननेवाल् है, 
इति आहु४-ऐसा बतलाते हैं॥ ११॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचर खरूप इस सूर्यके विषयर्मे कितने ही तत््ववेत्ता तो या कहते हैं 
कि इसके पॉच पैर हैं। अर्थात्‌ छः ऋत॒ओंमेंसे हेमनत ओर शिशिर--इन दो ऋतठुओंकी एकता करके पॉच ऋतुओंको ले 
इस सूर्यके पॉच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकतियों अर्थात्‌ बारह शरीर 
हैं । इसका स्थान खर्गछलोकसे भी ऊँचा है। खर्गलोक भी इसीके आछोकसे प्रकाशित है । इस छोकमें जो जल बरसता है, 
उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है । अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी 
पुरुषोंका कहना है कि छाछ, पीले आदि सात गोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसनन्‍्त आदि छः ऋतुर्भोके हेत॒ुभूत इस विशुद्ध 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलूमें--जिसे सात चक्र एवं छः अरोवालछा रथ कहा गया है---बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको मलीमॉति 
जाननेवाला सर्वक्ञ परमेश्वर ही उपास्य है| यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है | इसलिये यह 
उसीकी महिमा है ॥ ११॥ 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य क्रृष्णपक्ष एव रयि।  $ प्राणसतस्मादेत ; शुक्ल इृष्टं कुबेन्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ॥ ११॥ 


मास: बैन मद्दीना ही; प्रजापति प्रजापति है; तस्य- उसका; कृष्णपक्षः एव- कृष्णपक्ष ही; रयि८रयि है 
और; शुक्लः प्राण: शक्लपक्ष प्राण है; तस्मात- इसलिये; एते ऋषयः$-ये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण। शुछेनशक्त-: 
पक्षमे ( निष्कामभावसे )) इष्टमू>यज्ञादि कत॑व्य-कर्म; कुवेन्ति-किया करते हैं; ( तथा ) इतरे- दुसरे (जो सासारिक 
05 चाहते हैं )| इतरस्मिन्‌-दुसरे पक्षमे--कृष्णपक्षमें ( सकामभावसे यज्ञादि शुमकर्मोका अनुष्ठान किया 
करते है )॥ १२॥ 


व्याख्या--इस मन्जर्मे महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमसेश्वरकी कर्मोद्वारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है; उसमें ऋष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अज्ध हैं; 
इसे रयि ( स्थूलभूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये | यह उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय रूप है। ओर शक्क- 
पक्षके पद्रह दिन ही मानो उत्तर अज्भ हैं | यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी _रूप 
है | इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्रद्य 
को चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोको झुक्लपक्षमें करते हैं अर्थात्‌ झह्लपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण 
करके करते हैं---ख्य उसका कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है । इनसे मिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे 
कृष्णपक्षमे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूल पदार्थोकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सब प्रकारके कर्म किया करते है | इनका वर्णन गीतामें 
'खर्गपराः'के नामसे हुआ है ( गीता २ | ४२--४४ ) ॥ १२ ॥ 





२४० » महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
__---->-ेअि़िल््तघघत्त्ततभ तन तततस नस नस भा सभा ससससससससततसससससस 


अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तखाहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते अस्कन्द॒न्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ्र्मचर्यमेव तथद्ात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 


अहोराजः बै-दिन और रातका जोड़ा ही, प्रजापति+-प्रजापति है; तस्य-उसका; अह्दः एचदिन ही; प्राण/र 
प्राण है ( और ); राज्िः एव-रात्रि ही; रयिः-रवि है; ये विवा-( अतः ) जो दिनमे; रत्या संयुज्यन्ते- ज्री- 
सहवास करते है; एते>ये छोग) थे प्राणम5सचमुच अपने प्राणोको ही; प्रस्कन्दल्तिक्षीण करते हैं तथा ( मनुष्य ); 
यत्‌ राजौ>जो रातिमें; रत्या संयुज्यन्ते5 ज्री-सहवास करते हैं; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ एुव-वह ब्रक्मचर्य ही है॥ १३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम दिन और राजिरूप चौबीस घटेके कालरूपमे परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्ति परमेश्वरका पूर्णरूप एँ। उसका यह 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाल्ा प्रकाशमय विश्युद्ध खरूप है और रात्रि ही मोगरूप रयि है। अतः जो 
मनुष्य दिममे स्री-प्रसज्ञ करते है अर्थात्‌ परमात्माके विश्युद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रकाशमय मार्गमे चलना प्रारम्भ 
करके भी ज्री-प्रसक्ञ आदि विलासमे आसक्त हो जाते है, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते 
हैं। उनसे मिन्न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले है; वे यदि शाज्रके नियमानुसार ऋत॒कालमे रात्रिके समय नियमानुकूल 
स््री-प्रसक्ष करते है तो वे शात्रकी आज्ञाका पालन करनेके कारण त्रह्मचारीके तुल्य दी हैँ | लोकिक दृष्टिसे यों कह सकते 
कि इस मन्त्रमे गहस्थोको दिनमे ज्ली-प्रसक्ञ कदापि न करनेका और विहित राज्ियोर्मे शाज्ानुतार नियमित और संयमितस्पमें 
केवल सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्रह्मचर्यकी गणनामे आ सकता दै# | १३ ॥ 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह ये तद्रेतस्तस्मादिमा३ पजा$ प्रजायन्त इति॥ १४ ॥ 

अन्नम्‌ चै-अन्न ही; प्रजापति+-प्रजापति है; ह ततः चै-क्योंकि उसीसे; तत्‌ रेतः-वह वीर्य ( उत्तन्न होता 
है ), तस्मात्‌ः उस वीर्यते, इमाः प्रजाः>ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति>उसपन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका खरूप बताकर अज्नकी महिमा बतलाते हुए कद्दते हैं कि यह सब 


प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसीसे वीय॑ उत्पन्न होता है और वीरयसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते 
हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है ॥ १४॥ 


सम्बन्ध--अब पहंके बतरामे हुए दे; प्रकारंके साथकोंको मिल्लेदांके पुथक-पुथक्‌ फरका वर्णन करते हैं-- 


तथे ह वै तत्मजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनसुत्पादयन्ते । तेषामेबैष श्ह्मलोको येपां तपो च्रह्मचय 
येषु सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५७ 


तत्‌ ये द बैरजो कोई भी निश्चयूर्वक; तत्‌ प्रजापतित्रतम>उस प्रजापतिअतका; चरन्ति- अनुष्ठान करते हैं; 

ते मिथुनम”वे जोढ़ेको, उत्पादयन्ते5 उसन्न करते हैं; येषाम्‌ तप+जिनमें तप ( और ); ब्रह्मचर्यप्र>बक्मचर्य (है); 

५ नल म सत्य; भ्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है। तेषाम्‌ एव5उन्हींकों। एपः अ्ह्मलोकः> यह अक्वलोक 
॥ १५ ॥ 


व्याख्या--जो छोग सन्तानोसत्तिरुप प्रजापतिके जतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि छोकोंके भोगकी प्राप्तिके 


लिये शाज्विहित झुभ कर्माका आचरण करते हुए, नियमानुसार स््री-प्रसक्ष आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और 


कन्यारूप जोड़ेको उलन्न करके प्रजाकी इद्धि करते हैं। और जो उनसे मिन्न हें, जिनमे ब्रक्नचय॑ और तप भरा हुआ व मम 3 मा मद 0 मत आन मोर ला भरत हुमा है।; 


+ रजोदश नके दिनसे छेकर सोलह दिनोंतक खाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। श्नमें पहली चार रात्रियों तथा व्यारइवीं और 


तेरएवीं रात्रियाँ सर्ववा वर्जित हैं। शेष दस रात्रियोंमें परव-( एकादशी, अमावस्या; 

पूर्णिमा; महण, व्यत्तिपात, सक्रान्ति, जन्माष्टमी 
शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष मद्दीनेमें केवल दो रात्रि है एज क करण है, वह ह 
गृहस्थाश्रममें रहता हुआ द्वी अद्वाचारी माना जाता है। ( मनुरूतति ३। ४५---४७, ५० ) 
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जिनव्म जीवन सत्यमय हैं तथा जो सत्यसखरूप पुरमेश्वरकों अपने हृठयमे नित्य स्थित देखते है, उन्हींकों वह त्रह्मलोक ( परम 
पद, परमगति ) मिलता है; दूसरोंकों नदी ॥ १५ ॥ 


तेपामसों विरजों ब्र्मलोकों न येषु जिहममनृतं न माया चेति ॥ १६॥ 

येपु न-जिनमें न तो, जिह्मम-कुटिल्ता ( ओर ), अनुतम्‌-शूठ है; च नरूतथा न, मायान्‍माया ( कपट ) 
ही है, तेषघाम- उन्हींको; असौं- वह, विरजः- विश्युद्ध, विकाररहित, ब्रह्मलोकः इति-त्रह्मोक ( मिल्ता है ) ॥ १६ ॥ 

ज्याख्या--जिनमे कुटिल्ताका लेश भी नहीं है, जो खम्मे भी मिथ्या-मापण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 


सदा दूर रहते हैं, जिनमे राय-द्वेपाढि विकारोका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छछ-कपटसे झूत्य है; उन्हींको वह विश्व 
विकाररहित त्रह्मलोक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोवाले हूं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रदन समाप्त ॥ १ ॥ 


>> हे शऋ---4- 


द्वितीय प्रश्न 


अथ हेन॑ भागेवों वेदमिः पग्नच्छ । भगवन्कत्येव देवा प्रजां विधारयन्ते कतर एतत््रकाशयन्ते 
कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


अथ ह एनमू- इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पियछाद ) ऋषिते, वैद्मिः भार्गव: विदर्भदेशीय भार्गवने; 
पप्नच्छ-पूछा, भगवन्‌-मगवन्‌, कति देवा. एव-कुल कितने देवता, प्रजां विधास्यन्ते प्रजाको धारण करते हैं; 
कतरे एतव्‌-उनमेंसे कौन-कौन इसे, प्रकाशयन्ते- प्रकाशित करते हे; पुन:#फिर ( यह भी वतलाइये कि ) एघाम> 
इन सबमें; कर कौन) वरिष्ठः८सर्वश्रेष्ठ ठै। इति-यही ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इन मार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें पूछी हं--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरकों 


घारण करनेवाले कुछ कितने देवता है ? ( २ ) उनमेंसे कोन-कोन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सबमें अत्यन्त 
श्रेष्ठ कीन है? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवों वायुरप्रिरापः पृथिवी वाद्यनश्क्षु भ्रोत्रं च । ते प्रकाश्या- 
मिवदन्ति वयमेतद्वाणमव्टभ्य विधारयामः ॥ २ || 

सः दृःउन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पलाद ) ने; तस्मे उवाच-उन भार्गवसे कहा; ह आकाश बे-निश्चय ही वह 
प्रसिद्ध आकाद्य, प॒पः देव+८ यह देवता है ( तथा ), वायु:- वायु, अश्लि;८ अभि; आप$-८ जल; पृथिवी- प्थ्वी, वाक्‌- वाणी 
( कमेन्द्रियों )) चश्चु;ः च श्रोत्रम्‌ मन नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियां ) तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं ) 
प्रकाइय- वे सब ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवद्‌न्ति> अमिमानपूर्वक कहने छंगे; वयम्‌ एतत्‌ वाणमः 
हमने इस शरीरको, अवष्टम्य८आश्रय देकर, विधाय्यामः-धारण कर रखा है ॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्पि पिप्पछाद उत्तर देते हैं । यहाँ दो प्रश्नॉंका उत्तर एक ही साथ दे 


दिया गया है। वे कहते हैं कि सवका आधार तो वेंसे आकाशरूप देवता ही है, परत उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अम्ि, - 


जल और प्रथ्वी--ये चारों मद्दाभूत मी शरीरकों धारण किये रहते हैं | यह स्थूलशरीर इन्ह्ींसे वना है | इसल्यि ये घारक 
देवता हैं | वाणी आदि पॉच कर्मेन्द्रियों, नेत्र और कान आदि पॉच शानेन्द्रियोँ एव मन आदि अन्त/करण--ये चौदह 
देवता इस हरीरके पकाशक हैं | ये देवता देहको धारण और ग्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं | ये इस 


देहको प्रकाशित करके आपसे झगड़ पड़े ओर अमिमानपूर्वक परस्पर कहने छंगे कि (हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण 
कर रक्खा है? ॥ २॥ 


उ० आं० ३१-- 


टक 
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वालरिष्ठ; ग्राण जाच | मा मोहमापत्रथाहमेेतत्यश्वधा5प्त्मा् प्रतिमस्थेतद्वाणमबशम्य 


विधारवामीति तेडश्रब्धाना वभूदु! ॥ ३॥॥ 

तान्‌ वरिट्र' प्राणम्८उन्‍ते सर्वश्रेउ प्राभ डवाचरवोचा, मोहम( ठुमलोग ) मोटे; सा आपधदथ्८ 
नपडे अहम एवूमे ही एतव्‌ आत्मानम>भपने इस खन्‍्पत्त पश्चया प्विभस्य-पोच् मार्योमें विमक्त करके, 
एतत्‌ वाणम्‌>इंठ घर अवष्भ्य>जाश्षत देकर विधारधामिल घारय करता हूँ इति तेरू यह ( छुनकर मी ) वेः 
अश्वदधाना-अविश्ार्स ही वमूदुल्‍अने नहे | ३॥ 

व्याज्या--#उ प्रआर जब सम्पूर्ण मद्ददत इन्द्रियों ओर अन्त करणरूप देचना परत्सर विवाद करने लगे, तब सर्वमेष्ठ 
आपने उनते जद्वा---छुमलेय अज्ानवञ्य आउचमे विवाद मत करों तुम्झेसे क्लीर्मे भी इस शरीरक्षो घारण करने या सुरक्षित 


स्खनेर्ज शक्ति नहींढे। इसे तो मैंने ही अपनेओ ( प्राग/ अगन, उमान- ब्यान और उदानरूप) पॉच भागोंमें विमक जरके 
आश्रय देते हुए घारण कररक््ला है और मुझसे ही यह सुरक्षित है ।* प्रायक्री यह बात सुनजर मी उन देवताओंने उसपर 
विश्वात नहीं कक दे अविश्वार्सी दी बने रहे ॥ + ॥ 


सोड्मिमानादूध्वमुत्कमत इब तसिस्लुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्कामस्ते तस्मिदश्व प्रतिष्ठमाने सर्व 
एवं आतिइ्नन्ते | तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सवी एवोत्कासन्ते तसिर्थ् प्रतिष्ठमाने सभी 
एव आतिष्ठन्त एवं वाद्मनबशश्नुःश्रोत्रं च ते ग्रीता: प्राणं स्तुन्बन्ति ॥ 9 ॥ 


स+ ख्व ) वह आग अभिमानात्‌-अमिमानय्वक ऊरध्यम्‌ उत्कमते इबूूमानों ( उस झरीस्से ) उपस्की 
ओर बाइर निकलने ल्याः तस्पिन्‌ उत्तामनिःउसके बाहर निकलनेपर- अथ इतरे सर्चे एव-उसीके साथ-ही-साथ अन्य 
उंव नी उत्क्रामन्ते चज्शरीस्ते बाहर निकलने लगे और' चसिमिन श्रतिष्टमाने>( घरीरमे लौडकर ) उसके ठ्द्दर 
कनेग) सर्चे एव प्रातिष्ठन्ते-और सब देवता मी हर गे तत्‌ यथा-तव वैसे ( महुके छत्तेते ): मझुकरदाजानमल महु- 
नक्दिजेके नजाके उत्कामन्तम>निकछनेर उनके साथ-चाय सबोः एब८सारीही मश्षिकाः-मधुमक्ष्लियों, उत्करामन्ते< 
बाइर विक्त जाती है ञ्र तस्पिनः-और उत्के प्रतिष्ठमानेन्‍्तैठ जानेरर सबीः पवनन्स्र-की-सय. परातिष्ठस्तेस्त्रैठ जाती 
है एवमल्ऐेसी ही दक्षा (इन सबकी हुई ) चाक्‌ चश्नु ओजम्‌ चर मनम्ण्अन. चाणी, नेत्र, ओजर ओर भन; सेस्ये 
(5मी ) गीता पमार्ण स्तुन्वस्ति-( प्राणक्ी श्रेठठाक्ष अनुमत्र करके ) प्रसन्न होकर प्राणी ल्ुति ऊरने लगे ॥ ४॥ 

व्यास्था--ठव उनके असना प्रमात॒ दिखत्यक्र सावधान करनेके लिये बह सर्वेश्रेंट प्राण अमिमानमें ठेस छगनेसे 
मानों रुूठकर इत दार्रास्से बाहर निक्‍लनेके लिये ऊपरद्ती ओर उठने छगा | फिर दो उब-के-सब देवता वित्रश होकर उसके 
उाथ बाहर निकलने छये कोई मी स्थिर नहीं रह सका | ज्च वह पुन लैय्कर अपने खानरु खित हो गया, तब जनन्‍्य सत्र 
मी खत हो गये । जैसे महुमक्लियेंका सजा जब अपने खानसे उड़ता है. तब उसके ठाय ही वहों बेठी हुई अन्य सब मधघु- 
मब्खियोँ भी डड़ जी ६. ऑन ज्व वह बैठ जाता है तो अन्य सत्र भी बैठ जननी ह ऐसी ही दक्आ इन सब वागादि 
देवनाओकी मी हुई | बह देखकर जी चछु श्रोत्र आदि उबर इख्योंकी और मन आदि अन्त.करणनी इत्तियोंडे मी यह 
विश्वास हो गया कि हम सबसे प्राय ही ओंड है” अत वेसव प्रसक्षतापूर्वक निम्न प्रकारे प्रागक्ी लुवि करने छगे ॥ ४ | 

सम्बन्ध--ऋणको हो सिक ३ कक लि उमर सवत्नरूस्त महऊ उतराया आन है-- 

उपाउश्त्तपत्वप इथ एव पजन्या प्यवासेष चीडे।॥ 
हप हदोथंती राबेदब। सदसचासृत॑ च॑ यव ॥ ५॥ 

ण्घः अजिः तपति-यद याण अमिल्यते दाता है एपः खूर्य--पह़ी सर्व है एप' पजेन्च>यही मेव है. (फएपः) 
मश्बावलपही इन्द्र हँ एप. वायु 5पह्दी वायु है (तथा) एथ. डेव-पह प्राजत्० देव ही घृथिवी-+पएचघ्ची ( एव 
रविभ्तयवि है" (दया ) यदल्नो दुछ सत्‌-उत्‌ . च्र<ओर अखत्‌>असत् है, अज्वश् थे भल कक सर 2 
बयबग रे, व ; ज्मउत्‌ हैं, अन्‍्तण, [ बतुरूजे ] समतम्‌> अमृत 


(१ -े 


॥ 
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व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए. बोले--५्यह प्राण ही अप्निरूप धारण करके तपता है और 
यही सूर्य है। यही मेघ, इन्द्र और वायु है| यही देव पृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है | तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अम्ृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 

अरा हव॑ रथनामों प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम। 

ऋचो यजू<पि सामानि यज्ञ क्षत्रं ब्रक्ष च॥६॥ 


रथनामौ-रथके पहियेकी नाभिमें छगे हुए; अराः इच-भरोंकी भाँति, ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, 
यजुर्वेदके मन्त्र ( तथा ), सामानिन्‍्सामवेदके मन्त्र; यज्ष: चन्यज्ञ और; ब्रह्म, क्षत्रमः*( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्वेमये सब के-सब; प्राणे इस ) प्राणमें; प्रतिष्ठितमःन्‍्प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमे व्मे हुए अरे नामिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी 
सब ऋचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र; सब-का सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म और यज्ञादि झुम 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के सब प्राणके आधारपर ह्वी टिके हुए हैं। सबका आश्रय « 
प्राण ही है ॥ ६॥ 

सम्बन्ध--इस प्रझार प्राणका महत्त्व वतराकर अब उसकी स्तुति की जाती है--- 


प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे | तुम्य॑ प्राण अ्जास्त्विमा बलिं हरन्ति यः ग्राणैः 
प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राणन्हे प्राण; [ त्वम्‌ एकन्तू ही; ] प्रजापतिः-अ्रजापति है; त्वम्‌ एवन्तू ही, गर्भ चरसिन्यर्भमें विचरता 

प्रतिजायसे-( और तू द्वी ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है, तु-निश्चय ही, इमाः-ये सब, प्रजाई-जीव, 
तुभ्यम-्तुशे। चलिम्‌ हरन्तिल्‍मेंट समर्पण करते हैं, य+लजों तू; प्राणेः प्रतितिष्ठस्ति-(अपानादि अन्य ) प्रार्णोके 
साथ-साथ स्थित हो रद्दा है ॥| ७॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही गर्भमें विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये सब जीव तुझे द्वी भेंट समर्पण करते हैं | तू ही अपानादि सब प्रार्णोके सहित सबके शरीर- 
में स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 

देवानामसि वह्धितम/ पित॒णां  ख़धा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवोज्जञिससामसि ॥ ८ ॥ 

( हे प्राण ! ) देवानाम-( तू ) देवताओंके लिये; वद्धितम+- उत्तम अम्रि है; पितणाम- पितरोंके लिये; प्रथमा 
खधा-पहली स्वधा है; अथवोज्िस्सामःअथर्वान्षिस्‌ आदि; ऋषीणाम-ऋषियोंके द्वारा। चरितम्‌5आचरित, 
सत्यम्‌- सत्य, अखिन्हे ॥ ८॥ 

व्याख्या--है प्राण | तू देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम अम्नि है। पितरोंके लिये पहली खधा है| 
अथर्वाश्विस्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी दू ही है॥ ८ ॥ 


इन्द्रस्त्व॑ प्राण तेजसा रुद्रोइसि परिरक्षिता। , 
त्वमन्तरिश्षे चरसि स्मेस्त्व॑ ज्योतिषां पति ॥ ९॥ 
प्राण>हे प्राण; त्वम्‌ तेजसाूतू तेजले ( सम्पन्न ) इन्द्र/न इन्द्र) रुद्ग:-रुद्र ( और ); परिरक्षितार 


रक्षा करनेवाछा; अखि-है, त्वम-व्‌ ही; अन्तरिक्षे> अन्तरिक्षमें; चरखि> विचरता है (और); त्वम-व्‌ ही, ज्योतिषां 
पतिः>समस्र ज्योतिर्गणोंका खामी; रूय:-यर्य है ॥ ९ || 


७. स्व विशुमाओान मा" लमननानलसतअपभगअपअन्नगनञनन * मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 








स्स्य्स््स्स्य्य्य्स्स्च्य्य््यय्य््य्य्प्व््य्स्य्य्सस्स्स्स्स्स्स्स्स््ल््ललललल ह 
व्याख्या--दे प्राण ! तू सब अ्रकारके तेज ( शक्तियों ) से समन्न, तीनों छोकोंफा स्वामी इन्द्र दै। तू दी 
प्रत्यकालमें सबका सहार करनेवाला रुद्व है और तू ही सबकी भलीमॉति यथायोग्य रक्षा 32% है।तू ही अन्तरिक्षम 
(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अमर; चन्द्र; तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी सर्स है॥९॥ 
यदा त्वममिवर्षसथेमाः प्राण ते ग्रजा।। 
आनन्दरूपालिष्ठन्ति कामायान्त॑ भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राणनहे प्राण, यदा त्वसजजब तू, अभिचपषेसिर भलीभोति वर्षा करता है; अथन उस समय; ते इमाः प्रजा+८ 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा, कामायर यथेष्ट, अन्नमूल अन्न, भविष्यति उत्पन्न होगा; इतिन्यह समझकर, आनन्द्रूपा/+ 
आनन्दमय; तिष्ठन्ति-हो जाती है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--है प्राण | जब तू. मेघलू्प होऊर प्रथ्यीकोकमे सब ओर वर्षा करता है) तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 
'मझोगेंके जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्तन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मम्न शे जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्त्व॑ प्राणैकर्पिसरता. विश्वस्य सत्यतिः । 
वयमाधय दातार; पिता त्व॑ मातरिश्च न। ॥११॥ 
प्राण-हे प्राण; त्वम>त्‌ , आ्रात्य+-संस्काररहित ( दोोते हुए मी ), एकर्षि;८ एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ); 
वयम्‌- हमलेग ( तेरे ल्यि )) आध्यस्यूूभोजनको, दातारफ्लदेनेवाले हैं (और व्‌) अत्तारभोक्ता ( सानेवाल्य ) है 
विश्वस्यरसमस्त जगतका, सत्पति+-( वू द्वी ) श्रे खामी है, मातरिश्व+हे आऊाझमें विचरनेवाले वायुदेव, त्वमून्व॥ 
नल्‍-दमारा; पितापिता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--है प्राण ! तू संस्काररद्दित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तालर्य यह कि तू खभावसे ही शुद्ध है; 
अठः तुझे सस्कारद्वारा झुद्धिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत तू द्वी सबको पवित्र करनेवाल्य एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। 
हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले है और तू उसे खानेवाला 


है। व्‌ दी समस्त विश्वका उत्तम खामी है। हे आकाशचारी समषौ्टिवायुसख्वरूप प्राण । तू हमारा पिता है, क्योंकि तुझसे ही 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है॥ ११॥ 


या ते तनूवाचि ग्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुपि | 
या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्कमी; ॥१२॥ 
(हे ग्राण )) या ते तनूः5जो तेरा खरूप, चाचि-वाणीमें, प्रतिष्ठिता चरखित है, तथा; या श्रोत्रे>जो 


भोत्रमं, या चक्षुषि चरजो चक्षुमं और, या मनसिजो मनमें, संतता-व्यास है, ताम>उसको, शिवाम्‌- 
कल्याणमय; कुछ॑नबना ले; मा उत्क्रमी:८( तू ) उतल्तरण न कर ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--दे प्राण । जो तेरा खरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोमे ओर मन आदि अन्तःकरणकी 
बृत्तियो्म व्यास है, उसे तू कल्याणमय बना ले | अर्थात्‌ ठुझमें जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे शान्त 
कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा | यह हमलछोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२॥ 


प्राणस्येदे वशे सबब त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम । 
मातेव पूत्रान्‌ रक्षख श्रीथ ग्ज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
इद्मू-यह प्रत्यक्ष दीखनेबाला जगत्‌ (और ), यघ्‌ त्रिदिवे-जो कुछ खर्गलोकर्मे, प्रतिष्ठितम- स्थित है; सर्वेम: 
बह सब-का सब, प्राणस्य5प्राणके; बशे> अधीन है ( हे आण | )) माता पुत्रान, इब-जैसे आह जज 


करती है, उसी प्रकार (्‌ चू हमारी है] रक्षस्व- रक्षा कर, चब्यतया 
तन नतथा। नः भरी: च> हमें ; प्रशाम--बुढ्धि; 
विधेष्टि>प्रदान कर, इति- इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समा हुआ ॥ १३ ॥ हमें कान्ति और बुद्धि 


# प्रश्मोपनिपद्‌ *- २४५ 








व्याख्या-पत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ ख्र्गमें स्थित हैं; वे सब-के-सब 
इस प्राणके द्वी अधीन हैं । यह सोचफऊर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते ई--'हे प्राण | जिस प्रकार माता 
अपने पुत्रोंकी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू इमलोगोंकों श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और 
प्रजा ( ज्ञान ) प्रदान कर |? 

इस प्रकार इस प्रकरणमे भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोक्रा उत्तर देते हुए, महर्षि पिप्पछादने यह बात 
समझायी कि समस्त प्राणियोंकि झरीगेकी अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेत्राल्ल आकाश्य-तत््व है। साथ ही 
इस शरीरके अवयवबोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अम्नि, जल और प्रथ्वी--ये चार तत्त्व हैँ | दस इन्द्रियों और अन्त-करण-- 
ये इसको प्रकाश देकर क्रियाद्यीलू बनानेवाले हें | इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है | अतएव प्राण द्वी वालवमें इस आरीरकों 
घारण करनेवाला है, प्राणके बिना शरीरकों वारण करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदियें इसीकी भक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी झक्ति पाकर वे झरीरकों धारण करते हद | इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन छान्‍्दोग्य-ठपनिषद्के पॉचवें 
अध्यायके आरम्मर्मे और बृहदारण्यक-उपनिपद्के छठे अध्यायके आरम्ममें आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्त॒तिका प्रसज्ञ 
अधिक है ॥ १३ ॥ | 


॥ द्वितीय प्रच्न समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय प्रश्न 


 अथ हेन॑ कोसल्यश्राश्वतायनः पप्नच्छ भगवन्कुत एप ग्राणो जायते कथमायात्यसिज्शरीर 
आत्मान॑ वा ग्रविभज्य कथ॑ ग्रातिष्ठते केनोतक्रमते कर्थ वाह्मममिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 


अथ हू एनमःउसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा (पिपछाद ) से, कौसल्यः आश्वकायनः-कोसलदेशीय 
आश्वलायनने, च-भी) पप्रच्छन्धूछा, भगवन्‌८भगवन्‌ , एपः प्राणभन्यह प्राण, कृतः जायते-किससे उत्पन्न होता है, 
अस्मिन, शररीरेलट्स शरीरमें, कथम्‌ आयातिल्केसे आता है; वा आत्मानम-वयथा अपनेकों, प्रविभज्य-विभाजित 
करके, कथम्‌ प्रातिष्ठते-किस प्रकार स्थित होता है, केन उत्क्मते-किस ढगसे उत्तमण करता--गरीरसे बाहर निकल्ता 
है; कथम्‌ वाह्मम-क्रिस प्रकार बाह्य जगतको, अभिधत्तेजमलीमॉति धारण करता है ( और ) कथम अध्यात्मम:- 
किस प्रकार मन और इन्ठ्रिय आदि झरीरके भीतर रहनेवाले जगतको; इतिनयद्दी ( मेरा प्रश्न है )॥ १॥ 


ध््याख्या--इस मन्त्रमें आश्वछायन मुनिने महर्षि पिप्पछादसे कुछ छ. बातें पूछी हैं--( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया; वह प्राण किससे उत्न्न होता है ! ( २) वह इस मनुप्य-नरीरमें केसे प्रवेश करता है ? (३ ) 
अपनेको विभाजित करके किस प्रकार घरीरमे स्थित रहता है ? ( ४ ) एक गरीरकों छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले 
झरीरसे किस प्रकार निकलता हे १ (५) इस बाह्य ( पाग्चमौतिक ) जगतकों जिस प्रकार धारण करता है १ तथा ( ६ ) मन 
और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है १ यहाँ प्राणके विप्रयमें वे दी बातें पूछी गयी 
हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्वके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैँ, इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रभोत्तरके समय सुकेगादि छह्मों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे ये || १ ॥ 


तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि ब्रक्षिष्टोससीति तस्मात्तेडहं त्रवीमि ॥| २ ॥ 


तस्मे सः ह उवाच-उनसे उन प्रसिद्ध महर्पिने कहा; अतिप्रश्नान्‌ पृ८छखि-त्‌ बढ़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 
( किन्तु ); ब्रक्षिष्ठः असखि इतिन्वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है; तस्पात-अतः, अहम-मैं, तेलतेरे; श्रवीमि८ 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिपछादने आश्वकायन मुनिके प्रश्नोकी कठिन बतछाकर उनकी बुद्धिमता और 


२४६ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 

ल्ल्््््््च््््ल््ल्च्च््ल्ल्य्ललल्ल्‍स्ल्ल्‍्लल्लच्च्््चचलसलललत 
तर्बशीलदाकी प्रशसा की है और साथ द्वी यह भाव भी दिसलाया है कि 'तू जिस ढगसे पूछ रहा है, उसे देखते हुए हे तो 
मुझे तेरे प्रभोक्ा उत्तर नहीं देना चाहिये । परतु में जानता हूँ कि तू तर्कचुडिसे नही पूछ रहा है; तू भद्धाल है, वेदं।मैं 
निष्णात है, अतः में तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रह्य हैँ? ॥ २ ॥ 


आत्मन एप श्राणो जायते यमैपा पुरुष छायतसिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ २॥ 


एप: आणःन्‍्यह प्राण, आत्मनःश््यरमात्मासे। जायतेलठसन्न होता है; यथा्जिस प्रकार; एपा छायान्‍्यदई 
छाया; पुरुषेन्युरुपके होनेपर ( ही होती है ), [ तथा रूसी प्रकाए।] एततूलयह ( प्राण ) एतस्मिनल्‍द्न ( परमात्मा ) 
के ही; आततमल्भाश्रित है ( और ) अस्मिन शरीस्न्इम गरीरमें, मनोकूतेनन्मनके जिये हुए, ( सकह्प ) से) 
भायाति८आता है ॥ ३॥ 

व्याख्या--यहों महर्पि पिप्पछादने ऋमसे आ:धवकायन ऋपिके दो प्रश्नोंका उत्तर दिया है। पहले प्रश्रका उत्तर तो 
यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है; वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। चह पर्दा परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है और वह्दी इसकी रचना करनेवाला है, अत इसकी स्थिति उस सर्वोत्मा मटेश्वरके अधीन--उसीके 
आश्रित है--ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूसरे प्रश्षजा उत्तर यह है कि यह मनद्वारा 
किये हुए; सकब्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है| भाव यह कि मरते समय आणीके मनमे उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प 
शोता है; उसे बैसा ही शरीर मिख्ता है, अतः प्राणोंका शरीर्में प्रवेण मनके सफ्पसे ही रोता हे ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--अब आधश्रामनके ठौसेर प्रश्षका उत्तर दिस्तएपुईुक आफ्श फिया जता है-- 


यथा सम्राड़ेवाधिकृतान्विनियुदक्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष्टस्वेत्येवमेवेष प्राण इतराू्‌ 
प्राणान्पृथकपूथगेव संनिधत्ते )| ४ ॥ 


हर यथारजिस प्रकार; सन्नाद्‌ एव>चक्रवर्ती महाराज खय ही, एतान्‌ ग्रामाद्‌ एतान्‌ आमान्‌ अधितिष्ख-इन 
गवेर्मे ( ठुम रहो, )इन गॉवोमे ठुम रहे, इति+इस प्रकार, अधिकृतान-अधिकारियोंको, विनियुड्धके5अछग-अल्‍ूग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एव-इसी प्रकार; पुपः प्राणनवयह मुख्य प्राण, इतरानुज्दूसेर, प्राणाचन्याणोंको) पृथक प्थक्‌ एव 
पृथक प्रथक्‌ ही, सनिचचत्तेज्थापित करता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाइरणद्वारा तीसरे प्रश्रका समाधान करते हुए कहते हैं--५जिस प्रक्रार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज मिक्ष-मि्न ग्राम) मण्डल और जनपद आदिम पथक्‌.परथक्‌ अभिकारियोंकी नियुक्ति करता है और उनका 
कार्य वॉड देता है; उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण मी अपने अज्भस्वरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंकों शरीरके प्रथक- 
धथक्‌ स्थानोंमें पथक्‌ प्थक कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ ॥ कर 
सम्बन्ध--अब मुझुण प्राण, अणन ओर सप्तान--इन तौनोंका चासस्पान जौर कार्य बतऊाया आता ऐ-- 


पायूपस्थेथ्पान चक्षु/श्रोत्रे मुखनासिकाम्यां आणः खयं प्राति.्तते मध्ये तु समान। | एप 
होतद्भतमन्नं सम॑ नयति तसादेता: सप्ता्िपों भवन्ति || ५॥ 


प्राण-- वह ) प्राण, पायूपस्थेन्‍्शुदा और उपस्थमें। अपानम्‌ ( नियुहूम्के )>अपानको रखता है धन 
खय, मुखनासिकाश्याम्‌>मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ » चक्षु ओोजेन्नेत्र और श्रोत्रमें, धातिछते-स्थि 
रहता है, तु मध्येडऔर शरीरके मध्यमागमें, समानः८समान ( रहता है » एप हिन्ययद (समान वायु ) ही; पतत्‌ 
इतम्‌ अज्षमूलठ॒स प्राणाप्रिमें इवन किये हुए अन्नकी, समम्‌ नयति-समस्त शरीरमे यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है, 


तस्मात-उससे; एता; सप्तन्ये सात, अर्चिष.-ज्वालाएँ ( विपयोकी प्रकाशित करनेवाले $ सठत्पन्न 
23९ नेवाले ऊपरके द्वार ) भवन्ति८ः 


व्यास्या--यह खर्य तो मुख और नासिकाह्वारा विचरता हुआ नेत्र और ओत्र्म स्थित रहता है, 


ला 


तथा शुद्ा और 


+ प्रश्नोपनिपद्‌ + २७४७ 





उपस्थमें अपानको स्थापित करता है | उसका काम मल-मूत्रकों शरीरके बाहर निकाछ देना है, रज-वीर्य और गर्भको बाहर 
करना भी इसीका काम है | शरीरके मध्य भाग-नामिमें समानको रखता है | यह समान वायु ही प्राणरूप अभिमें हवन किये 
-हुए- उदरमें डाले हुए, अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अद्भ-प्रत्यज्ञोंमे यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है। 
उस अजन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषर्योको प्रकाणित करनेवाले दो नेत्र; दो कान, 
दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते हें, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं || ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि क्ेष आत्मा अत्रैतदेकशर्त नाडीनां तासां शर्त शतमेकेकस्यां दासप्ततिद्वासप्रतिः प्रति- 
बाखानाडीसदस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥ ६॥ 


एषः टविन्यह प्रसिद्ध, आत्मा-जीवात्मा, हृद्रद्वदयदेशमें रहता है; अध्न>इस ( छूदय ) में। एतलल्नयइ) 
नाडीनाम्‌ एकशतम5मूलरूपसे एक सौ नाड़ियोंका समुदाय है, तासाम-उनमेंसे, पफेकस्याम-एक-एक नाड़ौमें; 
शतम्‌ शतम्‌-एक-एक सौ (गाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी ) द्वांसततिः द्वासप्तति+जद्ृत्तर-बहत्तर; 
प्रतिशाखानाडीसदस्म्नाणि-श्जार प्रतिशाखा-नाड़ियाँ, भवन्तिज्शेती हैं. आखु-इनमें, व्यानः्व्यानवायु, चरति- 
विचरण करता है ॥ ६॥ 


व्याख्या--इस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सो मूलभूत नाड़ियों हैं, 
उनमेंसे प्रत्येक नाढ़ीकी एक एक सौ शाखा-नाड़ियों हैं और प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बद्दत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाइडियों 
हैं । इस प्रकार इस शरीरमे कुछ बहत्तर करोड़ नाड़ियों हैं, इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतरते हें, साथ ही आश्चकायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते हैं-- 
अथेकयोध्व उदानः पृण्येन पृर्ण्य लोक॑ नयति पापेन पापसुभाभ्यामेव मनुष्यलोकस्‌ ॥। ७॥ 


अथन्तथा, एकया>जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा, उदानः ऊध्वे>उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरति- 
विचरता है, ]( से ) पुण्येन-्व्रह पुण्यकर्मके द्वारा, [ मनुष्यम> मनुष्यको, ] पुण्यम्‌ छोकम>पुण्यछोकोमे, नयति> 
छे जाता है, पापेनज्यापकर्माके कारण ( उसे ); पापम्‌ नयतिपापयोनियोंमें छे जाता है ( तथा ), उम्राभ्याम्‌ एघ-पाप 
और पुण्य दोनों प्रकारके कमोद्वारा ( जीवफों ), मन्नुष्यकोकम्‌> मनुष्य-शरीरमे, [ नयतिरले जाता है ]॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुईं बहत्तर करोड़ नाड्ियोंसे मित्र एक नाड़ी और है, जिसको 'सुपुम्णा? कहते हैं, 

जो दृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है | उसके द्वारा उऊदान वायु शरीरमे ऊपरकी ओर विचरण करता है। ( इस 

प्रकार आश्वछायनके तीसरे प्रश्रका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रश्रका उत्तर सक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य 

पुण्यशील होता है, जिसके झुभकर्मोके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यइ उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित 

वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकॉमें अर्थात्‌ ख्वर्गांदि उच्च लोकोंमें छे जाता है | पापक्रमं से युक्त मनुष्यकों झूकर-कूकर 

आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य--दोनो प्रफारके कर्मोंका मिश्रित फल भोगनेके 
लिये अभिमुख हुए. रहते हैं, उनको मनुष्य शरीरमें ले जाता है # || ७ || 


सम्बन्ध--अब दो मन्त्रोंमें 3(श्वकायनके फँचवें और छठे प्रश्षका उत्तर देते हुए जीवात्मांके श्राण और इन्द्रियॉसहित एक 
शरीरसे दूसेर शरीरमें जानेकी बात भी स्पष्ट करते हैं-- 
# एक शरीरसे निकलकर जव मुख्य प्राण उदानकी साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तव अपने अद्रभूत समान 


आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सबका खामो जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह वाद यहाँ 
कहनी थी, इसीलिये पूर्वंसन्त्र्मे जावात्माका स्थान छदय वतलाया गया है । 


ना 


शछ८ ४ महास्त विश्वमात्मान मत्वा चीरों न शोचति - 


स्स्ल््च्््््स््य््स््च््य््य््य््य््य््््च्य्त्य्न्च्य्च्च्च्च्स्ल्ल्ल््ललत 
० की. $ 9 # चल 

आदित्यो हू वे बाह्मः प्राण उद्यत्पेष झोन॑ चाश्नुप॑ प्राणमलुगृह्वानः । एथिव्यां या देवता सेपा 

पुरुषस्यापानमबटस्थान्तरा यदाकाशः स समानों वायुव्योनः ॥ ८॥| 


हम्यह निश्चय है कि, आदित्यः चैंनयूर्य टी, वाह्म- प्राण--वाह्य प्राण है, एप हिल्‍्यदही। पनम्‌ चाश्षुपम८ 
इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणमल्आणर, अलुग्महान-#अनुग्रह करता हुआ, डउद्यति*डदित होता है। पृथिव्याम्‌त 
पृथ्चीम, था डेवता-जों (्‌ अपान बायुकी दक्तिरूप ) देवता ड्वै; खा एपा- वही वह; पुरुपस्य- मनुष्यके, अपानम्‌र 
अपान वायुको, अवष्टस्य-खिर किये; [ चर्तत-रहता ६, ] अन्तरारपृव्वी और ख्र्कके बीच, यत्‌ आकाश«>जों 
आकाग्य ( अन्तरिक्षठषोक ) है; स. समान >बह समान है; वायु व्यान--वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


ब्याख्या--वह निश्चयप्र्वक समझना चाहिये ऊि सूर्य ही-सबका बाह्य प्राण है । यह मुख्य प्राण सर्यकूपसे उदय 
होकर इस शरीरके बाह्य अइ्ज प्रत्यज्ञोकी पुष्ट करता है और नेत्र-दन्द्रियल्प आध्यात्मिक झरीरपर अनुग्रद करता है--टसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ थरकाश देता है। प्रथ्वीम जो देवता अर्थात्‌ अग्ान बायुकी स्रक्ति है; वह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले 
अपान वायुक्रों आश्रय देती है--टिकाये रखती है | यह अपान वायुक्री शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियाकी सहायक हें तथा 
इनके बाहरी स्थूछ आकारफों धारण करती है| पृथ्वी और स्वर्गलोकके ब्ीचका जो आऊाग् डे) वही सम्रान वायुऊा वाह्म 
खरूप है| बह इस शरीरके बादरी अड्ड-प्रत्यज्ञोक़ों अवक्राण देकर इसकी रक्षा करता हे और दारीरके मीतर रनेवाले समान 
वायुको विचरनेंके लिये शरीरमे अवकाश देता है, इसीकी सदायतासे श्रोत्र-इन्ठ्रिय छब्द सुन सकती है। आकातमे विचरने- 
वाला पत्यक्ष वायु ही व्यानका वाह्म स्वरूप हैं; यह इस झगरके बाहरी अद्ज-पत्यड्रकों चेष्ठशील करता दे और शान्ति प्रदान 
करता है, भोतरी ब्यान वायुकों नाडियोमे सचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियकों स्पर्भकरा शान ज्रानेमे भी यह सहायक हे ॥८॥ 


तेजो ह वा उदानसतसाहुपशान्ततेजा: पुनर्भवमिन्द्रियमनसि सम्पच्मानें! ॥ ९॥ 


ह तेज: बें-प्रसिद्ध ,पैज ( गर्मी ) ही; डदान/लउदान है तस्मात्‌ू5इसीलिये, उपशान्ततेजा--जिसके 
झगरका तेज शान हो जाता है; वह ( जीवात्मा )) मनखि८मनमे, सम्पद्ममाने->विडीन हुई, इन्ठिये:८इन्द्रियाफे 
साथ, पुनर्भचम८पुनर्जन्मको (ग्राप्त होता है )॥ ९ ॥ 


व्याख्या--धर्य ओर अमिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उप्णत्व हैं; वही उदानका वाह्य स्वरूप है। वह शरीरके 
बाहरी अश्ञ प्रत्यद्धोंक्रों ठडा नहीं होने देता ओर घरीरके मीतरकी ऊप्माकी भी स्थिर रखता है। जिसके अरैग्से उठान वायु 
निकल जाता है; उसका शरीर गरम नहीं रहता | अत. छरीरकी गर्मी जान्त हो जाते ही उसमें गहनेवाल्य जीवात्मा मनमें 
विलीन हुई इन्द्रियोको साथ लेकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे झरीग्म चला जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अब आश्लायनऊे चोथे प्रक्षमें आयी हुई एक शरीएसे निककक्कर दूसेर णरिःमें था लोऊामें प्रयैश ऊष्नेदी वातका 
पुनः स्पष्टीकरण किय भाता है-- 


यचित्तस्तेनेप [ थासंकल्पितं ३ 
यजित्तस्तेनेप आ्रणमायाति ग्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं छोक॑ नयति ॥| १० ॥ 


_ एपभ्न्यह ( जीवात्मा ) यद्चित्त--जिस सड्ढ्मवाल होता है, तेन>उस सड्वत्यके साथ, श्राणम्‌-मुख्य प्राणमें। 
2220 का कम नाता है, प्राणः-मुख्य प्राण, तेजस्रा युक्त+-तेज ( उदान ) से युक्त हों, आत्मना सह मन, 
इन्द्रियोसे युक्त *( जीवात्माको )) यथासंकल्पितम्‌ःउसके सफत्यानुसार, छोकम्‌>मिन्न भरे 

् रे ऋम८ भिन्न मिन्न लोक अथवा 
नयतिनन्‍ले जाता है || १० ॥ अथवा योनिको, 


५ इस पु रे 
व्याख्या--मरते सप्रय इस आत्माका जैसा सकत्य होता है, इसका मन अन्तिम क्षणमे जिस भावका चिन्तन करता 
है ( गीता ८। ६ ); उस सड्डत्यरे सहित मन, इन्द्रियोक्ों साथ लिये हुए. यह 


पे मुख्य प्राणमे स्थित हो जाता है। वह मुख 

प्राण उदान बायुसे म्रि्कर मन और ब सहित जीवात्माकों उस अन्तिम सकत्पके अनुसार यथायोग्य मल 

रोक अयग योनिम छे जाता है । अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवानऊा ही चिन्तन रक्खे दूसरा 
पर 


रन पश्मोपनिषद्‌ क्र २४९ 


संकल्प न आने दे | क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने कव अचानक इस द्रीरका अन्त हो जाय | वदि उस समय 
मगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सड्ढल्प आगया तो सदाकी मॉति पुनः चौरासी व्यख योनियोंमें मठकना पड़ेगा || १० ॥| 


सम्बन्ध--अब प्राणविषयक्र ज्ञानका सासारिक और पारलौकिक फक वतढाते हैं-- 


य एवं विद्यान्याणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेडसृतो भवति तदेष छोक। ॥ ११॥ 
यः विद्वानःजो कोई विद्वान) एवम्‌ प्राणम्‌- इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को, वेद जानता है, अस्य-उसकीः 
प्रजा-यन्तानपरम्परा, न € छीयते८ कदापि नष्ट नहीं होती अम्भुतः८( वह ) अमर; भवति-हो जाता है, तत्‌ एप+- 
इस विपयका यह ( अगल ) स्छोक/+लोक ( है )॥ ११॥ 
व्याख्या--जों कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ छेता है; प्राणके महत्तको समझकर हर ग्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवहेंलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ 
और अद्भुत झक्तिसम्पन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना 
छेवा है; एक क्षण भी भगवानके चिन्तनसे झत्य नहीं रहने देता, तो सदाके ल्यि अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विपयपर निम्नलिखित ऋचा है ॥ ११ ॥ 
उत्पत्तिमाय्ति. खान॑. विश्वुत्न॑ चेव पश्चथा। 
अध्यात्म॑ चेच आ्राणस्य विज्ञायाइ्तमश्नुते विज्ञायाम्नतमश्लुत इति || १२ ॥ 
प्राणस्य-प्राणकी; उत्पत्तिम- उत्तत्ति. आयतिम्‌> आगम, स्थानम्‌- स्थान) विश्ुत्वम्‌ एव-और व्यापकताको भी; 
चन्तथा; ( वाह्यमम्‌ ) एवं अध्यात्मम्‌ पश्चवा चर>वाह्मय एवं आध्यात्मिक पॉच भेदोंकी मी, विशाय- मलीमॉति जानकर) 
अम्ुतम्‌ अच्चचुते-( मन॒ष्य ) अम्ृतका अनुभव करता है; विज्ञाय अम्ठुतम्‌ अचछुते इति>जानकर अमृतका अनुमव 
करता है( यह पुनरुक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ) || १२ ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्तत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न - 
होता है---इस रहस्पको जानता है, झरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियका तथा इसकी व्यापकताका जान रखता है तथा जो 
प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ वाहर और भीतर--कहो-कहों वह रहता है, इस रहस्यकों तथा इसके वाहरी और भीतरी अर्थात्‌ 
आधिमोतिक और आध्यात्मिक पॉचों भेदोंके रहस्यको भलीमॉति समझ छेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय पर्रह् 
परमेश्वरकों प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है || १२॥ 
॥ छतीय प्रइंच समाप्त ॥ ३ ॥ 
"जय & 0क---<- 
९ 
चतुथ प्रभ 
अथ हैंन॑ सौर्यायणी गाग्यं) पप्नच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर 
एप देवः खम्मान्पक्यति कस्पैतत्सुखं भवति कसिन्नु सर्वे संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ | 
अथन्तदनन्तर; द एनम-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पछाद मुनि )से; गाग्यं+न्गर्ग गोत्रमें उपन। सौयौयणी 
पप्नच्छ"छोर्यायणी ऋषिने पूछा, भगवन्‌-भगवन्‌; एतस्सिन, पुरुषेइस] मनुष्य-भरीरमें, कानि खपन्ति-कौन- 
कौन सोते दं। अस्मिन कानि-इसमें कोन-कौन) जाभ्रति-जागते रहते हैं। एपश कतरः देवम्न्यह कौन देवता) 
खप्तान्‌ पश्यति-खमोकी देखता है, एतत्‌ खुखम्‌-यह सुंख, कस्य भवति-किसको होता है; सर्वे"( और ) ये सब- 
घ कस्मिन-किसमें; ज्ुरनिश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिता/-सम्पूर्णया स्थित, भवन्ति इति+रहते हैं; यह ( मेरा 
प्रश्न है ) ॥ १॥ 


उ० आँ० इ२-- 


२९० + महाल्त॑ विभ्वुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति ४ 
व््य््च्््स््स्य््््््स्य््््स्च्््स्स्््प्स्््य््स्स्््प््य्स्स्य््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल5 
व्याख्या--यहाँ गारग्य सुनिने महात्मा पिपलादसे पाँच बातें पूछी हैं--( १ ) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य अरीर- 
में रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओमेंसे कौन-कौन सोते हैं १ (२) कौन-कौन जागते रहते ६ १(३) कक शक 
कौन देवता खम्तकी घटनाओंको देखता रहता है ! (४ ) निद्रा-अवस्थामे सुखका अनुभव किसके होता है?! और (५ हे 
सब के-सब देवता सर्वभावसे किसमे स्थित हैं अर्थात्‌ किसके आश्रित हैं १ इस प्रकार इस प्रश्नमें गाग्य मुनिने जीवात्मा और 
परमात्माका पूरा पूरा तत्त्व पूछ लिया॥ १॥ जी 
तस्मै स होवाच यथा गाग्य॑ मरीचयो5कसास्तं गच्छतः सवी एतसिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। 
ता; पुनः पुनरुद्यतः अ्रचरन्त्येब॑ ह वे तत्सवे परे देवे मनस्मेकीमवति । तेन तहोंप पुरुषों न ऋणोति 
न पक्यति न जिम्रति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादते नानन्‍्द्यते न विसृजते नेयायते 
खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
तस्मे सः ६ उदाच-उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कह) गारग्य यथानहे गार्ग्य! जिस प्रता/ अस्तम्‌ 
गउुछत/ल्‍्भसत होते हुए, अक्रुय मरीचयःन्यूर्तक्ी किरणें। एतस्सिन, तेजोमण्डले-इस तेजोमण्डलमे। सवा 
पत्रीभवन्तिन्‍्सव की-सव एक हो जाती हैं. (फिर); उद्यतः ता#लउदय होनेपर वे (सय ), पुनः पुना/ल्युनः पुन; 
प्रचर्न्‍्ति-यव ओर फ़ेड्ती रहती है; द एवम्‌ बैरडीऊ ऐसे ही ( निढ़ाके समय ); तत्‌ सर्व॑मूल्से सब इन्द्रियों ( भी ); 
परेदेवे मनसि-्पर्म देव मनमें, एकीमवति5एक हो जाती हैं, तेन तहिं एयः पुरुष/लइस कारण उस समय यह जीवात्मा; 
न श्टणोतिजन ( तो ) सुनता है, न पश्यति-न देखता है; न जिश्नतिरन सूँघता है, न रसयते-न खाद छेता देह न 
स्पृश/तेलन स्पर्य करता है, न अभिवद्तेन बोलता है, न आदत्ते न आनन्द्यतेनन अहण फरता दे, न मथुनका 
आनन्द भोगता है, न चिखजते न इयायते-न मल-मृत्रका त्याग करता है और न चलता ही है, खपिति इति आचक्षते८ 
उस समय “वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे महात्मा पिप्पछाद ऋषिने गाग्यंके पहले प्रश्रका इस प्रकार उत्तर दिया है--थगार्ग्य ! जब 
सूर्य अस्त होता है; उस समय उसकी सब ओर फैली हुई सम्पूर्ण रिरणें जिस प्रकार उस तेजःपुज्ञम मिलकर एक हो जाती 
हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब्र देवता अर्थात्‌ सब-की-सब इन्द्रियोँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव है, उसमें बिलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं | इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता हे म देसता है, न दूँघता 
है; न खाद लेता है; न स्पर्श करता है; न बोलता है; न ग्रहण करता है; न चलता है, न मल मूनका त्याग करता है और न 
मैथुनका सुख द्वी भोगता है। भाव यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वया वद रहता है | केवछ लोग कहते 
हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |# उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियों मनसे प्रथक्‌ होऊर अपना-अपना कार्य करने 
ल्मती हैं--ठीक वैसे दी, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं॥२॥ 


सम्बन्ध--अब गाश्येके प्रश्षका सक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोद्वार यह भी बतराते हें कि सब इन्द्रियके रस होनिणर 
मनकी कैसी स्थिति रहती रै--- 


एवेतसिन्पुरे गाहँपत्यो 
प्राणाम्रय न्यूरे जाप्नति । गाहंपत्यो ह वा एपोड्पानो व्यानो5्वाहायंपचनो यहाहईपत्यात्‌ 
प्रणीयत्ते ग्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ रे ॥। 
---.. सिसन उरेनइल नपेप्म नरक भाणाप्ययः एचन्वॉच आपसूप अधियों ही, जाअति-ागती रहती है; द_ गरीरल्‍ूप नगरतें। भाणाझयः एवन्यॉच प्राणरूप अम्रियों ही, जाग्रति-जागती रहती है; ह्‌ 
+ यह्दों सुपुप्तिकाऊमें मनका व्यापार चाद. रहता है या नहीं; श्स विषयमें कुछ नहीं कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन 
जाना ते बताया गया, किंतु मन भी किसीमें विलोन हो जाता है--यद वात नहीं कही गयी । महर्षि पतअलि भी निद्गाको चित्तकी एक 
वृत्ति मानते हैं (पा० यो० ) । इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विदीन नहों होता। परतु अगले मन्त्र्में पन्चवृत्त्यात्मक आणको 
ही जागनेवाल् बताया गया है, मनको नहीं, अत मनका लय द्वोता है या नहीं---यह वात स्पष्ट नहीं दोती | पुन च॒हु॒र्थ मन्त्र्मे मनको 
यजमान बताकर उसके जक्षल्ोकर्में जानेकी वात कह्दी गयी है। इससे यह कद्दा जा सकता है कि मनका भी लय हो जाता है | 


% प्रश्मोपनिषद्‌ # श्ण१्‌ 








एथः अपानः वैन्यह प्रसिद्ध अपान ही, गाहपत्य५्-्गाहईपत्य अभि है, व्यान+-व्यान, अव्वाहायपचनः-अन्वाहार्य पचन- 
नामक अम्नि ( दक्षिणाप्रि ) है, गाहंपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयतेन्गा्ईपत्य अग्निसे जो उठाकर छे जायी जाती है (वह ), 
आहवनीयः-आहवनीय अग्नि, प्रणयनात-प्रणयन ( उठाकर छे जाये जाने ) के कारण ही, प्राण+ज्मराणरूप है ॥ ३ | 


व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरप अग्रियों ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्यद्वारा 
पूछे हुए दूसरे प्रश्षका सक्षेपमें उत्तर है । यहाँ निद्राको यश्ञका रूप देनेके लिये पॉ्चों प्राणोंको अम्निरूप बतलाया है। यशरमें 
अग्निकी प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ सक्षेपतः प्राणमात्रको अमिके नामसे कह दिया | परतु आगे इस यज्ञके रूपकमे किस 
प्राणृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यशकी “गाहंपत्यः अम्नि है; “व्यानः दक्षिणाप्मि है; गाईपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यश्की कल्पनामें आहवनीय अम्मि है। क्योंकि यज्ञमें आहवनीय अम्मि गाईपत्यसे उठाकर छायी 
जाती है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञ्मे भी प्राणको (अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है? इस व्युत्पत्तिद्वार आइबनीय 
अग्नि ही बताया है (१। ५) ॥ ३॥ ह॒ 


“ इडौअदुच्छासनिश्वासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स समान; | मनो ह वाव यजमानः इृष्टफलमेवो- 
दानः । स एन॑ यजमानमहरहनत्रेत्ष गमयति ॥ ४॥ 
यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ-जो ऊर्ध्वश्वास और अधःश्वास हैं; एतौ-ये दोनों ( मानो )) आहुती-(अभिहोत्रकी) 
दो आहुतियों हैं, [ एती य+-इनको जो, ] समम्‌-समभावसे ( सत्र ओर )) नयति इति सः समानः-पहुँचाता है और 
इसीलिये जो (समान? कहल्णता है; वही; [ होता-हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है,] ह मनः वाव-यह प्रसिद्ध मन ही) 
भन्यजमान है; इष्टफलम्‌ एव-अभीष्ट फल ही, उदान+-उदान है; सः एनमू-वह (उदान ) ही इस; 
म्‌ अहः अह-मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ), त्रह्मं गमयति-जह्मलोकमें भेजता है अर्थात्‌ हृदय 
गुद्ामें छे जाता है ॥ ४॥ 
व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें गरीरके बाहर निकलठना और भीतर लौट जाना है, वही 
मानो इस यश्ञमें आहुतियों पड़ती हैं, इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व गरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही हृवि 
हैं। उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है, इसलिये उसे समान कहते 
हैं | वही इस रूपकर्मे मानो “होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है| अप्रिरूप होनेपर भी आहुतियोंकोी पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है | पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस 
यजमानका अमीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अभिहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि छोकोंमें ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगसवरूप ब्रह्मछोकर्में--परमात्माके निवासस्थानरूप दृदयगुहामें ले जाता है। वहाँ इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विभामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है। यह 
बात छठे मन्त्रमें कही है | यहाँ “ब्रह्म गमयति? से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रासिके सुखकी 
किसी भी अशार्मे समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परत्नह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुर्णोसे 
अतीत है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--अब तीसरे प्रश्षका उत्तर देते हैं-- 
अग्रैष देव। खप्ने महिमानमनुभव॒ति । यद्‌ द॒ष्ट॑ दृष्टमनुपत्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति । 
देशदिगन्तरेश्र प्रत्यजुभूत पुनः पुनः श्रत्यनुभवति द्॒ट चादष्टं च श्रुतं चाशुत॑ चालुभूत॑ चानलुभृतं च 
सर्च पश्यति सचे। पश्यति ॥ ५॥ 
अन्न खम्मेनइस खप्न-अवस्थामे, एबः देव+-यह देव ( जीवात्मा )) महिमानम्‌-अपनी विभूतिका, अनुभवतिर 


श्ण्र » सहान्त विभुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति $- 
ज--च्स््स्यस््स्य््य््््य्य्य्््््य््््््ल््््चचयचस््लललललसलन> 
अनुमव करता है; यद्‌ दृष्टम्‌ दृश्टमरूजों वार-वार देखा हुआ हैः अनुपश्यति-उसीको वार-बार देखता है श्रुतम्‌ मो 
एवं भर्थम अजुश्दणोतिन्ास्वार उुनी हुई वातोंको ही पुन.-पुनः छुनता हैः द्ेशद्गिन्तरेः चन्नाना देश 
दिल्याओमे. प्रत्यलुभूतमःन्वार-चार अनुभव क्यि हुए विषयोको. पुनः पुन+न्पुनःपुनः” पत्यनुभवतिजभनुमव गे 
( इतना ही नहीं ), दृष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ चन्देखे हुए और न देखे हुएको भी; धृतम्‌ च अश्रुतम्‌ चन्‍ठने हुए ओर 
न सुने हुएको मी, जजुभूतम्‌ चरअनुमव किये हुए और- अनमुभूतम्‌ चन्‍्अनुभव न किये हुएरे भी; सत्‌ चर असत्‌ 
विद्यमान सौर अविद्यमानको भी ( इस प्रकार ). सर्वम्‌ पश्यतिनन्‍्सारी घटनाओंजो देखता है, (तथा ) सब ( सन्‌ )८ 
खय सब कुछ बनकर; पश्यतिन्देखता है॥ ५॥ 
व्यास्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता सममोंको देखता है ” उसझ्ा उत्तर महर्पि 
पिप्पछाद इस प्रकार देते हैं। इस सप्त-अवस्धार्मे जीवात्मा ही मन और सुह््म इन्द्रियोद्दारा अरनी विभूतिशा अनुभव कर्ता 
है | इसका पहले जहाँ कहीं भी जो छुछ वार-वार देखा, सुना और अनुभव क्या हुआ है; उसीझो यह खप्नमें बार-बार 
देखता, सुनता और अनुमव करता रहता है । परठ यह नियम नहीं है कि जायत-अवख्थार्मे इसने जिस प्रक्रार/ जिस ढगसे 
और जिस जगह जो घटना देखी, छुनी और अनुभव वी है; उसी प्रकार यह खप्नमें भी अनुमव करता है। अपितु खप्नमें 
जाप्रतकी कसी घटनाका कोई अंझ किसी दूसरी घटनाके किसी अग॒के साथ मिलकर एक नये ही रूपमें रतके अनुभवर्मे 
आता है, अतः कहा जाता है कि सम्तकालमें यह देखे ओर न देखे हुएड़ो भी देखता है; सुने और न सुने हुएको भी 
सुनता है; अनुमव किये हुए और अनुमव न किये हुएको भी अनुमव करता है | जो वस्तु बाऊवम है उसे, और जो नहीं 
है उसे भी, खम्ममें देख लेता हैं। इस प्रकार खम्मर्म यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओका बार बार अनुभव करता रहता 
है, और खय ही सव छुछ वनकर देखता है। उस समव जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वत्तु नही रहती ॥ ५॥ 


स यद तेजसामिभूतो मवत्यत्रेप देवः खप्तान्न पश्यत्यथ तदेतसिज्द्वरीर एतत्सुखं मवति ॥६॥ 


सः यदान्वद (मन) जब, तेजसा अभिभूत/न्‍्तेज ( उदान वायु )) अमिभूत, सवतिज्हो जाता है,# अन्न एपः 
देवभ्चइस सितिमें यह जीवात्मारूप देवता, सप्तान>खप्नोको, न पश्यतिज्नहीं देखता, अधन्तया; तदा-उस समय; 
प्तर्सिन शरररे--इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माकों ) एतत्‌लद्स, सुखम-रुपुत्तिके छुल॒का अनुभव, भवतिर 
होता है ॥ ६॥ 


व्याख्या-गार्ग्य मुनिने चौथी वात यह पूछी थी कि प॑निद्रामें सुखका अनुभव क्सिफो होता है? ? उसका उत्तर 
महर्षि इस अकार देते हैं। जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अघीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवाससान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा-अवख्थामे यह जीवात्मा मनके द्वारा खमझी 
घठनाओंको नहीं देखता | उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माकों ही होता है। इस भरीरमें उुख-दु खोफ़ो 
भोगनेवाल्य प्रत्येक अवख्ामें प्रकृतिस पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ( गीता १३। २१ )॥ ६॥ 


स यथा सोम्य व्यांसि वासोइष्व संग्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सवें पर आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


हिल स्त+-( पॉचर्वी बात जो तुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी चाहिये » सोस्य-दे प्रियः यथा-जिस प्रकार; 
वर्यांसि-वहुत-से पक्षी ( सायकाहमें है! चासोवृक्षम्‌- अपने निवासरूप वृक्षपर ( आकर ), संमतिष्ठन्ते5 आरामसे ठ्द्र्ते 
रे ( क्ठेर लेते हैं ), ह एवम्‌ वें तत्‌ सर्वेमूजठीक वैसे ही, वे ( आगेवताये जानेवाले प्रथिवी आदि तत्तोंसे लेकर प्राणतऊ ) 
सुव-केसव, परे आत्मनिन्‍पस्मात्मामें, संप्रतिष्ठति-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं || ७ ॥ 
व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह पॉचरवी बात पूछी थी कि थ्ये मन, बुद्धि, इन्द्रियों ओर “एप झउूफ्ा 77575 ० सदियों लौर आण- सब केसब किसे कै-सव किसमें 
# पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३। ५-१० ) बतला जाये हैं कि उदान वायुका नाम तेज है प्रकरणमें 
हि । शत 
उदान चाउु दी मनको जझ्षछेकर्मे अर्थात्‌ हृदयमें ले जाता है, मत यहाँ वेजसे अभिमूतर होनेका अर्थ बह ६7६८ नसयप ३ 
जाना है---यह दात समझनी चाहिये। 9202७ 22 


के प्रशोपनिषदू क# श्ष्रे 


स्थित हैं---किसके आश्रित हैं ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं---प्यारे गाग्य | आकाझमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस 
प्रकार सायकाल्में छौटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे बसेरा छेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बतछाये जानेवाले प्रथ्वीसे 
लेकर प्राणतक जितने तत्त्व हैं, वे सब-के-सब परत्रह्म पुरुषोत्तममे, जो कि सबके आत्मा हैं; आश्रय छेते हैं, क्योंकि वही इन 
सबके परम आश्रय हैं॥ ७ ॥ 
पृथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्र तेजोमात्रा च वायुश्व वायुमात्रा चाकाशश्रा- 
काशमात्रा च चश्ुश्॒ द्रष्टन्य॑ च भ्रोत्रं च भ्रोतव्यं च प्राणं च घातव्य॑ च रसश्व रसयितव्य॑ च त्वक्च 
स्परशयितव्य॑ च वाक्‍्च वक्तव्य॑ च हस्तो चादातव्य॑ चोपस्थश्रानन्दयितव्य॑ च पायुश्र विसजयितव्य॑ च 
पादौ च गन्तव्य॑ च मनश्र मन्तव्य॑ च बुद्धिथ्व बोद्धव्यं चाहड्जारथ्ाहड्डूतंव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
तेजश्व विद्योतयितव्य॑ च प्राणश्व विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥ 
पृथिवी चर-ए्॒थिवी और; पृथिवीमात्रा च-उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म गन्‍्ध ) भी; आपः व आपोमात्रा च-जलछ 
और रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा चतेज और रूप-तन्मात्रा भी, चायुः च चायुमात्रा चन्‍्वायु और स्पर्श- 
तन्मात्रा मी; आकादः च आकाशमात्रा चःआकाश और शब्द-तन्मात्रा भी, चक्षु) च द्रष्टव्यम्‌ चन्नेत्र-इन्द्रिय 
और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रमू च श्रोतव्यम्‌ चरश्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु मी; घ्राणम्‌ थ 
घातव्यम्‌ चूआणेन्द्रिय और सूँघनेमें आनेवाली वस्त॒ मी; रसः च रसयितव्यम च-रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय 
भी त्वक्‌ च स्पर्शायितव्यम्‌ च-त्वक्‌इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु भी, वाक्‌ च वक्तव्यम्‌ च-चाकइन्द्रि 
और बोलनेमेँ आनेवाल शब्द भी, हस्तौ च आदातव्यम च्दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी, उपस्थः 
* ज्य आनन्द्यितव्यम चर-उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी; पायु! च विसर्जयितव्यम्‌ च-शुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी, पादौ च गन्तव्यम्‌ च-दोनों चरण ओर गन्तब्य स्थान भी; मनः च' मन्तव्यम्‌ ऋ८ 
मन और मननमें आनेवाली वस्ठ भी; चुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ चरबुद्धि और जाननेमें आनेवाछी वस्तु भी, अहंकारः च 
अहंंकर्तव्यम्‌ च-अहकार और उसका विषय भी; चित्त च॒ चेतयितव्यम्‌ च-चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु 
भी; तेजः च विद्योतयितव्यम्‌ चरप्रमाव और उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ चन्म्राण और ग्राणके 
द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं )॥ ८ ॥ 

_..इस मन्त्र यह बात कही गयी है कि स्थूछ और सूक्ष्म पाँचों महाभूत, दर्सों इन्द्रियाँ और उनके विषय, 
चारों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पॉच भेदोंवाल्य प्राण-वायु--सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं । कहना 
यह है कि स्थूल प्रथ्वी और उसका कारण गन्ध-तम्मात्रा; स्थूछ जल-तत्त और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूछ तेज-तत्त्व 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूछ वायु-तत्व और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूछ आकाग और उसका कारण 
शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणोॉसह्ित पॉर्चों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएँ, 
श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, घाणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा चूँघनेमें आनेवाले पदार्थ, 

.__ रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आसादनमें आनेवाले खट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा 
स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ; वाक्‌-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान; उपस्थ-इन्द्रिय और मेथुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा त्यागा जानेवाछा मल; मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभावसे 
प्रभावित होनेवाले, पॉच बृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाडे सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं | ८ ॥ 


एप हि द्रष्ट श्रोता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परेउक्षर 
आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ९॥ 


२०७ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति ४ 





प्पान्यद जो; द्वपष्टा सप्रष्गा>देखनेवाला, स्पर्भ करनेवाला) भोता घ्ातानछुननेवाल, सेँघनेवाला; रखयिता 
मन्ता-म्वाद लेनेवाला) मनन करनेवाण) वोद्धा कत्तौल्जाननेवाल तथा कर्म ऊरनेवाला; 85 
पुरुष/ल्युदप ( जीवात्मा ) है, सः हिन्बद भी, अक्षरेषनअविनागी, परे आत्मनिल्‍परमात्ममे। संप्रतिष्ठते- 
खित दै॥ ९॥ हि 

व्याख्य-देखनेवाला, स्पर्ण करनेवाल, सुननेवाला, सुँघनेवाला, खाद लेनेवाला, मनन फरनेवाला, जाननेब्रात्र तथा 
सम्पूर्ण दस्द्रियों और मनके छारा समस्त कर्म करनेवाल्ा जो यह विज्ञनखरूप पुरुप--जीवात्मारै; यद भी उन परम अविनाश्ी 
सबके आत्मा परतनह्म पुरुपोत्तममें ही स्थिति पाता है | उन्हें प्रात कर लेनेपर ही इसे वास्तविक झान्ति मिलती है, अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परमेवा्रं प्रतिपच्चते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षुर॑ वेदयते यस्तु सोम्य | स 
सर्वज्ञ: स्वों भवति । तदेष छोक। ॥ १०॥ 


ह्‌ यः बैलनिश्वय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायमूलउस छायारटित, अध्ारीरम>रीरएहितः अलोहितमू 
लाढ; पीले आदि रगेंसे रहित, शुभ्रम्‌ अक्षरम्‌-विश्वद्ध अविनाणी पुरुषफी, चेद्यतेल्‍जानता है; सःन्वह, परम अक्षरम्‌ 
एव5परम अबिनागी परमात्मा ही; प्रतिपयतेल्‍प्राप्त हो जाता है; सोस्यम्डे प्रिय | थः तु ( एयम )नजो कोई 
ऐसा है; सः सर्वक्॒/न्‍वह सर्वन (और ), सच: भचति-सर्वरूप हो जाता है, तत्‌ पप/उस विपय्म यह ( अगलय )| 
खोक/-छोऊ ( है ) ॥ १० ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जे कोई भी मनुष्य उन छायारहित, बारीरद्दित, लाल-पीछे 
आदि सब रगसे रहित, विश्वद्ध अविनाती परमात्माको जान छेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सशय नहीं है | हे सोम्य | जो कोई भी ऐसा है; अर्थात्‌ जो भी उस पस्रह्य परमेश्वरकों प्राप्त कर 
लेता है, वह सवंश और सर्वरूप हो जाता है | इस विप्रयमें निम्नलिखित क्रचा है ॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेश् सै; आणा भूतानि संग्रतिष्टन्ति यत्र। 
तद॒क्षरं चेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्वसेवाविवेशेति ॥११॥ 
यत्रजिसमे, प्राणा/-समस्त प्राण ( और ) भूतानि चन्पोंचों भूत तथा, सर्च: देचेः सहस्सम्पूर्ण इन्द्रिय और 
अन्द.करणके सहित, विधानात्मा>विज्ञनखरूप आत्मा, संप्रतिष्ठन्ति-आश्रय छेते हैं। सोस्य-हे प्रिय | तत्त्‌ अक्षरम्‌< 
उस अविनागी परमात्माके, यः तु चेद्यवे>जो कोई जान छेता है; सः सर्वनर/न्‍्वह सर्वज्ञ है सर्वम एयर वह ) सर्व- 
खल्‍ूप परमेश्वस्में, आविवेदास्मविष्ट हो जाता है, इतिरइस प्रकार ( इस प्रश्रज़ा उत्तर उम्रा्त हुआ ) ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरका समस्त प्राण और पॉनों महाभूत तथा सम्रस्त इन्द्रियाँ और अन्तः- 
करणके सहित खय विजानखरूप जीवात्मा--थे सब आश्रय छेते है, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मको जो कोई जान 
ढेता है; बह सर्वन है तथा सर्वरूप परमेश्वरमे प्रविष्ट ह जाता है । इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त इुआ ) ११ ॥ 
॥ चतुर्थ प्रइन समाप्त | ४॥ 
४०5 90 /9/7-० 


पथ्षत्त प्र 


अथ हैन॑ शैन्यः सत्यकामः पत्रच्छ | स यो ह मै तक्ूगपन्मनुष्येपु प्रायणान्तमोडरममिध्यायीत 

। ये; ध्यायीत 

फेतस वाव से तेन लोक जयतीति ॥ १॥ गड । 
अथ हू एनम-उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिपछादरे, शैव्य भन्शिविपुत्र सत्यकामने 

पृष्ठा। भगवन-भगवन्‌ , मजुष्येपुर मनुध्योगिते, सः दर शक ८ मकर 


यः ह वै-बद जो कोई भी, भायणान्तमडमत्युपर्यन्त, तत्‌ ऑकारमसूर 


# प्रश्नोपनिषद्‌ # श्ण५ 








उस ओंकारका, अभिध्यायीत-मलीमॉति ध्यान करता है; सः तेन--वह उस उपासनाके बल्से, कतमम-किस, छोकमः- 
छोकको। चाय जयति-निस्सन्देह जीत लेता है, इतिन्यह ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे सत्यकामने ऑकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिनासा की है कि जो 
मनुष्य आजीवन ऑकारकी भलीमॉति उपासना करता है; उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से छोककी प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ 
उसका कया फल मिलता है ॥ १॥ प् 
तस स होवाच एतप् सत्यकाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदोझ्ञारः । तसादिद्वानेतेनेवायतनेनेकतर- 
मन्वेति ॥ २॥ 

तस्मै सः ह डउवाच-उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकामनहे सत्यकाम; एतत्‌ बै-निश्चय ही यह; यत्त्‌ 
आकारःजजो ओेंकार है, परम त्रह्म च अपरम्‌ चर ( वही ) परबह्म और अपर ब्रह्म भी है; तस्मात्‌-इसलिये, विद्वान: 
इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य, एतेन एय-इस एक ही; आयतनेन-अवलूम्बसे ( अर्थात्‌ प्रणयमात्रके चिन्तनसे ); 
पएुकतरम्‌>अपर और परब्ह्ममेसे किसी एकका; अन्वेति-( अपनी श्रद्धांके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरमे महर्षि पिप्पछाद “ओम? इस अक्षरकी उसके रक्ष्यभूत परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता 
करते हुए, कहते हैं---सत्यकाम । यह जो 'डें“” है, वह अपने लक्ष्यभूत परवह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है | इसलिये यही परब्रह्म 
है और यही उन परबहसे प्रकट हुआ उनका विराट्‌-खरूप--अपर ब्रह्म मी है। केवछ इसी एक आकारका जप) स्मरण और 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इषकी चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता हैं | भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर- 
के विराट-:खरूप--इस जगतके ऐश्र्यमय किसी भी अज्ञको प्रात्त करनेकी इच्छासे ओकारकी उपासना करता है, वह 

/ अपनी भावनाके अनुसार विराट्सखरूप परमेश्वकके किसी एक अज्ञको प्रात्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण 

ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेंके लिये निष्काममावसे इसकी उपासना करता है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा 
लेता है। यही बात अगले मन्त्रोमें भी स्पष्ट की गयी है ॥ २॥ 

स यथेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तुर्णमेव जगत्याममिसम्पधते । तमचों मनुष्यलोक- 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा ऋह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमजुभवति ॥ रे ॥ 

ख यद्र-वरह उपासक यदि; एकमात्रमःएक मात्रासे युक्त ऑँकारका; अभिध्यायीत-भलीमॉति ध्यान करे तो, 
सः तेन एव-वह उस उपासनासे ही; संवेद्तिः>अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णम्‌ एब"शीम्र ही; जगत्याम्‌८ 
पृथ्वीमे, अभिखंपद्यते>उत्पन्त हो जाता है; तम्‌ ऋच५ल्‍्उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ, मनुष्यकोकम-मनुष्य-रीर, 
उपनयस्तेन्‍्याप्त करा देती हैं, तत्न स+्न्वहों वह उपासक, तपसा ब्रह्मचर्यंण अद्धया सस्पन्न/ल्‍्तप, ब्रह्मचर्य और 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; सहिमानम>महिसाका; अद्यमवति>अनुमव करता है ॥ ३॥ 

व्याख्या--ऑकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके भूट। भुवः और स्व:--इन तीनो रूपोंमेसे 
भूलोकके ऐ:श्वर्यमें आसक्त होकर उसकी प्राप्तिके लिये _ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय ऐश/शवर्य- 
की ओर प्रेरित होकर तत्काल प्रथ्वीकोकमें आ जाता है। 5“कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदखरूपा है, उसका प्रथ्वीव्णेकते सम्बन्ध 
है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मलुष्य- 
जन्ममें तप) अक्षचर्य और भ्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाल श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्यक्रा उपभोग करता है। 
अर्थात्‌ उसे नीची योनियोर्में नहीं भटकना पढ़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः झभ कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है 
और वहां नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता है ॥ ३॥ 


अथ यदि दिमात्रेण मनसि सम्पधते सोउन्तरिक्षं यज्ञभिरुज्ीयते सोमलोकम्र्‌ स सोमलोके 


विभ्ूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४॥ 
अथ यविन्परत॒ यदि; द्विमात्रेणनदो मात्राओंसे युक्त (ओंकारका ) [ अभिध्यायीत-अच्छी प्रकार ध्यान 


श्ष्द £ महाल्तं विभुमात्मानं सत्वा घीये न शोचति * 
>> न्‍ककटिफकट8७७8७५:5:य७७त9:कय७ठ७छऊएण७?०ििइअसिििसततततततततततततातततततततततत 
कसा है तो ( उचते ) ] मनलिल्‍ननोमव चन्द्रलेकको संपद्यतेन्यात होता है. स चजुमि->वइ यडबेदके मन्तेद्धिरा। 
सन्तरिल्म-तन्वरिकर्ने खित सोमलोकम-्चल्लोक्क्रो, उन्नीयते-उ्पन्‍की ओर ले लबा जता 


कै > 
आवदतंद: 


०५ भलि..। व अनुभूव-मभनुमतर कक, पुदः 2 हु कक न्‍न्‍्मक, लेक्में लोद पाता 
उद्दलेक्कें' विभूतिमल्वदकि ऐश, अनुभूय-भनुमतर करके' पुनः आवतेते-उुन, इव लेकिन लाद जाता है॥४॥ 





. 4 उपाउना कल क्ग्ता 2 अर्धात झ्स विरावम्वरूप पल नरक परमेखरली उतर 
ब्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाडे ओक्ारक्षी उपाउना कप्ता है; अथात्‌ उस विराट्सवूप परनशरम मू और 
मुबः--इन दो माहओही जर्थाव्‌ खर्नलेक्षतक्के ऐस़र्यदी अमिलयपाते उनीक्षें रूत्य बनाकर ऑकारकी उणतना करता है तो 


[ 


ननोमग्य उच्रलेक्तरों वन उच्क्ोे उलनेतले आजद व पे झूपरजणी झोर घन्द्रलोकम म पह्चा देते ३ इस 
बह ननोम्य उन्द्रलेक्त्रों प्रात होता हे उचक्े यजुवेदके मन्त्र अत्तारेदन ऊपर आर चन्द्रलक््म पहुत्रा दत हं।उ 


खर्गलोक्म अल प्रत्तरके ऐस्र्पक्ञा उपमोग फेज अल ल। अपनी उपाठनादे पे पप्यज्ञ क्षद व्ल ला पुन सत्यलोकमें | 
विनाचा्णील खगलोक्मे नाना प्रत्षरके ऐडपक्रा उपमोग करके अपनों उपाठनाक एुष्यक्ष क्षय हो जानेरर पुन- सुद्युलाक 





आ जाता है। वह्चें उठे अजने पूर्व-क्मौनुठार मनुष्य-शारीर या उसठे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४॥ 
य पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाह्षरेण पर॑ पुरुपममिष्यायीत स तेजसि झ्ें संपन्न! | यथा 


अप विनिमृच्यत पु का » ... अं ५ ७. [मप ० 0. | जी 
पाददरस्लचा च्यूव एव ह दे स पाप्सता वानमुक्तः से सामाभरुनायते बत्रह्मलकि स 
एतसाजीवघनात्परात्परं [०] [। परुषमीक्षते ददेतो न झोकों बे 
जीवधनात्परात्परं पुरिशय॑ पुरु त॒ को भवत३ ॥ ५॥ 
पु. यन्‍न्यरंद जो विमात्रेणन्दीन मात्राओवडे. ओम्‌ इति- मोम ूप, एतेनन:व) अक्षरेण एच्नअक्षरके 
द्वारा ही) एतम्‌ परम्‌रुइस परन पुरुषमल्युद्यक्ष अभिध्यायीत्-नेस्‍्तर ध्यान कप्ता है; सः तेजसिन्वद तेज्ञेमय; 
ऐ७०. "| सर्वल्लेक्तम हि 9७ / श निमुच्यते अचलीसे 
खर्चे सम्पन्नमनदर्वलोक्ने जता है (ठया) यथा पादोद्र.>मिस पतक्षार सर त्वचा विनिमुच्यतेस्केंडुलीसे अलग हो 
जाता है; एवम्‌ ह बेर-ठीक उठी तरह, स. पाप्मनान्वह पाँठे विनिर्मुक्त--्वर्वथा इुक्त हो जतादँ स-( इसके बाद ) वह; 
सामभिक्नउामपेदर्ी श्रुवियोद्दारा, अह्मदोकम्‌ उन्नीयतेःऊपर हह्मनेकमे ले जाया जाता है, सः एतस्माद-वद इत, जीव- 
घनाद-जीवतमुदावल्प) पयात्‌ परमन्यखचते जत्वन्त श्रेठ; पुरिशयम-भन्तर्यामी- पुरुणमन्यस्मपुदप पुरुषोच्तमको; 
ईक्षतेन्ताद्ात्‌ कर ठेता है; तद्‌ एतौ>इस विषग्मे ये ( जगछे ), ्छोकी भवत-न्दो को (हैं) ॥ ५॥ 
किक व्यास्पा--इस मन्त्र पपुन» झब्दके प्रयोगते यह उचित होता है कि उपर्युक्त क्थनके अनुसार इस लोक और 
खर्गलेक्ष्तक्के ऐश्र्यनी अमिवयाते ऊपर हमको ल्झ्य बनाकर जेक्षरक्ञी उपासना करनेवाले साधकोंसे विलश्ण साथक्क्षा 
9... €ः ० 6 
यहाँ दर्गन क्या गया है। उपासनाक्ष सर्वोचन प्रकार वही है--यह भाव प्रकद करनेके लिये ही इस मन्त्रमे “यदि! पदका 
प्रयोग मी नहीं क्या गया है' क्योंकि इसमें कोई विकल्स नहीं है। इस मन्‍्तमे यह भी र्ष्टलय्ते बतल्य दिया गया है कि 
ओक्तर उठ परजह्का नान है; इसके द्वारा उस पसखझ् परमेश्वरक्ती उपातना की जाती है। मन्त्रने क्या गया है कि जो कोई 
हि... 3 € केंचलीसे 
ऊँचे सत्र केजुर्ल 


उावक्ष इन तीन मात्रारओवाले ऑक्नास्खूूप अक्षरद्वात परत्नह्म परनेश्वरक्ी उपातना ऋजरता है, वह 

डर जाता  नञ॥ी प्रकार उव क्मत्रन्धरनोंसे आज छद्क्र निर्वित्र 

अल्य हो जाता है--उ्ी प्रक्षर उब प्रक्तरके क्‍्मंवन्धर्नोति छूट्क्षर सर्चथा निर्वित्तर हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त्र 

देज्ञोगप सूर्वन-्डल्मेंसे वे जाकर सपलिफि बइहालेक्मे ेक् पहुँचा देते डे वहों 2 जीद-सनुदायरूप चेतनदत्से हि 6 
न फपननदल लेजाकर उत्रातरार 5 यो देत हैं। वहा वह जांद-सहुदायरूप चेतनदत्त्द अत्यन्त श्रेष्ठ उन 

पखह्म पुच्षोचमकों प्रात्त हो जादा है; जो उम्पूर्ण जगतको अपनी झक्तिके कली एक अंझमे 


दिद्वमँ है ० शव घारण फक्ये डर 
सम्पूएं विश्वर्मे व्यात है | इती विउयक्षो स्पष्ट क्‍्सनेवाले ये दो आगे कहे हुए छोक है ॥ ५॥ के हुए हैं ओर 


तिल्लो मात्रा सृत्युमत्यः ग्युक्ता अन्योन्यवक्ता अनविमयुक्ताः | 
क्रियास वाह्मस्यन्तस्मध्यमासु सम्बक्पबुक्तास॒ न कम्पते ज्ञः॥६॥ 


तिल्नः मातम करकी दीनों मात्राएँ ( धञ' ५उ' दया 

उ' ठया ध्य अन्योन्यसक्ता «“एक दररीसे संयक्त रहकर; 
पयुक्ता/-प्रवुक्त वीं गयी हों, अनविप्युक्ता>-या प्यक्ष्प्रयक्त एक ः अपन 
दब शी हे ) 'पगन्न्या धपक्इपक् एक-एक च्वेंबके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया जाय 
8 _अकारठे ही वे )| खत्युमत्य-+खत्युवुक्त हैं, वाह्माभ्यन्तरमध्यमाख्ु>वाहर, भीतर और वीचकछी- क्रियाखु८ 
बाज 3 सम्यरमअ काल तय इन मात्राओक्ष भोग क्ये जानेर) जझ्: न कम्पते5उस परमेश्वरको जाननेवाल्य 
ज्ञानी विचलित नहीं होता ॥ ६॥ 0252 


न्‍्याज्या--छउ मन्त्रमे यह भाव दिखाया गया है कि ओव्लरवाच्य पक्ष परमेश्वस्का जो बह कारेरर विरस्सेकई 
अर 


/ प्रश्नोपनिषद्‌ % २०७ 
य्स्न्स्च्स्य्स्य््य्य्च्य्य्ल्ल्ल््््ट््््िडिििििििििोििििडज-ड___-_---_--/स्ौ्>--->---_-्----...... 


है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है; यह उसका चास्तचिक परम अविनाशी ख्रूप नहीं है, यह परिचर्तन- 
गील है, अत, इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता । वह चाहे ऊँची-से ऊँची योनिको प्राप्त कर छे; परठु जन्म-मृत्युके 
चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अद्भ पृथ्वीछोककी या प्रथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों छोकोंकी अथवा तीनो छोकोंको मिलाकर 
सम्पूर्ण जगत॒की अमिछापा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत्‌के आत्मरूप परत्ह्म पुरुषोत्तमकी ओर लक्ष्य 
नहीं है, वर जो जगतके बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है; वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता-मरता रहता 
है। उन्हें तो वही सावक पा सकता है, जो अपने गरीरके बाहर; भीतर और गरीरके मध्यस्थान--हुदयदेशमें एवं उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी और वीचकी समस्त क्रियाओंमे सर्वश्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तमको 
व्याप्त समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है---उन्हे पानेकी ही अमिलापासे ओकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करता है, वह जानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
ऋग्मिरेत॑ यजुमिरन्तरिक्षू [० पर साममभिर्यत्तत्कवयों कप 
ऋग्मिरेते. यजुमिरन्‍्तरिक्ष॑ सामभियेत्तत्कतवयों. वेदयन्ते । 

 तमोड्ारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरमम्तमसयं परं चेति ॥ ७॥ 

ऋषग्भिः८( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा, एतम>इस मनुष्यछोकमें ( पहुँचाया जाता है ), 
यज्जुसिं:-( दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवालछा ) यजुभ्रुतियोद्वारा, अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें ( चन्द्रछोकतक 
पहुँचाया जाता है ), सामभि+-( पूर्णहूपसे ऑकारकी उपासना करनेवात्य ) सामथुतियोंद्वारा, तत>उस ब्रह्मछोकमे 
( पहुँचाया जाता है ); यत्‌- जिसको, कचय३८ शानीजन, वेद्यन्ते८ जानते हैं, विद्धान-- विवेकगील साधक, ओड्डारेण एव 
केबछ अकाररूप; आयतनेन- अवलूम्बनके द्वारा ही, तमू->उस परबन्न पुरुपोत्तमको, अन्चेति>पा लेता है, यत्‌-जो, तत्‌> 
वह; शान्तमपरम गान्‍त, अजरमूर जरारहित, अस्ृतम्‌-मृत्युरहित। अभयम्‌5भयरहित, चरूओर, परम्‌ इति+ 
सर्वश्रेष्ठ है ॥| ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे तीसरे, चोथे और पॉचचे मनन्‍्न्रेकि भावका सल्षेपमे वर्णन करके ब्राह्मण-ग्रन्थके 
वाक्योंमें कही हुई बातका समर्थन क्रिया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अज्ञको छक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यछोकमे पहुँचा देती है। दो मात्राक्ी उपासना करनेवालेकोी अर्थात्‌ जगतके 
ऊँचे-से-ऊँचें--खर्गीय ऐ:धर्यको लक्ष्य बनाकर अकारकी उपासना करनेवालेफो यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रलोंकमे छे जाते हैं ओर 
जो इन सबमे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ऑफारके द्वारा उपासना करता है; उसको सामवेदके मन्त्र उस बह्मलोकमें 
पहुँचा देते हैं; जिसे जानीजन जानते हैं। सम्पूर्ण रहस्यकों समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगत्में आसक्त न होकर 
ऑकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माकों पा छेते हैं, जो परम शान्त्र ओर सब प्रकारके 
विकारेसि रहित हैं, जहों न बुढापा है, न झत्यु है, जो अजर, अमर: निर्मय; सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम हैं || ७ ॥ 





॥ पश्चम प्रदन ॥५॥ 
जा ला क्च्कै---- 
प्रश्ष 
पु के 
अथ हैन॑ सुकेशा भारदाजः. --भगवन्हिरण्यनामः कौसल्यो राजपुत्रों मापपेत्पैतं प्रश्नम- 


एच्छत । पोडशकल् भारद्वाज पुरुष वेत्थ । तमहं छुमारमहुवं नाहमि्म वेद यथहमिममवेदिष॑ कर्थ॑ ते 

नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परिशुष्यति योज्तृतमभिवद्ति तसान्नाहाम्यनृतत वक्‍्तुम्‌। स तृष्णी रथ- 
। त॑ त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष इति ॥ १॥ 

अथ-फिर; ६ एनमूरः इन प्रसिद्ध महात्मा (पिपछाद ) से, सारद्धाजः-मरद्गाजपुत्र, खुकेशा- सुकेशाने, पप्रच्छ८ 

पूछा--., भगवन्‌ः- भगवन्‌ ; कौसल्य$- कोसलदेशीय; राजपुतच्र/- राजकुमार; हिरण्यनाभः- हिरिण्यनामने, माम्‌ उपेत्य- 

मेरे पास आकर, पतम्‌ प्रश्नमू-यह प्रश्न; अपृच्छत-पूछा, भारद्वाजनहे भारद्वाज ! ( क्‍या तुम ), षोडदा- 
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कलूम-सोलद कलाओंवाढे, पुरुपस्‌८ पुरुषओो, वेत्थल जानते हो; तम्‌ कुमाय्म-(तब ) उस राजऊुमारसे, अहम: मैंने, 
अह्नुवमज कहा--अहम्‌-मैं; इसम्‌- इसे, न बेइ-नही जानता; यव्+ यदि; अहम्‌>मैं, इसम्‌ अवेदिपम इसे जानता 
होता ( तो ) ते> तुझे, कथम्‌ न अवश्त्यम्‌ इति>क्यों नहीं बताता, एपः चै>वह मनुष्य अपश्य, समूल-«मूलके सहित, 
परिश्ुष्यति-सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है), यःूजो, अनुतम> घठ; अभिवद्ति८ बोलता है, तस्मातू- इसलिये 
(मैं ), अचुतम्‌>घठ, चक्त म्‌८ वोल्नेमें,त अहोमिर समर्थ नहीं हूँ, सः८ बह राजकुमार ( मेरा उत्तर घुनकर ) तृष्णीम्‌र 
जुपचाप, रथम-रथपर, आरुह्म>सवार होकर; प्रववाज- चला गया, तस्‌> उसीको, त्वा पृ८छामिर मैं आपसे पूछ रद्द 
हूँ, असौ-चह ( सोलह कछाओंवाछा ), पुरुषः-पुरुष, क इतिरकशों है !॥ १॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पशता और सत्य-भाषणका महत्त्व प्रक: करते हुए सोलह कल्गओं 
वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया हैं। वे बोले--“भगवन्‌ ! एक बार कोसल्देशफा राजकुमार हिरिण्यनाम मेरे पास आया 
था। उसने मुझसे पूछा--भारद्वाज ! क्या तुम सोलह कलाओँवाले पुरुषफे विषयमे जानते हो ? सैने उससे स्पष्ट कह 
दिया--भाई ! मै उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता | न बतानेऊा कोई कारण नहीं है। 
तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्षको टाल दिया है, क्योकि मै झूठ नहीं वोल्ता | झूठ 
बोलनेवालेऊा मूलेच्छेद हो जाता है, वह इस छोकमे या परलोकर्मे कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा समता !? मेरी इस बातफों 
छनकर राजकुमार झुप्चाप रथपर सवार होकर जेंसे आया था, वेसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह 
फछाओँवाछे पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे वतलायें कि वह कहों है और उसका खरूप क्या है !? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच | इैवान्त/शरीरे सोम्य स पुरुषो यरिसिन्नेताः पोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २॥ 


तस्मै>उससे, सः ह> वे सुप्रसिद्ध महर्षि, उचाच> बोले, सोम्य-हे प्रिय |, इह८ यहां, अन्तःशरीरें+इस शरीरके 


भीतर, पच5ही, स+८वह, पुरुष+-पुरुष है, यस्पिनःजिसमे, एता+-थे, पोडश>सोलह, फला+४>कलाएँ; प्रभवन्ति 
इति- प्रकट होती हैं ॥२॥ 


व्याज्या--इस मन्त्रमें उस सोछह कलओंवाले पुरुषका सफ़ेतमान्र किया गया है। महर्षि पिप्पछाद कहते है-- 
“प्रैय सुकेशा । जिन परमेश्वरसे सोलह कछाओंफ़ा समुदाय सब्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे ही 


पुरुष हैं, उनको खोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान है।? भाव यह है 


कि जब मतनुष्यके हृदयमे परमात्माको पानेंके लिये उत्कट अमिराषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके छृदयमे ही 
मिल जाते हैं || २॥ 


उम्पन्ध-उन पक पुरुषोत्तमका तत्त्य समझानेके लिये सछ्तेप्स सुध्किसज्षा वर्णन करते हैं-- 

स ईश्षांचक्े। कसिन्नहमुत्कान्त उत्करान्तो मविष्यामि कसिन्या प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ॥ ३ ॥ 

ख+नउसने, ईश्लांचक्रेल विचार किया ( कि » फस्मिन-( शरीरसे ) किसके; उत्क्रान्ते- निकछ जानेपर; अहम्‌ 
उत्कान्त+-मै ( भी ) निकला हुआ ( -सा ), भविष्यामिल्हो जाऊँगा; चा>तथा) फरिसिन प्रतिष्ठिति-किसके स्थित 
रहनेपर, प्रतिष्ठास्थामि इति>्मैं स्थित रहूँगा ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--महासर्के आदियें जगतकी रचना करनेवाले परम 


त्रक्षाण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्त्व डाल जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वय भी उससे 
न रह सके अथात्‌ सेरी सत्ता स्पष्टस्पसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर सेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे? || ३॥ 


पं प्राणमछुजत ग्राणाच्छद्धां ख॑ वायुज्योतिरापः परथिवीन्द्रिय सनोउन्नमन्नाद्वीयं तपो पनन्‍्त्रा: 


पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि प्मैं जिस 


कमे लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥ 











सः5उसने* प्राणम्‌ अखजत-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ अद्धाम5प्राणके बाद 
श्रद्धाको ( उत्पन्न किया )) खम्‌ वायु: ज्योतिः आपः पृथिवी+( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु, तेज, जछ और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए। फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ः मन ( अन्तःकरण ) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुईं); 
अन्नम-( अनन्तर ) अन्न हुआ; अनज्नाव>अचसे; वीरयमऊ वीर्य ( की रचना हुईं। फिर ) तप+ूतप) मन्न्राः८नाना 
प्रकारके मन्त्र; कर्मलनाना प्रकारके कर्म; च छोकाः5 और उनके फलरूप मिन्न-मिन्न व्लेकों ( का निर्माण हुआ ); चओऔर; 
लोकेघु& उन छोकॉमें, नाम-नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 

व्याख्या--पर्ष परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरिण्यगर्मड्रों बनाया। उसके बाद झमकर्ममें 
प्रदत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश) वायु) तेज; जल और 
पृथ्वी--इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण अक्षाण्ड है। पाँच 
महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन; बुद्धि, चित्त और अहंकार--इन चार्रोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | फिर विषयेके शान 
एवं कर्मके लिये पाँच शनेन्द्रियों तथा पॉच कर्मेंन्द्रियोंको उत्पन्न किया) फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और 
अज्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि की। उसके बाद अन्त.करण और इन्द्रियोंके सयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया। 
उपासनाके लिये मिन्न-मित्र मन्त्रोंकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोद्दारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया । 
उनके भिन्न-भिन्न फलरूप छोकोंकों बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलइ कलाओंसे युक्त इस 
त्र्चाण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वय इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष 
कहलाते हैं | हमारा यह मनुष्य-दरीर भी बक्षाण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे 
ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार इमारे इस शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे सोलह कल्एँ वर्तमान हैं । उन दृदयस्थ 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--सर्गके आरम्मका वर्णन करके जिन परजद्धाका रूपय कराया गया, उन्हींका अब प्रकमके वर्णनसे रूवय करते हैं-- 

स थथेमा नद्यः सनन्दमानाः समुद्रायणाः सप्लुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति मियेते.. नामरूपे 
इत्येव॑ प्रोच्यते | एवमेवास्य परिद्रष्टरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष आप्यास्त॑ गच्छन्ति मिथेते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येव॑ प्रोच्यते स एपोडकलो5सतो भवति तदेष 'छोकः ॥ ५॥ 


खसः> वह ( प्रल्यका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा> जिस प्रकार; इमाः-ये; नद्य+८ नदियों, समुद्रायणाः८ समुद्रकी 
ओर रुक्ष्य करके जाती, स्यन्द्माना£-( और ) बहती हुई। समुद्रमः-समुद्रको, प्राप्यरपाकर, अस्तम्‌ गच॑छल्ति७» 
(उसीमें )विलीन हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे5 उनके नाम और रूप) मिय्येतेनष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्‌८ 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही, प्रोच्यते पुकारी जाती हैं; एवम्‌ एच-इसी प्रकार; अस्य परिद्वष्ठ+-सब ओरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी, इमाःल्‍ये ( ऊपर बतायी हुईं ); षोडश कला++ सोलह कलाएँ, पुरुषायणा+-जिनका परमाधार 
और परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्र्यकालमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकर, अस्तम्‌ गउ|छन्ति-(उन्हींमें) विछीन 
हो जाती हैं, चरतथा, आसाम- इन सबके; नामरूपे-( प्थक्‌-प्रथक्‌ ) नाम और रूप; भिर्चेते5नष्ट हो जाते हैं, पुरुषः 
इति एवम्‌ फिर “पुरुष? इस एक नामसे ही, श्रोच्यते5पुक्रारी जाती हैं; ख+-वही। एप३- यह; अकल+८कलारदित 
( और )। अस्तृतः८ अमर परमात्मा, भवतिन्‍हे, तत्‌-उसके विषयमे; एष:८यह ( अगला ); स्छोक+८छोक है ॥ ५ ॥ 
--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियों अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हुईं समुद्रमें पहुँचकर उसीमें विन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्रथक्‌ कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र ही बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सर्वंसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण अ्र्माण्ड ) प्रछ्यकाल्में 
अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं । फिर इन सबके अछग-अछग नाम-रूप नहीं रदते । 


२६० * महान्त विश्वुमात्मान मत्या घीसे न शोचति - 
>--ततलल्क्कत्चस्सल्ल्््लत्िचचचच तन ततलससतलर 
एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमे ये तदाक़ार हो जाती हैं। अत* उन्हींके नामसे, उन्हींके वर्णमसे इनका वर्णन दीता है, 
अल्प नहीं । उस समय परमात्मामे किसी प्रकारफा सऊल्य नहीं रहता। अतः वे सत्र कलाओंसे रहित, अमृतन्वरूप करे 
जाते है। इस तत्तको समझनेवाला मनुष्य भी उन परत्ह्मकों प्रात्त होकर अकछ और अमग हो जाता है | टस विपयपर आगे 

कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥ 


अरा इब रथनामों करा यसिस्प्रतिष्ठिता) । 
त॑ देख॑ पुरुष वेद यथा मा वो सृत्यु। परिव्यथा इंति ॥ ६॥ 


र्थनामौ स्थन्चक्ककी नामिके आधारपर, अराः इचूजिस प्रकार भरे स्थित होते ह ( बेने ही ), यस्मिन्‌८ 
जिसमें, ऋछाः-( ऊपर वतायी हुई सब ) कलाएँ; पतिष्ठिता८उर्वथा स्थित हैः तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषमम उस जानने- 
योग्य (सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरफ़ो, चेद-जानना चाहिये; यथा जिसमे (हे मिप्यगण ) ब--तुमलोगोंको, 
सत्युश्न्मत्यु मा परिव्यथाः इतिल्डुःख न दे सके ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे सवाधार परमेश्वरकों जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फछ जन्म मन्युसे रहित हो जाना 
बताया गया है | महर्षि पिप्पछाद अपने दिष्योसे ऊहते ह---'जिस प्रकार रथके पहियेमे लगे रहनेवाले सब ओरे उस पहियेंके 
मध्यस्थ नामिमें प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नामि है-- नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प़््ार ऊपर 
बताथी हुईं प्राण आदि सोलह कलाओके जो आधघार हैं; ये सव्‌ कलाएँ मिनके आश्रित £ैं। जिनसे उत्तन्न दोती हैं और 
जिनमे विलीन हो जाती हैं; वे ही जानने योग्य परव्रह्म परमेश्वर हैं | उन सर्वाघार परमात्माऊी जानना चाहिये । उन्हें जान 


लेनेके बाद तुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा; फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त ससारमें डालकर दुखी नहीं कर सफ्ेगी | 
तुमलोंग सदाके लिये अमर हो जाओगे! ॥ ६॥ 


तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्पर॑ त्रक्न वेद | नातः परमस्तीति || ७ ॥ 


ह+( तत्पश्नात्‌ ) उन प्रसिद्ध मर्पि पिप्पछादने; तान उवाच>उन सबसे कहा, पुततू८ इस, परम ध्रह्म-परम ब्रढ्रो, 
अहमू>मै,एतावत्‌ऊ इतना, एव-ही, बेद्‌ जानता हूँ, अतः परम इसमे पर,(उत्कृष्ट तत्य), ननही, अस्ति इति> है ॥७॥ 

व्याख्या--इतना उपदेश ऊरनेंके वाद महर्षि पिपछादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छहो ऋषियोफ़ोी सम्बोधन 
करके कहा--“ऋषियो | इन परञह् परमेश्वरके विपयर्म मै इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है !? मैने ठुमछोगोसे उनके विंपयमे जो कुछ कहना था, वह कह दिया ॥| ७॥ 


सम्बन्ध--अन्तमे ऋतझतए प्रकट करते हुए वे किष्यणण सहर्षिको वारबार प्रणाम करते हुए कहते हैं--- 


ते तमचेयन्तस्त्व॑ हि न पिता योध्माकमविद्यायाः पर॑ पारं तार्यसीति नमः परमऋषिश्यो 
नमः परमऋषिम्य; ॥ ८ ॥ 


ते>उन उहो ऋषियोने; तम्‌ अचयन्तः-पिषछादकी पूजा की ( और कहा ), त्वम-&आप, हि ही, नः-हमोरे, 
पिता पिता ( है ) यः>जिन्‍्होंने, अस्पाकमः5हमछोगोको, अविद्यायाः परम पाय्म-अवियाके दूसरे पार, त्ताय्यसि 


इति>पहुँचा दिया है; नमः परमऋषिस्य+टआप परम ऋषिको नमस्कार है; नमः परमऋिस्थ:-परम क्रृषि- 
को नमस्कार है) ८ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिपछादसे प्रह्मका उपदेश पाकर उन छ 


दी और 
कह्दा--“भगवन्‌ ! आप दी हमारे वास्तविक पिता हैं; हो ऋषियोंने पिप्पक्ादकी पूजा की और 


जिन्होंने हमें इस ससार-समुद्रके पार पहुँचा दिया | ऐसे गुरसे 





$ प्रश्नोपनिपंद्‌ कै श्द्‌ 








बढकर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि है; जानखरूप है | आपको नमस्कार है, नमस्कार है, वारश्वार 
नमम्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अन्थकी सम्राप्ति सूचित करनेंके लिये है ॥ ८ ॥ 


॥ पष्ठ प्रश्न समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अधर्वचेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


रंडी... 
शान्तिपाठ 
ऊ अभद्र कर्णेमिः श्ुणुयाम देवा मह्वें पर्येमाक्षमियजत्रा। । 


खिरेरद्वैस्तुट्रवा <सस्तनूमिव्यशेम.. देवहित॑. यदायु। ॥ 
स्वत्ति न इन्द्रो बृद्धभवा। स्वस्ति न। पूषा विश्ववेदा) । 
्ज, ् हर कप स्पृतिद 
स्वम्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है। 
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॥ ४» शऋपरमसात्सने नस' ॥ 


ये लक 3030 
लुण्डकीपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनडी भाखामे है । 


शान्तिपाठ 


$ भरद्र॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भह्र पश्येमाक्षमिसेजत्राः । 

खिरेरड्रैस्तुट॒या <सस्तनूमिव्येशेम देवहितं यदायु। ॥ 

सत्ति न इन्द्रो बुद्धभवा; स्वस्ति नः पूष्ा विश्ववेदा३ । 

खत्ति नस्ताएयों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्तिः | शान्ति: |] शान्ति: !॥] 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद््मे दिया जा चुका है । 
प्रथम छुण्डक 


प्रथम खण्ड 


3 ब्रक्षा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्व कता श्रुवनसख गोप्ता । 
स॒ ब्क्मविद्यां. स्वविद्याप्रतिष्ठामधवोय ज्येप्ठपुत्रायः प्राह ॥ १॥ 
8» इस परमेश्वरके नामऊा स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ फ़्रिया जाता है। इसके द्वारा यहोँ यह सूचित 
किया शया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्मर्मे ई-४रका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये | 
विश्वस्य कतोन्‍्सम्पूर्ण जगतके सचयिता ( और ), भ्रुवनस्थ गोप्तासव छोकोफ़ी रक्षा करनेवाले, ब्रह्मान 
( चत॒र्मुख ) ब्रह्माजी, देवानाम>सब देवताओंमें, प्रथमभनयइछे, सम्बभूवत्मफ्ट हुए, स'रउन्होने। ज्येप्टपुत्नाय 
अथवोय-मबसे बड़े पुत्र अथर्वाको, सर्वेविद्याप्रतिष्ठाम>समस्त विद्याओंफी आधारभूता, प्रह्मविद्याम्‌ प्राहःब्रह्मविद्याका 
भलीभोति उपदेश किया ॥ १ ॥ 
व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वर्से देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए.। फिर इन्होंने ही सब देवताओ, 
महर्षियो और मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न रिया | साथ ही; समस्त लोकोकी रचना भी की तथा उन सबऊी रक्षाके 
सुदृद नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे, उन्हींको सबसे पहले ब्रक्नाजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश 


दिया था। जिस विद्यासे त्श्के पर और अपर--दोनों खस्पोंका पूर्णतया जान हो; उसे ब्रह्मविद्या कहते दे, यह सम्पूर्ण 
विद्याओंकी आश्रय है॥ १ ॥ 


अथवेंगे यां अबदेत ब्रह्माथवां तां पुरोवाचाह्लिरि अ्र्मविद्याम्‌। 
स॒ भारदाजाय सत्यवद्याय आह भारदाजोडड्चिससे परावराम्‌॥२॥ 


# सुण्डफोपनिपद्‌ # २६३ 








ब्रह्मा-त््माने, याम्‌5जिस विद्याका, अथर्वणे-अयर्वाको, प्रवदेत-उपदेश दिया था; ताम्‌ बह्मविद्याम-ही 
त्रह्मविद्या, अथवौ>अथर्वाने, पुरा5पहले; अज्विरिः-अज्जी ऋषिसे। उवाच-फही;। स+-उन अद्डी ऋषिने। भारद्याजायर 
भरद्वाज-गोत्री, सत्यवह्ययमस्सत्यवह नामक ऋपषिफो, प्राहन्बतछायी; भारद्वाज:-भारद्वाजने; परावराम-सहलेवालेंसिे 
पीढेवालेंक प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको, अद्धिरसे>अद्विरा नामक ऋपिसे, | प्राह-कहा ]॥ २॥ 

व्याख्या--अथवां ऋषिको जो ब्क्षविद्या ब्रह्मसे मिली थी, वही त्रह्मविद्या उन्होंने अद्भी ऋषिको बतछायी ओर 
अब्जीने भरद्दाज-गोज्रमे उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिकों कही। भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर और 
अपर--दोनों खरूपोंका शान करानेवाली इस ब्रह्मवियाका उपदेश अद्भिरा नामक ऋषिकोी दिया ॥ २ ॥ 

शौनको ह वे महाशालोउद्धिस्सं विधिवदुपसन्न। पप्नच्छ । कसिन्नु भगवों विज्ञाते सर्वमिद॑ 
विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

ह>विख्यात है ( कि ) शौनकः वैन्शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने। महाशालूः-जो अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुछ) 
के अधिष्ठाता थे, विधिवत्‌-शाज्रविधिके अनुसार; अस्लिरसम्‌ उपसन्न+-य्महर्पि अद्धिराकी शरण ली; ( और उनसे ) 
पप्रचछ-(॒विनयपूर्वक ) पूछा; भगवःनभगवन्‌; झुूनिश्चयपूर्वक; कसिमिन्‌ विज्ञाते+किसके जान लिये जानेपर, 
हदम>्यह; सर्वम-्सबव कुछ, विक्षातम-जाना हुआ, भवतिरदों जाता है; इति-यद ( मेरा प्रश्न है ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--औनऊ नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे; जो बढ़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोके अनुसार उनके 
ऋषिकुलमे अद्औासी हजार ऋषि रहते थे | वे उपर्युक्त त्रह्मविद्याको जाननेके लिये शार्रविधिके अनुसार हाथमें समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक महर्षि अद्धिराकी शरणमे आये । उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वऊ महर्षिसे पूछा--“भगवन्‌ ! जिसको भलीमोति जान 
लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमे आता है; सब-का-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्‍या 
है ! कृपया बतछाइये क्रि उसे कैसे जाना जाय? || ३े ॥ 


तस्मै स होवाच । दे विद्ये वेद्तव्ये इति ६ स॒ यहक्मविदों वदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४ ॥ 

तस्मैंठन शौनक मुनिसे, सः ृन्चे विख्यात महर्पि अद्धिरा, उवाचन्श्रोढे, ब्रह्मविदःज्ञह्मको जाननेवाले, 
इतिल्‍इस प्रकार, हरनिश्रयपूर्वक, चदन्ति सम यत्‌-्कदते आये हैं कि, द्वे विद्येऊदो विद्याएँ, एव८ही, चेद्तिव्ये-जानने 
योग्य है, परा-एक परा, चर्भीर, अपरान्दूसरी अपरा, चन्‍भी ॥ ४ ॥ । 

व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अन्निरा बोले--“शौनक ] ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोका कहना है 
कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं---एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद/ सामवेदो5थववेद+ शिक्षा कव्पो व्याकरण निरुक्त॑ छन्दो ज्योतिप- 
मिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 

तन्नरउन दोनेमिंसे, ऋग्वेद्‌ः-ऋग्वेद; यजुवेद्+-यजुवेंद, सामवेद्‌+-सामवेद। ( तथा ) अथवेबेद्‌:-अथर्व॑ेद, 
दिक्षा5शिक्षा, कल्प+-कल्य, व्याकरणस>व्याऊरण; निरुक्तम#निरुक्त, छन्‍्द्‌+-ठन्द) ज्योतिपसम-ज्योतिष, इति 
अपरान्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ), अथन्तथा, यया-जितसे; ततू-चह, अक्षरम-अविनाशी परबह्म, 
अधिगस्यते-तत्वसे जाना जाता है, [ सान्‍्वदद, | परान्यरा विद्या (है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके ढारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका शान 
प्राप्त किया जाता है; जिसमें भोगोंफी स्थिति, मोगोंके उपभोग करनेके प्रकार; भोग-सामग्रीफकी स्चना और उनको उपलब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये 
चारों वेद । इनमें माना प्रकारके यर्जोकी विधिफा और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगतके सभी पदार्थोंका एव 
विषयोंका वेदोमे| मलछीभॉति वर्णन किया गया है। यह अवदय है कि इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और 
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उनमे बर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोफ़ों समझनेवाले भी नहीं €। वेदोका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण ऊरनेकी विविका 
उपदेश शिक्षा? हे | जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि बतछायी गयी है। उसे प्फत्पः उऊहते ह ( झह्ययृत्र आदिफी गणना 
उत्पमे ही है )। वैदिक और लोकिक गब्दोके अनुगासनका--प्रक्ृति प्रत्यय विभागपूर्वक सब्द-साधनकी प्रक्रिया, अब्दार्थ- 
बोधके प्रफार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमेकि उपदेशका नाम पव्याक्ररणः है| वैदिक शभब्दोका जो फोपहे, जिसमे अमुऊ़ पद अमुक 
वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है; उसको 'निदक्तः कहते €। बेढिक छन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली 
विदा “छन्द! ऊहलाती है | ग्रह ओर नक्षत्रोंज़ी स्थिति; गति ओर उनके साथ हमाग क्या सम्बन्ध हैं--दन सब आतेपर 
जिसमे विचार क्रिया गया है, वह “ज्योतिष! विद्या है | टस प्रफार चार वेद ओर छः वेदाह्न--7न दसका नाम अपरा विद्या है; 
और जिसके द्वारा पखद्म अविनाशी परमात्माफ़ा तल्वजान होता है; वह परा विद्या है । उसझा वर्गन भी बेठाम ही है, अतः 
उतने अगको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाद्वोंफों अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


सस्वन्ध---ऊपः बतकायी हुई पर विध्ाके द्वारा जिसका शान होता है, वह अबिनागी अह्य कसा -हस तनिज्ञासापर 
कहते हैं-- 

यतदद्रेबयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्लु।शओेत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्य विश्व सर्वगत सुसक्ष्म तदव्यर्य 
यद्भतयोनिं परिषश्यन्ति धीरा) ॥ ६ | 

तत्‌न्‍वह, यतूनजे, अद्रेश्यमू-जाननेमे न आनेवाल, अश्राह्ममल्यफद्रनम न आनेबाढा, अगोचम-गो आदिखे 
रहित, अवर्णमू-रग और आइतिसे रहित; अचक्षुःभोत्रम-नेत्र, फान आदि ज्ञानेन्द्रियाँसि रटित (भोर ) अपाणिपादम: 
(और ) हाथ, पैर आदि फमेंख्रियोंसे (भी) रहित है; [ तथातवा; ) ततूज्यर यत्‌ल जो, नित्यम>नित्य, विभ्ुम- 
सवब्यापी, सर्वगतमू-न्‍्सबमे फैला हुआ, खुसूएमम>अत्यन्त सत्म ( और ), अव्ययम>अविनाभी परब्ह्म है, ततूरउस; 
भूतयोनिम-समस्त प्राणियोंके परम फारणको, चीरा+-ज्ञनीजन, परिपश्यल्ति-सर्वन्न परिपूर्ण टेसते हद ॥६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र परत्रह्म परमेश्वरके निराफार स्वरूपफा बणैन क्रिया गया हे । साराभ यह है फ्रि चे 
परव्रह्म परमेश्वर शानेन्द्रियोद्रारा जाननेमे नहीं आते, न ऊर्मेन्द्रियोद्वारा पकडनेमे ही आते हैं। थे गोत्र आदि उपाधियांमे रहित, 
तथा आह्मण आदि वर्णगतमभेदसे एव रंग और आऊतिसे भी सर्ववा रह्ति है । वे नेत्र, फान आदि जानेन्द्रियेंसि और 
हाथ पैर आदि कमेंन्द्रियोंने भी रहित है| तथा वे अत्यन्त सह््म व्यापक, अन्तग-मास्पसे सबसे फेडे हुए और कभी 
नाग न होनेवाछे सर्वया नित्य है!। समस्त म्राणियोंके उन परम फारणको आानीजन सर्वत्र परिष्र्ण टेख़ते है | ६ ॥ 


“कक जगदाता परेश्वर समस्त मूतोंके परम कारण कैसे हे, सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे फ्िस प्रकार उत्पक होता ₹ ध्से 
यथोणेनामिः सृजते ग्हते च॑ यथा पृथिव्यामोपधयः सम्भूवन्ति | 
यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वस् ॥ ७॥ 
कह 4 यह प्रकार; ऊर्णनामिः-मफड़ी, खजतेर( जालेको ) बनाती है, चअर*भीर) गह्नते-निगल जाती हे (तथा ) 
है स प्रकार, पृथिव्याम-शृध्वीमे, ओपघय:-नाना प्रकारडी ओपधियों, सस्भचन्ति-उतन्न होती ह ( और 3, 
यथा 3३ रत म+ जप पातू-जीवित मनुष्यसे, केशछोमानि-फेश और रोएँ (उल्लनन हेते हे ): तथान्डी प्रकार 
"अविनाश परबहमसे, इह-यहों--इस सृष्टिमे, विश्वमल्सप कुछ, सम्भवत्तिःठतन्‍्न होता है ॥| ७ । | 
को 2 नलाप 8 तीन उअन्तेंह्ारा यह बात समझायी गयी है कि परज्न्न परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मऊ 
कस ९ उपादान कारण हैं | पहले मकड़ीके दृशन्तसे यह बात कही गयी है कि जिस प्र ५ 
हक क 3920: दर कक निऊालफर फेलाती है और फिर उसे निगल जाती है; उसी प्रकार वह कक 
४ पुनः डे अपनेमे हो हे है. जगत ख्षिके आरब्मम नाना प्रकारसे उत्न्न ऊरके फेछाते ह और कल 
ने कर देते हैँ ( गीता ९ | ७-८ ) । दूसरे उदाहरणसे यह चात समझायी है कि जिस प्रफार 
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पृथ्वी जिस जिस प्रकारकी अन्न, तृण, चृक्ष, छता आदि ओपधियोके बीज पड़ते हैँ; उसी प्रकारकी मिन्न-मिन्न भेदोंवाली 
ओपधियों वहों उत्न्न हो जाती ह--उममें प्रृथ्वीका कोई पश्चयत नहीं है; उसी प्रफार जीवोके नाना प्रकारके कर्मरूप बीजकि 
अनुसार ही भगवान्‌ उनऊो भिन्न-भिन्न योनियोमे उत्पन्न करते है, अत. उनमें फ्िसी प्रकारकी विषमता और निर्दयताका 
दोष नहीं है ( बह्मयूत्र २। १। ३४ ) | तीसरे मनुष्य-अरीरके उदाहरणसे यह वात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित थरीरसे सर्ववा विलक्षण केश, रोएँ और नस अपने-आप उत्नन्न होते और बढते रहते ई--उसके 
लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परव्ह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमभावसे ही समयपर उत्तन् हो 
जाता दै और विस्तारक्रो प्राप्त होता है, इसके लिये भगयानकों कोई प्रयज्ञ नहीं करना पड़ता | इसीलिये मगवानने गीतार्मे 
कहा है कि “में इस जगनको बनानेवाल्ा होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ | १३ 9 “उदासीनकी तरद स्थित रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरकों वे कर्म लि नहीं करते? ( गीता ९ । १० ) इत्यादि ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अब सशक्षेपमें जगतदी उत्त्तिका क्रम बताते हैं-- 
तपसा चीयते ब्रह्म. ततोंडन्नमभिजायते | 
अन्नात्माणो मनः सत्य॑ लोका। कमसु चाम्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मस्मजह्म, तपसा-विनानमय तपसे, चीयते- उपचय ( बृद्धि ) को ग्रात्त होता है, ततः-उससे;। अन्नम> 
अन्न अभिज्ञायते> उत्तन्न द्ोता , अजन्नात्‌र अन्नसे ( क्रमणः ), प्राण+नप्राण, मन#-,मन, खत्यमर सत्य 
( स्वूलबूत ), छोकाःस्समस्त छोक ( और कर्म ) चन्तथा, कर्मखुन्कर्मंेसे अम्ृतम्‌-भवश्यम्भावी सुख-हुःखरूप 
फल उत्तन्न होता दे ॥ ८ ॥ 
ब्याख्या--जब जगनकी रचनाका समय आता है; उस समय परख्रह्म परमेश्वर अपने सकल्परूप तयसे वृद्धिकों प्राप्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोवाली सष्टिके निर्माणका सकल्य उठता है। जीवोंक़े कर्माचसार उन परत्रह्म पुरुषोत्तमर्मे 
जो यष्टिके आदिम स्फुरणा होती है) वही मानो उनका तप है, उस स्फुरणाके होते ही भगवान जो पहले अत्यन्त चूहमरूपमें 
रहते है, ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रम आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते दे अर्थात्‌ वे सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण 
कर छेते हैं| त्रह्मासे सब प्राणियोफ़ी उत्तत्ति और बृढ्धि करनेवाछा अन्न उसन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; मन, कार्यरूप 
पॉच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कमेंसि उनका अवश्यम्मात्री सुख- 
चुशखरूप फछ--दस प्रकार यह,सम्पूर्ण जगत्‌ उसन्न होता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसहार करते हैं--- 
यः सर्वज्ञ सर्वविद्ययस ज्ञानमयं तपः | 
तस्ादेतद़क्क नाम रूपमन्रच च जायते ॥ ९॥ 
यःन्‍जो, सर्वश-न्‍्सर्वत्ञ ( तथा ) स्वेवित-सवकों जाननेत्रल्ा ( है )) यस्थरजिसका, शानम्रयम-शानमय३$ 
- तपमततप (है), तस्मातू-उसी परमेश्वस्से, एततूल्यह, ब्रह्म-पराट्खहूय जगत; चब्तया, नामचवाम, रूपम्‌> 
रूप, ( और ) अन्नम-भोजन, जायते-उत्तन्न होते है ॥ ९ ॥ 
व्याज्या--वै सम्पूर्ण जगत॒के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विश्वेषरूपसे मी सबको भछीमाँति 
जानते है; उन परत्क्षका एकमात्र ज्ञान ही तप हैं | उर्हें साधारण मनुष्योफी भांति जगत्‌की उत्तत्तिके लिये कष्ट-सइनरूप 
तप नहीं करना पड़ता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरके सकल्पमात्रसे ही यह अत्यक्ष दीखनेवाला विराट्ख़रूप 
जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता है और सम्रस्त प्राणियों तथा छोकोंके नाम) रूप और 
आह्वार आदि भी उतन्न हो जाते है | ' 
शौनक ऋपिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लियः जाता है ! इसके उत्तरमें सम्त्त जगतूके 


उ० अ० ३४--३१५--- 


_..+5 


रद्द % महास्तं विभुमात्मा् मत्वा धीरो न शोचति २ 


परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्‌की उतप्तत्ति वतछाकर सक्षेपमरे यह बात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान; सर्वश) सबके 
कर्ता-धर्ता परमेश्वरकी जान लेनेपर यह सब कुछ जात हो जाता है ॥ ९॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


ब-<$-3५-९७००७--5 


द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पहले रण्डके चौथे मन्त्रमें प्रा आए अपरा-- इन दो विद्या्भफो जाननेयोग्य बताया आ, उनमेंस अब इस सण्डसे 
अपरा विद्याज्ा रूप और फर बतकाफर पर विद्याकी जिज्ञासा उत्पत्न वी जाती है--- 


तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेष कमोणि कवयो यान्यपश्य॑स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियत सत्यकामा एप व पन्‍था। सुकृतस लोके ॥ १॥ 


तत्‌> वह, एतत्‌र यह) सत्यम्‌-सत्य है कि, कवयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियोने, यानिरजिन कमोणि+ फर्मोको; 
मन्जेघु-वेद-सन्तरेंमि, अपध्यन-देखाथा, तानिनवे, चेतायाम८तीनों वेदोंम, बहुधा-बहत प्रजास्‍्ते। संततानिः 
च्याप्त हैं, सत्यकामा+-हे सत्यवो चाहनेवाले मनुष्यो, ( तुमछोग ) तानि+उनका। नियतम्‌>नियमपूर्वक, आचरथर 


अनुष्ठान करो, लोके-इस मनुप्य भरीरमे; व--ठुग्हारे ल्यि, एपल्‍न्यही, खुकतस्यन्शुभ फर्मकी पल प्राप्तिता) 
पन्था+ज्मार्ग है ॥ १॥ 


व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान महर्षियोंने जिन उन्नतिके साधनरूप यजादि नाना प्रफारके कर्मोयो 
चेद-मन्त्रोमे पहले देखा था; वे कर्म ऋक्‌) यजुः और साम--इन तीनो वेदोंमे बहुत प्रसससे विस्ताग्पूर्वक वर्णित हैं ( गीता 
४ । ३२) ।# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योफो उन्हें भलीमोति जानकर नियमपूर्चक्त उन कर्मोफ़ी करते 
रहना चाहिये । इस मनुष्यशरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर भार्ग है। आल्स्य और प्रमादमं या भोगोंफों भोगनेमे पशुओंफी 
भॉति जीवन बिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है । यही इस मन्त्रका माव है ॥ १॥ 


सम्बन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके क्मोमेंस उपरक्षणसुपसे प्रधान अशिहोत्ररूप कर्मका वर्णन आर करते ऐैं--- 
यदा लेलायते ह्ाथिं। समिद्धे हव्यवाहने। 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती। प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
यदा हिर जिस समय, हव्यवाहने समिद्धे-हृविष्यकों देवताओके पास पहुँचानेवाली अभिके प्रदीत्त हो जानेपर, 
अर्चि;६( उसमें ) ज्वालाएँ, लेलायते-ल्पलपाने लगती हैं, तद[>उस समय, आज्यभागों अन्तरेण-आज्यमागके]| 
वीचमें। आहुती+८अन्‍्य आहुतियोंको, प्रतिपादयेत्‌-डाले ॥| २॥ 
व्याख्या--अधिकारी मनुध्योको नित्यप्रति अमिहोत्र करना चाहिये | जब देवताओंकों हृविष्य पहुँचानेवाली अमि 
अभिह्दोत्रकी वेदीमें भलीमॉति प्रज्वल्ति हो जाय; उसमेंसे रपट निकलने लगें; उस समय आज्यभागके ख्थानकों छोड़कर 
मध्यमे आहुतियों डाल्नी चाहिये। वर्योकि नित्य अभिहोन्रमं आज्यमागकी दो आहुतियों देनेफ़ा नियम नहीं है | इससे यह 
बात भी समझायी गयी है कि जबतऊ अभ्नि प्रदीत्त न हो, उसमेंसे लपटे न निकलने लगें, तबतऊ या निम्लकर शान्त हो 
जायें, उस समय अभिमें आहुति नहीं डालनी चाहिये । अभिको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अभिह्ोत्र करना चाहिये॥ २ ॥ 


+% प्रधानरुपे बेदोंकी सख्या तीन ही भानी गयी है। जहाँ-तहाँ 'वेदजवी' आदि नामेसे छेद, यज्ञद ओर सामेद... इन 
त्तीनका ही उल्लेख मिलता है। ऐसे खलोंमें चौथे अथर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 


् + यजुदेंदके जनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आइति और इन्द्रके लिये “आधार!नामकी दो शताहुतियों देनेके पश्चात जो 
अधि जोर सेम देवताओफे लिये पृथव्‌-दथक्‌ दो आहुत्तियों दी जाती हैं; उनका नाम “्ञाज्यमाग है। «४» अप्नये खाद्यः 


जौर “डे हु बे कशकर उत्तर-पू्वीर्षमें 
ओर “४ सोमाय खाहा' कहकर दक्षिण-पूवौ५में ये जाहुतियाँ टली जाती हैं, श्नके बीचमें शेष आइतियोँ डाढनी चादिये। 


ञ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्दे 





सम्बन्ध--नित्य अभ॒िहोत्र करनेवाके मनुष्यकों उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यस्याभरिहोत्रमद्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवित॑ च। 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना . हुतमासप्तमांसस्य लोकानू हिनस्ति ॥ ३॥ 
यस्य"जिसका, अश्निहोत्रमःअभिहोत्र, अद््शम-दर्शनामक यशसे रहित है, अपोर्णमासम-पौर्णमासनामक 
यश्षसे रहित है, अचातुम्मोस्यम--चातुर्मास्यनामक यशंसे रहित है, अनाग्रयणम्‌>आग्रयण कर्मसे रहित है। चमूतथा, 
अतिथिवर्जितम्‌नजिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अहुतमू"जिस्में समयपर आहुति नहीं दी जाती, अवेश्वदेवम्‌> 
जो बलिवेश्वदेवनामऊ कर्मसे रहित है, (तथा ) अविधिना हुतम्‌-जिसमें भात्र-विधिकी अवहेलना करके हवन क्रिया गया है; 
ऐसा अभिदयोत्र; तस्य#ूउस अभिहोत्रीके, आसप्तमान-सातो, छोकान-थुण्य छोकोंका। हिनस्ति-नाग कर देता है || ३ ॥ 
व्याख्या--नित्य अभिहोत्र करनेवाछा मनुष्य यदि दर्श# और पौर्णमासयश] नहीं करता या चातुर्मास्य यश नहीं 
करता अथवा गरद्‌ और वसन्‍्त ऋतुओंमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इश्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी 
यजशाल्में अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अभिहोत्रमें ठीक समयपर और शास््रविधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एव बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अभिद्षोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो छोकोको वह अद्गहीन 
अभिहोत्र नष्ट कर देता है| अर्थात्‌ उस यजके द्वारा उसे मिलनेवाले जो प्रथ्वीलोकसे लेकर सत्यछोकतक सातों छोकोमें प्रा 
होने योग्य भोग हैं, उनसे वह वश्चित रह जाता है ॥ ३ | 
सम्बन्ध---दूसेर मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्निमें कपटें निककने रर्गें, तब आहुति देनी चाहिये, अत अब 
उन छपटोंकि प्रफाए-मेद और नाम बतलाते हैं-- 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च॒ सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिड्लिनी विश्वरुवी च देवी लेलायमाना इति सप्त जिहा।॥ ४॥ 


या5 जो, काली- काली, करालीर कराली, च-तथा, मनोजवार मनोजवा, च>और; झुलोहिता- सलेहिता; 
चरतथा, सुधूम्नरवर्णा-स॒धूम्रवर्णा, स्फुलिड्लिनी-स्फुलिट्लिनी, चस्तथा, विश्वरुची देवी-विश्वरची देवी, इति-ये 
( अमिकी )) सप्त-सात; छेलायमाना$८ लपलपाती हुईं, जिह्लाः5जिहाएँ हैं॥ ४ ॥| 

व्याख्या--काली--काले रगवाली, कराली--अति उम्र ( जिसमें आग लग जानेका डर रहता है ), मनोजवा--मन- 
की भांति अत्यन्त चश्चछ, सुलोहिता--पुन्दर लाली लिये हुए; सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धूऐँके-से रगवाली, स्फुलिब्लिनी-- 
चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी--सब ओरतसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी लपे मानो अमिदेवकी 
हविको ग्रहण करनेके लिये लपलपाती हुई सात जिह्ाएँ हैं। अतः जब इस प्रकार अभिदेवता आहुतिरूप भोजन भ्रहण करनेके 
लिये तेयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्बलित अथवा बुझी हुईं अभिमे दी 
हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४॥| 


सम्बन्ध--उप्युक्त प्रकारसे प्रदी्त अभ्निमें निममपूर्व॑क नित्यप्रति हवन करनेका फक बतराते हैं-- 


एतेषु यथ्रते आजमानेषु यथाकालं॑ चाहुतयो द्ाददायन । 
त॑ नयन्त्येताः स्यस्थ रब्मयों यत्र देवानां पतिरेकोईघिवासः ॥ ५॥ 
यश च >जो कोई मी अभिद्दोत्री, एतेषु आजमानेषु>इन देदीप्यमान ज्वालाओंमें, यथाकालम्‌- ठीक समयपर; 


# अत्येक अमावस्थाको की जानेवाली इष्टि | 
4 प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली शृष्टि । 
4 चार मद्दीनोंमें पूरा होनेवाला एक ओऔत यागविशेष । 


२६८ + महाल्त॑ विभुमात्मानं मत्या घीरों न शोचति + 


स्ल््ल्ल्््ि७य््स्लसससलससिसितन तन तततततततततततत्त्तलत्तल्तत्त्त्ल्लल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल्ल्रः 


चस्ते-अग्निदोत्र करता है; तमूउस अभिहोत्रीफों: दिस निश्रय मा आददायनर अपने साथ लेकर) ६४ 
आहुतयः-्जाहुतियों, खुर्यस्यन्यर्वद्नी, रच्मय [ भृत्या ]नम्रिें ( बनरर )) कक ३ हक ) 
यन्न<जहों, देवानाम्‌>देवताओका एकलएकक्‍्मात्र- पति--खामी ( उन्ह ). अधिचाल >निवास कत्ता ९ ॥ 5 ॥ 
व्यास्या--जो कोई मी साधऊ पर्वमन्त्रम बवछावी हुईं मात प्रश्र॒मी छठोंसे युक्त भलीमोंति प्रश्वनल्ति अमिर्मे 
ठीक समयपर जासत्रविधिके अनुसार नित्यप्रति आहुति ढेकर अमिहोत्र क्ग्ता है, उसे मरणयालम जगरने साथ _लैकर ये 
आहुवियों दर्बकी किरणें बनकर वहां पहुँचा देती हैं; जहाँ देववाओफा एकमात्र स्वामी इन्द्र निचाम इर्ता +# | ताथ्र्य यह कि 
अभिवोत्र ख्वर्कके सुखोंरी प्रासिका अमोब उपाय है | ५ ॥ हे 
सस्बन्ध--किस प्रक्मर थे आहुतिय मुर्ग-किएणेंद्रग बजमानक्ों ब्रेन के जाती हैँ--ऐसा मिन्ारा ऐैनिए ऋते इईण 
ए्येहीति तमाहुतय/ सुबचेसः स्येस्थ रक्मिमियेजमान वहस्ति । 
प्रियां वाचममिवदन्त्योड्वेयन्त्य एप चृ पृण्य। सुकृतो ऋत्मलोक। ॥ ६॥ 
झुवचंस | वे ) देरीप्पमान, आहुतय;-आहुतियों, पहि एहिल्‍्भाओ, आओ पुप-लपट, बन्‍्लुम्टोंग, खुस्त/- 
शुभ क्मेंते प्रात पुण्यश््यवित्र ब्रह्मलोक/-्टझालेर (खर्ग ) है इतिन्इस प्रसररी- म्ियामलपििय, वाचमल्याणी; 
अमिवद्र्त्य-ल्वास्वार कहती हुई ( और ), अचेयन्त्य+नठसका आदर सत्तार परती हुई' तमझूठस' यज़मानम्‌ल 
यजमानको, सूर्यस्यूयूर्पकी रश्मिमि-न्‍्रव्मियोद्दारा, बहन्तिस्ले जाती है ॥ ६॥॥ 


व्याख्या--उन प्रदीत् ज्याद्यओंम दी हुई आहुतियों उर्मफी क्रिर्णीे रूपमे परिणत होकर मरणसालम उस साधक- 
से कहती है---आओ, आओ) चह तुम्हारे झुम ऊमेंका फल्खरूप हदह्यलोफ अर्वात्‌ भोगरूप चुर्योफ़ो मोगमेझा स्थान खगे- 
छोक है ४ इस प्रस्रक्षी प्रिय वाणी वाग्वार पहती हुई आदर-सल्तायपर्बर उसे सूर्षरी क्र्णोके मार्गसे ले ज्वरर स्वर्गलोकर्मे 
पहुँचा देती है । यहाँ खर्गको ब्रह्मलोक उहनेफा यह भाव माछूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवानके द्वी अपर 
ख़रूप है। अतः प्रतरात्तरसे ब्रह्म दी हैं ॥ ६ ॥ 


सस्बन्ध--»ब सासारिक मोणे देराग्यगी और एम आजन्दख्॒रूप परमेश्रकी पॉनेकी अभिराषा उत्पक्त ऊानेके लिए उपयुक्त 
स्व॒गकोक्के साचनरूष यश्ञादि सकाम कर्म और उनके फकरूप लौकिक एव पारतीफिक भोणेंगे तुच्छता बतकाते है-- 


पुवा होते अच्ठा यक्षरूपा अशब्णोक्तमवर॑ येपु. कमे। 
एतच्छेयो येप्मिनन्दन्ति म्रढा जरामृत्युं ते पुनरेधापि चन्ति ॥७॥ 
दि निश्रय ही, प्ते> ये यशरूपा५्न यगरूप, अशाद्श प्लवा+८ अठारह नौकाएँ, अदृढा[:८अचह्द ( अस्थिर ) हैं। 
येघुल जिनमें, अचरम-नीची श्रेणीझा, कर्म--उपासनारहित सकाम कर्म, उक्तमू>वताया गया है, ये८जो, मूठा++ मूर्ख, 


एतत्‌ [एव]5 यही, श्रेय--कल्याणफा मार्ग है (यों मानकर ) अभिनन्दन्ति- दसफी पशसा करते हैं, तेरवे, पुन. अपिर 
वारवार। एब्रननिश्देह, जरस्तत्युम-इद्धावखा ओर झत्युरे; यन्ति-प्राप्त होते रूते है ॥ ७॥| 


व्याख्या--इस मन्त्रम यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी सख्या अठारह ब्रतछायी गयी है; इससे 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्ज; पौर्णमात, चातु्मास्य आदि भेदोंसि यजके अठारह प्रधान भेद होते है | क्टना यह हे कि 
जिनमे उपासनारद्दित सक्राम कमोंका वर्णन है, ऐसी ये यजरूप अठारह नौकाएँ है; जो कि दृढ नहीं है| इनके हरा ससार- 
सपु्से पार होना तो दूर रहा; इस छोकके वर्तमान पु खरूप छोटी सी नदीसे पार होऊर खर्मतक पहुँचनेमे भी 
संदेह है, क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार कसी भी अड्की कमी रह जानेगर वे साधक खर्ममें नहीं पहुँचा सकती, वीचमें 
ही छिन्न-भिन्न हो जाती हैं | इसलिये ये अदृढ अर्थात्‌ असख्थिर है| इस रहससे न समझऊर जो मूर्खछोंग इन सकाम 
कर्मीकी ही कल्याणका उपाय समक्षकर--इनके ही फलकों परम छुख 


मानकर इनऊी प्रशसा करते हैं, उन्हें निः 
बारवार इद्धावखा और मरणके दु ख भोगने पड़ते है | ७॥| कर इ' करते रहते हैँ, उन्हे निःसदेह 
सम्बन्ध--े किस प्रकार दुख नोगते हें, इसका स्पष्टीकरण करते हँ--- 


है. 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्द५ 
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अविद्यायामन्तरे. वतंमानाः खयधीरा।  पण्डितं मन्यमानाः । 
जद्वन्यमानाः परियन्ति सूढा अन्वेनेव नीयमाना यथान्था। ॥ ८॥ 

* अविद्यायाम्‌ अन्तरे-भविद्याके मीतर, वर्तमानाः-स्थित होकर (भी ), खयंधीराः-अपने-आप बुडिमान्‌ बनने- 
वाले (और ), पण्डितम्‌ मन्यमाना+-अपनेको विद्ान्‌ माननेवाले। मृढाःन्त्रें मूर्खठोंग; जद्वन्यमानाःन्‍्वार-बार 
आधात ( कष्ट ) सहन करते हुए। परियन्ति-( ठीक वेसे ही) भठकते रहते हैं, यथा-नैसे, अन्घेन एव" 
अन्धेके द्वारा ही, नीयमानाः#चलाये जानेवाले, अन्धा+-अंधे ( अपने छप््यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उघर 
भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं ) | ८ ॥ 

व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यकों मार्ग दिखलानेवाल्ा भी अन्धा ही मिल जाता है; तब जेसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता; बीचमे ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉटे-ककड़ोंसे बिंघकर या गहरे गड्ढे आदियें गिरकर 
अथवा कसी चद्दान, दीवार और पश्ञ आदिसे ट्कराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है; वेंसे ही उस मूर्खकों भी पश्नु, 
पक्ती, कीट पनग आदि विविध दु खपूर्ण योनियोमें एवं नरकादियें प्रवेश करके अनन्त जरन्मेंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पडता है, जो अपने-आपको ही घुडिमान्‌ और विद्वान समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमे शास्त्र और महापुरुषोंके 
वचनोंकी कुछ मी परवा न करके उनकी अपहेलना करता ओर ग्रत्यश्न सुखरूत प्रतीत होनेवाले भोगेकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर सलम रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--9 छोग वारवार दुष्खोंमें पठऊ़ भी चेनते क्‍यों नहीं, कल्याणके लिंग चेश क्यों नहीं करते, इस जिज्ासापर 
कहते हैं-- 
अविदायां ( ३ ८ 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वर्य॑ कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणे न ग्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा। श्वीणलोकाश्व्यवन्ते ॥ ९ ॥ 
वाल्ग-ज्जे मूर्सत्रोग, अविद्यायाम-उपासनारहित सकाम कमेंमिं, वहुधानबहुत प्रकारसे, वर्तमाना+न्वर्तते हुए), 
चयम्‌-दम, कृतार्थी--्वतार्थ दो गये, इति अभिमन्यन्ति-्ऐसा अमिमान कर छेते हैं, यत्‌-्लयोंकि, कर्मिण+-त्रे सकाम कर्म 
करनेवाले छोग, रागात्‌-विपयोकी आसक्तिके कारण, न प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन->इस कारण, 
आतुरा-न्‍्वारवार ढु“खसे आत॒र हो, क्षीणलोकाःनयुण्योप्रार्नित छोकोंसे हटाये जाकर, च्यवन्तेननीचे गिर जाते हैं | ९ ॥| 
व्यास्या--पपूर्वमन्त्रमे कहे हुए श्कारसे जो इस ल्लेक और परलोकके भोगोंकी ग्राप्तिके लिये सासारिक उन्नतिके 
तछाघनरूप नाना ग्रकारके सकाम कर्मोर्मे ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यार्म निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 

“इमन अपन के छयका पालन कर लिया ।? उन सासारिक कमामे छगे हुए. मनुप्योकी भोगेंम अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इस कारण वे सासारिक उन्नतिक्रे सिव्रा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेश न करके 
बारवार दुखी होते रहते द्व और पुण्यक्रमोंका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि छोकोंसे नीचे गिर जाते हैं || ९ ॥ 

सम्बन्ब--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते हैं--- 
इष्टापू्त भन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते अमृढा; । 
नाकस्य प्ृष्टे ते सुकृतेष्तुभृत्वेम छोक॑ हीनतरं॑ वा विशन्ति ॥१०॥ 
इष्टापूर्तमः-इष्ट और पूर्त# ( सकाम ) कमोंको ही, चरिष्मलश्रेठठ मन्‍्यमाना+-माननेवाले, प्रसूडा++अत्यन्त 
मूर्खखोग, अन्यतःःउससे मिन्‍न, श्रेयः-वालविक श्रेयकों, न वेदयन्ते+नहीं जानते, ते5वे, खुकूतेरपुण्यकर्मोके 
# यश्न-यागादि औत कर्मोको “ृष्ट! तथा बावली, कुओँ ख़ुदवाना और वगाचे रहूगाना आदि स्मृनिविद्दित कर्मको 4पूतेः 
कहते हैं। 





2७० + महास्त विश्वुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति ५ 
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फलखरूप, नाकस्य पृष्ठें>खर्गके उच्चतम सख्ानमे, अज्भृत्वा- ( जाकर शेष्ठ कर्मोके फलस्वरूप ) बलेंकि भोगोंका 
अनुभव करके, इमम छोकम्‌>इस मनुष्यछोकऊमें; चाल अथवा, दीचतसम्‌+ इससे भी अलन्त हीन योनियोमे; विशन्ति+ 
प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ हा 

व्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इ्ट और पूर्तक़ो अर्थात्‌ वेद और स्मृति आदि आम्ोम सासारिक 
सुखोकी प्राप्तिके जितने भी साधन बताये गये है, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ ऊल्याण-साधन मानते हैँ) इसलिये उनसे पे मिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन) ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपाउन करना एवं परमपुरुष परमात्माफ़ों ७ लिये तीव्र 
जिशासापूर्वक चेष्ठ करना आदि जितने भी परम ऊल्याणके साधन ह॑; उन्हें वे नही जानते, उन ऊल्याण-साधनीकी ओर लक्ष्य- 
तक नहीं ऊरते | अतः वे अपने पुण्यऊर्मोके फलरूप स्वर्गछोऊतकके सुर्सोंको भोगरर पुण्य क्षय होनेपर पुनः एस मनुप्यलोकर्म 
अथवा इससे भी नीची झूकर कूफर, फीट पतज्ध आदि योनियोमे या रौरवादि घोर नग्फोमे चछे जाते ६।( गीता ९ | 
२० २१ ) ॥ १० ॥ 


सस्बन्ध---ऊपर बताये हुए साशारिक मोगेंसे विस्क मनुप्यके आचार-व्यग्त्ार और उनके फतज़ा पर्णन काते हैं-- 


तप/भ्द्धे ये हयुपवसन्त्यरण्ये शान्‍्ता विद्वांसो भेक्ष्य्ययों चरन्तः । 
स्मद्वारेण ते विरजा। पयान्ति यत्राम्ृतः स पुरुषों छाव्ययात्मा ॥११॥ 


हिल किन्‍्ठ॒, ये८ जो, अरण्ये [ स्थित्ताः |>वनमे रहनेवाले; शान्ता-+भान्‍्त खमाववाले। विहास+रविद्वान; 
सैश््यचयोम चरनन्‍्त+>तथा मिक्षाके लिये विचरनेवाले, तपः्थ्रद्धलसयमरूप तप तथा श्रद्ाफा$ उपचसन्तिल्‍सेयन परते 
हैं, ते>वे, विर्जा-रजोगुणरहित, सुय्यद्धारेण-वूर्यके मार्गसे, [ तत्र ] प्रयान्ति-व्दों चले जाते ई, यत्र हिल जटॉपर) 
खस+ल्‍वह, अछृत+८जन्म-सृत्युते रहित, अव्ययात्मा८ नित्य, अविनाशी, पुरुषः-परम पुरुष ( रहता दे )॥ ११॥ 


व्याख्या--उपरयुक्त मोगासक्त मनुप्योसि जो सर्ववा मिन्न हैं) मनुष्यणरीरफा मह्त्य समझ लेनेफे कारण जिनके 
अन्त/करणमे परमात्माका तत्व जाननेडी और परमेश्वरफो प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, थे चाहे वनमें निवास 
करनेवाले वानप्रस्थ हों; भान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ सदाचारी गध्स हों या भमिश्षासे निर्बाह करनेयाले ब्रटाचारी अथवा 
सन्‍्यासी हों, थे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते है; अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिखितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका गाखकी आजाके अनुसार बिना फ़िसी प्रफकारफी कामनाके पान करते रहते हैं और 
सयमपूर्वंक शम-दमादि साधनोसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धांके साथ परमेश्वरकों जानने और प्राप्त करनेके साधनोमे छगे रहते 
हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा शृज्त्य निर्म सत्तयगुणमें स्थित वे समन यूर्यछोफ़में होते हुए. वहाँ चले 
जाते है; जहों उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास फरते है॥ ११ | 


कि सम्बन्ध--सन पर परमेश्वर्को जानने ओर प्राप्त करनेके रिये मनुष्यड्ो क्या करना चाहिये, इस जिगासापर 


परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्त्राहषणो . निर्वेदमायात्नास्त्यकृतः छतेन । 
तहिज्ञानाथं स गुरुमेबामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं अल्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 


कर्मचितान- ऊर्मसे प्रात्त किये जानेवाले, लोकान्‌ परीक्ष्यर 


६०. 
8 कक का यह समझ ले कि), कृतिन-किये जानेवाढे सक्राम कमोंसे, अद्धत्त।८ खतःसिद्ध 
त् * न अस्तिर छ सकता, सब-वह; तहिक्षानाथम-उस परब्रद्यफा जान 
ए) कर पड न प्राप्त फरनेके लिये; 
जल य7 समिधा लेकर, श्ोचियम्‌>बेदको भलीमोंति जाननेयाले ( ओर ) ब्रह्मनिष्ठ म> परत्रहम परमात्मामे 
स्थत, शुरुम-गुरुके पात, एब-ही, अभिगच्छेत्‌-विनयपूर्वऊ जाय ॥ १२ || 


अपना कल्याण चाहनेवाढे सनुष्यको पहले बतछाये हुए सकाम कर्मके फलरूप इस छोक और प्रलछोकके 


लोफोकी परीक्षा करके; ब्राह्मण:८ ब्राद्मण निर्वेदम> 


व्याख्या-...8 


के मुण्डकोपनिषद्‌ # २७१ 


समस्त सासारिक सुखोंकी मलीमॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता ओर दुःखरूपताको समझकर सब्र 
अकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकाममावसे 
किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा खय भी अनित्य हैं | अतः जो सर्वथा अक्त है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, 
ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यह सोचकर उस जिनासुको परमात्माका वास्तविक तत्वजशञान प्राह्म 
करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा और विनयमावके सह्दित ऐसे सद्ुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्यको 
भलीभॉति जानते हों ओर पर््ष परमात्मामे स्थित हो ॥ १२॥ 


सम्बन्ध---ऊपर बतलाये हुए रक्षणोंवाला कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय तो गुरुको क्‍या करना चाहिये, इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्मे स॒ विद्वालुपसनाय सम्यवप्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षर॑ पुरुष वेद सत्यं॑ ग्रोवाच तां तच्चतो बदक्मविद्याम ॥१३॥ 


“वह; विद्वान-जानी महात्मा; उपसन्नाय-शरणमें आये हुए, सम्यक्‌प्रशान्तचित्ताय-पूर्णतया शान्त- 
चित्तवाले; शमान्विताय-मन और इन्द्रियॉपर विजय पाये हुए; तस्में-उस शिष्यको, ताम ब्रह्मविद्याम-उस ब्रह्मविद्याका; 
तक्त्वतः-तत््व-विवेचनपूर्वक, प्रोवाच-भलीमॉति उपदेश करे; येन [ सः जिससे वह शिष्य अक्षरम--अविनाशी; 
सत्यम--नित्य, पुरुपम-परमपुरुषको, चेद्रजान छे | १३ ॥ 

व्याख्या--उन भरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त 

पूर्णतया भान्त--निश्चक हो चुका हो। सासारिक भोगोंमें सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी चिन्ता; 

+ व्याकुछता या विकार नहीं रह गये हों) जिसने अपने मन) बुद्धि और इन्द्रियोंकी भलीभोंति वशर्मे कर लिया हो, उस 

अह्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभॉति समझाकर उपदेश करे; जिससे वह जिध्य नित्य अविनाशी परत्रह्म पुरुषोत्तम का 
ज्ञान प्रा कर सके ॥ १३ ॥ 





॥ छवितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम सुण्डक समाप्त ॥ १॥ 
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हितीय घुण्डक 
प्रथम खण्ड 


सस्बन्ध--अ्रथम मुष्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याज़ा खरूप और फर बतराया तथा उग्ठ तु झड़ ड््गिंति हुए प्मसे 
विएक होनेकी बात कहकर परविद्या प्राप्त करनेंके किये सद्भुरुकी अरणमें जानेफ़ो कहा | अब परविद्यारा वर्णन करनेके दिये प्रकरण 
आरम्म करते हैं--- 
तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिज्ञाः सहसणः अमचन्ते सरूपा। । 
तथाक्षराद्विविधा: सोम्य भाव३ प्रजायन्ते तत्र चेबापियन्ति ॥ १॥ 
सोस्यनदे प्रिय ।; चत-वह, सत्यमूसत्य, एततूलूयद हे; यथा-जिस प्रफार, खुदीप्तात्‌ पावकात- 
प्रजजलित अग्निर्मेसे। सरूपा;८उसीके समान रूपबाली, सहस्मश:-हजारे) विस्फुलिड्ञा-नचिनगारियों, प्रभवन्ते८ 
नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा-उसी प्रकार, अक्षरत्‌-भविनाश्वी ब्रदसे, विविधाः-नाना प्रकार्क्े, साचा भाव) 
प्रजायन्ते-उत्पन्त होते हैं, चरओऔर, तन्न एथूउसीमें, अपियन्ति-विलीन हो जाते ह# ॥ १॥ 


व्याख्या--महर्षि अद्धिरा कहते हैं--प्रिय शोनक ! मेने तुमझो पहले परम्रह्म प्मेश्वरके म्वरूपका वर्णन ररते 
हुए ( पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्य बतछाया था; बह सर्वथा सत्य है, अब उसीको पुनः 
समझाता हैँ; तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्यलित अभिमेसे उसीके जैसे रूप-रणवाली हजारं। चिनगारियों चारोे। ओर " 
निकलती हैं; उसी प्रकार परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सष्टिफालमें नाना प्रफारके भाव--मूर्त-अमूर्त पदार्थ उसन्न होते 
हैं और प्रत्यकाल्‍में पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं। यहाँ भावोंकि प्रकट होनेडी बात समझानेके लिये दी अग्ति ओर 
चिनगारियोंका दृशनन्त दिया गया है । उनके विलीन होनेकी वात दृशन्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 


सस्बन्ध---जिन परद्त अदिनाणी पुरुषोत्तमंसे यह जग्त्‌ उत्पन्न होकर पुन' उन्होंमें बिलीन हो जाता हे, थे स्वय फंसे 
हैं--इस जिशासापर कहते हैं--- 


दिव्यो छामृतें! पुरुपः सवाहयम्यन्तरो छाजः | 
अप्राणो छमना। शुभ्रो द्क्षरात्यरतः पर।॥२॥ 


हिलनिश्रय ही, दिव्य/+दिव्य, पुरुषस्न्यू्णपुरुप। अमू्ते->आकाररहित, सवाह्याभ्यन्तर. हिःसमम्त 
जगतके बाहर और भीतर भी व्या्त, अजञ--जन्मादि विकारोंसे अतीत, अप्राणः>प्राणरहित, अमनाः>मनरहित; हि्होनेके 
कारण, शुञ्रन्‍सर्वया विज्ञद्ध है ( तथा ), हविल्‍इसीलिये, अक्षरात्‌+अविनाणी जीवात्मासे, परतः पर$-अत्यन्त 
श्रेष्ठ है ॥ २॥ 


व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निशन्देह आकाररहित और समस्त जगत्‌के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण 
हैं । वे जन्म आदि विकारोसे रहित, सवेया विश्वद्ध हे, क्योंकि उनके न तो आण हैं, न इन्द्रियों टे और न मन ही है। 
हक सबके रा ही सब कुछ-करनेमे समय है, इसीलिये वे सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वर अवबिनागी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ- 
सवंधा उत्तम है ॥ २॥। 


सम्बन्ध--उपयुक्त रक्षुणोंव॒क्ते निराकार परमेश्वरस यह साकार जगत फ़िस प्रजार को 
सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन करते हें-- व्‌ उठन हो जाता है, इस जिशासापर उनकी 


"7 कब झु्कके अपन झप्के से सम गत उ 77777 र777:77777८ 
सुण्डकके अथम खण्डके सातवें मन्त्रमे मकड़ी, पृथ्वी जोर मनुष्य 
सन्‍्त्रमे अधिके दृशान्तसे समझायो गयी है । ! शा दा मतुचरासरके इधन्तते जो वान कद्दी थी, वही बात श्स 
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एतसाज़ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुज्योतिराप: प्थिवी विश्वस्स धारिणी ॥ ३॥ 
हक एतस्मात-इसी परमे-वरसे, प्राण:८ प्राण, जायते5 उत्पन्न होता है ( तथा ) मन+-मन ( अन्तःकरण ) 
णि- समस्त इन्द्रियों, खम्‌ः-आकाण) वायुभ्ूवायु, ज्योतिः-तेज, आप++जल, चःऔर; विश्वस्य 
धारिणी>सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करनेवाली, पुथिवी- प्रथ्वी ( ये सब उत्न्न होते हैं )॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यद्यपि वे परत्रक्ष पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है; तथापि 
सब कुछ करनेमें समर्थ हैं | इन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःमरण ) और सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ तथा आकाग; वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पॉचो महाभूत, सब के-सब उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रफार सक्षेपमें परमेश्वर्से सूक्ष्म तरवोंकी उत्यत्तिका प्रकार बतकाकर अब इस जगतमें मगवानका विरादरूप 
देखनेका प्रफार बतकांते हैं--- 
अभिमृधो 5 श्रोत्रे ० 
अग्रिमृंधा चक्षपी चन्द्रत्॒यों दिशः श्रोत्रे वाम्बिवरताथ वेदाः । 
वायु; ग्राणो हृदय॑ विश्वमस्स पहुर्चा प्थिवी हछोष सर्वभूतान्तरान्मा ॥ ४ ॥ 
अस्य-इस परमेश्वरका, अश्लिः८अग्नि, सूर्धाल मस्तक है, चन्द्रसयो- चन्द्रमा और यर्य, शश्षुषी- दोनों 
नेत्र हैं, दिशाः-सब दिशाएँ, श्रोच्रेलदोनों कान हैं, चरऔर, विद्युताः बेदा+नप्रकट वेद, बाकरूवाणी हैं ( तथा )» 
वायुः प्राण/- वायु प्राण है, विश्वम्‌ हृदयमः>जगत्‌ हृदय है, पद्भ्यामः- इसके दोनों पैरोंसे, पथिवी-श्ृथ्बी उसन 
हुई है, एपः दिन्यही, सर्वेभूतान्तरात्मा-तमस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--दूसेरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है; उन्हीं परअह्मका यह प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराटरूप है| इन विराटस्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ ग्रुलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और 
सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिगाएँ. कान हैं; नाना छन्‍्द और ऋचाओंके रूपमें विस्तृत चारो वेद बाणी हैं) वाद्ु प्राण है; 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ छृदय है; पृथ्वी मानो उनके पैर है । यही परज्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं | ४ ॥ 
सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगतकी उत्गत्ति किस ऋ्रमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत॒की उत्पत्ति- 
का ऋम बताते हैं--.._ 
तस्मादमिः समिधो यर्थ छः सोमात्यजेन्य ओपधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बह्चीः प्रजः पुरुषात्सम्प्रता। ॥ ५॥ 
तस्मात्‌- उससे ही, अग्नि;- अभिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिध++जिसकी समिधा, सू्थय#-यूर्य है, ( उस 
अग्निसे सोम उसन्न हुआ ) सोमात्‌> सोमते, पर्जन्‍्य+-मेघ उत्पन्न हुए ( और मेघौोंसे वर्षाद्वरा ) पृथिव्याम- 
पृथ्वीमं, ओषधयःर नाना प्रकारकी ओपधियों उत्पन्न हुईं, रेतः८( ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए) वीर्यको, 
पुमान: पुरुष, योपितायाम- जीमे सिश्चति>सिंचन करता है ( जिससे सतान उलब्न होती है ), [ एवम:-इस 
प्रकार, ] पुरुषात्‌ू-उस परम पुरुषसे ही, बह्नीः प्रजा#-नाना प्रकारके जीव, सम्प्रखूता+- नियमपूर्वक उत्तन्न 
हुए हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जब जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्नन्न होता है, तब-तब सदेव एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम 
नहीं है। वे जब जैसा सकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्न्न हो जाता है | इसी भावकों प्रकट करनेके लिये 
यहाँ प्रकारान्तरसे खष्टिकी उत्पत्ति बतछायी गयी है | मन्त्रका साराग यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी 
अचिन्त्य शक्तिका एक अश अद्भुत अमितत्त्व उत्पन्न हुआ; जिंसकी समिधा ( इधन ) सर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्यत्रिम्बके रूपमें 
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प्रज्यलित रहती है, अग्रिसे चन्द्रमा उसन हुआ, चन्द्रमासे ( सर्थकी रब्मियोमे है! कक खित हा रद 
शीतछता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न हुए । मेघोंसे वर्षाद्वारा पृथ्वी नाना प्रकारकी ओपधियों उसने हुईं। उन 
ओषधियोंके भक्षणते उसन्न हुए बीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी ख्रीमे सिंचन करता है, तब उससे मन्तान उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रफारके चराचर जीव उलन्न हुए है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समर प्राणियोंकी सत्यत्तिता क्रम बतराऊर अब उन सबी रक्षाके हिये किये जनेनोके बरादि। उनके 
साधन ओर फू भी उन्हीं परमेश्वर्से प्रकट हेते हें---यह वात बतायी जाती रै-- 
तसाहव। साम यजूंषि दीक्षा यगज्ञाश् सर्वे क्तवों दक्षिणाश् | 
संवत्सरथ  यजमानश्च॒ लोका। सोमो यत्र पवते यत्र खयं:॥६॥ 
तस्मात्‌-उस परमेश्वर्से ही, ऋचः-ऋग्वेदकी ऋचाएँ, साम-भामबेदके मन्त्र, यजूंपि>यजुर्वेदकी भ्रुतियों, 
[ चर और; ] दीक्षा-दीक्षा, चरतथा, सर्वे5समस्त, यज्ञा+८यज) ऋतवःनक्रतु, चरएब, दुक्षिणा:- दक्षिणाएँ; अर 
तथा, संवत्लरः-सवत्सररूप फाछ, यजमान>+यजमान, च>और, लोका;रसत छोक ( उन हुए ईू ) यत्र८ जद्दों, 
सोमः+ चन्द्रमा, पवते-प्रकाश फैलाता है ( और ), यत्र5 जहाँ; सू्यः८सर्य, [ पवते-प्रफाण देता है ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन परसेश्वर्से ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामबेदके मन्त्र और यजुर्पेंदक़ी श्रुतियों एवं यगादि फ्रमोंड़ी 
दीक्षा# सब प्रकारके यश और क्रठ॒/[ उनमें दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं---बह सबत्मररूप फाछ) उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलखरूप वे सव छोफ, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फेलाते ै।--ये सत्र उसने हुए ६ ॥६॥ 
सम्बन्ध--अब देवादि समर भ्राणियोंके भेद और सब प्रजारके सदाचार भी उन्हीं अदयसे उत्पद्न हुए हैं,यह बतकाते हैं--- 
तसाच्॒ देवा बहुधा सम्प्रशता! साध्या मनुष्या। पणवों वयांसि। 
प्राणापानौ ब्रीहिययों तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मच्य विधिश् ॥ ७॥ 
चन्तथा, तस्मातू5उसी परमेश्वरसे, बहुधा> अनेक भेदोंवाले, देचा;+देवतालछोग; सम्प्रसूता# उत्रन्न हुए, 
साध्याध्टवाध्यगण, मनुष्या/्व्मनुष्य, पशवः वयासिन्यशुणक्षी) प्राणापानो>प्राण अपान वायु श्रीहियवो> धान, जो 
आदि अन्न, च्तथा, तप->तप श्रद्धा भ्रद्धा, सत्यम>सत्य ( और ); बह्माचर्यम्‌>ब्रह्चर्य; चर एवी॥ विधिः>यशज्ञ 
आदिफे अनुष्ठानकी विधि भी [ एते सम्प्रसूता।८ ये सब के सव उत्पन्न हुए हैं ] ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परत्नह्ष परमेश्वरसे ही वस्ु; रद्र आदि अनेक भेदोंवाले देवतालोग उत्पन्न हुए है। उन्हीसे साध्यगण, 
नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियेंकि पशु, विविध भॉतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं| सबके जीवनरूप 
प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप थान, जौ आदि अनेऊ प्रारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए है | उन्हींसे तप, 
श्रद्धा, सत्य और त््मचर्य प्रकट हुए, हैं तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वर्से ही प्रकट हुई हे | तातये यह फ्रि 
सब कुछ उन्हींसे उत्तन्न हुआ है। वे ही सबके परम कारण है ॥ ७॥ 
स्त श्राणा। अभवन्ति तख्तात्‌ सप्ताचिपः समिध। सप्त होमा | 
स्त ह दि येषु चरन्ति श्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
तसाचव>उसी परमेश्वरते, सत्त-सात, भ्राणा*5 प्राण, प्रभवन्ति>उत्पन्न शेते हे तथा ), सत्त अधिप' 
( काली-कराली आदि ) सात छपटें, [ सप्त ] समिघःन्‍्सात ( विपयरूपी ) समिधाएँ, व 2 | 02 कल सेल हवन 
"7 चल डोकापनने जात लोक इस्ियेके जात द्वार ( उतीते उतार छत है ), येघु>मिनमे, प्राणा'- आए, 


+ शास्मविधिके अनुसार किसी यशका आर-भ करते समय यजमान जो सकत्यके साथ वे ब्वुणनता पी हा 7 नियमोके पालनका 


न्अमिफी 


चन छेता है, उसका नाम दीक्षा? है | 
+ थह् और ऋतु--ये यश्के हो दो भेद हैं। जिन यश्ोमे यूप वनानेकी विधि है, 


छनका 


उन्हें ऋतु! कहते हैं । 
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चरन्ति-विचरते हें, गुहाशया+-दृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये; सप्त सप्त-तात-सातके समुदाय; निहिता/- 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमे स्थापित किये हुए हैं || ८ ॥| 

व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विपयोंकों प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है; ऐसी 
सात इन्द्रियॉ--कान, त्वचा; नेत्र; रसना और घ्राण तथा वाणी एवं मन, # मन और इन्द्रियोंकी मनन करना, सुनना) स्पर्ण 
करना; देखना, खाद लेना; सूँघना ओर बोलना इस प्रकार सात दृृत्तियोँ अर्थात्‌ विषय अहण करनेवाली शक्तियाँ, उन 
इन्द्रियोके विपयरूप सात समिधाएँ, सात प्रजारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओका इन्द्रियरूप अभ्रियोंमें निश्षेपरूप 
क्रिया और इन दन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक) जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते है।-- 
निद्राके समय मनके साथ एक होऊर द्वदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वर्के द्वारा ही समस्त 
आपियोर्म स्थापित जिये हैं ॥ ८॥ 

सम्बन्ध--दस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरसे बतकाकर अब बाह् जगत्‌की टत्पत्ति भी उसीसे 
चताते हुए प्रकरणरा उपसहार करते है--- ५ 

अतः समुद्रा गिरयश् सर्वेड्सात्सन्दन्ते सिन्धवः स्वेरूपाः । 
अतथ्य॒सर्वा ओपधयो रसश्र॒येनेष भूतेस्तिहते. तन्तरात्मा ॥ ९॥ 

अतःल्‍इसीसे, सर्वे>समस्त, समुद्रा/न्‍्तमुद्र, चरुऔर, गिरयःन्यर्वत ( उत्न्न हुए हैं), अस्मात्‌लइसीसे 
( प्र होकर ), सर्वरूपा/-अनेक रूपोवाली, सिन्धव/न्‍नदियों, स्पन्दन्तेन्बहती हैं, चन्‍्तथा, अतः-इसीसे, सचौ४८ 
सम्पूर्ण, ओपधय+-ओपधियों, च-और), रस४+रस (उसन्न हुए है)। येन-जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें)) छविल्ही। एपप्न्यह, 
अन्तरात्मान( सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर ) भूते+-सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठते-( उन-उनके दृदयमें ) 
बस्थित है॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इन्ही परमेश्वरसे समस्त समुठ्र और पर्वत उत्न्न हुए है; इन्हीसे निकलकर अनेक आऊारबाली नदियों बह 
रही हैं, इन्हींसे समस्त ओपधियों और वह रस भी उत्न्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सत्र प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके दूदयमे रहते हैं || ९॥ 

सम्बन्ध--उन परमेश्वरस सबकी टत्पत्ति होनेंके काएण सब उन्हींका स्वरूप है, यह कहऊर उनके जाननेका फरू बताते हुए 
उस खण्डकी समाहि करते है- ५ निहित 

पुरुष एवेद॑ विश्व॑ कमें तपो ब्रह्म परामतम्‌ | एतद्यो वेद निहित गुहायां सोडविद्याग्रन्थि 
ईवेकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

तप५्न्तप, कर्म-कर्म (और ), पराम्॒तमल्सरम अम्तरूप, अ्रह्मस्त्रह्म, इद्मू-्यह, विश्वस-सब कुछ, पुरुषः 
पुव-परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है; सोम्यन्हे प्रिय, एततु-इस; शुह्ययाम-छदयरूप गुफामें, निहितम-र्थित अन्तर्यामी 
परमपुरुषको, यः>जो, चेद्-जानता है; स+न्‍्वह) इह [ एवं ]-यहों ( इस मनुष्यशरीरमें ) ही, अविद्यान्नन्थिम>अविद्या- 
जनित गॉठको, चिकिरति८खोल डालता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--त्तप अर्थात्‌ सयमरूप साधन) कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोद्वारा किये जानेबाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म-- 
यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है | प्रिय शौनक [ दृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान 
लेता है, वह' इस मनुष्यणरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गॉठका भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके सशय 
और भ्रमसे रहित द्दोकर परवह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
ब----१०950०----- 

# भद्दासून्र॒में इस विपयपर विचार किया गया दे कि यहाँ इन्द्रियाँ सात द्वी क्यों बतलायी गयी हैँ । वहाँ कह गया है कि इन 
सातके अतिरिक्त द्वाथ, पैर, उपस्थ तथा शुदा भी इन्द्रियाँ है, अत मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ हें । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन है 
(अद्यमत्न २ | ४ । ५9६) | 


२७६ # सहान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरों न शोचति “ 





द्वितीय 
द्वितीय खण्ड े 

आविः संनिहितं शुह्ाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ | एजआणन्निमिषत् यदेतजानथ 
सदसदरेण्य॑ पर विज्ञानाथढ्वरि्ठं अजानाम ॥ १॥ मर 

आविश जो ) ग्रक्नगखन्प सन्रिह्ठितम-भत्यन्त तमीयल गुहाचरम्‌ नाम हदयरूप गुहामे च्तित 8 
कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध, सहत्‌ पदम>( और ) महान्‌ पद (परम प्राप्य) है यतू> ज्तिने भी एजचून सेष्ठा परनेत्राले; 
प्राणत्‌र श्वास ल्नेवाल्, च-भऔर निमिपत्‌ःआऑखोकों खोलनेमूँदनेवाले प्राणी हे एनतूलये (मजनके सर ) अन्नरइ्सीमे; 
समर्पितमल्समर्पित ( प्रतिष्ठित) है एतत्‌> उस परमेश्वरकों जञानथ- तुमलेग जानो यत्‌लजो, सतून्सन्‌, असदू: 
(और) असन्‌ है बरेण्यम-सबके द्वारा वरण कसने योग्य ( और ) चरिष्टमलअतिशय परे2 हैं ( तथा ) प्रज्ानाम्‌र 


[शो 


समल ग्रागियोंरी विज्ञानाव"इद्धिते, परमू>सरे अर्थात्‌ जाननेसे न आनेयाला ह |] + ॥| 


व्याज्या--सर्वशक्तिमान्‌, सर्वन और सर्वव्यावी परमेश्वर प्रक्नशस्वस्प है। समल प्राणियोडे अत्यन्त समीप 
उन्हींके हृदयल्प शुह्ामे छिपे रहनेके कारण ही ये गुह्यचर नामते प्रसिद्ध है। जितने भी हिलने चल्मेयाने आस लेनेजाले 
और आँख खोलने मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सब॒क्ञ समदाय उन्हीं परमेश्वरमे समपित अर्थात्‌ स्थित है। सबके आत्रय ये 
परमात्मा ही हैं | तुम इनको जानो | वे सत्‌ और असन्‌ अर्थात्‌ क्र्य और कारण एवं प्रकट और अप्रत्ट---सब झुछ है | सबके 
द्वारा वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियोंकी चुद्धिसे परे अर्थात्‌ बुद्धिद्वारा सजेय है [| ? ॥| 





सन्वन्ध--उन्हों पजह्म पमेश्वर्को समयानेके लिये पुनः <सके स्वरूप्त दु्से शब्दोंनें वर्णन उत्ते हैं--- 
चिंसधदणुस्यो ३ | 4०० जप ४७ (८५ कण 0. हक # 
यद/चमदधदणुभ्याई्णु च यसिल्लोका चिहिता लाकिसश । तदतदक्षर ब्रह्म स ओआणस्तदु 
० । कप चर विद्धि 

वाब्यनः । तदेतत्सत्य॑ तदस॒त॑ तद्देद्वव्यं सोम्य बिद्धि ॥ २॥ 

यत्ःजों अचिमत्‌रदीप्तिमान है च>और यत्रजो अजुभ्य >वृदमोसे भी अणु-सृक्ष्म है. यस्मिन्‌> 
जिसमें लोका >समल लोक, च>और, छोकिन <उन लोजेमे रहनेवाले प्राणी निहिता <खित है, ततू>वही। एनचुर 
यह अक्षरम-5अविनाशी बह्मन्त्र्म है स>वही पाण--याण है तत्‌ डन्चहीं वाकन्याणी, मन.(और) मन है तत्‌र 
वही एतत्‌-वह, सत्यम्‌-सत्य है, तत-वह अमखतमू-अमृत है सोम्य- हे प्योरे तत्‌>उन, बवेदव्यम्‌>पेषने योग्य 
ल्त््यकों विद्धि> तू बेघ॥ २॥ 

व्याज्या--जो परत्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--प्रसञमेवल्‍्प हैं, जो 


सूमोसे भी अतिशय सृक्ष्म हैं, भिनमे 
समनत छोफ़ और उन लेक्षेमें रहनेगले समस्त प्राणी खित है अर्थात्‌ ये सब जिनके आई 


श्रित है, वे ही परम अक्षर अहम हैं, 


वे ही सबके जीवनदाता थाण हैं, वे ही सबकी वाणी ओऔर मन अर्थात्‌ सम जगतके इन्द्रिय और अन्त'फरणरूपमे प्रकट हं। 
“बा यह प्र्म ओर अमृः का अति वेनाजञी तट कर न औओऔनक उस बैघने रे हू 
3 हैं। यह परम सत्य और अमृत--अविनाझी तज्त हैं। प्रिय भौनक ! 37 वेधन वन्य छक्ष्यसे त बेध अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाले प्रज॒रसे साधन करके उसमें तन्‍मय हो जा ॥ २ ॥| 

५ 3 उव्यक्तें बेधनेके किय धनुष अर बाण चाहिये, अत" दस रूपी पूर्णनाके कयि मा सामग्रीका वर्णन 
करते ईं-- 


6५ «६ धनुग्ृहीत्वोपनिपद॑ + + ० 
रह महा्षे शर॑ं छुपासानिशितं सन्धयीत | 
आयम्य तड्भावगतेल चेतसा रक्ष्य॑ तदेवाध्षर॑ सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 
न यम वर्णित प्रणवरूप महास्मस-महान्‌ अन्य धज्ु-धनुपको गृहीत्वा-लेक्र ( उसपर ) 
“विश्व हैं, उपासानिशितम"उपासनाद्वारा तीश्ण किया हुआ, शरम्‌-वाण संघयीत-चढाये 
भावषृ्ण, चेतसा-चित्तके द्वारा, तचः- कक 40922 


>उत वाणकी, आयस्य-खॉचकर सोस्य-्हे प्रिय तत्‌- उस अश्षस्म: 
2३8 55 प्र क्षरम>परम अक्षर- 
पृदपोत्तमकी, एुच-ही +ज्त्य मानकर विद्धि-वेधे॥ ३ | 


के मुण्डकोपनिपद्‌ त्ै- २७७ 
22 अब नीजज नल ज कितनी मल बदब मील लक मन मी लग अर ननस प  लिल कद मत कमल जिन जी शमी 


व्याख्या--जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसक्री नोकको सानपर घरकर तेज किया जाता है; 
उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी बाणको 
उपासनाद्वारा निर्मल एच शुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप धनुपपर भलीमॉति सघान करना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माकों प्रणवके 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमे सम्यक्‌ प्रकारसे लगाना चाहिये | इसके अनन्तर जैसे धनुपको पूरी शक्तिसे 
खींचकर बाणको ल्घ्यपर छोड़ा जाता है; जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यकों बेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
ओकारका अधिक-से-अधिफ लवा उच्चारण एवं उसके अर्थक्ा प्रगाढ एव सुदीर्घ फाल्तक चिन्तन करनेके लिये कहा गया 
है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामे प्रवेश कर जाय, उसमे एकीमावसे अविचल स्थिति प्रात्त कर छे | दूसरे शब्दोंमें, 
ऑफारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एव उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्रास्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 








सम्बन्ध--पृर्मन्त्रमें ऊंट हुए रुपरझो यहाँ स्पष्ट करते हैं-- 
प्रणवों धनुः भरो ब्ात्मा ब्रह्म तह््यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेड्न्‍वव्य॑ शरवत्तन्मयो. भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रणबः- ( यहाँ ) ओकार ही, धनु धनुप है; आत्मा- आत्मा, दिही, शर/-वाण है ( और ), ब्रह्मरपरब्क्ष 
परमेश्वर ही, तल्ल॒क्ष्यमः उसका लक्ष्य, डच्यते८ कहा जाता है, अप्रमत्तेन-( वह ) प्रमादरहित मनुध्यद्वारा ही, वेद्धव्यम-5 
चींधा जाने योग्य है ( अतः ) शरबत्‌र( उसे वेधऊर ) बाणकी तरह, तन्‍्मय+-( उस रक्ष्यमे ) तन्‍्मय, भवेतू- हो जाना 
चाहिये || ४ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए; रूपऊमे परमेश्वरका वाचक प्रणव ( ओकार ) ही मानों धनुप है; यह जीवात्मा ही 
बाण है और परतह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य है| प्रमादरहित तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले साधफद्वारा ही वह 
लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्तरूपते उस लक्ष्यक्रों बेघकर बाणक्री ही भाँति उसमें तन्‍्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४ || 

सम्बन्ध--पुन परमेश्रग्के स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विस्क्त होकर उसे जाननेके ढिये श्रुति 
कहती है--- हे ह 
यस्मिन्यों। प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मन।ः सह पग्राणेश्र सं । 
तमेंबैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुश्वथासतस्येप सेतु ॥ ५॥ 

यर्सिनजिसमें, चौ5खर्ग, प्थिवीर शृथ्वी, चरूओर, अन्तरिक्षम- उनके बीचका आकाश। चरःतथा, 
सर्वे: प्राण: सह--समस्त प्राणोंके सहित, मनः>मन, ओतमूऊगुथा हुआ है, तम्‌ एव-उसी, एकमः एक, 
आत्मानम्‌-सबके आत्मरूप परमे4वरफों, जानथ>जानो; अन्या+-दूसरी, वाच+-सब बातोंको, विमुश्चथर सर्वया छोड़ दो, 
पष:८ यही, अस्ठृतस्य-अमृतका, सेतु-सेतु है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामे खर्ग/ प्रथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण ओर 
इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण सब के-सब ओतपग्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको ठुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो, दूसरी सब बारतोंको--आम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे साधनमे विष्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमें तत्पर हों जाओ | यद्दी अम्गृतका सेतु है, अर्थात्‌ ससार-समुद्रसे पार होकर अम्गृतखरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेके लिये पुलके सहश है || ५ ॥ 

सम्बन्ध--पुन परमेश्वरके खरूपका वर्णन ऊरते हुए उनकी प्राप्िज़ साधन बताते हैं-- कर 


अरा इच रथनाभों संहता यत्र नाव्य/ स एपोडन्तश्वरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येव॑ ध्यायय आत्मानं॑ खस्ति वः पाराय तमसः परस्तात ॥ ६॥ 
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अविद्याल्प गॉठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्‍्खा है | इतना ही नहीं, इसके 
समस्त सद्यय सर्वथा कट जाते हैं ओर समस्त शुमाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ || 
सम्बन्ध--उन परब्रक्षके स्थान आर स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका महत्त्व बनाते है-- 
रिख्सये परे कोशे पिरजं ब्रह्म निष्कलम। 
तच्छुअं ज्योतिपां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों बिंदु) ॥ ९॥ 
ततूऊ वह, विरजमू> निर्मठ, निष्कलम- अवयवरहित, त्रह्म>परबह्मः हिरण्मये परे कोशे- प्रकाशमय परम 
कोझमे--परमधामम ( विराजमान है ) तत्‌न्‍्वह, शुभ्रमःसर्वया विशुड, ज्योतिषाम-समखत ज्योतिर्योकी भी 
ज्योतिः- ज्योति है, यत्‌- जिसको, आत्मविद्‌ः८ आत्मजानी, विदुः- जानते है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--वे निर्मेहश---निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा प्रफाशमय परमधाममे विराजमान हैं; 
वे सर्वथा विश्युद्ध और समस्त प्रकागयुक्त पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हे आत्मजानी महत्माजन ही जानते हैं ॥ ९ )) 
न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोह्यमण्रिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा स्वाद विमाति ॥१०॥ 
तन्न-वहों, नर्ून ( तो ); खूर्य;- सूर्य, भाति> प्रकाणित होता है; नर न; चन्द्रतारकम- चन्द्रमा और तारागण 
ही' नू( तथा ) न; इमा+-ये, विद्युतः&व्रिजलियोँ ही, भान्ति-( वहों ) कौधती हैं, अयम्‌ अज्लिः कुतःरूफिर इस 
अग्रिके लिये तो कहना ही क्‍या है, तम्‌ भान्तम्‌ एव-"( क्योंक्रि ) उसके प्रकामित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ), 
सर्व॑म- सब, अनुभाति- प्रकाशित होते हैं, तस्य- उसीके, भासा- प्रकाशसे, इद्म्‌ सर्वेम-यह सम्पूर्ण जगत्‌; विभातिर 
प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 
व्याय्या--उन स्प्रकाश परमानन्दखरूप परबह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाग छप्त हो जाता है, वेसे ही सूर्यका आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लोकिक अग्मिकी तो वात ही क्या है । 
क्योंकि प्राकृत जगतमे जो कुछ भी तत््त प्रकाशशील हैं; सब उन परत्रह्म परमेश्वरकी प्रकाग-गक्तिके अशको पाकर ही 
प्रकामित है | वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सऊते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक छुड्रतम अगशसे प्रकागित हो रहा है || १० || 
ब्रद्मेवेदमम्रतं पुरस्ताद्रक्न पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोध्य च प्रसृतं ब्र्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम ॥११॥ 
इद्म्‌> यह, अम्ठृतमःअमृतस्वरूप, ब्रह्म परवह्म, पुव- ही; पुरस्तात्‌- सामने है, ब्रह्म त्र्म ही; पश्चात्‌ पीछे 
है. ब्रह्म-त्रह्म ही, दृक्षिणतः८"ढायीं ओर, चरूतथा; उत्तरेण-वार्यी ओर, अधभ्ननीचेकी ओर, चर तथा, 
ऊध्वेम- ऊपरकी ओर; चरभी, प्रखतमर फेला हुआहै, इद्म्‌ [ यद्‌ ]>यह जो, विश्वम्‌८सम्पूर्ण जगत्‌ है, इदम्‌-यह; 
* बरिष्ठटमल-सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म एव-ब्रह्म ही है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापक्ता और सर्वरूपताका प्रतिपादन किया गया है। साराग यह कि 
ये अमृतस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-वायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए हैं, इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहें हैं || ११ | 
+++-््णाक+ (3 02(7एशक-....3..+ 
॥ छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ ट्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
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तृताय झुण्डक 
प्रथम खण्ड 
हा सुपर्णः सबुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्जाते | 
तयारन्य;।. पिप्पं. खाह्यनश्ननन्यो अभिचाकशीनि ॥ १॥ 
सयुजा-एक माथ रहनेवाले ( तथा ) सलायान्यरस्र समवाभाव स्पनेयाले, हाूूदी खुपर्णाल्‍पक्षी ( जीत्रत्मा 
और परमात्मा ), समानम्‌ वृक्षम्‌ परिपखजातेनएफ ही इक्ष ( घगीर ) या आश्रय लेकर शाते ४; तयोभ्नइन 
दोनेमिसे, अन्य-#एक तो' पिप्पछमू८उस वृक्षके ऊर्मल्व फर्क: स्वाडुरूसाद लेखेसर अत्तिसठपर्मोग करता है 
( किंतु ); अन्य/रूदूसरा, अनइतन रन साता हुआ अभिवाकशीतिल्येवल देखता राता ह ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीतामे जगत्‌ऊा अश्वत्य (पीपछ) वृक्षके रूपमे यर्गन क्या गया है। उसी प्रशार एस मन्‍्समे 
शरीरको पीपलके इक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माफ़ी पशक्षियोफ़ा रूप ढेफर वर्णन क्यो गया ४] उसी तराजा चर्णन 
कठोपनिपद्म भी गुह्ामें प्रवि"्ठ छाया और धूपके नामसे आया है | भाव दोनो जगठ प्रायः एक टी है । मत्चफ्रा सागझ यह 
है कि यह मनुप्य बरीर मानों एक दक्ष हैं। ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेबाछे दो मित्र पी है| थे दस झरीग्सूप 
चृक्षम एक साथ एक ही हृदयरूप घोसलेमे निवास फरते है| इन दोनोंम एफ्--जऔगयात्मा त्तो उस चृूक्षके पलरूप अपने 
कर्म-फछोकी अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार ग्राप्त हुए चुख-दु सोस़ो आसक्ति एव देपप्रव॑क भोगता है ओर दूसग--ईैलर उन फर्म- 
फरलोत फ़िसी प्रकारका किश्वित भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ १ | 


समाने वृक्षे पुरुषों निमग्रोड्नीशया शोचति मुहामानः । 
जुप्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस  महिमानमिति बीतशोकः ॥ २॥ 
समाने दुक्षेन्यूवोक्त शरीरूूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाछा ), पुरुषःूजरीवात्मा; निमझः( करीरकी गदरी 
आसत्तिमें ) हवा हुआ है, अनीदाया-असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मुहामानःन्‍्मोह्ति शेर; शोचति+ 
शोक करता रहता है; युदनूजब ऊमी ( भगवानक़ी अहैतुकी दयासे ), जुश्म"( मक्तोद्गाग नित्य ) सेयित ( तथा ); 
अन्यम>अपनेसे मित्र; ईशमत्सस्मेशवक्को (और ); अस्य महिसानमउठनवी महिमायों; पद्यतिन्यह प्रत्यक्ष कर 
छेता है, इतिस्नव, बीतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 
व्यास्या--पहले वर्णन ऊिये हुए, शरीररूप एक ही चृक्षपर हृदयरूप घोंसलेमे रहनेवाला यह जीवात्मा जबतऊ अपने 
साथ रहनेताले उन परम सुददद्‌ परमेशवरफ्ी ओर नहीं देखता, शरीरमे ही आमक्त होकर इसीसे निमग्न हुआ रहता है अर्थात्‌ 
गरीरमं अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगेके भोगनेम ही रचा-पच्रा रहता है, तबतक असमर्थतारूस दौनतासे मोहित 
शेकर घचह नाना प्रकारके दुख भोगता रहता है | जब कभी भगवानऊी निर्तुकी दयासे अपनेंसे मिन्न, नित्य अपने ही समीप 
रहनेवाले परम सुदृद, परमग्रिय और भक्तोद्वारा सेवित ईश्वरड़ें और उनकी आश्चर्यमयी महिमाऊी; जो जगत्‌मे सर्वत्र 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकद हो रही है, अत्यक्ष कर छेना है, तब तत्काल दी वह सर्ववा शोररद्दित हो जाता है || २॥| 
सम्बन्ध--ईशवके खतूपक्ा वर्णन उर्ते हुए उन्हें जान हनेत् पक बहाते हैं-- 
यदा पद्यः पह्यते रुक्सवर्ण  कततोरमीश॑ पुरुष ब्रह्ययोनिम | 
तेदा विडान्युण्यपापे विधूय निरक्षताः परम  साम्यमपैति॥ ३॥ 
अदेए> जब, पश्य++यह ठ्रश ( जीवात्मा ) ईशम>सके शास, अह्मयोनिम्‌- 
हु पे >ब्रह्माके भी आदि कारण; 
कतोस्म-उम्पूर्ण जगतके रचयिता, रुकमवर्णम>दिव्य प्रकामखतन्प, पुरुपम-परमपुरुषफोी, पर्यते-अत्यक्ष के 
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लेता है; तदालउस समय; पुण्यपापेन्युण्य-पाप दोनोको; विधृयरभलीभोति हटाकरः निरक्षननिर्मल हुआ; 
विद्वानवदह्द शानी महात्मा; पस्मम-सर्वोत्तम; सास्यम्‌-समताको; उपैति-्आप्त कर लेता है॥ ३॥ 
व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला 
द्रश ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश- 
स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूल नाशकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमें छोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई भ्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 


प्राणो क्षोप थः सर्वभूतैविंसाति विजानन्विद्यान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीई आत्मरतिः  क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ; ॥ ४७॥ 
पपभन्यद ( परमेश्वर ), छिल्डी। 'प्राण/हप्राण है; यश्ूजो। सर्वभूतेम सब प्राणियोंके द्वारा) 
विभातिन्प्रकाशित हो रद्द है। विजानन-( इसको ) जाननेवाला, विद्वान:शनी। अतिवादीःअमिमानपूर्वक 
बढ-बढकर वातें करनेवाला; न भवते-नहीं होता ( किंठु वह )। क्रियाचान-यथायोग्य भगवत्मीत्यर्थ कर्म करता हुआ, 
आत्मक्रीड+-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता रहता है ( और ); आत्मरतिमभसवके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
हर ही रमण करता रहता है। एपभ्न्यद (ज्ञानी भक्त ) श्रह्मविदाम-अक्यवेत्ताओमें भी; वरिष्ठ+ 
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--ये सर्वन्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं) 
उसी प्रकार इस विश्वर्मं मी जो कुछ हो रद्दा है; परमात्माकी शक्तिसे ही हो रद्दा है। समस्त प्राणियोर्मे भी उन्हींका प्रकाश 
है, वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | इस बातको समझनेवाला शानी भक्त कभी बढ़-बढकर बातें नहीं करता | 
क्योंकि वह जानता है कि उसके अदर भी उन सर्वन्यापक परमात्माकी ही शक्ति अमिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे | वह तो लोकसम्रइके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आशभ्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
भगवानमें दी क्रीड़ा करता है | वह सदा भगवानसमें ह्टी रमण करता है | ऐसा यह भगवानका शानी भक्त अद्बवेत्ताओंमें भी 
अति श्रेष्ठ है। गीतामे भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले शानी भक्तको महात्मा और सुद्दु्भ बताया गया है (७३९) ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्रापिक साधन बतांते हें--- 


सत्येन लम्यर्पसा दे होष आत्मा सम्यग्शानेन अक्मचर्येंण नित्यम्‌। 
अन्त५शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुओ्ओो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा३ ॥ ५॥ 
पएध+भ्न यह; अच्तःशार्यीरे द्विउशरीरके मीतर ही ( छुदयमें विराजमान » ज्योतिमंय+- प्रकाशखरूप ( और ); 
झुआभ्ू परम विश्युद्। आत्मा- परमात्मा, ट्विनटनिस्सदेह; सत्येन-सत्य-भाषण) तपसा>तप ( और ); न्ल्चर्यण-त््षचर्य- ._. 
- पूर्वक; सम्यसशानेन-यथार्थ शानसे ही; नित्यमःसदा। रूभ्यभन्मात॒ शेनेवाढा है; यम्‌5 जिसे; क्षीणदोषा+८सब 
प्रकारके दोषोसे रहित हुए; यतय#-यक्शील साधक ही; पश्यन्ति-देख पाते हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या--सबके शरीरके भीतर छृदयमें विराजमान परम विश्युद्धः श्रकाशमय शानखंरूप परत्ह्म परमात्मा, जिनको 
सब प्रकारके दोषोसे रद्दित हुए, प्रयत्षशवील साधक ही जान सकते हैं, सदेव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सयम और खार्यत्याग 
तथा अक्षचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ शानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी 
प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
सार्यपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं॥ ५॥ 
सम्बन्ध--पूरोंक साधनेंमेंसे सत्मकी महिमा बताते हें--- 


ठ० अं० शेप 


श्टर #* भहान्ते विश्युमात्मानं भत्वा चौरें न शोचति » 
ल्ल्््ल्स्य्ल्स्ल््स्ल्ल्च्ल्स्ल््स्ल्ल्स्स्ल्स्ल््स्ल्यस्ल््ल्य्य्य्ल्य्ल्च्श्च्य््ल्य्स्स्स्स्स्म्स्स्य्््स्ल 
२ ६ 5 देवयान ] 
सत्ममेद जयति नानृतं॑ सत्येव पन्‍था बिततो देवबातः । 
येनाक्रमत्त्यपयो. बह्याप्कामा यत्र तत्सत्यय परम निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
छ कक | हि दयोकि है ० भ््वंह 
सत्यम्‌>सत्म- पएवन्दी अयति-विष्पी होता है. अनुतमःझठ, भातनहीं; हित्वयोकि देवयातमूव हक 
०... प्रिपृणे ने आधप्ृकामा कल एणेम क्् 
नामक, पन्‍्या*मार्ग, सत्येन-रुत्वते, विततः-परिपृ्े है; येनन जिसमे; आप्तकामान- एणेमम- ऋषयाः+पछपिलोग 
( चहोँ ), आक्रमन्ति>गनन उरते हैं, यत्ररूजहँ, तत्‌ूरूवह. सत्यस्यरूस्त्यल्रूप प्रक्ष परमात्मादा) परमम्‌ः 
उल्दृष्ट सिघानस>घाम है॥ ६॥ 
व्यास्या--उत्ववी ही पिजय होती है घढठरी नहीं। अमिग्राय यह है कि परमात्मा सत्यस्थरुप हैं: अत उनझी प्रासिके » 
ल्यि मनुष्दर्म उत्वकी प्रतिञ् होनी चाहिये । परमात्तप्राह्िके ल्यि तो उत्प अनिवार्य साधन रै ही. ज्गत्‌मे दूसरे सत्र कायमि भी 
पे होती 4 ३ जैर र व्पुयसे . ड्तिर पु आग श्जते 3 ७ 
अन्तत* सत्यकी दी विजय होती है झठवी नहीं । ले लोग निष्या मापण) दम्धभ और वपदसे उनन्‍्रतितरी आगा रखते है) वे 
अन्तर्े चुरीतहसे निशश होते हैं | मिध्या-भाषण और निध्या आचरणोर्म भी जो सत्वया आमास है; जिनके कारण दूतरे लोग 
उसे किसी अंगमे तत्व मान लेने हैं; उच्ीते छुछ क्षिक राम-सा हो जाता है। परतु उत्तत परिणाम अच्छा नहीं होता । 
अन्तमे सत्य सत्य ही रहता है ज्गैर झठ झुठ ही । इसीसे झुद्धिनाव्‌ मनुष्य उत्पभापण और सदाारको ही पपनाते हैं: छठे 
नहीं क्योंकि जिनकी भोग-चाउना नह हो गयी हैं, ऐसे पूर्णकान ऋषिलेग जिस मार्गठे चह्ों पहुंचते दे, जहों इस सत्पके 
(५ हज 5 बे सांघ ्् नरूप अं 
परसाधार परन्नह्य परमात्मा खित ईं, वह देवयान मार्ग अर्थात्‌ उन प्रमदेद परमात्ात्ो प्राप्त रुनेक्ा साधनरूप मार्म सत्यसे 
ही परिएूर्ण है, उसमें असत्व-्माएण और दम्भ, कपद आदि अउत्‌ आचरणोके लिए खान नहीं है ॥| ६ ॥ 
सम्दन्ध--उपयुक्त साधनेंसे प्र हलेदके पमत्नाके रूपए पुनः दर्णन करते हैं-- 
तदिव्यमचिन्त्यरूप॑ [2] $ सु न 
चृहच्च त भोच्च तत्तह्मतर॑ विभाति। 5 
इरात्सुद्र तदिहान्तिके च पस्यत्खिहिव निहित गुहयाम्‌ ॥ ७॥ 
चदवह पदक, चूहतु>महान्‌, दिव्यश्ू>दिव्व, च+और। अखिन्त्यरूपम्‌>अचिन्वत्वस्प है, चरूतया) 
रद: 4६, हक कक लक भा जुपपत्तस्पु> जल्द हुसस्पे, विभाति-प्रमणित सेना ट, तद5( तथा ) यह 
दूध कुल भों, डेइ>अलन्द दर हैं; च+ और; इंह> इस (्‌ च््णे्‌ ) ने रुफर, अन्तिक्ते अर अति समीत भी है; 
इह>यहां, पश्यत्छु+देखनेतरल्लेके भोतर; एच ही, गुहायाम्‌5उनऊी हृदयरूपी गुफामे, निहितमूखित है ॥ ७ ॥ 
व्याय्या न महान: श दिव्य: कांड हे चर 
अप गिरकर व उसे मदात, दिव्य--अलेक्कि और अखिन्त्यत्वल्प हें अथांद उनका स्वरुप 
मनके द्वारा चिन्तन बे इय नहीं है। अत, मनुष्यर्तों अद्धापूर्वक परमाक्ाज़ी प्रातिके पूर्चदयित सांधनोंमे रूगे रहना 
चाहिये | हक के वे परमात्मा जचिन्य एव उहमते भी अत्यन्त दृष्म होनेरर भी रूय॑ अपने स्वसुपको कल 
प्रकाशित दर देते ई। परभात्मा सर्वन्न परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी खान नहीं, जहों वे र हो ( अतः दे दूरसे भी दूर ईं, 
अर्थात्‌ जहाँचक इनलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ भी दे हैं और निकट्से भी निस्झ, यहीं अपने भीतर ही हैं। 
अधिक क्या; देखनेबार्र्मि ही उनके हृदयरूप शुफार्मे छिपे हुए हैं। अत उन्हे ओोजनेके की 
कि * जनेके लिये कहीं दूसरी 
आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ हीं दूसरी अगद जानेकी 


न चक्र शुह्दते नापि वाल्या माल्थेदेवैसपपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानग्रसादंन विशुद्धसुलखतस्तु ठं पश्यते निष्कल॑ ध्यायमानः ॥ ८॥ 
न चक्लुघा-( वह परमात्मा ) न तो नेज्रेंले, न वाचा>न वाणीसे (और ), न अस्यै:-न दूसरी, देवैस- 
कृच्यथक 7 कृसम 


इन्द्रियोंठे. अपि८ही; भद्यते+अदण करनेमें जाता है ( तथा ) ठ्स्ते 

ह ! पैपसा+तरते; बा>अपका, कर्मणा> कप्मोंसे 

[न खशुहयतेजभहण नहीं किया जा सकता,] तमू>उत्त, निष्कलसूल अवयबरहित ( लक सका 
विशुद्धसत््तः८विशुद्ध अन्त करणवाल्य ( साघक ); तत+-उत विश्ुद्ध अन्तःकरणसे, व्यायमानः( निरन्तर न 
ध्यान करवा हुआ दी, शानप्रसादेन<हानकी निर्मल्ताले, पश्यते+ देख पाता है ॥ ८ ॥ है 3 


कक 


के 


#* मुण्डकोपनिषद्‌ # २८३ 
व्याख्या--उन परब्रह्मको मनुष्य इन ऑँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं; वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा 
भी वे पकड़मे नहीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके छारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन 
अवयबषरद्दित परम विद्युद्ध परमात्माकी तो मनुष्य सब भोगेसि मुख मोड़कर, निःस्पृद्ट होकर विश्वुद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते जानकी निर्मलतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माकों पाना चाहे, 
उसे उचित है कि ससारके भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माकों ह्वी 
पानेके लिये उन्हींके चिन्तनर्में निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--जब वे परजह्म परमात्मा सबके दृदयमें रहते हैं, तब सभो जीद उन्हें क्यों नहीं जानते ! शुद्ध अन्तथ्करणवाका 
पुरुष ही क्यों जानता है ९ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


एपोण्णुरात्मा है 29 चेद्तिव्यो यस्मिन्म्राण/ पश्चया संविवेश । 
ग्राणेश्रित्त न भ्रजानां यस्मिन्बिश॒ुद्धे विभवत्येथप आत्मा ॥ ९॥ 


यरिमिन जिसमे; पश्चचा- पॉच मेदोवाला, प्राण:5प्राण; संविवेश-मलीमोॉति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला ); 
पएष:>यह) अणु$-सूक्ष्म; आत्मानआत्मा, चेतसा-मनसे; बेद्तिव्य+८जातनेमें आनेवाला है, प्रजान्ाम्‌ःप्राणियों- 
का ( वह ); स्वम८सम्पूर्ण, चित्तम>चित्त; प्राणे+-प्राणेसि; ओतम्‌-व्याप्त है, यस्मिन विद्युद्धेल जिस अन्तःकरणके 
विश्युद्ध होनेपर, एुप+-यह) आत्मा आत्मा; विभवति>सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान; व्यान, समान और उदान--इन पाँच भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेष्टयुक्त कर रद्दा है; उसी शरीरके भीतर दृदयके मध्यमागमें मनद्वारा शञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म 
जीवात्मा भी रहता है | परत समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्रार्णेसे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात्‌ इन प्राण और 
इन्द्रियॉंकी ठृप्त करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मलिन और श्षुव्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग 
परमात्माको नहीं जान पाते | अन्तःकरणके विश्युद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है | अतः 
यदि भोगोंसे विरक्त दोकर यह परमात्माके चिन्तनमें छग जाता है; तब तो परमात्माकों प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर छेता है ॥ ९ ॥ हि 


य॑ य॑ लोक॑मनसा संविभाति विशुद्धसत्चः कामयते यांथ कामान्‌। 
त॑ त॑ लछोक॑जयते तांश् कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्चेयेद भूतिकामः ॥१०॥ 

* विद्युद्धसत्त्व+-विज्ञद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ) यम्‌ यम्‌5जिस-जिस, छोकमःःछोकको, मनखा>मनसे, 
संविभाति- चिन्तन करता है; चरतथा; यान, कामान्‌ कामयते>जिन भोगेंकी कामना करता है, तम्‌ तम-उन-उन, 
छोकमर लोकोंको, जयते5जीत लेता है, च-ओऔर, तान, कामान--उन ( इच्छित ) भोगोंको भी, [ जयते- प्राप्त 
कर छेता है, ] तस्मात्‌ दि इसीलिये; भूतिकामः-ऐश्वर्यकी कामनावाछा मनुष्य, आत्मशमःःशरीरसे मिन्न आत्माको 
जाननेवाले महात्माका, अचेयेत-सत्कार करे ॥ १० ॥ 

है व्याख्या--विश्वुद अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
परअक्ष परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हें प्रात्त कर छेता है, यह बात आठवें मन्त्रमे कही जा चुकी है, परत यदि. 
वह सर्वया निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंकों चाहता हैं; उन-उन 
लोकौंको ही जीतता है--उन्हीं छोकोंमें जाता है तथा उन-डन भोगोंकों द्वी प्राप्त करता है; इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले 
मनुष्यको शरीरसे मिन्न आत्माको जाननेवाले विश्युद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
चाहिये, क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये मी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
००% ४० ४०८ री 


श्टड # मद्दान्तं विश्ुुमात्सानं मत्वा घीरो न शोचति * 
>> 2?<ंि इस सिससििसतततततततततत तार 


हितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पूर प्रकरणमें विशुद्ध अन्त'करणदांके साधककी सामध्यैका वर्णन करनेके ठिंगे प्रमनृनश कमनाओंनी पूर्तिकी बात 
आ गयी भी, अतः निष्काममावद्ी प्रशसा और सकाममावकी निन्‍्दा करते हुए पुनः अकरण उस करते हँ--- 


स्‌ वेदैततपरम ब्र्नधाम यत्र विश्व निहित॑ भाति झुञ्नम्‌ । 
उपासते पुरुष ये हाकामास्ते शुक्रमेतद्तिव्तन्ति घधीरा। ॥ १॥ 


सः-वह ( निष्काम भाववाल् पुरुष ); एतत्‌>इस; परममत्मर्मः श॒ुधअ्रमल विद्यद् ( प्रकाशमान ) भह्मघामर 
ब््मघामको, वेद्‌&जान छेता है;यत्र-जिसमें; विश्वम्‌-सम्पर्ण जगत; निहितम्‌-खित हुआ। भातिन्अतीत होता है; 
थे छिलजो भी कोई; अकामा४-निष्फाम साधक) पुरुपम्‌ उपासतेपरम पुरुषकी उपासना करते ६; ते८वे। घीरा४८ 
बुद्धिमान, शुक्रम्‌>रजोवीर्यमय, एतत्‌-इस जगत्‌को; अतिवर्तेन्तिःअतिकमण कर जाते हं॥१॥ 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि इस पत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले जगत॒के रचयिता और परमाघार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं | इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित 
हुआ प्रतीत होता है; उन परम विश्ञद्ध प्रकाशमय घामखरूप पखह्म परमात्माकों समस्त भोगोंकी कामनाऊा त्याग +रके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाला साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते; 
एकमात्र उन्हींकों चाहते हैं; वे इस रजोवीर्यमय ( भोगमय ) जगतको लॉघ जाते हैँ; किसी प्रकारके भोगेंमि,डनका मन नहीं 
अटकता; वे सर्वया पूर्ण निष्काम शोकर रहते हैं। इसीलिये उन्हें बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि जो सार बस्तुके लिये , 
असारको त्याग दे; वही चुद्धिमान्‌ हैक || १॥ 
सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बातो स्पष्ट करते हैं-- 
कामान्यः कामयते सन्‍्यमानः से काममिजोयते तत्र तत्र। 
पर्याप्कामय कृतात्मनस्विहैव सर्वे. अ्रविलीयन्ति. काम; ॥ २॥ 


यश-जो) कामान>भोगोंको, मन्‍्यमान/>आदर देनेवाला मानव, कामयते< ( उनकी ) कामना करता है; सभ्न्चह, 
कामभि+८उन कामनाओंके कारण, तन्न तन्न-उन-उन स्ानोमें, जायते+उतन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध हो सकें ); 
तुपरतु, पयोप्तकामस्य>जो पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मनः-विश्युद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषक्षी, सर्चे> सम्पूर्ण; 
कामाःस्कामनाएँ, इच् एव-यहीं; प्रविक्लीयल्ति-सर्वथा विलीन हो जाती हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है; जिसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके भोग सझुखके हेतु हैं, वही 
भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहॉ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ 
कर्मानुसार उसन्न होता है; परत जो मगवानको चाहनेवाले मगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगतके भोगेते ऊब 
गये हैं; उन विज्ञद्व अन्तःकरणवाले भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। खममें भी उनकी दृष्टि » 


मोगोंकी ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं घारण करना पढ़ता | वे भगवानको हु 
मृत्युके वन्‍्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २॥ नक़ी पाकर जन्म 


नी माप ेदपप)्॑+00त#0हहतहत___ 
# एक आदरणीय मदानुभावने यह अर्थ किया है-- 
'वह्द ( आत्मश ) समस्त कामनाओंके उत्कृष्ट जाअयभूठ उस अश्नको जानता है, जिसमें यह सम्पूर्ण जयद झपित है और 
जो 
कि कक प्रकाशित दो रद्दा दै। उस इस प्रकारके आत्मश पुरुषकी भी जो रोग निष्काम मावसे मुमुक्षु होकर परमदेवके समान हक 
वे बुद्धिमान्‌ कारणहूप 
हा अ न के शरीरके उपादान कारणरूप भुष्यदेहके बीजको अतिक्रमण कर जाते हैं जर्मोत्‌ फिर योनिमें प्रवेश 


# मुण्डकोपनिपदू # र८५ 
#-#ऋऋऋऋऋऋऋववकििहयटडटट मम रैै ट 23222 कक ज तलब लक 
सम्बन्ध--पहके दो मन्त्रोंमें मण्तानके परम हुकोरे जिन प्रेमी भक्तोका दर्णन किया गया है, उन्हींकों वे सर्वात्मा पका 


छ 0०५४० 


पुरुषोत्तम दर्दैन देते हैं---भह वात अब अग॒के मन्‍्त्रमें कहते हैं--- 


नायमात्मा प्रबचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
* यमेवेष बणुते तेन रुस्यस्तस्थेप आत्मा विव्ृणुते तलुुं खाम् ॥३॥ 


अयम5 यह; आत्मा-परतह्म परमात्मा) न प्रवचनेन- न तो प्रवचनसे; न मेघया-न बुद्धिसे ( और ); न वहुना 
श्रुतेन- न बहुत सुननेसे ही; रूभ्य+-प्रास हो सकता है; एुप+८ यह; यम्‌- जिसको; चृणुतरे>स्वीकार कर छेता है। तेन एव 
उसके द्वारा ही; रूभ्य४-प्राप्त किया जा सकता है; ( क्योंकि ) एथ+- यह; आत्मा-परमात्मा, तस्य८ उसके लिये; 
खाम तुम अपने यथार्थ खखूपको; विद्वुणुत्ते८ प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शा््रोंको पढ-सुनकर 
लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्तका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं। न उन तर्कगील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते हैं; जो बुद्धि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते हैं और वे खीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रद नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर मरोसा 
न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; ऐसे क्ृपा-निर्मर साधक्रपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमें प्रकट हो जाते हैं# | ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादात्तपसो वाष्यलिज्ञात्‌। 
एतैरुपायैयेतते यरतु विद्वांसस्पैष आत्मा विशते ॥४॥ 


अयम-यह;) आत्मा-परमात्मा; वलद्दीनेन-ब॑लहीन मनुष्यद्वारा, न लभ्य-नहीं प्रात किया जा सकता, चरूतथा) 
प्रमादात्‌5 प्रमादसे; वारअथवा; अलिद्जात्‌>लक्षणरद्दितः तपस+-तपसे, अपिजभी, न [ रूभ्यः ]-नहीं प्रात्त किया जा 
सकता; तु-किंठ) य+-जो; विद्वान बुद्धिमान्‌ साधक; पतै+- इन; उपाये:-उपायेंके द्वारा। यतते-प्रयत्न करता है; 
तस्य>5 उसका, एच+- यह; आत्मा- आत्मा; ब्रह्मघाम- ब्रह्मघाममें, विद्यते-प्रविष्ट हो जाता है ॥| ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परत्रह्ष परमेश्वर उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्रात्त किये जा सकते | समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अमिलाषा रखते हुए, निरन्तर 
विद्युदमभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका सचय करना है। ऐसे बरसे रह्तित युरुषको वे , 
नहीं मिलते | इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्विक लक्षणोसि रहित सयमरूप तपसे भी किसी 
साधकद्वारा नहीं प्रात्त किये जा सकते। किंतु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ 
प्रमादरहित होकर उत्कट अमिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्क्ष परमात्माके 
स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है || ४ ॥ - 


सम्बन्ध--ठप्युक्त प्रकारसे परमात्माकों प्राह्ठ हुए महपुरुषेकि कक्षण बतरांते हैं-- 





# एक आदरणीय महानुभावने श्सका यद्दट अर्थ माना ऐ--- 

ध्यह आत्मा न तो वेद-शालके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त दोनेयोग्य है; न अन्यके अर्यको धारण करनेकी शक्ति मेधासे 
अथवा न अधिक शास्त्र-अ्वणसे ही। यद्द विद्धान्‌ू जिस परमात्माकों वरण करता--प्राप्त करनेकी इच्छा करता दे, उस शच्छासे दी 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती दै। नित्य प्राप्त दोनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्राप्त नहीं हो सकता। यह जात्मा उसके 
प्रति अपने आत्मखरूपको प्रकट कर देता दै । जिस प्रकार प्रकाशमें घटदिकी अभिव्यक्ति द्ोती है, उसी प्रकार बिचाकी आप्ति होनेपर 
आत्माका श्राविर्भाव हो जाता है । कक 


२८६ * मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति * 
>->->>जिञिि आन इ3लििसिसिसििललततततततततततततत्त 


संग्राप्यैनदययों. ज्ञानदप्तः इंतात्मानों बीतरागा। अशान्ताः। 
ते सर्वग॑ सर्वतः आप्य घीरा युक्तात्मानः स्वमेवाविशन्ति ॥ ५)) 
चीतरागाशूसर्वया आत्तक्तिरहित, करृतात्मान:-( और ) विशुद्ध ऊन्त-क्ररणवाले, ऋषपय भ्ूव्यपिलोग: पनमूलूनइस 
प्मात्माकी सस्याष्य"पूर्णतया प्राप्त होकर शानठप्ताम-शानसे ठ्त ( एवं » प्रशान्ता'न्पत्म जान्त ( हो जाते है )| 
चुक्तात्मान-- अपने-आपक्नो परमात्मामे संघुक्त कर देनेवारे, ये) घीरस++शानीजन स्चेगम्‌लसन्याती परमात्माकी) 
खर्वृत+उब जौरसे प्राप्य-प्रात करके, सर्वम्‌ एव-सर्वरूप परमात्मामे ही आविशल्तिरूप्रतिष्ठ हो ऊते ६ ॥ ५॥| 


व्याख्या-वे विद्युद्ध अन्त करणवाले उर्वया आतसक्तिरहित मइरपिंगण उपर्युक्त प्रवास्से इन परब्रह्म परमाव्माते 
मलीमॉति मास होकर जानते ठृत्त हो जाते है-। उन्हें कसी ग्रझरके जमावक्षा बोध नहीं होता? वे पूर्णक्षम हो जाते है। दे 
अप्ने-आपके परमात्मामें छूगा देनेवाले शनीजन सर्वव्वापी परमात्माकों सब ओरले प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामे री पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 

सम्बस्ध--<स प्रनर परमात्मातते प्रा हुए महाउन्पेंदी महिमान्र दर्णन चरके अब अछामे जजेवके महापुररेंदी एति- 
का दर्णन करते हैं-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथी;.. संन्यासयोगाद्यतयः जुद्धसचाः । 
ते ब्ह्मलोकेपु परान्तकाढे परामत३ परिमुच्यन्ति सवं॥ ६॥ 


[ वे ] वेझन्तविध्ानसुनिश्चिताधौ++ रिन्‍्होने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) भार्तके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा- 
को पूर्ण निश्नयपूर्वक जान लिया है ( तया ). संन्यासयोगात-कर्मइल और आसन्किके त्यागल्प योगने, झुद्धसत््वा जिनका 
अन्त करण शुद्ध हो गया है; ते>वे, सर्वे+समल यतय-प्रयत्नशील साधक्गग, परान्तकाले-मरणकाल्में ( शरीर 
त्वायकर ) ऋह्मलोकेपुलअश्नलोक्मे ( जाते है और वहां ).पराम्गता/नपरम अमृततवरूप होकर परिसुच्यन्तिल्‍्सर्वया मुक्त 
हो जाते हैं ॥ ६॥ 

व्यास्या--जिन्होंने वेदान्तशात्रके सम्बक्न जानद्वारा उसके अर्थखवरूप परमात्माक्षो मलीमोंति निश्चयपूर्वक जान 
लिया है तथा कर्मफल और कर्मानक्तिके व्यागल्प योगसे जिनका अन्तःक्रण उर्यथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रवक्णील 


साधक मरणऋलमें झरीरका त्याग करके पर्न्न परमात्माके परम धाममें जाते है और वहाँ परम अमृतन्वरूप होकर सतार- 
बन्धनसे सदाके लियि सर्वया नुकत हो जाते है ) ६ )) 


सम्बन्ध--निनक्े पजह परमाल्ाडी प्राहि इसी जरीरमें हो जानी हे, उनसे अरक्षर्में कैसी स्थिति होती है--दस 
निनाज्ञापर कहते है-- 


गठः कला; पद्चदश पअतिष्ठा देवा सर्वे ग्रतिदेवतासु । 
कप्तोणि विज्ञानमयञ्॒ आत्मा परेष्व्यये स्व एक्ीमबन्ति ॥ ७॥ 


पद्चदश>पंड्रद, कछा++कलाएँ; चऔरः सर्वे-सम्पू्णे, देवा.- देवता अर्थात्‌ इन्द्रियों, 

की 3३005 548 ग, देवा. व्‌ इन्द्रियों, प्रतिदेवताश्ुर अपने- 
का अमिमानी सीओ से चता-जाकर पतिष्ठा-+खिवहो जाते हैं, कमौणि- (फिर) समर्त कम, च- और विशानमय' 
” आत्मा>जोवत्मा, सर्चेज्ये सत्र के-सब, परे अव्ययेल्परम अविनाशी कीमचन्ति शो 

3ल्‍र ३ ] ् पैनाशी पखकझमें, पकीसवन्तिःएक हो 


ज्याज्या--उउ भहापुरुषक्ञ जब देहपात होता है उस समय पढ़ह कलाएँ # और ा55:::5__ 0ह0हल8क कला # और सनखहित रूव इसके देवता-- सब्र इन्द्रियोंके देवता--- 
# पदुइ कठाएँ ये हैं-...लडा, आकाशादि पश्च मदयभृत, इच्द्रिय, मन 
अक्ोपनिर ६02) गज्चा। भ््‌ ह। * मेन» अन्त, चीये, नप अन्त, कम, लेक नथा नाम ( देखिये 
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ये सब अपने-अपने अमिमानी समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञनमय जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परबरह्ममें लीन हो जाते हैं॥७॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकार ठीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यथा नद्य। खन्दमानाः सममुद्रेष्स्त॑े_गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्धान्नामरुपाठिसिक्तः परात्पर॑ पुरुपमुपेति दिव्यम् ॥ ८॥ 
यथा- जिस प्रकार; स्यन्द्माना+- बहती हुईं, नद्य+-नदियों; नामरूपे5 नाम-रूपको, विद्यय छोड़कर, समुद्र 
समुद्रमें; अस्तम्‌ गउछन्ति- विलीन हो जाती है, तथा- वेसे ही, विद्वान शानी महात्मा, नामरूपात्‌- नाम-रूपसे, विमुक्त ० 
रहित होकर, परात्‌ परम्‌> उत्तम-से-उत्तम, व्िव्यम्‌-- दिव्य, पुरुषम्‌-परमपुरुष परमात्माको, उपेति> प्रा हो जाता है ॥८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही 


_शानी भह्दापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परअह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है--सर्वतोमावसे उन्हींमें 
विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 


स॒यो ह वे तत्परमं त्रह्म वेद ब्रहव भवति नास्वान्नह्मवित्कुल भवति | तरति शोक॑ तरति 
पाप्मानं शुहाग्रन्थिम्यो विमक्तोड्सतों भवति ॥ ९॥ 

हु निश्चय ही, यः चै-जो कोई भी, ततः-उस, परमम्‌ ब्रह्मर परमत्रह्म परमात्माको, बेद्- जान छेता है; स++वह 
महात्मा, ब्रह्म एवअह्म ही, भवतिरहो जाता है; अस्यइसके; कुले- कुल्में, अन्नह्मवित्‌-ब्रक्षको न जाननेवाला; न 
भवत्ति-नहीं होता, शोकम्‌ तरति-( वह ) शोकसे पार हो जाता है, पाप्मानम्‌ तरति-पाप समुदायसे तर जाता है। 
शुद्दाग्नन्थिभ्य+स दृदयकी गॉठॉसे, विमुक्त+-सर्वथा छूटकर, अस्टुत:८अमर, भवतिरहो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--यह बिल्कुल सच्ची वात है कि जो कीई भी उस परत्रह्म परमात्माको जान छेता है, वह ज्रह्म ही हो जाता है। 
उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी सतानोंमे कोई भी मनुष्य त्रक्षको न जाननेवाला नहीं होता | वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताअंसे सर्वया पार हो जाता है, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, द्भृदयमें स्थित सब प्रकारके सशय विपर्यय 
देहामिमान) विपयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे सवैथा छूटकर अमर हो जाता है--जन्म-म्रत्युसे रहित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--इस त्रद्मविद्यके अधिकारीका वर्णन करते हें--- 
तदेतच्चाभ्युक्तम्‌-- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा।ः खर्य एकर्षि श्रद्धयन्तः | 


.  तेपामेवैतां ब्क्षबिदां बदेत शिरोत्रत॑ विधिवधेस्तु चीणेम्‌ ॥१०॥ 

तत्॒‌ः- उस ब्रक्षविद्याके विषयमें; एतत्‌--यह बात, ऋचा अभ्युक्तम८ ऋचाद्वारा कही गयी है, क्रियावन्त+-जो 
. निष्काममावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्रिया#-वेदके अर्थके ज्ञाता ( तथा ), अह्मनिष्ठा+#अक्षके उपासक हैं ( और ) 
भ्रद्धयन्त+- भद्धा रखते हुए, खम-खय, पकर्षिम्‌- “एकर्षि! नामवाढे प्रज्वलित अग्निर्मे, जुद्धते>नियमानुसार हवन 
करते हैं, तुतथा; यै+-जिन्होंने, विधिवत्‌- विधिपूर्वंक। शिरोत्रतमः-सर्वश्रेष्ठ जतका; चीर्णम-पालन किया है, तेषाम्‌ 
पुव॒-उन्हींको; एतामः- यह; न्रह्मविद्याम:ब्रह्मविद्या, बदेत-बतलानी चाहिये || १० ॥ 

व्याख्या--जिसका इस उपनिषदमें वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके विषयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि 
जो अपने-अपने वर्ण, आभ्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले; वेदके यथार्थ अमिप्रायको 
समझनेवाछे, परबक्ष परमात्मामें श्रद्धा रखनेवाले और उनके जिशासु हैं; जो स्व “एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्वल्ति अग्निमें 


नी 
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शाह्रविधिके अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य्रतता पालन किया दे) उन्हींकी यह बक्नविया 
बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ वैतदचीर्ण 

तदेतत्सत्यमृपिरत्निराः पुरोवाच व्रतोष्धीती । नमः परमक्षिम्यो नमः 
परमऋषिश्य। ॥ ११॥ 

तत्‌र उसी, एतत्‌- इस; सत्यमू-सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको! पुरा-पहले, अद्विराः ऋषि: अन्निरा ऋषिने) 
जवाच कहा था, अचीर्णनतः जिसने त्रह्मचर्यत्रतफा पालन नहीं जिया है, एततू-( वह ) इसे; न>नहीं, अघीते८पढ़ 
सकता; परमऋषिश्यः नम/्न्‍्परम ऋषियोंकों नमस्कार है; परमऋषिश्यः लमः८ परम ऋषियोक़ो नमस्कार है॥ ११॥ 

व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महषिं अद्धिराने उपर्युक्त प्रकाससे शौनक ऋषिफों उपदेश दिया 
था। जिसने विधिपूर्वक त्रक्मचयत्रतका पालन नहीं जरिया हो, वह इसे नहीं पढ पाता अर्थात्‌ इसका गृढ़ अभिप्राय नहीं 


समझ सकता | परम ऋषियोंकी नमस्कार है, परम ऋषियोंकों नमस्कार है | इस प्रकार दो वार ऋषियोफोी नमस्कार करके 
ग्रन्थ समाप्तिकी सूचना दी गयी है ) ११ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३॥ 
॥ अधर्वचेदीय मुण्डफोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


*-++*--फब्८२३०९--.०क-+ 





शान्तिपाठ 
ऊँ भद कर्णेमिः की देवा भ्ठ पश्येमाश्षमियंजत्रा। । 
सिरेरत्रैस्तुट्टवार देवहित॑ यदायु) ॥ 
खर्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः खरि नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिश्नेमि! खस्ति नो बहस्पत्तिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: ) शान्तिः |! शान्तिः || 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 
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॥ ४» श्रीपरम॒त्मने नम. ॥ 
स् शछण 
ण्ड्क्यो [ पद 
शान्तिपाठ 
कफ जिस भद्वं कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्र॑पर्येमाक्षमियजत्रा। । 
स्तुष्टुवा*सरतन्‌भिव्यशेम देवहित॑ यदायु) ॥ 
खसति न इन्द्रो वृद्धशभवाः खस्ति ना पूपषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताए्यों. अरिशनेमिः खर्ति नो बुहस्पतिदधातु॥ 
3० शान्ति: ) शात्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ प्रशोपनिषद्म दिया जा चुका है । 


ओमित्येतद्क्षरमिद्‌* सर्व तस्थोपव्याख्यानं भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोझ्लार एवं । यच्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तद॒प्योड्टार एव ॥ १॥ 4 


3०८ |; इति- इस प्रकारका, एततू- यह, अक्षरम्‌>अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; इद्म्‌5 यह, सर्वम>सम्पूर्ण 

जगत्‌;) तस्य5उसका ही; उपव्याख्यानम्‌> उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निक्ट्तम महिमाका छक्ष्य करानेवाल्य है; 

“भूत (जो हो चुका ) भवत्‌-वर्तमान ( ओर ), भविष्यत्‌-मभविष्यत्‌ ( जो होनेवाछा है), इति्यह) 

सर्वम-सब-का-सव जगत्‌; ऑओकार+-ॉकार; एवनही है, चरतथा; यत्‌-जो, त्रिकालातीतम्‌5 ऊपर कहे हुए 
तीनों कार्लोंसे अतीत, अन्यत्‌८दूसरा ( कोई तत्त्व है )) ततू वह, अपि>भी, ओकारः&आओंकार। एव्नही है ॥ १॥) 


व्याख्या--इस उपनिपद्‌में परत्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्व समझानेके लिये उनके चार पादोक्ी कल्पना की गयी 
है। नाम और नामीकी एक़ताका प्रतिषादन करनेके छिये प्रणवकी अ, उ और म्‌--इन तीन मात्राओके साथ और मात्रा- 
रहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परज्ह्म परमात्माके एक एक पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस भन्त्र्मे 
परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है; उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि “ओम? यह अक्षर ही 
पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्‍्हींका उपव्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है | जो स्थूछ और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें विछीन हो चुका 
है और जो इस समय वर्तमान है; तथा जो उनसे उत्न्न होनेवाल्ा है--वह सब-का-सब ओंकार हो है अर्थात्‌ परमह्म परमात्मा 
ही है। तथा जो तीनों कार्लोसे अतीत इससे मिन्न हैं; वह भी ओंकार ही है | अर्थात्‌ कारण, चूइम और स्थूछ---इन तीन भेदों- 
वाढा जगत्‌ और इसको धारण करनेवाले परत्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारुपमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है, 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; इससे अछग भी वे हैं | अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो 
कुछ है, वह सव मिलकर ही परत्रह्म परमात्माका समग्र रूप है। है 


अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते है या निराकार मानते है या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं--- 
उन्हें सर्वशता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विशान आदि कल्याणमय गुण?ोसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन 
परब्रक्षके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं। पूर्णब्रक् परमात्मा साकार भी हैं; निराकार मी है तथा साकार-निराकार 
उ० अ० ३७-- 


$ भाण्डक्योपनिपद्‌ * २९१ 








स्वम्स्थानोउन्त/प्रज्ृः सप्ताह एकोनविंशतिमुखः ग्रविविक्तअक्तेजसों द्वितीय पादः ॥| ४॥ 

खप्तस्थान:- स्वप्नफी भाँति सुक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रक्ष+८ जिसका शान यूदम जगतूमें व्याप्त है; 
सप्ताड़- पूर्वोक्त सात अद्ोवाला (और ); एकोनविशतिमुखः- उन्‍नीस मुखोवाला, प्रविविक्तधुकू-वृक्ष्म जगतका भोक्ता 
तैज़स+-तैजस--अराणका स्वामी सूत्नात्मा हिरण्यगर्भ; द्वितीयः पाद्‌+-उस पूर्णन्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र पूर्णन्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार खम्-अवस्थार्मे 
चूक्ष्मशरीरका अमिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए, चूक्म सात अद्भोंवाला और उन्नीस मुखोंबाला होकर सूक्ष्म विपर्योका 
उपभोग करता है और उसीमे उसका जान फैला रहता है; उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे मिन्न सूद्षमरूपमें परिणत हुए. 
सात छोकरूप सात अद्ज तथा इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, उसका 
आत्मा हिरिण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त तत्त्वोंका नियन्ता, शाता और सबऊो अपनेमे प्रविष् 
किये हुए; है; इसलिये उसका भोक्ता और जाननेवाला कद्दा जाता है | वह तेजस अर्थात्‌ सुक्ष्म प्रकाशमय दिरिण्यगर्भ 
उन पूर्णन्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है| 

समस्त ज्योतियोंक्री ज्योति; सबको प्रफाशित करनेवाले, परम प्रफाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस 
नामसे हुआ है । ब्रह्मसूच्नके “ज्योतिश्वरणामिधानात! ( १ | १ | २४ ) इस सूत्ञमे यह वात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणमे आया हुआ “ज्योतिः? वा “तेजः? शब्द अह्मका वाचक़ ही समझना चाहिये । जहाँ ब्रक्षके पादोंका वर्णन हो, वहाँ 
तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है | उपनिषदोंमेि बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 
“्योतिःः ( अथ यदतः परो दिवों ज्योतिर्दीष्यति-छा० उ० ३। १३ । ७ ) और "तेजस? ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ः 
तै० ब्रा० ३। १२। ९। ७ ) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवल “सप्नस्थानः? पदके वलूपर स्वप्रावस्थाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रद्यका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादम दोता | इसमे तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामे बताये हुए. कारण तो 
हैं ही । उनके सिवा यह एक कारण और भी है ऊ्रि स्वम्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रत-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे क्रिया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भगा शान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है | इसीलिये इसको तैजल अर्थात्‌ शानस्वरूप बतछाया है और दसवें मन्त्रम ऑंकारकी दूसरी मात्रा उ'- 
के साथ इसकी एकता करते हुए, इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ट ) बताया है और इसके जाननेका फल शान-परम्पराकी वृद्धि 
और जाननेवालेकी सतानका शानी होना कहा है | स्वप्नामिमानी जीवात्माके शानकरा ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिये 
भी तैजसऊा वाच्यार्थ सुक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसगत प्रतीत होता है॥ ४ ॥ 


। यत्र सुप्तो न कश्वन काम कामयते न कश्वन स्वम्न॑ पश्यति तत्सुपृप्तम्‌ | सुषृप्तखान एकीभूतः 
प्र्ञानधन एवानन्दमयो ब्यानन्दश्ुक्चेतोम्ुखः ग्राज्स्तृतीयः पाद) ॥ ५॥ 

यत्र८ जिस, अवस्थामें; खुप्तः-सोया हुआ ( मनुष्य )) कश्चन>किसी भी, कामम न कामयते-भोगकी कामना 
नहीं करता। कश्चन-+कोई भी, खप्तम स्वप्न; न+नहीं। पदयति>देखता। तत्‌८वह। खुपुप्तमः सषुस्ति-अवस्था है; 
खुपुप्तस्थान+- ऐसी स॒पुप्ति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रठय अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूत:-जो एकरूप 
हो रहा है; प्रशानधनः एव्नजो एकमात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप है। आनन्द्मयः हिलजो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः- प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दभुक्‌ू-जों एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
है ( वह ); प्राक्ष+- प्राश, तृतीयः पाद+८( त्रक्षका ) तीसरा पाद है ॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे जाग्रत्की कारण और लय-अवस्थारूप सुषुस्तिके साथ प्रल्यकालमें स्थित कारणरूपत्े 
जगत्‌की समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतछाकर उसके बाद पूर्णब्रक्न परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो 
कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वम्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुषुप्ति कहते हैं। 
इस सुपुस्ति-अवस्थाके सहग जो प्रल्यकालमें जगत्‌की कारण-अवस्था है; जिसमें नाना “हरुपों?का प्राकव्य नहीं हुआ है--. 


श्र ४ भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 
र्न्ल्ज्ल्््््स््च्््च्ंंच््््््चखजल्चखच्ल्ल्ल्ल्_्र_-_-:):-_- व खचल्‍्ख्च सच चचखचचचचचचच्चच्यच््य्सस््स्च््प्म्स्स्रि 
ऐसी अव्याक्ृत प्रकृति ही जितका झरीर है; तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है; उपनिषदमि जिसका वर्णन कहीं सतके 
नामसे ( 'सदेव सोम्बेठमग्र आसीतः छा० उ० ६। २॥ १) और कहीं आत्माके नामसे ( “एप सर्वेषु भूतेषु यूढो$5त्मा न 
प्रकाशते? ) आया है; जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है ओर आनन्द ही भोजन है, वह विभानधन, आनन्दमय 
प्राज ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है। 


यहोँ प्राश्ष नामसे भी सध्टिके कारण सर्वश परमेश्वरका ही वर्णन है । ब्क्सूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत 
पॉचवँ सूत्रमें '्पानः शब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसके सिवा और भी वहुत से सन्नोमे ईश्वरके स्थानपर 'प्राशः 
ऋब्दका प्रयोग किया गया है | पूज्यपाद स्वामी शड्डराचार्यने तो ब्रह्मसूत्रके भाप्यमे खान-स्थानपर परमेश्वरके यदले प्याश! 
शब्दका ही प्रयोग किया है। उपनिषदोमे भी अनेक स्थलॉपर “प्राज? शब्दका परमेश्वरके स्थानमे प्रयोग किया गया है 
(बृ० 3० ४ | ३। २१ और ४ | ३ | ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्रमे साथ-ही-साथ ईश्वर्से भिन्न शरीराभिमानी जीवात्माका 
भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुपुत्तिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि झ्सी भी दृष्टिसे प्याश” शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है। अहमसूज (१। ३१। ४२ ) के भाष्यमें खयं शड्टराचार्यजीने लिखा है कि भ्सर्वजतारूप प्रशासे नित्य 
सयुक्त होनेके कारण 'प्राजः नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमे परमेश्वरका ही वर्णन है |? इसलिये 
यहाँ केवल भ्सुषुप्तस्थान.” पदके वलपर सुपुत्ति-अमिमानी जीवात्माक्ो ब्रह्मक तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम 
होता, क्योंकि इसके बाद अगले मन्तर्मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोके नाम 
जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर; सर्वज, अन्तर्यामी; सम्पूर्ण जगतके फारण और समस्त ग्राणियोंडी उसत्ति और प्रलयके 
स्थान हे | इसके सिवा ग्यारहवे मन्त्रमे ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादफी एकता करके उसे जाननेका फल सबको 
जानना और सम्पूर्ण जगत॒कोी विडीन कर छेना बताया है, इसलिये भी “आाजः पदका वाच्यार्थ कारण-जगवके अधिए्ठता 
परमेश्वरको ही समझना चाहिये । वह ग्राज ही पूर्ण त्रह्म परमात्माका तीसुरा पाद है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर बतराये हुए जद्यके पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एयोडल्त्याम्येप योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययों हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 


एप+-यह, सर्वेश्वर:८सबका ईश्वर है, एप+-यह, सर्वश्ः-सर्वत है; एप+यह, अन्तयौमी सबका 
था ५ 
अन्तर्यामी है, एपश-यह, सर्वस्य>सम्पूर्ण जगतका, योनिः-कारण है, हिक्योंकि, भूतानाम्‌समस्त प्राणियोंका) 
प्रभवाष्ययौ- उलत्ति, सिवति और प्रछवका खान यही है ॥ ६॥ 


व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपमें वर्णन किया गया है; ये सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं । ये ही सर्वश 
ओर सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जगनुके कारण हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके स्थान 
ये ही हैं। प्रशोपनिषद््े तीनो मात्राओंसे युक्त ओऑंकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी वात कहकर उसका फल 
समस्त पार्षोते रहित हो अविनाशी परातपर पुरुपोत्तमफ़ों प्राप्त कर लेना बताया गया है (५। ५ )। अत, पूर्ववर्णित वैश्वानर; 
तैजत और प्राज परमेश्वरंके ही नाम हैं| अछग-अछा स्थिति उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन् नामोसे किया गयाहै ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब पूर्णन्रक्त पस्मात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं--- 
नान्त/ग्रइं न लिन कस मे पड नोसयत/अजज न अज्ञानप् ने अज्ल नाग्रज्ण्‌ | अच्छमव्यवहार्यमग्राह्मम- 
ईं प्रपश्चोपशमं शान्तं शिवमद्गैत॑ चतुर्थ मन्यन्ते 
स विज्लेयः ॥ ७॥ हे 03 


न अन्तथ्रशमू>जो न भीतरकी ओर प्रजावाला है; न वहिष्यशम्‌-न ओर 
उस्यतभ्क्षस>न दोनों ओर अशञावाला है, त्त्‌ प्रशानधनम्‌>न प्रशानधन है, न हैक न्जपक झै $। 


नहीं म्‌ः रे ! थे अशेस्‌>न जाननेवाला है; न अप्रह्म: 
न नहीं जाननेवाला है, अदृ्रम>जो देखा नहीं गया हो; अव्यवहायम-जो व्यवहारमें नहीं कं सकता! 
डे 


# माण्ड्क्योपनिषद्‌ # श्र 


अग्माह्मम>जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अरृक्षणम> जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है। अचिन्त्यमजो चिन्तन 

करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपंदेश्यम-जो बतलानेमें नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्ययसास्मएकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशमम-जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है; ऐसा; शान्तम-सर्वथा 
शान्‍्त, शिवम-कल्याणमय, अद्धैतमःअद्वितीय तत्त्; चतुर्थम-( परत्रह्म परमात्माका ) चौथा पाद है, मन्यन्तेः 
( इस प्रकार ब्रह्मशानी ) मानते हैं; सः आत्मा-वह परमात्मा ( है ); सः विशेय:-वह जाननेयोग्य ( है ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस भन्‍्त्रम निर्गुण-निराकार निर्विशेप खवरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव 
यह है कि जिसका जान न तो बाहरकी ओर है; न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न शानखरूप है, न 
जाननेवाला है ओर न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता है; न व्यवह्वारमेँ छाया जा सकता है; न ग्रहण 
करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेमें; न बतछानेमें आ सकता है और न जितका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपश्चका 
अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व 
पूर्णब्रह्कका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोमें विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म 
परमात्मा हैं, उन्हींको जानना चाहिये | 

इस मन्त्रमें “चरठर्थम्‌ मन्यन्तेः पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परत्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना 
केवल उनका तत्त्व समझानेके लिये ही की गयी है। वास्तवर्में अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा स्थूछ जगतूमें परिपूर्ण हैं, वे ही सक्षम और कारण-जगतके अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन 
सबसे अछग निर्विगेष परमात्मा हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं | वे सगुण भी हैं और निर्गुण 
भी | वे साकार भी हैं और निराकार भी । वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तकंसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त परत्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हैं--- 


सो5्यमात्माध्यक्षरमोझ्गारो5धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्राथ पादा अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 

सः-८वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है ); अयम्‌- यह, आत्मा परमात्मा; अध्यक्षरम्‌- ( उसके वाचक) 
प्रणणके अधिकारमे ( प्रकरणमें ) वर्णित होनेके कारण, अधिमात्रम"तीन मात्राओंसे युक्त; ऑकार#८ओंकार है, 
अकार+८ “अ/; उकार+-५उ? (और); मकार+-“म?, इति<ये ( तीनों ), मात्राः-मात्राएँ ही, पादा*८ (तीन ) पाद है; 
ज्ञ>और; पादा$-८( उस त्रह्मके तीन )"पाद ही, मात्राः5(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ ेृ 

व्याख्या--वे परत्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है; यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे 
अमित्र होनेके कारण तीन मात्राओंवाछा ओंकार हैं। (अ% “उ? और “म?--ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद 
हैं। और उनके तीनों पाद ही ऑकारकी तीन मात्राएँ हैं | जिस प्रकार आकार अपनी मात्राओंसे अछग नहीं है, उसी प्रकार 
अपने पादोसे परमात्मा अलग नहीं हैं | यहाँ पाद और मात्राकी एकता ऑकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की 
गयी है--ऐसा मालूम होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--ओंकारकी किस मात्रासे बद्मके किस पादकी एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य 
समझनेके लिये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 

जागरितखानो वैश्वानरोज्कारः प्रथमा मात्राउपप्तेरादिमचाद्वाउउ्मोति ह वे सवोन्कामानादिथ 
भवति य एवं वेद ॥ ९॥ । 

प्रथमाः-( ऑंकारकी ) पहली, मात्नाद्रमात्रा, अकार/&अकार ही; आप्तेः-( समस्त जगतके नामॉमें अर्थात्‌ 
शब्दमात्रमे ) व्याप्त होनेंके कारण, वानऔर, आदिमिस्वात्‌-आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थान:-जाग्रतूकी 
भाँति स्थूछ जगत्‌रूप शरीरबाछा, वैश्वानर+-वैश्वानर नामक पहला पाद है, य+८जो एवमू-इस प्रकार; घेद्‌र 


२९४ * महाल्त विभुमात्सानं मत्वा घीये न शोचति * 


जानता है; [ सः ] ६ वै>वह अकय ही, सर्वान-सम्पूणं, कामान-भोगोंको। आप्नोति-प्राप्त कर छेता है। चर 
ओर; आदिः€ख्वका आदि ( प्रधान ) भवतिनवन जाता है॥ ९॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो पहली मात्रा ःअः है, यह समस्त जगतके _नामोमे अर्थात्‌ 
किसी भी अर्थकों वतलानेवाले जितने मी शब्द हैं, उन सबमें व्यात् है। ख़र अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्ण अकारसे रहित 
नहीं है । श्रुति भी कहती है--“अकारो वे उर्म वाक! ( ऐत्रेय आरण्यक० २।३।६ ) | गीतामे भी भगवावले कहा 
है कि अब्षरॉमें (वर्णोम ) मैं ध्यः हूँ (१०॥३३ ) | तथा समस्त वर्गम 'ञअः ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार 
इस स्थूछ जगत्रूप विराट-गरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्यात हैं और विराट्रूपसे सबके र प्रकट 
दोनेंके कारण इस जगत्‌के आदि भी वे ही हैं | इस प्रकार “अ? की और जाग्रतूकी भाँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्थूछ 
जगतूरूप शरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण “अ? ही पूर्णव्रक्ष परमेश्वरत्ा पहला पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रकार अशर और विराट झरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताफो जानता है और उनकी उपासना करता है, 
वह सम्पूर्ण कामनाओंकों अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोंको पा छेता है और जगत्‌मे प्रधान--सर्वमान्य हे जाताहै ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--अब दूसेर पादकी और दूसरी मात्राकी एक्ताका प्रतिपादन करते हैं-- 


सम्मखानस्तेजस उकारो द्ितीया मात्रोत्कपादुभयत्वाह्ोत्कर्पति ह ने ज्ञानसन्‍्ततिं समानथ्र भवति 
नासाप्रह्मवित्कुले भवति थ एवं वेद ॥ १० | 


हितीया5( ओंकारकी ) दूसरी, भाषा>मात्रा; उकार+८उ7, उत्कर्पाव्‌5( “न से ) उत्कृष्ट होनेके कारण) 
वा>ओऔर; उम्रयत्वात>दोनों भाववाला होनेके कारण, खप्नस्थानः-खप्तकी मॉति सृष्ष्म जगत्रूप शरीरचाल; तैजस:८ 
तैजस नामक (दूलरा पाद) है; य+>जो, एवम्‌-इस प्रकार। वेद-जानता है, [सः ] ६ वैन्वह अवश्य ही; शान- 
संततिम: जानकी परम्पराको; उत्कर्पति> उन्नत करता है; चऔर; समानः८समान भाववाला; भवति-हो जाता है; 
अस्य-इसके, कुले- कुलम; अन्नह्मवित्‌-वैदरूप ब्रक्षको न जाननेवाल) न-नहीं; भवतिरद्वेता ॥ १० | 


व्या ज्या--परजन्न परमात्माके नामात्मक ऑजारकी दूसरी मात्रा जो “उ? है, यह ध्यः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा 
हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा '्अः और धम? इन दोनोंके वीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिए सम्बन्ध 
है, अतः यह उमयखरूप है | इसी प्रकार वैश्वानरतसे तैजल ( हिरिप्यगर्म ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राशके मध्यगत 
दोनेसे वह उभयसम्बन्धी मी है | इस उम्रानताक़े कारण ही “उ? को “तैजसः नामक द्वितीय पाद कह्म गया है। भाव यह 
कि इस स्थूछ जगत्के प्राउव्यसे पहले परमेश्वरके आदि सकत्यद्वाग जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस 
रष्टिके नामते आता है, जिसमे समस्त तत्त तन्मात्राओंके रुपमें रहते है, स्थूछरुपमें परिणत नहीं होते, उस सूह्म जगत्रूप 
झरीरम चेतन मकाशस्तरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते है। तथा कारण-जगत्‌ और स्वूह-जगत्‌--- 
इन दोनेंसे ही चूम जगत॒का घनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूल दोनों रूपवाछे हैं। 
मानसिक सष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण ८उ? 
नो मनुष्य इस प्रकार “3” और तेजोमय हिरण्यागर्भ-खरूपकी एकताके रहस्थको समझ छेता है; 
तत्नोफो हे हे के है; इस कारण इस ज्ञानकी परमपराकों उन्नत करता है--उसे 
समभाववाद्य हो जाता है, जगतके सूक्ष्म तत्तोंकों समझ छेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमे आ जानेसे 
उसकी विपमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न | व या 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका शान न हो जाय || १० || जल कब शक विल पक 


उपुप्तणान; ग्ान्नो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा * सर्वमपीति 
य एवं वेद ॥ ११॥ ७७222 श भवति 


$ माण्ट्रक्योपनिषद्‌ # श्ष्ज 
व्च्स्स्ल््स्स््स्््य््य्स््स्स्ल्ख्य्य्स्स्््स्च््््स्ल््ल्ल्च्य्््स््च्च्््च्चसस््ल्स्स्स 
ल॒तीया-( ऑंकारकी ) तीसरी; मात्रा>मात्रा; मकारः+'म? ही; मितेशन्माप करनेवाल्ा ( जाननेवाला ) होनेके 
कारण; चा-और; अपीते+-विलीन करनेवाल्ा होनेते। खुघुप्तस्थान-सषुत्तिकी मॉति कारणमें विलीन जगत्‌ ही जिसका 
शरीर है; प्राक्ष+>प्राश नामक तीसरा पाद है; यः८जो। एव्म-इस प्रकार; वेद जानता है; [ सः ] ह बै-वह अवश्य 
ही। इद्म्‌ःइस; सर्वम- सम्पूर्ण कारण-जगतको; मिनोति-माप छेता है अर्थात्‌ भलीमॉति जान छेता है; चर5ओऔर; 
अपीतिः८ सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवतिरूहो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो तीसरी मात्रा म? है; यह “मा? धाठुसे बना है। “मा! धातठुका 
अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है; यह समझ छेना है। यह “म? ऑंकारकी अन्तिम मात्रा है; (अः और “3? के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाला है। तथा प्मः का 
उच्चारण होते-होते सुख बद हो जाता है; “अः और ५उ? दोनों उसमेँ विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तर्म बिलीन करनेवाल्या भी है। इसी प्रकार सुषुप्तशानीय कारण-जगतका अधिष्ठाता प्रा मी सर्वज्ञ है | स्थूल, सूक्ष 
और कारण--इन तीनों अवस्थाओँमें रिथित जगतकी जाननेवाल्ा है । कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूछ जगत्‌की उत्त्ति 
होती है और उसीमें उनका लय भी होता है | इस प्रकार (म? की और कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राथ नामक तीसरे पादकी 
समता होनेंके कारण “म? रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रक्कका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'म! और ५प्राज् 
खरूप परमेश्वरकी एकताकों जानता है--इस रहस्यको समझकर ऑकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूल्सह्वित सम्पूर्ण जगतकों भली प्रकार जान छेता है और सबको विलीन करनेवालता हो जाता है। अर्थात्‌ उसकी बाह्य 
दृष्टि निदत्त हो जाती है । अतः वह सर्वत्र एक परत््ष परमेश्वरको ही देखनेवाल्य बन जाता है ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--भावारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषदूका उपसंहार करते हैं--- 


अमात्शतुर्थोंउव्यबहार्य: प्रपश्योपशमः शिवो5द्देव रवमोद्भार आत्मेष संविशत्यात्मना5ध्त्मानं य 
एवं चेद य एवं चेद॥ १२॥ 


* एवम+इसी प्रकाश अमाज्र+-मात्रारहित। आकार#<प्रणव ही; अच्यवहाये+रव्यवहारमं न आनेवाला, 
प्रपश्लोपश्ामः- प्रपश्लले अतीत, शिवः८कल्याणमय; अद्वैत/-अद्वितीय। चतुर्थ पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा वह आत्मा; एयर अवश्य ही; आत्मना- आत्माके द्वारा, आत्मानमल्यरातर ब्रह्म परमात्मामें; संविश्वतिर पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाता है, य+-जो; एचम्‌ः इस प्रकार; वेदर-जानता है, यः एवम चेदरजो इस प्रकार जानता है॥ १२॥ 


व्याख्या--पखक्ष परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित/ बोलनेमें न आनेवाल) निराकार खरूप है। वही 
मन्‌-वाणीका अविषय होनेसे व्यवह्यारमें न छाया जा समनेवाला) प्रपश्मसे अतीत, कल्याणमय; अद्वितीय--निर्शुण-निराकाररूप 
' ज्ौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए,तीन पादेकि साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके 
निराकार खरूपकी परब्रह्ष परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार 
और, परत्नह्न परमात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परत्रह्न परमास्माकी पानेंके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्सन्देह आत्मासे आत्मामें अर्थात्‌ परात्यर परज्ह्म परमात्मामें 
प्रविष्ट हो जाता है। “जो इस प्रकार जानता है? इस वाक्यकों दो बार कहकर उपनिषद्‌की समासति वूचित की गयी है। 
परबक्ष परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उेसका कोई पार नहीं पा सकता । इस ग्रकरणमें उन असीम 


पूर्णत्ष परमात्माके चार पादोकी कल्पना उनके स्थूछ; सुक्म और कारण--इन तीनों सयुण रूपोंकी और निर्गुण-निराकार 
खरूपकी एकता दिखानेंके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन- 


२९६६ + महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा' धीरे न शोचति_# 

क््््व्च्चं्लच्ु्ंजल्चच्लच्लच्च््ह्8च्चल्७8्यअलच्च्श/७श0७्््लहल्चखच्लच्च््््स्स्स्स्स््ः 
सामथ्वरूप जो अचिन्त्य शक्ति है; वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान 
होता है ॥ १२॥ 


॥ अथर्ववेद्ीय माण्ड्क््योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


"चमक हे हुक->ई- 


शान्तिपाठ 


# भद्र॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भव पश्येमाक्षमियजत्राः । 
खिरेर्वैस्तुट्रवा ध्सस्तनुमिंव्यशेम.. देवहित॑. यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिषनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3» शान्ति: ! शान्तिः | शान्तिः !|! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिपद्मे दिया जा चुका है। 





॥ <# श्रीपरमात्सने नम. ॥ 
ऐ रेयोर्पा षद्‌ 
ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉचवें और छठे अभ्यायोक्री ऐतरेय-उपनिपद्के नामसे कह्दा 
गया है । इन तीन अध्यायोमि अक्षविद्याकी प्रधानता है; इस कारण इन्‍्हींको 'उपनिषद? माना है। 


शान्तिपाठ 


3* वाढ् में मनसि अतिष्ठिता मनो मे वाचि अतिष्ठितमाविराबीर्म एथि | वेद्यस म आणीखः 
श्रुत्त में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्य॑ चदिष्यासि। तस्मासवतु । 
तद्गक्तारमवतु । अवतु मामबतु वक्तारमबतु वक्तारम॥ 

3० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!] 


: उ“नहे सख्चिदानन्दखरूप परमात्मन्‌, मेलमेरी; वाकू-वाक्‌इन्द्रिय, मनखिरमनमे, प्रतिष्ठिता-खित हो जाय; 
मेन्मेरा; मन/>मन, वाचिरवाकू इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितमःख्ित हो जाय, आबिः<हे प्रकाशम्वरुप परमेश्वर; मे-मेरे लिये; 
आचीः एथि> (व्‌) प्रकट हो, मे5( हे मन और वाणी ! ठुम दोनों ) मेरे लिये, वेद्स्य-वेटविपयक शानको, आणीस्थ/- 
छानेवाले बनों। मेर मेरा; श्रुतम- सुना हुआ शान; मा प्रहासीः२( मुझे ) न छोड़े, अनन अधीतेन- इस अध्ययनके 
दवारा। अहोराजान-( मैं ) दिन और रातियोंगरे, संद्धामिलएक़ कर दूँ; ऋतमर ( मै) श्रेष्ठ शब्दोंको ही 
वदिष्यामि-बरोढँगा, सत्यम-सत्य ही। बढिप्यामि>बोला करूँगा, ततू-बह (बहा) माम्‌ अवतुमेरी रक्षा करे। 
तत्‌ >वह ( ब्रह्म ), वक्तारम्‌ अचतु> आचार्यकी रक्षा करे, अबतु माम्‌- रक्षा करे मेरी ( और ), अचतु वक्तारम्‌र 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी, अबतु वक्तास्म: रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम शान्तिः८भगवान्‌ शान्तिखररूप हैं; 
शान्तिः> गान्तिखरूप है; शान्ति+-शान्तिस्वरूप है | 

व्याख्या---इस शान्तिपाठमे सब प्रकारके विप्नोकी भान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह 

है कि "हे सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌] मेरी वाणी मनमें स्थित हों जाय और मन वाणीमें खत हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-बाणी 
ठोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि मै वाणीसे एक पाठ पढता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे) या मनमे दूसरा 
ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे सकल्प और वचन दोनों विश्व होकर एक हो जायेँ | हे प्रकाशखरूप 
परमेश्वर ] आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये | (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है क्रि ) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविपयक शानकी 
प्राप्ति करानेवाछे बनो--स॒म्द्दरी सहायतासे में वेदविपयक शान ग्राप्त कर सके | मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुमवमे 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अथांत्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे---मैं उसे कभी न भूलें | मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ । अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मवियाका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे 
समयका एक क्षण भी व्यथ न बीते | में अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही गव्दोका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हो; जिनमे 
किसी प्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ बोढेँगा, सर्वैथा सत्य बोल/ँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, टीक 
वही माव वाणीद्वारा अ्कट करूँगा | उसमे किसी अकारका छल नहीं करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन और वाणीको धृढ 
बनाकर अब थुन. परमात्मासे प्रार्थना करता हैं---) वे परब्ह्ष परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे ब्रक्षविद्या सिखाने- 
वाढे आचार्यकी रक्षा करें | वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अभ्ययनमे किसी प्रकारका विन्न उपस्थित न 


उ० आ० ३८०- 


श्ष्८ ४ महान्त विश्ुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति $- 








हो । आधिमौतिक; आधिदेनिक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विश्नोक्ी सर्वथा निद्त्तिके लिये तीन बार धशान्तिः पद- 
कम उच्चारण क्या गया है। मगवान्‌ गान्तिखरूप है; इसलिये उनके स्मरणसे झान्ति निम्वित है । 


अथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 

% आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ | नान्‍्यत्किचन सिषत्‌ । स ईक्षुत लोकान्नु चूजा इति ॥१॥ 

डे८८ 3०, इद्म्‌> यह जगत; अग्ने(प्रकट होनेसे) पहछे, एक-+एफ़मात्र, आत्मारपरमात्मा, बैज ही; आसीतूर 
था; अन्यत्‌> (उसके सिवा) दूसरा, किचन कोई, एब5 मी, सिपत्‌-चेष्टा करनेवाला; ननहीं था; सः८उस ( परम पुरुष 
परमात्मा )ने. सु ८( मैं ) निश्चय ही छोकान रुजैंन लोकोंकी रचना करेँ, इति+ट्स प्रसर; ईशक्षतरू विचार किया ॥१॥) 

व्यास्या--इस मन्त्र परमात्माके सष्टि-स्वना-विपयक प्रथम सक्त्यत्षा वर्णन है। माव यह है कि देखने, 
छुनने और समझनेमे आनेचाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगनके इस रूपम् प्र होनेसे पहले उारण-अवसथामें एकमात्र परमात्मा 
ही थे । उस समय इसमे मिन्न-मिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी । उस समय उन परबह्म परमात्माके सित्रा दूसरा कोई 
भी चेश करनेवालछा नहीं था । उष्टिके आदिम उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार क्या कि ध्मे प्राणियोंके कमेफल 
मोगार्थ मिन्न-मिन्न लेकोंकी रचना करूँ? ॥ १॥ 


स इ्मॉह्लोकानसूजत । अम्भो मरीचीमरमापो5दो5म्मः परेण दिव॑ थोः प्रति्ठान्तरिक्ष॑ मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्ताता आप; ॥ २॥। 


स-+ उसने, अस्मः८अम्म ( चुलोऊ तथा उसके ऊपरके छोड ), मरीचीः-मरीचि ( अन्तरिल ) भरम्‌ू 
मर (मर्वछोक ) ओर आप->जछ ( धृथ्वीके नीचेके छोड़ ) इसान+इन सब, लोकान्‌ अखुजत-लेक्ोंफी रचना 
की; दिचम्‌ परेण>चुलोक--खर्गछोकसे ऊपरके छोक प्रतिष्ठा-(तवा ) उनका आधारभूत, चौ->युल्येक भी, अदःलवे 
उप; अम्पः“अम्भ! के नामसे कहें गये हें, अन्तरिक्षम"अन्तरिक्ष छोक ( भुवर्लोक ) ही मरीचय-मरीचि है 
( तथा ), पृथिवी>यह प्रृेथ्वी ही, मर मर--आत्युछोकके नामते कही गयी है ( और ); याः-जों, अघस्ताव 
( एथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें ( स्वूछ पातालादि ल्पेर ) है, ताम-वे आप++जल्के नामसे कहे गये है ॥ २॥ 

व्यास्या--यह विचार करके परव्रह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और जल--इन ल्मेकोंक्री रचना की | इन 
वच्दोंकी स्ट करनेंके डिये आगे शुतिमे ही कह गया है कि खर्यलोक्से ऊपर जो मह., जन: तप. और सत्य छोऊ़ है; वे और 
आधार चुडोक--इन पॉचो छोझेको यहाँ प्म्म ? नामसे ऊहा गया है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ( भुवर्कोक ) 
यह सूर्य, चल और वारागण--े व स्सणोत्राले छोकविशेष है, उसम वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है। 
उसके नीचे जो यह पृथ्वीछोक है--..जिसको सृत्युलोक भी कहते है, वह यहाँ 'मर'के नामसे कहा गया है और उसके नीचे 


अर्थाद्‌ इग्वीके भीतर जो पातालादि लोक है, वे “आप.” के नामसे कहे गये है। ताल यह कि जगतमे जितने भी लोक 


त्रिल्लोकी, चत॒र्दश भुवन एवं उत्त लोकोके नामसे प्रसिद्ध हें, उन सब लोकीकी परमात्माने रचना की ॥| २॥) 


स ईश्तेमे सिम ठोकपालान्दु सृजा इति सोड्भब एव पुरुष सप्नदृशत्यामूर्ठयत्‌ ॥ ३॥ 
>उसने, इक्षत5फिर विचार क्रिया; इसेन्ये ्ुलतो हुए; ४ छो अब 
को पक के र्‌ 3 इमेज) शुलतो हुए; छोकामन्‍छोर, (अब ) छोकपालान 
मी स हे काम उर्म अवध्य करनी चाहिये, इति>यह विचार करके, अल अत धान के 
2 5 पेलहिएयामेल्प इुस्पक्ो, समुदृश्भत्य+निकाजकर, असूछयत्‌+उसे मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 


झोक तो रचे गये । अब 2०४ कक करने शक कशपाजकी रचना थे पु हे लिजार दिलों कि व्ये ल 
5 /कर्की रत्ना करनेवाले लोकपालोंकी रचना 
रक्षक्के ये सत्र छोक सुरक्षित नहीं भी मुझे अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा बिना 


रह सकेंगे !! यह सोचकर उन्होंने जलमेसे अर्थात्‌ जछू आदि सृधठम'महाभूतोमिंसे हिरण्यमय 








पुरुषकोी निकालकर उसको समस्त अद्भ-उपाह्नोंसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया | यहाँ “पुरुष? शब्दसे सष्टिकालमें सबसे पहले 
प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि अह्मासे ही सव छोकपालछोंकी और प्रजाकों बढानेवाले प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति हुई है--यह विस्तृत वर्णन शात्लोर्मे पाया जाता है और त्रह्माकी उत्तत्ति जलके भीतरसे--कमलनारूसे हुईं, ऐसा भी 
वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुष” शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पढ़ता है ॥ ३ ॥! 


तमम्येतपत्तसाभितप्तत्य मुखं निरमिद्यत यथाण्ड मुखाद्माग्वाचो5भिनांसिके निरभियेतां 
नासिकाभ्यां प्राणः ग्राणाद्वायुरक्षिणी निरमिधरेतामक्षिभ्यां चक्षुअक्षुप आदित्यः कर्णों निरमिधेतां 
कर्णाभ्यां श्रोत्र॑ श्रोत्रादिशस्त्वद निरमिद्यत ववचो छोमानि लोमम्य ओपधिवनस्पतयों हृदय॑ निरमियत 
हृदयान्मनो मनसथन्द्रमा नामिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो5्पानान्मृत्यु; शिक्ष॑ निरमिद्यत शिक्षाद्वेतो 
रेतस आप+ ॥ ४॥ 


(परमात्माने) तमू5 उस (दिरिण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; अभ्यतपतू:- संकल्परूप तप किया; अभितप्तस्थ> 
उस तपसे तपे हुए॥ तस्य- दिरिण्यगर्मके शरीरसे; यथाण्डम्‌-:( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूडकर )$ सुखम्‌-मुख-हिद्र; 
निरमिद्यतर प्रकट हुआ; मुखातू८ मुखसे; वाक्‌5 वाक्‌.इन्द्रिय ( और ); बाच+८ वाक्‌ इन्द्रियते; अश्वि++ अभिदेवता प्रकट 
हुआ (फिर ) नासिकेननासिकाके दोनों छिद्र, निरमिय्रेताम>प्रकद हुए। नाखिकाभ्याम्‌>नासिका-हिद्रोंमेंसे, 
प्राण+>प्राण उसन्न हुआ (और ); प्राणातू प्राणसे; वायु: वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी> दोनों आँखोंके 
छिद्र, निरभियेताम>प्रकट हुए; अक्षिभ्याम-आऑँखोके छिद्गोरमेंते; चल्लु८नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ) चक्षुषर/ 
नेत्र-इन्द्रियये, आदित्य:>यूर्य प्रक: हुआ; (फिर ) कर्णोल्‍ूदोनों कानोंके छिद्र, निरमिय्रेताम्‌ल प्रकट हुए; 
कर्णोभ्याम>कानोंसे। श्रोन्रम-भ्रोत्र-इन्द्रिय. प्रकदक हुई (और ) ओन्राद-भोत्र-इन्तियते; दिशि३८दिगाएँ 
प्रकट हुई (फिर ) त्वकूत्वचा। निरमिद्यतरप्रकट हुई, त्वचः-त्वचासे; छोमानि+रोम उत्पन्न हुए (और » 
लोमभ्यः- रोमेंसे; ओषधिवनस्पतय <- ओपधि और वनस्पतियों प्रकट हुई ( फिर )) हृद्यम-द्वदय) निरमिद्यत८ 
प्रकट हुआ; हृद्यात्‌5द्ृदयसे, मन$८मनका आविर्भाव हुआ ( और )) मनख«+ मनसे, चन्द्रमा; चन्द्रमा उत्पन्न 
हुआ ( फिर ); नामि+-नामि, निरमिद्यतर प्रकट हुई; नाभ्या/+नामिसे, अपान+-अपानवायु प्रकट हुआ ( और » 
अपानात्‌> अपानवायुसे, शरृत्युः-मृत्युदेवता उत्पन्त हुआ (फिर ); शिक्षमललिज्ञ। निरमिद्यतन्‍्प्रकट हुआ; 
'शिक्षात्‌८ लिज्ञसे, रेतः-वीर्य ( और ); रेतसः्न्वीर्यसे, आप+रजछ उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 


--इस प्रकार हिरण्यगर्म पुरुषको उत्पन्न करके उसके अद्भ-उपाज्ञोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने_ 
सकल्परूप तप किया; तब उस तपके फलखरूप हिरिण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सबंप्रथम अण्डेकी भाँति फटकर मुख-छिद्र निकछा | 
मुखसे वाक्‌इन्द्रिय उत्तन्न हुई और वाक्‌.इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अभि उत्पन्न हुआ। फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए: 
उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और ग्राणोंसे व्रायुदेवता उत्तन्न हुआ | यहाँ घ्राणेन्द्रिका अछग वर्णन नहीं है; अतः प्लाण- 
इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार मी नासिकरासे ही उत्पन्न हुए--यों समझ छेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और 
उसके देवताका मी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक्‌-इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना चाहिये। फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका 
देवता यूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानोंके दोनों छिद्र निकले, उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुईं और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता 
दिशाएँ उसन्न हुई उसके वाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और बनस्पतियाँ 
उत्पन्न हुईं | फिर छुदय प्रकट हुआ; दृदयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | फिर नामि प्रकट 
हुईं, नामिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता म्रत्युदेवता उत्पन्न हुआ । नामिकी उतपत्तिके साथ ही 
गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मर-त्यागमे हेत द्ोनेके कारण और उसका 
स्थान नामि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है; वह गुदा-इन्द्रियका 





३०० + महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 

ज्ल़्ििल्‍ाि़ाओ ५छतलि०आ५सििइसि3ि3 इ_सिइलइ_इ्िससििसििलयलयिल तल लल्ल्तललल्लत्तल््ल्लल्ल्ल्लल_ ; 
अधिष्ठाता है, अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है | फिर लिड्न अकट 
हुआ; उसमेंसे वीय॑ और उससे जल उलन्न हुआ । यहाँ लिज्ञसे उपस्थेन्द्रि और उसका देवता प्रजापति उत्नन्न हुआ-- 
यह बात भी समझ लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 





॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


"या 9%---नै- 


दितीय खण्ड 


ता एता देवता: सृश्ठ अखिन्‌ महत्यंवे प्रापतंस्तमशनायापिपासास्यामन्यवाजत्‌ ता एनमहुवन्ना- 
यतन नः प्रजानीहि यसिन्‌ ग्रतिष्ठिता अन्नमदासेति ॥ १॥ 

ताभञवे, पुताः सष्टा+८ परमात्माद्वारा रे हुए ये सब, देवता+5अम्ि आदि देवता, अस्सिन्‌८ इस (ससाररूप ); 
महतिरूमहान्‌; अर्वे>सहुद्रमें; प्रापतन<आ पढ़े, ( तब परमात्माने ) तमू> उस ( समखत देवताओफे समुदाय ) को; 
अशनायापिपासाभ्याम> भूख और प्यासते, अन्ववाजेत्‌-युक्त कर दिया, ( तब ) ताभ्न्वे सर अमि आदि देवता; 
एनम्‌ अन्लुवन इस परमात्मासे बोले, (भगवन्‌ ) न+८ हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि८एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये। यस्मिन+जिसमें; प्रतिष्ठिता।८ स्थित रहकर [वयम्‌८ हमलछोग; ] अन्षमः अन्न) अदाम इति-भक्षण करे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परमात्माद्वारा रवे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अम्नि आदि सब देवता ससाररूपी इस महान्‌ समुद्रमे आ पढ़े। 
अर्थात्‌ हिरिण्यगर्म पुरुषके शरीरसे उत्तत्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मिला, जिससे वे उस समष्टि-श्वरीरम ही 
रहे। तब परमात्माने उस देवताओंकि समुदायकी भूख और पिपासासे स्युक्त कर दिया | अतः भूख और प्याससे पीड़ित 
होकर वे अप्ि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--५भगवन्‌ ! हमारे लिये एक ऐसे स्थानफी ब्यवस्था 
कीजिये, जिसमें रहकर हमछोग अन्न भक्षण कर सकें--अपना-अपना आहार ग्रहण कर सं? ॥ १॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अब्लुवन्न वे नोज्यमरमिति ताम्यो5थमानयत्ता अबुवन्न वै नोउयमरूमिति ॥२॥ 


तास्यः-( परमात्मा) उन देवताओंके ढिये; गास5 गौका शरीर; आनयत्‌>लाये, ( उसे देसऋर ) ताइ- उन्होंने) 
अन्वन-कहा; नः+हमारे लिये; अयमूलयह। अलमू>पर्यात; न चै-नहीं है; इति>इस प्रकार उनके कहनेपर 
( परमात्मा )) ताभ्य++उनके लिये। अश्वम्‌घोड़ेका शरीर, आनयत्‌- लाये, ( उसे देखकर भी )ता++ उन्होंने ( फिर 
वैसे ही ) अ्लुबन-कद्ा कि; अयमृ>ूयह भी; न/८हमारे लिये; अलम्‌>पर्यात, नये इति- नहीं हे॥ २॥ 

ज्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना ऊरनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गोका गरीर बनाकर 
उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कह्य--'भगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे' हमारा कार्य 
अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये |? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर 
रचकर उनको दिखाया । उसे देखकर वे फिर बोढे--'भगवन्‌ | यह मी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, 


नहीं चल सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये? || २ ॥ इससे भी हमारा काम 
ताम्यः पुंरुपभानयत्ता अह्ृगन्‌ सुकृतं बतेति । पुरुषों बाव अन्नवीयथायतन 

अविशतेति ॥ ३॥ 5 सुकृतम्‌ । ता अन्नवीद्रथायतन 
ताभ्य+-( तब परमात्मा 


) उनके लिये; पुरुषम्‌-मनुष्यका | शरीर; आनयत्तू- । देखकर 

वे े बोे शरीर) >छाये; ( उसे देखकर ) ताभ+ 

( परमात्माने ) का कस यान + 2 बचचर, रचना है, ला. अब्रवीत्‌5( फिर ) उन सब देवताओंसे 
कहा; ( तुमछोग ) यथायतनम5 अपने-अपने योग्य आश्रयोमें, भविद्यत इति- प्रविष्ट हो आज डी 
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व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके गरीरोंकों अपने लिय्रे यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने 
उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुग्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बढ़े प्रसन्न 
हुए और बोले--“यह हमारे लिये वहुत सुन्दर निवास-स्थान वन गया | इसमें हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब 
आवध्यकताएँ भलीमॉति पूर्ण हो सकेंगी ।? सचमुच मनुष्य-द्वरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है, इसीलिये यह देवडुर्लभ 
माना गया है और श्ात्रॉमि जगह-जगह इसकी महिसा गायी गयी है; क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके 
आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हे प्राप्त कर सकता है| जब सब ठेवताओंने उस झरीरकों पसद किया, तब उनसे 
परमेश्वरने कहा--छुमलोंग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस दरीरमे प्रवेश कर जाओ | ३ ॥ 
अग्निवाग्भृत्वा मुख आ्राविशद्धायुः प्राणों भृत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रक्लुभूत्वाक्षिणी प्रा- 
विशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णा प्राविशन्नोपधिवनस्पतयों छोमानि भृत्या त्वच॑ प्राविश॑श्वन्द्रमा मनो भृत्वा 
हृदय॑ प्राविशन्त्वत्युरपानों भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भृत्वा शिक्षं प्राविशन्‌ ॥ ४॥ 
अज्लि-( तब ) अभिदेवता, बाकरवाक-इन्द्रिय, भूत्वावनकर, मुखम्‌ प्राचिशत्‌र मुखमे ग्रविष्ट हो गया, 
वायुःनवायुदेवता, प्राण/-प्राण,. भूत्वाल्वनकर, नाखिके प्राविशत्‌" नासिकाके छिद्बोमि ग्रविष्ठ हो गया; 
आदित्यभ्न्सर्यदेवता,. चश्षुःलनेत्र-इन्द्रिय,. भूत्यान्वनकर;. अक्षिणी प्राविद्वतू5ऑँखोंके. गोलकॉमें 
प्रविष्ट हो गया; दिहा+>विग्ाओंके अमिमानी देवता, ओ्रोत्रम्‌-ओत्र-इन्ह्रिय, भूत्यानवनकऱ) कर्णो प्राविशन>कानोंमि 
प्रवि.्ट हों गये, ओपचिचनस्पतय+#-ओपधि और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता, छोमानि>+रोएें, भूत्वा5 
बनकर, त्वचम्‌ प्राविशन-ल्वचामे प्रविष्ट हो गये, चन्द्रमा->चन्द्रम, मनभ्नमन, भूत्वा>वनकर, हृद्यम्‌ 
प्राविद्तू-दृदयमे प्रविष्ट हो गया, झत्यु+- मत्युदेवता, अपान++अपानवायु, भूत्वा>वनकर, नामिम्‌ प्राचिशत्‌- 
नामिमें प्रविष्ट हों गया, आप+#-जलका अमिमानी देवता, रेतम्नवीर्य, भूत्वालबनकर, शिक्षम्‌ प्राविशन>लिड्ठमे 
प्रबिष्ट रो गया || ४ ॥ 
व्याख्या--सष्टिकर्ता परमेश्वरकी आजा पाकर अभिदेवताने वाकूइन््रियका रूप धारण किया और पुरुषके 
( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ठ हों गये । उन्होंने जिह्ाकों अपना आश्रय बना लिया । यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय 
बनकर मुखमे प्रविष्ट हों गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये। फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके छिठ्रोंमे 
( उसी मार्गसे समस्त शरीरम ) प्रविष्ट हो गये | अश्विनीकुमार भी ध्ाण-इन्द्रियका रूप घारण करके नासिकामे ग्रविष्ट हो 
गये--यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका प्थक्‌ वर्णन नहीं है। उसके बाद सूर्यदेवता 
नेत्र-इन्तरिय बनकर आऑँखोमे प्रविष्ट हो गये | दिद्यामिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये । 
ओपधि और बनस्पतियोंके अमिमानी ठेवता रोम वनकर चमड़ेमे प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके द्वदयमें 
प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप वारण करके नामिमे प्रविष्ट हों गये । जलके अधिएातृ देवता 
वीर्य बनकर लिड्डमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सब-के-सबव देवता इन्द्रियोंके रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट-होकर 
स्थित द्वो गये ॥ ४ ॥ 
तमशनायापिपासे अब्नूतामावाभ्याममिश्रजानीदीति । ते अन्नवीदेताखेव वां देवताखाभजाम्येतासु 
भागिन्यों ्‌ करोमीति बे देवताये हविगृद्यते 8 भागिन्यावेवासा मशनायापिपासे 
भागिन्यों करोमीति। तस्ादस्पे कस्ये च देवताये ह ! भवतः ॥५॥ 
तमःः उस परमात्मासे, अशनायापिपासे+ भूख ओर प्यास--ये दोनों, अन्नूताम-वोढी। आवाश्याम हमारे 
लिये भी; अभिप्रजानीहि८ (स्थानकी) व्यवस्था कीजिये, इति>यह (सुनकर ), ते८उनसे, अन्नवीत्‌- ( परमात्माने ) 
कहा; चाम5ठम दोनोकों ( में ), एताखु>इन सब, देवताखुूदेवताओमें, एब- ही, आभजामि-भाग दिये देता हूँ, 
एताखु- इन ( देवताओं ) में द्वी ( तुम्हें ) भागिन्यौ- भागीदार, करोमि इति-वनाता हूँ, तस्मात्‌-इसलिय यंग्ये 
कस्यें च>जिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये, हवि+-हृत्रि ( मिन्न-मित्र विषय ), ग्र्मते5( इन्द्रियोद्वारा ) 
है| 


३०२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 
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ल््च्च्च्ं््च्््््््च्ं्स्‍्स्‍अ७्अस्‍््खयसचय्ययसथयसस्स्- 7 दोनों 
ग्रहण की जाती है; अस्यामउस देवता ( के भोजन ) मे) अद्यनायापिपासे- भूख और प्यास--दोनों, पुच८ ही; 
मारिन्यौ- मागीदार; सवतः्नहोती हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या--तव भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वर्से कहने छगीं--“मगवन्‌ | इन सबके लिये तो आपने 
रहनेके खान निश्चित कर दिये; अब हमारे लिये भी सी स्थान-विशेषज्ी व्यवस्था करके उसमे हमे स्थापित कीजिये ।? उनके 
यो कहनेपर उनसे सश्टिके रचयिता परमेश्वरने कह्दा--“ठुम दोनेंकि लिये पथक खानफी आवश्यकता नहीं है। ठम दोनों 
म॑ इन देवताओंके ही खानोंमें माग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आह्वस्में मैं तुम दोनोको भागीदार बना देता 20385 ! 
सष्टिके आदियें ही परमेश्वरने ऐेसा नियम बना दिया था, इसीलिये जब जिस क्रिसी भी देवताको देनेके ल्यि इन्द्र 
विपय भोग अहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये कछुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती शी ६ अथात्‌ उस 
इन्द्रियके अमिमानी देवताकी तृत्तिके साथ क्षुघा-पिपासाकों भी शान्ति मिलती है ॥ ५ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
६७45-५5 


तृतीय खण्ड 
स ईक्षतेमे छु लोकाथ लोकपालाथानमेम्यः सजा इति ॥ १॥ 


सर उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षत-फिर विचार किया; ज्ुरूनिश्चय ही; इमेलये सात) छोकाः+छोक; चर और; 
लोकपाछा++लोकपाछ; चरूभी; (स्वे गये, अब ) पभ्य/नइनके लिये। अन्नम्‌ खुजे इतिरमुझे अन्नकी 
सष्टि करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--“ये सब छोफ और लोकपाल तो रे 
गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चादिये--भोग्य पदार्थोकी भी 
ब्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी छगा दी गयी है। अतः उसऊी (अन्नकी) भी रचना करूँ? ॥ १॥ 


सो5पो5म्यतपत्तास्थो5भितप्ताम्यों मूतिस्जायत । या वे सा मूतिरजाय्तान्न वे तत्‌ ॥ २॥ 


सत/८ उस ( परमात्मा ) ने; अप+-जलछोंको ( पॉर्चो सूक्ष्म महाभूतोकों )) अभ्यतपत्‌> तपाया ( सकव्यद्वारा उनमें 
क्रिया उसन् की )) ताक्य: अभितप्ताश्य+-उन तपे हुए सूक्ष्म पॉच भूतोंसे, मूर्ति-ल्मूति, अजायत-डसत्र हुई; 
वेलनिश्चय ही; या> जो, सा>वह; सूर्ति;-मूर्ति; अजायत उतन्न हुई, तत्‌ बै-वही, अन्नमःअंन्न है | २॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलको अर्थात्‌ पॉ्चों चूदम महाभूतोंको तपाया--अपने 
सकतायद्वारा उनमें क्रिया उसच्न की । परमात्माके सकत्पद्वारा सचालित हुए. उन सूक्ष्म महामूत्तोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 


उनका स्थूल रूप उलन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉच महाभूतोंका स्थूछरूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओंके 
लिये मोग्य है ॥ २ ॥ 


.. पदेनत्तृ्ड पराडत्यजिधांसत्तद्याचाजिषृक्षततन्नाशबनोद्दाचा ग्रहीतुम । य्लैनद्वाचाग्रहैष्पद्भिव्या- 
हत्य हेवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ३॥ 


सण्म" उत्पन्न फ़रिया हुआ, तू चह्‌, एनत्‌> यह अन्न; पराडः८( भोक्ता 
जिधां थ् पुरुपसे ) विमुख होकर 
व पक कल चैश करने छगा, तत्‌-( तब उस पुरुषने ) उसको, चाचा>वाणीद्वारा; अजिघृक्षत्‌-गरहण 
करने को की; (्‌ परतु वह ) तत्‌> उसको, चाचा-वाणीद्वारा, भरद्दीतुम न अशक्तोत्‌- अदण नहीं कर 
रा बी मदद बह, २५ अन्नका, वाचा> वाणीद्ारा दे" ही; अग्नददैष्यत्‌ू-ग्रहण कर सकता; ( त्तो 
अवश्य अन्नम्‌ अभिव्याहत्य- अन्नका 
।जाता ॥ ३॥ ! अन्नस अभिव्याहत्य-अन्नका वर्णन करके, पवूदी; अधप्स्यत्‌रतस 


# पेतरेयोपनिपद्‌ # ३०३ 








व्याख्या--छोकों और छोकपा्ोंकी आहारसम्बन्धी आवच्यक्ताकों पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह 
अन्न यों समझकर क्रि यह मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेंके लिये मुख फेरकर भागने लगा | 
तब उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको अहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जाते--अन्नका नाम डेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परतु ऐसा नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तत्माणेनाजिष्ृक्षचत्नाशक्नोत्माणेन ग्रहीतुं स यद्ैनटआणेनाग्रहैष्यद्मिग्राण्य हैवाजमत्रप्यत्‌ | ४॥ 


( तव उस पुरुषने ) तत्‌-उस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रिकके द्वारा,# अजिघुक्षत5पकड़ना चाहा; ( परंतु 
वह ) तत-उसको, प्राणेन-पश्राणेन्द्रियद्धारा मी; भ्रह्दीतुम न अदाक्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌रयदि। सम्न्वह 
एनत्‌-इस अन्नको, प्राणेन-प्राण-इन्द्रियद्ारा; ह८ही; अग्नहैष्यत--पकड़ सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) ह>अवच्य, 
अन्नमल अन्नको, अभिष्राण्य5दूँघकर; एवन्द्ी; अअप्स्यव-तृत्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुपने अन्नको ग्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा; पर॑तु वह उसको 
प्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नकों प्राण-इन्ट्रियद्धारा पकड़ सकता तो अब भी छोग अन्नकों 
नाकसे सूँबकर दही तृत्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तबश्नुपानिधृक्षतत्राशक्रोचश्रुपा ग्रहीतुं स यद्धैनचनश्नुपाग्रहैष्यद्‌ दृष्ठा हैवान्ममत्रप्यत्‌ || ५॥ 

( तब्र उस पुरुषने ) तत्‌->उस अन्नको, चश्चुपा-ओँखोंसे, अजिचक्षत्‌-पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तध< 
उसको; चल्लुपा-ऑ्खेंकि द्वारा; अ्रहीतुम न अशक्तोत्‌नदीं पफड़ सका; यत-यदि, सः्ूवह, एनतू-इस अन्नको, 
चक्षुपा-आँखोसे हल्‍ही, अग्रहैष्यतू-पकड़ लेता तो। ह+अवध्य ही, (अब भी मनुष्य ) अन्नमःअन्नको, 
हृष्ठा-देखकर एवनही अन्रप्स्यतू-वृत् हो जाता ॥ ५ ॥ डे 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको ऑलोसे पकइना चाहा, परठु वह उसका ओँखोंके द्वारा भी नहीं पकड 
सका | यदि वह इस अन्नकों ओंखोंसि ग्रहण कर सकता तो अवध्य ही आजकल भी लोग अन्नकों केतछ ठेखफर ही तृत्त हो 
जाते परतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ म 

तच्छोत्रेणानिष्रक्षतत भाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धुनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छृत्वा हेवान्मत्रप्सत्‌ ॥६॥ 

(तब उस पुरुषने ) तत>उस अन्नकों; भ्रोत्रेण-कानोंद्वारा, अजिघृक्षत्‌-पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) 
तत5 उसको श्रोत्रेण-कानाद्वारा, अछीतुम न अशक्तोत-नहीं पकड़ सका, यत-यदि, ख.-वह, एनत्‌- इसको 
श्रोच्रेंण-का्नोंद्वार हल्ही अग्रहैष्यवपकड़ लेता तो, हजनिस्सन्ठेह, ( अब भी मनुष्य ) अन्नम>अन्नका नाम 
श्रुत्वा>सुनकर, एव-ही अचप्स्यत-तृत्त हो जाता ॥ ६ || 

व्याख्या--फिर उस पुरुपने अन्नकों कानोंद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कार्नोद्दारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इसको कानेसि पक्ड सकता तो अवधब्य ही अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर ही तृत्त हो जाते, परतु यह 
देखनेम नहीं आता ॥ ६ ॥। 

# ग्रहतु यद्गेनचचाग्रहैष्यत्स्पृष्टा थे 

तचचाजिध्ृक्षतत्नाशक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्धेनचचाग्रहेष्पत्सृष्टा हैवाचमत्रप्यत्‌ ॥७॥ 

( तब उस पुरुपने ) तत-उसको, त्वचारचमड़ीद्वारा, अजिघ्चक्षत-पकड़ना चाहा) ( परंठ ) ततः उसको, 

# माण-इन्द्रियका विपय गनन्‍्त्र वायु और प्राणके सहयोगसे दी उक्त इन्द्रियक्षारा अहण होता दै तथा प्राणडन्डियकरें निवासस्थान 
नासिकाछिठोंसे दी प्राणका आवागनन होता है । इसलिये यहाँ प्राणेन्द्रियके ही स्वानमें प्राण” शब्द प्रयुक्त इुआ है, वह जान पढ़ता 
६, वर्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेंढ अपानद्वारा अन्ञका अहण होना दताया गया है। अत यहाँ प्राणसे अहण न किया जाना माननेसे 
पूर्वापरविरोध आयेगा । 


३०४ % महान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 





स्वचाल चमड़ीद्वारा, भहीतुम्‌ न अशक्लोत्‌ल नहीं पफड़ सजा यत्‌लयदि। सथ-वह, हप की सजा ५ 
द्वारा, हन्ही। अग्नहष्यतर पकड़ सकता तो, हु अवश्य ही (अब भी मनुष्य); अन्नमूः अन्नकोः स्पृष्ठाल छुफ़र पवन है) 
अभप्य्यतन्तृत्त हो जाता ॥ ७॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नकों चमढ़ीद्वारा पऊंड़ना चाहा, परहु वह उसऊो चमड़ौद्वारा भी नहीं पकड़ सका। 
यदि बह इसझो चमड़ीद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजऊछ भी मनुष्य अन्नकों छूकर ही तृत्त हो जाते; परत ऐसी बात 
नहीं है ॥ ७॥ 


तन्मनसाजिध्रक्षतवाशक्ोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्भैनन्सनसाग्रहैष्यद्धयात्वा हैवान्मत्रप्खत्‌ ॥८॥ 


( तब उस पुरुषने ) तत>उसको, मनसा-मनसे; अजिघक्षत्‌-पऊड़ना चाहा; ( परत ) तत्‌&उसको। मनसाू 
मनसे भी, भ्रहीतुम न अशक्तोत्‌८नहीं पकड़ सका, यतूवू्॑यदि; स+नवह, एनतू-इसको; मनसा-मनसे; हही; 
अभैष्यत>पकड़छेता तो, हल्अवश्य ही) ( मनुष्य ) अन्नम-अन्नको, ध्यात्वा>चिन्तन करके। एव-ही) 
अच्प्स्यचठ्प्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नफों मनसे पकड़ना चाहा; परतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि 
बह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज मी मनुप्य अन्नजा चिन्तन करके ही तृत्त हो जाते; परंच ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥ 


तच्छिश्नेनाजिधृक्षतत्नाशक्रोच्छिस्नेन ग्रहीतुं स यद्भैनच्छिर्नेनाग्रहैष्यद्विसज्य देवा जमत्रप्स्यत्‌।॥ ९ 


( फिर उस पुरुषने ) तत्‌- उस अक्षको; शिइईनेन- उपख्थके द्वारा, अजिध्चक्षत्‌लप्रहण करना चाह, (परत ) 
ततू> उसको, शिश्नेन- उपस्थके द्वारा भी; भ्रदीतुम्‌ न अद्यक्तोत्‌-नही पकड़ सका; यत्‌ल्‍यदि। स+- वह; एनत्‌ू८ 
इसको, शिश्नेन- उप्खद्वारा, ह० ही, अग्रहेष्यतः-पकड़ पाता तो॥ हअवध्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम विखृज्यर 
अन्नज़ा त्याग करके, एव>ही; अन्नप्स्यत्‌८तृप्त हो जाता ॥ ९॥) 


व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( लिछ्ढ ) द्वारा पफड़ना चाहा, परतु वह उसमे उपखके द्वारा नहीं पकड़ 
सका | यदि वह उसको उपख्द्ारा पकड़ पाता तो अवध्य ही अब मी,मनु्य अन्नफा त्याग करके ही तृत्त हो जाते, परत यह 
देखनेमे नहीं आता ॥ ९॥ 


तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सेपोड्नस्थ ग्रहों यद्ायुरेज्नायुवा एप यहायु। ॥ १०॥ 


(अन्तमे उसने) तत्‌ःउस अन्न; अपानेन> अपानवायुके द्वारा, अजिघृक्षत्‌>ग्रहण करना चाह्दा; ( इस बार 
उसने ) वत्‌>उसको, आवयत्लअहण कर लिया, ख्न्वह, एप+-यह अपानवायु ही, अश्नस्य” अन्नका; ग्रह/न्‍्मह 
अथोत्‌ अहण करनेवाल्ा है, यत्‌>जो, वायुः-वायु, अन्नायुः>अन्नसे जीवनफी रक्षा करनेवालेऱे रूपगे, बै-प्रतिद्ध है। यतत- 
जो) एघ+ल्‍यह, चायु+- अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १० ॥ 

व्याख्या--अन्तमें उस पुरुषने अन्नकी मुखके द्वारसे अपानवायुद्धारा ग्रहण फ़रना चाहा, अर्थात्‌ अपानवायुद्ध 

रा 

मुखसे गरीरमे प्रवेश करानेकी चेश की, तब वह अन्नकी अपने शरीरमें ले जा सका | वह अपानवायु जो बाहरसे शरीरके 

भीतर गश्वासके रूपमे जाता है, यही अन्नका अह--उसऊो परड़नेवाला अर्थात्‌ भीतर छे जानेवात्य है | प्राण-वायुके सम्बन्ध 

जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्नके द्वारा मनुध्यके जीवनकी रक्षा करनेवाल्य होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस अपानवायुको लेकर 

हवीहै; जो प्राण आढि पॉच मेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अश है; इससे यह सिद् हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है १०॥ 
स इक्षत क्थ न्विदं मरते स्वादिति 


ति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति | स ईक्षुत यदि बाचामि- 
व्यहूत यदि प्रणेनामिप्राणितं यदि च ५० 


ग अप च॑ई यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पएं यदि मनसा ध्यात॑ 
यधपानेनाभ्यपानित यदि शिश्नेन विसृश्मथ कोप्हमिति ॥| ११॥ पु 


म# ऐतरेयोपनिपदू # इ०्५ 
च्ध्य्य्स्प्य्स्म्म्म्य्ण्ण्य्प्प्य््य्य्स्प्य्य््य्टाध्प्य्य्ल्नच्श्तल्लप्य्य्य्य्प्प््य्य्य्य्य्प्प्य्य्य्य्प्प्स्य्य्ल्स्य्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्य्स्प्य्च्प्य्य्य्स्स्प्य्स्स्स्य्य्य्ल्प्<ः- 
स+-+ (तब) उस (सष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने, ईक्षतरूसोचा कि, चुर निश्रय ही; इद्म्‌- यह; मत्‌ ऋति> मेरे बिना, 
कथम्‌- तिस प्रकार, स्थात्त>रहेगा, इतिज्यह सोचकर; ( पुनः ) स/ू उसने, इश्लत- विचार किया कि; यदि यदि; 
चाचारू( टस पुरुपने मेरे विना ही केयछ ) वाणीद्वारा, अभिव्याह्रतम-बोलनेफी क्रिया कर छी; यदि यदि३ प्राणेन८ 
माण-इख्ियद्ाराः अमिम्राणितम-सूँघनेकी क्रिया कर ली, यदि यदि; चश्लुपार नेत्रद्वारा, डएम्‌- देख लिया। यद्र यदि; 
श्रोत्रेण- कर्ण इन्द्ियद्वारा, श्रुतम-सुन लिया, यद्िझियदि, त्वचा5लरूडन्द्रियद्वारा, स्पृष्टम-स्पर्श कर लिया; यदि 
यदि, मनसा- मनद्वारा, ध्यातम्‌मनन कर लिया; यद्र यदि, अपानेन अपानद्वारा; अभ्यपानितम्‌ः अब्ग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली ( तथा ) यदि यदि; शिश्नेन5 उपस्थसे, विसण्टम-- मूत्र ओऔर वीर्यक्रा त्याग कर लिया; 
अथनूतो फिर अहमूरमें, क८ कोन हैँ; इतिल्यट सोचकर, ( पुनः ) खःूू उसने; ईक्षत- विचार किया कि; 
कतरेण-( पैर और मस्तऊ--इन दोनोमेंसे ) किस मार्गसे, प्रपच्ने इति> मुझे टसमें प्रवेश करना चाहिये || ११ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब छोक और लोफ़्पार्लोकी रचना हो गबी, उन सबके लिये आहार भी उत्नन्न हो गया तथा 
मनुष्य भरीरधारी पुरुपने उस आहारकों ग्रहण करना भी सीख लिया, तब उस सर्वस्रष् परमात्माने फिर विचार 
क्रिया--“यह मनुप्यरूप पुरुष मरे बिना केसे रहेगा ? यदि इस जीबात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस 
प्रसार टिक सस्ेगा ?स साथ ही यह भी विचार किया फि “यदि मेरे सहयोगके बिना इस पुरुपने वाणीद्वारा वोलनेकी क्रिया 
कर ली, प्राण-इन्ड्ियसे सूँघनेक़ा काम कर लिया, प्राणेंसि वायुकों भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेक्री क्रिया कर छी, 
नेत्रेन्द्रियद्वारा देस लिया; कर्णेन्द्रियद्धारा सुन लिया, त्वक्‌ इन्द्रियद्वारा स्र्भ कर लिया; मनके द्वारा मनन कर लिया; 
अपानद्वारा अन्न निगल लिया, और यदि जननेर्द्रियद्वारा मृत्र और वीय॑का त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली, तो 
फिर मेग वया उपयोग रह गया? भाव यह ऊ्ि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोद्वार कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्मव 
है यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि में इस मनुष्य झरीरमें पेर और मस्तक--इन दोमेंसे फ्रिंस मार्गसे प्रविष्ट 


होऊँ १॥ ११ ॥ 


स एतमेव सीमान॑ विदार्येत्या द्वारा प्राप्त | सेपा विदृतिनाम द्ास्तदेतब्ान्दनम्‌ | तख त्रय 
आवसथास्रयः सवाई, अयमावसथो5यमावसथो5्यमावसथ इति ॥ ११॥ 

( यो विचारकर ) सर उसने; एतम्‌ एव-इस (मनुष्य गरीररी), सीमानम्‌ःलसीमाको, विदाये चीरकर) एतया 
द्वारा-इसके द्वारा, प्रापद्यत-ठस सजीव झरीरमे प्रवेश किया; सा-वह। एपा-यह। दरा/5दवाए विदतिः नाम-विद॒ति 
नामसे प्रसिद्ध है; ततूरवढी, एतव: यह; नान्वनमू-न आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म प्राप्तिका द्वार है; तस्य+उस परमेश्वरके; 
भ्रयः£तीन; आवसथा+#- आश्रय ( उपलब्धि-सान ) हैं; च्य/ल्‍्तीन, खप्ना#+ खप्न हैं, अयमू>यह ( हृदय-गुह्ा ) 
आवसथ+- एक स्थान है; अयमरू यह ( परमधाम )) आवसथ४्ल्दूतरा खान है। अयम-्यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आचसथः इति-तीसरा स्थान है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य शरीरकी सीमा (मूर्धा ) को अर्थात्‌ बक्वस्थ्रक्तों चीरकर ( उसमें छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-गरीरमे प्रविषट हो गये । वह यह द्वार विदृति ( ब्रिदीर्ण किया हुआ द्वार ) नामसे 
प्रसिद्ध है। वही यह विद्वति नामका द्वार ( बक्षरन्प् ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दसवरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाढ् 


है | परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन स्थान है और सख्न भी तीन है। एक तो यह द्ृदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान 
है । दूसरा विज्ञुद्ल आागरूप परमधाम है--जिसको सत्यलोक) गोलोक; अह्मछोक) साकेतलीक/ केलास आदि अनेक नामेंसे 








ध 
पुकारा जाता है। तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगत्‌की जो स्थूल) सुइषम और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, 


वे ही इसके तीन खम्त दें ॥ १२ ॥ 

# इसीलिये तो भगवावने गोतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है। वह मैं हूँ । ऐसा कोई भी चराचर आणी नहीं है; 
जो मुझसे रद्दित हो ( १० । १९ ) | 
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स जातो भृतान्यमिन्यैज्यत्‌ किमिहान्यं वदिपदिति । स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपक्यत्‌ । 


इदमद्शमिती रे ॥ १३ )॥ ु े 

जातः स्न्मतुष्यरुपमें प्रकट हुए. उस पुरुषने, भूतानिल्पश्व महाभूतोंकी अर्थात्‌ मीतिक जगतकी रचनाको) 
असिव्यैख्यत्‌> चार्गे ओरसे देखा, ( और ) इहन्यहों; अन्यम्‌ दूसरा; किसमरकौन है। इतिझयह, वावद्पत्‌रकहा) 
स;+( तब ) उसने, एतमू-इस, पुरुपस८ अन्तर्यामी परम पुरुपकों, एन ही, ततममर-सर्वव्यापी, प्रह्मनपरव्रह्मके 
रूपमे, अपइयत-- देखा, ( और यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती #-अहो | बड़े सौमाग्यकी बात है कि। इदमर इस 
परह्म परमात्माझे, अद्शम्‌> मैने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यरूपमें उसन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगतकी विचित्र रचनाकों बड़े आश्रर्यपूर्वक चारों 
ओरतसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कह्--“इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाल यहों दूसरा फोन है! क्योकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई-न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये ।! इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने दृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषफ़ो ही इस सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त परजअहाके रूपमे 
प्रत्यक्ष किया । तब वह आनन्द भरकर मन द्वी-मन कहने ल्गा--“अहो । बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि मेने परबरहा 
परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया है. कि इस जगतऊ़ी विचित्र रचनाऊो देसकर सके कर्ता धर्ता परमात्माकी सत्तामे 
विश्वाए करके यदि मनुष्य उन्हे जानने और पानेको उत्सुक हो; उन्हीपर निर्मर होकर चेष्ठ करे तो अवश्य ही उन्हें जान 
सकता है। परमाध्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य भरीरमे ही हो समता है; दूसरे भरीरमे नहीं। अतः मनुष्यरो 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये; उसे व्यर्थ नहीं गेंवाना चाहिये । इस अभ्यायमे मानों परमात्माकी 
महिमाका और मनुष्य शरीरके महत्वका दिग्दर्शन करानेके ल्यि ही सृष्टि रचनाक़ा वर्णन क्रिया गया है ॥ १३ ॥ ' 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम | तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इच हि देव॥ परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १४ ॥ 

तस्मात्‌- इसीलिये, इद्न्द्रः नाम-वह (इदन्द्र! नामवाढा है; हवास्तवमे) इद्न्द्रः नाम चैलबद इदन्क! 
नामवाला ही है, ( परत ) इद्न्द्रमः-इदन्द्र। सन्‍्तम>होते हुए दी, तम्‌#उस परमात्माफे। परोक्षेण-परोक्षभावसे 
( गुप्त नामसे ), इन्द्र इन्द्र, इतिन्यों, आचक्षते>पुकारते हैं; हिलक्योऊ़ि, देवाश-देवतालोग, परोक्षप्रियाः 
इच- मानो परोक्षमावसे कही हुई बातकों पसद करनेवाले होते हैं, हि देवाः परोक्षप्रियाः इबरदेवतालोग मानो 
परोक्षमावसे कही हुईं बातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं || १४ ॥ 

व्याख्या--परतह्म परमात्माफो उस मनुष्य णरीरमें उत्पन्न हुए. पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया; इसी 
कारण परमात्माका नाम 'इदन्द्र! है। अर्थात्‌ 'इदम-+द्ध-इसऊ्ो मैंने देख लिया? इस व्युपत्तिके अनुतार उनका “इदन्दर 
माम है। इस प्रफार यद्यपि उस परमात्माका नाम 'इदन्द्र” ही है, फिर भी छोग उन्हें परोक्षमावसे 'इन्द्र? कटकर पुकारते है, क्योकि 


देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पतद करते हैं| “परोक्षप्रिया इब हि देवाः? दस वाक्यकों 
इस खण्डड़ी समाप्ति सूचित की गयी है ॥ १४ ॥ ह्‌ ट्स अन्तिम वाक्यकों दुबारा कहकर 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


---+अ 864. 
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पी अध् 
ह्िताय अध्याय 
सम्बन्ध--प्रणम अच्यायमें सुध्लि उतत्तिका क्रम और मनुप्य-शरीग्क महत्व ब्लाबा गया और यह बात भी संकेत 


गयी कि डीवात्मा टस आरीरमें परमात्मात्ें जानवर इनइत्य हैं| सकता हे ५ अब इस अरीखी अनित्वता टिखादइर बेगग्य उत्पक्ष 
ऋरनेके लिए इस >ध्याउमें मनुष्य-तरीरकी उतत्तिक्ता वर्णन किया जाता 


पुरुष ह वा अयमादितो ग्मों मबति। यदेतद्रेतः तदेतत्सवेस्योडड्रे स्यस्तेज सम्तृतमात्मन्यवात्मान 
विभति | तथा द्वियां सिश्वत्यधनजनयति तदस्य प्रथम जन्म | १ ॥ 


अयमर वह(संसारी लीच) हःनिश्चयपूर्व्त आदित-पहले-पहल पुरुपे-पुरुष-द्वरीग्म चैल्ही गर्भ सचतिऊ 
वीयनसस गर्म बनेती है यतू८जो पएलतूूवह- ( पुरुषमें ) रेतल्‍-वी्य है सव>वह एतत>वह* (पुरुपके ) 


दी 


सर्वेभ्यमूसन्पर्ण अद्भेभ्यलू-अड्ञोंम सम्भूतम*उतन्न हुआ तेजरूतेज हद आत्मानम-( यह पृरुष पहले तो ) 
अपने ही खरूरभूत इस वीर्यमव तेजफी आत्मनि> अपने झगस्मे एक्डी विभर्तिजौ्वारण करता है (फिर ) 
यदार जब (यह ) नत्‌रूठसको ख्ियाम-सत्रीमे सिंचतिरूसिंचन करता है, अथ्ूतव पएनतूरइसको, 
जनयनिन्गर्भरूपमे उत्न्न करता हैं तत*वह अस्थरइसका प्रथमम>पहला' जन्मःजन्म है॥ १॥। ५ 





व्याख्या--बह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-द्वगरमे ( पिताके दरीरमे ) वीर्यरूपसे गर्भ बनता है--प्रक्ठ होता हैं। 

पुरुषके झारीग्मे जो यह वीर्य है बढ सम्पूर्ण अद्डोमिंसे निकलकर उतन्न हुआ तेज ( सार ) है। यह पिता अपने 
स्वरूयभूत उस वीपनय तेजकों पहले तो अपने घरीसमे ही वारण-पोपण करता दै--न्रह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ठ कर्ता है; 
फ्रि जब यह उसनों ऋ्औके गर्भाश्रयमें सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब दसे गर्मरूपम उत्पन्न करता है| वह माताके आरीरमें 


प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म हैँ ॥ १ ॥ लट्ट 
तत्ख्निया आत्मभृतं गच्छति | यथा खमझें तथा । तसादेनां न हिनस्ति | सास्येतमात्मानमत्र- 
गत॑ मावयति ॥ २॥ रे 


तद-वह ( गर्भ ) ख्िया/+तरीके आत्मभूतम>आत्ममावक्तों गच्छतिन्य्राप्त हों जाता है यथा+जैंसे, 
खमरूअयना अद्ञमरअद्ज होता हैं तथानवेसे ही ( हो जाता है ), तस्मात८इसी कारणसे एनामरूइ्स ज्ीको, 
न हिनस्तिन्वट पीडा नहीं देता, खालूवद ज्री ( माता ) अन्नगतमर यहाँ ( अपने शरीरम ) आये हुए, अस्य> 
( अपने पति ) के आत्मानम:आत्माल्प ( ख्पभूत ) एतम्‌ भावयतिइस गर्मफ़ा पाल्‍ब््न-पोपण करती है ॥ २॥ ८ 

ध्याख्या--उस ज्री ( माता ) के घरीरम आया हुआ वह गर्म--पिताके द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस ज्नीके 
आत्मभावतों प्राप्त द्वो जाता है--अर्थात्‌ जैसे उसके दूसरे अड्ज हैं; उसी प्रकार वह गर्म भी उसके चरीरका एक अद्डन्सा 
ही हो जाता दे । बदी कारण है कि वह गर्भ उस जीके उदरमें रहता हुआ मी गर्मिणी न््रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसें 
भाररूप नहीं प्रतीत होता । वह स्री अपने छरगीरमे आये हुए अपने पतिक्रे आत्मारूप इस गर्मको अपने अड्डोंकी मॉति ही 
मीजनके रखुसे युट्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियर्मोक्ना पालन करके उसकी भछीमॉति रक्षा करती है ॥२॥ 

सा भावयित्री मावयितव्या मवति | तं ख्री गर्भ विभरति । सोड्य एवं कुमारं जन्मनोः5ग्रेषघि- 
भात्रयति | स यत्कुमारं॑ जन्मनों5ग्रेषधिमावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येपां लोकानां सन्तत्या । एवं 
सन्तता हीमे लोकासतदस्थ द्वितीय॑ जन्म || ३॥ 

सानवहद भावविज्ञीउस गर्भका पाल्न-पोषण करनेवाली सत्री. भावयितव्या-पालन-पोपण करनेयोग्य, 
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४० अग्ने” प्रसवके पहलेतक) ख्ीलली ( माता )) विभतिं*घारण करती हैः 
काल आउक 5 ४ मसल /उयो पिया है] की प्रचन्दी। कुमारम#उस 
32 रआांड “कट 7 लि जिले बनाता तथा उसकी उन्नति करता है, स++वेह ( पिता ); 
कुमारी; (जातकर्म आदि सस्कारोंद्रा) भावयतिनअम्युदयणील वन कि 
यत्‌लूजो, ज़न्मनः अधिनजन्म छेनेके बाद, अग्रे [ एच १» पहले ही) कुमास्स आर बम व 
है; तत>बह, ( मानों ) पास इन; छोकानामलोकोओ़े ( मनुष्योको )) संतत्यान्वढानक दारा। आत्यानम पु. 
गव्थरि हिप््क्यों “इसी प्रकार; इमेंन्ये संत छोका/+लोफ ( मनुष्य )| 
मावयति-अपनी ही उन्नति करता है, द्विलुक्योंकि, एवम्‌झइसी 
संतता++विस्तारकों थाप्त हुए हैं, तत्‌>वह, अस्य+इसका; छ्वित्तीयमलदूसरा; जन्मन जत्म है॥३॥ हर 
ब्याल्या--अपने पतिंके आत्मस्वरूप उस गर्मी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्मिणी स्त्री घस्के लोगोंद्वार और 
विशेषतः उसके पतिद्वारापालन-पोषण करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके छोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक उर्तेव्य है कि 
मे सब मिलकर उसके खान-पान और रहन सहनरी सुब्यवस्था करके सब प्रफारसे उसकी सँभाल रखें । उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो स्री ( माता ) अपने दरीरमें धारण करती हैं, फिर जन्म लेनेंके बाद--जन्म लेते ही वह उसका 
पिता जातकर्म आदि सस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारोसे उस कुमारक्रो अम्युदयशील बनाता है और जन्‍्मसे लेकर 
जबतक बह सर्वथा योग्य न बन जाय) तब्रतक हर प्रकास्से उसका पाछन पोषण करता है---नाना प्रकारकी विद्या और 
शिव्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रफारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मके वाद उस बालकों उपयुक्त बना देनेके 
पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है; वह मानों इन लोकोंकों अर्थात्‌ मनुष्योकी परम्पराको 
बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक-से एक उत्पन्न होऊर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए ई। 
बह जो इस जीवका गर्मसे वादर आकर वालूसरूपमें उत्पन्न होना है; वह इसका दूसरा जन्म है | 
इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने ऊर्वव्यक्री शिक्षा दी गयी है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि 
उसपर अपने माता पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेया कर सके; थोड़ी है। और पिताको इस 
प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; वर यह समझना चाहिये कि मेने अपनी ही डंडे 
करके अपने कर्तव्यका पालन किया है ॥ ३ ॥ 


सो5सायमात्मा पुण्येभ्य। प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः पग्रेति। से 
इतः ग्रयन्नेव पुनजायते तदसथ ठृतीय॑ जन्म ॥ ४ ॥ 


म्न्व्‌ह ( पुत्रह्पमें उसने हुआ ), अयसूरूयह, आत्मा-( पिताका ही ) आत्मा, अस्य-इस पिताके ( बाय 
आचरणीय ); पुण्येभ्यः-शुभकर्मोके लिये; प्रतिधीयतेःउसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अथ-उसके अनन्तः 
अस्य इस ( पुत्र ) का। अयमू>यह ( पितारूप ); इतर+लदूसरा, भात्मा> आत्मा; छृतकृत्य+-अपना कर्तव्य पूरा करने; 
चयोगत*-आयु पूरी होनेपर, भैति+( यहाँसे ) भरकर चछा जाता है, सम्न्यह) इत+न्यहोंसि, प्रयय+जाकर; धुवरूरी। 
घुन+- पुन; जञायते> उत्र्न हो जाता है, ततूूवह, अस्य्इसका, ततीयम्‌5तीसरा, अन्मरूजन्म है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यूजेक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मखवरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है, तय वह 
पिता उसको अपना प्रदिनिधि बना देता है--अग्रिहोचर, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और ल्वैंकिक जितने भी 
झम कर्म हैं, उन सबका भार युत्रकों सौंप देता है। इहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर सवय इतकृत्य हो जाता है। 
अर्थात्‌ अपनेकी पित ऋणछे मुक्त मानता है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेदर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर यहाँके 


विदा हो जाता है; तब यहोंसे जाकर दूसरी जगह क्मोनुसार जहों जिस योनिमें जन्म बे सपा 
इसी घरह यह जन्म-जन्म्रान्तरकी परम्परा चल्दी रहती है | है; वह इसका जन्म है | 


जबतक जन्म-मृत्यके महान्‌ कष्टडी आलोचना करके इससे छुटकारा पानेके “अरीस्मे 
चेष्ट नहीं करता, तबतऊ यह परुपरा नही डे 64358 


! हूठली । अतः इसके लिये हु 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥| ४ ॥| ह्् मनुष्यको अवश्य चेष्ट करनी चाहिये । यही इस 
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सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म झेना और मसना एक मयानक यन्त्रणा है, और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझ- 
कर इस शरीररूप पिजेरकी काटकर इससे सद्रेशा अरूण न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा-- 
गह माद अगले दो मन्त्रोंमे दामदेद ऋषिके दृश्शन्तसे समझाया जाता है--- 

तदुक्तमपिणा-- 

गर्म नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

शत मा पुर आयसीररक्षत्नधः ब्येनो जवसा निरदीयमिति । 

56 एचैतच्छयानो . 

गर्भ एवेंतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥ 

तत-वही वात (इस प्रकार ) ऋषिणार ऋषिद्वारा, उत्तम: कही गयी है; चुरूअहो, अहमूः-मैंने, गर्भ 
गर्ममे, सन रहते हुए ही, एपाम्‌5 इन; देवानाम्‌र देवताओं कि, विश्वा5 बहुत से, जनिमानि- जन्मोंको, अन्ववेद्मः- 
मलीमॉति जान लिया, मार मुझे, शतम्‌> सेकड़ों, आयसी४- छेंड्के समान कठोर, पुर+-शरीरोंने, अरक्षन्‌-अवरुद्ध कर 
खखा था, अध-+अब ( मैं ), इयेन:-वाज पक्षी ( की भोति )) जवसा> वेगसे, निरदीयम्‌ इति> उन सबको तोड़कर उनसे 
अछग हो गया हूँ, गर्भे> गर्भमें, एव- ह्ीः शयान#-सोये हुए, चामदेव%- वामदेव ऋषिने; एबम”उक्त प्रकारसे; एतत्तूर 
यह बात, उवाच८कही ॥ ५॥ 

व्याख्या---उपर्युक्त चार मन्‍्त्रोमें कही हुई वातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा बताया गया है| गर्भमें रहते हुए. ही अर्थात्‌ 
गर्भके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उद॒स्में ही कद्दा था--“अह्दो | 
कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्ममें रहते-रहते ही मैंने इन अन्त करण और इन्द्रियलूप देवताअंकि अनेक जर्न्मेंका 





- रहस्य मलीमोंति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बातकी जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोके 


जा 


ही होते हैं, आत्माके नहीं | इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सेकड़ों छोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने अवरुद्ध कर 
रक्‍्खा था| उनमें मेरी ऐसी दछध अहतता दो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब मैं बाज पक्षीकी 
भाँति शानरूप बलके बेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध 


नहीं रहा, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ ॥ ५॥ हे 
स॒ एवं विद्वानसाच्छरीरमेदाद्ध्व॑ उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ खर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्‌ 
सममवत्‌ ॥ ६0 है 


एवम्‌>इस प्रजार, विह्वान-( जन्म-जन्मान्तरके रहस्थको ) जाननेवाला; स+्न्वह वामदेव ऋषि, अस्माव्‌>इस; 
शरीस्मेदात--शरीरका नाश होनेपर, ऊध्वें: उत्क्रम्य>ससारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्व॑ंगतिके द्वारा; अमुष्मिन्‌>उस, 
खर्मे छोके-परमघामर्मे ( पहुँचकर ) सवोन-समस्त, फामान्‌कामनाओंकी, आप्त्वा- प्राप्त करके, अस्ुत+- अस्त) 
सममवत्‌- हो गया, समभवत्‌रहो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या---इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्तको अर्थात्‌ जबतक यह जीव इन शरीरेंके साथ एक हुआ रहता है, 
शरीरकी ही अपना खरूप माने रहता है, तब्रतक इसका जन्म-रत्युमे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना योनिर्योर्म 
जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पढ़ते हैं--इस रहस्यक्ों समझनेत्राछा वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भले बाहर आकर 
अन्तर्मे शरीरका नाश होनेपर संसास्से ऊपर उठ गया तथा ऊर््व॑गतिके द्वारा मगवानके परमधाममें पहुँचकर वहाँ समस्त 
कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सबैथा आस्तकाम होकर अम्दृत हो गया ! अम्गृत हो गया ! जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट 
गया। “उममवत? पदको दुद्दराकर यहाँ अध्यायक्री समात्तिको सूचित किया गया है ॥ ६॥ 

॥ छ्वितीय अध्याय ॥२॥ी 


-+०र58.... 


जज 


उे# 


तृतीय अध्याय 
को5्यमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पत्यति य्रेन वा श्रणीति गरेन वा 


गनन्‍्धानामिप्रति येन वा बा्च व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 


चयम॒- दमलोग, उपास्महे- जिसकी उपासना करते हें, [सिभ्नवद,] अयमन्यह, आत्मान आत्मा, क। इति< कौनहै; 
बा अथवा, येन- जिससे, पद्यति- मनुष्य देखता है, चान्या) येन जिसमे, श्टणोति- सुनता है, चा- अथवा) येन- जिससे; 
गन्धान>गन्धोंसें, आजिश्ति- ूँघता हैं, चा-अथवा, येन- जिससे, वाचम्‌ः वाणीको; व्याकरोति- स्पष्ट बोलता है, 
चान्या, येन-जिससे, खादुः खादयुक्त, च और, अखादु> स्वादहीन वस्त॒फ़ों, च>भी, विजानातिर अछग-अलछग जानता है, 
स+-वह, आत्मार आत्मा, कवर+-( पिछले अध्यायोमे कह्दे हुए दो आत्माओंमेसे ) कौन है+ ॥ १॥ 


व्याख्या--दस उपनिपद्फे पहले और दूसरे अध्यायोंमं दो आत्माओका वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा 
€ परमात्मा )) जिसने इस स॒ष्टिकी रचना डी और सजीव पुरुषकरों प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये खय उसमे प्रविष्ट 
हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा » जिसको सजीव पुरुषरूपमें उसने प्रकट क्रिया था और जिसके जन्म जन्मान्तरकी 
परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें गर्भभे आनेसे छेफर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य देव कौन है; वह कैसा है; उसकी 
क्या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है | मन्त्रड़ तात्पर्य यह है क्रि उस 
उपास्यदेव परमात्माके तल्लफी जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमे विचार करने लगे--५जिसकी हमलोग उपासना 
करते है अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा कौन हे ? दूसरे शव्दोमे जिसके सहयोगसे 
मनुष्य नेत्रेके ढ्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानाद्वारा शब्द सुनता है, जिससे प्राणन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गनध सूँघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त और खादहीन वस्तुको अल्ग अलग पहचान 
लेता है; वह पहले और दूसरे अध्यायोंमं वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है ! ॥ १ ॥ 


यदेतद्वुदर्य मनश्ैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं अ्ज्ञान॑ मेधा दृशि्ेतिमतिर्मनीया जूतिः स्मृतिः 
संकरपः ऋतुरसु। कामों वश इति स्वाण्येबेतानि प्रज्ञानसय नामपेयानि भवन्ति ॥ २॥ 


यतू> जो, एतत्‌-यह, हृदयम-८दृदय है, एतत्-यही, मन+-मन, च>भी है, संशानम्‌--सम्यक ज्ञान शक्ति) 
आश्ञानम5आजा देनेकी जक्ति, विज्ञानमू>विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति, प्रशानम्‌८तत्काछ जाननेकी शक्ति, मेधा८ 
धारण फरनेडी भक्ति, दष्टिः+ देसनेकी शक्ति, ध्वति-घैर्य, मति+-बुढ्धि, मनीपा>मनन शाक्ति, जूति५- वेग, स्मृति 
20 गक्ति; खसंकटप+- सकत्प शक्ति; ऋतु: मनोरथ शक्ति, अखुभ्- प्राण शक्ति $ काम$८ कामना शक्ति, चद्य+- स््री ससर्ग 
आँदिफी अमिलापा, इति-इस प्रकार, एतानि+ये, सचोणि८सब के सब, प्रज्ञानस्थ>खच्छ जानस्वरूप परमात्माके, 
एवजटी; नामधेयानि-नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधऊ छक्षण, भचन्ति- हैं ॥ २॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा कि जो यह व्‌ अन्त 

हृदय अर्थात्‌ अन्तःफरण है, यही पहले 
बताया हुआ मन है, इस मनकी जो यह सम्यऊ्‌ प्रफारसे जाननेकी भक्ति देखनेमें आती है-अर्थात्‌ जो हलरोपर आशाद्वारा 
शासन करने गक्ति; पदार्थोक़ा अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, देसे सुने हुए पदार्थोकों तत्काल समझ लेनेफी 
शक्ति; अनुमबकों धारण करनेकी गक्ति; देखनेकी शक्ति, पेर्य अर्थात्‌ विचलित न होनेफी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेकी 


शक्ति है. कर॑ने 5 6 
बा जे करनेरी शक्ति: चेंग अथात्‌क्षणभरमे कही-से कही चले जानेकी भक्ति; स्मरण गक्ति, सफलप शक्ति, मनोरथ शक्ति, 
प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्री-सहवास आदिफी अमिलापा--इस प्रकार जो मेआाकियों हैः वेसप पी सब उस सच्छ 


# केनोपनिफद्फ़े आरम्भकी श्सके साथ बहुत अश्ोमें समानता हदे। 


+ पेतरेयोपनिपद्‌ ' श्श्१्‌ 


शानसखरूस परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता, 
सचालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २॥ 


एप ब्रह्मेप इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश 
आपो ज्योतीपीत्येतानीमानि च॒ श्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिज्ञानि चाश्वा गाव; पुरुषा हस्तिनों यत्किचेद॑ प्राणि जड्गम॑ च॒ पृतत्रि च यत् खाबरं 
सर्व तस्जज्ञानेत्रम । अज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा अतिष्ठा ग्रज्ञान ब्रह्म ॥ ३॥ 

एप+्नयह, चह्मा-ब्रहझ्मा है, एप+ू-यह इन्द्र:-इ३न्‍्द्र है; एुपशनयही;, प्रजापति##प्रजापति है; एते-ये, 
सर्वे“समस्त, देवा+-देवता, चनूतया।, इमानिल्ये, पृथिवी-एथ्वी, वायु++वायु, आकाश+$-आकाण; 
आप+-जर, और ज्योतीपि-तेज, इति-इस प्रकार एतानिन्ये, पश्च-नपॉच, महाभूतानि>महाभूत, 

+तथा) इमानिनये, प्लुद्रमिश्राणि इचरछोटे-छोंटे) मिले हुए से, चीजानि5 वीजरूप समस्त प्राणी, चरऔर, 

इतराणि>दनसे मित्र; इतराणि-दूसरे, चजभी, अण्डजानि-अडेंसे उसन्न होनेवाढे, च-एव। जारुजानि>जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले, चतथा; स्वेदजानि-पसीनेसे उसन्न होनेवाले, चरूओर, उद्धिज्ञानि5 जमीन फोड़कर उतन्न होनेवाले, 
अ्ूतथा, अश्वा:-घोढ़े; गावः८गायें, हस्तिन- हाथी, पुरुषा।- मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर » यत्‌- जो, किम-कुछ, 
चर्भी, इदम- यह जगत्‌ है, यत्‌ च८जो भी कोई; पतन्रिरपॉ्लोवाला, चर और, जड्भमम- चलने-फिरनेवाला; चर 
और, स्थावर्मनही चलनेवाला; प्राणि>प्राणिममुदाय है; ततः-वह, सर्वम5सब, प्रज्ञानेत्रम-प्रशानस्वरूप परमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होनेवाले है (और ), प्रज्ञानेःःउस प्रशानखलूप परमात्मामें ही, प्रतिष्ठितम-स्थित 
है. छोकः-( यह समस्त ) ब्रह्माण्ड, प्रशानेत्न+-प्रजानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान शक्तियुक्त है, प्रक्ञा5 प्रजानखरूप परमात्मा 
ही प्रतिष्टा-इस खितिका आधार है प्रणानमः>यह प्रजान ही, अह्म-त्रह्म है॥| ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होने निश्चय किया कि सबको उत्मन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ ज्ञानग्वरूप परमात्मा ही उपास्थदेव हैं | ये ही ब्रह्मा हैँ; ये ही पहले अध्यायर्मे 
वर्णित इन्द्र हें। ये ही सबकी उत्तत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके खामी प्रजापति है। ये सब इन्द्रादि 
देवता; ये पॉचों महाभूत--जों पृथ्वी, वायु; आकाश जल और तेजके रूपमे प्रकट है; तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से 
बीजरूपमे खित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी--अर्थात्‌ अडेसे उलन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाछे, पसीनेसे 
अर्थात्‌ अरीरके मैलसे उत्तन्त होनेवाले और जमीन फोड़कर उतलन्न होनेवाले तथा घोड़े! गाय) हाथी; मनुष्य-ये सब 
मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है, जो भी कोई पसोवाले तंथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवबेंकि समुदाय हैं--वे 
सब के-सव प्राणी प्रशानखरूप परमात्मासे क्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होते है और उन प्रज्ञानखरूप परमात्मामे 
ही स्थित है । यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रभानस्वरूप परमात्माक़ी शक्तिसे ही जान-शक्तियुक्त है । इसकी स्थितिके आधार प्रजान- 

खूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है; जो सबकी रचना और रक्षा करने- 

' वाले तथा सब्रकों सब ग्रकारकी दाक्ति देनेवाले प्रजानस्वरूप परमात्मा ६ वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म है---यह निश्चय 
हुआ ॥ ३ ॥ 

स एतेन प्रशेनात्मनासाह्तोकादुत्कम्यामुष्मिन्स्र्ग लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाम्तः समभवत्सम- 
भवत्‌ ॥ ४ )। 

सभ्न्वह। अस्मात्‌+व्स, छोकात्‌-लोकमे, उत्करम्य-ऊपर उठकर अमुष्मिन-उस, खर्गे छोके-परम 
धाममे, एनेन- इस; प्रजेन आत्मना- प्रजानस्वरूप ब्रह्म सहित, सवोन:--सम्पूर्ण, कामान:-दिव्य भोगोको, आप्त्वा+ 
प्रात्त होर: अम्तत+८ अमर; समसवत्‌> हों गया, समभवत्‌रूहों गया ॥ ४ ॥ 


शेश्र « भहान्त॑ विभुमात्मात मत्दा घौरो न शोचति $: 

मीन 3 >>>>--------««*«ऋ७ शक 

स्यास्या--जिसिने इस प्रसार प्रशानन्तरूप परमेश्वरकों जान लिया) वह इस छोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 

त्याग बरसे उस परमानन्दमय परमधाममे, जिसके स्वरूपर पूर्चमन्त्रमें वणन किया गया है, इस प्रजानस्वरूप ब्रह्मके साथ 

झुम्यूर्ण दिव्य अलौर्िकि मोगल्प परम आनन्दक्े आरा होफ़र अमर हो गया अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। 
समम-तः ( हो गया )--इस वाक्‍्यवी पुनरक्ति उपनिषद्की समात्ति सूचित क्रनेंके लिये की गयी है || ४ ॥ 





॥ तृवीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
रा 3०:79. वा 
॥ ऋग्वेद्ीय ऐतरेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


+- 0 8 ६००-न- 


शान्तिपाठ 
3 वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावरीम एथि। वेद्स मे आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रदासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्युतं वद्ष्यामि । सत्य वद्ष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु | अवतु सामवतु वक्तार्मवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्ति. ! शान्ति: |! शान्ति: !! 


इसका अर्थ उपनिषद्के प्रारम्भमे दिया जा चुका है। 





॥ <** श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
_ रीयोर्पा षद्‌ 
यह उपनिपद्‌ ऋृष्णयजुर्वेदीय तैत्तितीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकक्रा अज्भ हैं | तैत्तिरीय आरण्यकके दर 
अध्याय हैं। उनमेसे सातवें, आठवें और नव अश्यार्योक्रो ही तैत्तिरीय उपनिपद्‌ कद्दा जाता है | 


शान्तिपाठ 
3० शं नो मिन्न; श॑ वरुण; । श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति: | श॑ नो विष्णुरुरुकमः | 
नमो त्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि ॥ 
सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अबतु वक्तारम । 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !|! 


इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमे दिया गया है | 


शिक्षा-वल्ठी+ 
प्रथम अचुवाक 


३ श नो मित्र; श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वयमा । शं न इन्द्रों वृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुफमः | 
नमो ब्रक्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव ग्रत्यक्ष॑ं त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि | ऋत॑ वदिष्यासि |. 
सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । तद्वक्तारमवतु | अवतु मास | अवतु वक्तारम 3? शान्तिः शान्ति+ 
शान्ति; | 

डेँ० इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपदूका आरम्भ किया जाता है । 

न:-हमारे लिये, मिन्न5( दिन और ग्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता, शाम [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों 
( तथा )) वरुणः( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ), शम्‌ [ भवतु ]|कल्याणप्रद हों, अर्यमार- 
( चश्लु और यूर्य-मण्डछके अविष्ठाता ) अर्यमा, नः--हमारे लिये, शम्‌ भचतु- कल्याणकारी हों, इन्द्र:( बल और ध्ुजाओंकि 
अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा), चृद्दस्पति++ (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति, न- (दोनों) हमारे लिये, शम्‌ [सवताम ]+ 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरूुक्रम:- त्रिविक्रररूपसे विशाल डर्गोवाले, विष्णु+-विप्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ), नः-+ 
हमारे लिये, शम्‌ [ भचतु ] कल्याणकारी हों, अह्मुणे८( उपयुक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये, नम+« 
नमस्कार है, चायो- हे वायुदेव, ते> तुम्हारे लिग्रे, नम++ नमस्कार है, त्वम5तुम, एव- ही, प्रत्यक्षम:- प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत होनेवाले ), ब्रह्मर बह्म; भखि- हो, (इसलिये में) त्वाम5 तुमको, एव ही, प्रत्यक्षम्‌- प्रत्यक्ष, ब्रह्म- ब्रह्म, चढ़िण्या सिर 


# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस छोक और परछोकके सर्वोत्तम फलको पा 
सकता है और मद्धाविधाको अद्ण करनेमें समर्थ हो जाता दै--श्स मावकों समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावह्ी रदखा गया दै। 
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क्हेंगा। ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये में ठुम्हे ) ऋत नामसे, चदिष्यामि- पुकारुणा, सत्यम5( तुम 
सन्‍्पके अधिष्ठाता हो, अतः में तुम्हें) सत्य नामसे, वढिष्याप्ि८क्टहूँगा ततूर वह (सर्वेभक्तिमान्‌ परमेश्वर ) साम्‌ अबतुर 
मेरी रक्षा करे. तत्‌&वह; वक्तास्म अवतु>वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यत्री रवा करें; अवतु मामू-रक्षा करे मेरी, ( और ) 
अवतु वक्तास्म>रक्षा करे मेरे आचार्यत्री, 3४ शान्ति: इगन्तिः शान्तिसनभगवान्‌ भान्तिखरूप है, ज्ान्तिखरूप 
है झ्ान्निन्वस्प | ये 

व्यास्या--स्स प्रथम अनुवाकम भिन्न-मिन्र शक्तियेकि अधिष्ठाता पखह्म परमेश्वरसे मिन्न-भेत्र नाम और रुपेंर्मि उनकी 
ल्व॒ृति उरते हुए पार्थना की गयी है। भाव यह हैं कि समसल आधिदेविक; आध्यात्मिक ओर आधिमोतिक शक्तियोके रुपमें तथा 
उनके अविष्ठाता मित्र; वदण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सर प्रकारते हमारे लिये 
कल्याणमप हों । हमारी उन्नतिके मार्गम ओर अपनी ग्रामिके मार्गम किसी प्रकारया विध्चन न आने दें | हम सबके 
अन्तर्योमी उन ब्रह्मकों नमम्कार करते हैं । 

ट्स यक्रारपरमात्माने शान्तिकी सार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपसे समस्त याणियोसे व्यास उन परमेश्वर बायुके नामसे 
स्त॒ति उग्ते ह---हे सर्वश्षक्तिमान्‌ सबके प्राणम्वरूप वायुमय परमेश्वर | तुम्हे नमस्कार है| तुम्ही समस्त प्राणियोके प्राणस्वरूप 
प्रत्यक्ष अह्म हो, अत, मैं तुम्दीकों प्रत्यक्ष अह्मके नामसे पुफारूँगा। मे प्कूतःनामसे मी तुम्हे पुफारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियोंकि 
लिपि जो ऊल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके नुम्हीं अधिएाता हो | तथा में तुम्हे प्सत्यः नामसे पुकारा करूँगा, 
क्योकि सन्‍्य ( यथार्थ माषण ) के अधिष्ठातृ-ठेवता ठुस्ही हो | वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
भाषग करनेकी और स्तू-बिद्याफो अहण क्रनेदी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मग्णरूप ससार चक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे 
आचार्यकों इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यक्षा गचार क्रनेकी गक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें| यहाँ “मेरी रक्षा 
करे!, वक्तारी रक्षा ऊरें?-इन वावयोको दुबारा ऊहनेका अभिप्राय झान्तिपाठकी समाप्तिकों सूचित करना है। 

.... ओम झान्ति: झान्ति ; झान्ति “सम प्रकार तीन बार कहनेस भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदेधिक 

और आत्यात्मिऊ--तीनों प्रकारके विश्नोंका सर्बवा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शझान्तिम्वरूप हें, अत. उनके स्मरणसे सब 
प्रगारत्री शान्ति निश्चित है। 


॥ प्रथम अनुवाक समात ॥ १॥ 
“०८588... 
द्ितीय अनुवाक 
शीक्षां व्याख्यासामः । वर्ण: स्वरः। मात्रा चलमू। साम सन्तानः । इत्युक्त: शीक्षाघ्याय: | 


शा आ-्अब हम गिक्षाता वर्णन करेंगे, चर्ण:- वर्ण 
वाम व्यास्थास्याम+-अब हम बिक्षाता वर्णन करेंगे, वर्ण:< वर्ण, ख्वर.>खर माज्ञाः-मात्रा, चछम्‌>प्रयत, 


खाम>वर्णोक्ा समर इत्तिसे उच्चारण अथवा गान ऊरनेती गति, ( ओर ) संत्तान:>सचि इति>च्स प्रकार, शीक्षाध्याय:८ 
बैंदके उचारणकी मिक्षात अध्याय, उक्त+- कहा गया | हें 


.. अज्या-ब्स मन्त्र्म बेदके उच्चारणणके नियमेका वर्णन करनेकी प्तिना करके उनका सकेतमात्र किया 
है | इससे माझ्म होता है कि उस समय जो श्षिण्य परमात्माकी रहस्थ-विद्याका जिज्ञासु होता था; वह इन नियमोको 
पतलेस ही पूर्णतया जाननेवाल्य होता था, अत, उसे सावधान करनेके लिये सकेतमात्र ही यथेष्ट था। के संकेतोका' भाव | 
यद प्रनीत शेता हे क्रि मनुस्यपों चैसे तो प्रत्येक शब्दके उदच्चारणमें सावधानी बरतरो आए “जो बोल्नेका गे भाव 
मिमारे का 08 झब्ठोस नियर्मोका पालन नहीं भी किया जा सके तो ऊम-से-क्म वेदमन्त्रोंका बंअरग पोर्न हो 
कक आर पा । 99 व आदि वयज्ञन वर्णा और अ, आ आदि खर बणोंव्त स्प उच्चारण करना चाहिये | 
जादिये चला धथ हे ल्त्प्‌ हा दा है ध्प्? जज नहीं करना चाहिये [पक्के स्थानमें प्वः का उच्चारण नहीं करना 

2: अन्य बॉ उच्चारणमें भी कप वयान रखना चाहिये | इसी प्रकार बोछते समय क्सि वर्णका किस 
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जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च म्वस्से उच्चारण करना उचित है; किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरसे 
उच्चारण करना उचित है--इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें 
उदात्त आदि खरोंका ध्यान रखना और कहों कौन खर है--इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, वर्योकि मन्‍्त्रोंमे 
स्वरभेद होनेसे उनका अर्थ बढल जाता है तथा अश्ुुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है |# हख; 
दी्घ और छ्ुत--दस प्रकार मात्राओंके भेदोको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हसके स्थानमे दीर्घ 
और दीर्घके स्थानमें हस्व उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है---जैसे भसिता और सीता? | बछका अर्थ है प्रय्ञ । 
वर्णोके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, वही प्रयत्त कहलाता है । प्रयक्ञ दो प्रकारके होते 
है---आम्यन्तर और बाह्य | आभ्यन्तरके पॉच और बाह्मके ग्यारह भेद माने गये है । स्पष्ट, ईपत्‌ स्पृष्ट) विद्वत, ईपद्‌ विद्वत; 
सबृत--ये आमभ्यन्तर प्रयक्ष हैं| विचार, सवार; श्वास, नाद घोष, अघोप, अत्यप्राण, मद्माप्राण, उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित--ये बाह्य प्रयत्ञ है । उदाहरणके लिये “कःसे लेजर पमःतकके अक्षरोंका आम्यन्तर प्रयक्ष स्पृष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि 
स्थानोमे प्राणवायुके स्पर्णसे इनका उच्चारण होता है। “ऊःका बाह्य प्रयक्ष विवार; श्वास; अधोप तथा अव्पप्राण है--इस विघयका 
विशद जान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये | वर्णोका समदत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम है। इसका 
भी ज्ञान और तदनुसार उच्चाग्ग आवश्यक है | सन्तानका अर्थ है सहिता--सचि। ख़र, व्यज्ञन, विसर्ग अथवा 
अनुखार आदि अपने परवर्ती वर्णके सयोगसे कहीं-कही नूतन रूप धारण कर छेते हैं, इस प्रकार वर्णोका यह सयोगजनित 
विक्ृतिमाव--“सधि? कहलाता है | किसी विशेष स्थलमें जहाँ सधि बावित होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे 
4प्रकृतिभाव? कहते हैं | कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णके उच्चारणमे उक्त छह्ों नियमोंका पालन आवश्यक है। 
॥ द्वितीय अन्लुवाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--अब आचार्य अपने और गिप्यके अम्युदयवी इच्छा प्रकट कस्ते हुए सहिताबिषयक उपासनाविधि आएफ्म 
करते ₹-- 

सह नो यशः। सह नौ त्रह्मनचंसम्‌। अथातः स*हिताया उपनिषद॑ व्याख्यास्यामः | पश्चस्वधि- 
करणेपु ॥ अधिलोकमधिज्योतिपमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ | ता महास*हिता इत्याचक्षते | अथाधि- 
लोकपम््‌ । प्थिवी पूर्वरूपम्‌ | धोरुत्तरूपम्‌ | आकाश; संधि! । वायु! संधानम््‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नो-हम ( आचार्य और गिष्य ) दोनोंका, यदा+>यग, सहःएक साथ बंढे ( तथा ), सह>एक साथ ही; 
नौं> हम दोनोंका, अह्मवर्चसमः-ब्रह्म-तेज भी बंढे, अथर इस प्रकार झुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर, अतः यहोंसि, ( हम) 
अधिलोकम छोफेंके विपयमे, अधिज्यौतिपम्‌- ज्योतियोके विषयमे, अधिविद्यम्‌ः- विद्याके विपयमे, अधिप्रजमः प्रजाके 
विपयमें, (और) अध्यात्ममःः भरीरके विपयमे, (इस तरह ) पश्चसु-पॉच, अधिकरणेपु- सानोमें, संहिताया+-सहिताके, 
उपनिपषदम्‌ व्याख्यास्यामः- रहस्यका वर्णन करेंगे, ता+इन सबको, महासंहिता+-महारसंद्िता, इति- इस नामसे, 
आतवचक्षत्ते- कहते हैं, अथर उनमेसे ( यह पहछी ), अधिलोकम:लोकविपयक सहिता है, पृथिवी पथ्वी, पूर्वरूपम्‌- 
पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, चौ:-स्वर्गलोक, उत्तररूपम्‌> उत्तररूप (परवर्ण ) है, आकाश+5आकाग, संधि/>सचि--मेल्से 





# महर्षि पतझलिने मद्दामाष्यमें कहा है-- 

दुष्ट शब्द खरतो वर्णतो वा मिश्या प्रयुत्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज़ो यनमान हिनस्ति यथेन्द्रअन्नु खरतो5पराधात्‌ || 

अर्थात्‌ खर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित अब्द ठीक-ठाक अयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । शतना ही 
नहीं, वह वचनरूपी वज यजमानको हानि भी पहुँचाता दे । जैसे दन्द्र॒अत्रु! शब्दमें म्वरको अशुद्धि हो जानेके कारण थृत्रासुर! स्वय ही 
इन्द्रके हाथसे मारा गया। 


३१६ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ४ 


_____->->्िडफिफिअकिट४डय&कइ 58 िस3सिसिसससिििसिसिसिििनन लत ततततततततततततततत 
बना हुआ रूप, ( तथा ) बायुम्न्वायु, संघानम्‌>दोनोका सबोजक है, इति 5इस प्रकारः ( यह ) अधिछोकमः- 
लेकविध्यक सदहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई। 

व्याख्या--इस अनुवाकम पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये और शिष्यके लिये भी यञ्य और तेजी बृद्धिके 
उद्देश्यसे झुम आकाह्ला की गयी है। आचार्यकी अमिछापा यह है कि हमको तथा इमारे श्रद्धा ओर विनयी शि/यक्रो भी शान 
और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्मतेजक़ी प्राप्ति हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य सद्िताविषयक उपनिप्रदृकी व्याख्या 
करनेझी मतिशा करते हुए उसका निरूपण करते है | वणःमें जो सधि होती है; उसको 'महित्ा? कहते है| वही सरिता दृष्टि 
जब व्यापफरूप धारण करके छोक आदिको अपना विषय बनाती है; तब उसे 'महासहिता? कहते हैं । सहिता या सधि पाँच 
प्रफारक्ी होती है, यह प्रसिद्ध है । खरः व्यज्षन, खादि, विसर्ग और अनुस्वार--ये ही सधिके अधिष्ठान बननेपर पश्यसधिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । चस्तुतः ये सधिके पॉच आश्रय हैं । इसी प्रकार पूर्वोक्त महासहिता या महासचिके भी पॉच आश्रय 
है--लोऊ) ज्योति) विद्या, प्रा और आत्मा ( शरीर ) ! तासर्य यह फ़रि जेंसे वर्णोमे सधिका दर्गन किया जाता है; उसी 
प्रकार इन छोक आदिमें भी सहिता-दृष्टि करनी चाहिये । वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक सचिके 
चार भाग होते हैं--पूर्ववण, परवर्ण, दोनेके मेलसे होनेवाल रूप तथा दोनोका सयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक 
आदियमें सहिता दृष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे--पूर्वरूप, उत्तररूप, सधि (दोनोके मिलनेसे होनेवाला रूप) और 
संधान ( सयोजक ) | 

इस सन्त्रमे छोफविषयक सहिता-दृष्टिका निरूपण फ़िया गया है| पृथ्वी अर्थात्‌ यह छोऊ ही पूर्वरूप है। तात्पर्य 
यह कि छोकविषयक महासहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर पथ्वीको देखना चाहिये । इसी प्रकार खर्ग ही सहिताका उत्तररूप 
( परवर्ण ) है | आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी सधि है ओर वायु इनका संधान ( संयोजक ) है| जैसे पूर्व और 
उत्तर वर्ण सधिर्मे मिलकर एक हो जाते है, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णशानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय 
खर्गलोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध रिया जाता है )--यह भाव हो समता है । 

यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोकोंकी प्रासिका उपाय बताया गया है, क्योंकि फलभ्रतिमें इस 
विद्याको जाननेफ़ा फल खर्गछोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है; परतु इस विद्याफ़ी परम्परा नष्ट हो जानेंके कारण इस 
सकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार कौनसे छोककी प्रासि की जा समझती है। इतना तो समझमें 
आता है कि लोकोंकी पसिमे प्राणोंकी अ्धानता है । प्राणेंके द्वार ही मन और इन्द्रियोके सह्दित जीवात्माका प्रत्येक छोकमें 
गमन होता है---यह बात उपनिषदोम जगह-जगह कही गयी है, किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि एथ्वी पहला वर्ण है और 
चुलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश सधि (इनका सयुक्तरूप) है---इस कथनका बया भाव है, यद ठीऊ ठीक समझनमें नहीं आता । 

अथाधिज्योतिपम्‌ « 60 

व्‌ । अग्नि; पू्वेरूपम्‌ | आदित्य उत्तरूपम्‌। आप; संधिः । वेच्युतः संधानम्‌ । 
हत्यधिज्योतिपम्‌ । 

अथःअव) अधिज्यौतिषस्‌- ज्योतिविषयक सहिताका वर्णन करते हैं, अग्नि.>अम्रि, पूर्वररूपम॒>पूर्वरूप 
अधिज्योतिपम्‌ ज्योतिविपयक सहिता कही गयी । ३७ 0७४७७ ७७४७ 0०७७७ 

व्याख्या--अग्कि इस भूतलपर सुल्म है, अतः हिताक 'टपूर्ववर्ण? । शुछोकर्म 
जे अमित होता रि। अप अरे उस क हे अत” उसे सहिताक ध्पूर्ववर्ण” माना है, और सर्य --ऊपरके 


वर्ण ) बताया गया है । इन दोनोंे उसनन्न होनेके 
तथा विनुत्‌ झक्ति ही इस सचिकी हेतु ( सघान ) बतायी गयी है। इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही सचि है 


इस भन्‍्त्रम प्योतिविषयक सहिताऊा वर्णन करके ज्योतियोंके सयोगसे 
ज जलाना प्रजारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्न 
९2252 पक रहस्प समझाया गया है। उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्न्न होनेवाले भोग्य पदाथ,की जलका नाम 
र उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीकी कारण बताया गया है; ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकलके वैशानिकों- 


* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१७ 


ने भी बिजलीसे नाना प्रफरके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमे यह भोतिक उन्नतिका 
साधन भी भलीमॉति बताया गया है परतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं। 
अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य पूवरूपम्‌ । अन्‍्तेवास्युत्तरूपम्‌ । विद्या संधि। | प्रवचनसंधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम्‌ । 
अथ-अब, अधिविद्यम्‌>विद्याविषयक महिताका आरम्भ करते हैं, आचाये:८ गुरु, पूर्वरूपम-पहला वर्ण 
है; अन्तेवासीझ समीप निवास करनेवाला शिष्य, उत्तररूपम्‌-दूसरा वर्ण है, विद्या5( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) 
विद्या; संधि:-मिला हुआ रूप है, प्रवचनम्‌- गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही, संधानम्‌ः मधिका हेतु है; इति-इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम विद्याविषयक सहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रम विद्याके विषयमे सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य 
समझाया गया है। भाव यह हे क्ि जिस प्रकार वर्णोकी सचिमे एक प्रर्ववर्ण ओर एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या- 
रूप सहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वऊ गुरुकी सेवा करनेवाल्ा विद्यामिलापी भिष्य परवर्ण है; तथा 
सधिमें दो वर्णाके मिलनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रकार गुरु और शिष्यकरे सम्बन्धसे उत्तन्न होने- 
वाली विद्या--शान ही यहाँ सवि है | इस विद्यारूप सधिके प्रकट होनेका कारण है--प्रयचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और 
दिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक् सुन समझकर वारण करना, यही सधान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान गुरुकी 
सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है | 
अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपस्‌ । पितो्तररूपम्‌। प्रजा संधिः | प्रजनन*संधानम्‌ । इत्यधिग्रजम्‌ । 
अथरअब) अधिप्रज़मः प्रजाविषषफ सहिता कहते है, माता>माता, पूर्चरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, 
पिता-पिता, उत्तररूपम्‌ः-उत्तररूप ( परवर्ण ) है, प्रजा+( उन दोनेंके मेलसे उत्पन्न ) सतान, संधिः-सधि है, (तथा) 
प्रजननम्‌- प्रजनन ( सतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार )) संघानम्‌-सधान (सघिका कारण) है, इति+इस प्रकार (यह )+ 
अधिप्रजमः प्रजाविपयक सहिता कद्दी गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सहिताके रूपमे प्रजाक़ा वर्णन करके सतानप्रासिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है 
कि इस प्रजा-विपयक सहितामें माता तो मानो पूर्ववर्ण है ओर पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी सधिसे एक नया 
वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली सतान ही इस सहितामे दोनोंकी सधि ( सयुक्त खरूप ) 
है| तथा माता और पिताका जो ऋतुकालमे शास्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास 
करना है, यही सघान ( पुत्रोत्पत्तिका कारण ) है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें 
घर्मयुक्त जजीसहवास करता है; वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर छेंता है | 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हलुः पू्वरूपस्‌ | उत्तरा हलुरुतररूपम्‌ | वाक्संधिः । जिला संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । 
अथनअब, अध्यात्मम> आत्मविपयक सहिताका वर्णन करते हैं, अधरा हलुभूनीचेका जबड़ा, 
पूर्वरुपम८ पूर्व रूप (वर्ण ) है, उतरा हल्लु/&ऊपरका जबड़ा, उत्तररूपमः दूसरा रूप (वर्ण) है, वाक्-( दोनोके मिलनेसे 
उत्पन्न ) वाणी, संधि+-सघि है, (और) जिद्वा>जिहा, संघानम:ः सधान ( वाणीरूप सबिकी उत्पत्तिका कारण ) है, इति- 
इस प्रकार ( यह ); अध्यात्ममज आत्मविपयक सहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें शरीर-विपयक सहिता दृष्टिका उपदेश किया गया है। दरीरमे प्रधान अद्भ मुख है, अतः 
मुखके द्वी अवय्वोमे संहिताका विभाग दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो सह्ििताऊा पूर्ववर्ण है, ऊपरका 
जबड़ा परवर्ण है, इन दोनोंके सयोगसे इनके मध्यभागमें अमिव्यक्त होनेवाली वाणी ही सधि है और जिह्ठा ही सधान ( वाणी- 
“ कूप सधिके प्रकट होनेका कारण ) है, वर्योकि जिहाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल तकता । वाणीमें विलक्षण शक्ति 
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है | वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण ओर उसे उन्नत करनेडी सभी सामग्री हर कर 6 है। कक 
रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माकी भी प्राप्त कर सकता है । इस प्रझार वाणीमे शारीरिक अं आत्म बेघयक-- 5 
की उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है; 
वह वाक्शक्ति पाकर उसके द्वारा अमीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता हैं । 


इततीमा सहास<हिता ये एचसेता महास*हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभि) | 
ब्रक्षवर्चसेनाबाधेन सुबर्गेण लोकेन । 


इतिनइस प्रकार; इमाः->ये, महासंहिता+पोंच महासहिताएँ कही गयी है, य-रजों मनुष्य, एवम-८झइस मकारः 
एता/+ इन; व्याख्याता+-ऊपर बतायी हुई। महासहिता#-महासहिताओंओो। चेद्>जान छेता है; ( वह ) प्रजयाू 
सतानसे, पश्ुमि/- पश्चओंसे, ब्रह्मदर्यसेन-बक्मतैजले, अज्ञायेन>अन्न आदि भोग्य पढाथसे (और) खुचगंण-स्वर्गरूप) 
लोकैनरलोकसे, संघीयते- सम्पन्न हो जाता हैं | 


व्याख्या--इस मन्त्रमे पॉचच प्रकारसे कही हुई महासहिताओके यथार्थ जञानका फलछ बताया गया है। इनतो जानने- 
वाल्य अपनी इच्छाऊे अनुकूछ सतान प्राप्त कर सजा है विद्याके द्वारा ब्रह्यतेज सथज्न हो जाता है; अपनी इच्छाके अनुतार 
नाना म्रकारके पशुओंकों और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थाको प्राप्त सर सकता है। इतना ही नहीं) उसे स्वगेल्ेऊकी प्रासि 
भी हो जाती है। इनमेंसे छोफ़विपयक सहिताके शानसे स्वर्ग आदि उत्तम छोक, ज्योति-त्रिपयक सद्षिताकि शानसे नाना 
प्रकारकी भौतिऊ सामग्री) प्रजाविषयक्र सधिके जानसे सतान) विद्यायिषयक सहिताके जञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्तम- 
सहिताके विशानसे बाकशक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार प्थर्‌ थर फल समझना चातिये | 'जुतिमे समस्त सहिताओंके जञानका 
सामूदिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है, अतः इसका रहस्य समझकर श्रड्ा और विश्वासके साथ उपर्युक्त 
उपासना करनेंसे निस्सन्देह वे सभी फछ प्राप्त हो सकते हैं; जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है । 


॥ दृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


थरछन्द्सामृपभों विश्वरूपः । उन्दोम्योष्ष्यमृतात्सम्बभूष । स मेन्द्रों मेधया स्वृणोतु | अमृतस्य 


'देब धारणो भूयासम्‌ । शरीर॑ मे विचपंणम्‌ | जिह्ा मे मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्ववम्‌ । ब्रह्मणः 
कोशो5सि मेधया पिहितः । शत मे गोपाय । 


य+- जो, छन्द्साम>वेदोंमे, ऋषमःल्सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूपः-सर्बरूप है, ( और ) असृतात्‌> अमृतम्बरूप 
छन्दो$य+- वेदोसे, अधि प्रधानरूपमें, सम्बभूवः प्रकट हुआ है, सभ्न्वह ( ही 3, बह लेप खासी 
( परमेश्वर )) मा८ मुझे, मेघया< धारणायुक्त बुड्ििसे, स्पृणोतु सम्पन्न के देय हे देव, ( मैं आपकी कृपासे ) असुतस्य 
घारण+- अम्रतमय परमात्माऊ़ो ( अपने द्ृदयमें ) धारण करनेवाछा, भूयासमबन जाऊं, मे>मेरा। शरणीस्म८शरीर, 
विचपेणम विशेष कुर्तीछ--सब प्रफारसे रोगरदित हो, (और ) मेन्मेरी, जिह्वा-जिहा, मधुमप्तमाअतिशय 
मधुमती ( मधुरभाषिणी) [ भूयातूर हो जाय, ] कणोश्याम( मै ) दोनों कार्नोदयरा; भूरि्-अधिऊ, विश्वुवम-सुनता 
रहूँ, (हे प्रणव! व्‌ ) मेघया-लौडिक बुद्धिसे, पिहितः-ढकी हुईं, श्रह्मण+-परमात्माडी, कोश:-निधि, अखिल है 
(तू ) मेलमेरे, भुतम्‌ गोपाय-सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर | ४30७8 %+9% 


च्ख 


व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकम्मे 'में भरुतम्‌ गोपायः इस बाक्यतक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिक लिये आवब्यक 


* तैत्तियीयोपनिषद्‌ # ३१९ 








बुद्धिबल और शारीरिक बलकी प्रासिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ऑंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। 
भाव यह है कि “ओम यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमे ओंकारका उच्चारण किया जाता है ओर ऑओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण बेदोके उच्चारणफा फल प्राप्त होता 
है | तथा अविनाणी वेदोंसे यह ऑंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुआ है। ऑकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न है| वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण (इन्द्र! नामसे प्रसिद्ध है। वे इन्द्र मुझे मेधासे 
सम्पन्न करे । “धीर्घारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि 
परमात्मा मुझे पढे ओर समझे हुए भार्बोकी धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे | हे देव | मैं आपकी अहैतुकी ऋृपासे आपके 
अमृतमय खरूपको अपने छृदयमें धारण करनेवाल्ा बन जाऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिसेसे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विध्न न पढ़े । मेरी जिहा अतिगय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसका आखादन करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कार्नोद्वारा कल्याणमय बहुतसे भब्दोंकों सुनता रहेँ, 
अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए; रहस्पको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय 
यश सुननेको मिलता रहे | दे ओंकार | तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रक्म परमेश्वर तुझमे भरे हुए, है, क्योंकि 
नामी नामफे ही आश्रित रहता है | ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योकी छोकिक बुद्धिसे ढका हुआ है---लोकिक तर्कसे अनुसन्धान 
करनेवा्लोंकी बुद्धिमे तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता | हे देव | तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
मुझे जो उपदेश सुननेकों मिले, उसे में स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकेँ | 


सम्बन्ध--अब ऐश्वर्यडी कामनावांढेके किये हवन करनेके मन्त्रोका आरम्भ करते है-- 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मन; । वासा<सि मम गावश्व । अन्नपाने च स्वंदा । 
ततो में श्रियमावह । लोमशां पशुमि। सह खाहा । 


तत+- उसके बाद ( अब ऐश्वर्य प्रात करनेकी रीति बताते हैं--हे देव ! ), [ या श्री: जो श्री, | मम मेरे, 
आत्मन+- अपने लिये, अचीरम-तत्कार ही, वासांसिरनाना प्रकारके वस्र, च-ओऔर, गावश-गौएँ, चरतथा, 
अक्नपाने> खाने-पीनेंके पदार्थ, सर्वेदा5सदेव, आवहन्तीरूला देनेवाली, वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवाली, 
[ चन्तथा; ] कुबोणा> उन्हें बनानेवाली है, छोमशाम>रोएँवाले--भेड़-बकरी आदि पशुओसे युक्त, पश्युमिः सह 
( तथा अन्य ) पश्चुओंके सहित; [ ताम्‌ ] श्रियमः उस श्रीको, मे ( व्‌, ) मेरे लिये, आवहःले आ, स्वाह्यानखाहा 
( इसी उद्देष्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) । 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अशर्म “्ततः पदसे लेकर “आवह स्वाहाः यहातिक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम 

मनुष्येकि लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए, अभिमें आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 

अभिके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काछू ही नाना प्रकारके 

वच््र; गोएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदेव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी 

श्रीको तू मेरे लिय्रे भेड़-बकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रफारके पशुओसहित छा दे | अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका 

साधनरूप धन मुझे प्रदान कर । इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? इस जब्दके साथ अम्रिमे आहुति देनी चाहिये, 
> यह ऐ:अर्यकी प्राप्तिका साधन है | 


सम्बन्ध--आचार्यको अहत्वारियोंके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है-- 

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। विमायन्तु त्रह्मचारिण; खाहा। ग्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिण:-ब्ह्मचारीलोग, मारमेरे पास। आयन्तु> आये, खाद्य-खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दी 


चने 


० नननललनटअन«नअपननननननननननननलतन ३ भहान्तं विभुमात्माने मत्या घीरो न शोचति +*: 


जाती है ); प्रह्मचारिण+-ब्रह्मचारीलोग, विमायन्तुर कपट्चत्य है, खाद्दान खाद्य ( इस उद्देग्यतें यह आहति है) 
अहाचारिणमल्त्रह्नचारीलोग, प्रमायस्तुर प्रामाणिक जानकी अहण करनेवाले हो, खाह्म-स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है )) त्रह्मचारिण+- ब्रह्मचारीकोग, दमायन्तुरइन्द्रियोका दमन करनेवाले हों, खाहा-स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है )। च्रह्मचारिण:-बरह्मचारीछोग- शमायस्तुर मनकी वशमे करनेवाले हों। खाद्दालस्वाह्य ( इस उद्देग्यसे 
यद्द आहुति है ) । 

च्याख्या---चहढुर्थ अनुवाकके इस अशमे गिष्योकि हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोद्दास हवन करना चाहिये, उनका 


ल्यि 


कोन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य “उत्तम अ्ह्मचारीलोग भेरे पास विद्या पढनेके लिये आये? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढकर 
<सवाद्माः भब्दके साथ पहली आहुति दे; 'मेंरे ब्रह्मचारी अपट्शृत्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर 'स्वाहा? अन्‍्दके साथ दूसरी 
आहुति दे; 'ब्रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों! इस उद्देष्यसे मन्नरोश्चारणपर्वक स्वाहा! शब्दके साथ 
तीसरी आहुति दे; 'जह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हो? इस उद्देब्यसे मन्त्रोच्वारणपूर्वक 'स्वाह्ः अब्दके साथ चौथी 
आहुति दे तथा पऋह्चारीछोग मनको वशमे बरनेवाठे हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणप्रवेक “स्वाहा! शब्दके साथ पॉचर्वी 


आहुति दे । 


सम्बन्ध--आजार्यक्री अपने लॉविक »र पारकोषिक हितके हिये पैम 'कए हवन वरना चाहियि। दसरी दिलि बतायी 
जाती है--- 


यशो जने5सानि खाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोध्सानि स्वाहा । त॑ ता भग प्रविशानि स्वाह | स मा 
भग प्रविश स्वाहय | तसिन्‌ सहस्शाखे नि भगाई त्वयि सुजे स्वाहा । 


जने- लोगोंमें ( मैं ), यहा+-यगखी, असानिर होऊें, खाह्य>ग्वाह्य (इस उद्देश्यसे यट आहुतिहै ); वस्यस३- 
महान्‌ घनपानोंकी अपेक्षा भी; श्रेयानःःअधिक धनवान असानि-हो जाऊँ; खाह्य>खाहा ( ध्स उद्देश्यसे यह आहुति 
है ), भगरहे भगवन्‌, तम्‌ त्वा5उस आपमें, प्रविशानि- मैं प्रविष हो जाऊें, खाह्मखाहा ( इस उद्देध्यसे यह 
आहुति है )) भगरहे भगवन्‌ |, सः- वह ( तू )) मालमुझमें, प्रविश-प्रविष्ट हो जा, खाह्म>खाह्य ( इस उद्देश्यमे यह 
आहुति है ); भगरूदे भगवन्‌ | तस्सिन:5उस, सहसाधाखे- हजारो गाखावाले; त्ययिर आपमे, ( न्यानद्वारा निमम्न होकर ) 
अहम मैं) नि्ुजे-अपनेको विश्वुद्ध कर दूँ, खाह्मःखाह्दा ( दस उद्देग्यसे यह आहुति है ) | 


व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाककै इस अभम आचार्यकी अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्दारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है कि आचार्यकों “लोगॉमें मैं यशस््री बे जगत मेरा यण् सौरभ सर्वन्र फैल जाय, मुझसे कोई भी 
शसा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धव्वा लगानेवाल्ा हो! इस उद्देश्यसे ध्यशों जनेडसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके “साहा! 
डब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । ्महान्‌ घनवानोंक़ी अपेक्षा भी में अधिऊ सम्पत्तिगाली बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे 
सन्‍्तरोचचारणपूर्वक 'खाह्ाः शब्दके साथ दूसरी आहुति अभ्िमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन्‌! आपके उस दिव्य स्वरूपमें में प्रविष् 
हो जाऊँ? इस उद्देव्यते मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाहा! शब्दके साथ तीसरी आहुति अमिसे डाछनी चाहिये | है भगवन्‌ | वह 
आपका दिव्य खर्म मुझमें प्रविष्ठ हो जाय--मेरे मनमे वह जाय? दस उद्देइयसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक वाह झब्दके साथ चौथी 
आहुति अभिमें डाछनी चाहिये । 'हे मगवन्‌ ! हजारों शासाचाले आपके उस दिव्यरूपमे ध्यानद्वारा निमम्म होकर मैं अपने 
आपको विश्वुद्ध बना ढेँ? इस उद्देग्यसे मन्त्रोचारणपुर्यक “वाह? शत्दके साथ पॉचवीं आहूति अभ्रिमे डालनी चाहिये । 


यथा55प: प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌। एवं मां ब्ह्मचारिणो ९ 
प्रतिवेश्ो5रि नर । धातरायन्तु सबंतः 
उसि प्र मा भाहि ग्र मा पथस ॥ रायन्तु संत साहा । 


यथा<जिस प्रऊजार; आप+-( नदी आदिके ) जछ, प्रवता+निम्न 
अर $ निम्न स्थानसे होकर; यन्ति>समुद्रमें रद 
नन्‍जिस प्रसार, मासा+महीने, अहजेरम-+दिनोंक़ा अन्त करनेवाले सवत्मररूप रामे, [ यन्ति ८ पा 


% लैक्िरीयोपनिषद्‌ # है हरे 


घात+-हे विघाता; एवम्‌-इसी प्रकाए माम्‌>मेरे पाल; सर्वेत++सव ओरसे; बह्मचारिण+-ब्रह्मचारीछोग; आयन्तु> 
आयें; खाद्य>खाद्या ( इस उद्देश्य यद आहुति है ); प्रतिवेश+-( तू ) सबका विभ्ाम-स्थान; अखिल है; मा मेरे लिये; 
अभाहि> अपनेको प्रकाशित कर; मा मुझे; प्रपद्सख- प्राप्त हो जा। 

व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जरू-प्रवाह नीचेकी ओर वहते हुए समुद्रमेँ मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने 
दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्तररूप कालमें जा रहे हैं, हे विधाता | उसी प्रकार मेरे पास सव ओरसे ब्रह्मचारीछोग आयें और मैं 
उनकी विद्याभ्यात कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यक्रा एवं आपकी आज्ञाका पालन करता रहेूँ |? इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके “स्वाहा? शब्दके साथ छठी आहुति अमिमें डाछनी चाहिये । “हे परमात्मन्‌] आप सबके विभ्राम- 
खान हैं; अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये और मुझे प्रात्त हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 
स्वाहा? शब्दके साथ सातवीं आहुति अभ्िमें डाले | 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकर्म इस लोक और परलछोककी उन्नतिका उपाय पंरमात्माकी प्रार्थथा और उसके 
साथ-साथ हवनको बताया गया-है | प्रकरण वड़ा द्वी सुन्दर और श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंकों इसमें 
अताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये। 


॥ चतुर्थ अजुवाक ॥ ४॥ 


*>«०><5:-२३-₹.० 


पद्म अनुवाक 


भूथुंवः सुचरिति वा एतासिस्ो व्याहतयः । तासामु ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्सः अवेदयते | 
जह इति | तहुझ । स आत्मा । अद्भान्यन्या देवताः । सूरिति वा अय॑ लोकः । शुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सुपरित्यतो लोक । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे ोका महीयन्ते | 
_.. भूभ्नभू/ भुवन्‍-भुव३ खुव+ख५ इति- इस प्रकार; एता+- ये; चै> प्रसिद। तिस्न+-तीन; व्याह्॒तय+- व्याइतियाँ 
'हैं; तासाम उ> उन तीनोंकी अपेक्षाले। चतुर्थीम>जो चौथी व्याह्मति; मह इति- "मह! इस नामसे, ह>प्रसिद्ध है; एताम- 
इसको) भाहाचमस्य+-मदहाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्म>सबसे पहले जाना था, तत्‌ःवह चौथी व्याह्मति ही; 
अह्ा-त्रक्ष है; समभूवह। आत्मानऊपर कही हुई व्याहृतियोंकी आत्मा है; अन्या+अन्य; देवता+सब 
देवता अद्ञानिःउसके जज्ञ हैं, भूः5 भू; इति-यह व्याह्ृति; बैं-ही; अयम्‌ छोक+-यह एथ्वी-छोक है, भुव/८ 
“मुब:; इतिन यद; अन्तरिश्षम्‌>अन्तरिक्ष-लोक है; खुब+- 'ख- 3 इति>यह, असो छोक+भ्-वह प्रसिद्ध खर्गलोक है; 
महू 'महः!; इतिजयह, आदित्य+- आदित्य--उर्य है; आदि्त्यिन( क्योंकि ) आदित्यसे। चाव"ही; सर्वे>समस्त) 
लोका+- लोक, महीयन्ते- महिमान्वित होते है | 

व्याख्या--इस पदश्चम अनुवाकर्म भू$ सुव: स्वः और महः--इन चार्रो व्याह्मतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर 
उसके फलका वर्णन किया गया है | पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू७ सुबः और खः--ये तीन व्याद्वतियों तो 
-असिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याद्गति “महः? है; इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमतके पुत्नने 
जाना था | भाव यह है कि इन चारों व्याद्ततियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेक्री विधि, जो आगे 
बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याह्वतियेंमिं किस प्रकारकी मावना करके उपासना करनी 
“चाहिये; यह समझाया गया है। इन चारों व्यादततियोंमें प्मह£? यह चौथी व्याह्यति सर्वप्रधान है | अतः उपास्य देवोमें सह? 
ब्याह्ृतिको त्क्षका खरूप समझना चाहिये--यह माव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चोथी व्याह्वति (महः ब्रह्मका नाम होनेसे 
हुक ही है; क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अज्ञ हैं; अतः जिस किसी भी देवताकी 
इन व्याइतियोंके द्वारा उपासना की जाय; उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना दै। 


3० आअँ० ४१---४२--- 
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सब देवता उन्हींके अ्ञ होनेसे अन्य देवोकी उपासना भी उन्हींडी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन व्याहतियोंमे लोकोंका चिन्तन 
कस्तेकी विधि इस प्रकार वतायी गयी है--“भू०,यह तो मानो एथ्बील्ेक है; 'धुचःः यह अन्तरिक्षकोक है; 'ख यह सुप्रसिद्ध 
खर्गल्वेक है और 'महः? यह सूर्य है, वर्योकि सूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं । तात्पर्य यह कि भू भव; खः---ये 
तीनों व्याहृतियों तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूक ब्रह्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ परमेश्वरके अज्ञेकि नाम 
है तथा 'मह. यह चौथी व्याह्मति इस विराट शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खय परसेश्वरको बतानेवाली हैक 
कह.” यह सूर्यका नाम है; सके भी आत्मा है परमेश्वर, अतः यूर्यरूपसे सब छोकोंकों वे ही प्रकाशित करते हैं । इसलिये 
यहों दर्यके उपल्क्षणसे_ इस विराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य 


कराया गया है। के ु े 

भूरिति वा अग्िः। अब इंति वायु) | सुवरित्यादित्य; | मह इति चन्द्रमा | चन्द्रमसा वाद 
सर्वांधि ज्योती*षि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः | झुव इति सामानि। सुवरिति यजू८पि । मह इति 
ब्रह्म । त्रह्मणा वाव सर्चे वेदा महीयन्ते। ._ है 


भू+-मू:, इति>यह व्याह्ृति, बैलही, अग्निः-अग्नि है; [सुचःूूप्भुवः, इतिन्यह। वायु/-वायु हैः 
खुच, स्व), इतिन्यह, आदित्यःनआदित्य है, मह+ूपहः॥ इतिज्यह, चन्द्रमाम्नचन्द्रमा है; ( क्योंकि 3 
चन्द्रमसा+ चन्द्रमासे, वाच-ही, स्चोणि-सम्स; स्योतींषिःप्योतियों; महीयन्ते5 महिमावाली होती हैं; भूःल 'भू?+ 
इंति>यह व्याह्वति। वैही, ऋचः- ऋग्वेद है, भुवः>'भुवः”, इतिन्यह; सामानिरसामबेद है, खुबः८स्व:/, इति- 
यह, यजूंषि>यजुदद है, मह+-भमहः, इति>यह; ब्रह्म है, ( क्योंकि ) अ्ह्मणा>जसे, चाव-ही, सर्वे+समख; 
चेदा++ वैद, महीयस्ते- महिमावान्‌ होते हैं । ४ 


व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोमम इन व्याह्रतियोंद्वारा परसेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव 
यह है कि “भू.” यह व्याह्ृति अशिका नाम होनेसे मानो अग्ि ही है | अम्रिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक 
विषयको व्यक्त करके ख़यं प्रकाशित होनेसे ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानों “भू? है। “सुबः यह वादु 
है। वायुदेवता त्वक्‌ इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वकू-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योतिविषयक 
उपासनामे वायु और त्वचाको “भुव:ःरूप समझना चाहिये । 'खवः यह सूर्य है | सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अधिष्ठातृ-देवता है 
चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपकी अकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु- 
इन्द्रियको 'खः व्याद्तिखरूप समझना चाहिये। 'मह» यह चौथी व्याहृति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिएातृ- 
देवता है | मनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विषयकों प्रकाशित कर सम्ती हैं; मनके 
विना नहीं कर सकतीं, अतः सब ज्योतियेमिं प्रधान चन्द्रमा और मनको ही 'महः व्याह्मतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि 
चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों महिमान्दित होती है।इस प्रकार मनके रूपमे परमेश्वरकी उपासना 
करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भांति वेदोंके विषयमें व्याहृतियेंकि प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उ पासनाक़ा प्रकार बताया 
गया है। भाव यह है कि 'भूः? यह ऋगदेद है; 'भुवः यह सामदेद है; प्खः यह यूजुर्वेद है और 'मह? यह ब्रह्म है, क्योंकि 
त्रद्यसे ही समस्त वेद महिमादुक्त होते हैं| तालय॑ यह कि सम्पूर्ण वेदोमें वर्णित समस्त शान पस्रह् परमेश्वरसे ही पे और 
उन्हींसे व्यात्त है तथा उन परमेश्वरके तर्ूका इन देदोंमें दर्णन है, इसील्यि इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदोंमें इन 
च्याद्वतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये। ध हि 


भूरिति वै आण; । झुव इत्यपानः | सुबरिति व्यानः | मह इत्यनम्‌ । अन्नेन बाव सर्वे आणा 


महीयन्ते । ता वा एवाश्नतसथतुर्धा। चतसुअत्स्रो व्याहृतय। । ता थो दे 
व्याहृतय; [से 
20:04 द्‌। स देद ब्रह्म । सर्वेष्सै 


# तैत्तियीयोपनिषद्‌ # , रेरइ 

धमू., इतिल्‍्यह व्याइति; चेलही; प्राणभ-्प्राण है, भुव+- पमुव/3 इतिन्यह, अपान+-अपान- है; 

खुब+- 'स्व:?, इति-यह; व्यान+८व्यान है, मह+“महः?, इति>यह, अन्नम अन्न है, (क्योंकि) अन्नेन- अनन्‍्नसे, चावट 

दी; सर्चे+समल, प्राणा+प्राण, महीयन्ते-महिमायुक्त होते. हैं; ता+-वे, चैंनही; एता*-ये; चतस््न/-चार्स 

व्याह्ृतियों, चतुर्धा-चार प्रकारकी हैं, (अतण्व़ ) चतस््नः चतस्थ्र+-एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह; 

व्याह्तयः- व्याइतियों हैं; ता+>उनकी; यः-जो; वेद-तत्वसे जानता है, स+-वह; ब्रह्म-त्रह्मकों, चेदुरजानता हे; 
अस्में-इस त्रसवेत्ताके लिये; सर्व समस्त; देवा+-देवता, चलिम्‌- भेंट; आवहन्ति-समर्पण करते हैं | 

व्याख्या--उसके बाद प्राणोके विषयमें इन व्याद्गतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव्र 

कि ध्मू." यही मानों आण है, “सुव» यह अपान है; “खश यह व्यान है| इस अकार जगद्व्यापी समस्त ग्राण -ही 

मानो वे तीनों न्याइतियों है और अन्न “मह रूप चतुर्थ व्याह्ृति है; क्योंकि जिस प्रकार व्याहतियोंमें 'महः प्रधान है; 

उसी प्रकार समस्त प्रार्णोकरा पोषण करके उनकी महिमाको बनावे रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान -हैः 

अतः प्रा्णेकि अन्तयांमी परमेश्वर॒की अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये । - 


इद्ध तरह चार्रो व्याह्मतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति वताकर फिर उसे समझकर उपंसिनों 
क्रनेका फल बनाया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याइतियोंकी उपासनाके भेदकों जो कोई जान 
लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार पर्रह्म परमात्माकी उपासना करता है; वह त्ह्मको जान लेता है और समस्त 
देव उसको मेंट समर्पण करते हैं---उसे परमेश्वरुका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते है| ह 


॥ पदञ्चम अनुवाक ॥५॥ 
"+--च्चय्छ छू ध>-<- 


अनुवाक 
स्‌ य एपोषन्तहेद्य आकाशः । तसिन्नय॑ पुरुषों मनोमयः । अम्॒तो हिरण्मयः । 


_. सभ्नवह ( पहले बताया हुआ ); य/+-जो, एप+-यह; अन्तहंदये-द्ृदयके भीतर, आकाश+-जआकाश है; 
तस्मिन्‌-उसमें; अयम्‌- यह, हिरण्मय+- विद्युद्ध प्रकाशखरूप; अम्ठृत+-अविनाशी, मनोमय+- मनोमय, पुरुष: पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता दे | 
व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कह्दी गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमे बतलाये हुए; उपदेशसे अलग-अलग 
संबन्ध है और उस उपदेदावी पूर्तिके लिये ही यह आरम्म किया गया है; ऐसा अनुमान होता है । 
पूर्व अनुवाकर्मे मनके अधिष्ठातृ-ठेवता चन्द्रमाकों इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी 
ब्ह्मरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परअह्म--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हे, उनकी उपलब्धि 
कहों होती है--यह वात इस अनुवाक्के पहले अंग्र्में समझायी गयी है | अनुवाकके इस अग्यका अमिप्राय यह है कि पहले 
चतलाया हुआ जो यह छृदबके भीतर अड्लुष्ठमात्र परिमाणवाढ्ा आकाश है, उसीमें ये विश्वद्ध प्रकाशस्वरूप अविनाञी मनोमय 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है; वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेंके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता 
ञ५ ् सेन्द्रयोनि बे 8 प विवर्तंते पु 
अन्तरेण तालके | य एप स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः | यत्रासों केशान्तों विवतते । व्यपोष्य 
शीर्षकपाले । भूरित्यम्नों प्रतितिष्ठति । शरुव इति वायो । सुबरित्यादित्ये | मह इति त्रह्मणि । 
- अन्तरेण ताद्ुके- दोनों ताडओंके बीचमें, यः८ जो, पुपः-यह, स्तनः इच-सनके सहण्, अवलस्व॒ते5 छटठक रहा 
है [ दम्‌ अपि अन्तरेणए८टसके भी मीतर, ] यच्चरजहों, असौ-वह; केशान्त+- केशोका मूलथान (जहसन्त्र)। विवर्तते5 





३२४ ६ सहान्ते विभुमात्मा् मत्वा घीरो न शोचति *« 


खित है; ( वह्ढों ) शरीपक्तपाले- सिरके दोनो कपालेंकी; व्यपोह्यत मेदन करके, [ विनिःखुता या+ निकली डरे हक 
नाड़ी है; | सानवह, इन्द्रयोनिः-इन्द्रयोनि ( परमात्माकी ग्रातिका द्वार ) है; ( अन्तकालमें साधक ) भू: बह 
इस व्याइतिके अर्थरूप, अग्नौ>अग्निमें, प्रतिविष्ठतिःप्रतिष्ठित होता है, भुवः इंति- धुप् इस व्याह्ृतिके अ । 
चायौ-वायुदेवतामें खित होता है, (फिर ) खुच. इति> “ख. ? इस व्याइतिके अयरूप; आदित्यिल चूर्यमे सख्त होता है 
( उसके बाद ) महः इतिःमहः? इस व्याइतिके अर्थखरूप; ब्रह्मणि-त्ममें स्थित होता है। 


ब्याख्या--उन पर्नह्म परमेश्वरकीं अपने दृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाल्ा महापुरुष इस रन करके जब 
ज्ञावा है; तब किस प्रकार किस मार्गसे वाहर निकलकर किस क्रमसे भू७ भुवः ओर स्वरूप समल छोक़ोंमे परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह वात इस अनुवाकके दूसरे अश्मर्मं समझायी गयी है। भाव यह हमर मनुष्योंकि 
मुखमें ताछ़॒ओंके वीचो-वीच जो एक धनके आकारका मात पिण्ड लटकता है जिसे वोलचालकी भापामें 'घाटीः कहते ईं; 
उसके आगे केशोंका मूलखान अक्षरत्तर है, वहाँ दृदय-देशसे निकलकर घोंटीके भीतरसे होती हुई दोनों ऋपारलोको भेद- 
कर गयी हुई जो सुघुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्रात्तिका द्वार है। 
अन्तकाल्मों वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके वाहर निकलकर ध्भू.! इस नामसे अमिद्दित अग्निमें स्थित होता है। गीतामें 
भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब बश्नलेऊर्में जाता है; तब्र वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताके 
अधिकारमें आता है ( गीता ८। २४ ) । उसके वाद वायुर्मे स्वत होता है। अर्थात्‌ प्रथ्वीसे छेकर सूर्यलोकतक समस्त 
आक़ाशमें जिसका अभिकार है; जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अमिमानी देवता है, और जो 'भुक? नामसे पद्मम अनुवाकर्म 
कहा गया है; उसके अधिकारमे वह आता है | वह देवता उसे “सः? इस नामसे कहे हुए यूर्यलोकर्म पहुँचा देता है; वहसि 
फ़िर वह “समहः? इस नामसे कहे हुए; अ्क्षः मे स्थित हो जाता है। 


आमोति खाराज्यम्‌ | आम्रोति मनसस्पतिग्‌ । वाइपतिश्नक्षुष्पतिः । श्रोज्रपतिर्विज्ञानपतिः । 
एठचतो भवति । 


खारज्यम( वह ) खाराज्यको, आपम्रोति>प्रात कर छेता है, मनसस्पतिम्‌>मनके स्वामीको, आमोतिर 
पा छेता है, चाकपतिः भवति ]>वागीका स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पतिस्- नेत्रोंका स्वामी, श्रोत्रपतिः८ कार्नोका 
स्वामी) (और ) विज्ञानपति- विनानका स्वामी हो जाता है; तत.,<उस पहले बताये हुए. साधनसे, पएततू< 
बह फल, भवति*होता है | 


- , . अशाख्या--वह अह्मलोकर्मे प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है--यह बात इस अनुवाकके तीसेरे अंशमे बतलायी 
गयी है। अठ॒वाकके इस अश्का अमिप्राय यह है कि वह खराट बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार नहीं 
रहता; अपिठ वह खर्य ही प्कृतिका अधिष्ठाता वन जाता है, क्योंकि वह मनके अर्थात्‌ समस्त अन्त,करणसमुदायके स्वामी 
परमात्माको प्राप्त कर छेता है, इसलिये वह वाणी, चक्कु, भ्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियो ओर उनके देवताओंफा तथा विशन- 


खरूप इद्धिक़ा भी खामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अघीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त 
फल मिलता है। 


आकाशशरीरं त्रह्म | सत्यात्म आणाराम॑ मनआनन्दस्‌। शान्तिसमृद्धमसतम्‌ । इति प्राचीन- 
सोग्योपास्ख । 


अह्म-वह ब्रह्म, आकाशशरीरम्‌5आकाशके सहश शरीरवाला; सत्यात्म८सत्ताूूप; प्राणारामम्‌5इन्द्रियादि 

सप्तत्न आर्णोको विश्राम देनेवाला, मनआनन्दम- मनको आनन्द देनेवाल, शान्तिसमद्धम शान्तिरे सम्पन्न; ( तथा ) 

अख्ूवम-अविनाशी है, इति>यों मानकर, प्राचीनयोग्य-हे प्राचीनयोग्य; उपास्ख-तू उसकी उपासना कर | 
ब्याख्या--वे प्राप्तव्य अ्म कैसे है, उनका क्सि प्रकार चिन्तर और 


जे ध्यान करना चाहिये--यह बात इस 
जहुवाकफ़े चौथे अरामें वतायी गयी है | अमिम्राय यह है कि वे ब्रक्ष आकाशके सहश निराच्स्र, सर्वन्यापी और अतिशय 


कै तैक्तिरीयोपनिषद्‌ 4 श्र 


सूक्ष्म गरीरवाले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं | समस्त इन्द्रियोंकी विभाम देनेवाले और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। 
अखण्ड शान्तिके भडार है और सर्वथा अविनाशी हैं | परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्यरताके साथ छग जाना चाहिये; यह भाव दिखलानेके लिये अन्तमें भ्रुतिकी वाणीमें 
श्षि अपने गिष्यसे कहते हैं--(हे प्राचीनयोग्य |# तू उन ब्रक्षका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर |? 


॥ पष्ठ अजुवाक ॥ ६ ॥ 











अनुवाक 
पृथिव्यन्तरिक्ष॑ चोदिशोष्वान्तरदिश! । अभिर्वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओपधयों 
चनस्पतय आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ | आ्रणो व्यानोपपान उदानः.. +। च्छु 


ओत्र मनो वाकू त्वक्‌। चर्म माश्स*ख्ावासि | एतदधिविधाय ऋषिरोचत्‌ । पादु्त वा 
इृद सर्वम्‌ । पादक्तेनेव पादक्तःस्पणोतीति। * का आ 


पृथिवी- एथ्वीलोक; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षतोक; चयौ#-स्वर्गलोक; द्शि+दिद्याएँ; अवान्तरदिशा+-अवान्तर 
दिशाएँ---दिद्याओंके बीचके कोण ( यह पाँच लोकोंकी पड्क्ति है );अग्निः>अम्ि; वायु+-वायु। आदित्य४- यूर्य। चन्द्रमाः- 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र (यह पॉच ज्योतिःसमुदायकी पदूक्ति है), आप+7जल, ओपघय+-ओपधियाँ 
भ्वनस्पतियों, #+ आकाश; “आत्मा ( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलगरीर (ये पॉचों 
मिलकर स्थूल पदार्थोंकी पड॒क्ति है ), इति-यह। अधिभूतम: भाषिभीतिक इष्टिसे वर्णन हुआ; अथरू अब; अध्यात्मम्‌5 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलते हैं, प्राण-प्राण, व्यान+-व्यान; अपान+-अपान; उदान+- उदान; (और ) समान/-समान 
( यह पाँचों प्राणोंकी पद्क्ति है ) चक्लुश्ननेत्र ोत्रमकान; मन मन; घाक>वाणी। ( और ) त्वक्ललचा ( यह 
पॉचों करणोंकी पदक्ति है ) चमे-चर्म, मांसम-मास, स्नावारनाढ़ी; अस्थि-हड्डी। ( और ) मज्जा-मजा ( यह 
पाँच शरीरगत धाठुरओंकी पड्क्ति है )) एतत्‌-यह (इस प्रकार )) अधिविधाय-सम्यक कल्पना करके; ऋषि+- ऋषिने; 
अवोचत्‌- कद्दा; इद्म-यह, सर्वम”सव; चैरूनिश्वय ही; पाडन्कम-पादक्त है। पाडस्केन एवं पाडन्कम- 
(साधक ) इस आध्यात्मिक पाछ््तसे ही वाह्म पाडक्तको और बाह्मसे अध्यात्म पाइक्तको; स्पृणोति इति+ पूर्ण करता है| 
--इस अनुवाकके दो भाग हैं| पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधिभोतिक पदार्थोकी छोक, ज्योति और स्थूछ- 
बदार्थ---इन तीन पदक्तियोमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोंको प्राण, करण और घातु--इन तीन पडूक्तियोमिें विमक्त करके उनका वर्णन किया दै। अन्तमें उनका उपयोग करने- 
की युक्ति बतायी गयी है | 5५ 
भाव यह है कि प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षछोक, खर्गलेक, पूर्व-पश्चिम आदि दिश्वाएँ और आग्नेय-नेऋत्य आदि अपान्तर 
दिशाएँ--इस प्रकार यह छोकोंकी आधिमोतिक पद्क्ति है। अग्नि; वायु) यूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
च्योतियोंकी आधिमौतिक पड्क्ति है। तथा जछ; ओषधियाँ; वनस्पति, आकाश और पाग्वमौतिक स्थूछशरीर--दइस प्रकार 
यह स्थूछ जड-पदार्योकी आधिमौतिक पड्क्ति है। थद्द सत्र मिछकर आधिमौतिक पादक्त अर्थात्‌ भौतिक पड्क्तियोंका समूह है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--धरीरके भीतर रहनेवा्य पाढक्त है। इसमें प्राण, व्यान; अपान; उदान और 
समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पद्क्ति है | नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पह्क्ति है। 
तथा चर्म, मास नाढ़ी; हड्डी और भज्ञा--इस प्रकार यह शरीरगत घाठओंकी पड्क्ति है| इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोंकी त्रिविध पड्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है; अतः शेष पदार्थोकी मी इनके 


# बहलेसे द्वी जिसमें जक्ष-प्राप्तिकी योग्यता हो, वह व्ाचीनयोग्यः है । जमवा यह शिम्यका नाम दै। 
| भढक्तिका समृद ही पाठक! है । 


इश६ » महान्ते चिभुमात्मानं भत्वा घीरो न शोचति * 
स्ल्ल्य्व्य््््य््य्च््य्स्््य्््च्लच््ं्च्््््च्च््ल््_्््् ललच__ 
अन्वरगत समझ लेना चादिये। इस प्रकार वर्णन करनेके वाद श्रुति कहती है कि ये पहक्तियेरमि विमक्त रे यताये हुए पदार्य 
सब-केसत पड्क्तियोंके समुदाय हैं । इनका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है | इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ क्सि 2 360३8 
वदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातक मलीमेति उम्रझकर मनुष्य आप्यात्मिक ग॑ भीतिक 

पदार्थोका विकास कर छेता है और भौतिक पदार्योंसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है । 


पहली आधिमौतिक छोक्सम्बन्धी पडक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पदक्तिका सम्बन्ध है, क्योंकि एक 
लोक्से दूसरे लोककों सम्बद्ध करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यह वात सद्दिता-प्रररणम पहले बता आये है। दूसरी ज्योति- 
विपयक आधिमौतिक पड्क्तिसे पॉचरवी करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पद्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमीतिक ज्योतियों 
इन आध्यात्मिक ज्योतियोकी सहायक है। यह वात झात्रोंमें जगह-जगह वतायी गयी है। इसी प्रजर तीसरी जो स्थूल पदार्थों- 
की आधिभीतिक पडक्ति है; उसका छठी शरीरगत घातुओऊी आध्यात्मिक पडूक्तिसे सम्बन्ध है; क्योरिं ओपवि और वनस्पति- 
रुप अच्से ही मास मजा आदिकी पुष्टि और दृद्धि होंती है; यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूछठ और सृद्म तत्त्वकों 
भलीमोति समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारड्ी सासारिऊ उन्नति कर सफ़्ता है; यही इत दर्णनका माव 


मालूम होता है । ० 
॥ सप्तम अजुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 





अध्म अचुवाक, 


ओमिति ब्रह्म | ओमितीद<सर्मम्‌ | ओमिस्येतद्सुऋृतिह स वा अप्यो आवयेत्याभ्रवयन्ति । 
ओमिति सामानि गायन्ति | ओश्शोमिति शद्घाणि शश्सन्ति | ओमित्यध्वयुं! प्रतिगरं प्रतिशणाति | 
ओमिति ब्रह्मा अ्रसोति | ओमित्यम्रिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मण; ग्रवक्ष्यन्नाह ब्रक्षोपाम्चानीति । 
बरद्नेवोपाप्रोति । 
ओम-“ओम?, इति>यह, भहा-त्रक्ष है, ओम 'ओम?, इत्तिलही, इदमःयह प्रत्यक्ष दिखायी दैनेवाला 
सर्वेम>समस्त जगत्‌ है, ओम- “ओम”, इति८इस प्रकारका, एतत>यह अक्षर, ह5ही, बैंनिःसदेह, अजुछूति++ 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है, स्म-यह वात प्रसिद्ध है; अपि5टसके तिवा, ओल्‍हे आचार्य; श्रावय-मुझे सुनाइवे। इति> 
यों कहनेपर, आश्रावयन्ति>( “ओम? यों कदकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं, ओम5 "ओम? ( बहुत अच्छा ) इतिः 
इ8 प्रकार ( खीकृति देकर ), [ सामगा#ू-सामगायक विद्वान, ] सामानि>सामवेद, गायन्ति> गाते है, ओम शोम्‌< 
“ओम शोम”, इति>यों कहऊर ही, शस्राणि-शरत्नोंको अर्थात्‌ मन्त्रोकी, शंसन्ति>पढते हैं; ओम “ओम, इति- 
यों कहकर; अध्ययु++अछ्वर्यु नामक ऋतिक, प्रतिगरम्‌ प्रतिग्रणाति>प्रतिगर-मन्‍्त्रका उच्चारण करता है “ओम'< 
“ओम”, इतिल्यों कहकर, ब्रह्माज्जज्ा (चौथा ऋतिक )। प्रसौति-अनुमति देता है; भोम्‌-'ओमए, इति-यह 
कहकर, अग्निदोभ्मस्‌ अजुज्ञानातिःअग्निहोत्र करनेडी आजा देता है, प्रवक््यन-अध्ययन करनेके लिये उद्यत; 
आ्राह्मण+-ब्राक्मण, ओम इति>पहले ओमका उच्चारण करके, आहःकहता है, ब्रह्म ( में )वेदफों, उपाप्तवानि इति- 
प्रात्त कहे; ब्रह्म-( फिर वह ) वेढको, पुव-निश्रय ही, उपाप्नोति-प्रा्त करता है। 
व्याख्या--इस अनुवाऊर्म (3० इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्य भद्धा और रुचि उल्न 3०फारकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ८४० यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ कर समर के 
नाम भी भगवत्खरूप ही होता है 2४ अंक कल पक 
जाम मी दता ई | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत्‌ “डँ” है अर्थात्‌ उस बह्क्रा ही त्थूलरूप 
३ | “3? यह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ 
पुरुष परमेश्वरके नामखरूप इस डँकारका उच्चारण करके सकेत॑से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं दूसरे हे व्यर्थ ५ 
६ नहीं बोलते--यह वात पतिद्व है । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा भोता किसी व्याख्यांनदावासे उपदेश हक ज कलर 
श सुनानेके लिये प्रार्थना 


& तैत्तियैयोपनिषद्‌ # ३१७ 


करता है, तब शुरु ओर वक्ता भी “डे” इस प्रऊजार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्म करते हैं। सामवेदका गान 
करनेवाले भी ८3” इस प्रफार पहले परमेश्वरके नामका मलेमॉति गान करके उसके वाद सामवेदका गान किया करते हैं । 
व्यश्षक्ममें शर्-शंसनरूप कर्म करनेवाले झासत्रा नामक ऋत्विक्‌ “ओम शोम? इस प्रकार कहकर ही गल्लोका अर्थात्‌ तद्दिषयक 
अन्त्रोंका पाठ करते हैं | यजकर्म करानेवाल्य अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी “डे” इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही 
अंतिगर-मन्त्रफा उच्चारण करता है| ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ) भी “3” इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज- 
कर्म करनेके लिये अनुमति देता है; तथा “ड” यो कहकर ही अमिहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अभ्ययन करनेके लिये 
उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी मी “डँ” इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि “मैं वेदकों भी प्रकार पढ 
सूँ |? अर्थात्‌ 3“कार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि “मैं वेदको--वैदिक 
ज्ञानको प्राप्त कर छूँ--ऐसी बुद्धि दीजिये |? इसके फलखरूप वह बेदको निःसन्देह प्राप्त कर लेता है| इस प्रकार इस मन्त्र्मे 
<3“कारकी महिमाका वर्णन है। 
॥ अष्टम अज्ञुवाक समाप्त ॥ ८॥ 





नंवभ अनुवाक 


ऋत॑ च खाध्यायग्रवचने च्‌ | सत्य॑ च खाध्यायप्रवचने च | तपश्च खाध्यायप्रवचने च। दमश्र 
व्वाध्यायप्रवचने च | शमथ्॒ खाध्यायप्रवचने च । अम्नयथ्र खाध्यायप्रवचने च | अग्निहोत्रं च 
खाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्र खाध्यायग्रवचने च । मानुप॑ च खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 
स्वाध्यायग्रवचने च्‌। प्रजनश्र खाध्यायप्रवचने च | प्रजातिश्व खाध्यायप्रवचने च्‌। सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तय इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः | खाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्नल्यः । तद्धि तपसतद्धि 
न्ततपः | 
ऋतम-यथायोग्य सदाचारका पाछन, चरऔर, खाध्यायप्रवचने च-शात्रका पढना-पढाना भी ( यह सब 
अवदय करना चाहिये ); सत्यम-सत्यमाषण, च> और, स्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये ), तप+तपश्चर्या, चरऔर; खाध्यायप्रवचने च> वेदोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
दुमभ्न इन्द्रियोंका दमन, चओऔर, स्वाध्यायप्रवचने चर वेदोंक़ा पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )) शम+८ 
मनका निग्रद, च>ओऔर, खाध्यायप्रवचने च> वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अन्नय४- अग्नियोंका 
“चयन, चर और, खाध्यायप्रवचने च>-वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अश्निहोत्रम- अग्निहोत्न; 
चर“ और, खाध्यायप्रवचचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अतिथय*- अतियियोंकी सेवा, 
न्च- और, खाध्यायप्रवचने च-वेदौंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), मातम मनुष्योचित छोकिक 
व्यवहार, च- और, खाध्यायप्रवचने चर-वेदोंका पढना पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), प्रजा गर्भाधान- 
संस्काररूप कर्म, च-और, खाध्यायग्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजन$८शात््रविधिके 
अनुसार सत्रीसहवास, च>और, खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजाति+-कुडम्ब- 
नद्धिका कर्म, च-और, स्वाध्यायप्रवचते चर शाखत्रका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये )) सत्यम्‌-सत्य ही इनमें 
श्रेष्ठ डे, इति>यो, राथीतर+-रथीतरका पुत्र, सत्यवचा#-सत्यवचा ऋषि कहते हैं, तप+-तप ही सर्वश्रेष्ठ हे, इति> 
न्‍्यों, पौंरशिप्टिः- पुरशिष्टफा युत्र; तपोनित्य+-तपीनित्य नामक ऋषि कहते हैं, खाध्यायप्रवचने एच" वेदका पढना- 
'यढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति+यों, मौह्नल्य+-मुद्लके पुत्र; नाक/-नाक? सुनि कहते हैं; हिःक्योंकि, तत्‌-+वही, तप+- 
दाप है, तत्‌ दिलवही, तप+न्तप है | ५ 
व्याख्या--इस जअनुवाकर्मे यद्द बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवार्लेको अध्ययन-अध्यापन- 


_.....0......++++"++ 


३२८ -- सहान्तं विभुसात्मानं सत्वा घीसे न शोचति * 
ल्च्स्स्स्ल्स्स््ल्स्ल्स््स््््स्ल्स्स्स्स््य्य्य्स्ल््च्््च्््च्च्ं्ं्ि्ल्ल्__________ल्‍ सा 
के साथ-साथ शाज्लोमे बताये हुए, मार्यपरर खय चलना भी चाहिये | यही वात उपदेशक और उपदेद् सुननेवा्ेके विषय 
भी उम्झनी चाहिये । अमिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी है, शाल्रोके अध्ययनसे दी मनुष्व- 
को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि और फल्का शान होता है, अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
घारका पालन; सत्यमाषण; खधर्मपाल्नके लिये वढ़े-से-वड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंकी वशम रखना, मनकी वशम रखना, अमि- 
होन्रके लिये अभिको प्रदी्त करना, फिर उसमे हवन करना, अतियिकी यथायोग्य सेवा करना सयके साथ सुन्दर मनुष्योचितः 
लैक्कि व्यवहार करना, शासत्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकाल्मे नियमितरूपसे स्ली-सट्वात करना तथा कुट्ठम्बको 
बढानेका उपाय करना--इस प्रवार इन सभी श्रेष्ठ क्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तया उपदेशक्के लिये तो इन सब 
कर्तव्यौँका समुचित पालन और भी आवश्यक है; क्योकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा भ्ञोता ग्रहण करते हैँ । रयीतरके 
पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमोंमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक क्‍्मे सत्यभापण और 
सत्यमावपूर्वक क्ये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुणिश्पुत्र तपोनित्य नामक पषिका कहना है कि 'तमश्र्यो 
ही सर्वश्रेष्ठ है, वयोकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धर्मोके पाछन करनेफी और उनमे हृढतापूर्वऊ स्थित रहनेकी शक्ति 
आती है |? मुहृल्के पुत्र नाक नामक म्ुनिका कहना है कि वेद और घरशालोंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि यही 
तप है, वही तप है | अर्थात्‌ इन्होंसे ठप आदि समस्त घर्माका शान होता है” इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है | उनके. 
कथनको उद्धृत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्मम्रे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया 
जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शात्रशानके अनुकूल होना चाहिये। क्तिने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कर्तव्यपाल्नरूप 

तपमे सदा दृढ रहना चाहिये और प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये। 


॥ नचम अनुवाक समाप्त ॥ ९५ ॥ 
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दशम अजुवाक 


,._ ऊँ इक्षख रेरिवा । कीतिं; पृष्ठ गिरेरिव | ऊध्वेपविन्नों वाजिनीव खम्नतमसति | द्रविण< स- 
वचसम्‌ | सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशज्लोवेंदाल॒बचनम्‌ 

अहम मैं; चुक्षस्य>संसारइक्षका; रेरिवा-उच्छेद करनेवात्म हूँ, [ सम ] कीति-मेरी कीतिं, गिरे+- पर्व॑तके; 
पृष्ठछ इच-शिखरकी भांति उन्नत है, वाजिनि>अन्नोतादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे, सखम्ततम्‌ इवूजैंसे उच्म 
अमृत है उसी प्रकर मैं भी, रूध्वेपविज्ञः अस्मि-अतिशय पवित्र अमृतखवरूप हूँ, (तथा मैं) सबचेसम्‌> प्रकाशयुक्त; 
द्रविणम>घनका भडार हूँ, असृतोक्षित+-( परमानन्दमय ) अमृतसे अमिपिश्वित; ( तथा ) सुमेघा#- भेष्ठ लुद्धि- 
बाला हूँ, इति-इस प्रकार (यह), जिशड्जो+*निशद्ठु ऋषिका; चेदालुवचनम्‌> अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। 

व्याख्या--त्िशरु नामक ऋषिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था; उसे ही इस अनुवाक- 
में उद्धृत क्या गया है । च्िशुके चचनानुसार अपने अन्त.करणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन है, यही 
बतानेके ल्यि इस अनुवाक्का आरम्भ हुआ है। भ्रुतिका भावार्थ यह है कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकाल्से चले आते 
डैए हा अन्‍्म-खद्धु्प सपारइक्षका उच्छेद करनेवाल हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पव॑त शिखरकी मोँति उन्नत एवं विश्ञाछ है। अल्लोपपादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे जैसे उच्म 
अंग्नतका निवास है; उठी अक्तर मै भी विद्यद--रोग दोष आदिसे सर्वया मुक्त हूँ;अमृतखवरूप हूँ । इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त 
धनका भडार हूं) परमानन्दरूप अख्तर निमग्न और श्रेष्ठ घारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह निशद्ु ऋषिका 
वेदानुबचन है अर्थात्‌ शानप्राप्तिके वाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्धार है | हे 


सलुध्य जिस प्रकारकी भावना करता है, चैसा ही बन जाता है, उसके संकत्पमें यह अपूर्वे--आश्चर्यजनक श्क्ति है | 
अठः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा | परंतु इस साथनयें धूर्ण 


तर तैक्तिसीयोपनिषद्‌ के ३२९, 


सावघानीकी आवश्यकता है । यदि भावनाके अनुधार गुण न आकर अमिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि. 
इस वेदानुबचनके रहस्यकी ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आशइ्ला भी नहीं की जा सकती। 


॥ दृशम अचुवाक ॥ १०॥ 
५&४॥2०५८० 


एकादश अचुवाक 
वेदमन्‌च्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य॑ बद । धर्म चर। खाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
प्रियं घनमाहत्य अजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यात्न प्रमद्तिव्यम्‌ | धर्म प्रमद्तिव्यम्‌ । कुशलाज् 
प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌ | खाध्यायप्रवचनाभ्यां न श्रमद्तिव्यम्‌। देवपित॒कार्यास्थां न 
भ्रमदितव्यम्‌ । 
वेदम अनूच्य- वेदका भलीमॉति अध्ययन कराकर, आचार्ये#-आचार्य, अन्तेवासिनम्‌अपने आश्रमरमें 
रहनेवाले ब्रक्मचारी विद्यार्यीकीं, अनुशास्ति>शिक्षा देता है; सत्यम्‌ चद्ःःठुम सत्य बोलो, धर्मम्‌ चर-घर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌5खाध्यायसे; मा प्रमद्भनकमी न चूको, आचायौय>आचार्यके लिये, प्रियम्‌ घनम> 
दक्षिणाके रूपमें वाड्छित घन, आहृत्य-लाकर ( दो; फिर उनकी आशासे ग्रहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्तुमः 
संतान-परम्पराको ( चाद, खखो, उसका ), मा व्यवच्छेत्सीः-उच्छेद न करना, खत्यात्‌ः-( ठमको ) सत्यसे; 
न प्रमद्तिव्यमःः कभी नहीं डिगना चाहिये, धर्मोत्‌ः धर्मते। न>नहीं। प्रमद्तिव्यम-ःडिगना चाहिये, कुशलाव-- 
शुभ क्मले; न प्रमद्तिव्यम--कभी नहीं चूकना चाहिये; भृत्यैरउन्नतिके साधनोंसे, न प्रमद्तिव्यम-कमी नहीं' 
चूकना चाहिये; खाध्यायप्रवचनाभ्याम>वेदोके पढने और पढानेमे, नप्रमद्तिव्यमः-कमी भूछ नहीं करनी चाहिये; 
देवपिठ॒कार्यौभ्याम-देवकार्यते और पित॒काय॑ंसे, न प्रमदितव्यम-क्मी नहीं चूकना चाहिये । 
ब्याख्या--णहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये; यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया 
गया है। आचार्य शिष्यकों वेदका मलीभॉति अध्ययन कराकर समावर्तन-सस्कारके समय ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करके गहस्थ-धर्मका' 
बालन करनेकी शिक्षा देते हैं--“पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना; आपत्ति पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना, अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुकूल शास्रसम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यास, सध्यावन्दन; गायत्रीजप और' 
मगवज्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कमी मी प्रमाद न करना---अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आल्स्यवश 
उनका त्यांग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन छाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आजशासे 
ग्रहस्थाश्ममे प्रवेश करके खघर्मका पालन करते हुए, सतान-पर म्पराको सुरक्षित रखना---डसका छोप न करना । अर्थात्‌ शास्नविधिके 
अनुसार विवाहित धर्मपत्ीके साथ ऋतुकालमें नियमित सहवास करके सतानोलत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना | तुमको कमी 
भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ दँसी-दिछगी या व्यर्थकी बातों वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न 
बरिहास आदिके बहाने कमी झठ ही वोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूछ नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
नहाना बनाकर या आल्स्पवद्य कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। लोकिक और शाजीय---जितने मी कर्तव्यल्पसे 
जास झुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना 
च्वाहिये । धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लौकिक उन्नतिके साघनेंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये भी वर्णा- 
अमानुकूल चेश करनी चाहिये | पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी अवहेलना या आब्स्थपूर्वक 
त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अभिदोत्र और यशादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके: 
सम्पादनमें मी आल्स्य या अवद्देलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


मादृदेवों भव । पिठदेवो भव | आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
दानि सेवितत्वानि। नो इतराणि। यान्यसाक*सुचरितानि। तानि त्वयोषालानि,| नो इतराणि । ये 


-रेइे० +- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 





के चासच्छेयारसो ब्राह्मगाः | तेषां त्वयाः्सनेन प्रश्सितव्यम। श्रद्यया देयम। अश्रद्धयादेयम्‌ । 


ज्िया देयम्‌ । हिया सिया देयमस्‌ । संविदा देयम्‌ । 
मात्देयः भव तुम मातासे देवबुद्धि करनेवाले बनो, पिलृदेवः-पिताफ़ों देवरूप समझनेवाले, भजहोओ॥ 
आतायदेच:८ आचार्यको देवरूप समझनेवाले, भच”बनो, अतिथिदेवः£ अतिथिको देवतुल्य समसनेवाले, भचहोओ; 
यानिनजो जो, अनवद्यानि>निदोष, कमोणि-कर्म हैं, तानिरउन्हीरा, सेवित्तब्यानि- तुम्हें सेवन करना चाहिये) 
इतसराणि-दूसरे ( दोपयुक्त ) कर्मेफा, नो+-कभी आचरण नहीं करना चाहिये, अस्माकम>रमारे ( आचरणोंमिसे भी ); 
यानि जे-जो, सुचरितानि* अच्छे आचरण हैं तानि> उनवा ही; त्वया>तुमके) उपास्यानिरूसेपन करना चाहिये) 
इतराणि- दूसरोंफ़ा, नोनक्मी नहीं, ये८जो, केलकोई, चरभी, अस्पत्‌ःहमते, श्रेयांस+- श्रेष्ठ ( गुरुमन एवं ); 
अआत््णाः>मराह्षण आयें, तेपामःउनऊों, त्वया# तुम्हें, आसनेन-आसन दान आदिके द्वारा सेवा फ्रके; 
अश्वखितव्यम्‌र विश्राम देना चाहिये, अद्धया देयम्‌८श्द्धापूवंक दान देना चाहिये, अध्षद्धया८ बिना भडाके, अदेयम्‌- 
नहीं देना चाहिये, श्रिया-आर्थिक स्थितिके अनुसार, देयसूऊ देना चाहिये, हिया- जाते, [देयम्‌> देना चाटिये!] भिया 
मयसे भी, देयम्‌८देना चाहिये, (और ) सबिदा-( जो कुछ भी दिया जाय, वह सय्र ) विवेकपूर्वक, देयम्‌> 
देना चाहिये ) 
व्याख्या--सुत्र ! दम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामे भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमे देवचुद्धि रसना तथा अतिथियें 
भी देवबुद्धि रखना | आगय यद्द क्लि दन चारोको ईश्वरकी अतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनसी आनाका 
पालन; नमस्कार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रतन्ष रखना | जगत्मे जो-जो निर्दोष कर्म हैं, 
उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनझा कमी भूलऊर--खप्तमें भी 
आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--अपने शुरुजनोंके आचार-ब्यवहारम॑ भो जो उत्तम--शान्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण है; जिनके विषयमें किसी प्रफारको श्ाको खान नहीं है, उन्होंतर ह॒म्हें अजुऊुरण करना चाहिये, 
उन्हींका सेचन करना चाहिये | जिनके विषय जरा-सी भी शट्टा हो, उनझा अनुकरण कमी नहीं करना चाहिये । जो कोई भी 
इमसे ओेइ---बय, विद्या, तप, आचरण आदिमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारें, उनको पाय, अर्ध्य, आसन 
आदि प्रदान करके सब प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके 
लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये | जो छुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धायूचेफ देना चाहिये। अश्द्धापूरषक नहीं 
देना चाहिये, क्योकि बिना भ्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म अखत्‌ माने गये है ( गीता १७ २७ ) । छजापूर्वक देना 
चाहिये | अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है, मैने इसे अपना मानकर उनका अपराध क़िश है! इसे सब आशणियेके हृदयमे स्पित 
भगवानूऊ़ी सेवामे ही छगाना उचित था, मैने ऐसा नहीं किया । मैं जो कुछ दे रहा हूँ; बह भी बहुत कम है'। यों सोचकर 
समेचका अनुभव करते हुए देना चाहिये । मनमे दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सबमें भगवान्‌ 
हैं, अत' दान ढेनेवाछे भी भगवान्‌ ही है। उनझी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वरीजार कर रहे हें। यों विचारकर 
अगवानसे भर मानते हुए दान देना चाहिये। “हम किसीफा उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना सनमें लछाफर अभिमान या 
अविनय नही प्रकट -+रना चाहिये | परतु जो कुछ दिया जाय--बह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझऊर निष्कामभारसे 
कर्तव्य समझकर देना चाहिये ( गीता १७ २० ) | इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवाबूक़ी ओऔतिका--कल्याणका 
साधन हो सकता है | वही अक्षय फल्का देनेवाल्म है। 
43 2 2 चत्तविचिकित्सा [पे 
अथ यदि ते कर्मबिचिकित्सा चा वत्तविचिकित्सा वा खातू । ये तत्र ब्राह्मण; सम्मर्शिनः | 
जल आग | बिन धर्मकामा: हे । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वतेंथा। । अथास्याख्यातेषु। 
सेइ बर्मेथाः | दब आपका । हज | बेब शक धमंकामा। स्थुः । यथा ते तेषु वर्तेरन। तथा 
पे ४ *। एव | 
पब सैतदुपोलेय । निषत्‌ । एतद्सुशासनम्‌ । एयमुपासितव्यम । 


का तैत्तिरीफेपनिषद्‌ श्र ३१ 
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अथर- इसके बाद, यद्ःयदि, ते5ठमको, कर्मविचिकित्सा-कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शज्ला हो; 
चा-या, चृत्तविचिकित्सा-सदाचारके विपयमे कोई गड्ला, वा>कदाचित; स्थात्‌-हो जाय तो, तत्रल्‍वहाँ, ये>जो॥; 
सम्मशिन/-उत्तम विचारवाले, युक्तामनपगर्र्श देनेमें कुशछ, आयुक्ताः-कर्म और सदाचारमे पूर्णतवा छगे 
हुए; अकत्तृक्षा+- सिग्ध खमाववाले, ( तथा ) धर्मकामा*-एकमात्र धर्मके ही अमिलापी) ब्राह्मणा+-ब्राह्मण, स्थुभ्त्हों; 
>वे, यथा-जिस प्रकार, तच्च5उन कर्मोमे और आचरणोमे, वर्तेरन्‌-वर्ताव करते हों, तत्र5उन कर्मों और आचएणोमे; 
सथा-वेंसे दी; चर्तेथा-ठमको मी वर्ताव करना चाहिये; अथ>तया यदि; अभ्याख्यातेपु८क्रिसी दोषते छाडिछत 
मंनुष्धोके साथ बर्ताव करनेमे (सदेह उत्तन्न हो जाय। तो मी)।ये5जो, तत्ररवहों, सम्प्रशिन+- उत्तम विचार- 
चाछि, युक्ताम-परामर्श देनेमें कुअछ, आयुक्ता।- सत्र प्रकारसे ययायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मडीमोति छग्े हुए, अल्दू आन 
रूखेपनसे रहित, धर्मकामाः-घधर्मके अमिकापी, चाह्मणाः८( विद्वान्‌ ) ब्राह्मग, स्थुः-हो, तेजवे, ययथा-जिस प्रकार; 
लेबु5उनके साथ, वर्तेरन:-वर्ताव करें; तेघु>उनके साथ, तथा-वैसा ही; चर्तेथा+्तंठमको मी वर्ताव करना चाहिये; 
शप+-पह, आदिश+-जासत्रकी आजा है, एप५ऋयही, उपरेश:+-( गुरुजनोंका अपने श्रिध्यों और पुत्रोंके लिय्रे ) उपदेश 
है; एपा-वही, वेदोपनिषत्‌-वेदोंका रहस्य है, चर और, एततू-यदी, अनुशासनम्‌> परम्परागत मिश्रा है, एय्म- 
इसी प्रकार; उपाखितव्यम-ठमऊो अनुझ्ान करना चाहिये, एवम्‌ उ>इसी प्रकार, पततू- यह; उपास्यम> अनुशन 
“करना चादिये। ; 

च्याख्या--यह सब करते हुए. भी“थदि तुमकों किसी अवसर्पर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमे दुविधा उत्पन्न हो 
जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय--छुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्ितिमे चहाँ 
ज्जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशछ, सत्कर्म और सदाचारमें ततसतापूर्वक छो हुए, 
बके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा एरमात्र धर्म-पालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई वेसे 
ही महापुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रसज्ञोपर आचरण करते हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हे मी करना चाहिये । 
ऐसे स्थलॉर्मे उन्हकि सत्परामशंके अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्शका अनुगमन करना 'चाहिये | इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
“किसी दोष॑के कारण छाड्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय कैसा व्यवह्दर करना चाहिये--इस विपयमे मी यदि तुमको 
झुविधा ग्रात्त हो जाय--उम अपनी बुद्धिसे निर्गेय न कर सफर तो वहाँ भो जो विचारश्ीछ, परामर्श देनेमें कुश्लछ, सत्कर्म और 
सदाचार्र्म पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी ( सातारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःस्ार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मग हों, वे छोग 
उसके साथ जेंसा व्यवद्वार करें; वैसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका व्यवद्ार दी इस विभ्यमें प्रमाण है | 

यही झासत्रकी आना है--आ्रोंका निचोड़ है | यही गुए ए.ं माता-पिताका अनने शिष्यों और सतानोके प्रति उपदेश 
है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंफा रहस्य है । इतना ही नहीं, अनुशासन मी यही है। ईश्वरक़ी जाज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका 
> “नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सशचारका पाठन करना चाहिये। इसी प्रफार कर्वव्य एवं 
नसदाचारका पालन करना चाहिये । 





॥ एकादश अज्ुवाक समाप्त ११॥ 
«*ेकिडटेंटि2ज 
हादश अचुवाक 
श॑ नो मित्र: श॑ वरुणः | श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो चृहस्पतिः | श॑ नो विष्युरुरक्मः । . 
न्लमी अक्षणे । नमरते वायो। लगमेत प्रत्यक्ष॑ त्ह्मासि । लामेव गत्यक्ष॑ श््मावादिषम। ऋतमवादिषस्‌ । 
न्सत्यमवादिपम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्धक्तारमावीत्‌ | आवीन्माम | आवीइक्तारम्‌ ॥ 
४० शान्ति: | शान्ति !] शान्ति !!! 


न+-हमोरे लिए, मित्र/-( दिन और प्राणके अधिअता ) मित्रदेववा, शम्‌ [ मवतु )-कल्याणप्रद हों, ( तथा ) 
व्वरुणः+( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण भी; शम [ मबतु ]-कल्याणप्रद हों; अग्रमा-( चझ्ष॒ और 


इ३२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
च्च््च्च््च्च्च्च्च्च्च्च्ल्च्चच्च्च््ु््च्च्य्य््य््य्ल्ल्य्््यससचच्स्सचच्सस्त 

सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा, न/८ हमारे लिये; शम-कल्याणमय, भवतु> हों, इन्द्रमन (वर और भुजाओंके अधिष्ठाता ) 
इन्द्र, ( तथा ) बृहस्पति+-( वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति, च+-हमारे लिये, शम [ भवताम्‌ ]- शान्ति प्रदान 
करनेवाले हों, उस्क्रम+- त्रिविक्रमरूपसे विशाल डर्गोंवाले, विष्णु+-विप्णु ( जो पेरोंके अधिष्ठाता है), नः-हमारे लिये; 
शम्‌ | भवतु ]-कल्याणमय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मखरूप ) ब्क्षके लिये; नम+- नमस्कार है; 
घायोहे वायुदेव, ते-तुम्हारे किये, नमः-नमस्कार है, त्वम5तम, एव ही, प्रत्यक्षम- प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीढ 
होनेवाले ), ब्रह्म-ब्रह्म अखि-हो, (इसलिये मैने ) त्वाम-ः तुमको, एच-ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, ब्रह्म ब्रद्द, अवादिषम:- 
कहा है, ध्यतमः( ठम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने त॒म्हें ) ऋत नामसे, अवादिपम- पुकारा है; सत्यम्‌-( तुम- 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैने तुम्हें ) सत्य नामसे, अवादिषस- कहा है; तत्‌ःःउस ( सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वरने ) मामः 
आवीतल मेरी रक्षा की है; तत्‌-उसने, चक्तारम आवीतःवक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है, आवीत्‌ माम्‌> रक्षा 
की है मेरी, ( और ) आचीत्‌ वक्तारम्‌5रक्षा की है मेरे आचार्यकी, हें” शान्तिः- भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः-- 
शान्तिखरूप हैं, शान्ति+-शान्तिखरुप हैं। 

व्याख्या--शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकर्म मिन्‍न-मिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ठाता परत्रक्म परमेश्वरसे भिन्‍न-मिन्‍्मः 
नाम और खरूपोंमें उनकी स्ठुति करते हुए, प्रार्थनापूवंक कृतनता प्रकट की गयी है। भाव यह है क्रि समस्र आधिदेविक,- 
आध्यात्मिक और आधिमौतिक शरक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके जात्मा 
अन्‍्तर्यामी परमेश्वर हैं; वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्न न आने 
दें | हम सबके अन्तर्यामी ब्रक्षको नमस्कार करते हैं। 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सृज्नात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके 
नामसे स्तुति करते हैं--- 'हे सर्वशक्तिमान; सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्षर ! आपको नमस्कार है | आप ही समस्त प्राणियेंकि 
प्राणखरूप म्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मेने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; 
क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिएता हैं । यही नहीं, मैंने सत्य? 
नामसे भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही है। उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुझे सत्‌ू-आचरण एव सत्य भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याक़ो ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरणरूष 
ससारचकसे मेरी रक्षा की है। तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यक्ा प्रचार करनेकी शक्ति अदान 
करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारते कल्याण किया है। यहाँ भरी रक्षा की है, मेरे चक्ताकी रक्षा की है? इनः 
वाक्योंकी दुहरनेका अभिप्राय शिक्षावल्लीकी समात्तिकी सूचना देना है| 

3“ शान्तिः शान्ति: शान्तिः--इस प्रकार तीन बार «शान्ति: पदका उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौलिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्ववा उपशमन हो जाय | मगवान, शान्तिख्ररूप हैं। अतः उनकि 
स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 


डदादश अनुवाक समाप्त ॥ १२॥ 
॥ प्रथम चल्ली समाप्त ॥ १॥ 





बिय 


ब्रह्मानन्दव्ली 


शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु । सह नो झ्ुनक्तु। सह वीय करवावहै। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्मर्मे दिया गया | 


प्रथम अनुवाक 


भ्रह्मविदामोति परम | तदेषास्युक्ता । 

अह्यवित-बक्षजानी, परम-परल्को, आप्तोति-प्राप्त कर लेता है; ततू--उसी मावको व्यक्त करनेबाली; एषा5 
अइ ( श्रुति ); अभ्युक्ता-कद्दी गयी है । 

ब्याख्या--त्रह्मशानी महात्मा परबरह्को प्रात्त हो जाता है, इसी बातझो बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कद्दी गयी है | 


सत्य॑ ज्ञानमनन्तं त्रह्म | यो वेद निहित॑ शुहायां परमे व्योमन्‌ | सोडछ्लुते सर्वाद्‌ कामान्‌ 
सह विपश्रितेति। .' 
_. अह्मजब्रह्म; सत्यम>सत्य; शानम5शानखरूग) ( और ) अनन्तम्‌- अनन्त है, यः जो मनुष्य; परमे व्योमन5 
बरम विश्ञुद्ध आकाशमें ( रहते हुए. भी ); ग्रुह्ययाम्‌- प्राणियेकि दृदयरूप गुफामें, निहितम- छिपे हुए. ( उस ब्रह्मको ) 
शेद८जानता है, सः-वह, विपस्विता-( उस ) विज्ञानखरूप) ब्रह्मणा सह त्रह्कके साथ; सवोन-समस्त; कामान्‌ 
अइनुते+ मोर्गोका अनुमव करता है, इति+दस प्रकार ( यह ऋचा है )। 

व्याख्या--इस मन्‍्त्रमे परब्रह्म परमात्माके खरूपबोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए 
डनकी ग्रासिका फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परवह्म परमात्मा सत्यखरूप हँ। ध्सत्यः शब्द यहों नित्य सत्ताका 
चोघक है। अर्थात्‌ वे परतह्म नित्य सत्‌ हैं, किसी भी कालमे उनका अभाव नहीं होता | तथा वे ज्ञानखरूप हैं, उनमें 
अजशानका छेद भी नहीं है। और वे अनन्त हैँ अर्थात्‌ देश और काल्‍की सीमासे अतीत--सीमारहित हैं। वे ब्रह्म परम 
ववैशुद्ध आकाझर्मे रहते हुए भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं। उन फरबवह्ा परमात्माको जो साधक 
'सत्तसे जान लेता है, वह भलीमॉति सत्रको जाननेवाले उन अझके साथ रहता हुआ सत्र प्रकारके मोगोंको अलोकिक ढगसे 
सनुमव करता है# | 

£ इस कथनके रदस्यकी समझ छेनेपर ईशावास्ोपनिषदके प्रथम मन्त्रमें साथकके लिये दिये हुए उपदेशका रदस्य भो स्पष्ट हो जाता 
है । चदोँ कह है कि इस मूतलपर जो कुछ भी जड-चेतनमय जगत है, वद ईश्वरसे परिपूर्ण दै, उन्हें अपने साथ रखते हुए अर्थात्‌ निरन्तर याद रखते 
हु दी त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चादिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है, वद्दी वात यहाँ सिद्ध मद्दात्माकी स्थिति 
्वानेके छिये कही गयी है । ध्वद्द मद्धके साथ सव भोगोंका अनुभव करता है? इस कथनका अभिग्राय यद्दी दे कि वह परमात्माको प्राप्त 
झ्लेद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्ारा वाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी खय सदा परमात्मामें दी स्थित रहता दे । उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाली सभी चेष्टाएँ परमात्मामें स्थित रददते हुएद्दी होती हैं । छोगोंक़े देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका 
अद्ध्वियोद्धय उपभोग करते समय भी बद परमात्मासे कभी एक क्षणकते लिये भी अछूग नहीं होता, अत सदा सभी कमोसे निर्लेंप 
रहता दे । यही माव दिखानेके लिये “विपश्चिता जक्षणा सद सर्वान्‌ कामान्‌ अश्नुते” कहा गया दै । इस अकार यद श्रुति परनक्षके खरूप 
क्या उसके शानकी मदिमाको वतानेबाली दै। _ 


३३४ ३: महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति $ 


सम्बन्ध--वे परम परमात्म किस प्रकार कैसी गुपामें छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिये---इस निज्ञामापर 
शांगेका प्रकरण आस्म किया जाता है ब 

तस्राद्या एतसादात्मम आकाश; सम्भूत।। आकाशाहायुः । ; | अग्रेराप। । अद्भ्य+ 
पृथिवी । पृथिव्या ओष्घयः। ओषधीभ्यो5च्नम्‌ | अम्नात्पुरुष। | सवा एप पुरुपोडजरसमयः | तस्येदमेरः 
शिरः । अयय॑ दक्षिण: पक्षः | अयमुत्तरः पक्ठः | अयमात्मा | इदं पुच्छ॑ अतिष्ठा। तद॒प्येप छोको भवति । 

बै-निश्रय ही; तस्माव-( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस, एतस्मात्‌--इस, आत्मनः्ल्परमात्माते। (पहले पहछ ) आकाशः- 
आकाग-तत्व, सरभूतः- उत्पन्न हुआ, आकाशाच>आकाशसे, वायुः-वायु, वायो:>वायुसे, अग्िःल अग्नि, अग्वे+- 
अग्निये, आपः-जछ, ( और ) अद्श्य/-जल-तल्तसे; पृथिवी-शृथ्वी-तत्व उत्नन हुआ; पृथिव्या+-४ध्वीसे; 
ओपधय/>तम्ख ओपधियों उठ हुईं, ओषधीश्यः-ओपधियोंसे, अन्नम्‌-अन्न उत्तर हुआ। अन्नातःअन्नसे' 
ही, पुरुष--( यह ) मलुप्य शरीर उछन्न हुआ। सभ्त्वह। पएप/न्‍्यह; पुरुष/-मनुष्य शरीर, छै>निश्रय ही; 
अनक्षरसमय:-अन्न-ससमय है, तस्य>उसका, इद्म>यह (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर); एव-ही। शिर+-( पश्ीकी 
कव्पनामें ) सिर है, अयम्‌>यह ( दाहिनी भुजा ) ही, दक्षिण: पक्षश्ल्दाहिना पस है; अयमूलयह (वार्यी 
भुजा ) ही' उत्तरः पक्ष+-वायों पख है, अयमृल्यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही; आत्मानपक्षीके अद्शोंका मध्य: 
भाग है; इद्म्‌रयह ( दोनों पैर ही ); पुच्छम्‌ प्रतिष्टा>पूँछ एप प्रतिष्ठ है; तत्‌ अपिउसीके विपयम) घपस्‍+ वह: 
'( आगे कहा जानेवांल ), स्छोफर छोक, भवतिर है| 

व्याख्यों--इस मन्त्रमे मनुष्यके दृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यते पहले मनुष्य शरीरकी उलत्तिका प्रकार सक्षेपमे 
बताकर उसके अक्ञोकी पक्षीके अज्लोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है किसबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहके आकाश- 
तत्व उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायु तत्त्त, वायुसे अग्नि तत्त, अग्निसे जल तत्त और जहसे पृथ्वी उसन्न हुई | पथ्वीसे नाना 
प्रकारकी ओपधियॉ--अनाजके पौधे हुए और ओपधियोंसे मनुप्योका आह्वार उन्न उल्न्न हुआ | उस अज्से यह स्थूल: 
मनुष्य-्रीररूप पुरुष उततन्न हुआ । अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य हरीरधारी पुरुष है; इसी पक्षीके रूपमें कल्पना की 
गयी है | इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानों पश्मीका सिर है; दाहिनीं शुजा ही दाहिना पख है । बायीं भुजा ही 
वाया ५ख है। शरीरका मध्यमाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एज प्रतिष्ठा ( पक्षीके 
पैर ) है। अन्नकी महिमाके विषयर्मे यह आगे कहा जानेवाला छोक--मन्त्र है। 


. ॥ प्रथम अजुवाक समाप्त ॥ १॥ | 





' द्वितीय अचुवाक । 


अन्नादे प्रजा; प्रजायन्ते | याः काश्न प्रथिवी४श्रिता।। अथो अन्नेनैव जीवन्ति | अथैनद्पि 
यन्त्यन्ततः । अक्न5हि यूतानां ज्येष्ठम। तसात्सबेंपधसुच्यते। सब वे ते5ज्माप्लुवन्ति येडन्न॑ त्रह्मोपासते। , 
अन्न हि भृतानां ज्येषठमू । तसात्सवींपधम॒च्यते। अज्राक्षृतानि जाथन्ते। जातान्यस्नेन वर्धन्ते। अद्यतेश्त्ति 
च भूतानि | तस्रादन्न॑ तदुच्यत इति । ' हू 

- प्रथिवीम श्रिता/> पृथ्बीछोज़का आभय छेरर रहनेवाले, या+- जो, का ८कोई; चरभी; प्रजा++ प्राणी है (वे सब); 

अन्नात्‌ू5अन्नसे, चे>ही; प्रजायन्ते5उतन्न होते हे, अथो5 फिर, अन्नेन एव> अग्नसे ही, जीचन्ति जीते है, अथर 
तथा पुनः, अन्तत->अन्तमें, एनत्‌ अपि> इस अन्नमें ही, यून्तिःविलीन हो जाते हैं, अन्नम( अतः ) अन्न, हिल्ही। 
भूतानाम-सब भूतोमे, ज्येप्ठम- भेष्ठ है, तस्मात्‌-इसलिये, ( यह ) सर्वोषधम-सर्वोपधरूप, उच्यते-कहल्यता है; 

# भराध्य क्षेपामद्ञानामात्मा' इस झुतिके अनुसार शरीरका सध्यमाग सब अज्लोंका आत्मा है। “777 + कल शेपलाबगला सबक व्यप पोज काका ज जी. शा द यतय7 
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थे-जो साधक, अन्नम्‌> अन्न; अ्रह्म- ब्रह्म है; [इति+इस भावसे, ] उपासते> (उसकी) उपासना करते हैं, ते+ वे, चेऊ अवश्य ही; 
सर्वेम>समस्त, अन्नम्‌- अन्नको, आप्लुवन्ति-प्रात कर छेते हैं; हिल क्योंकि, अन्नस5 अन्न ही भूतानाम> मृतोंमें: 
ल्येए्ठम- श्रेष्ठ है; तस्मात-- इसलिये, सर्वोपधम-( यह )-सर्वोषध नामसे; उच्यते८ कहा जाता है, अन्नात्‌- अन्नसे ही+ 
भूतानि-सब प्राणी; जायन्ते5उलन्न होते हैं; जातानि-उसन्र होकर, अन्नेन-अन्नसे ही; वर्धन्ते-वर्ते हैं, तत-बह+ 
अद्यते5( प्राणियोद्दार ) खाया जाता है, चरतथा, भूतानि5( खय मी ) प्राणियोकी, अत्ति&खाता है; तस्मात्‌र- 
इसलिये, अन्नम- अन्न: इति5इस नामसे, उछ्यते+कहा जाता है। 


व्याख्या--इस मन्त्रमे अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि इस प्रथ्वीछोक्में निवास करनेवाले 
जितने भी प्राणी हैं, वे सव अन्नसे ही उतन्न हुए हैं---अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यंसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्पन्न 
होनेके वाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है; अतः अन्नसे ही वे जीते हैं | फिर अन्तमे इस अन्नमे ही--अजन्न उन 
करनेवाली पथ्वरीमें ही विछीन हो जाते हैं | तात्यय॑ यह कि समस्त्र प्राणियोंके जन्म, जीवन ओर मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे 
ही होते हैं, और स्थूलशरीर अज्नसे ही उसन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्गमस्थान प्रथ्वीमें ही विछीन होः 
जाते हैं। उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्नमें विलीन नहीं होते, वे तो मत्युकालमें प्राणंके साथ इस शरीरसे' 
निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते है । 


इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उपत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही 
सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वोषधघरूप कहलाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधांजन्य सताप दूर होता है। सारे 
संतापोंका मूल क्षुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सांरे सताप दूर हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी ब््मरूपमें उपासना 
कंरते हैं अर्थात्‌ ध्यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नकों प्रात 
कर लेते हैं | उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्नका अमाव नहीं रहता | यह सर्वेथा सत्य है कि यह अन्न ही सब 
मृतोंमे श्रेष्ठ है; इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है-। तथा सब प्राणी झज्नसे उत्पन्न होते हैं. ओर उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे 
ही बढ़ते हैं--उनके अज्भोंकी पुष्टि भी अनसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंकों खा. 
जाता---अपनेमें विलीन कर लेता है इसीलिये 'अयते, अत्ति च इति अन्नम? इस व्युपत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है) 


तसाद्या एतसादल्लरसमयादन्योडन्तर आत्मा आणमय। । तेनेष पूर्ण!। स वा एप पुरुषविध एव 
तस्य पुरुषविधतामन्व्य पुरुषविध | तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानों दक्षिण; पक्ष; । अपान उत्तर) पक्ष 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तदप्येष छोको मवति । ह 

चें-निश्चय ही, तस्मात्‌5 उस, एतसस्‍स्मात्‌5 इस, अन्नरसमयात्रअन्न-रसमय मनुष्यगरीरसे, नमिन्र; 
अन्तर+- उसके भीतर रहनेवाला, प्राणमयः आत्मा प्राणमय पुरुष है; तेन- उससे, पुष+-यह ( अन्न-रसमय पुरुष ); 
पूर्ण+-व्यास्त है, स++ वह, एघ+- यह प्राणमय आत्मा, चैर निश्रय ही; पुरुषविधः एव-पुरुषके आकारका ही है, तस्य--उस 
( अन्न-रसमय ) आत्माकी, पुरुषविधताम पुरुषठुल्य आइतिमें, अन्नु८अनुगत ( व्यात्त ) होनेसे ही, अयम्‌5यहः 
पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है, तस्य->उस (ग्राणमय आत्मा ) का, प्राण#-प्राण, एवनही। शिर:( मानो ) 
सिर है; व्यान+-व्यान, दुक्षिण+- दाहिना, पक्ष+-पख है, अपान-5अपान; उत्तर;-बायों, पक्ष; पख है; आकाश।<+ 
आकाश; आत्मा-शरीरका मध्यमाग है, ( और ) पृथिवी८ए्ृथ्वी, पुछछमपूँछ, ( प्वम्‌ ) प्रतिष्ठा आधार है; 
तंत-उस प्राण ( की महिमा ) के विपयमें, अपि- मी, एप: यह आगे वताया जानेवाछा, ्झोक+- इछोक) भवतिर है । 

.. व्याख्या--द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अशरमें प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पूर्वोक्त॑ 
अज्नके रससे बने हुए, स्थूछगरीरसे भिन्न उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक और जरीर है, उसका नाम 
धप्राणमय? है, उस प्राणमयसे यह अन्नमय झरीर पूर्ण है| अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर 
इसके अद्भ-प्रत्यद्धमें व्यास हैं | वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है | अन्नगय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषावागर कहा जाता है | उसकी-पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है-- 


शेशेदे * अहान्ते विभुमात्माने मंत्वा धीरे न शोचति :- 








आण ही मानो उसका सिर है, क्योकि शरीरके अज्ञोंमे जेसे मस्तक ओेष्ठ है, उसी प्रकार पॉसों प्राणोमे मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष् 

है। व्यान दाहिना पख है | अपान वार्यों पख है। आऊाश अर्थात्‌ आफाझर्म फैले हुए वायुकी माँति सर्यद्वारीर॒व्यापी 'सप्तान 

चायुः आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीरमे समानभावसे रस पहुँचाऊर समस्त प्राणमय दरीरको पुष्ट फरता है | इसका 

खान शरीरका मध्यमाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है; यह वात प्रशोपनिषदके तीसरे प्रशोत्तरके पॉँचवें और 

आठवें मन्त्रोंम कही गयी है । तया पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोकफ़र रसनेवाली प्रथ्वीकी आधिदेषिक 

आक्ति ही इस प्राणमय पुरषफरा आधार है | इसका वर्णन भी प्रशोपनिपद्के तीसरे प्रश्नोत्तके आठवें मन्त्रमे ही आया है । 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कह्दा हुआ छछोक--मन्त्र है। 


॥ द्वितीय अन्नुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
--+०960-4-...- 


तृतीय अनुवाक 


आएं देवा अल प्राणन्ति | मनुष्या) पशवश्र ये । प्राणो हि भरतानामायुः। तस्ात्सवायुप्मुच्यते । 


त आयुर्यन्ति ये ग्राण॑ त्ल्मोपासते । प्राणों हि भूतानामायु। । तसात्सवोयुपसुच्यत इति । तस्मैष 
धब शारीर आत्मा यः पूर्वण 


थे>जो-जो, देवा+देवता, मलुब्या++मनुष्य. चरऔर, पशवः- पञ्चु आदि प्राणी हैं; 

आणका अनुसरण करके ही, प्राणन्ति>चेष्ट करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं, 

भूतानाम-प्राणियोंकरी, आयुः"आयु है; तस्मात>इसलिये, ( यह आण ) खबोयुषम्‌>सयक्रा आयु; उच्चयतेल 

कहलाता है; प्रएण+प्राग; हि ही, भूतानामूलप्राणियोंफी; आयु:+आयु--जीवन है; तस्मात्‌ः इसलिये, ( यह ) 

सर्वोय्यपम्5सबक्रा आयु; उच्यते+कहलाता है; इतिव्यह समझकर; ये*जो कोई); प्राणम्‌- प्राणकी। अह्यर 

अह्ल्पते, डपासते+“उपासना करते हैं; ते>वे, सर्चम्‌ एच निस्सन्देह समस्त; आयु: आयुकी; यन्ति-प्राप्त कर छेते 
/ तस्य>उसका; एपः एच यही; 


शरीर» शरीरमें रहनेवाला। आत्मा अन्तरात्मा है; यः जे) पूर्वस्प८ पहलेवरलेका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है| 


>यास्या--उतीय अजजवाकके इस पहले अंश्मे प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्छेख करके फिर इस 
भाणमय शरीरके अन्‍्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है क्रि जितने भी देवता, मनुष्य, पच्च आदि 
शरीरधारी आएी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं| प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण 
ही सब प्रणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये यह प्राण पर्वायुषः कहछाता है। जो साधऊ ध्यह् प्राणियोंकी आयु है, 
; इसलिये यह सबका आयु--जीवन कहलाता है? यों समझकर इस प्राणकी ब्षरूपले उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको 
प्राप्त कर छेते हैं। प्रभोपनिपद्म भी कहा है कि जो मनुध्य इस प्राणके तत्वक्ो जान लेता है, वह खय अमर हो जाता है 
और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती ( ३।११)। जो सवोत्म परमेश्वर अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरघारी 
इरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषरा भी शरीरान्तर्व॑ती अन्तर्यामी आत्मा है। 


पस्माद्ठा एतसात्माणसयादन्योज्त्तर आत्मा मनोमयः । तेनैप पूर्ण! | स वा एप पुरुषविध 


४ । तस् घुरुषविधतामन्वर्य पुरुषविधः । ते यजुरेव शिर।। ऋः्द्ध्षिणः पक्ष।। सामोत्तरः पक्ष) | 
आदेश आत्मा । अथर्ा्विरसः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तद॒प्येष छोको मवति | 

चैं>यह निश्चय है कि, तस्पात्‌ःउस, पएतस्मात्‌-इस; प्राणमयातर5 प्राणमय पुरुषसे, अन्य/>मिन्न; अन्तरः७ 
उसके भीतर रहनेवाछा, मनोमय/-मनोमय, आत्मा>आत्मा (पुरुष) है; तेन+ उस मनोमय जआत्मासे; पृष+- यह प्राणमग 
धरीए पूण्ग:ल्‍व्यात् है; स+-बंह; एष/- यह मनोमय आत्मा; चै-निश्वय ही; पुरुषचिधः- पुरुषके आकारका, पुब८दी 


[ते-वे,] प्राणम्‌ अचचुऊ 
द्विलक्योंकि; प्राणः-प्राण ही; 


कु तैंसिरीयोपनिपद्‌ न ३३७ 














है; तस्य-८ उसकी; पुरुषविधताम्‌ अचु- पुरुष-तुल्य आकइतिमें अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही, अयम्‌-यह मनोमय 
आत्मा; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका है; तस्य८5उस ( मनोमय पुरुष ) का, यजुः-यजुर्वेद; एचूही; शिर+- 
( मानो ) सिर है। ऋषकर ऋग्वेद; दृक्षिण:८दाहिना, पक्ष+>पंख है, साम-सामवेद, उत्तर: वायों, पक्ष+पस्र है; 
आदेश+- आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा>शरीरका मध्यमाग है, अथवौद्धिरस:-अथर्वा और अन्विरा ऋषिद्वारा देखे 
गये अथर्ववेदके मन्त्र ही; पुछ्छम-पूँछ; (एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है, तत-ःउसकी महिमाके विषयमें। अपिर भी; 
एघ+- यह आगे कहा जानेवाला, स्छोक+- छोक, भवतिन्‍ है| 
व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशर्में मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले 
बताये हुए. प्राणमय पुरुषसे मिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । वह यह मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है | प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाल्य है। 
उसकी पश्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है---उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है; ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद थायों पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा और अन्विरा ऋषियोद्वारा 
देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ ओर आधार हैं । 
यज् आदि कमोंमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो) ऐसे मन्‍्त्रोंको प्यजु”छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है| इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तर्में 'स्वाहः पद जोड़कर अभ्रिमें आहुति दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र मी “यजु/ 
ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अमिको हृविष्य अर्पित किया जाता है; इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है । अज्ञोंमें 
भी सिर प्रधान है; अतः यजुर्वेदको सिर बतछाना उचित ही है | वेद-मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 
पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः सकव्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अद्भोर्मे स्थान दिया गया है | शरीरमें जो स्थान दोनों ध्रुजाओंका है, वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अन्लोमे ऋग्वेद और सामवेदका है । यज्ञ-यागादिमें इनके मनन्‍्त्रोंद्यारा स्वन और गायन होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी 
अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर मी भ्ुजाओंकी भाँति यज्ञमें विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भ्रुजाओंका रूप दिया गया है। 
आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोका मध्यमाग बताया गया है। अथर्ववेदसें 
शान्तिक-पौष्टिक आदि कर्मोके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसगत 
ही है। संकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंकी उसका अन्ठे 
बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 
इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमे भी यह आगे चत॒र्थ अनुवाक्मे कुद्ठा जानेवाला छोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 
॥ ठुतीय अचज्भुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


(५ की 
चतुर्थ अचुवाक , 

यतो बाचो निवर्तन्ते | अप्राप्प... सह । आवन्‍्द श्ह्मणो विद्वान्‌ | न विभेति कदाचनेति। 
तस्येष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वसय । 

यत+> जहोंसे, मनसा सदरूमनके सहित, वाचभनवाणी आदि इन्द्रियों, अप्राप्यडडसे न पाकर) 
निवततन्ते-छौट आती हैं, [ तस्य ] ब्रह्मण/८उस ब्रह्कके, आनन्द्मःआनन्‍्दको, विद्वान-जाननेवाला पुरुष; 
कदाचन-कमी; न विभेतिभय नहीं करता, इति-इस प्रकार यह छोक है, तस्य८उस मनोमय पुरुषका भी; 
पपः पएच-यही परमात्मा, शारीर+-थरीरान्तर्व्ती, आत्मा-आत्मा है, य+-जो, पूर्चेस्य-पहले बताये हुए. अन्नरसममय 
शरीर या प्राणमय शरीरका दै। 


उ० आं० छद्े-- 





३३८ + महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति $ 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें त्रक्षके आनन्दकों जाननेयाले विद्वानकी महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय श्रीरकी 
महिमा प्रकट की गयी है। भाव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है; वह्दोतक मन, वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है, परत ब्रक्षफ़ों पानेंके लिये साधन करनेवाले मनुष्यकरो 
यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है। ये मन-बाणी आदि साधनपरायण पुरुषफ़ों उन परब्रह्मके द्यरतक पहुँचाकरः 
उसे वहीं छोड़कर खय लौ० आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्द्मय खरूपको जान लेनेवाला 
विद्वान. कभी भयमीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है। 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और आणमय शरीरके 
अन्तर्यामी हैं | 

विज्ञानमयस्तेनेप े 

तसाद्दा एतसान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा रा पूर्ण! | स वा एप पुरुषविध 
एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुपविधः | तस्य भ्रद्धेश शिरः | ऋत॑ दक्षिण? पक्ष; | सत्यम्ुत्तर 
पक्ष | योग आत्मा | मह; पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तद॒प्येप 'छोको भपति | 

चै>निश्वय ही; तस्मात्‌5उस पहले बताये हुए, एतस्मात्‌ःइस, मनोमयात्‌:मनोमय पुरुफसे; अन्य 
अन्य, अन्तर+- इसके भीतर रहनेवाला, आत्मा> आत्मा, विज्ञानमय$८विज्ञाममय है, तेन-उस विज्ञाममय आत्मासे, 
पएुप++ यह मनोमय शरीर, पूर्ण/८व्याप्त है; सःूूवह, एप+नयह विज्ञाममय आत्मा, चैरनिश्चय ही; पुरुपविधः 
पव- निस्तदेह पुरुषके आकारका ही है, तस्य- उसकी, पुरुषविघताम्‌ अन्नुू पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे ही, ,अयसू८ 
यह विज्ञानमय आत्मा; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका बताया जाता है; तस्य>उस विजश्ञनमय आत्माका। भ्रद्धाल 
श्रद्धा एव-ही। शिर+-( मानो ) सिर है; ऋतम-ःसदाचारका निश्चय; दक्षिण+८दादिना; पक्ष+८पखर है; सत्यम- 
सत्य-भाषणका निश्चय, उत्तर+-बायों, पक्ष+*पख है, योग (ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) योग ही। आत्मार 
शरीरका भध्यमाग है; मह३८ “महः? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही, पुछछम८पुच्छ, ( एवं ) प्रतिष्ठा आधार है, तत्‌- 
उस विषयर्मे); अपिझ भी; पष+-८ यह आगे कहा जानेवाला, ग्छोक+- छोक, भवतिर है । 

व्याख्या---चत॒र्थ अनुवाकके इस दूसरे अशमे विशानमय पुरुषका अर्थात्‌ विशानमय गरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप शुफामें निवास करनेवाछा और उसमें तदाकार-सा बना हुआ 
जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीर्में सर्वन्न व्यात है । और मनोमय अपनेसे पहले- 
वाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है । अतः यह विशानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है | गीतामें भी यही कहा है कि 
जीवात्मारूप क्षेत्र शरीररूप क्षेत्रमें सर्वन्न स्थित है (गीता १३। ३२) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकार- 
का है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमयके अद्ञोंकी पक्षीके रूपमे इस 
प्रकार कल्पना की गयी है । श्रद्धा कहते हैं बुद्धकी निश्चित विश्वासरूप चृत्तिको, वद्दी उस विशानात्माके शरीरम प्रधान 
अज्ञरूप सिर है; क्योंकि यद्द दृढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है | परमात्माकी प्राप्तिमं तो सबसे पहले और 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है | सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पस्र है; सत्य माषणका निश्रय ही इसका वायाँ 


पख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ सयुक्त रहना ही विशानमय शरीरका मध्यभाग है और “मह? नाससे प्रसिद्धक परमात्मा 
पुल्छ अर्थात्‌ आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है । 


इस विशानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पश्चम अनुवाकर्म कह जानेवाला 'छोक अर्थात्‌ मन्त्र है| 
॥ चतुर्थ अज्वाक समाप्त । ४ ॥ 








/” फक्क्ाहीमने मम, भव), व औ २7 7 7प्प््््पाप:353ज-++त++त+++ है। है| है 
# रिक्षावह्धीमें 'मू ?, 'मुव , स्व ' और 'मह '--शन चार व्याहतियोंमें '्मह” को अद्धाका स्वरूप बताया है, जत पद! 
व्याइति गधाका नाम है और जहाको जात्माकी प्रतिष्ठा वतढाना सर्वया युक्तिसगत दै | 


# लैचिरीयोपनिपद्‌ * इ३० 








पंचम अनुवाक 


विज्ञान यज्ज॑ं तनुते । कमोणि तनुतेजपि च। विज्ञान देवा सर्चे । त्रह्म ज्येठमुपासते । विज्ञान 
ब्रह्म चेढेंद । तसाच्वेन्न प्रमाचति | गरीरे पाप्मनों हिला । सर्वान्कामान्समब्लुत इति | तस्येष एव 
शारीर आत्मा ये पूवेस्थ | 


विशानम्‌- विजान ही; यप्षम्‌ तलुने८य्ञोंका विस्तार करता है; चओऔर; कमोणि अपि तल्ुते+कर्मोका भी 
विस्तार करता है, सर्चे>सव; देवा+-इन्द्रियरूप देवता; ज्येप्टम-सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मल्‍त्रक्मके रूपमें, विधानम उपाखते+ 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत-वदि। ( कोई ) विज्ञानम्‌-विज्ञानको; श्रह्म-्त्रह्मस्पसे; चेद-जानता है, ( ओर ) 
चेत-यदि; तस्मात्‌>डस्से, न प्रमाद्यति-प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहता है, ( तो ) 
पाप्मनः८( झरीरमिमानननित ) पापसमुदायकों; शर्सीरे>झरीरमें ही, हित्वा>छोड़कर;। सचोन-समस्त, कामान्‌ 
समझच्नुते-मोर्गोका अनुमव करता है; इति-इस प्रकार यह ब्लोक है, तस्यनूउस विभानमयका, पुप+#यह परमात्मा) 
एव-ही। शारीर->थरीरान्तर्व॑र्ती, आत्मा आत्मा है; य+-जे; पूर्वस्य-पहलेवालेका है। 

ध्यास्या--इस भन्त्रम विज्ञानात्माकी महिमाक्ा वर्णन और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया 
है। माव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ चुद्धिके साथ तद्बप हुआ जीवात्मा ही यर्नोका अर्थात्‌ शुभ-कर्मरूप पुण्योका विस्तार 
करता है और यही अन्यान्य लोकिक क्मोंका भी विस्तार करता है | अर्थात्‌ दुढ्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोकों प्रेरणा मिलती है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मनरूप ठेवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विनानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी दत्तियों- 
द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं| यदि कोई साधक इस विजश्ञानखरूप आत्माकों ही त्रह्म समझता है ओर यदि यह उस 
घारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस घारणामे भूल नहीं करता या शरीर आदिमे स्थित, एकदेशीय एवं वद्धखरूपमें 
ब्रक्षका अमिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जरन्मेंके सचित पापसमुदायकों शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका 
अनुमब करता है । इस प्रकार यह ब्छोक है । 

उस विज्ञानमयक्ते मी अन्तर्यामी आत्मा वे ही पर्॑नह्ष परमेश्वर हैं, जो पहलेवालकि अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशरीरके, 
प्राणमयके और मनोमयके हैँ | 


(6 

तसादा एतसाहिज्ञानमयादन्यो5न्तर आत्मा55नन्द्‌मयः । तेनेप पूर्ण: । स वा एप पुरुपविध एवं | 
तस्य पुरुषविधतामन्वर्य पुरुपविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिण: पक्ष: | प्रमोद उत्तरः पक्ष) । 
आनन्द आत्मा | त्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तदप्येप छोको भवति। | 

क्ै+निश्रय ही; तस्मात-:उस पहले कहे हुए; एतस्माव्‌5इस, विशानमयात्‌- विजानमय जीवात्मासे; 
अन्यभ्नमित्र। अन्तर+८इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा, आनन्दमयः आत्मा>आनन्दमय परमात्मा है; तेन- 
उससे, पुप+८यदह विजानमय; पूर्ण+-पूर्णत- व्याप्त है; खः८बह; एप+८यह आनन्दमय परमात्मा, चैं-भी, पुरुषविध+- 
पुदप्के समान आकारवाला; एव-दी है, तस्यथ८ उस विनानमयकी, पुरुपचिधताम अल्जुू पुरुषाकारतामें अनुगत 
होनेते ही; अयम्‌लयह ( आनन्दमय परमात्मा )) पुरुषविधःरपुरुषाफर कहा जाता है, तस्य-+उस आनन्दमय- 
का; प्रियम्‌- प्रिय, एवनदी। शिर+-( मानो ) सिर है, मोदभ्नमोद, दृक्षिण/-दाहिना। पक्ष+-पंख हैं। प्रमोद्‌+८ 
प्रमोद; उत्तर+-वायों; पश्ष++पंख दे; आनन्द्‌+८आनन्द ही; आत्मा-गरीरका भव्यमाग है, ब्रह्म-त्रह्म, पुचछम्‌- 
पूँछ, ( णज़ ) प्रतिष्ठा- आधार है, तत-- उसकी महिमाके विपयमें, अपि+ भी, एप+-यह, ग्छोक/ब्लोक; अवतिरहै। 

व्याख्या--पश्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशर्मे आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले 
अद्यर्मे कहे हुए विजानमय जीवात्मासे मिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाछा एक दूसरा आत्मा है, वह है आनन्दमय परमात्मा | 
उससे यह विज्ञानमय पुदप न्यात्त है अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूर्ण है । वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (३।७| २३) में भी 


३४० # भह्दान्तं विभुमात्मानं भत्वा चीरो न शोचति # 








परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवात्य और उसका अन्तरात्मा बताया है। वे ही वासतवमें समस्त पुरुषोंसे उत्तम 
होनेके कारण 'पुरुषः शब्दके अभिषेय हैं। थे विजश्ञानमय पुरुषके समान आराखाडे हैं| उस विशानमय पुरुषमे व्यात्त 
होनेंके कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं| पक्षीके रूपकम उन आनन्दमय परसेश्वरके अद्जौंफी कल्पना इस प्रकार की 
गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी (आनन्द! से प्रेम 
करते हैं, सभी “आनन्दको” चाहते हैं; परत न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता! उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अज्ञ सिर है। मभोद दाहिना पंख है; प्रमोद बायों पंस है, आनन्द 
ही परमात्मात्रा मध्य-अज्ञ है तथा खय ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा अवयवरद्दित होनेके कारण उनके 
खरूप और अज्ञोंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता | फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी १ इसका समाधान करते हुए 
ब्रह्सुत्् (१। ३॥ १२ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रक्मके विपयमें ऐसी कल्पना केवल 
उपासनाकी सुग्रमताके लिये की जाती है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रफरणमें बिज्ञानमयक्रा अर्थ जीवात्मा और 
आननन्‍्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात ब्रह्मसूत्न ( १। १ | १२ से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा 
श्रुतियेकि प्रमाणोद्दारा सिद्ध की गयी है । 
इन आनन्दमय परमात्माके विषयर्मे भी आगे षष्ठ अनुवाकर्म कहा जानेवाला शछोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ पश्चम अजुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
>--#># ७8-5५ 
षष्ठ अनुवाक 

असन्नेव स भवति । असहझ्षेति वेद चेत्‌ । असति अश्लेति चेद्देद | सन्तमेन॑ ततो विदुरिति । 

चेत्‌-यदि, ( कोई ) ब्रह्म>त्रह्म। असत्‌रनहीं है; इति+इस प्रकार; वेद: समझता है, ( तो) स++बह, असत्तू८ 
अतत्‌) एव ही, भव॑ति> हो हलक है, (और ) चेत्‌र यदि; ( कोई ) अह्म>बरक्म; अस्तिलहै; इतिर इस प्रकार; चेद्‌* 
जानता है; तत+ूूतो; [ ++शानीजन,] एनम्‌ इसको; सन्तमू5सत--सत्पुरुष, चिदु:- समझते हैं; इतिनइस 
प्रकार यह रलोक है । 

व्याख्या-इस मन्त्रमे अ्क्षकी सत्ता साननेका और न माननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य 
यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि 'त्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह धअसत्‌! 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारतसे भ्रष्ट नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई भनुष्य ब्रह्मके यथार्थ 
तत्॒रको न जानकर भी यह समझता है कि “निःसदेह ब्रह्म है?ः अर्थात्‌ शासत्र और महापुरुषोपर दृढ विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको शानी और महाएुरुष “सतः” अथांत्‌ सत्पुरुष 
समझते हैं, क्योंकि परमात्माके तत्तशनकी पहली सीढी उनकी सत्ता्मे विश्वास ही है। परमात्माओी सत्तामें विश्वास बना रहे 
ते कभी न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें छगकर मनुष्य उन्हें प्रात्त भी कर सकता है| 


तस्थेप एवं शारीर आत्मा थ। पूर्वल । 


तस्य>उस ( आनन्दमय ) का भी। एुषः एव- यही शारोरा०शर्तपंत्तयों। आसान आज हि 
पूर्वेस्य-+पहलेवाले ( विशानमय ) का है। ह हक ) आत्मान्आत्मा है, य+८ जो; 


व्याख्या--धष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अशर्मे पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका आनन्दमयको 
बताया गया है। भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्ह्मके वे खय ही शरीरान्तव॑र्ती आए है। अवीकि अने मं 
शरीरीका भेद नहीं है । जो पहले बताये ईुए अन-रमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, थे स्वय ही आओ 


हैं। उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है | इसीलिये 
समाप्त कर दिया गया है। अर है। इसलिये इनके आगे किसी दूसरेकी न बताकर उस वर्णनकी परम्पराकों यहीं 


न तैत्तिरीयोपनिषद्‌ त्ः ३७१ 








सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशर्म जकककोी 'असत' मानने और 'सत्‌' माननेका फू बताया गया है, उसे सुनकर प्रत्मेक 
मनुष्यके मनमें जे प्रक्ष उठ सकते हैं, उन प्रश्ोफा निर्णय करके उन ज्रह्मकी रत्ताका प्रतिपादन करनेके किये श्रुति सवथ ही प्रश्न 
उपस्थित करती है--- 
अथातोष्जुप्रश्ना। । उताविद्वानमुं छोक॑ ग्रेत्य कथ्षन गच्छती ३ । आहो विद्वानमुं लोक॑ भ्रेत्य 
कश्रित्समच्नुता ३ उ। 
अथ- इसके वादे; अतः-यहाँसे; अलुप्रश्चा:> अनुप्रबन आरम्म होते हैं; उत- क्या, अविद्वान-बक्षको न जाननेवाला; 
कश्चन- कोई -पुरुष, प्रेत्य-मरकर; अमुम छोकम्‌ गच्छति-उस छोकमें (परलोकमें) जाता है; आहोअथवा। 
कश्रित्‌- कोई भी; विद्ान- शनी। प्रेत्यनमरकर, अमुमः-उस, छोकम+छोककी। समइलुते- प्रात होता है; उन्क्या ! 
व्याख्या--अब यहोसे अनुप्रश्नक आरम्म करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको 
न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं ? दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रक्षको जाननेवाला 
कोई भी विद्वान मरनेके बाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं १ 
_ सम्बन्ध--इन प्रश्नेक़ि उत्तरमें श्रुति ज्र्षके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकमें जे सक्षेपल सृ्टिकी 
उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशद्रूपसे समझाया जाता है-- 
सोष्कामयत । बहु स्थां श्रजायेयेति | स तपोष्तप्यत। स॒ तपरतप्त्वा इंद*सर्वमसृजत यदिद॑ 
किच । तत्यष्ठ तदेवालुप्राविशत्‌ । तदलुप्रविज्य सच्च त्यचामवत्‌ । निरुक्त॑ चानिरुक्त च। निलयन॑ 
चानिलयन च | विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्य चानृत॑ च सत्यमभवत्‌ | यदिदं कि च। तत्सत्यमित्याचक्षते । 


तदप्येप छोको भवति । 
स++उस परमेश्वरने; अकामयत-विचार किया कि; प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ; ( और अनेक नाम-रूप घारण 
“करके ) बहु> बहुत; स्याम्‌ इतिहो जाऊँ; स/-( इसके बाद ) उसने, तपः “तप किया अर्थात्‌ अपने सकल्पका 


विस्तार किया; स+> उसने, तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत्‌ः जो, किम>कुछ, च८भी। इृद्मः 
यह देखने और समझनेमें आता है, इद्म--इस, सर्वम्‌ अस्रज़॒तरसमस्त जगत्‌की रचना की, तत्‌ र॒क्ला>उस जगत्‌की 
रचना करनेके अनन्तर, तत्‌ एव- (वह खय ) उसीमे; अन्लुप्राविशव्‌ साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अद्भुप्रविद्य८ उसमें 
साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद, ( वह खय ही ) सतलूमूर्त, चरओऔर; त्यवः- अमूर्त, चरभी; अभवत॒लूद्दो गया; 
_निरुक्तम्‌ च अनिरुकमबतानेम आनेवाे और न आनेवांडे, चरतथा/ निलयनमन पर च अनिरुक्तम>बतानेमे आनेवाले और न आनेवांढे, चरूतथा; निलयनम॒>आश्रय देनेवाले, चऊऔर, 
# अनुप्रश्न उन प्रश्नोंकी कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वद उपस्थित करता दे । 
इस अनुवाकर्मे जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन ऐं--( १ ) वास्तवमें अक्ष हैं या नहीं ! ( २) जव ब्रद्वा आकाशकी 
भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरहित--सम हैं, तव क्या वे अविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाले ) को भी प्राप्त छोते हैं या नहीं ! 
( ३ ) यदि अविद्ानको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम दोनेके कारण वे विद्वानकी भी नहीं प्राप्त होंगे, इसलिये यद्द तीसरा अश्न द्दै कि 
विद्वान पुरुष अद्यका अनुभव करता दै या नहीं  श्नके उत्तर मक्षकों सष्टिका कारण बतछाकर अर्थत उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी। 
फिर “तत्‌ सत्यम्‌ शत्याचक्षते * इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाकमं तो 
और भी स्पष्ट बचन मिलता दै--«को श्ेवान्यात्‌ ! क प्राण्यात्‌ ! यदेष आकाश आननन्‍्दो न स्थात” अथोत्‌ यदि ये आकाशखरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेथ्श भी कर सकता ! अर्थात प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्भर 
हैं। दूसरे प्रश्षके उत्तरमें सप्तम अनुवाकर्मे यद्द वात कद्दी गयी है कि जबतक मलुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें 
धोड़ा-सा भी अन्तर रख छेता है, तबतक वह जन्म-मरणके मयसे नहीं छूटता । तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसदारमें श्रुति 
'खय कहती दै--«स य पए्ववित...._ आनन्दमयमात्मानसुपसक्रामति' जर्थाव्‌ जो यह जानता है, वह क्रमश अज्नमय) प्राणमय आदिको प्राप्त 
करता हुआ अन्‍्तमें आनन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर छेता दै |! हि 


३४२ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
ल्य्ऊ्ऊ्ख््य्य्स्््य््य्य्च्््््््््््य््स्च्च्च्च्चच्च्च््््स्स्ल्स्स्ल्स््ल्ल्ल्> 
अनिलयनम्‌>आश्रय न देनेवाढे, चरतथा। विज्ञानम्‌र चेतनायुक्त; चर और; अविशानमू> जड पदार्थ, चरतथा) 
सत्यम>सत्य; च5और।; अनृतम-झठ ( इन सबके रूपमें ) च-भी। सत्यमःवह सत्यखलू्प परमात्मा ही। अभवत- 
हो गया, यव्‌5जो; किम-+कुछ, च>भी; इृदमःयह दिखायी देता है और अनुभवर्म आता है; तत”वह। सत्यम्‌5 
सत्य ही है; इति-इस प्रकार, आचक्षते-नानीजन कहते हैं, तत्‌ःःउस विषयमें, अपिर भी, एप+- यह, इलोक|- 

इलोक) भवतिनहै | हा 

व्याख्या--सर्गके आदिम परत्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। 
यह विचार करके उन्होने तप किया अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुतार सृष्टि उलन्न करनेके लिये सकल्प क्रिया | सऊल्प करके यह जो 
कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय समस्त जगत्‌की रचना की) अर्थात्‌ इसका सकल्पमय खल्‍ूप 
बना लिया । उसके बाद खय भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतूमे वे परमेश्वर पहलेसे द्वी 
प्रविष्ठ ये--यह जगत्‌ जब उन्हींका खरूप है, तब उसमें उनऊा प्रविष्ट होना नहीं वनता।--तथापि जड-चेतनमय जगतु्‌में 
आत्माखू्पसे परिपूर्ण हुए उन पस्क्ष परमेश्वरके विशेष खरूप--उनके अन्‍्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात 
कही गयी है कि “इस जगतकी रचना करके वे स्वय भी उसमें प्रविष्ट हो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज--इन भूतोंकि रूपमें तथा वायु और आकाग--इन न दिखायी देनेवाले 
भूतेंकि रूपमें प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सऊता, ऐसे विभिन्न नाना पदाय्थोके 
रूपोर्मे हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र 
परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और झुठ--इन 
सबके रूपमें हो गये | इसीलिये शानीजन कहते हैं कि (यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का सब 
सत्यख॒रूप परमात्मा ही है |? 

इस बिषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाकममं कहा जानेवाल्य इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है| 


॥ पष्ठ अजुवाक समाप्त ॥ ६॥ 








स॒ अचनुवाक 
असद्दा इृदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान*खयमकुरुत । तसात्तत्सुकृतमुच्यत इति | 


अग्ने> प्रकट होनेसे पहले, इद्म-यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌> अव्यक्तस्पमें, चै-ही, आसीत- था; तत+- 
9०८९ चे>ददी, सत्‌-सत्‌ अर्थात्‌ 5 प्रत्यक्ष जगतू, अजायतःउतलनन्‍्न हुआ है, तत्‌- उसने, आत्मानम्‌ः८ 
अपनेकी, खयम5खय, अकुरुत>( इस रूख्से ) प्रकट किया है, तस्मात-इसीलिये, तत-वह। खुछतमर 'सुकृतः; 
बच्यते-कद्दा जाता है, इति- इस प्रकार यह इलोक है। ह 30 5979 | 

व्याख्या--उुक्ष्म और स्थूलरूपमे प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--अर्थात्‌ अव्यक्तरुपमें 
ही था, उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है| परमात्माने अपने- 
को खय ही इस जड-चेतनात्मऊ जगत्‌के रूपमें बनाया है, इसीलिये उनका नाम 'सुकृतः ( अपने-आप बने हुए; )है |# 


_.__ कब कई अकारसे इस जब-चेतनालक बगका अनकी प्यन सेना के पी बज पा ़पर्ऊपः कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगवका अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसी लय होना बताया गया दे ( गीता ८ । 
१८५९ । ७) २। २८ )। परतु भगवान्‌ जब खय अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगतमें प्रकट होते हैं, तव उनका वह प्रकट 
दोना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यत्तसे व्यक्त होने अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित दोनेके समान नहीं दे, वद तो अलौकिक है। 
इसलिये वहाँ मगवानूने कह्दा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिदीन हैं ( ७५। २४ ), वहाँ जब्तत्तों और उनके 


नियमोंका अवेश नहीं है। भगवानूके नाम, रूप, छोछा, धाम--सव कुछ अग्राकृत हैं, सिन्‍्मय 
कि लक न्‍्मय हैं। उनके जन्म-कर्म 
भगबानके प्राकव्यका रहस्य वड़े-बंढ़े देवता और महर्पिलोग भी नहीं जानते (गीता १०।२)। 50 


* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३७४३ 








. यद्वे तत्सुकृतं रसो वे सः | रस<झ्ेवाय॑ लब्ध्याउपनन्दी भवति | को होवान्यात्कः प्राण्याद यदेष 

आकाश आनन्‍्दो न खात्‌। एप शोवानन्दयाति । ५ 

चै>निश्चय ही, यत्‌--जो, ततू- वह, खुकूतम- उक्त है; सः बै> वही; रसः-रत है, हि- क्योंकि, अयम्‌-यह 
( जीवात्मा ); रसम्‌-इस रसको, रच्ध्वा- प्राप्त कके; एव-ही, आनन्दीर ओनन्दयुक्त, भवति-होता है; यत््‌रयदि, 
पपभूयह; आनन्द+- आनन्द्खरूप, आकाश+$८ आकागकी भांति व्यापक परमात्मा, न स्थात5न होता, हिउतो; कः एव 
कौन; अन्यात्‌- जीवित रह सकता। ( और ) क+-कोन; प्राण्याव-प्रा्णोंकी क्रिया ( चेश ) कर सकता, हि-निःसंदेह; 
एप+-यह परमात्मा, एुव८ ही; आनन्द्याति-सबको आनन्द प्रदान करता है | 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमे “सुकृतः नामसे कहे गये हैं, वे पर्रह्म परमात्मा सचमुच रसखरूप 
( आनन्दमय ) हैं, ये ही वासविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकालसे जन्म-म्रत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परअह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबवतक इन परम प्राप्य आनन्दस्वरूप परमेश्वर्से इसका 
सयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द नहीं मिल सकता। इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति व्यापक आनन्द- 
सखरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कोन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलुना आदि कर सकता | अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं, सबके जीवन- 
निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित और 
व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती । अतः मनुष्यको यह दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतूके कर्ता- 
हर्ता परत्रह्म परमे-धर अवश्य हैं तथा निःसदेह ये परमात्मा ही सवको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्दखरूप 
एकमात्र परमात्मा ही हैं; तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है । 


यदा होषेष एतसिन्रव्व्येष्नात्म्येडनिरुक्तेष्निलयने5मय॑ प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोष्मयं॑ गतो 
मवति । 

हि-क्योंकि; यदा एव जब कमी, एप+न्‍-यह जीवात्मा; एतस्सिन-इस; अदहये- देखनेमें न आनेवाले, अनात्स्ये- 
शरीररहित, अनिरुक्तेन बतलानेमेँ न आनेवाले, ( ओर ) अनिलयनेर-दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परत्नह्म परमात्मामें, 
अमयम--निर्भयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम>स्थिति, विन्द्तेर-ल्ाम करता है, अथतब, सभ्न्वह, अभ्यम-निर्भयपदको, 
गतः-प्रास, सवति-हो जाता है। 

व्याख्या--क््योंकि उन परबह्म परमेश्वरकों पानेकी अमिलाषा रखनेवाल्ा यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, 
वतलानेमेँ न आनेबाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परबह्म परमात्मा निर्मम ( अविचल ) स्थिति छाभ 
करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय एवं शोकसे रहित हो जाता है । 


यदा झोगैप एतसिन्लु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय॑ भवति | तत्त्वेव भय विदुषों मन्वानस । 
तदप्येप छोको भवति । 


हि क्योंकि; यदा एच- जबतक, एपशल यह) उ द्रम-थोड़ा-सा; बै> भी, एतस्पिन अन्तरमः इस परमात्मासे 
वियोग, कुरुतेःकिये रहता है, अथ-तबतक) तस्यनःउसको। भयम्‌-जन्म-सत्युरूप भय, भवतिप्राप्त होता है। 
तु-तंया; तत्‌ एव-वढही; भयम्‌5 मय, ( केवल मूर्खको ही नहीं होता; किंतु ) +अभिमानी, विद्युष+-शात्रश 
विद्वावको भी अवध्य होता है; तत-ः उसके विषयमें, अपिरमी, एषघभ्न्यह ( आगे कहा हुआ ); गछोक+-३छोक] 
भवतिजहै । 

व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परत्नह् परमात्मासे थोढ़ा-सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण 
खिति छाम नहीं कर छेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्‍्हें थोड़ी देरके लिये मी भूछ जाता है; तबतक उसके 
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लिये भय है; अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवानको 
भूला हुआ है; उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम सस्कारके अनुसार जन्म होना निम्नित है। 
क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है--(जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तफालमे शरीर छोड़ता है; उसीके 
अनुसार उसे जन्म अहण करना पड़ता है ( ८। ६) ।? और मृत्यु प्रारव्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है । इसीलिये 
योगश्रष्टका पुन्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी है ( ६ ४०-४२ ) | जबतक परमात्मामे पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती 
अथवा जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुन्जेन्मका भय--जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ 
है---चाहे कोई बढ़े-से-बड़ा शास्मज् विद्वान क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्‍यों न माने | 
वे परसेश्वर सब॒पर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चर रही है। इसी 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकर्म कहा जानेवाला रोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 
॥ सप्तम अज्वुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


>> छा कलशु--७०+ 


अष्टम अचुवाक 
सम्बन्ध-पिछके अनुवाकमें जिस इकोकका रूष्य कराया गया था, उसका उल्लेख करते है-- 


भीपासाद्वातः पवते | भीषोदेति सयेः । भीपासादमिश्रेन्द्रथ। स॒त्युर्धावति पश्चम इति। 


अस्मात्‌ सीषा>इसीके भयसे, चात+-पवन) पवते>चलता है, भीषा-( इसीके ) भयसे, सूर्य+-यर्य। उददेतिर 
उदय होता है, अस्मात्‌ भीषा-इसीके मयते, अप्निन्‍- अभि; चरऔर, इन्द्र+-इन्द्र, च>और; पदञ्ममः-पॉचवों; सत्यु+- 
सत्यु, घावति5( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवत्त हो रहे हैं, इति-इस प्रफार यह इल्लेक है । 


व्याख्या-इन परब्नह् परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हीके भयसे अप्नि, इन्द्र और पॉचवों मृत्यु--ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वक सुब्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुब्यवस्था करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे 
काम केसे चलें । इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाल्य, सबके यथायोग्य नियममे रखनेवाला कोई एक सत्य, शान 
और आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यकी अवश्य मिल सकते हैं 2 


सम्बन्ध-उन आनन्दस्वरूप परजहा परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार 
आरस्म किया जाता है-- 


सेपा55नन्द्स मीमा<सा भव॒ति । युवा स्थात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिों बलि्टसतस्येय॑ 
पृथिवी सर्वा वित्तस पूर्णा सात । स एको मानुष आनन्द: । 


जा“पह, एपा>यह, आनन्दस्य>आनन्दसम्बन्धी, मीमांसा-विचार, भवतिःआरम्भ होता है; युवा कोई 

युवक, स्थात-हो, ( वह भी ऐसा-वैसा नहीं; ) साधुयुवा-भ्रेष्ठ आचरणोवाला युवक हो; (तथा ) अध्याय पदक, 
अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठ:>शासनमें अत्यन्त कुशल हो, द्वरृढि्ठः-उसके सम्पूर्ण अज्ञ और इन्द्रियाँ सर्वया हृढ हों; 
( तथा ) चलिछ्ठः-वह्द सब प्रफ़ारसे बलवान्‌ हो; तस्य>( फिर ) उसे, इयम-यह। वित्तस्थ पूर्णौ>घनसे परिपूर्ण; 


सवो-सब-की-सव, पृथिवी>प्रथ्वी, स्पातल्प्रातत हो जाय, ( तो ) स+-बह, माज्ुषप- + पक- 
अं नन ++ मनुष्यलोकका; पएुक:८एक, 


च्याख्या-इस वर्णममे उस आनन्दका विचार आरम्म करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम 
हे वग्रथम सनुष्य-लोकके भोगोंसे 
मिल सफनेवाले बढ़े-से-बढ़े आनन्दकी कल्पना को गयी है। भाव “एण;कब्जक जज २ पद एक म्लष्य धुत हो, नह भी देखना है कि एक मलुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-बैसा 





# इसी भावकी भुति कठोपनिषद्मं भी आयी है (२।३।३)। 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # श्४ण 


मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खभाववाल्ा, अच्छे कुलमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे सम्पूर्ण वेदोंकी गिक्षा मिली 
हो तथा झासनमे--अह्मचारियोंकों सदाचारकी गिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशछ हो, उसके सम्पूर्ण अज्ञ ओर इन्द्रियाँ रोगरहित, 
समर्थ और सुदृद हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो | फिर घन-सम्पत्तिते मरी यह सम्पूर्ण प्रथ्वी उसके अधिकार- 
में आ जाय; तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है | वह मानव-लछोकका एक सबसे महान्‌ आनन्द है | 


ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धवोणामानन्द। | श्रोत्रियय चाकामहतस्थ | 


तेलवे, ये८जो; मान्ुषा+-मनुष्यलोक-सम्बन्धी, शतम्‌ःएक सो, आनन्दा/-आनन्द हैं, खःरूवह, मलुष्य- 
गन्धवोणाम-सानव-गन्धवोंका। एक+र एक; आनन्द्‌$-आनन्द होता है, अकामहतस्य- जिसका अन्त/करण भोगोंकी 
कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; श्रोज्चियस्य> वेदवेत्ता पुरुपषका; चः-भी ( वह स्वाभाविक आनन्द है )। 


व्याख्या-जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्व॑भावको प्राप्त हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्घर्व! कहते हैं। यहाँ 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले 
वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है; उतना मनुष्य-गन्धर्वोका एक 
आनन्द है| परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यकोकके भोगोंकी ओर इस गन्घवलोकके भोगोतकक्ी कामनासे दूषित नहीं है, 
इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय--वेदश पुरुषको तो वह आनन्द समावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त मनुष्यगन्धरवाणामानन्दा! | स एको देवगन्धवाणामानन्द: । श्रोत्रियय चाकामहतस्थ । 

ते-वे ( पूर्वोक्त )) येजो, भलुष्यगन्धवोणाम--मनुष्य-गन्धवेके, शतम-एक सो, आनन्दाः-आनन्द हैं, 
सभ्ञवह, देवगन्धवीणाम्‌>देवजातीय गन्धवोंका, एक+5एक, आनन्द्‌४-आनन्द है, च-तथा, ( वही ) अकामहतस्य८ 
कामनाओँसे अदूषित चित्तवाे, ्रोन्नियस्य-श्रोत्रिय ( वेदश ) को भी खमावतः आ्त है | 

व्याख्या-इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा देव-गन्धर्वोकि आनन्दको सोगुना बताया गया है । 
भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्द- 
की रागि होती है; उतना सष्टिके आरम्मसे देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको ह्ृदयद्धम 
कर चुका है; ऐसे विद्वानकी वह आनन्द खमावतः प्राप्त है । 


ते ये शर्त देवगन्धवाणामानन्दा। । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियल 
चाकामहतस्थ । 

तेर-वे ( पूर्वोक्त ) ये>जो, देवगन्धवोणाम-देवजातीय गन्धवोंके; शतमूलएक सो, आनन्दाः>आननद हैं, 
सभ्-वह; चिरकोकलोकानाम-#चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुए॥ पितृणामरपितरोका, एकरूएक आनन्दृ$- 
आनन्द है; च-और; ( वह )अकामहतस्य-भोगोंके प्रति निष्काम, श्रोजियस्य>बेदश पुरुषको खतः प्राप्त है। 

व्याख्या-इस वर्णनमें देवगन्धवोके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोककों प्रास दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना 
बताया गया है ! भाव यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सो आनन्दोंकों एकत्र करने- 
पर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृछोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है | तथा 
जो उस छोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस ओतियको--- 
वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द खतः ही प्राप्त है 


ते ये शर्त पित॒णां चिरलोकलोकानामानन्दा! | स एक आजानजानां देवानामानन्दः । 
श्रोत्रियय चाकामहतसथ | 


उ० अ० ४७--- 
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तेन्चे ( पूर्वोक्त ) येल जो; चिरकोकलोकानाम्‌5 चिरखायी पिवलोकक़े प्रात हुए; पितृणाम्‌ल पितरोके; शवम्‌> 
एक सै, आनन्दा/न आनन्द हैं; सम्न्वह। आजानजानाम>भआाजानज नामक; देवानाम्‌>देवताओंका॥ एकल) 
आनन्द आनन्द है; चऔर। (वह आनन्द ) अकामद्तस्य5उस छोकतकके भोगोंमे कामनारदित; श्ोभियस्य८ 
श्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है। 


व्याख्या--हस वर्णनमें चिरस्थायी छोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपैक्षा 'आजानज? नामक देवोंके 
आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि सिरस्थायी लोकॉंमें रहनेवाले दिव्य पितरोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है, वेसे सो आनन्दोंकी मात्राकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना “भाजानज? नामक 
देवताओंका एक आनन्द है। देवछोऊ़के एक विशेष स्थानका नाम “आजानः है; जो छोग स्मृतियोमें प्रतिपादित किन्हीं 
पुण्यकर्मकि कारण वहाँ उत्लन्न हुए हैं; उन्हें आजानज” कहते हैं। जो उस ल्लोकतकके मोगोंफी कामनासे आहत नहीं 
है; अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके 
लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है। 

ते थे शतमाजानजानां देवानामानन्दाः | स एक कर्मदेवानां देवानामानन्दः। ये कर्मणा 
देवानपियन्ति। श्रोत्रियस्य चाकामहतस | 

तेन्‍्चे ( पूर्वोक्त ) ये5 जो; आजानजानाम्‌5 आजानज नामक देवानाम्‌>देवेके। शतम्‌- एक सै; आनन्दाः- 
आनन्द हैं; सः-वह, कर्मदेयानाम्‌ देवानाम्‌5( उन ) कर्मेदेब नामक देवताओंका, पुकःःएकः आनन्द्‌+- आनन्द 
है; ये८जे; कर्मणा-वेदोक्त कमेंसे; देवान्‌-देवमावकों; अपियन्ति> प्राप्त हुए हैं; च>और; (वह) अकामदतस्यर 
उस लोकतकके भोगोंमे कामनारहित, ओजियस्य- भोतिय ( वेदश ) को तो खतः प्राप्त है। 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवेंकि आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौशुना बताया गया है। भाव 
यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, चैंसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मोद्दारा मनुष्य देवभाव़्ो प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दक़ी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको देवक्ोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस 
चेदके रहस्यों समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द ख्भावसिद्ध है | 


ते ये शर्त कर्मदेवानां देवानामानन्दा। । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस चाकामहतल | 


नह बे ( पा ) येन है | 283५8९५ देवानाम-कर्मदेव नामक ह सह शतम्‌5एक सो; आनन्दाः- 
आनन्द हैं, स+-वह; + देवताओं) एक-एक; आनन्द्‌-आनन्द है, चऔर; ( वह ) अकामहतस्य८ 
उस छोकतकके भोगोंमें कामनारहित, ओोजियस्य-ओजिय ( वेदज्ञ ) को तो खभावतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सुष्टिके आदिकालमे जिन स्थायी देवोंकी उत्तत्त हुईं है, उन खमावसिद्ध 
देवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; पैसे सौ 
आनन्दोंक्ो एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन खमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो 


उन खमावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी 
रहस्यों समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो बह आनन्द खमावतिद्द ही है | जियको कामना नहीं है, उस बेदके 


ते ये शर्त देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रयानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस | 


तेलवे; ये जो, देवानाम्‌- देवताओंके, शतमूल एक सौ, आनन्दाः-आनन्द हैं; सम-्वह; इन्द्रस्य८ इन्द्रका) 


पकतएक भ्न » चञओर) 
2३ आनन्द है, च+और; ( वह ) अकामहत्तस्य+ इन्द्रतकक भोगोंमे कामनारहित; श्रोश्ियस्थ- 


* लैत्तिरीयोपनिषद्‌ # इे४७ 


व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए खवमावसिद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दकों सौंगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी 
एक राशि होती है; उतना इन्द्रमावकों प्राप्त देवताका एक आनन्द है| जो इन्द्रके मोगानन्दकी कामनासे आइत नहीं हुआ 
है, अर्यात्‌ बिसको इन्ठ्रके सुखकी भी आका्ला नहीं है--जों उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके 
रहस्यकों समझनेवाले निष्काम पुदषको तो वह आनन्द खतः प्राप्त है 


ते ये शतमिन्द्रयानन्दा। । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतसर्थ । 

तै-वे; ये८जो; इन्द्रस्यर इन्द्रके, शतम्‌ः- एक सौ। आनन्दा+-आनन्द है; सः८वह, बृहस्पते+- बृहस्पतिका, 
पुक+६एक; आनन्दु+- आनन्द है; च८ओऔर; ( वह ) अकामहतस्य-बृहस्पतितकके भोगोर्म नि.स्पृह। श्रोत्षियस्य- बेद- 
वेत्ताको खतः्प्राप्त दे | 

ब्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा वृहस्पतिके आनन्दको सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन क्रिया गया है, वेंसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती हैं; 
उतना बृह्स्पतिके पदकों प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है | परठ जो मनुष्य वृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत 
नहीं है; उस भोगानन्दकों भी अनित्य होनेंके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्पको 
जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतःप्राप्त है । 


ते ये शर्त वहस्पतेरानन्दा। | स एक प्रजापतेरानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस्य | 


तेनवे; येल्‍जो) बृहस्पतेः-बवृहस्पतिके, शतम्‌ःएुक सो। आनन्दा+-आनन्द हैं, स/-वह। प्रजापते+- 
प्रजापतिका; पुकभ-एक, आनन्द+-आनन्द है; च5और॥ ( वह ) अकामहतस्य- प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; 
भोभियस्य-वेदवेत्ता पुरुषको खतः्प्राप्त है| 
--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्ठको सोगुना बताया गया है| भाव यह है 
कि धृददस्यतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है | परत जो मनुष्य इस अजापतिके मोंगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको जान॑नेवाले निष्काम मनुष्यकों तो वह आनन्द 
खमावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा।। स एको. आनन्दः । श्रोत्रिययय चाकामहतस्थ । 


तेन्बे; ये८जो; प्रजापते+-प्रजापतिके; शतम्‌5 एक सौ) आनन्दाः-आनन्द हैं, ख+-वह, श्रह्मण+-त्रह्माका; 

एक-एक; आनन्द्‌+-आनन्द है, च5और; ( वह ) अकामद्ठतस्य” ब्रह्मछोकतकके मोगोंमे कामनारहित। श्रोत्रियस्य- 
श्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म त्र्मके आनन्दकों सोगुना वताया गया है | भाव यह 

है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो एक आननन्‍्दकी राशि 

होती है; उतना सष्टिके आरम्ममें सबसे पहले उत्तन्न होनेवाले हिरण्यगर्म ब्रह्मका एक आनन्द है| तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा- 

के पदसे प्राप्त मोग-सुखकी कामनासे मी आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो उसे मी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 

शया है; जिसको एकमात्र प्स्मानन्दखरूप परब्ह्मको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिछापा है; उस वेदके रहस्यको समझनेवादे 
विरक्त पुरुषकों वह आनन्द खतः्पाप्त है। 

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढकर हिरण्यगर्मके आनन्दकों बताकर 

यह भाव दिखाया गया है कि इस जगतमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं; वे चाहे 


३४८ + महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीयो न शोचति * 


कितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानन्द्खरूप परमात्माके आनन्दकी तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यरम कहा भी है कि 
समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं ( ४ । ३ | ३२ ) |? 


से यथाय॑ पुरुषे यथासावादित्ये स एक | स य एवंविदसाल्लोकाट्रेत्य | एतमन्नमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एत॑ प्राणमयसात्मानमुपसंक्रामति | एतं॑ मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । ए॑ विज्ञान- 
मयमात्मानसुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष 'छोको भवति | 


स+-वह ( परमात्मा )) य/जो, अयसू यह, पुरुषे-मनुष्यमें। चऔर, य+८ जो; असौ-वह, आदित्ये चः 
सूर्यमें भी है; सः-वह ( सबका अन्‍्तर्यामी )) एक/एफ ही है, यः-जो, एववित्‌>इस प्रकार जाननेवाला है; सभ्न 
वह, अस्मात्‌ लोकात्‌5इस छोकसे, प्रेत्य-विदा होऊर; एतम्‌5इस, अन्नमयम्‌”अन्नमय, आत्मानमू८ आत्माकौ 
उपसंक्रामतिप्रातत हो जाता है, एतमू<इस, प्राणमयमप्राणमय, आत्मानम्‌-आत्माको, उपसंक्रामतिः प्रात 
होता है, एतम्‌-5इस, मनोमयम--मनोमय, आत्मानम्‌5आत्माझे, उपसक्रामति-प्राप्त होता है, एतम्‌5इस; 
विशानसयम>विज्ञानमय, आत्मानमू्‌>आत्माको, उपसंक्रामति-प्राप्त होताहै, एतम्‌> इस, आनन्द्मयम>आनन्‍्दमय; 
आत्मानम-आत्माको, उपसंक्रामति- प्राप्त होता है, तत्‌ःउसके विष्रयमें; अपि> भी, एपः८यह ( आगे जहा गया )॥ 
स्छोक+- लोक; भवतिर है | 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दखरूप परजञहा परमात्मा ही सपके अन्तर्यांमी 
हैं। जो परमात्मा भनुष्योमे हैं; वे ही सर्यमें भी हैं। ये सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रफार जान छेता है, वह 
मरनेपर इस मनुष्य-दरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अच्नमय, प्राणमय, मनोमय विशनमय और आनन्‍्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है। तासर्य यह कि इन पॉचोंके जो आत्मा हैं, ये पँचों जिनके खवरूप हैं, उन परत परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है। पहले इन पॉचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्व॑ती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था | फलरूपमें 
उन्हींकरी प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं--यह बतानेके लिये ही यहाँ पॉँचोंको ऋमसे प्राप्त होनेकी वात कही गयी है| वास्तव 
इस ऋमसे प्राप्त होनेकी बात यहाँ नहीं कही गयी है; क्योंकि अन्नमय मनु॒ष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही; उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रास होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी 
गयी है। इसलिये इन सबमें परिपूर्ण, सर्वरूप, सबके आत्मा, परम आनन्दखरूप परब्ह्मको प्राप्त हो जाना ही इस फलभ्रुतिका 
ताल है | इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला यह छोऊ भी है। 


॥ अष्टम अज्लुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


न 


नदप अनुवाक 
सस्वन्ध--आउवें अनुवाकमें जिस कछोफ़ ( मन्त्र ) की रूक्ष्य कराया गया है, उसका उछोख किया जाता है-- 


यतो वाचो निवततन्ते अग्राप्य मनसा सह । आलन्दं अक्षणो विद्वान न विभेति कुतथनेति । 


मनसा सह मनके सहित; वाच४>वाणी आदि समस्त इन्द्रियोँ, यत+- जहाँसे, अप्राप्य- उसे न पाकर, निवतंस्ते< 


व्याख्या---इस भन्त्रम परत्नक्न परमात्माके परमानन्दखरूपको जानमेका फल 
मनके सहित सभी इन्द्रियों जहाँसे उसे न पाकर छौट आती हैं--..जिस ब्रक्लानन्दको 
नहीं है; परबरक्ष परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला शानी 
हो जाता है | इस प्रकार इस 'छोकका तासय॑ है | 





बताया गया है। भाव यह है कि 
न्दको जाननेकी इन मन और इच्द्रियोंकी शक्ति 
महाएरुए कभी किसीसे भी भय नहीं करता; चह सर्वथा निर्भय 


+ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ # ३४९ 


वनकिनीननाओह बन बता क 
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एत5ह बाव न तपति | किमह*साधु नाकरवंस्‌ । किमहं पापमकरवमिति | स य एवं 
बिद्वानेते आत्मान* स्पृणुते । उमे छोवेप एते आत्मान< स्पणुते | य एवं वेद । इत्युपनिपत्‌ । 


ह वाव- यह प्रसिद्ध ही है कि, एतम- उस ( महापुरुष ) को, (यह वात) न तपति>चिन्तित नहीं करती कि; अहम 
मैंने, किम क्यों; साधुू श्रे कर्म, न नहीं; अकरवम्‌> किया; किम (अथवा ) क्यों, अहम्‌-मैंने, पापम्‌पापाचरण, 
अकरवम्‌ इति- किया, यः>जों, एते-इन पुण्य-पापकर्मोकों, एयम्‌-डस प्रकार ( सतापका हेठ ) विहान- जानने- 
वाला है, सः-वह; आत्मानम्‌ स्पृणुते- आत्माकी रक्षा करता है; हिं+अवध्य ही; य+-जो; एते5इन पुण्य और पाप; 
उसे एच-दोनों ही कर्मोको, एवं-इस प्रकार ( सतापका हेतु ) वेद-जानता है; [ सः ] एप+-वह यह पुरुष, 
आत्मानम्‌ स्पृणुते- आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार; उपनिषत्‌- उपनिपद्‌ ( की ब्रह्मानन्दवल्ली ) पूरी हुई। 


व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि शानी महापुरुषफो किसी प्रफारका शोक नहीं होता | भाव यह है 
कि परमात्माकों ऊपर बताये अनुसार जाननेवाल्ा विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोका 
आचरण नहीं किया; अथवा क्यों मेने पाप-फर्म किया |? उसके मनमें पुण्य-कर्मोके फलखरूप उत्तम लछोकोंकी प्राप्तिका छोम नहीं 
होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | छोम और भयजनित सतापसे वह ऊँचा उठ जाता है| उक्त 
शानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए; पुण्य और पाप दोनों प्रफारके ऊर्मोंकी जन्म-मरणरूप संतापका हेठु समझकर उनके 
प्रति राग-द्वेपसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें सलम रहकर आत्माकी रक्षा करता है। 


इस मन्त्रमे कुछ शब्दोंफों अक्षरणगः अथवा अर्थत* दुहराकर इस वल्लीके उपसहारकी सूचना दी गयी है। 
॥ नवम अजुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


॥ ब्रह्मानन्द्व्‌दली समाप्त ॥ २॥ 





६७ 


उठ 
भुगवल्ली% 
प्रथम अनुवाक 


भृगुर्वें चारुणिः वरुण पितरमुपससार अधीहि भगवों अक्षेति। तसा एतलओबाच। अन्न प्रार् 
चक्षु) श्रो मनो बाचमिति । तहोवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते येन जातानि जीवन्ति। 
यतठायन्त्यभिसंविशन्ति । तहिजिज्ञासल । तदू भक्केति । स तपो5्तप्यत । स तपसतप्त्ता । 

दै- यह प्रसिद्ध है कि; चारुणिः८वरुणका पुत्र; स्गु+- रण) पितरमर अपने पिता, पल उपससार>वरुणके 
पास गया ( और विनयपूर्वक वोला--); सगव- भगवन्‌; ( मुझे ) ऋक्ष अधीहि ८ ब्रद्मका उपदेश ) इतिरूइस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर; तस्मै&उससे, ( वरुणने) एतत-गह। प्रोचाच"कहा। अन्नम€अन्न; प्राणमूल्प्राण, चल्लुभ-नेत्र; 
ओ्रोत्रम८ श्रोत्र, सन+८ मन; ( और ) चाचमः वाणी, इतिरूइस प्रकार ( ये सव ब्रह्म उपलब्धिके द्वार है); तम्‌ ह 
उदाच- पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; चैं>निश्चय ही। इ्मानि>ये सब प्रत्यक्ष दीसनेवाले। भूतानि>प्राणी; यत++जिउते; 
जायन्ते> उत्पन्न होते हैं, जातानि+उलज्न होकर, येन-जिसके सहारे, जीचन्ति:जीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्तिः 
(अन्तर्मे इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अमिसंविशन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं, तत-उसको। विजिशासख- 
तत्वसे जाननेऊी इच्छा कर; ततू-वही, ब्ह्म- ब्रह्म है, इतिइस प्रकार (पिताफी बात सुनकर )) स++उसने। तपः+ 
अतप्यतर तप किया, स++ उसने; तप तप्त्वा5 तप करके--- 

व्याख्या--भगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे; जो वरुणके पुत्न थे | उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त 
करनेकी उत्कट अभिलाषा हुईं; तव वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता बरुण वेदों जाननेवाले; ब्रद्वानिष्ठ 
महापुरुष थे, अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेक्री आवश्यकता नहीं हुईं । अपने पिताके पास जाकर भशुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-'भगवन्‌ ! मैं ब्र्चको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्ममा तत्व समझाइये |? तब 
वरुणने भगुसे कह्द--“तात ! अक्न$ प्राण; नेत्र, भोत्र, सन और वाणी--ये सभी ब्रह्मजी उपलब्धिके द्वार हैं । इन सबमें ब्रहकी 
सत्ता स्फुरित हो रही है ।? साथ ही यह भी कह्दा---“ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उसप्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं---जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रकूयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवर्मे जाननेमी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं।? इस प्रफार पिताका उपदेश पाकर 
भगु ऋषिने ब्रह्मचर्य और शम दम आदि नियमोंका पालन करते हुए. तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वंक सयमसे रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार क्रिया | यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होने क्या किया, यह बात अगले 
अनुवाफमें कही गयी है। 

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अनुवाक 
अनन॑ त््लेति व्यजानातू। अन्नाइयेव खल्विमानि भ्तानि जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति। 


अन्न प्रयन्त्यमिसंबिशल्तीति | तदिज्ञाय पुनरेव चरुणं पितरशुपससार । अधीहि भगवों अ्लेति | त* 


होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो त्क्षेति । स तपोज्तप्यत । स तपर्तप्ला । 
५ बरुने बने पु छए कविकी बिल मफियाका ज्क्य दिया थम पा पर: 7्एप्;्््र7 अपने पुत्र मणु ऋषिको जिस मक्मविधाका उपदेश दिया था, उसीका इस व्लीम वर्णन है, श्स कारण इसका नाम झूगुवछी ऐ । 


कै तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कै. झ्ण१्‌ 


अमल मन हे पल डक की न ग मकी के तिलक रन कक मनन किक डक तक रकम 7 टिलितशिलिल न मत मिय शशिकला 

अज्नम>अन्न; तरह्म-त्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यज्ञानात-जाना, हि८क्योंकि; खल्लु>सचमुच, अज्मात्‌-अन्नसे, 
एव-ही; इसानि-ये सव, भूतानि5प्राणी, जायन्ते>उसन्न होते हैं, जातानि-उत्तन्न होकर; अन्नेन-अन्नसे ही, 
जीवन्ति-जीते हैं, (और ) प्रयन्ति- ( अन्तमें यहोसि ) प्रयाण करते हुए, अन्नम अभिसंविशन्ति-अन्नमे ही प्रविष्ट 
होते हैं; इति-इस प्रकार, तत्‌-उसऊो, विज्ञय>जानकर, ( वह ) पुन+-पुनः, पितरम्‌5 अपने पिता। चरुणम एव 
डपससार- वरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह बोछा--) भगवः>भगवन्‌; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका वोध कराइये, इति-तव, तम्‌ ह उबाचर 
उससे सुप्रसिद्ध वरण ऋषिने कहा, तपस्ता-तपसे, ब्रह्म-अह्मफो, विजिजशञासख-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः८तप दी, 
त्रह्म>त्रह्म है; इति- इस प्रकार ( पिताकी आजा पाकर ); सः८उसने, तपः अतप्यत-( पुनः ) तप किया, स८ उसने; 
तप; तप्त्वा-तप करके-- 

व्याख्या-ऋूगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजीने श्रह्मके जो लक्षण 
बताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते हैं | समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्तन्न होते हैं, अन्से ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अन्नखरूप इस पृथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार निश्रय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब वार्तें कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। 
उन्होंने सोचा--/इसने अभी त्रह्मके स्थूछ रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अतः इसे तपस्या 
करके अमी और विचार करनेकी आवब्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमे भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक है।? पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर भगुने फिर प्रार्थना की--“भगवन्‌, | यदि मैने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे त्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तब 
वरुणने कहा--०तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको समझनेकी कोशिग कर। यह तप त्रह्मका ही खरूप है, अतः यह 
उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ है ।! इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भंगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीबन 
विताते हुए, पितासे पहले सुने हुए. उपदेशके अनुसार त्रक्मका ख़रूप निश्चय करनेंके ल्यि बिचार करते रहे | इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है । 


॥ छ्ितीय अज्ञुवाक समाप्त ॥ २॥ 
३. “जमा 


तृतीय अनुवाक 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाइ्थेव खल्विमानि सृतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
ग्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्चिज्ञाय पुनरेव चरुणं पितरप्पससार । अधीहि भगवों ब्र्नेति | त« 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपो5तप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


प्राण+-प्राण, श्रह्म-ब्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यज्ञानातू- जाना; हिक्योकि, खल्ु- सचमुच, प्रणणात्त- प्राणले; 
एवनही, इमानि>ये समस्त, भूतानि-प्राणी, जायन्ते5उत्तन्न होते हैं, ज्ातानि5उत्पन्न होकर, प्राणेनप्राणसे ही; 
जीवन्ति-जीते है, (और ) प्रयन्ति5( अन्तर्मे यहोसि ) फ्रयाण करते हुए, प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति- प्राणमें ही सब प्रकार॒से 
प्रविष्ट हो जाते हैं, इति+इस प्रकार, तत>उसे, विज्ञाय-जानकर, पुन+-फिर; पितरम वरुणम्‌ एवं उपसखार- 
(अपने ) पिता वदुणके ही पास गया (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोला--); 
भगवः-मगवन ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका उपदेश दीजिये, इति- इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, ह तम्र उवाच> 
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्ह्म> त्रह्मको, तपसा-तपसे, विजिज्ञासस्र-तत््वत, जाननेकी इच्छा कर; तप+-तप 
ही, ब्रह्म-त्रक्ष अर्थात्‌ उनकी ग्रासिका बड़ा साधन है, इति-इस प्रकार पिताकी आजा पाकर, खः>उसने; ( पुनः ) तपः 
अतप्यत८तप किया; स४८ उसने, तप तप्त्वा-तप करके-- 


श्ण्२ % महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ 


___ |" उञ अ जउककाश्ारनलच््य्च् ल्लय्ल्ल््ल्लन्लं्लआ्््््््््् चकल्लस 


ल््््स्््च्च्च्च्च्््ल्ल्््ल्ललच्च्तचचचमख्क् 
व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया क्रि्लाण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा) 
पिताजीद्वारा बताये हुए; अह्के लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते है | समस्त प्राणी प्राणसे उत्तन्न होते है अथात्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणसे ह्ठ जीते हैं। यदि 
श्वासका आना-जाना बद हो जाय; यदि प्राणद्वारा अन्न अहण न किया जाय तथा अन्नक़ा रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय। 
तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ठ हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
कि मृत गरीरमें प्राण नहीं रहते, अतः निःसदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुन" अपने पिता वरुणके पास गये । 
पहलेकी भांति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन क्रिया | पिताने फिर भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामे पहुँचा है; परतु अभी बहुत कुछ समझना गेष है, 
अतः उत्तर न देनेंते अपने-आप इसकी जिनासामें वछ आयेगा; अतः उत्तर न देना द्दी ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका 
समर्थन न पाकर झगुने फिर उनसे प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि अब भी मैंने ठीऊ न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे 
ब्रह्मका तत्व समझाइये |? तब वरुणने पुन. वही बात ऊहदी-'तू तपके द्वारा श्रक्मकों जाननेकी चेष्ठ कर, यह तप ही ब्रद्ष है, 
अर्थात्‌ ब्रह्कके तत्वकी जाननेका प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीफ़ी आजा पाकर भगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या 
करते हुए, पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाऊमे बताया गया है। 


॥ तृतीय अज्ुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 








चतुर्थ अनुवाक 


मनो त्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो शेष खल्विमानि भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । 
मन; प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों ब्रह्मेति | त« 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा | 


सनः-मन; ब्रह्म>त्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यजानावज्समझा, हि- क्योकि, खल्छुड सचमुच, सनस- मनसे; 
एवनही, इमानि>ये समस्त, भूतानि-प्राणी, जायन्ते८ उत्न्न होते है, जातानि>उत्पन्न होकर, मनसा«मनते ही, 
जीवन्ति-जीते हैं, ( तथा ) प्रयन्तिः( इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए, (अन्तर्मे ) मनः अभिसंविशन्ति> मनमें ही सब 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार, तत्‌5उस त्रह्मको, विज्ञाय> जानकर, पुनः एक्"फिर भी, पितरम्‌र अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके पास गया (और अपनी वातका कोई उत्तर न पाकर बोछा--), भगव#-भगवन; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीहधिः ब्रह्मफा उपदेश दीजिये, इति> इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर ), ह तम्‌ उवाच- सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने 
उससे कहा; ब्ह्म>अ्ह्मको, तपसा-तपसे, विजिज्ञासख-तत््वत, जाननेकी इच्छा कर; तपः&तप ही; अह्म-ब्रक्ष है; 
इति-इस प्रकार पिताकी आशा पाकर, स:>उसने, तपः अतप्यत तप किया, स+-८ उसने, तपः तप्त्वा-तप करके-- 


व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा, 
पिताजीके बताये हुए, अक्षके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं | मनसे सब ग्राणी उलप्न द्वोते हैं--स््री और पुरुषके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धले ही प्राणी बीजरूपसे साताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते है; उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्ारा समस्त 
जोवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके वाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस शरीरमें 
प्राण और इन्द्रियों नहीं रहतीं, इसलिये मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेफी भाँति अपने पिता चरुणके 
पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह 
पहलेऱी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परत अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है| 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाऊर रूगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की---“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो 
कृपया आप ही मुझे अह्मका तत्त्व समझाइये !? तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--०तू तपके दावारा ब्रक्मके तत्वको जाननेकी 





# सैत्तिरीयोपनिषद्‌ ह# 39 
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इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या करते हुए. मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपर्प साधन ही अह्म है। अह्को जानने- 
का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नही है |? इस प्रकार पिताकी आशा पाकर झूगुने घुनः पहलेकी भाँति सयमपूरवक रहकर 
पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है । 


॥ चतुर्थ अन्ुवाक समाप्त | ४ ॥ 





पंचम अनुवाक 


विज्ञान मक्षेति व्यजानात्‌। विज्ञानाइयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। 
विज्ञानं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तदिज्ञाय पुनरेष वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवों अति । 
तथ्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो बक्लेति | स तपो5तप्यत । स तपस्तप्त्ा । 


विज्ञानम्‌- विशान; परह्म- बर् है; इति-इस मकार, व्यजानात्‌: जाना; हि क्योकि, खलु>सचमुच) विज्ञानात्‌& 
विशनसे, एब-ही, इसानि>यें समस्त, भूतानि-प्राणी, जायन्ते+उतन्न होते हैं, जातानि+उलजन्न होकर, विज्ञानेन- 
विशानसे ही, जीचन्ति>जीते हैं, ( और ) प्रयन्ति>अन्तर्में यहोंसि अ्रयाण करते हुए, विशानस्‌ अभिसंविशन्तिल 
विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रसार; ततः-अह्कों, विज्ञाय- जानकर; पुनः एच ( वह) पुनः उसी प्रकार; 
फ्तिय्म-*+अपने पिता; चरुणम्‌ उपससार*वरुणके पास गया; (और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोझा--) 
भगवः८भगवन्‌ |, ( मुझे ) चह्म अधीहिःम्क्मका उपदेश दीजिये; इति>इस प्रकार कहनेपर, ह तम्‌ उवाच-सुप्रतिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्मलत्रक्षको, तपसा+( व्‌.) तपके द्वारा; विजिशासख- तत्ततः जाननेकी इच्छा कर; तप॑ःू 
तप ही, ब्रह्म>रह्म है, इति+ इस अकार पिताकी आशा पाकर सम्नउसने, तपः अतप्यतर पुनः तप किया। खम्न उसने; 
तप तप्त्वा&तप करके-- 


व्याख्या--इस बार उन्होने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विशनस्त॒लूप चेतन जीवात्मा ही अन्त हैः 
क्योंकि उन्होंने सोचा--पिताजीने जो ब्रद्यके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी 
जीवात्मासे ही उत्पन्न होते है; सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है | उसन्न होकर इस विशान- 
खल्‍प जीवात्मासे ही जीते है, यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियॉँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते | तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ठ हो जाते है-जीवके निकल 
जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानखरूप जीवात्मा ही त्र्ष है | यह निश्चय करके वे पहलेकी भांति 
अपने पिता बदुणकै पास आये । आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार मी पिताजीने कोई उत्तर 
नही दिया | पिताने सोचा--('इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूछ और सूक्ष्म--दोनों 
प्रकारके जडतस्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परत त्रक्षका खरूप तो इससे भी विलक्षण है, वे 
* तो नित्य आनन्दख्वरूप एक अहदितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है। अतः उत्तर न देना ही 
ठीक है ।? इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भगु इतोत्साह या निराश नहीं हुए;। उन्होंने पहलेकी भोंति 
पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे अह्मका रहस्य बर्तलाइये ।? तब 
वरुणने युनः वही उत्तर दिया--“व्‌ तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्थापूरवक उसका पूर्व- 
कथनानुसार विचार कर । तप ही त्ह्म है |? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर रूगुने पुनः पहलेकी भोँति संयमपूर्वक रहते 
हुए. पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया; यह आगे बताया गया है। 


॥ अज्ुवाक ॥५॥ 


आला 5्किकैड २. 


3० जे ४५-- 


शण७ # महास्त विभुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति *% 


पष्ठ अचुवाक 


आनन्दो बल्लेति व्यजानात्‌ । आनन्दा देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्वि | आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । सेपा भागी चारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स 


थ एवं वेद प्रतितिन्‍्ठति । अन्नवानद्दादों मवति । महान्‌ सवति प्रजया पशुमित्रेक्ववर्ससेन । महान 
कीत्यो । 


आनन्द: आनन्द ही; चह्म-ब्रह्म है, इति+ट्स प्रकार; व्यजानात-निश्चयपूर्वक जाना। हिष्ट्क्योंकि। खल्लुरू 
सचमुच; आनन्दातू5आनन्दसे, एयन्ही, इमानिल्‍ये समस्त भूतानिनप्राणी; जायन्ते5उतन्न होते हैं, ज्ञातानि८ 
उत्पन्न होकर, आनन्देनरआनन्दसे ही, जीवन्वि> जीते हैं, ( तथा ) प्रयन्ति--ट्रस छोऊसे प्रयाण करते हुए; (अन्त) 
आनन्‍्दम्‌ अभिसंविशल्ति आनन्द ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति>ट्स प्रफार ( जाननेपर उसे परब्रक्षका पूरा शान हों 
गया ), सानबह; एपा>यह, भागेवी रुगुडी जानी हुई। वारुणी>और वरुणद्वारा उपदेश की हुई। विद्या>विया- 
परमे प्यो मन-विज्ञुद आऊामम्वरूप पर्ह्म परमायमा्मे, प्रतिष्ठित प्रतिडित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः जो कोई ( दूसरा 
साधक ) भी, एचम्‌-द्स प्रकार ( आनन्दखरूप श्रद्यजों ) चेदजानता है, स--वह; ( उस विज्ञुद्ध आकाशस्वरूप 
परमानन्दमे ) प्रतितिष्ठति-सित हो जाता है, ( इतना ही नहीं, इस छोफमें छोगोंके देखनेमें भी बह ) अन्नवान--बहुत 
अन्नवाला, अन्नाद++और अन्नफ़ों भलीमोति पचानेक़ी झक्तिवाला। भेवतिरहो जाता है, ( तथा ) प्रज़या>सतानसे; 
पद्चुनि-पश्चओंसे, ( तथा ) प्रह्मदर्चंसेन- बह्मतेजसे सम्पन्न होकर, मभहान्‌-महान्‌। भवतिनन्‍दहों जाता है, कौत्यो 
[ अपि ]-उत्तम कीर्तिके द्वारा भी, महान-महान्‌; [ भवति>हो जाता है । ] 


व्याख्या--इस बार शयुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया क्रि आनन्द ही त्ह्म है। ये 
आनन्दमय परमात्मा ही अन्ञमय आदि सबके अन्‍्तरात्मा हैं। वे सब्र भी इन्हींके स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें अ्मबुद्धि 
होती है और ब्रह्मके आशिक छक्षण पाये जाते हैं। परतु स्तोगसे अह्मके लक्षण आनन्दमे ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त 
प्राणी उन आनन्दखरूप परत्रह्म परमात्मासे ही सष्टिके आदियें उत्न्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं। तथा इन 
आनन्दमयके आनन्द लेश पाज़र ही ये सब प्राणी जी रहे हैं--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना 
ही नहीं; उन आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माक्री अचिन्त्यक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतके समस्त प्राणियोंकी सारी चेशएँ 
हो रही हैं। उनके भासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं 
रह सकता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं| तथा प्रत्यफालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह 
ब्रक्षाण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हींमे विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैँ | इस प्रकार अनुभष 
होते ही भगुको परत्रह्मका ययार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारडी जिशासा नहीं रही । श्रुति ख़य उस विद्याकी महिमा 
बतलानेके लिये कहती है--बही यह वरुणद्वारा बतायी हुई और भगुफो प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली 
विद्या ) है। यह विद्या विश्यद आकाशस्वरूप परब्रक्न परमात्मामें रिथित है। वे ही इस विद्ाके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य 
भगुकी भाँति तपस्थापूर्चऊ इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परत्रझ् परमात्माक्ों जाम लेता है; वह भी उन विशुद्ध 
परमानन्दखरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है। इस प्रफार इस विद्याका वास्तविक फल बताकर मत॒भ्योंकी उस साधनकी ओर 
लगानेके लिये उपयुक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तस्‍्वोंके रहस्य विज्ञानपूर्वक ब्रक्मकों जाननेवाले शानीके शरीर और 


अन्त'ररणमें जो स्वाभाविक विलक्षण भक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी 'ुति बतलाती है। वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
प्रकारके जीवनयानोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन स्व्ो सेवन करनेकी सामर्व॑ भी उसमें आ जाती है । अर्थात्‌ 
उसके मन; इन्द्रियों और शरीर सर्वेया निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह सतानसे, पश्ुआँसे, अ्क्मतेजसे 
और बड़ी भारी कीरतिंते समृद्ध होकर जगतमें सश्रेष्ठ समझा जाता है। 


॥ घछ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ) 


ब्ग्न्त्ल-छझसनचा...$. 


# लेतिरीयोपनियद्‌ * श्ण५ 





संत अचुवाक 
सम्बन्ध--उठे अनुवाकमें अद्षाजानके करू और प्रता आदिसे सम्प होनेजी वात कही गयी, इसपर यह जिनामा होती है 
कि ये सूव सिद्धियाँ मी दया ऋद्साद्षात्तार हॉनेपर ही निरुती हैं, या छल्हें प्राप्त करनेज् दूत उपाय मी हे । इसपर टन सबझी 
प्राछिके दूसेर उप भी ब्ठाये जॉने हैं-- हें अर हि 


अन्न न निन्धाते | तद्भतम्‌ | ग्राणो वा अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ | आणे छरीरं प्रतिष्ठितम । 
शरीरे प्राण: अतिष्ठितः । तदेतदबननन्े प्रतिष्ठितम । स य एवदचमन्ने प्रतिष्टित॑ वेद प्रतितिट्ठति । 
अन्नवानन्नादों भवति | महान्‌ मति प्रजया पशुम्रित्रक्षतर्चसेन । महान कीर्त्या | 
अन्नम्‌ न निन्यात्‌5अन्नकरी निन्‍दा न करें। ततवह; बतम-तव है. प्राण<प्राण, चैंनही; अन्नम> अन्न है; 
( ओर ) शार्रस्‍्म€झरीर) ( उस प्राणर्प अन्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम्‌5 अन्नका मोकता है; शरौरम>गरीर; पाणे- 
प्राणके आधारपर, श्रतिछ्ठितम-स्थित हो रहा है; ( और ) शार्ररनूश्वरीस्‍क्रे आधारयत प्राण-प्राण- अनिप्ठितमनूलित 
हो-रहे हैं; तत-इस तरइ, एतत्‌-बह, अन्ने>अन्नम ही, अन्नमःअन्न, प्रतिष्ठितम>खित हो रहा है, य+८जों 
मनुष्य; अन्नेज् अन्न्मे ही; अन्नमन्‍न्थन्न, प्रतिष्टितम>प्रतिउित हो रहा है। एतत्‌5इस रहस्वकों; वेद जानता हैं; 
भ-वह; प्रतितिष्टति८ उसमें प्रतिघ्ति हो जाता है; ( अतः ) अन्नचानः अन्नवाछा, (और) अन्नाद+-अन्नको खानेद्राला, 
भवतिन्‍्हों जाता हैं, प्रजयारप्रतसे, पद्मयुभि-पश्चओसे, अह्यवर्नसेन-( ओर ) अहतेजसे सम्पन्न होकर' मद्दान< 
महान) भवतिव्वन जाता है; ( वया ) कीत्यो-ब्री्तिसे ( सम्पन्न होकर भी )) महान" महान; [ भवति> 
होजातादै।] - 
व्याख्या--इस अनुवाकर्मे अन्नका महत्व वतलाकर उसे जाननेका फल बताया गया है | भाव यह है कि जो मनुय्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चादे, उसे सबसे पहले तो यह ज्त छेना चाहिये कि “मे कमी अन्नकी निन्‍्दा नहीं क्लेँगा |? यह 
एक साधारण नियम है कि जिंस क्रिसी वल्तुकी मनुप्व पाना चाहता है) उसके अ्रति उसकी महत्त्वुद्धि होनी चाहिये, तभी 
वह उसके लिये अवत्न करेगा | जिसकी जिसमें हेवबुद्धि है, चह उसक्री ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। अन्नकी 
निन्‍्दा न करनेका अत लेकर अन्नके इस महत्तकों समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण है, और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्नसे 
ही ग्रागोर्मे बल आता दे ओर प्राणश्चक्तिसे द्वी अन्ननय झरीरम जीवनी-अक्ति आती है। यहाँ प्राणकों अन्न टसलिये भी कहां 
है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फेछाता दे | झरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है; इसीलिये वह प्राणल्प अन्नम 
मोक्ता है | झरीर आणमें स्थित दे अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण झरीरमें स्रित है--प्राणोंक्रा आधार 
दरीर है; यह ब्रात प्रत्यक्ष है द्वी | इस प्रकार यह अन्नमय झरीर भी अन्न ढे। यह अनुमत्रसिद्ध विपत्र है कि ग्राणोक्रो 
आहार न मिलनेयर वे झरीरकी घाठुओको ही छोख छेते हैं । और झरीरकी स्थिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही 
हैं | अत” झरीर और प्राणका अन्योन्वाश्रव सम्बन्ध दोनेसे वह कहा गया है कि अन्नम ही अन्न स्थित हो रहा है। यही 
इसका तत्त है | जो मनुष्य इस रहस्यकों समझ छेता है, वही झरीर और कग--इन ढोनोंका ठीक ठीक उपयोग कर सक्तता 
है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह झरीर और यागोके विज्वानमें पारद्भत हो जाता है। और इसी विज्ञनके फल्खरूप 
वह सब प्रकारकी भोगसामत्रीसे युक्त और उसे उपभोगमे छानेद्री झक्तिसे सम्पन्न दो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, 
नाना प्रकारके पद्मओंसे और ब्ह्मतेजसे भी सम्पन्न होफ़र महान्‌ बन जाता है| उसकी कीर्ति, उसका यद्य जगतूमें फेल 
जाता दै और उसके द्वार मी वद्द जगत मद्दान्‌ दो जाता है। 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


“-+ब्हडेफरोेदर३-+ 


अष्टम अनुवाक 
अन्न न परिचक्षीत | तदू त्रतम्‌ | आयो वा अनबस्‌ । ज्योतिरन्नादम । अप्सु ज्योतिः अतिष्टितस । 


शेणदे # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा चीणे न शोचति # 
व्ल्स््स्ल्््््ं्ल्ं्ल्ं्ु्लं्ु्ं्ु्ंलु्ं्लच्च्ल्चच्श््लचि्ल्््अ़््च्च्््लल्सलल 5 
ज्योतिष्याप: अतिष्ठिताः । तदेतदल्नमन्ने अ्रतिष्ठितमू । दा एतदनमसन्ने ग्रतिष्ठितं वेद अतितिष्ठति । 
अश्नवानच्ादो भव॒ति । महान्मवति प्रजया पशुमि्क्षवर्चसेन । महान्कीत्यां । रे 


अन्षम न परिचक्षीत-अलकी अवहेलना न करे; ततूलवह, म्तमःएक ब्रत है; आप+्ूजल; चैू डी; 
अन्नम॒र अन्न है; ( और ) ज्योतिम-तेज, अन्नादम5( सखरूप ) अन्नका भोक्ता- है; अप्छुजहमें ज्योति++तेज) 
प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है, ज्योतिषि5तेजमें, आपः-जल, प्रतिष्ठिताः>प्रतिष्ठित है; ततलवही। एततलयह; अन्ने८ 
अज्नमें, अन्नमः-अन्न, प्रतिष्ठितम>प्रतिष्ठित है, य+-जो मनुष्य, ( इस प्रकार ) अन्नेल अन्षमें, अन्नम्‌ल अल) प्रतिष्ठितम- 
प्रतिष्ठित है; पुतव*इस रहस्यको, चेद्‌-मलीमॉति समझता है; सम्न्वह,( अन्तमे ) प्रतितिष्ठति>( उस रहस्यमे ) 
परिनिष्ठित हो जाता है, ( तथा ) अन्नवान्‌- अन्नवाला, ( और ) अन्नाद/र अन्ऊो खानेवाला; सबतिरददो जाता है; 
प्रजया>( वह ) संतानसे। पद्युभिः"पञ्मुओंसे, ( ओर ) ब्रह्मवर्चसेन-ब्क्षतेजले, महान महाव। भवतिूबन जाता 
है, ( तथा ) कौत्यों>कीर्तिसे ( समृद्ध होकर भी ); महान>महान, | भवति-हो जाता है। ] 


व्याख्या--इस अनुवाकर्म जल और ज्योति दोनोंको अन्नरूप वताकर उन्हें जाननेफ़ा फल वतलाया है। भाव यह 
है कि जिस मनुष्यक्ी अन्नादिसे सम्पन्न होनेक्री इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि “में कभी अन्नक्ी 
अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उछड्डन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे जूढ़ा नहीं 
छोड़ें गा |? यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका 
कभी वरण नहीं करती । किसी मी वस्तुको प्राप्त करनेंके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक है | जिसकी जिसमें 
आदखुद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेश्र क्या करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न फरनेका ब्त लेकर 
फिर अन्नके इस तत्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जलसे ही 
उलन्न होती हैं । और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलूरूप अन्नको भक्षण फरनेवाछा है | जिस प्रकार अमि एवं सूर्यरर्मियोँ 
आदि वाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीर्में रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्तवोक्ा शोषण 
करती है। जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है। ययपि जल खमावतः ठडा है; अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है-- 
यह वात समझमें नहीं आदी, वयापि शाल्वोमें यह साना गया है कि समुद्रमे वडवानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक 
भी जलमेंसे त्रिजली-तत्वको निकालते हैँ | इससे यह वात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है | इसी प्रकार तेजमें जल 
स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है, क्योंकि सूर्यकी प्रख॑॑र॑ किरणेमिं स्थित जल ही हमलोगोंके सामने ब्ृष्टिके 
रूपमें प्रत्यक्ष होता है | इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याभित होनेंके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोके कारण हैं; 
अतः ये ही उनके रूपमें परिणत द्वोते हैं, इसलिये दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मतुष्य इंस 
तत्तको समझ लेता है, वह इन दोनोके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग 
कर सकता है। और इसीके फलखरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको यथायोग्य 
उपभोगमें लानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और त्रह्मतेजसे सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है। इतना ही नहीं; इस समृद्धिके कारण उसका यश्ञ सर्वत्र फेल जाता है; वह बड़ा भारी यशस्री हो जाता 
है। और उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है | 


॥ अष्टम अछुवाक समाप्त | ८ ॥ 


>> 


नेवंध अचुवाक 


अन्न बहु कुर्वीत | तदू अतस्‌ | प्रथिवी वा अन्मम्‌ । आकाशोड्चादः । पृथिव्यामाकाणः 
प्रतिष्ठित/ । आकाशे प्ृथिवी ग्रतिष्ठिता । तदेतदअमन्ने अतिष्ठितम्‌। स य एतदमन्ने प्रतिह्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्रवानज्ादो मबति । महान्मवति प्रजया पशुमिर्नक्वर्चसेन । महान्दीरत्यां । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # है 


-अन्मम>अन्नको! वहु कुर्वीत-वढाये; तत्‌-वह। बतम्‌- एक बत है; पृथिवीर प्र॒थ्वी; चै>दी। अन्नम्‌ अन्न है; 
आकाश#-आकाण; अन्नाद+ प्थ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद है; पूर्थिव्याम- एथ्वीमें, आकाहा+- 
आकाश; प्रतिष्ठित+- प्रतिष्ठित है; आकाशे-आकाममे, पृथिवीर पृथ्वी; प्रतिष्ठिता>म्रतिष्ठित है; तत>वही; प्ततः 
यह, अन्तेज अन्नमें। अन्नमः अन्न, प्रतिष्ठितम> प्रतिष्ठित है, य४जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्नेर अन्नमें, अन्नमू- 
अन; प्रतिष्ठितम:प्रतिष्ठि]ी है, एतत्‌ू5८इस रहस्यक्रो; वेद-भलीमॉति जान छेता है। खश८ वह; ( उस 
विषयमें ) प्रतितिष्ठति> प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान-अन्नवाला; ( और ) अन्नाद++ अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी शक्तिवाला, भवति> हो जाता है, प्रज़या5( वह ) प्रजासे; पश्ुमि+-पश्चओंसे, ( और ) ब्रह्मच्चेसेन- 
ब्रह्मतेजले। महान-महान। भवतिजवन जाता है; क्ीत्यो-कीर्तिसे, [ च-मी। ] मद्दान>महान्‌। [ भवति८ 
हो जाता है । ] 

व्याख्या--इस अनुवाकर्मे प्रथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर उनके तस्वको जाननेका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ज्त लेना चाहिये--यह हृढ़ 
संकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्नको खूब बढाऊँगा !? किसी वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और 
मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न है वे सब 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं) और प्थ्वीको अपनेमें विछीन कर लेनेवाल्ला इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है। प्रथ्वीमें आकाश स्थित है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है; और आकाशमें प्रथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है।ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं।पॉच भूत्तोंमें आकाश पहला तत्त है और 
पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्हीके अन्तर्गत हैं | समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पॉच महाभूतोंके ही कार्य हैं; 
अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातको तच्वसे जानता है कि प्ृथ्वीरूप 
अन्नर्मे आकाशरूप अन्न ओर आकाशरूप अन्नमें प्रथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है; वही सम्पूर्ण भूतोका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीलिये वह इस विपषयमें सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फलसखरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
पदायोंसे और उनकी उपभोगमे छानेकी झक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पद्मुआँसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान बन जाता है। उसका यश समस्त जगतमें फेल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी 
भहान्‌ हो जाता है । 

॥ नचम अन्लुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 





दशम अचुवाक 
न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तदू ब्रतम्‌ | तसाद्यया कया च विधया बहन्न॑ आ्प्लुयात्‌ । 
रे कप ञः न्नर राध्य ०] 

.. आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतद्दे मुखतो5न्न*राद्म्‌ | मुखतो5सा अन्न*राध्यते । एतहे मध्यतो5- 
भः्राद्मम्‌ | मध्यतोष्सा अन्नर्राध्यते। एतद्ा अन्ततो5नन<राइ्म्‌ । अन्ततोज्सा अन्नर्राध्यते | य 

एवं वेद । े 
चसतौ- अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन> किसी ( भी अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीवर 
प्रतिकूल उत्तर न दे; तत॑- वह, नतमःएक बत है, तस्मात-- इसलिये, ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कयों च विधया- 
जिस किसी भी ग्रकारते, वहु- बहुत-सा, अन्नम-अब्न, प्राप्छुयात्‌5प्रात्त करना चाहिये, ( क्योकि सदुगहस्थ ) अस्मै८ 
इस ( घरपर आये हुए. अतिथि ) से, अन्नम-भोजन, आराधि-तैयार है; इति-यों, आचचक्षते5कहते हैं, ( यदि यह 
अतिथिको ) मुखतः« मुख्यद्गत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा; प्रेम और सत्कारपूर्वक, एतत्‌-- यह, राह्गम८तैयार किया हुआ, 
'अजन्नम-भोजन ( देता है तो )) चै-निश्चय ही अस्मै- इस ( दाता ) को; मुखत+$- अधिक आद्र-सत्कारके साथ ही, अन्नमू८ 


३५८ # भहान्त विभुमात्मानं भत्वा चीसे न शोचति *% 

उ्---ख़?़ट्टथ्?थ वव्ख्च्खव्यिस्चचचचचचच्खचखखख खा खखखचचचचखिचयचचच्च््सस्त्स्््त 
अन्न, राध्यते- प्राप्त होता है; ( यदि यह अतियिकी ) मध्यतः- मध्यम श्रेणीफ़ी भद्धा और प्रेमते; एतत्‌-यह। राद्धमल 
तैयार किया हुआ; अन्नम-भोजन ( देता है तो ) चै८निःसन्‍्देह। अरुमैलइस ( दाता ) को; मध्यतः-मध्यम भडा और 
प्रेमते ही, अज्नम राध्यते- अन्न प्रात होता है; ( और यदि यह अतिथयिकी ) अन्ततः८निरूष्ट भद्धा-सत्कारसे, पुततुलूयह; 
रादम>तैयार किया हुआ।अन्नम भोजन (देता है तो ), चैअवध्य ही; अस्मैज्डस (दाता) को, अन्तत्/+ निकृष्ट भरद्ध 
आदिसे। अन्नम८अत्त; राध्यतेनमिल्ता है। य+८जे) पुवमू- इस प्रकार; चेद+इस रदस्थकों जानता है ( बह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है )। ; 

व्याख्या--दसवें अनुवाऊके इस अद्में अतिथि-सेवाका महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि 

मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा छाभ उठाना चाहे; उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि 'मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयक्री आश्यासे पघारेग्रा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं छोटाऊँगा !! “अतिथिदेवों भव*-- 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश ग़ुरुके द्वारा स्नातक शिष्यकी पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रफकारका 
नियम लेनेपर द्दी अतिथि-सेवा सम्भव है [ यह ब्रत लेकर इसका पालन करनेके लिये--केवल अपना तथा कुट्म्बकां 
पोषण करनेके लिये दी नद्वी--जिस किसी भी न्यायोचित उपायते बहुत से अन्नका उपाज॑न करे । धन-सम्पत्ति और अकन्नादि; 
जो शरीरके पालन पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं। उन्हें प्राप्त करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं 
तथा पूर्थके तीन अनुयाकोमे भी जो-जो उपाय बताये गये हैं; उनमेसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्रास करना चादिये। 
अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओऑँका अधिक मात्रामे सग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा य्हस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक्र अच्च है । अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर भाये हुए. अतियिसे यही कहते हैं---“आइये, बेटिग्रेे 
भोजन पेयार है, भोजन कीजिये? इत्यादि ! वे यह क॒दापि नहीं कहते कि इमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ 
अथवा रहनेका स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए. अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे 
विशुद्ध सामग्रियोद्वारा सेवा करता दै---उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देंता है; उसको भी उत्तममभावसे ही अब 
प्राप्त द्वेता है अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदाथाके संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिवि-्सेवाक़े प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रहती | अनायास उसकी सारी आवदयफताएँ पूर्ण द्वोती रहती हैं। यदि वह आये हुए, अतिथिक्री 
मध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिसे मोजनादि पेयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिझों भोजन आदि 
कराके उसे सुख पहुँचाता है; तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है | अर्थात्‌ अन्न-वर्र आदि पदाथोंका सम्रह 
करनेमें उसे साघारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं । इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम इत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ 
भोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे पदार्थ देसे ही भावसे प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से-अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है, छोगोकी खुशामद करनी पड़ती है| जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यक्ो जानता है, वह उत्तम रीतिसे 
और विशुद्धभावसे अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले तीन अनुवारकोमें बताया गया है; चद्द मिलता है। 


सम्बन्ध--अब परमात्माका विभृतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है--- 


क्षेत इति वाचि । योगक्षेम्र इति प्राणापानयोः । कर्मेति दतयोः । गतिरिति पादयोः | 
विमक्तिरिति पायो। इति माहुपीः समाज्ञ! । अब दँँवी। । ठुप्तिरिति इंे | चरूमिति विद्युति। 
यश इति पश्षुपु | ज्योतिरिति नश्षत्रेपु । प्रजातिस्वृतमानन्द इत्युप्॑र | सर्वमित्याकाशे । 

[से अप सका वह परमात्मा, ] वाचि>वाणीमें; क्षेमः इतिर रक्षाशक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोंः८ प्राण और 
अपानमे, योगश्षमः इति>प्राप्ति और रक्षा--दोनों शक्तियेंकि रूपमे है, हस्तयो+-दहाथोंमें; कर्म इति- कर्म करनेकी शक्तिके 
रूपमें है, पादयो+-पैरोंमे, गतिः इतिः चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है, पायौ-गुदार्मे, विमुक्तिः इति>मल्त्यागकी शक्ति 


बनकर है, इति>इस प्रकार ( ये ), माजुप्ीः समाज्ञा-- मानुपी समाश अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं, अथ- अब; 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # बेणए, 
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दैवीः८देवी उपातनाओंका वर्णन करते हैं; (वह परमात्मा ) बष्ठौ-बरिमें; तृप्तिः इति-तृप्ति-गक्तिके रूपमें है; 
विद्युति- विजलीमें; वलम्‌ इति>वल ( पावर ) बनकर ग्थित है; पश्चुपु-पशुओमें, यणः इतिरू यञके रूपमें स्थित है; 
* भक्षत्रेपु>ग्रहों और नक्षत्रोंमें। ज्योतिः इति>प्योतिरुपसे खित है, उपस्थे८उपस्थमें; प्रजाति+-प्रजा उत्पन्न करनेकी 
शक्ति, असृतम्‌-वीर्यलूप अमृत ( और ); आनन्दृ+- आनन्द देनेकी भक्ति, इति>वनकर स्थित है, आकाशेर (तथा) 
आकाशमें; सर्वम्‌ इति-सबसा आधार बनकर स्थित है - 
व्याख्या--दसवें अनुवाक्के इस अग्यर्म परमेश्वरकी विभूतियोंक्रा सक्षैपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
सत्यरूप वाणीमें आश्यीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमे वहों परमात्माफ़ी ही स्थिति है। 
प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वलुओऑकफों आऊर्पण करनेफी और जीवन-रक्षाकी झक्ति है, वह भी परमात्माका ही अञ 
है। इसी प्रखर हाथोंमें काम करनेकी शक्ति, पेरोंमे चलनेकी शक्ति और गुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी परमा-माकी ही 
हैं। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वरक्नी शक्तिका ही एक अदा हैं। यह देखकर मनुप्यक्रों परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करना चाहिये । यह मानुपी समाजा बतावी गयी है, अर्थात्‌ मनुप्यके गरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी झक्तियोका सर्रेपमे 
दिग्दर्शन क्यया गया है | इसीको आव्यान्मिक ( झरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह सऊते है। इसी प्रकार देवी पदाथोंमें 
अमिव्यक्त होनेग़ली झक्तिका वर्णन करते हूँ | यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। बृष्टिमे जो अन्नादिको उत्पन्न ऊरने तथा 
जल-प्रदानके द्वारा सबको तृत करनेकी झक्ति है, विजलीम जो बल ( पावर ) है, पश्युओमे जा स्वामीका यश बढानेकी भक्ति है 
नक्षत्रोम अर्थात्‌ सूर्य) चन्द्रमा और तारागर्णो्में जो प्रमाझ है; उपखमे जो सतानोत्यादनकी शक्ति, वीर्बरूप अम्ृत# और 
आनन्द देनेडी शक्ति है तथा आऊाशर्मे जो सबको घारण करनेकी और सर्वच्बापफ्ताकी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति 
है--ये सब उन परमेश्वररी अचिन्त्य एवं अपार झक्तिके ही किसी एक अशारी अमिव्यक्तियाँ हैं | गीतामे भी कह है कि इस 
जगतमें जो कुछ भी विभूति, झक्ति और झोमासे युक्त है; वह मेरे दी तेजका एक अद्य है (गीता १० | ४१ ) | इन 
सबको देखकर मनुष्यतों सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापक्ताका रहस्य समझना चाहिये । 


सम्बन्ध--अब विदित्र माउनासे की जानेदाडी उपालनाका फटमहित वर्णन करते हें--- 


तत्मतिप्ठेत्युपासीत । अतिष्ठावान्‌ भवति । तन्‍मह इत्युपासीत | महान्‌ भवति । तनमन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भव॒ति | तन्रम इत्युयासीत। नम्यन्तेठसे कामाः | तदू त्क्नेत्युपासीत । अह्मवान्‌ 
मवति । तद ब्रह्मणः परिमर हृत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते ठ्िपन्तः सपत्नाः । परि येडप्रिया आदव्या। । 

तत्‌-वह ( उपास्थदेव ) प्रतिष्ठार पप्रतिणः ( सबका आधार ) है; इति+इस प्रऊार/ उपासीत+( उसकी ) 
उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ मचति+साधक प्रतिश्ञगाल्ा हो जाता है, ततू-वह ( उपास्थदेव )) महद/-सबसे महान्‌ है, 
इति-इस प्रऊार समझकर, उपासीत- उपासना करे तो; मद्दानःमहान्‌, भवतिरह्दो जाता है, ततू>बह ( उपास्थदेव ), 
मन-- पमन! है, इतिरइस प्रसार समझकर; डपासीतरःउसरी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) मानवान८मनन- 
शक्तिसे सम्पन्न; भवतिरहों जाता है; ततवह (उपास्यदेव), नम “नमः? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार 
समझकर, उपासीत- उसकी उपासना करे तो, अस्मैनऐसे उपासक्के छिपे, काम्ाम्स्समस्त काम--भोग पदार्थ; 
नम्यन्ते> विनीत हो चाते हें, ततः-वह ( उपाल्ददेव ); भह्मन्अह्म है; इतिन्नइस प््रार समझकर, डपासीत-उसकी 
उपासना करे तो, ( ऐसा उपासऊ ) घह्मवानः-त्रहे युक्त, मचतिरूदों जाता है; ततृ-वह ( उपास्यदेव )) अह्मण+- 
परमात्माका; परिमरः-सपयकों मारनेके लिये नियत क्रिया हुआ अधिकारी है, इति+इस प्रकार समझकर, उपासीत- उसकी 
उपासना करे तो, एनम्‌ परिन्‍- ऐसे उपासक्रके प्रति, छ्विपन्तः-द्वेष रखनेवाले। समल्ला-गलजु) प्रियल्ते-मर ज़ाते है; 





# शरोरका रक्षक एवं पोषक सर्था जीवनका आधार होनेसे वीर्यकों अह्ृत कद्दा गया है श्सकी सावधानोके साथ रक्षा करनेसे 
अख्तत्वक्ी प्राप्ति मी सम्मव है । 


३६० # महान्‍्त॑ विभ्ुमात्मानं भत्वा धीये न शोचति $- 


अमन्‍याननक»&मकभकाथननना ९८ मनन. 





येलजो, परि+( उसका ) सब्र प्रकार्से, अप्रियाः आतृष्या+-अनिष्ठ चाहनेवाले अप्रिय वन्धुजन हैं, [ते अपि 
स्रियन्ते>वे भी मर जाते हैं । ] 

व्याख्या-इस मन्त्रमे सऊम उपासनाका मिन्न-मिन्न फल बताया गया है | भाव यह है कि प्रतिष्ठ चाहनेवाला पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमे उपासना करें। अर्थात्‌ 'वे उपास्थदेव ही सबकी प्रतिष्ठा--सबके आधार हैं? इस भावसे 
उमका चिन्तन करे। ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वकी प्राप्तिके रेयि यदि अपने उपास्थदेवक्तों पहन! 
समझऊर उनकी उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर छेता है। यदि अपने उपास्थदेवको महान्‌ 
मनख्ी समझकर सनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्रांस कर 
छेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्थदेवकी नमस्कार करनेयोग्य गक्तिगाली समझऊर वैसी शक्ति प्राप्त करनेके लिग्रे उनकी 
उपासना करे, वह खय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर सड़ी रहती हैं | समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोंमें छोटने रूगते हैं | अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। तथा जो अपने 
उपास्यदेवकी सबसे बढ़ा--सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्‍्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे; यह ब्रह्मवान बन जाता है; अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने वन जाते हैं--उसके वशमे हो जाते है । जो अपने उपास्थदेवकी त्ह्मके द्वारा सब्॒का 
सहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे देप करनेवाले वात्रु खत. 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते है। वास्तवमे किसी भी रूपमें किसी भी 
उपाह्यदेवकी उपासना की जाय; वह प्रफारान्तरसे उन पर्ह्ष परमेश्वर्करी ही उपासना है, परतु सकाम मनुष्य अशानवश 
इस रहस्यको न जाननेके कारण मिन्न-मिन्न शक्तियोंसे युक्त मिन्न-मित्न देववाओडी मिन्‍न मिन्‍न कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
उपासना करते हैं; इसलिये वे वास्तविक लाभसे चद्चित रह जाते हैं ( गीता ७) २१५ २९ २३३ २४; ९ | २२ २३ )। 
अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंकि देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माफ़ी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिये 
करे; उनसे ओर कुछ न चाहे । 


लक पक ही परमात्या परिपूर्ण हैं, इस बातको समझकर उन्हें प्रा ऊर रेनेका फक औौर प्रा करनेवाेरी स्थितिका 
वर्णन करते हैं--- 


सयथायं पुरुषे यथासजादित्ये स एकः | स य एवंवित्‌। अस्ाल्लोकालेत्य | एतम्रमयमात्मानपुप- 





संक्रम्य | एतं आणमयमात्ानपुपसंक्रम्य | एस॑ मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एस विज्ञानमयमात्मानसुप- 
ली एतमानल्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । हमॉल्लोकान्कामान्नी फाम्रुप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम 
गायन्नास्ते । 5 


#+पेह (परमात्मा); य/८जो; अयमूयह; पुरुषे८इस महुष्यें है, च>तथा; यः>जो, असौ-वह आदित्ये चर 
सूर्यमें भी है; सःवह ( दोनोंका अन्तर्यामी ); एकः८एक ही है; य+्ूजो ( मनुष्य ), एवंचित्‌-इस प्रकार तत्वसे 
जाननेवाल्य है; सभ्ूयह, अस्मात्‌८इस) लोकात्‌ःलोऊ ( शरीर ) से; प्रेत्य-उत्तमण करके; एतम5इस, अन्नमयम्‌र 
अन्नमय; आत्मानम>आत्माको, उपसंक्रम्यरप्रात्त होकर, पएतम>इस, प्राणमयस> प्राणमय, आत्मानम>जात्माको; 
उपसक्रस्य-प्रास होकर; एतम८इस, सनोमयम्‌>मनोमय, आत्मानम>आत़ाको; उपसंक्रम्य-ग्रात होकर, एतम्‌र 
इस; चिज्ञानमयम८विशनमय, आत्मानम>आत्माको; उपस >प्रात होकर; एतम5इस; आनन्द्मयम्‌>आनन्दमय; 
आात्मानमआत्माको, उपसंक्रस्य>प्राप्त होकर; फामाज्नी-३चछानुछार स्शेगवाला; ( और ) कामरूपीःइच्छानुसार 
रुपवाल्य हो जाता है, ( तथा ) इमान-इन, लोकान्‌ अजुसंचरन्‌<सघ लोक़ोंमें विचरता हुआ; एतलू5इस ( आगे 
बताये हुए, ); सम गायन८साम ( समतायुक्त उद्गारों ) का गायन करता; आस्ते+रहता है 


“ये परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रद्यका कारण कहकर किया जा. चुका 


३ तेत्तिरीयोपनिपद्‌ $ ३६१ 
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है ओर जो परमानन्दस्रूप है, वे इस पुरुषमे अर्थात्‌ मनुष्यमे और सूर्यमे एक ही है । अभिग्राय यह क्रि सम्पूर्ण प्राणियोंमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हे। नाना रूपोंमे उन्हींकी अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्व- 
को जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परत्रह्मकों प्राप्त हो जाता है; जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विशानमय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है । 
इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्‍्तरात्मा होकर नाना रूपोंमे स्थित हे और 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दखरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्यात्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लोकोमे विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम ( समतायुक्त भावों ) का 
गान करता रहता है। 


सम्बन्ध-ठसफे आनन्दमग्न मनम जो समता और सर्वरूपताके भाव उठा ऊर्ते हैं, उनका वर्णन काते हैं-- 


हारेवु हारेवु हारेतु । अहमन्नमहमजन्महमन्नम्‌ | अहमन्नादो १८हमन्नादो २८३मन्राद: | 
अह<कछोककृदह <छोककृदह«/छोककृत्‌ । अहमसि प्रथमजा ऋताशेस्थ । पूर्व देवेभ्योड्सृतस्य 
_ नारेभायि। यो मा ददाति स इृदेव मारेवा। । अहमन्नमन्नमदन्तमारेशि । अहं विश्व॑ं सुवनमम्यभवारेस्‌ | 
सुबर्ण ज्योतीः | य एवं वेद । इत्युपनिपत्‌ । | 
हावु हावु हाबुर आश्रर्य | आश्रर्य ॥ आश्चर्य !$ अहम्‌>मै, अन्नम्‌८ अन्न हूँ, अहम्‌>म) अन्नम्‌ल जन्‍न हूँ; 
अहमूर मै; अन्नम्‌- जन हूँ; अहम: मैं ही; अन्नाद्‌ः८ अनका भोक्ता हूँ; अहम: मै द्ी। अज्नाद्‌ः- अन्का भोक्ता हूँ; अहम 
में ही; अन्नाद८ भन्नका भोक्ता हूँ; अहम मै, ्छोककूत्‌ःः इनका सयोग करानेवाला हूँ; अहम मैं, इछोककूत- इनका संयोग 
करानेवात्य हूँ, अहम्‌> मैं; इलेकत्‌- इनका सैयोग करानेवाला हूँ, अहम मैं, ऋतस्य-सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखने- 
वाले जगत्‌की अपेक्षासे, प्रथमजा+-सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हििप्यगर्म), [चर और, ] देवेअ्य/- देवताओंसे भीः 
पूर्वभ८ पहले विद्यमान, अम्तृतस्य- अमृतका; नाभायि ( नाभिः )- कैन्ठ, अस्सि- हूँ, य/८ जो कोई, सा> मुझें। ददाति- 
देता है, सः-वह, इत्‌- इस कार्यसे, एव ही, मा आवाश्-मेरी रक्षा करता है, अहम-मे, अन्नमःःअन्नखरूप होकर, 
अन्नम5 अन्न, अद॒न्तम&खानेवालेफ़ों, अप्िनिगल जाता हूँ, अहम मे, विश्वम>समसत; भुवनम्‌ अभ्यभवाम- 
ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूँ, खुचः न ज्योती+न मेरे प्रकाभम़ी एक झलक सूर्यके समान है, 'य+८जो, एवम- इस प्रकार; 
चेद्‌>जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ), इति- इस प्रकार, उपनिषत्‌ःः यह उपनिषद्‌--अक्षविद्या समाप्त हुई | 


व्याख्या-उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमे नहीं रहती। वह गशरीरसे सर्ववा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है | यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
के साथ एकताकी प्रासति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्घार उसके विश्युद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक 
महिमा सूचित करते हे | 'हाबु? पद आश्र्यवोधक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है--बढ़े आश्वर्यकी बात है ! ये सम्पूर्ण 
भोग बस्तुएँ, इनको भोगनेवाला जीवात्मा और इन दौनोंका सयोग करानेवाला परमेश्वर एक़ मैं ही हूँ । मै ह्वी इस प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले जगतमें समस्त देवताओँसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ, और परमानन्दरूप अमृतके केन्द्र 
परबव्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्‍न है; अतः वे भी मै ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता 
है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है! अर्थात्‌ योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है ! इसके 
विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है; उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाता है---उसकी भोग-सामग्री टिकती नही | में समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ । मेरी महिमाकी ठुल्नामें 
यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगत्‌मे जितने भी प्रकागयुक्त पदार्थ हैं; वे सब मेरे ही तैज- 

उ० अ० छ६-- 


५ ३3 
३६रे ६ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति + 
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के अश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्तवकी जानता है; वह भी इसी खितिऊ़ों प्राप्त कर छेता है | उपयुक्त कथन परमात्माम 
एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है; यह समझना चाहिये | 





॥ दृशम अन्चुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्रगुवल्ली समाप्त ॥ ३२ ॥ 
या ८-८--+ >>: 


॥ छृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
“98२३2 622/200?- 
शान्तिपाठ 
औ श॑ नो मित्र: श॑ वरुण: । श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रों दृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुकमः। 


नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष त्मावादिपस्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामावीत्‌ | तदक्तारमावीत्‌ । आवीन्‍्माम्‌ | आपीद्वक्तारम ॥ 


३० शान्ति | शान्ति: !| शान्तिः !]! 


इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमे दिया गया है| 
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॥ ४* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
थे ।श्व रोपा ढू 


गान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीर्य करवावहे । तेजस नावधीतमस्तु | मा 
पिद्विषावह । 


३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
टसका अर्थ कठोपनिषदके आरग्ममे दिया गया दे | 


प्रथम अध्याय 


हरि; 3० ब्रह्मगादिनों बदन्ति-- 
कि कारणं ब्रक्न कुतः स॒ जाता जीवाम केन क् च सम्प्रतिष्ठा; | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेप वर्तामहे अह्ृविदों व्यवस्थाम् ॥ १ ॥ 

“हरि ओम? इस प्रकार परमात्माके नामका उचारण करके उस परबक्ष परमेश्वरका स्मरण करते हुए. यह डपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है-- 

ब्रह्मचादिन/- ब्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु, वदन्तिर आपसे कहते हैं। अ्रह्मविदः८हे वेदश 
मदर्पियो; कारणम्‌5इस जगतूफ़ा मुख्य कारण, श्रह्मरत्रक्ष, किम-कोन है; कुतः८( इमछोग ) किससे। ज्ञाताः 
समर उसन्न हुए हैँ, केन- किससे; जीवामः जी रहे है, चर और, क्ृ८कितमे, सम्प्रतिष्ठा:- हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति 
है, (तथा ) केन अधिप्ठिताः-क्रिसके अधीन ग्हकर, [ वयम्‌र हमल्गेग,] छुखेंतरेपु-सुख और दुःखोंमें, 
व्यवस्थाम> निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वतोमहे-बर्त रहे हे ॥ १॥ 

व्याख्या--प्रत्रह् परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिन्नासु पुरुष आपसर्म 
कहने छगो--'हे वेद महर्पिगण ! हमने वेढोंमे पढ़ा है क्रि इस समम्त जगत्‌के कारण ब्रह्म हैँ; सो वे ब्रह्म कौन हैं ? 
इम सब लोग किससे उतन्न हुए; इ--हमारा मूल क्या है ? किसके प्रमावसे हम जी रहे टै--हमारे जीवनका आधार कौन है ! 
और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहले--भूतकालमे, उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालमें 
और इसके पश्चात्‌ू--प्रद्यकालम किसमें स्थित रहते हैं ? हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी 
व्यवस्था करनेवाला कौन है ! जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमछोग सुख्ब-दु,ख दोनों भोग रहे है, वह इस सम्पूर्ण 
जगतकी सुब्यवस्था करनेंत्राछ्ा टसफ़रा सचालक स्वामी कौन है ”% ॥ १ ॥ 

कालः खमावों नियतियंच्च्छा भूतानि थोनिः पुरुष इति चिन्त्या | 
संयोग एपां न लात्मभावादात्माप्यनीशः . खुखदुःखहेतोः | २॥ 

# इस प्रकार परनक्ष परमात्माकी खोल करना, उन्हें लानने और पानेऊे लिये उत्कट अमिलापामे साथ उत्साइपूर्वक आपसरमें 
विचार करना, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषसि उनके विषयर्मे विनयभाव और श्रद्धापूर्वक-पूछना, उनकी बतायी हुई वा्तोंको 
ध्यानपूर्वक सुनकर कामम छाना--अ्सीका नाम “सत्मड्! है। इस उपनिषटके प्रथम मन्त्र्मे सत्सज्ञका दी वर्णन दे । श्ससे सत्मज्की 
अनादिता और अल्गैकिक मछ्ता सूचित होती है । 


३६४ <. भहास्तं विभुमात्मानं मत्या धौरों व शोचति $* 
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"( क्या ) कालू-+क्ाल- खस्नाव/नखभाव; नियति+८निश्चित फल देनेबल्य कर्म, यदच्छाल आकरिक पदनाः 
भूतानिन्‍पाँचों मशमूत. (या) पुरुष८जीवात्म योनिःल्जरण है. इति चिन्त्यानट्सरर विचार करना 
चाहिये। एपाम+ इन काल वज्यदित्त: संयोगल्‍समुदाव. तुलुभी. नूूइत ज्यवूश कारण नहीं हो सकता 
आत्मभावाद> क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जइ होनेके कारण खतन्त्र नहीं हं ), जात्त्ता+ जीवात्मा, अपिड 
भी। [निनइस ज्गवका कारण नहीं हो सकता) खुखडु-खद्देतो-«(क््गेकि वह) उस दुःखोंके टेठुनत प्रारब्धके: 
अनीश+-अधीन है ॥ २॥ 

व्याख्या--वे कहने लगे कि वेद-शान्त्रोंम अनेक कारणोक्रा वर्गन शाता है) कहीं तो छालकों शरण बताया है? 
क्योंकि किछी-न-क्सी समवरर ही बलुओंकी उसत्ति देसी जाती है; जुगतक्की रचना और प्रलप भी राल्के ही भघीन सुने 
जाते हैं। कहीं खभावक्ों करण वताया जाता है, क्योंकि चीजके अनुरूप ही इक्क्नी उत्तत्ति होती है--जिस चलुमें जो 
खामाविक शक्ति है, उत्तीसे उसक्ष क्षर्य उलन्न होता देखा जाता है। टठसे यह लिद होता है कि वलुगन गत्तिख्प जो 
खमाव है; वह कारण है। कही क्र्मक्ो कारण बताया है. क्योकि ह्र्मानुसार ही जीव मिन्न-मित्न योनियोमे मित्र मित्र 
खभाव्र आदिते युक्त होक्षर उलन्न होते है । कहीं आऊरस्मिक घठनाओो अर्थात्‌ होमहार ( भवितस्यता ) को करण बताया 
है। कई पाँचों महाभूतोंको ओर कहीं जीवात्माक्रों जगवका करण बतावा गया है। अत हमचेगाजों उिचार करना चाहिये 
कि वास्तवर्म कारण कौन है। विचार करनेसे समझमे आता है कि ऋाल्से छेकर पाँच महानूतोंतऊ बताये हुए जड़ 
पदायोमिते क्षोई भी जगतूका कारण नहीं है। वे अल्ग अलग तो क्या सब मिलकर भी ज्गतके कारण नहीं हो सफ़्ते) 
क्योंकि ये सब जड़ होनेंके कारण चेतनके अधीन है. इनमें सूतन्त्र कार्य ऋरनेकी शक्ति नी है। ह्िन जड़ बन्‍्तुओकि मेल्मे 
कोई नयी चीज उन्न होती है. वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन ओर उसीके भोगार् होती है। इनके सित्रा+ 
पुदष अर्थात्‌ जीवरात्मा भी जगवूका कारण नहीं हो सकता. क्योंकि वह सुज दु खक़े हेनुभत प्रारब्यके भथीन है. वह भी 
खतन्त्रलूपसे कुछ नहीं कर सकता । अत, ऋरण तत्व कुछ और ही है ॥ २ | 
-... सुन्बन्ध--नस पक्तर दिचए करके उस्होंने क्या निर्गन किया इस जिदासाफा कहा जपा है-- 

ते ध्यात्योगालुगता अपस्यन्‌ देवात्मशक्ति खगुणैनिंगृहाम्‌ । 


ये कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्वेक। ॥ ३॥ 


ते>उन्होने. ध्यातयोगालुगता+-ध्यानयोगम स्थित होकर खगुणे+-अपने गुणोतेः निमूढाम-+ढकी हुई, 
देवस्मशक्तिम्‌ अपध्यन८(उन ) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अविन्त्यभक्तिका साक्षात्तर किया, य--जो ( परसात्मदेव )। 
एक्र+>अकेला ही- तानिलउन- कालात्मयुक्तानि-काल्से लेजर जात्मातक्न ( पहले वतावे हुए ). निखिलानि- 
सम्पूर्ण कारणानि अधितिष्ठति5 ऋरणेपर भासन करता है ॥ ३ ॥| 
व्यास्था--इ्त प्रक्षार आपसमें विचार क्रनेपर जत युक्तियोद्दग और अनुमानमे ये कसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके) तब दे सब ध्यानयोगम स्थित हो गये आर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोंक्रो वाहरके जिपयरोंसे हटाकर परबहारो 
जाननेके लिये उन्हीं चिन्तन क्‍्रनेमे तयर हो गये । ध्यान ऋरते करते उन्हें परमात्माकी मटिमाक्न अनुभव हुआ। 
उन्होंने उन परमदेत पर्रह्म पुरुपोचमकी लरूपनूत अचिन्त दिव्य शक्तिक साक्षात्कार क्‍या: जो अपने ही थुर्णेत्ति--- 
सनक रज, तमदे ढकी हैं: अर्थात्‌ जो देखनेमे त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परनु चालवम तीनों युणोंत्ति परे है | तर ये दस 
नि्णयर पहुंचे कि काल्से लेकर आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये है, उन समस्त कारणोंके जो अधिशता--स्वामी 
है, जथात्‌ वे सव जिनदी आजा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस झक्तिके किसी एक जशको लेकर अपने अपने कायोके करनेमे 
समर्थ होते हैं: वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेम्वर ही इस जगनके वालविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
तमेकनेमि बिइत॑ पोडशार्न  शताधारं. विंशतिपरत्यरामिः । 
पदडभिर्दि ०५] हि ह हिनिमित्तेकमोहस्‌ [० | 
अष्टकें! पड़्मिविंश्वरूपैकपा्शं  त्रिमागमेद तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 
तम्‌>उस, पकनेसिमू5एक नेमिव्राले “तीन पेरोवाले, पोडशान्तमः 
म्‌>उस, मू>एक नेमित्राले जिच्ुतम्‌तीन घेरोवाले, उशान्तम्‌> सेल्इ सिरोब्ले, शताधोरंसू<- 
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पचास अरोवाले; विश्वतिप्रत्यरामिः-बीस सहायक अरोंसे, (तथा ) पडमिः अष्टकैः+छः जष्टकोंसे, [ युक्तम- युक्त (] 

विश्वरूपकपाशम- अनेक रुपोंवाले एक ही पाणसे युक्त; त्रिमार्गभेद्म मार्गके तीन भेदोंवाले, ( तथा ) द्धिनिमित्तेक- 
मोहमः दो निमित्त और मोहरूपी एक नाभिवाले ( चक्रको ), [ अपदयन- उन्होंने देखा ] ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग कहते हैं---हमने एक ऐसे चक्रको देखा है, जिसमे एक नेमि है | 
नेमि उस गोल घेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब्र अवयत्रोंको वेध्टित किये रहती है तथा यथास्थान 
बनाये रखती है | यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही 'नेमिः कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मूल अथवा आंधार है | 
जिस प्रकार चकक्‍्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हल ) चढा .रहता है; उसी प्रकार इस ससार-चक्रकी 
अव्याकृत प्रकृतिरुप नेमिके ऊपर सत्तत, रज और तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यदक्ति तीन शुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चक्‍्केफी नेमि अछूग-अछग सिरोके जोड़से बनती 
है, उसी प्रकार इस ससाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहड्लार तथा आकाण) वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व और इनके ही आठ स्थूछ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे छंगे 
रहते हैं; जो एफ ओरसे नेमिके ठुकड़ोंमे जुड़े रहते है और दूसरी ओरसे"चक्केफी नामिमें जुड़े होते हैं, उंसी प्रकार 
इस ससार-चक्रमें अन्तःकरणकी दत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोकी जगह हैँ और पॉच महाभूतोंके कार्य-- दस 
इन्द्रियो, पाँच विषय और पॉच प्राण--ये बीस सहायक अरॉकी जगह हैं। इस चक्‍केमे आठ-भाठ चीजों# के छ- 
समूह अन्नरूपमें विद्यमान हैं| इन्हींकी छः अष्टफोके नामसे कहा गया है | जीवोंकोी इस चक्रमेँ बॉघकर रखनेवांली अनेक 
रूपोर्में प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है | देवयान, पितृयान और इसी छोऊ़में एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग-- 
“ इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवकों इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निर्मित हैं और 
जिसमें अरे टेंगे रहते हैँ, उस नामिके स्थानमे अज्ञान है । जिस प्रकार नामि ही चबकेका केन्द्र है, उसी प्रकार अजान इस 
जगतका केन्द्र है || ४ ॥ ९ 
- पश्चस्रोतोब्म्चुं पश्चयोन्युग्रवक्रां पश्चप्राणो्मि पश्चबुद्धघादिमूलाम । - 
पश्चावतोा पश्चु॒ःखोधवेगां. पश्चाशद्भेदाँ. पश्चपर्वामधीमः ॥ ५॥ 

' पश्चलोतो5म्वुम- पाँच सोतोंसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्त; पश्चयोन्युग्रवक्तामपॉच स्थानेसि उत्पन 
होकर भयानक और टेढी-मेढी चाल्से चलनेवाली; पश्चप्राणोमिम”पॉच प्राणरूप तरड्टोंवाली, पश्चचुद्धादिमूलामपॉच 
प्रकारके,शानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पश्चावतौम्‌-पॉच मेंवरोंवाली, पश्चदुःखोघवेगाम-पॉच दु.खरूप 
प्रवाहके थे युक्त; पश्चपवीम:-पाँच पर्वोवाली, (और ) पश्चाशद्धेदाम्‌- पचास भेदोंवाली (नदीको ), अधीम+-हमछोग 
जानते ६॥ ५ ॥ 

# यहाँ “अष्टक' शब्दसे नया असिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता । चक्षोमें भी 'अप्टक' नामका कोई अझ् होता है या नहीं, 

५. और यदि दोता है तो उसका नया स्वरूप द्ोता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं--शसका भी कोई पता नहीं चलता । शाहूरमाध्यमें भी 

“अष्टक' किसे कहते है----यह खोलकर नहीं बताया गया। ध्सीलिये 'पदष्टकम! पटफी व्याख्या नहीं को ता सकी । शाह्वुरभाष्यके अनुसार 
छ अष्टक इस प्रकार है--- 

(१) गीता ( ७। ४ ) में उल्िखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ एथ्वी, जछू, अश्लि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहड्ढार, 

( > ) श्रीर॒गत आठ पातुएँ अथोत्‌ त्वचा, चमड़ी; मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीरय॑, 

( ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईणशित्व और वशित्व---ये आठ प्रकारके ऐेश्वर्य, 

(४ ) धर्म, शान, वैराग्य, ऐेश्वर्य, अधर्म, अशान, अवैराग्य ( राग ) और अनैश्वर्य--ये आठ भाव, 5 

( ५ ) जद्षा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच---ये आठ अ्रकारकी देवयोनियाँ, 
* और (६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनयूद्ा (निन्‍्दा न करना ) शौच (वाहर-मीतरकी पवित्रता )) अनायास, 

मह॒र, अऊुपणता ( उदारता ) और जख्द्य--ये मात्माके आढ़ ग्रुण । 


१६६ * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्याख्यां--इस मन्त्रमे ससारका नदीके रूपमें वर्णन क्रिया गया ऐ। वे अध्ाण ऋषि कहते एँ--एम एक ऐसी 
नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच लोत हैं । संसारका शान हमें पाँच शानेन्द्रियोके दारा ही शोता है इन्टीमेंस 
होकर ससारका प्रवाह बहता है | इसीलिये इन्द्रियोंको यहाँ सोत कहा गया है । ये इन्द्रियाँ पद्म यृक्षाभृतों ( तन्मात्रों ) से 
जलप्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच उद्भमखान माने गये हैँ | इस नदीका प्रवाह बड़ा द्वी भयद्टर ऐ । इसमे गिर जानेंते 
बार बार जन्म भुयुका छेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढी है; कपटसे भरी दे । इसमेंसे निकलना फठिन है। 
इसीलिये इस ससाररूप नदीको वक्त कह्दा गया है। जगतके जीवोंमें जो कुछ भी चेश--६छचल ऐती है; बढ्र प्रा्णेके द्वारा ही 
होती है। इसीलिये प्राणॉफो इस भव-सरिताकी तरद्भमाला कहा गया है। नदीमे इलचछ तरज़ौंसे दी ऐती है। पांचों 
शनेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाडे चाक्षुप आदि पाँच प्रजारके शानोंका आदि कारण मन ऐ। जितने भी शान ईं। सत्र मनी 
ही तो बत्तियाँ है। मन म हो तो इन्द्रियोंफे सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रफारका शान नहीं दोता। यद मन ही ससाररूप 
नदीका मूल है। मनसे ही संसारकी सष्टि होती है। सारा जगत्‌ मनक्री ही कल्पना हे | मनके अमन हो जानेपर-- 
नाश हो जानेपर जगतका अखित्व ही नहीं रहता। जयतक मन है; तमीतक ससार दै। इन्द्रियेंकि भव्द-स्पर्ण आदि 
पॉच विषय ही इस ससाररूप न॒दीमे आवर्त अर्थात्‌ मैँवर हैं। इन्हींमे फँसफ़र जीव जन्म सृत्युके चरम पड़ जाता है | 
गर्भवा दुःख) जन्मका ढुःख, बुढ्पेका दुःख, रोगका ढुःस और सत्युका दुःख--ये पाँच प्रफारफे दुश्स ह्वी इस नदीके 
प्रवाहमें वेगरूप हैं। इन्हीके थपेड़ेंसि जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमे भटऊता रहता है। अविद्या 
( अज्ञान ), अस्मिता ( अहृद्ार )) राग ( प्रियबुद्धि )) देप ( अप्रियबुद्धि ) ओर अमिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पश्मविध 
छ्लेश ही इस संसाररूप नदीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं। इन्हीं पाँच विभागोम यह जगत्‌ बैठा हुआ है। रस पॉचोंछा 
समुदाय ही सतारका ख़रूप है और अन्तःररणक्री पचास तृत्तियों ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रूप हैं। अन्तः- 
करणकी दइत्तियोंकी लेकर ही संसारमें भेदक़ी प्रतीति होती है |] ५ ॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंओये बृहन्ते अखिन्हंसो आम्यते अहाचके । 
पृथगात्मान॑ प्रेररिरें च मत्रा जुएसतस्तेनाव्तत्रमेति ॥ ६॥ 
अस्सिन८ इत; सवोजीवे- सबके जीविकारूप; स्वेसंस्थे+ सबके आश्रयभूत; घृएन्ते८ विस्तृत|प्रह्मचफेल अदा चकमे; 
धंस+-जीवात्मा, भ्रास्यते्घुमाया जाता है; [ सःूवह) ] आत्मानम८ अपने आपको, चरूऔर।; प्रेरितारम-सबपे 
प्रेरक परमात्माको; पृथफर अल्य-अछग) मत्वार जानकरे, ततः> उसके बाद; तेनर उस परमात्मासे। जुए/+ खीकृत होकर) 
असृत्तत्वमू5 अम्तभावषफी, पति>प्राप्त हो जाता है ॥ ६ || 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है) जो सप्रके जीवननिर्याहका ऐतु है और जो समस्त प्राणियोंफा आभय 
है, ऐसे इस जगत्‌रूप अद्यचक्रमेँ अर्थात्‌ परब्ह्म परमात्माद्वरा सचालित तथा परमात्माके ही विराट भरीररुप संसार्वक्रमे यह 
जीवात्मा अपने फर्मेकि अनुसार उन परमात्माद्वारा घुमाया जाता है। जबतऊ यह इसके सम्ालऊफों जानरर उनका कपापाष 
नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस कऋ्लासे छुटकारा नहीं हो सकता । जब यह अपनेको 
और सबके प्रेरक परमात्माकों मलीमाँति पथक्‌ एथक समझ लेता है फि उ्हके भुमानेसे में एस ससार-चक्रमे घूम रहा हूँ और 
उन्हींकी कृपासे छूट सता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनऊर उनके द्वारा खीकार ऊर लिया जाता है ( कढठ० २। २३॥ 
मुण्डक० ३। २। हे )। और फिर तो वह अमृतमावरों आप्त हो जाता है जन्म गरणरूप ससार-चमसे सदाके लिये चूट जाता 
है। परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामओ प्राप्त हो जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ )॥ ६ ॥ . 
उद्दीतमेतत्पर्म॑ हु त्रह्म तस्स्तय॑ सुप्रतिष्ठाक्॑ च। 
लि के पा ि विदित्वा लीना ब्रक्मणि तत्परा योनिमुक्ता। ॥७॥ 

“यह, उद्ञीतम-वेदवर्णित, परमम्‌ ब्रह्मःपरदा। तुरद्दी, खुप्रतिष्ठा८सर्वभेष्ठ आभ्य, चःऔरः 
अक्षरम्‌>अविनाणशी है; तरिसिन-उसमें; न्रयम्‌-तीनों लोक खित हें, अधि वेद पेज हक 225 
अचन्यहाँ (दृदयमें ) अन्तरम5अन्तर्यामीरूपसे रिथत उस अदाजे) विदित्वा+जानऊर; तत्परा+८उसीके परायण 

, है। ब्रह्मणि>उस परकक्षमें; लीनाः+लीन होरर) योनिमुक्ताः- सदाके लिये जन्म-शृत्युसे मुक्त हो गये || ७ ॥ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६७ 








व्याय्या--जिनकी महिमाऊा वेदोंमे गान क्रिया गया है, जो परत्ह्म परमात्मा सबके सर्मात्तम आश्रय हैं; उन्हींमे 
तीनो लोकोका समुदायरूप स समस्त विश्व खित है। वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक: कमी नाश न होनेवराछे परम 
अक्षर; परम देव है। जिन्होंने ध्यानयागमें स्थित दकर परमात्माकी दिव्यगक्तिका दर्शन जिया था, वे वेदके रहस्यको समझनेव्राले 
ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माफ़ो यहॉ--अपने दृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर) उन्हींके परायण होकर अर्थात्‌ 
सर्वतोभावस उनकी शरणमे जाकर; उन्हीमे लीन हो गये और सदाके लिये जन्म मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये । उनके मार्ग- 
का अनुसरण करके हम सत्र छोग भी उन्हींकी भांति जन्म मरणसे छूटफर परमात्मामे छीन हो सफते है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब उन पामात्माफे ख्रूपड़ वर्णन करके उन्हें. जाननका फर बताया जाता है-- 
संयुक्तमेतत्श्रमक्तं च व्यक्तान्यक्त॑ भरते. विश्वमीशः । 
अनीशथआत्मा वध्यते भोकतृभावाज्ञाला देव॑ मुच्यते सर्वपारें! ॥ ८॥ 
क्षरम्‌5 विनाशभील जडवर्ग; चर एव; अक्षरम्‌> अविनागी जीवात्मा। संयुक्तमः( इन दोनोके ) सयुक्त रूप। 
व्यकाव्यक्तम>व्यक्त और अव्यक्तचम्ध। एतत्‌ विश्वम5इस विश्वक्ञा। ईशः परमेश्वर ही; भरते5धारण और 
पोषण करता है। चरूतथा; आत्मा-जीवात्मा; [मोक्ठभावात-इस जगत्‌के विपयोका भोक्ता बना रहनेके कारण) 
अनीश:£- प्रकृतिके अधीन हों; वध्यते5 इसमें बँध जाता है; (और ) देवम्‌-उस परमदेव परमेश्वरको। शात्वा5 जानकर; 
सर्वपाशै+-सप्र प्रफारके वन्‍्धनोंसे; मुच्यते८मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व्यास्या--विनोंगशील जदबर्ग, जिसे मगवानऊी अपरा प्रकृति तथा क्षर-तत्त्व ऊह्या गया है और भगवानऊफ़ी परा 
. प्रकृतिस्प जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्तके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनेकि सयोगसे बने हुए। प्रकट और अप्रकट रूपमें 
स्थित इस समस्त जगतूऊ़ा वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण-पोषण करते है, जो सबके स्वामी; सके प्रेरक तथा सबका 
ययायोग्य सश्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर € | जीवात्मा इस जगतके विपयोक़ा भोक्तां बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोहजालमे फेसा रहता है; उन परमदेव परमात्माक़ी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व- 
सुद्दद परमात्मारी अद्देतुकी दयासे महापुरुपोंफा संग पाकर उनको जाननेका अमिलापरी होकर पूर्ण चेष्ट करता है, तब 
उन परमदेव परमेश्वस्की आनकर सब प्रफारके वन्धर्नोसि सदाक़े लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पुन जीवात्मा, पस्मात्मा और प्रइति--इन तीनाके स्वरूपफा पृथक-पृथक वर्णन करके, इस तर्वको जानर 
उपासना करनेका फक दो मन्‍्त्रोंद्वारा बताया जाता है-- 
के से (१ 
ज्ञाशा दावजाबीशनीशावजा छोका. भोकतभोग्याथंयुक्ता | 
अनन्तथात्मा विश्वरूपाो छाकतों त्रय॑ यदा विन्दते अक्ममेतत्‌॥९॥  , 
शाक्षौ-सर्वत और अशानी; ईशनीशौसर्वसमर्थ और असमर्थ; द्लौन्‍ये दो। अजौ-भजन्मा आत्मा है; 
( तथा ) भोक्ठमोग्यार्थयुक्तान भोगनेवाले जीवात्माके लिके उपयुक्त मोग्य सामग्रीसे युक्त; ह्विज्तथा; अजञारअनादि अक्ृति; 
एका-एक तीसरी शक्ति हे, (इन तीनोंम जो ईश्वरतत्व है; वह ओेप दोसे विलक्षण है;) हिरूक्योंकि, आत्मा-वह 
परमात्मा; अनन्त+- अनन्त; विश्वरूपः- सम्पूर्ण रुमोवाला) च और; अकतौ- फर्तापनके अमिमानसे रहित है; यदा८ जब| 
( मनुष्य इस ्रकार ) एतत्‌ त्रयम5 ईश्वए/ जीव और प्रकृति--इन तीनोंक़ो। झह्मम-अद्मरूपमे; विन्दतेर प्रात्त कर 
लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धर्नेसि मुक्त हो जाता है ) ॥ ९ ॥| 
व्याय्या--ईशवर सर्वत और सर्वगक्तिमान्‌ है जीव अल्यज् और अत्य शक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं| इनके 
सिव्रा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है; जिसे प्रकृति कहते इ, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त मोग-सामग्री प्रस्तुत करती 
है | यद्यपि ये तीनों दी अजन्मा हैं--अनादि है; फिर भी ईश्वर शेप दो तच्चोसे विलक्षण हैं; क्योकि वे परमात्मा हैं, अनन्त हैं 
सम्पूर्ण विश्व उन्दींका खवरूप--विराट्‌ शरीर है | वे सर कुछ करते हुए---सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पाछन और सहार करते हुए, 
भी वास्तवमे कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित है | मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विछक्षणता और 


. प कम ; 
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विभिन्नताफ़ों समझते हुए भी इन्हें ब्रह्मरूपमे उपलब्ध कर छेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन्‌ परमेश्वरकी प्ररृतियों हूं 

और परमेश्वर इनके स्वामी हैं---इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब प्रफ़ारके बन्‍्धनोते मुक्त हो जाता है॥९॥ 


क्षर॑ प्रधानमम्ताक्षर॑ हर।  क्षुरात्मानावीशते देव. एक | 
तस्याभिध्यानाधोजनात्तत्वभावाड्ूयथान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥१०॥ 


। प्रधानम्‌- प्रकृति तो; क्षरम-विनाशगील है, हरः#इसको भोगनेवाल्य जीवात्मा। अम्तताक्षय्म-+ अमृतखरूप 
अविनाशी है, क्षरात्मानौ- इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोफ़े) एक/+ एक; देव/ल ईश्वर; ईशतेर 
अपने शासनमें रखता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य5 उसका; अभिध्यानात्‌- निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनात-मनको 
उसमे छगाये रहनेसे, च-तथा; तत्त्वभावात्‌रतन्मय हो जानेंसे, अन्ते5अन्तमे ( उसीको प्राप्त दो जाता है ); भूय/ल 
फिर; विश्वमायानिवृत्ति;- समस्त मायाऊ्ी निवत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है ओर इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी 
अक्षरतत्व है | इन क्षर और अक्षर ( जड प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )--दोनों तत्त्यॉपर एक परमदेव परमेश्वर शासन 
करते हैं, वे ही प्रात्त करनेंके ओर जाननेंके योग्य है, उन्हें तत्त्से जानना चाहिये--इस प्रफार दढ निश्चय करके उन परमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हीमे रात दिन सलम रहनेसे और उन्हींमे तन्‍्मय हो जानेसे अन्तर्मे यह उन्हींऊ़ी पा लेता 
है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्बथा निश्वत्ति हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगत्से इसका सम्यन्ध सर्वथा छूट जाता है ॥१०॥- 


करा 


/. संम्बन्ध---उन परमदेवकोी जाननेका फू पुन बताया जाती हैं-- ट् 
ज्ञात देव॑ सर्वपाशापहानि। छीणेः झेशैजन्ममृत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानाचृतीय॑ देहभेंदे . विश्वेश्रय. केबल. आप्रकामः ॥११॥ 


उस परमदेवका, अभिध्यानात्‌5 निरन्तर ध्यान फरनेसे; देवम>उस प्रकाशमय परमात्माक्रो) ज्षात्वा> 
जान लेनेपर, सर्वेपाशापद्दानि+- समस्त बन्धनोंका नाग हो जाता है; ( क्योंकि ) छेशेः क्षीणैः- क्ेशोंका नाश हो जानेंके 
कारण, जन्मसृत्युप्रह्णि;> जन्म सृत्युका सर्वधा अभाव हो जाता है, ( अतः बह ) देहभेदे>भरीरका नाश होनेपर, 
त॒तीयम तीसरे छोक (खर्ग) तमके, विद्वेश्वर्यम्‌ [ त्यक्त्था ]-समस्त ऐ:धर्यफ़ा त्याग ररके, केचछ+-सर्वथा विश्ञुद्ध; 
आप्तकाभ+-पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेवकफों जान लेता है, तब 
इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा नाग हो जाता है, क्योकि अविद्या, अस्मिता (अहकार » राग, देष और मरणमय- 
इन पॉचो ब्लेशोंका नांग हो जानेके कारण उसके जन्म मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनमे नहीं पढ़ सकता । वह इस गरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सब्रसे ऊँचे सर--अह्लेक्तकके 
बढ़े-से-बढ़े समस्त ऐशबयोंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त, स्वेथा विद्युद्ध कैवल्यपदको प्राप्त हो पूर्णजमम हो जाता है-.उसे 
किसी प्रखारकी कामना नहीं रहती, क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा छेता है ॥ ११॥ कि 


एतज्हेय॑ नित्यमेवात्मसंख नातः परं चवेदितव्य॑ हि किखित्‌ | 
भोक्ता भोग्यं श्रेरितार॑ च मत्वा सर्च प्रोक्त॑ त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 
“7 आत्मसस्थम- अपने ही भीतर स्थित, एततू- इस ब्रह्मको; एब”ही, 
हिल क्योंकि, अतः परमर- इससे बढऊर, वेद्तिव्यम5जाननेग्ोग्य तत्त, 
भोक्ता ( जीबात्मा )) भोग्यम्‌र भोग्य ( जडवर्ग ), चऔर, 


जानकर, (मनुष्य) सर्वम-सब कुछ ( जान छेता है ), एततू5 
हुआ ही, ब्रह्मम>ब्रह्म है॥ १२॥ 


नित्यमू-सर्वदा, शेयम्‌- जानना चाहिये; 
किश्वित्‌- दूसरा कुछ भी, न-नहीं है, भोक्ता> 
प्रेरितारम्‌८ उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा+( इन तीनोंको ) 
(इस अकार ) ग्रह, जिविधम्‌-तीन भेदोंमें, प्रोक्तम> बताया 
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व्याख्या--ये परमदेव परत्ह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--छुृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके 
लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हीको सदा जाननेकी चेश्ठ करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने- 
योग्य दूसरी फ़ोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है | फिर कुछ 
भी जानना शेप नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये है; वे ही समग्र ब्रह्म है। अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा 
और उन दोनौंके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीनों त्रह्यके ही रूप हैं ॥ १२ | 
वह्देयेथा योनिगतस्थ मूर्तिन च्श्यते नेव च. लिट्लनाशः | 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिग्ृद्मसतद्योमयं ये प्रणवेन देहे ॥१३॥ 
यथारजिस प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काएंमें स्थित, वह्नेम-अमिका, सूर्तिः-रूप, न 
दृ्यते5 नहीं दीखता, च>और; लिड्डनाश+- उसके चिह॒का ( सत्ताका ) नाश॥ एवयूभी, नर नहीं होता; (क्योंकि ) 
खसः- वह; भूयः एवनचेश करनेपर अवश्य ही, इन्धनयोनिगृद्य/ईघनरूप अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता 
है, वार उसी प्रकार, तत्‌ उमयम>वे दोनो ( जीवात्मा और परमात्मा ), देद्देःगरीरमें। चैज ही, प्रणवेन- उँ“कारके द्वारा 
( साधन करनेपर ); [ शह्मते5 अहण किये जा सकते है ]॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष का४ आदिमें स्थित अम्निका रूप दिखलायी 
नहीं देता, परतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अम्मि नहीं है;---उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोका सन्‍्थन करनेपर ईंधनरूप अपने स्थानमेसे वह फिर भी भ्रहण किया जा सकता है; उसी प्रकार 
उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा द्वृदयरूप अपने स्थानमे छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु ढँ“ के जपद्वारा साधन करनेपर 
इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी सदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--ड“कारके द्वार साधक किस प्रफार उन परमात्माज़ा साक्षात्‌ कर छेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणिं. कृत्या प्रणवं॑ चोत्तरारणिय। 
ध्याननिमथनाभ्यासादेव॑ पश्येत्रिगृहवत्‌ ॥ १४॥ 
खदेहमःअपने गरीरको) अरणिम-नीचेडी अरणि, च5ओर, प्रणवम्‌&प्रणवको। उत्तराशणिम्‌> 
ऊपरकी अरणि, छृत्वा-बनाऊर; ध्याननिमंथनाभ्यासात- ध्यानके द्वारा निरन्तर मनन्‍्थन करते रहनेसे, (साधक) 
निगूढवत्‌-छिपी हुईं अमिकी भाँति, ( दृदयम स्थित ) देवमपरमदेव परमेश्वरको, पश्येत्‌-देखे || १४ ॥ 
व्याख्या--अग्रिको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंफरा मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम 
पुरुष परमात्माकों प्राप्त करनेंके लिये झरीरफ़ों तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारको ऊपरक्री अरणि | अर्थात्‌ 
शरीरकों नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चक स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भोति 3“कारका वाणीद्वार जप और मनसे 
उसके अर्थसवरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार इस ध्यानरूप मनन्‍्थनके अभ्याससे साधकको काष्ठमें 
छिपी हुई अग्निकी भाँति अपने दृदयमे छिपे हुए, परमदेव परमेश्वरकों देख छेना--अत्यक्ष कर लेना चाहिये | १४ ॥ 
तिलेपु तेल॑ दधनीव सर्पिरापआः स्रोत/ःखरणीष चात्िः । 
एवमात्माउप्त्मनि गृह्मतेतस्सी सत्येनेन तपसायो्लुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेघु5 तिलोंमे, तैलम-तेल; द्धनि-दहीमें; सर्पि:-घी, स्लोतःखु८सोतोमें, आप++जछ) चरऔर; 
अरणीपु> अरणियोंमें, अजि+८अम्रि; इबजिस प्रकार छिपे रहते हैं, एवम5उसी प्रकार, असौ-वह। आत्मा- 
परमात्मा, आत्मनि-अपने छृदयमें छिपा हुआ है, य+८जो कोई साधक एनम>इसको, खत्येन-सत्यके द्वारा 
( और ) तपस्ता5सयमरूप तपसे; अन्नुपद्यति>देखता रहता है--चिन्तन करता रहता है; [ तेन-उसके द्वारा; ] 
गृह्मते+ वह अहण किया जाता है ॥ १५॥ ' 
उ० अ० छ3-- 
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व्याख्या--जिस प्रकार तिलोमे तेल) दहीमें धी। ऊपरसे सूसी हुई नदीके मीतरी सोम जल तथा अरणियेंमि अभ्नि 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामे छिपे हैं | जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमि छिपे हुए, तेल 
आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सते हैः उसी प्रकार जो कोई साधक विपयेसि विरक्त होकर 
सदाचार; सत्यमावण तथा सयमरूप तपस्थाके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है; 
उनके द्वारा वे परत्रह् परमात्मा भी प्राप्त ऊिये जा समते हैं ॥ १५ ॥ 
सर्वव्यापिनमात्मानं॑ क्षीरे. सर्पिरिवापितस्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूल॑ तद़क्लोपनिषत्परम्‌ | 
तदू भक्कीपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 
क्षीरे-दूधमे। अर्पितम-खित। सर्पिः इचघीकी भाँति, सर्वव्यापिनम्‌:सर्बत्र पारेपू्णें, आत्मविद्यातपो- 
सूलम- आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले, आत्मानम्‌-परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान छेता है ); ततू- वह, 
डपनिपत्‌ःउपनिषदोंमे बताया हुआ; परम्‌-परम तत्त्व प्रह्मलत्रद्म है, ततू वह, उपनिपत्-उपनिषदोंमे बताया हुआ, 
पस्मपरमतत्व, न्रह्म>त्ह्म है॥ १६ ॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी आ्लात्तिके मूलभूत साधन हैं; तथा जो दूधमे स्थित घीकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माकों वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है । वे ही उपनिय्रदोमे वर्णित परम तत्त व्रद्म है| वे ही उपनिपदो- 
में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनराइत्ति अध्यायक्री समातति सूचित ऊरनेके लिये हे ॥| १६ | 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध--रहकऊे अध्यायमें पएस्मरेद परमत्माके साधात्काएका प्रधान उपाय ध्यान बताया गया) उस घ्यानरी प्रक्रिया 
बतानेंके ढियर यह दूसरा अध्याय आर्म किया जाता है ५ इसमें पहले ध्यान सिद्धिके रिगरे पॉनच मस्त्रोंमें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताय( जाता है-- 





युज्ञानः अथर्म मनस्तत्वाय सविता धियः। 
अग्नेज्योतिनिंचाय्य. पृथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सविता>सबकोी उत्पन्न करनेवाल्त परमात्मा, प्रथमम>पहले, सन५्ूहमारे भन, ( और ) घियन्‍८ 
घुद्धियोंकी, तत्वाय-तत्त्वकी ग्राप्तिके लिये; युझ्ञान;ूू अपने खरूपमें छगाते हुए; अज्नेड८अग्नि ( आदि इन्द्रियामिमानी 
देवताओं ) की, ज्योतिः> ज्योति (प्रफाशन-सामर्थ्य ) को, निचाय्य>अवलोकन करके, पृथिव्या#पार्थिव पदार्थोसे; अधि 
ऊपर उठाकर, आमरत- हमारी इन्द्रियोमें स्थापित करे || १॥ 

व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिफी बृत्तियोंको तत्तवकी प्राप्तिके लिये अपने - 
दिव्य खस्पमें लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोंकों प्रफाशित करनेऊी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमे 


रखते हुए. बाह्म विपयोंसे छौटाऊर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्चक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न 
जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरता सहायक हो || १ ॥ 


चुक्तेन सनसा चय॑ देवस्थ सवितु) से । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 


युक्तेन असम २५० उत्पन्न करनेवाले, देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी, सवे-आराधनारूप यश्में; 
कं हुए द्वारा; सुवर्गेयाय- खर्गीय सुख (मगवत्‌ प्राप्ति-जनित आनन्द की प्रातिके मिकै ५ दाकत्या- 
पूरी शक्तिसे, [ प्रयतामहै- प्रयत्न करें ) ॥ २॥ ) की ग्रासिके लिये; शकक्‍त्यान 
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व्याख्या--हमलोंग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्लरकी आराधनारूप यज्ञमे छगे हुए. मनके द्वारा परमा- 
नन्‍्दग्राप्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें | अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें छगा रहे और हम भगवत्‌- 
प्राप्तिजननित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण गक्तिसे प्रयत्नणील रहे ॥ २ ॥ 


युक्‍त्वाय मनसा देवान्सुवयंतो धिया दिवस्‌। _ 
बृहज्ज्योति! करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 

सविता>सवकी उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, खुबःखर्गादि छोऊोमें। ( और ) दिचम्‌-आकाझर्मे, यतःू 
गमन करनेवाले, ( तथा ) बृहत्‌-बड़ा भारी; ज्योति: प्रकाश, करिष्यत+- फैलानेवाले, तान:- उन; ( मन और इन्द्रियेंके 
अधिपए्ठाता ) देवानः>देवताओंफ़ो, मनसा-हमारे मन, ( और ) धिया८बुडिसे, युक्‍त्याय- सयुक्त करके, ( प्रफाश प्रदान 
करनेके लिये ) प्रछुवाति-प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेब्वर मन और इन्द्रियोक़े अधिष्ठाता देवताओंकरो; जो खर्ग आदि 
लोकोमे और आकाञमे विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाम फैलनेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे सयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हो । हमारे मन; बुद्धि और 
इन्द्रियोमें प्रकाश फैला रहे | निठ्रा, आलस्प और अकर्मण्यता आदि दोप हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके ॥ ३ ॥ 

युद्धते मन उत युज्धते धियो पिग्रा विश्रस बहतो विपश्रितः | 

' वि होत्रा दथे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ठुतिः ॥ ४॥ 

विप्रा+-( जिसमे ) ब्राह्मण आदि; मन>-मनकों, युश्नते८ लगाते हैं; उत> और, घधिय*-बुद्धिकी इत्तियोंको 
भी; युञ्ञते- गाते हैं, होचाः विद्घे5 ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि झुमकर्मोका विधान किया है, ( तथा जो ) 
चयुनावित्‌ःसमस्त जगत्‌के विचारोंफों जाननेवाला, (और ) पएक+-एक है, बरृहत+-( उस ) सबसे महान 
विप्रस्यूसर्वत्र व्यापफ; विपश्चितः-सर्नन, (एव ) सवितुः#सबके उत्पादक, देवस्य-परम देव परमेश्वरकी, 
इत्‌- निश्चय ही; ( हमें ) महीर महती, परिष्टतिः>स्त॒ति ( करनी चाहिये ) || ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परत्रह्म परमात्मामे श्रेष्ठ चुद्धिवाले ब्राह्यणादि अविकारी मनुष्य अपने मनको छगाते हैं तथा अपनी 
सब प्रकारकी बुद्धि-इत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं; जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त झुभ कर्मोका विधान किया है, जो समस्त 
जगतके विचारोंको जाननेवाले ओर एऊ अद्वितीय हैं; उन सबसे महान; सर्वन्यापी; सर्वत्ञ और सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अवदइय ही हमें भूरि भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ || 

युजे वां ब्रह्म पूथ्ये नमोभि्ि छोक एतु पथ्येव घरेः । 
भ्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्थ पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥ ५॥ 

(हे मन और बुद्धि !मैं ) चाम-ठम दोनोके (स्वामी), पू्यम-सबके आदि, ब्रह्म-पूर्णब्रक् पस्मात्मासे, नमोमि+८ 
वार-बार नमस्कारके द्वारा, थ्ुजे-्सयुक्त होता हूँ, इलोक+-मेरा यह स्त॒ति पाठ, खूरे+- श्रेष्ठ विद्यानकी, पथ्या इब> 
कीतिंकी भाँति, व्येतु ( वि+पलु )<सर्वन्र फैल जाय; ( जिससे ) अम्तृतस्य>अविनाशी परमात्माके, विदश्वे5ः समस्त, 
पुत्नाः-पुत्र, येरजो, द्व्यानि८ दिव्य, धामानि-लोकोंमें, आतस्थुः८ निवास करते दें, शणण्वन्तुर सुने ॥ ५॥ 

व्याख्या--दे मन और बुद्धि ! में तुम दोनेंकें स्वामी और समस्त जगतके आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार- 
बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी झरणमे जाकर उनमें सलग्न होता हैँ | मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है; वह विद्वान पुरुपकी कीर्तिके समान समस्त जगतमें व्याप्त हो जाय | उसे अविनागी परमात्माके वे सभी 
लाड़िले, जो दिव्य लोकोंमें निवास करते हैँ, भलीमाँति सुनें |] ५ ॥ 

सम्बन्ध--ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतरानेंके अनन्तर अब छठ़े अन्त्रम उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन 
करके सततवेंमें मनुष्यकी उस ध्यानमें रूग जनेंके लिये आदेश दिया जाता है--- 


३७२ » महान्त विभुमात्मान मत्वा घीरे न शोचति * 
ल््ल्स््य्स्््््स््््ल््ल्य्स््चचचच्ललस्‍ल्स्सलललस 
अम्नियत्रामिमथ्यते. .. वायुर्य॑त्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ 
यत्र5जिंस स्थितिमें; अग्निः>परमात्माल्प अग्निको, (प्राप्त करनेक्े उद्देग्यसे ) अभिमथ्यते- ( अ>कारके 
जप और ध्यानद्वारा ) मन्यन किया जाता है, यत्नू जहाँ; वायुः अधिरुध्यते5प्राणबायुक्र मलीमॉति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यत्रनजहाँ; सोमः-आनन्दरूप सोमरस) अतिरिच्यतेल अधिकतासे प्रकट होता है; तब्रू 
वहाँ ( उत खितिमें )) मन/मनः संजायते-सर्वथा विद्ञुद्ध हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस स्थिति अग्नि प्रकट करनेके लिये अरगियोद्वार मन्‍्थन फरनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये पहले अध्यायमें कहे हुए. प्रफारसे भरीरकों नीचेडी अरणि और उ“क्रारको ऊपरकी अरराणि बनाकर उसका 
जप और उसके अर्थरुप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप मन्‍्यन किया जाता है; जहाँ प्राणयायुक्रा विधिपूर्यक भलीमौंति 
निरोध किया जाता है; जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है; उस ध्यानावस्थामे मनुध्यका मन सर्वथा विद्यद्ध 


हो जाता है॥ ६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म. पूव्यंम्‌। 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥७॥ 


सविच्ञा>सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन- प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूव्यम>सबके आदि- 
कारण; ब्रह्म जुपेत5उस परतक्ष परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; तन्न-( तू ) उस परमात्मार्मे 
ही, योनिम्‌ः आश्रय, कृणवसे” प्राप्त कप हि>क्योंकि (यों करनेसे ) तेरतेंरे; पूर्वम:पूर्व संचित कर्म; न अक्षिपत्त: 
विध्मकारक नहीं होंगे ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--है साधक | सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए, 
प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हे उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माक़ी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये | उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन 
कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त सचित कर्म विव्नफारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--च्यानयोगका साधन करनेबाहेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिशासापर कहते हैं--- 


त्रिरुतत॑ खाप्य समे शरीर॑हुदीन्द्रियाणि मतसा संनिवेश्य । 
ब्रक्मोह़पेन  प्रतरेत विद्वान सोताँंसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८॥ 


विद्वान बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); त्रिरुन्नतम-सिर, गछा और छाती--इन तीनों स्थानोंपर उभरे हुए) 
शरीरमःशरीरको, समम-सीधा, ( ओर ) स्थाप्यन खिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि+ समस्त इन्द्रियोंकी; मनसार 
मनके द्वारा; हद्]द्वदयमे, संनिवेश्यर निरुद करके, अ्ल्मोडुपेन- डे? काररूप नोकाह्मर, सवोणि>सम्पूर्ण। सयावहानि८ 
भयह्क स्लोतांसि>सोतों ( प्रवाहों ) को, प्रतरेत- पार कर जाय || ८ | 

व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे; उस बुद्धिमान साधककों चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकरें 
सुखपूर्वक बैठे; उस समय अपने सिर; गले और छातीको ऊँचा उठाये रकखे, इधर-उधर न झुकने दे, तथा शरीरकों सीधा 
और स्थिर रक्ले । क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रकखे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आहल्स्प, 
निद्रा और विश्षेपरूप विष्न आ जाते हैं। अतः इन विष्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये। इसके 
वाद समस्त इन्द्रियोंको वाह्म विषयोसि हटाकर उनका सनके दशा छुदयमें निरोध कर छेना चाहिये। फिर 3>काररूप 
नौकाका आश्रय छेकर अर्थात्‌ उँकारका जप और उसके वाच्य परत्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको 
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पार कर लेना चाहिये | भाव यह है फ़ि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म मृत्युरूप भय 
देनेवाले ख्लोत ( प्रवाह ) हैं। इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्राणान्यपीडयेह संयुक्तचेश/ क्षीणेी आरणे नासिकयोच्छूसीत । 
दुशश्रयुक्तमिव वाहमेन॑ विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त। ॥ ९॥ 


विद्वान बुद्धिमानू साधक (को चाहिये क्रि), इहउपयुक्त योगसाधनामें, संयुक्तचेष्ः-आहार-विहार 
आदि समस्त चेष्टाओंकी यथायोग्य करते हुए, प्राणान प्रपीड्य+विधिवत्‌ प्राणायाम करके, प्राणे क्षीणे-प्राणके 
सूक्ष्म हो जानेपर; नासिकया>नासिकाद्वारा। उच्छवसीतरू उनको बाहर निकाल दे। दुशश्वयुक्तम-( इसके बाद ) 
दुष्ट धोड़ोंसे युक्त: चाहम्‌ इच रथकों जिस प्रफार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्यम ले जाता है; उसी प्रकार, 
एनम्‌> इस, मन:८मनको, अप्रमत्त:- सावधान होकर, धारयेतरूवर्गणर्मे किये रहे || ९ ॥ 

व्याख्या--बुद्धिमान्‌ साधककों चाहिये क्रि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना छे। तथा योगशास््रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल दे# | इसके बाद जेसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है; उसी प्रकार साधककों चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनकी वशमे रवखे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विप्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय ॥ ९॥ 


सस्वन्ध--परज हा परमात्मामें मन रूगानेके ठिये कैसे स्थानमें कैसी भुमिपर बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा- 
पर कहा जाता है--- 


समे शुच्ो शकरावहिवालुकाविषर्जिते शब्दजलाभ्रयादिमिः । 
मनोष्लुकूले न तु चश्लुपीडने शुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
समे-समतऊ, छुचौ>सब प्रफारसे शुद्ध, शकेरावद्षिवाह्लुकाविवर्जिते-कऊड़, अग्नि और बादूसे 
रहित; (तथा ) शाब्द्जलाभ्रयाद्भि;८गब्द, जछ और आश्रय आदिकी दृष्टिसे, अन्लुक्ूले-सर्वथा अनुकूल, 
ठुलऔर, न चक्षुपीडनेनेत्रोंकी पीड़ा न देनेबाछे, शुह्मनिवाताअ्रयणे>गुह्य आदि वायुझ्त्य खानमें, मनःर मनको, 
प्रयोजयेत्‌- ध्यानमें रगानेका अम्यास करना चाहिये || १० ॥॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले ८ 
साधकको ऐसे स्थानमें अपना आसन लगाना चाहिये, जहॉकी भूमि समतल हो--ऊँची नीची, टेढी-मेढी न हो, जो सब 
प्रकारसे झुद्ध हो।--जहॉपर कूड़ा-कर्कट, मेला आदि न हो, झाड़-बुहारकर साफ किया हुआ हो और ख़भावसे मी पवित्र हो-- 
जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि, जहाँ ककड़) बाद, न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मनमें 
विश्षेप करनेवाछा गब्द न होता हो--कोलछाहइलछका सर्वथा अभाव हो, यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंठु ऐसा जछागय न 
हो जहाँ बहुत छोग आते-जाते हों, एवं जहाँ शरीर रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाल्ला आदिकी 
माँति बहुत छोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सब्र विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाल--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुझ्न्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर 
अपने मनको परमात्मामें लंगानेका अभ्यास करना चाहिये || १० || 
सम्बन्ध--योगाम्यास करनेवाके साधकका साधन ठीऊ हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है-- 


# आठवें और नवें मन्त्रोंमें जो ध्यानके लिये वैठनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे 
सुस्पष्ट वणेन भगवानने गीता अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किया दै। 
+ कठोपनिपद्समें ( १ ।३। २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन दे | 
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नीहारधूमाकोनिलानलानां सद्योतविद्युत्फदिकशशीनाम् । 
एतानि. रुपाणि. पुर/सराणि बक्षण्यमिव्यक्तिकाणि योगे॥११॥ 
च्रह्मणि योगे>परमात्माकी प्राप्तिके लिये क्रिये जानेवाके योगमें; ( पहछे ) नीहारधूमाकोनिलानछानाम्‌5 
कुहराः धुआँ, सर्य, वायु और अग्निके सदग; ( तथा ) खद्योतविद्युतस्फटिकशशीनामलजुगन» बिजली » स्फटिक 
मणि और चम्द्रमाऊे सद्श। रूपाणि-बहुत ते दश्य, पुरःखराणि [ भचन्ति ]रयोगीके सामने प्रकंढ होते हैं। एतानिल 
मे सब) अभिव्यक्तिकतणि5 योगकी सफलताऊों स्प्टछपसे सूचित करनेवाले है | ११ ॥ 
व्याख्या--जब साधक परतह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है, तप्र उसको अपने 
सामने कभी कुहरेके सहश रूप दीखता है; कमी धूओँ सा दिखायी देता है; कमी सूर्यके समान प्रमाण सर्वत्र परिपूर्ण दीस़ता 
है, कभी निशाब्द वायुक्री मॉति निशक्र रूप अनुमवर्मे आता है, कभी अग्निके सह तेज दीस पड़ता है; कमी जुंगनके 
सहश टिमटिसाहट सी प्रतीत होती है, कभी त्रिजलीफ़ी सी चम्रचाध पेदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होती है। कभी स्फटिक- 
मणिके सहग उज्ज्यछ रूप देखनेमेँ आता है और कभी चद्धमाक़ी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ दिखायी देता है | 


ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके योतक है । इनसे यह वात समझमें आदी है कि साधऊफा ध्यान 
ठीक हो रहा है ॥ ११ ॥ 


पृथ्व्यप्तेजोडनिलेखे सम्त्यिति पश्चात्मके योगगुणे प्रइत्ते। 
न तथ रोगो न जरा न मृत्यु ग्राप्त्थ योगाभिमय॑ शरीर ॥१श॥ 


पृथ्व्यप्तेजो5निलुखे समुत्यितेः एथ्वी, जछ। तेज; वायु ओर आकाश--इन पॉर्चों महाभूतोंका सम्बकू 
प्रकारते उत्थान होनेपर। ( तथा ) पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते5 इनसे सम्बन्ध सखनेवाले पाँच प्रफारके योगसम्बन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर थोगाप्निमयम्‌>योगाग्निमय; शरीरम्‌शरीरको। प्राप्तस्य्यात कर केनेवाले, तस्य« 
उत्त साधकको, ननन तो, रोगः#रोग होता है; नून; जराज्बुढापा आता है; न-और न; खुत्यु#ःउसकी मृत्यु 
ही होती है || १२ ॥ 

व्याख्या--ध्यानयोगफा साधन करते फरते जब प्रथ्वी; जल, तेज, वायु और आकाग्र--इन पॉच महाभूतोंका उत्थान 
हो जाता है; अर्थात्‌ जब साधकऱा इन पॉचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है; और इन पाँचों महामतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविपयक पोचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगामिमय शरीर प्रात्त कर छेनेवाले उस योगीके शरीरमे न तो 


रोग होता है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अमिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिमा उसका 
शरीर नए नहीं हो उऊता ॥ १२ ) 


लघुत्मारोग्यमलोछुपत्त॑ वर्ण्रसाद॑ खरसौए्ठव॑ च] 
गन्धः झुभो मूत्रपुरीपमर्प॑ योगप्रवृत्ति अ्थमां बदन्ति ॥११॥ 
जघुत्वम>शरीरका हत्कापन, आरोग्यम्‌: किसी प्रजारके रोगका न होना, अछोलुपत्वम्‌ः विपयासक्तिफी निइृत्ति 
बार पल वर्णजी उज्जछता। खरसोष्टबम-खरकी मधुरता; झुभः गन्धः-( शरीरमे ) अच्छी गन्ध; 
चरऔर, सूत्रपुरीपस-मल मूत्र, अतपस5 कम हो जाना; ( इन सबको प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिमर योगकी 
सिद्धि, बदन्ति-कहते हैं ॥ १३ ॥ । न कप 
ज्यास्या--भूतेपर विजय प्रास कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियेके सिवा और भी गक्तियोँ आ जाती 
५ न्‍] ती 
६ उदाहरणत. उसका शरीर हल्का हो जाता है, झरीरमें भारीपन या आछ्सका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग 


रहता है। उसे कभी कोई रोग नहीं होता । भौतिक पदाथोंमे उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई । 
३ कोई भी मौतिक पदार्थ सामने 
आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंकरा उसड़ी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्जल हो जाता है। खर अत्यन्त 
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मधुर और स्पष्ट हो जाता है | गरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकठक़र सब ओर फैल जाती है | मछ और मूत्र बहुत ही 
खल्प मात्रार्मे होने छगगते हैं | ये सब योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियों टै--ऐसा योगीछोग कहते हैं ॥ १३ || 
यथेव॒ बरिम्ब॑ सृदयोपलिप्त तेजोमय॑ आजते .तत्सुधान्तम्‌ । 
तह्ा5ञत्मतत्वं॑ प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थों भवते बीतशोकः ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, झ्ुदया-मिट्टीस, उपलिप्तम:लिति होकर मलिन हुआ, [ यत्‌5 जो, ] तेजोमयम- 
प्रफाशयुक्त, विम्वम- रत है, तत्‌ एव" वही, खुधान्तमः मरी भांति घुल जानेपर, भ्राजते5 चमऊने छगता है, तत्‌ वा 
उसी प्रकार, देही-शरीरधारी ( जीवात्मा ) आत्मतत्त्वम-( मल आदिसे रहित ) आत्म तत्तको, प्रसमीक्ष्य( योगके 
द्वारा ) भलीमॉति प्रत्यक्ष करके, एकः८ अकेला, केवल्य अवस्थाक़ो प्रात, वीतशोकसब प्रकारके दुःखोंसे रहित, (तथा ) 
कृतार्थ--कृतझत्य, भवते८हो जाता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टीसे लिप्त रहनेके ऊारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट 
नहीं होता, परठु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो पोछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मेंमि किये हुए. कर्मोके सस्कारोंसे 
मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मर्ोंको धोकर आत्माके 
यथार्थ खरू्पको भलीमॉति प्रत्यल् कर छेता है, तब वह असड्ड हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदा्थोंके साथ 
सयोग हो रहा था, उसका नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | तथा उसके सब प्रकारके ढुःखोंका अन्त 
होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है | उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है॥| १४॥ 
यदाउपत्मतत्तेन तु॒ ब्रह्मतत्व॑ दीपोपमेनेह युक्तः ग्पस्येत्‌। 
अज॑ भ्रुव॑ सवंतच्र्विशुद्धं/ ज्ञाचा देव मुच्यते सबपाश। ॥१५॥ 
तुरउसके बाद, यदा-जब, युक्त+>वह योगी, इह>यहोँ, दीपोपमेन-दीपरुके सहझ ( प्रफाद्ममय )) आत्म- 
तच्वेन> आत्मतचके द्वारा; ब्रह्मतत्त्वम्‌- त्रह्मतत्तकों, प्रपश्येत- मलीमॉति प्रत्यक्ष देख लेता है, [ तदा ख+ उस समय 
वह) ] अजमः( उस ) अजन्मा, घुवम>निश्चल, सर्चेतत्त्वैः-समस्त तल्ोंसे, विशुद्धमविशुद्ध, देवभलपरमदेव 
परमात्माको, शात्वा> जानकर; सर्वपाशें:-सब बन्धनोंसे, मुच्यते८सदाके लिये छूट जाता है।॥| १५ ॥ 
व्य[ख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिर्मे दीपकके सहश निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतलके द्वारा ब्रह्मतत्तको - 
मलीमॉति देख लेता है---अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है; तव उन जन्मादि समस्त विकारोसि रहित, 
अचल ओर निश्चित तथा समस्त तत्वोसि अतज्जञ--सर्वथा विद्युद्ध परम देव परमात्माकों तत्वले जानकर सब ग्रकारके वन्ध्नोंसि 
सदाके लिये छूट जाता है । 
इस मन्त्रमे आत्मतत्त्वसे ब्ह्मतत्त्वको जाननेक्री बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार 
मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा नहीं हो सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है; वे एकमात्र आत्मतत्तके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५॥ 
एप ह देव प्रदिशोष्नु सबा$ पूर्तो ह जात+ स उ गर्मे अन्तः। 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यढ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख/ ॥१६॥ 
हु+निश्रय ही, एप+-यह ( ऊपर बताया हुआ ); देव+-परमदेव परमात्मा, सवी+-समस्त, प्रदिशः अल्लुू 
दिशाओं और अवान्तर दिद्याओर्मे अनुगत ( व्याप्त ) है, [ सः ] ह-वही--प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्वे- सबसे पहले, जात+- 
हिरिण्यगर्भरूपमें प्रकद हुआ था, ( ओर ) सः उ>वही, गर्स-समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें, अन्त$-अनन्‍्तर्यामीरूपसे स्थित 
है, सश एव- वही; जात+८ इस समय जगतके रूपमे प्रकट है, ख/८ओऔर वही; जनिष्यमाण:-मविष्यमें भी प्रफठ होने- 
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वाला है, [सम्नवह,] जनान, प्रत्यडसब जीवोंके मीतर, ( अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठति-खित है; ( और ) 
स्वतोमुखः-सब ओर मुखवाल्य है ॥ १६॥ । 
व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए; परमदेव अ्र्म समस्त दिया और अग्न्‍्तर दिग्ञाओमे व्याप्त ह अर्थात्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं । जगतमें कोई भी ऐसा थआान नहीं है; जहाँ वे न हो । वे ही प्रतिद्ध परव्र्म परमात्मा सब्रसे पहले दिरिण्य- 
गर्भरूपमें प्रकट हुए थे । वे ही इस व्रह्माण्डरूप गर्भमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित है। वे ही इस समय जगत्‌के रूपमे प्रकट हैँ और 
मविष्यमें अर्थात्‌ प्रतवके बाद सष्टिकालमे पुन. प्रकट होनेवाले हैं। वे समस्त जीबोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
हैं, तथ्य सब्र ओर मुखबाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले ६ ॥ १६ ॥ 
यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्व शुवनमाविवेश । 
ये ओपधीषु यो वनस्पतिपु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
यश-जो, देख+-परमदेव परमात्मा; अझौरूअम्रिमं है; य+ूजो, अप्खुलजलम है, यभ्ूजों। विश्वम्‌ 
भुवनम्‌ आविवेश- समस्त लोकोमे अविष्ट हो रह्य है, य+जो, ओपचीपुरओपधियोम है, ( तथा ) य+जे; 
चनस्पतिषु-वनस्पतियोंमें है, तस्में देवाय>उन परमदेव परमात्मके लिये। नमः-नमस्कार है। नम:<नमस्कार 
है॥ १७॥ 
व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णश्रह्म परमदेव अम्रिमे है, जो जलमे है; जो समस्त छोऊोमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो 
रहे हैं, जो ओषधियोंमें हं और जो वनस्पतियोमे है, अर्थात्‌ जो सर्वत्रपरिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रफारसे पहले वर्णन कर आये हें) 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है | नमस्कार है |नम/शब्दफ्े दुहरानेफा अमिप्राय अध्यायडी समात्तिफें सूचित करना है ॥ १७॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 











तृतीय अध्याय 
ये एको जालवानीशत ईशनीमिः सर्वाहेलोकानीशत ईशनीमिः। 
ये एव उद्धवे सम्भभे च ये एतहिदुस्त॒तास्ते भवन्ति ॥१॥ 
यभ-जी; एक/+एक) जालचान-5जगत्‌रूप जाडका अधिपति; इशनीमिः-अपनी खरूपभूत भासनशक्तियोद्वारा 
इंशते>शासन करता है; ईशनीमि+-उन विविध शासन गक्तियोंद्वारा, स्ोन>समूर्ण, छोकान, ईशते- लोड 
शासन करता है, य++( तथा ) जो) पुकः-अकेला, एव-ही, सम्भचे थे उद्भवे>सष्टि और उसके विस्तारमें ( सर्वथा 
समर्थ है)। एतत्‌-इस ब्रह्मजो, ये>जो महापुरुष, चिढ्ु-जान छेते है, तेन्वे; अम्वताः+ अमर, भवन्ति- हो जाते ह॥ १ ॥| 
व्याख्या--जों एक--अश्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जाछकी रचना करके अपनी खरूप 
ग रूप 
उसपर शासन कर रहे है, तथा उन विविध शासन शक्तियोद्वारा समस्त व्येकों ओर लोकपालेका बजाज कह 
जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन कर रहे है, तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी 


सहायता लिये समस्त जगत्‌की उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमे स्वथा समर्थ परम 
तत्तसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं---जन्म-रृत्युके जालसे सदाके ढिये कट से बा रको जो महापुरुष 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमॉहोकानीशत ईशनीमिः । 
कक जनांस्तएति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुधनानि गोपा। ॥ २॥ 
य/-जे) इंशनीमि#-अपनी खरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा, इमान इन सब, छोकान, ईशते- 


लोकोपर शासन करता है, [ ख्तः ] रुद्र+-वह रद) पुकः छवि 
* द्विलएक ही है, ( इसीलिये विद्वान पुरुषोंने 
निश्चय ऊरते समय ) द्वितीयाय न तस्थु+-दूसरेका आश्रय नही लिया, | स++वह परमात्मा, गा व सात 


# >वैताश्वतरोपनिषद्‌ * ३७७ 


जीबेंकि भीतर, तिप्ठति-स्थित हो रहा है, विश्वा-सम्पूर्ण; भ्ुवनानि संर्ृज्य5लोकीकी रचना करके, गोपा++उनकी 
रक्षा करनेवाल्य परमेश्वर; अन्तकालेन्प्रलयकाल्मे; संचुकोच- इन सबकों समेट छेता है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-द्कक्तियोंद्वारा इन सब लोकॉपर शासन करते हैं--उनका नियमानुसार 
सचालन करते हूं, वे परमेश्वर एक ही हैँ । अर्थात्‌ यत्रपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियों अनेक हैँ; वे सब 
हैं एक ही परमेश्वरकी शक्तियों, अलग-अलग नहीं हैं | इसी कारण, जानीजनोंने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी 
भी दूसरे तत्तका आश्रय नहीं लिया | सबने एक खरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रक्ष ही इस जगतके कारण हैं। वे 
परमात्मा सब जीवेंके मीतर॒ अन्तर्यामीरूपसे स्थित है | इन समस्त ल्लेकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रलयकालमे खय॑ ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर लेते है | उस समय इनकी मिन्न-मिन्न रूपोमें 
अमिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतथक्लुरुतत विश्वतोप्तों. विश्वतोबाहुरुत॒ विश्वतस्पात्‌ । 
स॑ बाहुस्यां धमति सं पतलत्रेध्वावाभुमी जनयन्देव एकः॥३॥ 
विश्वतश्रश्लुः-सव॒ जगह ऑखवाछा, उत्तन्तथा; विश्वतोम्तुख/-सब जगह मुखवाला; विश्वतोचाहुः>सब 
जगह हाथवाला, उतऔर; विश्वतस्पात-सब जगह पैराला; द्यावाभूमी जनयन>आफऊाद्य और प्रथ्वीकी वृष्ट 
करनेवाला, [ स.+वह, | एकःलएकमात्र, देव#-देव (परमात्मा )) वाहुभ्याम- मनुष्य आदि जीवोंकों दोदो 
बेहिंसे; संधमति> युक्त करता है, ( तथा ) पतत्रै+-(पक्षी-पतग आदिको ) पॉर्खोसे, सं [घमति ]-युक्त करता है॥ ३॥| 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक है; फिर भी उनकी सब जगह ओँखें 6, सब जगह मुख हैं; सब जगह हाथ 
हैं और सब जगह पैर है| भाव यह कि वे सम्पूर्ण छोकोंर्मे स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त 
घटनाओंको अपनी दिव्य दरक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं; कोई भी वात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको 
जहॉ-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वही भोग लगा सकते हं | वे सब जगह अत्येक वस्तुकों एक 
साथ गहण करनेमें और अपने आश्रित जनेंकि सकटका नाश्ष करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हं, तथा जहाँ-कहीं उनके भक्त 
उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते ह | ससारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ उनकी ये झक्तियों विद्यमान 
न हों] आकागसे लेकर प्रथ्वीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो 
भुजाओसे और पश्षियोंकों पॉखोसे युक्त करते है। मात्र यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार मिन्न-मिन्न शक्तियों 
एवं साधनोंसे सम्यन्न करते है । यहाँ धुजा और पॉखोका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियेमि जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माक़ी ही दी हुईं है ॥| ३ ॥ 
यो देवानां अमवशोहुबथ विधाधिपो. रुद्रो महपिं। । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो वबुद्ृष्या शुभया: संयुनक्तु॥ ४॥ 
यभ्ूजो, रुद्र/-रद्र; देवानामइन्द्रादि देवताओंकी, प्रभव+नउत्पत्तिफा हेतु; च“और; उद्धवः- 
चृद्धिका देठ है; चल्तथा। (जो) विश्वाधिप++सबका अधिपति; ( और ) महर्षि/- महान्‌ जानी ( सर्वश्ञ ) है; 
पूर्वम5( जिसने ) पहले; दिरिण्यगर्भम्‌८हिरण्यगर्भी; जनयामास-उत्पन्न किया था; स+-वह परमदेव परमेश्वर, 
न+- हमलोगोंकी; झुभया चुद्धथा> शभ बुद्धिसे। संयुनक्तु>सयुक्त करे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--सबको अपने भासनमे रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंकों उत्पन्न करते और 
बढाते दूँ तथा जो सबके अधिपति और महान शानी--सर्वज्ञ हैं; जिन्होंने सष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्तन्न किया था; 
वे परमदेव परमात्मा हमछोंगोंकों झुभ बुद्धिसे सयुक्त करें || ४ ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनृरघोरापापकाशिनी | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५॥ 


उ० ऑओ० ४८--- 
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उद्गजहे रदेव. ते-तेरी, यू>जो अधोरशा-मयानक्नाते घूत्य ( सोम्प ) अपापकाशिनी> पुप्वने प्रकाणित 
होनेदाली (तथा ) शिवा>क्ल्थागमयी, तनू+-मूर्ति है गिरिशस्त«दे पवेतर रहस्‍््र सुखका विस्तार करनेवाले 
झित्र, तया>उत- झान्तमया तल्ुवा-परम शान्त मू्तिते, (तृकृपा कके)न अभिचाकशीहिःहमलेगोंको 
देखो | ५ ॥ 
व्याव्या--हे रुऋंदेव ! आयकी जो मयानकताते झून्व तथा पुण्यक्ष्मेसे प्रकाशित होनेवाली उल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--- 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दने मन हो जाता है --हे गिरिदान्त अर्थात्‌ पर्व॑तपर निवास करते हुए समल ल्पेफेको 
छुल पहुँचानेवाले परमेश्वर | उत परमशान्त मूर्तिते ही कृपा करके आप हमलोगोरी ओर देखिये । आपसी कृताहए पड़ते 
ही हम सर्वया पवित्र होकर लाउकी प्राप्तिके योग्य दन जायेंगे ॥ ५॥ 
यामिपुं | गिरिशन्‍्त  हस्ते . विभष्यस्तवे । 
शित्रां मिरित्र तां छुरु मा हिुसीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६॥ 
गिरिशस्त- हे गिरिश्वन्त |. याम5 जित, इपुमचाणक्षो अस्तवे-फेंक्नेके ल्थि. ( व्‌ ) हस्ते८हाथमे, विभर्पि- 
धारण किये हुए है, गिरित्रजहे गिरिराज हिमालपरी रक्ना करनेवाले देव !, त्तामु>उस वाणजो, शिवामू-कल्याणमय, 
कुरू-वना छे, पुरुषम> जीव-समुदायरूप, जगत्‌र जगवते, मा हिंसी--नए न कर ( कए न दे )॥ ६॥ 
व्याज्या--हे गरिरिशन्त--हे कैलाठवाती उुखदायक परमेधर ! जिस बाणको फेंक्नेके ल्पि आपने हाथमे ले रदजा है; 
है गिरिराज हिमालयकी रक्ता करनेवाले ! आप उस बाणको कल्थाणमय वना ले---उसऊी क्रूरताफ़ों नष्ट ररके उसे शञान्तिमय 


गि 


ततः पर बह्परं॑ दहन्त॑ यथानिकायं॑ सर्वभृतेष गूहम। 
विश्वस्यक+ परिवेशितारमीश॑ त॑ ज्ञात्ामता मबन्ति॥ ७॥ 


तत--पूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगतूसे, परम्‌- परे" ( और ) ब्रह्मपरम्‌ हिरण्यगर्भरूप ब्रद्मासे भी श्रेष्ठ, सर्वेमूतिषु८ 
समस्त ग्राणियोंने, यथानिक्तायम्‌८ उनके झरीरोंके अनुल्प होकर, गूढम्‌-छिपे हुए. ( और ) विश्वस्य परिवेष्टितास्म> 
सम्पूर्ण विश्वकों सत्र ओरसे घेरे हुए, तमू>उस, चहन्तम> महान, सर्वत्र च्यापर पएकमएकमात्र देव, ईशम- 
परमेश्वस्ले. शात्वा+जानकर, अम्दृताः भवन्ति5( ज्ञानीजन ) अमर हो जाते है ॥] ७ ॥| 

च्या्या--जो पहले कहे हुए जीउ-समुदायरूप जगत्से और हिरण्यगर्म नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त 
प्राणियोर्मे उनके शर्रीरोंके अनुरूप होकर छिपे हुए, है; समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे हुए है, तथा सर्वत्र व्यास और 


महान्‌ है, उन एकमात्र परसेश्वरकों जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नहीं होता ॥ ७॥ 


उम्पन्ध--अब इस नन्तमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवक्षो वात कहकर पस्मात्मज्ञानके फककी दृढ़ता दिखकाते हैं-- 
वेदाहसेत॑ . परुष महाल्तमादित्यव्ण तमसः . परत्तात। 
तमेव विदिल्वाति सुतल्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था-- विद्यतेष्यनाय ॥ ८॥ 


हक परस्तात>अविद्याल्प अन्धकारसे अतीत, (तथा 2. आदित्यवर्णम>सर्यकी भाँति सयप्रकाशखरूप) 
५ ५७3 ) ्युमू-मत्युको ( अति+एति )-उछड्डन कर जाता पट 
प्रातिके लिये; अन्य-दूसरा, पत्था+-मारे, चूनही विद्यते८है ८] ) 8 23005 20053 2 
व्यास्या--क्षेई ज्ञानी महापुरुप कहता महानसे 
रूप अन्धकारसे सवा जीव हे तथा 32 शरद अत 03233: 33 म कमम 4430 
गयखरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उलड्न 
छट्ठन करनेमें 
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“इस जन्म मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे समर्थ होता है। परम पदफ़ी प्राप्तिके लिये इसके सिव्रा दूसरा कोई मार्ग 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 


यस्तात्पर॑ नापरमस्ति किश्विद्सान्नाणीयोी न ज्यायोषस्ति कथ्रित्‌। 
वृक्ष इव सतव्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण स्वम ॥९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌जिससे श्रेष्ठ, अपरम्‌ः दूसरा; किचितः कुछ भी। न+ नहीं, अस्तिज्है, यस्मात्‌-- जिससे (बढकर), 
कश्चित्‌-कोई भी; न-न तो, अणीय:-अधिऊक सूक्ष्म; न-और न; ज्याय/८मदहान्‌ ही, अस्तिरहै, एकः-( जो ) 
अकेला ही, चुक्षः इच-बृक्षजी भाँति; स्तब्ध+-निश्चलमावसे; द्वि>प्रकाशमय आऊाममें, तिष्ठति-स्थित है, तेन 
पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुषोत्तमसे, इद्म-यह। सर्वम-सम्पूर्ण जगत्‌, पूर्णम्‌८ परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी सृह्ष्म तत्व हैं, उन 
सबसे अधिऊ सूक्ष्म वे परमेश्वर हैं| उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट 
होकर स्थित हैं। इसी प्रफार जितने भी महान व्यापक तत्त्व हैं; उन सबसे महान--अधिक व्यापक वे परब्क्ष हैं, उनसे 
बड़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है | इसीसे वे प्रठयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अदर छीन कर छेते हैं। जो 
अकेले ही बृक्षकी भाँति निश्चठमावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाझमें स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगतमें परिपूर्ण हैं ॥| ९॥ 
ततो यदुत्तरतर॑ तदरूपमनामयम्र | य एतहिदरुमतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
तत+-उस पहले बताये हुए, हिरिण्यगर्भले, यत्‌ः जो, उत्तरतरम- अत्यन्त उत्कृष्ट है, ततू-- वह परअह्म परमात्मा; 
अरूपम्‌ः आकाररहित, ( और ) अनामयम्‌>सब प्रकारके दोषोसे छत्य है; ये+जो, एततू-इस परब्नह्म परमात्माको; 
विद्द/-जानते है, ते>वे, अम्गता:>अमर, भवन्ति-हो जाते हें; अथ- परत; इतरेः:इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे 
लोग) ( बार-बार ) दुःखमः दुःखको, एव"ही; अपियन्ति- प्राप्त होते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए. हिरण्यगर्मसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परत्रह्म परमात्मा आकाररहित 
और सब प्रकारके विकरारोसे सर्वथा झृज्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परत्रह्म परमात्माको जान छेते हैं, वे अमर हो जाते हैं--- 
सदाके लिये जन्म-स्रत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं | परत जो इन्हें नहीं जानते, वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्रात 
होते हैं| अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥१०॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सवेभूतगुहाशयः । 
स्वन्याधपा स भगवांस्तसात्सवेगतः शिवः ॥११॥ 
स+-वह, भगवान-भगवान्‌, स्वोननशिरोग्रीवःसब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाल है, सर्वभूतगुद्दाशय+- 
समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामं निवास करता है, ( और ) सर्वव्यापीसर्वव्यापी है, तस्मात्‌- इसलिये,स+८ वह, शिव३- 
कल्याणखरूप परमेश्वर; सर्वेगत>-सब जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११॥ 
व्याख्या-उन सर्वेश्वर भमगवानके सभी जगह मुख हैं; समी जगह सिर और सभी जगह गछा हैं । भाव यह कि 
वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अद्भद्वधारा किया जानेवाल्ा कार्य करनेमें समर्थ हैं| वे समस्त प्राणियेंके छृदयरूप गुफार्मे निवास 
करते हैं और सर्व॑न्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं| अमिप्राय यह कि साधक 
उनको जिस समय; जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे; उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं | ११॥ 
महान्मश्ुवें. पुरु+ सत्स्येष ग्रवरततकः । 
सुनि्मंठामिमां प्राप्तिमीज्षानो  ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
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चैरनिश्रय ही; प्रप+-यह; महान5महान्‌, प्रसुझून्समर्थ, ईदान/नसबपर शासन करनेवाछा। अव्यय+्८ 
निर्मलाम [ ह.._+ 
अविनाती; ( एवं ) ज्योतिः८ प्रकाशखरूप, पुरुष/नपरमपुरुष युरुपो्तम, इमाम छुनिमलाम्‌ प्राप्तिम [प्रति] 5 अपनी 
प्रात्तिर्प इस अत्यन्त निर्मल छामडी ओर; सत्त्यस्य प्रवर्तक+- अन्त/करणक प्रेरित करनेवाद्य है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये सवपर आसन करनेवाले, महान्‌ प्रमु तथा अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम पहले बताये हुए; इस परम निर्मल छामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विश्ुद्ध स्वरूपकी प्रातिकी ओर मनुष्यके 
अन्तःकरणओ प्रेरित करते हैं; दरेफ मनुष्यको ये अपनी ओर आऊर्षित करते हैं, तथापि यह मूर्स जीव सब प्रऊारका सुयोग 
पाकर भी उनझी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्टा नही करता, इसी कारण मारा मारा फिरता हे ॥ १२ ॥ 


अडढगुप्टमात्र: पुरुपोडन्तरात्मा सदा जनानां हृंदये संनिषिष्टः | 
हंदा मन्चीशोें मनसाभिक्कप्रो थे एतडढिदस्मृतास्ते भ्रवन्ति ॥१३॥ 

अ पमात्र-( यह ) अब्लुष्ठमात्र परिमाणवाल्ता। अन्तरात्मा> अन्तर्याम्री, पुरुष+न परम युरुष ( युदयोत्तम ); 
सदा>सदा ही, जनानाम>मन॒ष्योंके, हृंदये5दृदयमें। संनिविष्टः+सम्यक्‌ प्रफारसे स्थित है, मन्वीशः८मनका 
खामी है, ( तथा ) हृद्मारनिर्मछ हृदय, ( और ) मनसा-विज्ञद्ध मनसे; अभिक्‍ललप्त-ध्यानमे छाया हुआ ( त्यक् 
होता है )) ये>जो) एततू८इ्स पर्रह्म परमेश्वरको, विद्ठुनणान छेते हैं। ते+वे। असृता।£अमर। भवन्तिः 
हो जाते हैं ॥| १३ ॥ 

व्याख्या--अद्जुमात्र परिसाणवाके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योके दृदयमे सम्यक्‌ प्रकारसे 
खित हैं और मनके खामी हैं; तथा निर्मल दृदय और विश्ञर्द मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते है| जो साधक 
इन पख्रह्म परमेब्वरफ़ों जान छेते है; वे अमर हो जाते है; अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है--अमृतस्वरूप बन 
जाते हैं । यहाँ परमात्मा़ो अन्लुप्रमात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका होता है 


और वही परमात्माक़ी उपलव्धिका स्थान है। अक्षयूत्॒मँ भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है 
(ब० सू० १। ३। २४-२५ ) ॥ १३ ॥ 


सहसशीर्ष पुरुपः सहसाक्ष। सहसपात्‌ | 
स॒ भूमि विश्वतीं इत्वात्यतिष्ठदशाब्गुलूम ॥१४॥ 


पुरुप#नवह परम पुरुप। सहस्रशीषो-हजारों सिरवात्र, सहत्त़ाक्षः-हजारों आँखवाला, सदस्रपात्‌- 
(और ) जाएं पैरवाला है; सः-+चह) भूमिस्‌-समस्त जगतको) विश्वतः+ सब ओरसे, चृत्या+ वेरकर, दशाज्लुलम अति 
नामिसे दस अछुुछ ऊपर (दृदयमें)) अतिष्ठत्‌> खित है ॥ १४॥ 

व्याख्या--उन परम पुरुष परमेख्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और इजारों पैर है। अर्थात्‌ सब अवयवौसे 
रहित होनेपर भी उनके सिर; आँख और पैर आदि उमी अद्भ अनन्त और असख्य हैं | वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगत्‌की सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नामिसे ढस अगुल ऊपर दृदयाजशमें स्थित हैं | वे सर्वव्यापी और भहान्‌ 
होते हुए ही दृद्यरूप एकदेशमे स्थित हैं | वे अनेक विरुद्ध ध्मोके आश्रय हैं || १४ )| 


पुरुष एवेदई सर्वे यद्भूत॑ यथ भव्यम | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यतूलजे, भूतमलअवसे पहले हो चुका है, यत्‌-जो; सव्यसू८भविष्यमें होनेवाला है; च>और, 
यत्‌-जो, अन्नेन-खाद्य पदार्थेसे, अतिरोहति+इस समय बढ़ रह्ष है, दृद्म८ यह: संरचना वह जगत्‌, 


पुरुप: एव-परम पुरुष परमात्मा ही है; उत>और; ( बही 6 “ सं 
खामी है ॥ १५ ॥| ! ( पही ) अखुतत्वस्थनअम्तखवरूप मोक्षका। ईशान 





# ्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌ # ३८१ 
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व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमे होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदाोंके द्वारा बढ रह्दा है; चह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है।वे ख्य ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यगक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हैं; तथा वे ही अमृतम्बरूप मोक्षके खामी हैं अर्थात्‌ जीवोफ़ों संसार-बन्धनसे छुड़ाकर 
अपनी प्राप्ति ऊरा देते है | अतएव उनकी प्राप्तिके अभिरायी साधर्कोकों उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये ॥ १५ || 


सर्बृत/पाणिपाद॑ तत्सवेतो5क्षिशिरोम्ुखम्‌ । 
सर्वेत/श्रुतिमछ्कोके.. सर्वमाइत्य... तिष्ठति ॥१६॥ 

ततूर वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वत्ःपाणिपादम>सब जगह हाथ-पैरवाला; सर्वतो5क्षिशिरोमुखमः> 
सब जगह आओँख, सिर और मुखवाला; (तथा ) सर्वतःश्रुतिमत्‌रसव जगह कार्नोवाला है, ( वही ) लछोकेर 
ब्रह्माण्डमे, सर्वमसबको, आज्ृत्य-सब ओरसे घेरकर; तिष्टति5ख्ित है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पेर, आँखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं | वे सव जगह सब शक्तियोसे 
सब कार्य करनेमें समर्थ है । उन्होंने समी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये ह्वाथ बढा 
रक्खा है | उनका भक्त उन्हे जहोँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है | वे सब्र जगद्ट सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले 
कर्मोफ़ो देख रहे हैँ। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है सर्वत्र व्याप्त होनेफ़े कारण उनके चरण और सिर 
आदि अड्ड वहीँ मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र ह और अपने भक्तद्वारा अर्पण 
की हुई वस्तुका भोग छगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर 
स्थित हैं--इस बातपर विश्वास करके मनुण्यको उनकी सेवार्मे छग जाना चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया 
है (११। ३) ॥ १६॥ 

सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वस्य श्रश्ममीशानं॑ सर्व शरणं बहत्‌ ॥१७॥ 

(जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितम:-ःसमस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी; सर्वेन्द्रिय- 
गुणामासम्‌-समस्त इन्द्रियोंके विपयोकी जाननेवाछा है। (तथा) सर्वेस्य-सबका। प्रभुम>खामी। सर्वस्य८ 
सबका, इंशानम्‌-शासक; ( और ) बृहृतू5सबसे बड़ा। शरणम्‌>आश्रय है, [ प्रप्चेत-उसकी शरणमें जाना 
चाहिये ]॥ १७ ] 

व्याख्या--जों सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शल्य होनेपड़ 
भी समस्त इन्द्रियोंके विपयोकी जानते हैं तथा सबके खामी। परम समर्थ; सबका शासन फरनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय दूँ, मनुप्यकों सर्वतोभावसे उन्हींक्री शरण ग्रहण करनी चाहिये । यही मनुष्य-गरीरका अच्छे से-अच्छा 
उपयोग है | इस मन्त्रका पूर्वार्श गीतामें ज्यों-का त्वों आया है ( १३॥। १४ ) ॥ १०॥ 

नवद्वारे पुरे देही है5सो छेलायते चहिः | 
वशी सर्वस्य लोकस खावरस चर च॥१८॥ 

सर्चस्य-सम्पूर्ण, स्थावरस्यन खावर; चरऔर; चरस्पूजज्ञम। छोकस्य वशीरजगत्‌कों वशमें रखनेवाला, 
हंस:- वह प्रफाशमय परमेश्वर, नवद्धारे-्ट नव द्वारवाले, पुरे: शरीररूपी नगरमें। देहीः अन्तर्यामीरूपसे द्ृदयमें स्थित देही है; 
( तया वही ) वह्ि;>बाह्य जगतमें भी, लेलायते>लीला कर रहा है ॥ १८॥ 

व्याख्या--सम्पूर्ण थ्थावर और जद्भम जीवोंके समुदायरूप इस जगत्‌कों अपने वढ़में रखनेवाले वे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ऑल) दो कान; दो नासिक्रा) एक मुख, एक गुदा और एक उपख--इंस प्रकार नी दरवा्जोंवाले मनुष्य- 
शरीरूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगत भी लीव्य कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ 
मुगमतासे स्थिर हो सके वहीं उनका ध्यान करना चाहिये || १८ ॥| / 





शक क्या कम 


३८२ < महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
ब्प्क्न्ल्स्ल्ल्च््सियकिि।ििसिइसिि तततततततततततततततततततततत्त्त्त्त्त्त्त्त 
सम्बन्ध--पहले जो यह वात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होफर भी सब इन्ह्ियेंकि दिपयोशे जानते ई, उसीका 
सुष्शीकरण किया जाता है--- , ह लक 
अपाणिपादों जबनो ग्रहीता पश्यत्यचकु! से थशृणोत्यकर्णः | 
सवेत्ति वेध॑ न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरुय॑ पुरुष महान्तम्‌ ॥१९॥ 
सः- वह परमात्मा, अपाणिपाद+-हाथ-पैरोंसे रहित होफर भी, अद्दीता>समस्त वस्तुओको ग्रहण करनेवाला) 
(तथा ) जबनःर-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है; अचक्षुःःऑँखोंके व्रिना ही; पश्यति-वह सब कुछ 
देखता है, ( और ) अकर्ण+-कार्नोंके बिना ही। श्टणोति>सब कुछ सुनता है, सभ्न्वहः वेचम्‌लजो कुछ भी , 
जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेत्तिर जानता है, च>और। तस्य वेत्ता- उसको जाननेवालछा; ( कोई ) 
नूनहीं, अस्ति-है, तम5( शानी पुरुष ) उसे, महान्तम-महान३ अध्ययम-भादि, पुरुपमन्पुरुषप, आहु#- 
कहते हैं ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परब्रह्म परमात्मा हार्थीसे रहित होनेपर भी सब्र जगह समस्त वस्तुओंकों 
ग्रहण कर छेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी बढ़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हें । आँखोसे रहित होनेपर 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं । थे समस्त जानने योग्य और 
जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदार्थोकी मलीभॉति जानते हैं, परतु उनको जाननेवाछा कोई नहीं है । जो सबको जाननेवाले 
हैं, उन्हें भला कोन जान सकता है। उनके विषयमें जानी महापुरुप कहते है क्रि वे सबके आदि, पुरातनः महान 
पुरुष हैं ॥ १९ ॥ 


अगोरणीयान्महतोी महीयानात्मा गुहायां निहितोष्य जन्‍्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति बीतशोको धातु! प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 
अणो१ अणीयान-( वह ) सक्ष्मसे भी अतिसृद्षम। ( तथा ) महतः महीयान-बढ़ेसे भी बहुत बड़ा) 
आत्मा- परमात्मा, अस्य जन्तो+- इस जीवकी, ग्रुह्ययाम-दृदयरूप शुफामें, निहित+-छिपा हुआ है; धातुः८सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी, प्रसादात्‌5कृपासे; ( जो मनुष्य) तमः उस) अक्रतु सम सकल्परहित; इशम्‌>परमेश्वरको; 
( और ) महिमानम-उसकी महिमाको; पदयतिजदेख छेता है, ( वह ) वीतशोकः-सब प्रकारके ढुःखोसे 
रहित, [ सवतिन्‍हो जाता है ]॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे सक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े परत्रह् परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफामें 
छिपे हुए. हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी ऋृपासे ही मनुष्य उन खार्थके सफल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुद्दद परमेश्वरको और उनकी महिमाऊो जान सकता है। जब उन परम दयाल परम सुद्दद्‌ परमेश्वरका 
यह साक्षात्‌ कर छेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त 
कर छेता है | २० ॥ 
वेदाहमेतमजर॑ पुराणं. सर्वात्मानं॑ सर्बंगत॑ विश्ुत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑म्रवदन्ति यर्त ब्रह्मगादिनो हि ग्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 
त्रह्मवादिन/-वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष, यस्य>जिसके, जन्मनिरोधमस्‌>जन्मका अभाव; 
प्रवदन्ति-वतलते हैं, हि [ यम्‌ ]>तथा जिसको, नित्यम"नित्य, प्रवदन्ति-बतलाते हैं, एतमल इस, 
विभुत्वाच-व्यापक होनेंके कारण, सर्वेगत्‌म-सर्वत्र विद्यमान, सवोत्मानम्‌-सबके आत्मा, अजरमूर जरा, रूत्यु 
आदि विकारोंसे रहित, पुराणम्‌८ पुराण पुरुष परमेश्वरको, अहम मैं, वेद-जानता हूँ ॥ २१॥ 


व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए. महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्म- 
रहित तथा नित्य बताते हैं; व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान है--जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो जरा- 
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मृत्यु आदि समस्त विकार्रोसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष हैं, उन सबके आत्मा--अन्तर्थोमी 
परवह्म परमेश्वरकों में जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


॥ द्तीय अध्याय समाप्त ॥ ३े ॥ 





चतुर्थ अध्याय 


य' रा! बहुधा शक्तियोगाहणोननेकाबिहितार्थों दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादों स देवः स नो वुद्धया शुभया संयुनक्तु॥ १॥ 
य+ूजो; अवर्ण/नरग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहितार्थ८छिपे हुए प्रयोजनवाछा होनेके कारण, 
चहुधा शक्तियोगात्‌विविध गक्तियोंके सम्बन्धसे। आदौ-सष्टिके आदिमें। अनेकानल अनेक, वर्णोनु>रूप रगः 
वधातिर धारण कर छेता है; चरतयथा; अन्ते5अन्तर्मे विश्वमःयह सम्पूर्ण विश्व; ( जिसमें ) ब्येति (वि+एति )चर 
विलीन भी हो जाता है, स+-वह, देव/रपरमदेव ( परमात्मा )) एकश्नएक ( अद्वितीय ) है; स/-वह, म+-हमलोगोंको); 
शुभया चुद्ध्ा-थ्म बुढिसे, संयुनक्तु-सयुक्त करे ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो परबह्न परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रग आदिसे रहित होकर भी स॒प्टिके आदिमे 
किसी अजात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी गक्तियोंके सम्बन्ध अनेक्र रूप-रग आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विछीन मी हो जाता है---अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके 
लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रग-रूपवाले जगतकी रचना, पालन और सहार करते हैं) वे परमदेव परमेश्वर वास्तवर्मे 
एक--अदितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है| वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध---इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया १ अब तीन मन्त्रोंद्वारा परमेश्वक्ता जगतके रूपमें चिन्तन करते 
हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार वतकाया जाता है-- 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । 
तदेव शुक्र॑ तदह़ह्ा तदापस्तजापति3 ॥ २॥ 
तत्‌ एव> वही, अश्निः८ अग्नि है; तत्‌-वह, आदित्य+- दर्य है, तत-बह, बायु+-वायु है, उच्तया, तत्‌ः-बही, 
चन्द्रमा- चन्द्रमा है, तत्‌-वह, शुक्रम्‌5 अन्यान्य प्रकागयुक्त नक्षत्र आदि है, तत्‌>वह, आप++जल है, ततःवह, 
प्रजापति+-प्रजापति है; ( और ) तद्‌ एव वही; ब्रह्मल्त्रह्मा है ॥ २ ॥ 
व्याख्या--वे पसत्रह्म ही अभि; सूर्य, वायु, चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जल; प्रजापति और ब्रह्मा हैं | 
ये सव उन एक अद्वितीय परबह्म परमेश्वरकी ही विभूतियों है | इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं; अतः ये सब उन्हींके 
स्वेरूप हैं। इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥| २ ॥ 
त्व॑ स्री त्व॑ पुमानसि त्व॑ं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जी्णों दण्डेन वश्चसि त्व॑ जातो मवसि विश्वतोम्ुखश॥ रे॥| 
त्वम> तू; ख्रीज स्नरीहै; त्वम5व्‌३ पुमान- पुरुष है, त्वमन्तू ही, कुमार:८ कुमार, उतत वा>अथवा, कुमारीर 
कुमारी, असिन हे, त्वमल्वृ्‌३ जी बूढ़ा होकर, दण्डेन- छाठीके सहारे, अश्चवसि८ चलता है; उनन्‍्तथा, त्वमल्वू ही) 
जातः- विराटरूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुख+>सव ओर मुखवाला भवसिरहो जाता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--हे सर्वेवर | आप स्त्री; पुरुष, कुमार कुमारी आदि अनेक रूपोंबाले है--अर्थात्‌ इन सबके रुपमें आप 
ही प्रकट हो रहे हैं | आप ही बूढ़े होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप दी बुड्ढुंके रूपमें अमिव्यक्त है। हे परमात्मन्‌ | 
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क् १९० 
३ आप हज शव, 


आप ही विराट्ल्यर्मे प्रकट होकर सव ओर घुस किये हुए हैं; अर्पां सम्पूर्ण लग आपका ही खल्प है। खा 
मुख दिखायी देते हैं; सब आपके ही है ॥ ३ ॥ ५ जल ह 
मील; पतलड्लो इरितों लोहिताक्षसदिद्भ ऑतव: समुद्र: । गा 


अनादिमर्ज विशु्वेन वर्से यतों जातानि झुबनानि विधा॥े! जज न 
[ त्वम्‌ प्खन्द, ही ] नीलम्टनील्वर; पतझन्पत्न के इरितम्नहों रंग (और ) ४७३ 
आऑँजोवाला ( पक्षी है एवं ४ तडिह्मन्नमेष। ऋतव+-वउतन्त आदि आतुएँ। ( वया ) समुद्रान-्ततत के लग 0३३ 
यतम्-क्योंकि; [ त्वत्तः पुव-तुझठे ही; | विश्वान रुम्पूर्ण, भुवनानिल्‍लेक्क जातानिलउसन्न हुए कै 
ही, अनादिमच्‌>अनादि ( महवियों ) झ खामी; ( और ) विश्नुल्वेत-व्यापकरपे वर्तसेल सबमें विद्यमान है ॥ ४ )॥ 
व्याज्या--हेसॉन्तर्यामिन्‌! आप ही नीे रंगके पतद्न ( मरे ) दया हरे रंग और छा ऑँखवाडिपक्षी--उेते हैं; आएं. 
ही विचलीठे युक्त मेघ हैं; वतन्वादि सब ऋतुएँ और सप्त समुद्र मी आपके ही रुप हैं। अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-रुपवा्े | 
समर लडन्वेतन पदायाकै रूपमें में आपको ही देख रह हूँ; क्योंकि आपसे हो ये मख लोक और उनमें निवाठ करनेवाले" 
सम्पूर्ण जीव-समुदाय मकट हुए हैं। व्यापकल्पले आप ही उप विद्यमान हैं दया अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादिं० 
प्रकृतियोंकि ( जिन्हें गीतामें अपर और परा नामोंसे कक्ष गया है ) खामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही में सबके 
झुपमें देखता हूँ ॥ ४॥ किक मा 
सम्बन्ध--पूरसतत्रमें पजक्ष परमेघ्राक्ो निन दो प्रकतियोंतर स्वामी काया गया है। वे दोलों अनादि प्रदृतियाँ कौन-सी हैं-- 
इस स्पशीकरण किया जाता है“ े बोर 
अनामेफां छोदितशुक्लकृष्णं: वही; अजा। सृजमानों सख्यः। ४ 
अजों. श्षेको जुषमणोष्छुशेते जहात्येतां इक्तमोगामजीडन्या॥ थे ४ $४. 
>>अपने ही सदश अर्थात्‌ निशुणमय वहीम्-्वहुत-छे; प्रजा-मृत-तपुदायोको। खजमानाम-रचने-.. 
बाली; ( वया ) छोहितशुक्नकृष्णामूलणछ, सफेद और काडे रगकी अर्थात्‌ निगुणमवी) एकामूल एक! अज़ामूलमत्ा 
( अजन्मा--अनादि, प्रकृति ) को, द्विलनिश्रय ही; पकनूएक अजन्नथन (अशानी जीव); जुपमाण-: * 
आपक्त हुआ; जद्ुशेतिेनमोगता है; (और ) अन्यल्‍- दूसरा; अज्ञ-- अन ( शनी महापुरुष 3 एनाम>शस) शुक्मोगामल 
भोगी हुई प्रकृतिको; जद्दाति-त्याग देवा है॥ ९॥ ञ 


ध्याख्या--पिछले मन्त्रमे जिनका सकेत किया गया है; उन दो प्रकृतियेमिंस एक दो वह है, बिसका गीता अपरा 
नामसे उल्छेख हुआ है. तथा निसके आठ मेद किये गये हैं ( गीता ७ | ४ )। यह अपने अधिए्ठाता परमदेव पंरमेश्वरकी , 
अध्यक्षतामें अपने ही सदश अर्थात्‌ त्रिगुणमय अछर्य जीवदेहोंकी उलन्न करती है। जिंगुणमयी अथवा जिगुणास्मिका” 
होनेंसे इसे दीन रंगवाडी कह गया है। उल्त; रत और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सलंगुण निर्मल 'एवे " 
प्रकाशक होनेंठे उसे 'बेत माना गया है | रजोंगुण रागात्मक है; अतएवं उसका रंग छाऊ माना गया है तथा तमोगुण' 
अशानरूप एवं आवरक इोनेंसे उसे कृष्णवर्ण कह गया है। इन तीन गु्णोड्रों छेकर ही अकृतिकों सफ्रेंड, छा एज के 
रगकी कद्दा गया है। दूसरी जिसका ग्रीतामें जीवहूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके ,नामते ( ७। ५ )) केत्रश्के नामसे.. 
(१३। १) व्या अक्षर पुरुपके नामते ( १५ १६ ) वर्णन किया गया है; उसके दो मेद'हैं। एक तो वे जीव जो उस 
अपरा प्रकृतिम आउक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र मोग?को 'अपने कर्मानुसार मोगते हैं। दूसए 
समुदाय उन हानी महापुरुषोंका दै। विन्होंने इसके मोगोंको भोगकर इसे निः्सर और क्षणमद्लुरं समेझकर “इसका स्वयां ! 
_परिव्याय कर दिया है। ये दोनों पकारके जीव खल्‍ूपतः अजन्मा तथा अनादि हैं ।इसीडिये इन्हें पश्यज! कहा गयो है ॥५क 
# सांख्यमतावछम्ियोंने शछ मन्त्रको सांस्यक्ाल॒का बीन माना है और श्सीके आधारपर उक्त दर्नक्रो शुति-सम्मंत सिद्ध किया 
है । साल्यकारिकाके प्रसिद टोकाकार ठपा अन्य दश्शनेकि व्यास्याता सवृतत्नखतन्ध-खनामपन्‍्य, कवाचसपति मिश्रने अपनी सांस्यतस्व-. 
कौमुदी नामझ दीकाके आरम्म्म इसी मन्त्रकों कुछ परिवर्धनके साथ महछाचरणके रूपमें उद्धृत करते डुए इसमें - वर्णित अक्तिंकी +बन्‍्टेने 


कर ३ 
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सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरुप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके मोगोंको भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है-- 
इस जिज्ञासापर दो मल्त्रोंमें कहंते हैं--- 


हवा सुपर्णा सथुजा सखाया समान॑ वृक्ष परिषखजाते | 
तयोरन्‍्यः. पिप्पलं. खाइन्यनश्नन्नन्यो. अमिचाकशीति ॥ ६॥ 
खसयुजारसदा साथ रहनेवाले, ( तया ) सखाया- परस्पर सख्यभाव रखनेवाछे, द्वा>दो, खुपणो-पक्षी ( जीवात्मा 
एव परमात्मा )) समानम्‌-एक ही; चृक्षम्‌ परिषखजाते+इश्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते है, तयो+-उन 
दोनेमिंसे, अन्य+-एक ( जीवात्मा ) तो, पिप्पलम-उस बक्षके फल ( कर्मफर्लो ) को; खादुर खाद छे-लेकर, अत्तिर 
खाता है, अन्य+-( किंतु ) दूसरा (ईश्वर ) अनक्षन्‌>उनका उपभोग न करता हुआ, अभिचाकशीति+ केवल 
देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिम जगतका अश्वत्य-चक्षके रूपमें वर्णन किया गया है; उसी अकार इस मन्त्रमें 
शरीरको अश्वत्य-इक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी प्रकार कठोपनिषदूर्मे 
जीवात्मा और परमात्माको गुद्दामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें बताकर वर्णन क्या गया है | दोनों जगहका भाव प्रायः 
एक ही है | यहों मन्त्रका साराश यह है कि यह मनुण्य-शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष है | ईश्वर ओर जीव--ये दोनों सदा 
साथ रहनेचाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं | ये दोनों इस शरीररूप बृक्षमं एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते 
हैं| शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैँ; वे ही मानो इस पीपछके फल हैं| इन फरल्नेको 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्यात्‌ इर्ष-झोकका अनुभव करते हुए कर्मफलकी भोगता है | दूसरा ईश्वररूप 
पक्षी इन फर्लोको खाता नहीं, केवछ देखता रहता है| अर्यात्‌ इस शरीरमे प्राप्त हुए ुख-दुःखोंकों वह भोगता नहीं, केबल 
उनका साक्षी वना रहता है। परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्ट बन जाय तो फ्रिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय । ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमें यद्ट कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे 
निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है | उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌की सत्ता ही 
नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह जाते दूं और परस्पर मित्रताका आनन्द ढूटते दे | यही इस 
मन्त्रका तात््य मादम होता है | मुण्डक० ३ । १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ६ ॥ 


समाने इक्षे पुरुषों निमपग्रोडबनीशया शोचति मुझ्यमानः । 
जु्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्स महिमानमिति चीतशोक) ॥ ७॥ 


समाने दक्षे-पूर्वोक्त शरीररूप एक ही चजृक्षपर रहनेवाला। पुरुष+-जीवात्मा; निमझभ्नगहरी आतक्तिमें 
डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीशया-असमर्थ डोनेंके कारण ( दीनतापूर्वक ), मुह्यमान+-मोहित हुआ, शोचतिरशोक 
करता रहता है। यदारजब ( यह मगवानकी अह्दैदुकी दयासे ), ज्ुटमःभक्तोंद्वारा नित्यसेवित। अन्यमू>अपनेसे 
मिन्न, ईशमपरमेश्वरको; ( और ) अस्यरउसकी, मद्दिमानम्‌ःःआश्चर्यमयी महिमाकों, पशुयति- प्रत्यक्ष देख छेता है; 
इति- तब, चीतशोक+- सर्वया शोकरहित; [ भवतिनन्‍्हो जाता है ] ॥ ७॥ 


व्याख्या--पहले बतछाये हुए; इस शरीररूप एक ही इक्षपर द्ृदयरूप घोंसलेमे परमात्माके साथ रइनेवाल्य यह जीवात्मा 
जबतक अपने साथ रहनेवाले परम सुद्धद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमे ही आसक्त होकर मोहमे निमम रहता है, 
अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोका उपमोग करनेमे द्वी रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता 
और दीनतासे मोहित छुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है | जब कभी इसपर भगवानकी अहैदुकी दया होती हैः 


की है। यहाँ काव्यमयी मापामें प्रकृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है; जो वद्धजीवरूप बकरेके सयोगत्ते अपनी ही- 
जेसी तिरगी--त्रिगुणमवी सतान उत्पस्न करती दे । सस्क्रममें व्मजाः बकरीको भी कहते हैं । इसी इकेपका उपयोग कर प्रकृत्तिका आलक्वारिक 
झूपमें वर्णन किया गया हद ! 


उ*० अं>० ४९-- 
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अपनेसे मित्र अपने द्वी साथ रहनेवाले; परम सुद्दृद्‌) परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वारा 
खत सेवित हैं, उन परमेश्वरकी तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाकी, जो जगतमे सर्वन्न भिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट दो रही 
है, जब यह देख छेता है; उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरद्दित हो जाता है। मुण्डक० ३। १। २ में भी यद्द मन्त्र इसी 
रूपमें आया है ॥ ७ ॥ 
ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि विश्वे निपेदु3 । 
यरत॑ न वेद किस्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते॥ ८॥ 
यस्सिन जिसमे, विद्वे"समस्त, देचाभ्-देवगण, अधि>भलीभाँति, निपषेदु:८स्थित हैँ; [ तस्मिन-उस; ] 
अक्षरे>अविनाशी, परमे व्योमनपरम व्योम ( परम धाम ) मे; ऋतचः-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; य+ूजो मनुष्य; 
तम&उसको; न+नहीं, चेद-जानता, [ स+«वह; ] ऋचा चेदोके द्वारा; किम क्या; करिप्यति- सिद्ध करेगा; इत्‌- 
परत, ये5जो, तत--उसको; विद्दु+-जानते हैं, ते>वे तो; इमें+ये; समासते+ सम्पर्‌ प्रफार्से उसीमें स्थित हैं॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परब्रक्ष परसेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य वेतन परम आफाशस्वरूप परम घाममे समस्त देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माके पार्षदूगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हूँ, वहीं समस्त वेद भी पार्प॑दोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवानकी सेवा करते हें | जो मनुष्य उस परम घाममें रहनेवाले परत्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यकी 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अद्भभूत पार्षद है; वह वेदोंके द्वारा अपना क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परतु जो उन परमात्माकों तत्त्वसे जान छेते हैं, वे तो उस परम 
धाममें द्वी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ बहोंसे कमी नहीं छोटते ॥ ८ ॥ 


उन्दांसि यज्ञाः ऋ्रतवों व्रतानि भूतं भव्यं यत् वेदा बदन्ति। 
असान्मायी सुजते विश्वमेततसिश्रान्यो मायया संनिरुद्ध) ॥९॥ 
उन्दांसि-छत्द, यशा+-यश) क्रतच+-क्रतु॒ ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष यश » मत्तानिननाना प्रफारके ब्रत; 
चन्तथा, यत्‌5और भी जो कुछ, भूतम्‌ भूत, भव्यम-भविष्य एव वर्तमानरूपसे, वेदाः>वेद, बद्न्तिःवर्णन करते 
है, एतत्‌ विश्वम८इस सम्पूर्ण जगतको, मायीःप्रकृतिका अधिपति परमेश्वर, अस्मात>इस ( पहले बताये हुए 
महाभूतादि तत्तवोंके समुदाय) से, खुज़ते>र्वता है; च८तथा, अन्य।- दूसरा ( जीवात्मा ),. तस्मिनु> उस प्रपश्चमें, 
सायया- मायके द्वारा; खंनिरुद्ध+- भलीमॉति बँधा हुआ है ॥ ९॥ 
व्याख्या--जो समस्र वेदमन्त्रलूप छन्‍्द) यज्ञ, ऋतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टेमादि विशेष यश, नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ 
शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदोंमि पाया 
जाता है।--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अशभूत इस पहले बताये हुए पदञ्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे 
रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए. उस जगतूमे अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए शानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा 
यँधा हुआ है | जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा 
नहीं हो सकता, अतः मनुध्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अमिल्षा रखनी चाहिये ॥ ९॥ 
सायां तु अति विद्यान्मायिन तु॒महेश्वस्म । 
पलावयबशतेस्तु व्याप्त सवंमिदं जगत ॥१०॥ ५ 
भायाम-माया, तुरूतो, प्रकृतिम" प्रकृतिको, विद्यात>समझना चाहिये; तःऔर 'यिनम्‌- ; 
महेश्वस्म-महेश्वरकी समझना चाहिये, तस्य हु>उसीके, अवयवभूतेः-अज्जभभूत रा कपल हक 
सर्वेमलसम्पूणें, जगतः-जगत; व्याप्तम-व्याप्त हो रहा है || १० | 272७992 
व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका भायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो भगवानकी 
वानकी शक्तिरुपा प्रकृति है और उस 
माया नामसे कही जानेवाली शक्तिसुपा प्रकृतिका अधिपति परत्रक्ष परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार इन दोनोंको अल्य-अल्या 
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समझना चाहिये। उस पसमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अन्गञभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास हो रहा 
है॥ १० ॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्रित्रिंदं सच वि चेति सर्वम। 
तमीशानं॑ वर देवमीडर्य निचास्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
य+-जो; एकः-अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठतिप्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, यस्मिन- 
जिसमें; इदम>यह, सर्वमः-समल जगत समेंति>प्रल्यकालमें विलीन हो जाता है, च-ओर, व्येति च- 
सृष्टिकालमें विविध रूपोमें प्रक८ मी हो जाता है; तम्‌ःउस, इंशानम--सर्वनियन्ता; चरद्म--वरदायक; ईड्यम्‌- 
स्तुति करने योग्य, देवम-परम देव परमे धरकी, निचाय्य5ततसे जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरन्तर बनी 
रहनेवाली; इमाम्‌--इस ( मुक्तिरूप ), शान्तिम-परम जञान्तिको, एति-प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परवह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगतमे जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन 
सबके अधिए्ठाता हैं। उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माक्ी है और उन्हींकी अध्यक्षतामें 
वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं | वे ही उन सबपर शासन करते हैं--उनकी ययायोग्य व्यवस्था करते हैं| यह समस्त 
जगत्‌ प्रलयके समय उनमें त्रिलीन हो जाता है तथा पुनः सष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रूपोर्मे उत्पन्न हो जाता है। उन 
सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव, सर्वसुद्दद्‌, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिक्रों प्राप्त हो जाता है। गीतामें इसका जाश्वती जान्ति ( गीता ९ | ३१ ) परा शान्ति 
(गीता १८ | ६२ ) आदि नामेसि भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥ 
यो देवानां प्रमवथोदृवथ विश्वाधिपो  रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 
य+-जो, रुद्र++रुद्र, देवानामइन्हादि देवताओंको, प्रभवः-उतन्न करनेवाछा, चऔर; उद्धवः-बढ़ाने- 
वाला है; चतयथा; (जो ) विश्वाधिप++सबका अधिपति, महर्पि-( और ) महान्‌ जानी ( सर्वज ) है, ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌>उसन्न हुए, हिरण्यगर्भम-हिरण्यगर्भग्री, पश्यत-देखा था, स/>वह परमदेव परमेश्वर; न+- 
इमलोगोको; शुभया चुद्धन्या-शभ बुढिसे; संयुनक्तु-सयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--सबवकी अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंकों उत्पन्न करते और 
बढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शानसमन्न ( सर्वज ) हैं, जिन्होंने उष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए, 
हिरण्यगर्भकों देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके मी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंकी शुभ बुद्धिसे सयुक्त करें, जिससे 
हम उनकी ओर बढकर उन्हें प्राप्त कर सके । शुभ बुद्धि वही है; जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर छगाये | 
गायत्री-मन्त्र्मे भी इसी बुद्धिके लिये प्राथना की गयी है॥ १२॥ 


यो देवानामधिपो यसिदेंलोका अधिश्रिताः | य ईशे अस्थ द्विपदश्नतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ १३॥ 

यभ्नजो, देवानाम-समसत देवोका, अधिप+-अधिपति है, यस्मिन्‌5जिसमें, छोका+-समस्त छोक; 
अधिश्चिता+-सब प्रकारसे आश्रित हैं, य+&जो। अस्यन-इस, झ्िपद/्टदो पैरवाले, ( और ) चतुष्पद+-चार पैरवाले 
समस्त जीवसमुदायका, ईशे>शासन करता है; ( उस ) कस्में देवाय-आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी। ( हम) 
हविषा-हविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके, विधेम>पूजा करें ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें समस्त छोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ 
जो स्थूछ, सृक्म और अव्यक्त अवस्थाओंर्मे सदा टी सब प्रकाग्से सबके आशय हैं, जो दो पैग्वाके और चार पैरवाले अर्थात्‌ 
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सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियेंकि द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी हम भ्रद्धा भक्तिपूर्वक इृविःखरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें | अर्थात्‌ सब कुछ उन्हें समर्पण करके उर््हकि 
हो जाये । यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ 
सक्ष्मातिय_्र्म॑ कलिलसस मध्ये . विश्व सष्टासमनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्यैक॑ परिवेशितारं जाता शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
स॒क्ष्मातिखष्रमम-( जो ) सूक्ष्से भी अत्यन्त यूह्म, कलिलस्प मध्येरद्वदय-गुद्ारूप गुद्मखानके भीतर 
खित; विश्वस्यन अखिल विश्वकी, स्रप्टास्म: रचना करनेवाठा, अनेकरूपम्‌ःअनेऊ रूप धारण करनेवाला, 
( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितास्मू> समस्त जगतफ़ों सव ओरसे घेरे रखनेवाला है, ( उस ) पक्रम८एक 
( अद्वितीय )) शिवम्‌ः कल्याणखरूप महेश्वर्को, क्ात्वान जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तमः-सदा रहनेवाली; शान्तिम्‌- 
शान्तिको) एति> प्राप्त होता है ॥॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जो पस्रह्म परमात्मा सूक्ष्मते भी अत्यन्त सूक्ष्म ई--अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो 
सबकी दृदय-गुह्ारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो इमारे अत्यन्त समीप हैँ, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैँ; 
तथा खय विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए ह--यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगतूफ़ी सब ओरसे घेरे रहते 
हैं, उन सर्वोपरि एक--अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रइनेवाली असीम, अविनांगी और अतिशय 
बकरे प्रात्त कर छेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस अश्ञान्त जगत्‌-प्पश्से सर्वया सम्बन्धरद्दित एवं उपरत हो 
जाता ह ॥ १४ ॥ 


स॒ एवं काले भरुवनय गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेपु गृहः । 
यसिन्युक्ता तरह्मपयो देवताथ तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 


सः एव वही; काले: समयपर, भरुवनस्थ गोप्तासमस्त ब्रह्माण्डोकी रक्षा करनेवाला, चिबाधिपःर 
उमल जगत अिषक्ि, ( और ) स्मतेपुतमल प्रभयगे) गृढः-डिपा हुआ कै। यर्सिन्टजिकये, अहपय 
वेदश महषिगण, च5ओऔर; देवता+- देवतालोग भी; युक्छा+- ध्यानद्वारा सल्ग्न हैं; तम्‌>उस ( परमदेव 
परमेश्वर ) को; एवमःःइस प्रकार; ज्ात्वा>जानऊर, ( मनुष्य ) झृत्युपाशानमृल्लुके वन्धनोंको) छिनस्ति- 
काट डालता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गयाहै, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ सिति-कालमें समस्त बल्माण्डॉफी 
रक्षा करते हैं; तथा वे ही सम्पूर्ण जगतके अधिपति और समस्त प्राणियेंमि अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए. हैं । उन्हँमिं बेदके रहस्यको 
समझनेवाले मदर्षिगण और समस्त देवताछोग भी ध्यानके द्वारा सलग्न रहते हैं | सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके 
उन्हींमें जुड़े रहते हैं । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पार्शोको अर्थात्‌ जन्म-म्ृत्युके 


कारणभूत समस्त बन्धनोंकों काट डालता है | फिर वह कभी भ्रकृतिके वन्धनमें नहीं आता, सदाके डिये सर्वथा मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 


इतात्पर॑ मण्डमिवातितवएम॑ ज्ञाला शिव सर्वभूतेिष. गूहस । 
विश्वस्पेके परिवेशितारं॑ ज्ञात्य देव॑ मुच्यते स्वपाशेंः ॥१६॥ 
शिवम5कल्याणखरूप; पक देवम-एक ( अद्वितीय ) परमदेवकोः चुतात परम मकक्‍्खनके ऊपर रहनेवाले, 


मण्डम्‌ इवसारभागकी मॉति, अतिखक्ष्ममर अत्यन्त सूक्ष्म, ( और सर्वभूतेधुर | 
हुआ, ज्ञात्वा>जानकर, ( तथा ) विश्चस्य रिसेधिवारम पल कर समस्त प्राणियेर्में; गूढमल छिपा 


जानकर; ( स्लष्य ) सर्वपाशैम-तमस वन्पनोंसे, मुच्यतेल घूट जाता है १६॥ ते ढेंआ! शात्वाल 


“जो मक्खनके ऊपर रहनेवाके सारमागकी भाँति सबके सार एवं अत्यन्त सहम हैं, उन कल्याणखरूप 
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एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियेर्मिं छिपा हुआ तथा समस्त जगतकों सत्र ओरसे घेरकर उसे व्यात्त किये हुए 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धर्नेसि सदाके लिये सर्वया छूट जाता है ॥ १६ ॥॥ 


एप देवो विश्वकमों महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृंदा मनीषा मनसामिक्ल्पो थे एतदिदुस्ततास्ते मवन्ति ॥१७॥। 
एपः- यह; विधश्वकमौ- जगत्‌-कर्ता। महात्मा>महात्मा। देवः८परमदेव परमेश्वर, सदा-सर्वदा। जनानाम्‌5 
सब भनुष्योके; हृदये-द्भदयमें, संनिविष्ट+-सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित है; ( तथा ) हृदा-छृदयसे, मनीपा>वबुद्धिसे; (और ) 
मनसा>मनसे;। असिक्‍ल॒प्तः-८घ्यानमें छाया हुआ, [ आविर्भवति-पत्यक्ष होता है, ] ये८जो साधक; एतत्‌--इस 
रहस्यकी। विदु:- जान लेते हैं; तेरवे। अम्तुता- अम्ृतखरूप, भवन्ति>हं जाते हैं ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--ये जगतको उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुष्यकि छृदयमें सम्यक प्रकारसे स्थित हैं | उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विश्युद्ध हुए. निर्मल द्ृदयसे, निम्चय- 
युक्त बुद्धिसि तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हें | जो साधक इस रहस्पको जान छेते 
हैं, वे उन्हें प्रात करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है ॥ १७॥ 


यदातमस्तत्न॒ दिवा न रात्रिन॑ सन्न चासबन्छिव एवं केबल! । 
तदधर॑ तत्सवितुरेण्य॑ श््ञा च तसात्यसुता पुराणी ॥१८॥ 
यदा> जब, अतमः [ स्थात्‌ ]>अशानमय अन्वकारका ठर्वयथा अभाब हो जाता है, तत्‌>*+उस समय ( अनुभवर्मे 
आनेवाल्ा तत्व )। न-न! द्विारदिन है, न-न, रात्ि/नरात है; न-न, सत्‌-उत्‌ है। च:ओऔर, न+न। असत्‌ू८ 
असत्‌ है; फेचलू+- एकमात्र, विश्वुद। शिवः एव कल्याणमय शिव ही है, तत>वह, अक्षरम्‌८ सर्वया अविनाशी है; 
ततलवह; सवितुः-यूर्यामिमानी देवताका भी, घरेण्यमःःउपास्य है, चरूतथा, तस्मात्‌-उसीसे, पुराणीर(यह ) 
पुराना; प्रक्षारशान; प्रसतार फेला है ॥ १८॥ 
व्याख्या--जिस समय अजानरूप अन्घकारका सर्वया अमाव हो जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन 
है, न रात है। अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कद्दा जा सकता है और न रातकी भाँति अंन्‍्धकारमय ही; क्योंकि 
वह इन दोनोसे सर्वथा विलक्षण है, वहों जञान-अजानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है | वह न सत्‌ है और न असत्‌ 
है--उसे न तो “संत? कहना बनता है; न “असत? ही; क्योंकि वह “सत्‌ः और “असत्‌” नामसे समझे जानेवाले पदार्योसि 
सर्वथा विल्क्षण है। एकमात्र कल्याणखरूप गिव ही वह तज्त हैं | वे सर्वया अविनाशी हैं | वे दूर्य॑ आदि समस्त देवताओंके 
उपास्थदेव हैं। उन्हींते यह सदासे चछा आता हुआ अनादि शञान--परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको 
परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥ 


नेनमूप्य॑ न ।तियेश्य॑ न सध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्थ प्रतिमा अस्ति यर्य नाम महयशः ॥१९॥ 
पुनमू-इस परमात्माकों, ( कोई भी ) ननन तो; ऊधष्वम+ऊपरसे, न>न) तियेश्वम-इघर-उधरसे; 
(और ) नन्‍ून; मध्ये-वीचमेंसे ही। परिजम्ममत्‌ःभलीमाँति पकड़ सकता है, यस्य5जितका; महदूयश+-“महान्‌ 
यश); नाम>नाम है, तस्य>उसकी; प्रतिमार कोई उपमा; ननहीं, अस्तिल्‍्दे ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रोमें वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य परत्रक्षको कोई मी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है, और न बीचमें इधर-उधघरसे ही पकड़ समता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्म हैं--- 
अहण करनेमें नहीं आते | इन्हें जानने और अहण करनेकी वात जो शाजजोर्मे पायी जाती है; उसका रहस्य वही समझ सकता 
है; जो इन्हें पा छेता है। वह मी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है ! वे 
$* “्वत! अब्यय पद है, यहाँ व्वद्रा? के अर्ममें इसका प्रयोग द्वमा दे । 
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होकर; मान तो; न+इमारे; तोके- पुत्रोमें; ( ओर ) तनयेर पौत्रोंमि, मालन; नः-हमारी; आयुषिर आयुमें। भार 
न। नभ्ूनदमारी। गोपुलगोओमे, ( ओर ) मान; नश८हमारे, अच्वेपु-घोढ़ोंम ही, रीरिष+#किंसी प्रकारकी 
कमी कर) ( तथा ) न हमारे, वीरान मा वधी+- वीर पुरुषोंका भी नाश न कर ॥ २२ ॥ 
व्याख्या--हे सबका सहार करनेवाले रुठदेव | इमलोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए, सदा द्वी आपको बुलाते 
रइते हैं | आप ही हमारी रक्षा करनेम सर्वथा समर्थ हैं, अत. हम आपसे प्रार्थना करते ६ कि आप हमपर कभी कृपित न हों 
तथा कुपित होकर इमांरे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गौ, घोड़े आदि पश्चुऑँको कभी किसी 
प्रकारकी क्षति न पहुँचायें | तथा इमारे जो बीर--साइसी पुरुष हैं; ठनका भी नाग न करें । अर्थात्‌ सब प्रकारसे हमारी और - 
इमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
नई 2.6 40:7० बुआ 


पञश्चर अध्याय 
दें अछ्षरे ब्रह्मपरे लनन्ते विद्याविधे निहिते यत्र गूढ़े। 
क्षरं लविधा बझ्मृ्तं तु विद्या विद्यावि्रे इशते यस्तु सोज्न्यः॥ १॥ 
यज्ञ- जिस; ब्रह्मपरे- ब्मासे भी श्रेष्ठ; शूद्धेल छिपे हुए, अनन्तेरः असीम; तुरऔर, अक्षरेः-परम अक्षर परमात्मा- 
में; चिद्याचिद्ये-विद्या और अविद्या, छ्वेंन दोनों, निद्चिते८स्थित हैं ( वही ब्रक्ष हे )) क्षरम्‌( यहाँ ) विनाशशील 
जबवर्ग, तु-तो; अविद्या>अविद्या नामते कहा गया है। छुऔर, अम्ृतमृःःअविनाशी वर्ग ( जीवसमुदाय ) हि 
ही; विद्या-विद्या नामसे कद्दा गया है; तुलतया, यभ्नजो। विद्याविद्वे ईशते-उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर 
शासन करता है; ख/-वह, अन्‍्य+-इन दोनोसे भिन्न--सर्वया विलक्षण है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रक्षासे भी अत्यन्त श्रेंठठ कै अपनी मायाके पर्देमे छिपे हुए. हैं; सीमारहित और अविनाशी 
हैं अर्थात्‌ जो देश-कालसे सर्बथा अतीत हं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता; तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान है अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकी हुई हूं; वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं | इस 
मन्त्रमे परिवर्तनशीछ, घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्वकों तो अविद्या नामसे कद्दा गया है, क्योंकि वह जड 
है, उसमे विद्याका--शानका सर्वथा अभाव है | उससे मित्र जो जन्म-मृत्युसे रहित है, जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशी 
कूटस्थ तत्व ( जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कह्दा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है | उपनिपदोर्मे जगह-जगह 
उसका विशानात्माके नामसे वर्णन आया है | यहाँ भ्रुतिने खय द्वी विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर- 
की कल्पना अनावश्यक है | जो इन विद्या और अविद्या नामसे बह्दे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं; 
दोनेंके खामी हैं, दोनों जिनकी झक्तियाँ अथवा प्रकृतियों हैं, वे परमेश्वर इन दोनेसि अन्य--सर्वथा विलक्षण है। श्रीगीता- 
जीमें भी कह्दा है---“उत्तमः पुरुपस्त्वन्य” इत्यादि ( १५। १७ )॥ १ ॥ 
थों योनि योनिमधितिष्ठत्येको विशधानि रूपाणि योनीश्र सर्वा; । 
ऋषिं ग्रद्नत॑ कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेर्विमर्ति जायमानं॑ च॒ पच्येत्‌ ॥ २॥ 
य४-जो; एक+- अकेला ही। योनिम्‌ योनिमः प्रत्येक योनिपर, विश्यानि रूपाणि--समस्त्र रूपोपर, चर 
और, सवीः योनी+-समस्त कारणोपर, अधितिछठतिरःआधिपत्य रखता है, य+-जो) अप्रेनूपहले। प्रसुतम॒-उसन्न 
ह्ुप्फ कपिठम घ्षिम कपिल ऋषिको ( दिरिण्यगर्भको > शाने:- सब प्रकारके शार्नेंसि, विभर्तिन पुष्ट करता है; 
चरतया। ( जिसने ) तमूःउस कपिल ( ब्रह्मा ) को, जायमानम्‌-( सबसे पहले ) उसन्न होते, पदयेत्‌--देखा था; 
(वे दी परमात्मा हैं ) ॥ २॥ 
---इस जंगतूमें देव, पितर) मनुष्य, पद्म) पक्षी, कीट) पतज्ञ आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक 
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सिन्न-मिन्न रूप--आकतियों हैं; उन सबके और उनके कारणरूप पद्च सक्षम महाभूत आदि समस्त त्ोंके जो 
हक हैं, अर्थात्‌ वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं; जो सबसे पहले उसत्न हुए. कपिल ऋषिको# अथात्‌ हिरण्यगर्भ 
ब््माकी प्रत्येक सर्गके आदिम सब प्रकारके जानोंसे पुष्ट करते हैं--सब प्रकारके शानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते ६ तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन द्रिण्यगर्भको देखा था; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सवाधार सबके स्वामी परत्रद्म 
पुरुषोत्तम हैं || २ ॥ अप 
एकैक जाल बहुधा . विद्ुवन्नसिस्धेत्रे त्येप. देव! । 
भूयः सट्टा पतयसथेश। सर्वाधिपत्य॑ छुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
पष+- यह, देव/रपरमंदेव ( परमेश्वर )) अस्मिन्‌ क्षेत्रे-इस जगत-कषेत्रमे, ( सष्टिके समय ) एकेकम्‌5एफ एक; 
जारूम5जालझ ( बुढ्धि आदि और आऊाशादि तल्वोंको )) चहुघा> बहुत प्रफारते; विकुर्चन:-विमक्त करके, ( उनका ) 
संहरति-( प्रलयकालमें ) सहार कर देता है; महात्मा-( वह ) महामना, ईश+-ईश्वर, भूयभ्ूपुनः ( सष्टिकालमें ), 
तथा-पहलेकी भांति; पतयः खष्ठा( समस्त छोकपालॉंकी ) रचना करके; स्ोधिपत्यम्‌ कुरुते5( स्वय ) सबपर 
आधिप्त्य करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्‌रूप क्षेत्रम सष्टिके समय एक एक जालकों 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाग आदि अपनी प्रकृतियोंकों बहुत प्रकारसे विभक्त ऊरके--परत्येक प्रकृतिको मिन्न-मिन्न रूप, 
नाम और शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खय॑ं द्वी प्रलयफालम उन सबका सहार कर लेते हैं। वे महामना 
परमेश्वर पुन. सृष्टिकालमें पहलेकी भाँति ही समस्त छोकोंकी ओर उनके अधिपतियाकी रचना करके सय उन सबके 
अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीला अतक्य है, तकंसे उसका रहस्य समझमे नहीं आ सकता | 
उनके सेवक ही उनकी लीलाके रहस्पक़ी कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥ 


सर्वा दिश उध्यमधश्र॒ ति ,प्रकाशयन्श्राजते. यद्दनड्वान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्यरेण्यो. योनिखमावानधितिए्ठत्येक: ॥ ४ ॥ 
यत्‌ उनजिस प्रकार; अनड्वान-वर्य, ( अकेला ही ) सवो+८ समस्त; द्शि;-दिशाओंकी, ऊरध्यम्‌ अध++ 
ऊपर-नीचे; चर और, तियेक्र इधर-उधर--सब ओरसे, प्रकाशयन- प्रकाशित करता हुआ; आजते- देदीप्यमान द्वोता है; 
एचस5 उसी प्रकार, स/-वह, भ्रगवान> भगवान्‌, च्रेण्य+-भक्ति करनेयोग्य। देच+-परमदेव परमेश्वर, एक 
अकेला दी; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठति>समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंकों ऊपर-नीचे तथा इधर-उघर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान द्वोता है; उसी प्रकार वे भगवान---सर्वविध ऐशश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही 
समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमे प्रदत्त करते हैं॥| ४ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मल्त्रमें स्पशऋण किया जाता है-- 


यत्च॒खमावं॑ पचति विश्वयोनिः पात्यांथ. स्वोन्परिणामयेदयः । 
सर्वमेतद्िश्वमधितिष्ठ त्येको गुणांश् सवोन्विनियोजयेदयः ॥| ५॥ 


यतूलजो, विश्वयोनिःनसबका परम कारण है, च5और, खमावमसमस्त तत्वोकी 
पचति- ( अपने सकल्परूप तपसे ) पकाता है, च>तथा, ब दर अर शक्तिर्प खमावको, 


++ जो, स्वोच-समस्त्र, पाउयान->पकाये जानेवाले पदा्ोंको, 
परिणामयेत्‌रनाना रूपेंमें परिवतित करता है, ( और ) य।>जो, पुकः>अकेला ही व्ोनि संग शणाल 


नजी--+----८------.८.० पक/ल्जकेला ही; स्ोच>समख) : 
भगवान्‌ कपिछमुनिका वाचक माना 
उनके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता पव प्रामाणिकता सिद्ध की दे । है और इस प्रकार 
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नमन 


विनियोजयेत्‌- गुणोंका जीवोंके साथ ययायोग्य सयोग कराता है; चर-तथा, एतत्‌-इस) सर्वम-समस्त, विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति> विश्वका शासन करता है, ( वह परमात्मा है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात्‌ जिनका और कोई कारण नहीं है; जगतके कारणरूपसे 
कहे जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप ख़मावको जो अपने सकल्परूप तपसे पकाते हईैं---अथात्‌ उन आकाशादि तत््वोकी जो 
मिन्न-मिन्न शक्तियों प्रल्यकालमें छ॒प्त हो गयी थीं, उन्हें अपने सकल्पद्वारा पुन प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई 
शक्तियोंका नाना रूपोमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्‌की रचना करते हैं, तथा सत्त आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे 
उसन्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस _ 
सम्पूर्ण जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते है, वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए सर्वशक्तिमान्‌ परबह्य परमेश्वर हैं ॥ ५ || 


तह्ेदगुल्योपनिषत्सु गूहं॑ तहझा . वेदते . ब्रह्मयोनिम््‌ । 
पूवदेवा ऋषयश्व॒ तहिंदुस्ते तन्‍्मया असृता -वे बसूवु) ॥ ६॥ 


तत्-वह, वेदग्रुह्मोपनिषत्खु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदर्मे, शूह़मछिपा हुआ है। अह्मयोनिम-वेदोंके 
प्राकैव्य-स्थान; तत्‌5उस परमात्माको, _ श्रह्मा-ब्रक्षा; बेद्तेरजानता है; ये८जो, पूर्वेदेवा+-पुरातन देवता; च्र>ओऔर, 
प्दपय+८ ऋषिलेग, तत्‌-उसको, विद्ु#-जानते थे; तेरवे, बैंलअवश्य ही; तन्‍्मया#-( उसमें ) तन्‍्मय होकर। 
अस्गुता+- अम्ृतरूप; वभूबुभल् हो गये ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--वे परत्नह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्या्प उपनिषदोमें छिपे हुए हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन 
उपनिषदोंमे गुतरूपस किया गया है। वेद निकले भी उन्हीसे हैं---उन्हींके निःश्वासरूप हैं---५यस्य नि.श्वसित वेदाः? | 
इस प्रकार वेदों छिपे हुए और वेदोंके प्राकव्य-स्थान उन परमात्माको त््माजी जानते हैं | उनके सिवा और भी जिन 
पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-कैसब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 
मनुध्यको चाहिये कि उन सर्वश्क्तिमान; सर्वाघार; सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और 
पनेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--पाँचदे मल्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गुणोकि साथ सयोग कराते हैं, 
अत" जीवात्माका स्वरूप और नाना योनियोंमें विच॒रनेका कारण आदि बतानेके लिये अछूग प्रकरण आर्म्म किया जाता है-- 
गुणान्वयों य। फलकर्मक्ता कृतस्थ तस्पैव स॒चोपमोक्ता । 
स॒ विश्वरूपल्नरिगुणस्तितत्मा ग्राणाधिप+ संचरतति खकमेभिः ॥ ७॥ 
यः शुणान्वय+-जो गुणोंसे बँधा हुआ है; स+रवह, कतों- फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाछा जीवात्मा) 
एवर ही; तस्यर उस, कृतस्यर अपने किये हुए; कर्मके फलका; उपभोक्ता5 उपभोग करनेवाला, विश्वरूप+- विभिन्न रुपोमें 
प्रकट होनेवाला॥ चत्रिग्युणः८तीन गुर्णोंसे युक्त; चःओर, त्रिवत्मों-कर्मानुसार तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; 
#वह; प्राणाधिपल्‍्आणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकममि«अपने कर्मोसे प्रेरित होकर, खंचरतिर नाना 
योनियोंमें विचरता है || ७ ॥ 
ब्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 'गुणान्वयः” विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जो जीव गुर्णोसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है ( गीता १३१॥ 
२१ ); जो गुणातीत द्वो गया है; वह नहीं घूमता | मन्त्रका साराश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रत और तम--इन तीनों 
गुणोंते बेंघा हुआ है ( गीता १४। ५ )) वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कमे 
करता है ओर अपने किये हुए उन कर्मोका फल भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोर्मे प्रकट होता है 
ओर जहाँ भी जाता है; तीनों गुणोसे युक्त रइता है। मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियों होती हैं। अर्थात्‌ 
शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोसे जाता है | वे तीन मार्ग ई--देवयान, पिवृयान ओर तीसरा निरन्तर जन्म-म्रत्युके चक्रमें 
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घूमना #| वह प्रा्णोका अधिपति जीवात्मा जबतऊ मुक्त नहीं हो जाता, तबतक अपने ऊिये हुए, ऊर्मेसे प्रेग्त होकर नाना लोकोंमें 
मित्र-मिन्न प्रकारकी योनियोको अहण करके इस ससार-चक्रमे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ - 

सम्बन्ध--जीवात्माफा खरूष कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- ह; 

अन्जुप्ठमात्रो रवितुल्यरूप: सद्ढटपाहंकारसमन्धतोी थ।। 
बुद्धेगुंगेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो.. छपरोडपि.. चुष्ट ॥ ८॥ 

य+ूजो; अहुमात्र/- भद्ुष्टमात्र॒ परिमाणवाला। रवितुल्यरूप+-सूर्यके समान प्रकाशस्वरूप, ( तथा ) 
संकरपाहड्डाससमल्वित::सक और अहक्बास्से युक्त है, वुद्धे+चुदिके। शुणेनरूगुणोंके कारण; चःऔर; 
आत्मग्रुणेन- अपने गुणेकि कारण; पुवनही। आराग्रमाजरःआरेफी नोकफे-जैसे सूह्म आफ़ारवाछा है, अपरभन 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमास्मासे मिन्न जीवात्मा ) अपि- भी; हि्नि.सदेह, द॒ए:८ (शानियोंद्वारा ) देखा गया है | ८॥ 

व्याख्या--मनुष्यका छुृदय अँगूठेके नापका माना गया है और ददयमे ही जीवात्माफा निवास है | इसलिये उसे 
अ्लुटमात्--अँगूठेके नापफ़ा कहा जाता है | उसका वास्तविक खरूप सूर्यड्री मॉति प्रकाशमय ( विजानमय ) है | उसे 
अजानरूपी अन्धार छूतक नहीं गया है | वह सकलप और अहकार--इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः सऊत्य आदि घुद्धि- 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्त,ऊरण और इन्द्रियोंके घर्मोसे तथा अहता, ममता और आसक्ति आदि अपने गुणासे सम्बद्ध दोनेंके 
कारण सुजेफी नोकके समान सूक्ष्म आकारवालछा है और परमात्मासे मिन्न है। जीवके तत्तफो जाननेवाले जानी पुरुषोने 
गुणोंसे थुक्त हुए, जीवात्माका खरूप ऐसा ही देखा है | ताले यह कि आत्माका खरूप बास्तवम अत्यन्त सूक्ष्म है, 
यूबमसे भी सूहम जड पदार्थ उसकी छुलनामें स्थूछ ही ठहरता है। उसकी युक्ष्मता क्रिसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 
मापी जा सकती | केचछ उसका छक्ष्य करानेंके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है। हृदय-देशमे स्थित 
होनेके कारण उसे अन्लुष्ठपरिमाण कह्द जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुर्णोके सम्बन्धसे उसे सजेफी नोकके आफास्का 
8४4५ जाता हे । बुद्धि आदिको सईकी नोकके समान कहा गया है; इसीसे जीवात्माक़ो यहाँ युज़ेफ़ी नोकके सदश बताया 
गया ६ ॥ ८॥ 

सम्बन्ध--पुृमन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोजके सद्श सृक्षम बताया गया है, उसे पुन स्पष्ट करते हैं-- 

वालाग्रशतमागस॒ शतधा कल्पितआ च। 
भागो जीवः स्‌ विज्ञेय/ स चानन्त्याय कप्पते ॥९॥ 
चालाग्रशतभागस्य> बालकी नोजके सौवें भागके; चर पुन , शातघा> सौ भाशणोंमें, कल्पितस्य८ कल्पना किये 


जानेपर, भागश>जो एक भाग होता है, स++यही ( उसीके बराबर ), जीवःजीवका खरूप, विशेय:८ समझना 
चाहिये; च-ओर, स+>वह, आनन्त्याय- असीम भाववाला होनेमे, कट्पते८ समर्थ हैं ॥ ९ ॥| 


व्याख्या--पूर्वमन्‍्त्रमें जीवात्माका खरूप सूजेकी नोकके सदृग सूक्ष्म बताया गया है, उसको समझनेमें भ्रम हो 
सकता है; अतः उसे मलीमॉलि समझानेंके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं । मान लीजिये, एक वालको नोऊके हम सौ टुकड़े 





मु 


कर छें, फिर उसमेसे एक ठुकड़ेके पुनः सौ टुकड़े कर लें | वह जितना सूद्षम हो समता है, अर्थात्‌ बालकी नोकके दस हजार ४“ 


भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना सूह्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप पा: 7-3 ता है, उसके समान औवात्माका खखप समझना चाहिये चाहिये । यह कहना 
# छान्दोग्य उपनिषद्म ५। १० । २ से ८ तक और अददारण्यक ६। २। १५-१६ में श्न तीन मार्गोका वर्णन आया 
है। देवयान-मार्गसे जानेवाले मक्षकोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, अह्माके साथ ही मुक्त हो जाते है, पितयानसे जानेवाढे स्र्गमें जाकर 
चिरकाज्तक बद्दोंके दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और उग्य क्षीण हो जानेपर पुन" सृत्युलोकर्मे ढकेल दिये जाते हैं और तीसरे 
जुनेवाके कीट-पतल्लादि क्षुद्र योनियोमें मठकते रहते हैं । के 
+ ग्रीतामें भी कह दे कि एक शरीरते दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 
भुणान्वित जीवात्माको भूख नहीं जानते, ध्ानरूप नेत्रोंवाले शानी जानते हैं ( १५। १० 








रहनेवाले अथवा विपयोंको भोगनेवाले इस 
)। 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३९५ 








मी केवछ उसकी वृध्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही दे | वासवर्म चेतन और सृथ्म वलुका खरूप जढ और स्थूछ वस्तुकी 
उपमासे नहीं समझावा जा सकता; क्योंकि वाछकी नोकके दस इजार मार्गमिसे एक भाग भी आकाश्मर्मे डझितने ठेशको रोकता 
है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सृश्म वत्छुका जइ और स्थूछ देदाके साय सम्बन्ध नहीं हों सकता; वह 
सूत्म होनेपर मी स्थूछ वस्ठ॒में सर्वत्र व्यात्त रह सकता है | इसी मावकों ठम्झानेंके लिय्रे अन्तमे कद्दा गया दे कि वह इतना 
सृत््म होनेपर मी अनन्त भावसे युक्त दोनेमें अर्थात्‌ असीम होनेंमें समर्थ है | माव यद्द कि वह जड़ जगतमें सर्वत्र व्याप्त है| 
केवल बुद्धिके गुणोंसे और अपने अद्दता, ममता आदि ग़ु्णोले युक्त होनेके कारण दी एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ ॥ 
नेव स्वी न पुमानेप न चेवायं॑ नपुंसकः । 
यद्रच्छरीर्मादते तेन तेन स्॒ युज्यते ॥१०॥ 
पुपम-वद जीवात्मा। नन्‍न, पवूतो; ख्लरीलली है। ननन। पुमान-पुरुष है, चूऔर; नन्‍ून;ः 
अयमू> यह; नपुसकः एवननपुसक्र ही दे, सभम्न्वद। यव्‌ यत्‌-जिस-जिठ, शरीस्म-शरीरको, आदच्तेंड्ग्रहण 
करता है, तेन तेन- उस-उससे, य्रुज्यते-संबद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा वालवमें न तो जी है; न पुरुष है और न नपुंसक ही है | यह जब जिस झरीरकों अहृण 
करता है; उस समय उससे संयुक्त होकर वेसा ही वन जाता दे | जो जीवात्मा आज ब्लरी है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है; वह स्रीहों सकता हैं। भाव यह कि ये स्री; पुदप और नपुसक आदि भेढ शरीरकों लेकर हैं; 
नीवात्मा सर्वमेदघत्य है; सारी उपाधियोंसे रद्दित है || १० ॥ 


सद्ृल्पनस्परशनदष्टिमोहिंग्रासाम्ब॒बृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म | 
कर्मानुगान्यनुक्रेण देही खानेपु. रुपाण्यमिसम्पपद्यते ॥११॥ 


खड्ढडल्पनस्पर्शनदश्टिमोदे+-संकल्य,.सर्थ। इष्टि और मोहसे; चरतया। आसाम्बुच्एश्वानमोजन, जल्पान 
और वर्षाके दाग, आत्मचिद्रृद्धिजन्म-( प्राणियोंके) सजीव श्रीरकी इछि और जन्म होते हैँ; देहीर यद्द जीवात्मा; 
स्थानेयुमित्र-मिन्न छोकोमें। कमोलुगानि>कर्मानुसार मिलनेवाछे, रूपाणि८मिन्न-मित्र शरीरोंको, अनुक्रमेण 
क्रमसे, अम्निसंप्रपद्यते- बार-बार ग्राप्त होता रहता हे ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--संकल्य) स्पर्थ। दृष्टि मोह; मोजन, जल्पान और वृष्टि--इन खबसे सजीव शरीरकी इद्धि और जन्म होते 
हैं | इसकझा एक माव तो यह दै कि ज्ली-पुरुपके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भमें आता है; फिर माताके मोजन और जलूपानसे बने हुए रसके द्वारा उसकी इद्धि होंकर जन्म द्वोता है | दूसरा 
मात्र यह दे कि मिनन-मिनन्‍्न योनियोर्मे जीवॉकी उत्पत्ति और वृद्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है | किसी योनिमे तो संकस्पमात्र- 
से द्वी जीवोंका पोपण होता रहता है; जेसे कछुएके अडोंका; किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है; जेंसे पक्षियोंके 
अंढोंका; किसी थोनिमें केवड आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे दी होता है, जेसे मछली आहिका; कसी योनिमें अन्नमक्षणले और 
जल्पानसे होता दे; उसे मनुष्यय्ञ्ञ आदिका, ओर किसी योनिमे बृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जेंसे वृक्ष-छता आदिका | इस 
प्रकार नाना प्रकारसे सजीव झरीरोंक़ा पाठन-पोंपण) तुष्टि-पुष्टिल्प इद्धि और जन्म होते हैं| जीवात्मा अपने कर्मके अनुसार 
उनका फ़छ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न छोकोर्मे गसन करता हुआ एकके वाद एक्के क्रमसे नाना थरीरोंकों बार-बार 
घारण करता रहता है ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--टसका बार-बार नाना योनियोमें आवागमन क्‍यों होता है, ब्स जिश्ञासापर कहते हैं--- 

हक श< 25 देही ३ एज ढक 
स्वृलानि सक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देंही खगुणेइंगोति । 
क्रियागुणेरात्मगुणेथ्च. तेषां. संयोगहेतुरपरोषपि.. चछावाश्शा... 

देद्दी-जीवात्मा, क्रियाग्रुणै. अपने क्मोके ( संस्कारूूप ) गुणोंसे, चतथा।आत्मगुण+-थरीरके गुणोसे ( युक्त 

होनेंके कारण )) खगुणै+-अदंता ममता आदि अपने गुणोके व्यीभूत होकर, सरुथूछानि८स्थूछ, तऔर; खुक्ष्माणि- 


३९च # महान्तं विभुमात्मानं सत्वा चीरो न शोचति * 
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सुझ्म) वहनि पुवूवहुत-से, रूपाणिलरूपों ( आकतियों) शरीरों )को, दुणोति>खीकार करता है। तेषामःउनके 
संयोगदितुः-सयोगका कारण, अपरःदुतरा) अपिरभी; दृष्ठ/- देखा गया है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए. कर्मेके रुस्कारोंसे और बुद्धि, मन इन्द्रिय तथा पश्चभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके घर्मोसे युक्त होनेंके कारण अहंता-मम्रता आदि अपने ग्ु्णोके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर घारण करता है| 
अर्थात्‌ शसरके धर्मों अहता-मम्ता करके तद्गप यो जानेंके कारण नाना प्रकारके स्थूछ और सूहम रूपोको खीकार 
करता है--अपने कर्मानुसार मिन्‍न मिन्‍न योनियोर्मे जन्म लेता है। परतु इस प्रकार जन्म लेनेमे यह खतन्‍्त्र नहीं है; इसके 
संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-डन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई दृठरा ही है । दे हैं पूरवोक्त परमेश्वर; जिन्हें 
तत्वज्ञानी महायुरुषोंने देखा है। वे इस रहस्यकों मलीमॉर्ि जानते हैं। यहाँ कर्मोके संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण है; 
समस्त तत्वोंके समुदायरूप शरीरकी देखना; सुनना; समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगरुण है और इनके सम्बन्धसे 
लीवात्मा्म जो अहता; समता; आसक्ति आदि आ जाते हैं--उनका नाम खगुण है ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकारसे चंके आने हुए इस जत्म-मरणरूप वन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिशासापर कहा जाता है-- 
अनाधनन्तव॑ कलिठ्म मध्ये. विश्ैश सश्टामनेकरूपस । 
विश्वयेक॑ परिविेश्तारं. ज्ञात देव मुच्यते. सर्वपाशै। ॥११॥ 
कलिलस्प>कलिल ( दुर्गम संसार ) के। भध्ये+भीतर व्यात)  अनायनन्तम>आदि-अन्तसे रहित; 
दिश्वस्थ स्तश्स्म>समस्त जगतकी रचना करनेवाडे, अतेकरूपम>अनेकसूपघारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेशचितारमः 
समस्त जगनकी सब ओरउसे घेरे हुए, पकम+एक (अद्वितीय) देवम-परमंदेव परमेश्वरको। शात्वा>जानकर; 
( मलुष्य ) स्वेपाशे+-समसतर बन्धनोंसे, मुच्यतेःसर्वया भुक्त दो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें जिनको इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाल्ा बताया गया है, जो अन्तर्यामी- 
रूपसे मनुष्यके दृदयरूप गुहार्मे स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगतूमें व्याप्त हैं, जिनका न तो आदि हैओऔर न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उसत्ति; विनाश और चद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शत्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं, तथापि 
जो समस्त जगत्‌की रचना करके विविध जीवेंकि रूपमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगतको सब ओरसे घेर 
रखा है, उन एकमात्र सर्वाचारः सर्वेश्क्तिमान्‌; सवका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर पस्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह नीवात्मा 
सदाके लिये समस्त वन्धनोंसे सर्वया छूट जाता है| १३ |) 


सम्बन्ध--अब॒ अध्यायके उपसहाएरमें ऊपर कही हुई बातकों पुनः स्पष्ट करते हुए पमात्माकी प्राप्तिक उपाय बनाया 
हि 
आए ६-- 





भाषग्राह्ममनीडारुय॑ भावामावकरं॑ शिषम्‌ ) 
कलासग्रंकरं॑ देव॑_ ये विहुस्ते जहुस्तजुम ॥१४॥ 
भावग्नाह्मम> भ्रदा और भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम्‌>आश्रयरहित कहे जानेवाले। ( तथा ) 
भावाभावकरम>जगत्‌की उल्त्ति और उल्दार करनेवाढे, शिवम5कल्याणखरूप, (तथा) कलासर्गकरसू 
सोलह कलाओंकी रचना करनेवाले, देवम5परमदेव परमेश्वरको, ये>जो साधक, विद्ु-जान छेते हैं, ते>वे, तनुम्‌८ 
गरीरओ, ( सदाके लिये ) जहुः-त्याग देते हैं---जन्म-सृत्युके चककरसे छूट जाते हैं ॥। १४ || 
व्याख्या--वे पखह्न परमेश्वर आशभ्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं, यह प्रसिद्ध है, तया वे जगत्‌की उत्पत्ति और 
सहार करनेवाले प्रथा ( प्रश्नोपनिषद्‌ ६।६।४ में वतायी हुईं) सोरृह कछाओंको सी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसा 
दोनेपर मो वे कल्याणखरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेममावसे पकड़े जा सकते हैं, जो मनुष्य उन 


परमदेय परमेश्वरक्रो जान छेते है, वे शरीरसे अपना सम्बन्ध सगके हैं आर्था सार. 
8 लिये छोड देते हैं अर्थात्‌ इस ससार-चक्रसे सदाके लिये 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९७ 
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इस रहस्थको समझकर मनुष्यकी जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुद्दृदू। परम दयाछ परम प्रेमी, सर्वगक्तिमान; सर्वाधार, 
सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुल हो भ्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें छग जाना चाहिये ॥१४॥ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त] ५ ॥ 
"+-"यक € --4. 


अध्याय 
खमावमेके क्यो वदन्ति काल तथान्ये _ परिसहममाना। । 
देवस्येथे महिमा तु लोके येनेद॑ भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम ॥ १॥ 
एके८ कितने ही। कवय#-बुद्धिमानू छोग;॥ खभावम्‌खमभावको; वदन्तिःजगत्‌का कारण बताते हैं; 
तथा“उसी प्रकार; अन्ये5 कुछ दूसरे छोग; कालम>कालकों जगत्‌का कारण बतलाते हैं; [ एते ] परिसुद्यमानाः 
[ सन्ति |5( वासतवमे ) ये छोग मोहग्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ), तुलूवास्तवमे तो; एष+- 
यह; देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी, छोके-समस्त जगत्‌में फैली हुई, मह्दिमा5महिमा है। येनजिसके द्वारा 
इृद्म्‌ यह; ब्नरह्मचक्रमलब्रह्मचक्र; भ्राम्यतेरघुमाया जाता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हैं कि इस जगत्‌का कारण खभाव है। अर्थात्‌ पदार्थोर्म जो ख़ामाविक 
शक्ति है--जेसे अम्िमें प्रकाशन-दक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण है। कुछ दूसरे छोग कहते हैं कि काल ही 
जगत्‌का कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकथ्य होता है; जैसे चक्षरम फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है | इसी प्रकार स्लियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता--यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है। परतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वेशानिक मोहसमें पढ़े हुए. हैं; अतः ये इस जगतके वास्तविक कारणको 
नहीं जानते। वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगत्‌की विचित्र रचनाको देखने और 
उसपर विचार करनेपर उन्दींका महत्त्व प्रकट होता है। वे खभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके 
छवारा यह ससार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
चाहिये | ससार-चक्रकी व्याख्या १ | ४ में की गयी है ॥| १ ॥ 
येनावृर्त नित्यमिद॑ हि. सर्व ज्ञ। कालकालो गरुणी सर्बविद्यः | 
तेनेशितं कम विवतेते है एश्व्यप्तेजोषनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 
येन-जिस परमेश्वर्से। इृद्म5यह, सर्वमसम्पूर्ण जगत; नित्यम्‌८सदा; आजव्वुतस>व्याप्त है; य+८जो, 
श+- शानसवरूप परमेश्वर; हिल निश्रय ही। फालकालछ+- कालका भी महाकाल) गुणीःसर्वंगुणसम्पत्र, (और) सर्ववित्‌- 
सबको जाननेवाला है; तेन5उससे; ह-ही, इईशितम-शासित हुआ, कमेयह जगत्रूप कर्म; विवर्तते5 
विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है, ( और ये ) पृथ्व्यप्तेजो5निलूखानि-एथ्बी, जछ, तेंज, वायु तथा आकाश भी 
( उसीके द्वारा शासित होते हैं ); [ इति-इस प्रकार, ] चिन्त्यमू5 चिन्तन करना चाहिये )| २ ॥] 
ध व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवस्थाओंमें सर्वथा व्यास है, 
जो कालके भी महाकाल हैं--अर्थात्‌ जो काछकी सीमासे परे हैं, जो शानखरूप चिन्मय परमात्मा सुद्ददूता आदि समस्त 
दिव्य गु्णोसि नित्य सम्पन्न हैं; समस्त गुण जिनके खरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्क्माण्डोंकी भल्ली प्रकारसे जानते 
हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है | वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन 
पॉचों महाभूतोंपर शासन करते हुए. इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके 
बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्‌्म यक्षके आख्यानद्वारा भल्लीभाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको 
समझकर मनुष्यको डन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपयुक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
तत्कम॑ कृत्या विनिव॒त्य भूयस्तत्वख तस्वेन समेत्य योगम्‌। 
एकेन द्वाम्यां. त्रिमिरटमिवरा कालेन. चैवात्मगुणेथ बह्ष्मे! ॥ ३॥ 
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०८ + मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ हि 
व््ल््््््च्््ल््लस््््ल्लललचचल््?ः़्््् अटल 

( परमात्माने ही ) ततू-उस ( जडतत््वॉंकी रचनारूप ), कर्म-कर्मको; रृत्वा-करके। विनिवरत्य॑ं- उसका 
निरीक्षण कर, भूय+-फिर) तत्त्वस्य>चेतन तल्वका; तस्वेन-जड तखसे, योगम-सयोग; समेत्य- कराके; चा>अथवा 
यों समकिये कि, एकेन-एक ( अविद्या ) से, द्वाभ्याम्‌5दो ( पुण्य और पापरूप कर्मों ) से, जिभि++तीन गुणोसे; 
चर८ओऔर, अष्टभिः*आठ प्रकृतियोके साथ, चलूतथा, कालेनन कालके साथ; पुव5और। खहमीे आत्मगुणे+- 
आत्मसम्बन्धी सुध्ष्म गुणोंके साथ, [ एचनभी) | [ योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके ] ( इस जगतकी रचना 
कीहै)॥ ३ ॥ 

व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पॉचों स्थूल महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया, फिर जड तत्वके साथ चेतन तत्तका सयोग कराके नाना रूपोर्मे अतुभव होनेवाले विचित्र जगत्‌की रचना 
की ।# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या; दो पुण्य और पापरूप सच्चित कर्म-सस्कार, सर्व; 
रज और तम--ये तीन गुण और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहकार) पृथ्वी, जठ, तेज। वायु ओर आकाग--ये आठ 
प्रकृतिमेद, इन समसे तथा अहता; ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गु्णोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की 
रचना की । इन दोनों प्रफारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--छ रहस्पफ समझकर साथकरो कया करना आाहिंये, इस जिशासापर कहा जाता है-- 


आरम्य कर्माणि शुणान्वितानि भावांश सवोन्विनियोजयेथ। । 
तेपामभावे. कृतकर्मनाश। कर्मक्षये थाति से तखतोष्न्य। ॥ ४॥ 
य+ल्‍जो साधक) शुणान्वितानिरसत्वादि गुर्णोते व्यात। कमोणिउकर्मोको, आरभ्य>आरम्म करके; 
( उनको ) च८तथा, सवोनसमस्त, भावान-मावोंको; विनियोजयेत्‌र परमात्मा छगा देवा है--उसीके 
समर्पण कर देता है, ( उसके इस समर्पणसे ) तेषामउन कर्मोका, अभावेजअभाव हो जानेपस 
( उस साधकके ) कृतकर्मनाश+-पूर्वस॑चित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है, कर्मक्षये८( इस प्रकार) 
कर्मोका नाश हो जानेपर, स+-वह साधक; यातिनपरमात्माको प्रास हो जाता है, ( क्योंकि वद्द जीवात्मा ) तत्त्वत+८ 
वास्तवमें, अन्य+- समस्त जड-समुदायसे मित्न ( चेतन ) है॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जे कर्मयोगी सतत, रज और तम--इन तीनों गुणोसे व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूछ 
कर्तव्यकर्मोका आरम्भ करके उनझो और अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि भारषोंको उस परत्रह्म परमेश्वरमें 
लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मेके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण थे उसे फूल 
नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है | इस 
प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड-तत््वसमुदायसे 
० 2 ए.व अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अशानजनित अहता-ममता आदिके कारण ही है, खामाविक 
॥४॥ 


सम्बन्ध--कर्मगोगका वर्णन करके अब उणासनारूण दूसरा साधन बताया जाता है-- 


आदि/ स॒ की संयोगनिमित्तहेतः परस्तिकारादकलोषपि. दृष्ट; 
त॑ विश्वरूप॑ भवभूतसीड्य॑ देव॑ खचित्तसप्र॒पात॒पूर्वस ॥ ५॥ 
स+>बह, आदि:5आदि कारण ( परमात्मा ) त्रिकाछात्‌ परः८तीनों कार्लोसे सर्वथा अतीतः (एवं ) अकल+५- 
कलारहित ( होनेपर )) अपि-भी, संयोगनिमित्तद्वेतु- प्रकृतिकं साथ जीवका सयोग करानेमें कारणों भी कारण) 
द्ठ/८देखा गया है, खच्ित्तस्थम>अपने अन्तःररणमें स्थित; तम्‌5उस; ----._7०_पप + >> करण्म खिता तमूलउस! विभ्वरूपमूलसबेसूप, (एवं) भवभूतम्‌८ 


( एवं ) भवभूतम्‌८ 
# इसका वर्णन तैक्तिरीय उपनिषद्‌ ( अ्लानन्दवर््ली अनुवाक १ और ध्‌ 
द्‌ ) में, ऐेतरेयोपनिपद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड २-३ ) में और इहृदारण्यकोपनिपद्‌ ( अध्याय १, आहाण ० ) में भी विस्तारपूर्वंक आया है । ही 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ $ ३०९ 








जगतूरूपमें प्रकट, ईड्यम-स्त॒ति करने योग्य, पूर्वम- पुराणपुरुष, देवम उपास्यरू परम देव ( परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगतके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों काछोंसे सर्वथा अतीत हैं | उनमें काछका 
कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही है | वे ( प्रश्नोपनिषद्‌म बतायी हुईं) सोलह कलाओंसे 
रहित होनेपर भी अर्थात्‌ ससारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाले कारणके मी 
कारण हैं। यह वात इस रहस्यको जाननेयाले ज्ञानी महापुरु्ोद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें हँढनेके 
लिये कहीं दूर जानेक्री आवश्यऊता नहीं है । वे हमारे छृदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
घारण करनेवाले तथा जगत्‌रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव यपुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें 
प्रात करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 


स॒ बृक्षकाठाकृतिमिः परोज्न्यो यसात्मपश्वः परिवतेतेष्यम्‌ । 
धर्मावह पापनुदं_ भगेशं. ज्ञालात्मखमम्र॒त विश्वघाम ॥ ६॥ 
यस्मात्‌5जिससे, अयम्‌> यह; प्रपश्च+- प्रपश्व (ससार); परिचतेते८ निरन्तर चलता रहता है, सः- वह (परमात्मा); 
घक्षकालाकृतिभि:८ इस ससारइक्ष, काल और आकृति आदिसे, पर/न्‍सर्वया अतीत; (एवं ) अन्य+८मिन्न है, 
(उस ) घर्मोवद्रमः- धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापल्‍ुद्मःःपापका नाश करनेवाले, भगेशम> सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति॥ 
(तथा ) विश्वधाम- समस्त जगत्‌के आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम्‌- अपने द्वृदयमे स्थित; शात्वा5 जानकर, ( साधक ) 
अम्तृतम | एति ]- अम्ृतखरूप परबह्मफ्ो प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपद्लरूप ससार निरन्तर घूम रह्य है--प्रवाहरूपसे सदा चलता 
रहता है; वे परमात्मा इस ससार-ब्क्ष, काल और आहइृति आदिसे सर्वथा अतीत और मिन्न हैं। अर्थात्‌ वे ससारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, काछूका भी आस कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं । तथापि वे धर्मकी इद्धि एव पापका नाश करनेवाले, समस्त 
ऐशश्वरयोंके अधिपतिं ओर समस्त जगतके आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है| 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे द्वृदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर शानयोगी उन अम्गृतस्वरूप परमात्माको प्रास हो जाता है॥९॥ 
सम्बन्ध--पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाके महात्माडोग कहते हैं-- 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वर॑तं॑ देवतानां परस॑ च देवतस्‌ | 
पतिं पतीनां परम॑ परस्ताठिंदाम देव॑ अवनेशमीव्यम्‌ ॥ ७॥ े 
तम>उस, ईश्वराणाम- ईश्वरोंके मी; परममपरम, महेश्वस्मः महेश्वर, देवतानाम- सम्पूर्ण देवताओंके, 
चर भी; परमम परम, देवतमर देवता, पतीनाम८ पतियोंके भी, परभम्‌ल परम, पतिमू-पति, ( तथा ) भुवनेशमः 
समस्त ब्रह्माण्डके खामी, (एवं ) ईड्यूम-स्वुति करनेयोग्य, तम्‌5 उस; देवम्‌ःप्रकाशखरूप परमात्माको, ( हमलोग ) 
परस्ताव-सबसे परे, विदामर जानते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--वे परत््ष पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोके--लछोकपार्ेके भी महान्‌ शासक हैं) अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके 
अधीन रहकर जगत्‌का शासन करते हैं। समस्त देवताओँके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों--रक्षकोंके भी परम पति 
हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं । उन स्ठुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव परमात्माकों हमलछोग सबसे पर जानते हैं | 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे दी इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वया 
प्रथक हैं॥ ७ ॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकथ इश्यते। 
प्राय शक्तिविंविषेव श्रूयत्तं खामाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥८॥ 


3०० % महास्तं विभुमात्सानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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तस्य८ उसके; कार्यम्‌र ( शरीररूप ) कार्य; चऔर; करणम्‌८अन्तःकरण तथा इन्द्रियल्प करण) नरूनहीं। 
विद्यते-है, अश्यधिक+/>उससे बढ़ा, च5और; तत्सम/रडसके समान; चरभी; ( दृसरा ) नरन्‍नहीं; दश्यते< 
दीखता; चूतथा; अस्यरइस परमेश्वर्की; शानवरूक्रिया>शान, बल और क्रियारूप। खाभात्रिकौ-खामाविक; 
परानदिव्य; शक्तिः८शक्ति; विविधारनाना प्रकारकी; एव८ही; श्रूयते+सुनी जाती है॥ ८॥ 
व्याख्या--उन परब्रह्म परमात्माके कार्य और करण--शरीर और इन्द्रियों नहीं हैं। अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रियआदिका 
भेद नहीं है । तीसेरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार 
करते हैं । उनसे बढ़ा तो दुर रहे; उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन 
परमेश्वर्की शान; बल और क्रियारूप खख्पभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 
न॒तस्य कशथित्पतिरसि लोके न चेशिता नेव च तस लिट्डम। 
स कारण करणाधिपाधिपो न चाय कब्रिजनिता न चाधिप॥ ९॥ 
लेके जगतमे; कम्वित्‌-कोई भी; तस्य>उस परमात्माका; पति/नखामी; न>नहीं; अस्ति-है। ईशिता- 
उसका शासक, चूभी। नरूनहीं है। च८और; तस्य5उसका; लिहमरूचिहृविशेष भी; न पुवरूनहों है; खः्नवह) 
कारणस>सबऊा परम कारण; (तथा ) करणाधिपाधिप+ूसमस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका सी अधिपति है। कश्रित्‌+ 
कोई भी; नरन) चू८तो; अस्यइसका, जनितार जनक है; च>ओर; नन; अधिप+*-खामी ही है॥ ९॥ 
व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है। सभी उनके दास और सेवक हैं | उनका शासक--- 
उनपर आशा चलानेवाला भी कोई नहीं है। सब उन्हींकी आशा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रण 
रहते हैं | उनका कोई चिह॒विशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्न परिपूर्ण, निराकार हैं| तथा वे सबके परम कारण--कारणके 
भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओके भी अधिपति--शासक हैं| इन परअक्ष परमात्माका 


न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा; सनातन; 
सर्वया खतन्‍्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९॥ 


. यरतन्तुनाध इव तल्तुमिः अधानजे! खमावतो देव एक खमाइणोत्‌ ।स नो 
दधाडंज्ाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 


तन्तुसि/तन्तुओंद्वारा, तत्तुनासः इबझमकड़ीकी भाँति; यः एुकः देवशजिस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रधानजैःल अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्तन्न अनन्त कार्योद्रा, खमावतःरखमभावसे ही। खमःअपनेको; 


आवृणोत्>आच्छादित कर रखा है; स+्नवह परमेश्वर; न/८हमलोगोंको, न्ह्माप्ययसः अपने परब्रह्मरूपमे आभय॥ 
दर्वादलदे ॥ १० ॥ 


व्याज्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए. तन्व॒जालसे खय आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको 
छिपा छेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न 
अनन्त कार्योद्ार खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रखा है; जिसके कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते) वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमलछोगोंकी सबके परम आभ्रयभूत अपने परबक्षखवस्पमें स्थापित करें || १० ॥| 


एको देवः , स्वभूतेष गृह सर्वव्यापी सर्वसूतान्तरात्मा । 
क्मोष्यक्षः स्वभृताधिवास;। साक्षी चेता केबलो निर्मणय ॥१श॥ 
एक.+( चह ) एक; देव+-देव ही; सर्वभूतेयु+सब प्राणियोंमें। गृढःछिपा हुआ। सबेब्यापी-सर्वव्यापी; 
(और ) सर्वेभूतान्तसत्मा>समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्ष+- ( वही ) सबके कर्मोंका अधिषाता) 


सर्वेभूताधिवास--्सम्पूर्ण भूतोंका निवासखान, साक्षी-सवका साक्षी; चेता> चेतनखरूप केचल++ $ 
चरओऔर। निर्गुण--गुणातीत है ॥ ११॥ ह ७७४७० 








> श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ + ४०१ 


व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोके हृदयरूप गुहामे छिपे हुए. हैं; वे सर्वव्यापी और समस्त 
प्राणियोके अन्तर्यामी परमात्मा है। वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनऊो कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान---आश्रय हैं, तथा वे ही सत्रके साक्षी--शुभाशुम कर्मको देखनेवाले, परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले, सर्वेथा विज्ञुद्ध अर्थात्‌ निर्ेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत है ॥ ११ ॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां चहनासेक॑ बीज॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मखं॑ येड्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रत॑ नेतरेपाम्‌ ॥१२॥ 
य४जो, एकः-अकेला ही, वहनाम>बहुत-से, निष्क्रियाणाम-वास्तवमें अक्रिय जीवोंका, चशौूशासक 
है; ( और ) एक्रम-एक, वीजैस>प्रकृतिरूप बीजझो, वहुधा- अनेक रुपोमे परिणत, करोतिज-कर देता है, तम5उत्त, 
आत्मस्थम्‌> दृदयस्थित परमेश्वरको, ये८जो, धीरा$- धीर पुरुष, अजुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते है, तेपाम्‌- उन्हींकों, 
शाध्वतमः सदा रहनेवाला; खुखम्‌परमानन्द प्राप्त होता है, इतरेपाम-दूसरोको, नूनहीं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनखरूप परसेश्वरके ही अंग होनेके कारण वास्तवमे कुछ नहीं करते, ऐसे अनम्त 
जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता--कर्मफछ देनेवाले है, जो एक प्रकृतिरुप बीजकों बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगनक्रे रूपमे बनाते हं, उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकों जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, 
निरन्तर उन्हींमे तन्मय हुए; रहते है, उन्हींफ़ो सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरोको) जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे वश्चित रह जाते है॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको बहुनां यो विद्धाति कामान्‌ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञाा देव॑ मुच्यते सवपाशः ॥१३॥ 
यश्ूजो; एकः- एक, नित्य/-नित्य, चेतनः-चेतन ( परमात्मा ), वहनाम-बहुत से, नित्यानाम"नित्य, 
चेतनानाम-चेतन आत्माओंके, कामान्‌ विद्धातिर कर्मफलभोगोंका विधान करता है, तत्‌--उस, सांख्ययोगाधि- 
गस्यम्‌> शानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य. कारणम-सबके कारणरूप, देवमपरमदेव परमात्माको, शात्वा- 
जानऊर, ( मनुष्य ) सर्वपाशेः८ समस्त बन्धनोसे, मुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोका विधान करते है, जिन्होंने इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलभोगकी 
व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग, भक्ति दोनोंमे ही अनुस्यूत है, 
इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप 
परमदेव परमेश्वरकी जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता 
है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके वन्धनमे नहीं पड़ता । अतः मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माकों 
प्रात्त करनेंके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार भानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें तत्परतापूवंक रण जाना 
घाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्मि। । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा स्मिद॑ विभाति ॥१४॥ 
तब्न-वहों, नन तो, सूर्य; सूर्य, भाति-प्रकाश फेला सकता है, न न, चन्द्रतारकम्‌- चन्द्रमा और तारागणका 
समुदाय दी (और ) नन; इमा+-वे, विद्युत+- विजलियों ही, भान्तिः वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम्‌- (फिर) यह, 
अग्नि+- लौकिक अग्नि तो; कुत+- कैसे प्रकाशित हो समता है; ( क्योऊि ) तम्‌ भान्तम्‌ एव"उसके प्रकाशित' होनेपर 
ही ( उसीके प्रकाशसे )) स्वम-वतलाये हुए सूर्य आदि सब; अन्चुभाति> उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, तस्य>उसके, 
भासान प्रकाशसे; इदम" यह, सर्वेम- सम्पूर्ण जगत्‌, विभाति- प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥ 
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४०२ + महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
स्््स्स्््््य्््््ल्््ल्ल्स्््स््््््््््््थ््अ््ु्ूल्््च्चल्चखच्च्च्च्च््च्च्स्ल्स्स्क्क्क 
व्याख्या--उन परमानन्दसवरूप परब्रह्म परमेश्वर्के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फेला सकता; जिस प्रकार 
सूरके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छुप हो नाता है, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छप्त हो जाता है| चन्द्रमा: 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस लछौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। 
क्योंकि इस जगतमें जो कोई भी प्रकाशणीछ तत्त्व है; वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्ह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशदक्तिके किसी 
अगजो पाकर ही प्रकाशित होते हैं | फिर वे अपने प्रकाशफके समीप कैसे अपना प्रकाग फैला सऊते है। अतः यही समझना 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रफाशसे ही प्रकाशित हो रह है ॥ १४ ॥ 


एको ह्सो झुवनखास्थ मध्ये स एवाप्रिः सलिले संनिविष्ठः । 
तमेव विदिलाति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यंतेष्यनाय ॥१५॥ 
अस्य- इस, भुवनस्य--त्रह्माण्डके; मध्येःबीचमें, ( जो ) एक+-एक; हंस+-प्रकाशम्वरूप परमात्मा ( परिपूर्ण 
है ), स+ एवरवही, सलिले- जलमें, संनिविष्ट-+स्थित, अश्नि;>अमप्रि है, तम” उसे, विदित्वा5 जानकर; एव-ही) 
( मनुष्य ) झत्युम्‌ अत्येतिरमृत्युछूप ससार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है, अयनायर दिव्य परमधामकी प्राप्तिके 
लिये, अन्य;८ दूसरा, पन्‍्था+- मार्ग, ननहीं, विद्यतेलहै ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस अल्षाण्डमे जो एक प्रकाशस्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अमर हैं। 
यर्याप शीतल स्वभावयुक्त जलमे उष्णस्वभाव अग्रिफा होना साधारण दृष्टिसि समझमें नहीं आता, क्योंकि दोनोंका स्वभाव 
परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्यों जाननेवाले वैज्ञानिकोंको वह प्रत्यक्ष दीखता है, अत. वे उसी जलमेंसे बिजलीके 
रूपमे उस अग्नितत्तको निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते हैं। शास्त्रोमे मी जगह-जगह यह बात कही गयी है 
कि समुद्रमें बड़वानल अम्ि है | अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है--इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजस्तत्त्व 
का जछमें व्यास होना उचित ही है | किंतु इस रहस्यकों न जाननेवाला जलमें स्थित अभिको नहीं देख पाता । इसी प्रकार 
परमात्मा इस जड जगत्से स्वभावत* सर्वथा विलक्षण है, क्योंकि वे चेतन, शानख्वरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत्‌ जड और 
शैय है | इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती ऊ़ि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त है 
ओर किस प्रकार इसके कारण है। परतु जो उन परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं, उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस 
मृत्युरूप ससारसमुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म मरणसे सर्वथा छूट सकता है । उनके दिव्य परमधामकी प्राप्तिके 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । अतः हमें उन परमात्माका जिशासु होकर उन्हें जाननेकी चेशमें लग जाना चाहिये | १५ ॥ 


सम्बन्ध--जिनरी जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी वात कही गयी है, दे परमेश्वर कैसे हें--इस जिशासापर उनके स्वरूपका 
वर्णन क्रिया जाता है--- 


स॒ विश्वकृद्िश्वविदात्मयोनिशं) कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 
प्रधानक्षेत्रज्पतिगुंणेशः सथ्सारमोक्षसितिवन्धहेतुः ॥१६॥ 
खस+-वह, ण++ भानखरूप परमात्मा, विश्वकृत्‌र सर्वलष्ठ, विश्ववित्‌-सर्वश, आत्मयोनि:> स्वय ही अपने प्राऊस्य- 
फा हेतु, कालकालूकालका भी महाकाल, शुणी- सम्पूर्ण दिव्यगुणोसे सम्पन्न, (और ) सर्येवित्‌5सबको जाननेवाला है 
यः-जो॥ प्रधानक्षेत्रशपति+-प्रकृति और जीवात्माझा खामी, गुणेश३-समस्त गुणोंका शासक, ( तथा ) संसारमोक्ष- 
स्थितिवन्धद्देतु:- जन्म-मृत्युरूप ससारमें बॉधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाल्य है॥ १६ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे ज्ञानस्वरूप परब्ह्म पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगत्ऊ़ी रचना करनेवाले, सर्व्ञ और 
+खय ही अपनेऊो प्रकट करनेमें हेतु है । उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके मी महाऊाल हैं, कालकी भी 


उनतऊ पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं| कठोपनिपद्में भी कहा है क्रि सबका सहार करनेवाछा मृत्यु उन महाकालरूप परमात्मा- 
हा उपसेचन---खाद्य है ( कठ० १। २। २४ ) । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सैहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुर्णोसि 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ४०३ 


सम्पन्न हैं, ससारमें जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गु्णोके किसी एक अशकी झलक हैं | वे समस्त 
जीवोंको, उनके कर्मोंको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कार्लोमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बडी घटना- 
को भलीभॉति जानते हैं । वे प्रकृति और जीव समुदायके ( अपनी अपरा और परा--दोनों प्रकृतियोंके ) खामी हैं; तथा 
कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्त्व आदि तीनों गुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैँं।वे ही इस जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रमें 
जीवोंकों उनके कर्मानुसार वॉधकर रखते, उनका पालन पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंकों मुक्त मी करते हैं । उनकी 
कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमे छगऊर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हैं || १६ ॥ 


स तनन्‍्मयो हाम्ृत ईशसंशो ज्ञ। सर्वंगो भुवनसास मगोप्ता। 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेब नान्‍यो हेतुर्विचत ईशनाय ॥१७॥ 


सः द्वि-वह्दी, तन्‍न्मय+-तन्मय, अम्गुत+८अमृतखवरूप, ईशसंस्थ+- ईश्वरों ( छोकपालों ) मे भी आत्मरूपसे स्थित, 
शु+८ सर्वश, सर्वेग:- सर्वत्र परिपूर्ण, ( और ) अस्य>इस; श्ुवनस्यन त्रह्माण्डका, ग्रोप्ता-रक्षक है, यः-जो, अस्य> 
इस, जगतः- सम्पूर्ण जगतुका; नित्यम-सदा, एव"ही, इशे-शासन करता है, ( क्योंकि ) ईशनाय+ इस जगतपर 
शासन करनेके लिये, अन्य+- दूसरा कोई भी, हेतु/-हेठ, न-नहीं; विद्यते5है ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--जिनके स्व॒रूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है; वे परत्रह्म परमेश्वर ही तन्‍्मय--स्-स्वरूपमें स्थित, अमृत- 
खरूप--एकरस है; इस जगतूके उत्पत्ति-बिनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता। वे समस्त ईश्वरोंमें--समस्त 
ल्लोेफ़ोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए. छोकपालोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे सर्वज, सर्वन्न परिपूर्ण परमेश्वर ही 
इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते ई, वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और सचालन करते हैं। दूसरा कोई 
भी इस जगतपर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दूसरा कोई मी सबपर शासन करनेमें समर्थ 
नहीं है | १७ ॥ 


सम्बन्ध---उप्युक्त परमेश्वरको जानने और पानेके किये साधनके रूपमें उन्हींकी शरण ढेनेका प्रकार बताया जाता है--- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्व॒ग्रहिणोति तसे। 
त* है देवमात्मबुद्धिग्काशं मुमुक्षुष शरणमहं गअपये ॥१८॥ 
यश्तजो परमेश्वर, बैलनिश्चय ही, पूर्चम-सबसे पहले; ब्रह्माणमूनअह्ाकों, विद्धाति5उतत्न करता है, 
च-ओऔर, यभ्नजो; चैंननिश्रय ही, तस्मैउस ब्रह्माको, वेदानःसमस्त वेदोंक़ा शान, प्रद्विणोति प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मवुद्धिअकाशमउस परमात्मशानविषयकर बुद्धेफ़ो प्रकट करनेवाले, छ देवम-ःप्रसिद्ध देव परमेश्वरको, 
अहमर-में, मुमुश्लु+- मोक्षकी इच्छावालछा साधक, शरणमू८ गरणरूपमे, प्रपच्ये८ ग्रहण करता हूँ ॥| १८ ॥ 
व्याख्या-उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय सर्वतोमावसे उन्हीपर निर्भर होकर उन्हींकी 
शरणमें चले जाना है | अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये । 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें नि सदेह समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान कर॒ते है तथा जो अपने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके दृदयमे तदनुरूप विद्युद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता 
१० | १० 9 उन पूर्व॑मन्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रक्ष पुरुणोत्तमकी मै मोक्षकी अमिलापासे युक्त होकर शरण « 
अहण करता ढूँ--वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ाये ॥ १८ ॥ 
निष्कल॑ निष्क्रिय« शान्त॑ निखयं॑ निरख्ञनम्‌ । 
असृतस्थ पर* सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
निष्कलमः कछाओंसे रहित, निष्कियम"क्रियारहित, शान्तम>सर्वया शान्त। निरवयम-निर्दोष) 
निरञ्षनम्‌ल निर्मल, अम्ठृतस्य८अमृतके, परम्‌-परम; सेतुम्‌-सेठरूप, (तथा) द्ग्धेन्धनम- जले हुए ईंधनसे युक्त, 
अनलूम्‌ इव>अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःख्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ )॥ १९ ॥ 


४०४ « महात्तं विभुमात्मानं मत्या धीसे न शोचति * 





व्याख्या-निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना ऊरनेवाले साधक्रकी इस प्रफारकी भावना करनी चाहिये फ्रि जो ( पहले 
बतायी हुई ) सोलह कलाओंसे अर्थात्‌ ससारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाशल्य, परम शान्त और सब प्रफारके 2 
रहित है, जो अमृतख्॒रूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्रय छेफर मनुष्य अन्यन्त सुगमतापूर्वक इस ससार- के 
पार हो सरुता है; जो लकड़ीका पार्थिव अजय जल जानेके वाद धधमते हुए ऑगारोवाली अग्निकी भाँति सर्वथा निर्विकार, 
निर्मल प्रकाशख्रूप, जानखरूप परम चेतन हैं; उन निर्विशेष निर्मुण निराफ़ार परमान्माओे तल्लसे जाननेके लिये उन्हींकी लक्ष्य 
बनाकर उनका चिन्तन करता हैँ [| १९ ॥ 
सस्वन्ध-पहले जे यह बात कही गयी थी कि इस ससार-बन्धनसे ठूटनेके किये उन पमात्माकी जान ढेनेंके सिया दूसग कोई 
उप॒य नहीं है, वसीको रढ किया जाता है-- 
थदा चमवदाकाशं वेट्रयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवसबविज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति ॥२०॥ 
अदाजजव, मानवासलमनुष्यगण, आकाइम्र आाकागको, चर्मचत्‌& चमड़ेकी भोति; वेशयिप्यन्तिललूपेट सकेंगे; 
तदा>वब, देवम-उन परमदेव परमात्माको, अविशाय>विना जामे भी, छुःखस्य दुःख-समुदायकाः अन्त:८ अन्त; 
भ्रविष्यति5हो सकेगा ॥ २० ॥ 
व्याख्या-जिस प्रकार आकामको चमड़ेफी भाँति लपेटना मनुप्यके लिये सर्वया असम्मव है, सारे मनुष्य मिलकर 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माओो बिना जाने फोई भी जीव इस दुःख समुद्रसे पार नहीं हो सकता। 
अतः मुष्यकों ढुशखोंसे सर्वथा घूटने और निश्च परमानन्दकी प्रास्िके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हीं 
को जाननेके साधनमें तीज इच्छासे लग जाना चाहिये || २० । 


तपअमावादेदप्सादाब॒ ब्रह्म ह श्वेताखवतरोष् विद्वान्‌ 
अत्याश्ममिस्यः पर्स पवित्र प्रोवाच सम्यगृपिसंघजुष्टम्‌ ॥२१॥ 


हःन्यह प्रसिद्ध है कि, इंबेताइवतर:«श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तपश्रभावात्‌- तपके प्रमावले, जर"ओऔर; 
देवपसादात्‌-परमदेव परमेश्वरकी कृपासे; ब्रह्म-त्र्मकों, विद्वान-जान सका, अथु<८ तथा, (उसने ) ऋषिसह- 
जशुष्टमः ऋषि-समुदायसे सेवित, परमम>परम, पविच्रम- पवित्र ( इस ब्रह्मतलका ) अत्याश्रमिस्य*«आश्रमके 
अमिमानसे अतीत अधिकारियोंको, सस्यकू5उत्तमल्पसे, प्रोवाच-उपदेश किया था॥ २१ ॥ 
व्याख्या-यह वात प्रसिद्ध है कि स्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समस्त विषय सुखका त्याग करके सयम- 
मय जीवन विताते हुए, निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमें छगे रहकर उन परमदेव परमे-धरकी अहैत॒की दयासे उन्हे जान 
लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र प्रह्मतत्तफा आश्रमके अमिमानसे सर्वथा 
अतीत हुए देहामिमानश्त्य अधिकारियोंको मलीमॉति उपदेश किया था । इससे इस सन्त्रमें यह चात भी दिखला दी गयी 
कि देहामिसानशन्य साधक ही बद्यतत्तका उपदेश छुननेके वास्तविक अधिकारी ह॥२१॥ 
वेदान्ते परम शुर्द्य पुराकल्पे प्रचोदितम । 
नाम्रशान्ताय दातर्व्य नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 
[ इद्मूलन्यह] ] परमसू5परम, शुह्यम्‌>रहस्यमय जान) पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें, वेदान्ते-वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदर्से; प्रयोद्तिघ्र-भलीभोति वर्णित डुआ। अप्रशान्ताय- जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो; 


ऐसे मनुष्यको, न दैतव्यम--इसका उपदेश नहीं देना: चाहिये पुन+ू-तथा, घ्प 
/ 3 मततत्रा, अधुज्ञायनजो अपना पुत्र न हो; बार 
अथवा, अशिष्याय>जो शिष्य न हो, उसे, न ( द्ातवब्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये || २२ ॥ अर 


व्याख्य-यह परम रहस्पमय शान पूर्वकल्पमे भी वेदके अन्तिम भाग--उपनिषरदो्म मरीमॉति वर्णित हुआ था । भाव 
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यद कि इस जानकी परम्परा कल्प कत्यान्तरते चली आती दे, यह कोई नयी बात नहीं है | इसका उपदेश किमे दिया जाय 
और किसे नहीं, ऐसी जिजासा होनेपर कहते हैं--“निसका अन्तःकरण विपय-बासनासे शून्य होकर सर्वथा जान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यकों इस रहस्मका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा गिष्य न हो, उसे मी नहीं देना 
चाहिये |? भाव यह है कि या तो जो सर्वथा भान्तचित्त हो; ऐसे अधिकारीकों देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो; 
उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और थिप्यको अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है, अतः वह पहलेसे ही 
अभिकारी हो; यह नियम नहीं है ॥ २२ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
तस्वैते कथिता हाथा। प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मतः ॥२३॥ 
यस्य-जिसकी, देबेनपरमदेव परमेव्वरमे। परा-परम, भक्ति/-भक्ति है; (तथा ) अधारूजिंस प्रकार) 
देवे>परमेव्वरमें है, तथा>उसी प्रकार, गुरौनगुरुमे भी हैं; तस्थ महात्मनः- उस महात्मा पुरुषके छृदयमे; हिर-ही) 
पतें- ये; कथिताः<बताये हुए, अथौःनरहस्पमय अर्थ, प्रकाशन्ते-प्रकाणित होते है प्रकाशन्ते महात्मन/-उसी 
महात्माके द्ृदयमें प्रकाशित होते हैँ || २३ ॥ 
व्याख्या-जिस साधकऊी परमदेव परमेश्वरमे परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमे होती है; उसी प्रकार 
अपने गुरुम भी होती है, उस महात्मा--मनस्वी पुरुषके दृव्यम ही थे बताये हुए, रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते ६। अतः जिजासु- 
को पूर्ण भ्रढा और भक्त बनना चाहिये । जिसमे पूर्ण भ्द्ा और भक्ति है; उसी महात्माके दृदयमें ये गूढ अर्थ प्रकाशित 
होते हैं | इस मन्त्रमे अन्तिम वाक्‍यकी पुनरादत्ति ग्रन्थकी समात्ति सूचित करनेके लिये है ॥ २३ ॥ 
॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 


>+-+०---+कैकी#०कै--++-- 


॥ कृष्णयजुव॑द्यीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


$# सह नाववतु | सह नौ अ्ुनक्तु | सह वीर्य करावहे । तेजस्वि नावभीतमस्तु । मा 


विडिपापहै । 
३४० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः |!! 


इसका अर्थ करठोपनिप्द्के आरम्भमें दिया गया है | 





॥ ४» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
वि पल पलक 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदकी तलूवकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका भाग है। छान्दोग्य ब्राह्मणम कुछ दस 
अध्याय हैं; उनमैंसे पहले और दूसरे अध्यायोक्रों छोड़कर शेप आठ अध्यायोंका नाम छान्दोग्योपनिषद्‌ है। 


शान्तिपाठ 


३» आप्पायन्तु ममाज्ञानि वाकप्राणशक्षु) श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व न्रक्मो- 
पनिपद॑ माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु। तदात्मनि निरते 


ये उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


४० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः ||! 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 
भेथेम अध्याय 


प्रथतत खण्ड 
आकारकी व्याख्या 


3“रूप इस अक्षरकी उद्दीय शब्द-वाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये । क्योंकि यज्ञर्म उद्गभाता (3/” 
इस अक्षरका ही सर्व प्रथम उच्चखवर्से गान करता है। उस 
ओफऊारकी व्याख्या आरम्म की जाती है ॥ १॥ 


इन चराचर जीवॉफा सस--आधार पृथ्वी है, प्रथ्वीका 
रस--आधार अथवा कारण जल है; जलका रस--उसपर 
निर्मर करनेवाली ओषधियों हैं; ओषधियोंका रस--उनसे 
पोषण पानेबाला मनुष्य शरीर है; मनुष्यका रस--प्रधान अद्भ 
वाणी है; वाणीका सस--सार ऋचा # है; ऋष्वाका रस साम 
हैं और सामका रस उद्गीथ ( ओकार ) है | इनमें जो आठवों 
(सबसे अन्तिम ) रस उद्गीथरूप ओकार है, वह समस्त रसोमें 
उत्कृष्ट सस है, अतः यह सर्वश्रेण्ट एवं परत्रह्म परमात्माका 

# जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति--ये नियत सख्याके 
अनुसार होते है, उन मन्त्रोंकी “ऋक' कद्दते हैँ, जिनके अक्षर आदिकी 
कोइ नियत सख्या या क्रम न हो, उन्हें ध्यजु ” कहते हैं। व्ककः 
सशक मन्‍्त्रोंम द्वी जो गीतप्रधान हं----गाये जा सकते है, उनकी 


'साम' सशा दे। साम-मन्त्रोंढरा विभिन्‍न देवताओंकी स्तुति को 
जाती दे। 


घाम--आश्रय है | अब कौन-कौन ऋचा है, कोन कोन साम 
है तथा कोन कोन उद्गीय है--यह विचार फ़िया जाता है | 
वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है, “उे» यह अक्षर ही उद्गीय 
है। जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम ₹, यह एक 
ही जोड़ा है--दो नहीं है । अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक है | वाणी और प्राणका 
अथवा ऋचा और सामऊा यह जोड़ा 3“रूप इस अक्षरमें 
मलीभोति सयुक्त किया जाता है। जिस समय ज्ली ओर पुरुष 
आपसमे प्रेमपूर्वक मिलते है, उस समय वे अवश्य ही एक 
दूसरेकी कामना पूर्ण करते है | इसी प्रकार यह वाणी और 
प्राणका जोड़ा जब ओंकारमे छूगाया जाता है, तब वह सदाके 
लिये पूर्णकाम--कृतकृत्य हो जाता है | इस रहस्यको जानने- 
बाला जो कोई उपासक इस उद्दीयस्वरूप अविनाभी परमेश्वरकी 
उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति 
करानेमें समर्थ होता है | २-७ ॥| 

यह 3“रूप अक्षर अनुजञा अर्थात्‌ अनुमतिसूचक भी है; 
क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता है तब 
“ओम? इस शब्दका ही उच्चारण करता है। किसीको कुछ 


खण्ड २ ] 


# महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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करनेके लिये जो यह अनुशा--अनुमति देना है; वही समृद्धि-- 
बड़प्पनका छक्षण है, अतः इस रहस्यको जाननेवाला जो साधक 
उद्गीथके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
है, वह अपनी और दूसरोंकी समस्त कामनाऑ--भोग्यवस्तुओं- 
को बढानेमें समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक्‌, यजुः और 
साम--ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यशादि 
कर्म आरम्भ होते है । इस ओऑंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके 
अर्थयूत अविनाशी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके लिये, इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से ४४» इस प्रकार 
कहकर “अध्वर्यु! नामऊ ऋत्विक्‌ू (आश्रावण? करता है--मन्‍्त्र 





सुनाता है; (3: यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक्‌ 'शसनः 
करता है--मन्त्रोंका पाठ करता है और ५3:” यों कहकर ही 
८उद्बाता? उद्भीथका गान करता है। जो इस रहस्पको इस 
प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ऑंकारसे 
ही यज्ञादि कर्म करते हैं, परत जानना और न जानना दोनों 
अलग-अलग हैं | साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक, उसके 
वास्तविक रहस्थको बतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तत्तको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता है। यही इस ऑकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी महिमाका वर्णन है॥ ८-१० ॥ 


न्>-++०>०४9६००--+ 
द्वितीय खण्ड 
आकारकी आध्यात्मिक उपासना 


यह प्रसिद्ध है कि प्रजापतिक़ी सतान--देवता और असुर 
दोनों जब आपसमें लड़ रहे थे; उसी समय देवताओंने उद्गीथ 
(ऑकार ) को व्येय बनाकर उसकी उपासनारूप यज्ञ किया। 
उनका उद्देव्य यह था कि “इस अनुष्ठानद्वारा हमछोग इन 
असुरोंको परास्त कर देंगे ।? उन्होंने नासिकाममें रहनेवाले 
प्राणेन्द्रियरूप प्राणकों उद्गीथ बनाकर उपासना की | तब उस 
प्राणेन्द्रियकों असुरोने राग-द्वेपरूप पापसे युक्त कर दिया। 
ब्राणेन्द्रिय राग-देपसे युक्त है; इसीलिये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी और बुरी--दोनों प्रकारकी गन्धकों अह्रण करता है| 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्भीयथरूपसे वाणी फ्री उपासना 
की । असुरोंने उसे भी राग ेपसे कहुषित कर दिया। वाणी 
ग़ग-देपसे कछपित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य ओर 
झूठ दोनों बोलता है| इसके बाद देवताओंने उद्गीथरूपसे 
नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुरोने राग-द्वेपसे मलिन कर 
दिया । चक्षु-इन्द्रिय राग-द्वेषसे मलिन हो रही है; इसीलिये 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य--आझ्ुभ 
और अशुभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है । अबकी बार 
देवताओंने श्रोत्रकी उद्गबीयरूपसे उपासना की | उसे भी 
असुरोंने राग छेपसे दूषित कर दिया। श्रोत्र इन्द्रिय राग- 
हेषसे दूषित है; इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और 
न सुननेयोग्य--दोनों प्रफारके शब्द सुनता है। फिर देवताओंने 
मनऊी उद्दीथरूपसे उपासना की। उसे भी अझुरोंने राग- 
दवेघसे अमिभूत कर दिया। मन राग-देषसे अमिभूत है; 
इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मम्मे छानेयोग्य और मनमें 
न लानेयोग्य--दोनो प्रकारके सफल्प करता है | तब देवताओं- 
ने जो यह मुख्य प्राण है; उसीकी उद्दीथरूपसे उपासना 


की । उसे भी असुरोंने राग द्वेषसे युक्त करना चाहा) 
परतठु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-मिन्र 
हो गये, जैसे खोदे न जा सकनेवाले सुदृढ़ पत्थरसे टकराकर 
मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छेद् 
पत्थरसे टकराकर मिट्टीफ़ा ढेला छिन्न-मिन्न हो जाता है; ठीक 
वेसे ही वह मनुष्य भी विध्वस हो जाता है; जो उद्गीथका 
रहस्य जाननेवालेके विपयर्मे अहित कामना करता है तथा जो 
उसे पीड़ा पहुँचाता है, क्योंकि उद्दीथके रहस्यक्ों जाननेवाला 
मनुष्य मानो' अच्छेय पत्थर ही है ॥ १-८ ॥ 

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है 
और न दुर्गन्धका ही, क्योंकि इसके सम्पर्कम आकर तो राग-द्वेष 
नष्ट हो जाते हैं | इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो 
कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्रार्णोकी भी रक्षा 
करता है। अन्तकालमें इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोंकों लेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्कमण कर जाता है--उसे छोड़कर अन्यत्र चला 
जाता है | इसीलिये अन्त समयमे जीव अपना मुँह अचश्य खोल 
देता है | यही प्राणकी महिमा है ॥ ९॥ 

यह प्रसिद्ध है कि अज्ञिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ओकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी | अतः छोग 
इसीको “आह्विरसः--अक्विराका उपास्य मानते हैं, क्योंकि 
यह समस्त अज्ञौका रस--पोषक है । इसीसे बृहस्पतिने भी 
प्राणरूपसे उद्भीयथकी--आऑकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी । परतु लोग प्राणको ही प्वृहस्पति? मानते हैं, क्योंकि 
वाणीका एक नाम बृहती भी है और उसका यह पति--रक्षक 
है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने मी प्राणके रूपमे 


ड०्८ 





उद्गीथकी उपासना की थी । परतु छोग इस प्राणफी द्वी 'आयास्य! 
मानते है, क्यौफ़ि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र वक नामक ऋषिने प्राणफी उपासनारूप 
साधनसे उद्बीथ अर्थात्‌ ओफारके अर्थरूप परमात्माको जाना 
था | वे प्रसिद्ध ऋषि नेमिषारण्यमे यज्ञ करनेवाले ऋषियोंकि 
उद्बाता हुए थे और उन्होने इन यज करनेवाले लिये 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ + [ | 
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उनऊी कामना पृर्तिके उद्देश्यसे उद्गीयका गान किया था । 
प्राणके मह््वकों इस प्रफार जाननेवाछ जो उपासक अक्षए-- 
ऑफाररूप उद्बी वकी उपासना फरता है; वह निस्संदेह अकारके 
गानद्वारा अपनी मनोवाडिछत बस्तुफो आऊर्षित करनेमें समर्थ 
होता है । इस प्रकार अभ्यात्मविषयऊ--इरीरसे सम्बन्ध रखने- 
बाली उपामनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


+-ब्द5) 0 6६:७--4 
तृतीय खण्ड 
आकारकी आधिदेविक उपासना 


अब ऑकारकी आधिदेविक उपासनाका वर्णन किया जाता 
है। जो यह सूर्य तपता है, उसीऊी उद्दीथके रूपमे उपासना करनी 
चाहिये | यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उप्पत्तिके उद्देश्यसे उद़्ान करता है---उनकी 
उन्नतिमें कारण बनता है; इसीलिये यह “उद्गीथः है । इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भय नाश कर 
देता है | अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावकों जानता है, चह 
खय जन्म सृत्युके भय एबं अज्ञानरूप अन्धकारका माशऊ 
बन जाता है ॥ १ ॥ 
यह ग्राण और वह दर्य दोनों समान ही हैं; क्योकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है इस प्राणको छोग 
सर! ( क्रियागक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते हैं और उस 
सूर्य 'खरः ( खथ क्रियाशक्तिवाला ) एवं ्रत्याखरः 
( दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान ऊरनेवाल्म ) ठोनो नामोसे पुकारते 
है । इसीलिये इस प्राण एव उस सूर्यके रूपमें उस उद्गीथरी 
उपासना करनी चाहिये | २॥ 
इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतलायी जाती है। 
व्यानके रूपसें भी उद्भीथक्री उपासना करनी चाहिये | मनुष्य 
जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुको बाहर निकाल्ता है, 
वह प्राण है, और जो वाहरकी वायुको भीतर ले जाता है, वह 
अपान हैं । तथा जो प्राण और अपानकी सधि है; अर्थात्‌ 
जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं, वह व्यान है । जो व्यान है, 
वही वाणी है# | इसीलिये मनुष्य श्रासक्रो बाहर निकालने 
ओर भीतर खींचनेकी क्रिया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट 
मेक बकरा वकील सफर लक ० ८, कल “48:७8 < 


# अ्थम खण्डमें जिस भ्राणकी वाणी और ऋतचाके साथ एकता 
की गयी है, वही आण यहाँ व्यानके भामसे कद्दा गया है। वहाँ 
शरण! शब्दसे प्राणके समणिरुपका वर्णन है, केवल श्रासको वाहर 
निकालनेकी क्रियाका नाम ही वहाँ प्राण नहीं है---यह बात 
ध्यानमें रखनी चाहिये ) 


उच्चारण फरता है ) अर्थात्‌ सामान्यतया बोलते समय श्वास- 
प्रश्नासकी क्रिया बद हो जाती है ॥| ३ ॥ 
जो वाणी है; वही ऋचा है, इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही बेदकी ऋ्र्चाओका भली- 
भोंति उच्चारण करता है । जो ऋचा है; वही साम है, क्योंकि 
ऋषक/या ही अशविभेष साम है । इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानऊी क्रिया न ऊरता हुआ ही सामका गान करता है। 
जो साम है, बही डद्गीथ है; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 
उद्गीय? हैं। इसलिये मनुप्य प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्चखरसे उल्लीथका गान करता है | अर्थात्‌ 
तीनेमे ही व्यानकी ही प्रधानता है | व्यान ही तीनोंका आधार 
है। इनके अतिरिक्त जो विश्येप सामर्थ्यफ़ी अपेक्षा रखनेवाले 
कर्म है--जसे क्राष्ठ मन्थनद्वारा अग्निको प्रकट करना, एक 
नियत सीमातऊ दौड़ लगाना, कठोर धनुपको खींचना श्व्यादि--- 
इन सबऊो मनुष्य प्राण और अपानऊी क्रियाफ़ो रोकरर व्यानके 
वलसे ही ऊर्ता है।इस प्रकार व्यानकी श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपमें ही उद्दीथकी उपासना करनी 
चाहिये || ४-५ ॥| 
अब एक औरप्रकारक़ी उपासना बतायी जाती है| वह यह 
है फि 'उद्दीथः भब्दके जो तीन अक्षर है, उनके रूपमें उद्बीय 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये | इनमें पहला 
“उत्‌! ही प्राण है, क्योंकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
और (उठ उत्थानका वाचऊ है ( दूसरा वी? बाणीका दोतक 
है, क्योकि वाणीको “गीः? इस नामसे पुकारते हैं । और तीसरा 
“थ अन्नका वाचक है, क्योंकि यह समस्त जगत्‌ अन्नक्े ह्द 
आधार स्थित है और “्यः खितिका बोधक है| धउत्‌ः ही 
खर्गलोक है, थी? अन्तरिक्षत्षोक है और प्यः भूल्ेक है | 
“उठ ही आदित्य है, 'गी? वायु है और “यः अम्रि है। “उत्तर 
ही सामवेद है; 'गी? यजुबेंद है और “थः ऋग्वेद है।इस 


खण्ड ५ ] 


# महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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प्रकार जाननेवाछा जो साधक “उद्गीथः शब्दके इन तीनों 
अक्षरोंक्री उक्गीय---ऑकारवाच्य परसात्माके रूपमें उपासना 
करता है, उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्प प्रकट कर देती 
है, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदोंका तात्पर्य अपने-आप 
प्रकट हो जाता है | तथा वह सब प्रकारकी भोग सामग्रीसे एव 
उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ ॥ 

अब कामनाओंकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन बताया 
जाता है। इसके लिये उपासनाके जो सात अद्भ आगे बताये 
जानेवाले है; उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। उनमेसे पहला 
अद्भध यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इण्टदेबफी 
स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्‍्खे | दूसरी बात 
यह है कि वह साम--गाये जानेवाल मन्त्र जिस ऋचामे 
प्रतिष्ठित हो, उस ऋतचाको भी ध्यानमें रखे | तीसरी बात 
यह है कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रफा साक्षात्कार किया 


गया हो, उस ऋषिको स्मरण रक्खे | चोथी वात यह है कि 
उस सामुगानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासककों 
अभीष्ट हो; उस देवताका भलीमोति स्मरण रक्‍्खे | पॉचर्वी 
बात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दकों स्मरण रक्ले और छठी वात यह है कि 
सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस 
स्तुति-समूहको भी व्यानमें रक्खे । सातत्री बात यह है कि 
जिस ओर मुख करके स्तुति करनेका* विचार हो, उस दिद्ाका 
भी ध्यान रक्खे। अन्तमें प्रमादरहित अर्थात्‌ साववान होकर 
अपनी अमिलापाको याद रखते हुए; परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवालछा उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसकी वह कामना भीघ्र ही पूर्णतया सफल 
हो जाती है ॥ ८-१२॥ 


7 इक 
चतुर्थ ख़ण्ड 
ऑकारके आश्रयसे अम्रृतत्वकी प्राप्ति 


८“3:० यह अक्षर ही उद्गीथ है, यों समझकर टसकी 


उपासना करनी चाहिये; क्योंकि यजमें उद्बाता नामक ऋत्विजू 


८35० इस अक्षरका ही उच्चखरसे गान करता है। उस 
ऑकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १॥ 

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे डरते हुए, देवताओंने ऋक) 
यजुः ओर सामरूप तीनों वेदोंमें प्रवेश किया--उनऊा आश्रय 
लिया | उन्होंने गायन्नी आदि भिन्न-भिन्न छन्दके मन्त्रोंसि 
अपनेको ढक लिया--उन्‍्हें अपना कवच वनाया। उन्होने जो 
भिन्‍न भिन्न उन्दोंसे युक्त मन्त्रोंद्दारा अपनेको आच्छादित कर 
लिया; इसीसे वे “उन्दः कहलाये | जो आच्छादन करे; वही 
छन्द--यह “छन्दस? शब्दकी व्युत्पत्ति है॥ २ ॥ 


जिस प्रकार मछली पकड़नेवाछा धीवर जलके भीतर भी 
मछलीको देख लेता है; उसी प्रकार देवताओंको म्त्युने उन 
ऋक; साम एवं यजुर्वेदके मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया--- 
वहों भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा | वे देवतालोग भी 
इस बातको जान गये, अतः ऋक) साम और यजुवेदके 


मन्त्रोसे ऊपर उठकर वे खरगमें अर्थात्‌ ऑफारमें ही प्रतिष्ट हो 
गये ॥ ३ ॥ 

जब कोई ऋकका---ऋग्वेदके मन्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है, तब बह निःसदेह ५3“? इस प्रकार ही उच्चखरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामको और वेसे ही 
यजुर्वेदको जाननेवाला भी £3“” का ही गान करता है। इस 
प्रऊार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही ऊपर बताया हुआ खर 
है, वही अमृत--मत्युसे छुड़नेवाछा एवं भयरहित स्थान है। 
उसका आश्रय लेकर देवतालोग अमर और निर्मय हो गये। 
जो कारकों इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत अविनागी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वथा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
स्वरूपभूत इस खरमें प्रविष्ट हो जाता है--उसकी शरणर्मे 
चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृतकों प्रास कर 
लेता है, जिस अम्रतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया 
था | ४-५ ॥ 


$०-++क्ी2- तु सक्िल----की- 


पश्चम खण्ड 
खूर्य एवं प्राणके रूपमें ऑकारकी उपासना 


अब ऑकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता ह्द | 


निश्चय ही जो उद्गीय--गाने योग्य परमात्मा है; वही प्रणव-- 


उ० अ० ५२--५३--- 


ओकार है और जो प्रणव है; वही उद्गीथ है--यों समझना 
चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें कोई भेद नहीं होता | 


8१० 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय १ 








वह आकाशर्म विचरनेवाला सूर्य ही उद्दीथ है और यही प्रणव 
भी है। अर्थात्‌ सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक 327 
की भावना करनी चाहिये, क्योंकि यह “डे? इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है । यहाँ 'स्वस्‍्न्‌ एति? 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )---इस प्रकार ध्सूर्यः 
शब्दकी व्युपत्ति की गयी है ॥ १॥ 


एक बार कीषीतकि ऋषिने अपने पुत्नसे इस प्रकार 
कहा--“बैठा ! मेंने इसी सूर्यवकी लक्ष्य करके ऑकारका भली- 
भाँति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है । तू सूर्यकी 
किरणोंका सब ओरसे आवर्तन कर--उन सबके रूपमें 
ओऑकारका बार-बार चिन्तन कर; नि.सदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जायेंगे ।? इस प्रकार यह आधिदेविऊ--देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है| जो यह श्रासके रूपमें 
धचलनेवाल्य मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्दीथकी--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि वह ५3“” इस 
धकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्यरूप 
है, इसीलिये 'स्वरन्‌ एति? इसी प्रकार यहों भी व्युत्पत्ति की 


गयी है। अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरल्तर ऑफारफी ध्वनि 
हो रही है--ऐसी भावना करते हुए. उसमें ऑफाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये | ३ ॥ 

एक बार कौपीतकि ऋषिने अपने पुत्नसे यह बात कही 
कि “बेटा ! मैने इस प्राणफ़ो ही लक्ष्य करके--इसीर्मे 
परमात्माकी भावना करते हुए औकारका भलीमाँति गान-- 
आवर्तन किया था, इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। “निश्चय 
ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे! इस सकल्पसे तू अनेक रूपोर्मे 
प्रतिष्ठित प्राणहप परमात्माका भीभोति गान कर--- 
उपासना कर”?# || ४ ॥ 

अब कहते हूँ कि निश्चय ही सामका जो उद्गीथ नामक 
भाग है; वही प्रणव है, क्योंकि प्रणव उसका सार है। और 
जो प्रणव है, वही उद्गीथ है। अर्थात्‌ दोनोमें कोई भेद नहीं 
है। इस रहस्यों जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही 
उद्घाताह्मरा किग्रे गये दोषयुक्त उद्बानकों प्रणयके उच्चारणसे 
पीछे सुधार लेता है, क्योंकि भगवानके नामोश्चारणसे यशकी 
का नुटियों दूर हो जाती हं। यह इस जानकी महिमा 

॥५॥ 


(9 प270.0--- 
पष्ठ खण्ड 
विविध रुपोमे उद्दीथोपासना 


यह पृथ्वी ही ऋक्‌ है और अम्नि साम है। वह यह 
अभिरूप साम इस प्ृथ्वीरूप ऋकम प्रतिष्ठित है--भलीमॉति 
स्थित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
है। एथ्वी ही सा? है और अप “अमः है, वे दोनों मिलकर 
धसामः हैं| इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम 
है | वह यह वायुरूप साम इस अन्‍्तरिक्षरूप ऋकमे प्रतिष्ठित 
है। इसीलिये ऋक्‌में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । 
अन्तरिक्ष ही मानो “सा? है और वायु “अमः है, वे दोनों 
मिलकर साम हैं। पुनः घुछोक--खर्गलोक ही ऋक्‌ और 
सूर्य ही साम है। वह यह सूर्यरूप साम इस खर्गरूप ऋकमे 
प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋसे प्रतिष्ठित सामा गान क्रिया 
जाता है | धुलोक ही मानो “सा? है और सूर्य मानो “अमः है, 
वे दोनों मिलकर साम हैं । समस्त नक्षत्रमण्डल ही ऋक है 
और चन्द्रमा साम है। वही यह चन्द्रमारूप साम इस नक्षत्र- 
रूप ऋकमे अतिष्ठित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका 
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* जो वात इन्हीं ऋषिने दूसरे मखमे उबके सम्स्‍्यभ यहा थे 
सकी एकता प्रतिपादित होती है । प्रश्नोपनिषद्म प्राण जौर सर्यकी एकताका 


गान किया जाता है| नक्षत्रमण्डल ही मानो 'सा? है और 
चन्द्रमा 'अम? है, दोनों मिलकर साम हैं ॥१--४ || 

अब दूसरी वात कहते है। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवालीः 
सूर्यकी ब्वेत आमा है; वही ऋक्‌ है, तथा जो उसके भीतर 
छिपा हुआ नीलापन और अतिशय श्यामता है, वह साम है । 
_ह स्वाम आभारूप साम इस रेवेत आभारूप ऋकर्म प्रतिष्ठित: 


है, इसीलिये ऋणमं प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है| 


इसके सिवा यह जो सूर्सकी श्वेत प्रभा--उज्ज्बल प्रकाश है) 
वही 'सा? है, तथा जो नील एबं अतिशय ध्याम प्रभा है; वह 
अम? है। बे दोनों मिलफर साम हैं। तथा सर्थमे जो यह 
उसका अन्तर्यामी खर्णसहश प्रकाशसख्वरूप पुरुष दिखायी देता 
है--जिसकी दाढी सुवर्णकी भांति प्रकाशमय है तथा केश भी 
सोनेकी ही भाँति चमचमात्ते हैं और जो नखके अग्रमागसे 

चोटीतक सब का सब खर्णमय प्रकाशयुक्त है, वह 
परमपुद्ण परमेश्वर ही है। उस सुवर्णसहञ प्रकाशयुक्त पुरुषके 
दोनों नेत्र ऐसे हैं, जैसे कोई छाछ ऋमछ हो | उसका पउत्‌ः 


वही यहाँ प्राणके सम्वन्ध्मं कही गयी है। श्ससे भी प्राण और 
[का भलीमोति निरूपण हुआ दै। 


खण्ड ८ ] 


* महान्तं विश्मात्मानं सत्वा घीरो न शोचति + 
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( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम है। वह यह परसेश्वर 
समस्त पार्पोंसे ऊपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस 
प्रकार जानता है, वह "निश्चय ही सब पार्पोसे ऊपर उठ 
जाता है ॥ ५- ७ | 

ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं, 


इसलिये वह उद्भीथ है, तथा इसीलिये जो उद्गाता है, वह 
वास्तवमँ उसीका गान करनेवात्य है। जो खर्गलोकसे भी - 
ऊपरके छोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी 
शासन वह परमात्मा ही करता है। यह आधिदेविक उपासना 
समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 


-<च १59 /27-७ 
सप्तम खण्ड 
शरयीरकी इश्टिसे उद्दीथोपासना 


अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है। वाक 
इन्द्रिय ही ऋक है, प्राण साम है | वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकमें प्रतिष्ठि--भलीभाँति स्थित है। इसीलिये 
कुकर्म प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है | वाणी ही “सा? 
है, प्राण “अमः है, थे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ही ऋक है और उसके भीतरकी काली पुतली साम है। वही 
यह आखकी पुतछीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकर्म प्रतिष्ठित 
है । इसीलिये ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। 
नेत्र ही सा? है और पुतली “अमः है, वे दोनों मिलकर साम 
हैं। पुन श्रोत्र ही ऋक है, मन साम है | वही यह मनरूप 
साम श्रोत्ररूप ऋषकमे प्रतिष्ठित है | इसीलिये ऋषकर्म प्रतिष्ठित 
सामफा गान किया जाता है। ओज्र ही “सा? है, सन “अमः 
है, दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह जो नेत्रोंकी इवेत आमा 
है, वही ऋक है, तथा जो नील एवं अतिशय श्याम आभा 
है, वह साम है | वही यह श्याम आमारूप साम इस श्वेत 
आमारूप ऋकरम प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकर्म प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रकी रवेत आमा 
है, वही “सा? है; और जो नील और अतिशय द्याम आमभा 
है, वह “८अम? है; उन दोनोंका सम्मिलित रूप साम है। 
तथा यह जो नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक 
है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही उक्थ--स्तोत्र समूह 


है और वही ब्रह्म है | इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे 
खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका रूप है। जो 
उसके गुणगान हैं, बे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, वही इसका भी नाम है। प्ृथिवीसे नीचे 
जो भी छोक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
मनुष्योंके भोग भी उसीके अधीन हैं । इसलिये जो छोग 
वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हैं, इसीसे 
वे धनराभ करते हैं---अभीष्ट वस्तुओंको प्रात करते हैं । तथा 
इस रहस्पको इस रूपमें जाननेवाछा जो उपासक साम-गान 
करता है, वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डलवर्ती दोनों ही 
पुरुषोंका गुणगान करता है, वह उन परसेश्वरसे ही अमीष्ट ' 
व्यम करता है| जो भी उस सूर्यलोकसे ऊपरके छोक हैं, उन 
सबको तथा देवताअंके भोगोंको भी वह प्राप्त कर छेता है। 
तथा सूर्यछोफ अथवा मनुष्यछोकसे नीचेके जो भी छोक हैं) ' 
उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह “इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता है | इसलिये निस्सदेह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्घाता यजमानसे यों कद्दे--५मैं तेरे लिये कोन-सी अमीष्ट 
बस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ?” क्योंकि जो इस रहस्यको 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाड्छित 
भोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९॥ 





अष्टस खण्ड 
उद्बीथके सम्बन्धर्मं शिक्क और दाल्भ्यका संवाद 


प्रसिद्ध है, तीन ऋषि उद्दीयका तत्त्व जाननेमें कुशछ थे- 
एक तो शालावानके पुत्र शिककक, दूसरे चिकितायनके पुत्र 
दाल्भ्य# और तीसरे जीवलके पुन्र प्रवाहण | एक वार वे 
तीनों आपसर्मे इस प्रकार कहने रंगे---“निश्चय ही हमछोग 


उद्गबीयविद्यार्में कुझल हैं, इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
हम उद्गीथके विपयर्म बातचीत करें |? पबहुत ठीक है, ऐसा , 
ही हो? यों कहकर वे सब एक स्थानपर छुखसे बेठ गये। - 
तब प्रसिद्ध राजर्षिं जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेत्र दोनोंसे 


# दाव्स्थका अर्थ है दल्मकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया दे । ऐसी दशामें सम्भव है ये द्ल्भ-। 3 
गोन्नमें उत्पन्न रद्दे हों, इसीलिये दातम्य कहलाये हों | अथवा सम्भव है, ये दृथामुष्यायण रहे हों। <दयामुष्यायण” उन्हें कहते हैं, जो 
किसी पूसरेंके गोद आये दलों और जिन्होंने अपने जन्म देनेवाके पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा दो । इस भकार वे दो पिताओंके 
पुत्र रोते हैं।दो पिताओंके पुत्रको ही हिंदू धर्म-शाज्ञोंमें दः्यामुष्यायण” सका दै। ॥ 


फरब, हर शअमवपपल-न मच» 


४ ७ न ननननन इन 


बोढ़े---'पहले आप ठोनो पूज्यनन बातचीत आर्भ करें) 
उपदेश देंते हुए. आप दोनों ब्राक्मगकि'बचनोओ में सुनेंगा ।! 
य कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२ ॥ 

कहा जाता है, तब वे शाल्ववानके पुत्र शिलरूफ ऋषि 
ज्विक्ितायनके पुत्र दाल्भ्यसे बोढे--“कहिये तो में ही आपसे 
प्रश्ष करूँ इसपर दाह्म्यने ऊद्ा--पूछो |? शिलकने पूछा-- 
प्तामसा आश्रय कौन है ?? दाल्म्यने कहां--खर ही सामका 
आशयहै |? 'खरका आश्रय कौन है ! इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होंने कह्--प्राण ही खरफा आश्रय है ।? फिर प्रश्न हुआ-- 
प्राणका आश्रय कौन है १? उत्तर मिला--“अन्न ही प्राणका 
आश्रय है।? शिलफने फिर प्रश्न किया--/अन्नका आश्रय कोन 
है € दाल्म्यने उत्तर दिया--५जल ही अन्नका आश्रय है ।ः 
शिल्कने पुन पूछा--“जलका आश्रय कोन हैं !? दाह्म्यने 
कहा--'खर्गलोक ही जलका आश्रय है |? “उस छोकफ़ा आश्रय 
कौन है १? शिलक पूछते ही गये | इसपर दाहम्य बोढे-- 
ध्र्मलोफसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके पेरेफ़ी वात नहीं 
पूछनी चाहिये । हम खर्गलोऊमे ही सामकी पूर्णतया स्थिति 
मानते हैं; क्योकि सामकों खर्गलोक ऊहकर ही उसऊी स्व॒ति 
की जाती है?# ॥ ३-५ ॥ 

चिकितायन-पुत्र दाल्म्यते शालावानके पुत्र सुप्रसिद्ध 
शिललफ ऋपिने कह्वा--“दाल्म्य | तुम्हारा बताया हुआ साम 


[ अध्याय रे 


बम 


नि सदेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात्‌ तुमने जो सामका अन्तिम 
आश्रय स्व बताया; वह ठीक नहीं है। खगेका भी फ्रोई 
और आश्रय अवब्य होना चाहिये । यदि कोई सामके तत्तकी 
जाननेवाला विद्वान, ठुम्दारे इस अधूरे उत्तरर झेझलाऊर 
तुम्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा) तो उसके यों 
कहते ही तुम्हारा सिर गिर पढ़ेगा--यह निश्वय समझो !? 
दाल्म्यमे ऊहा--“क्या में सामका तत्व श्रीमानसे जाने समता 
हूँ. ७ शिलकने कहा--हों) जानो ।? तब दाह्म्यने पूछा-- 
पखर्गलोकका आधार फौनहैं ? “यंट मनुष्यक्ोक़ दी उसका 
आधार है, शिलने स्पष्ट उत्तर दिया | “मनुप्यलेकेका आधार 
कीम है ९ दाल्म्यका अगला प्रश्न था | इसपर गिलक बेोले-- 
“जोसबकी प्रतिष्ठा है; उस लेके आगे प्रय्न नहीं +रना चाहिये। 
सबझी ग्रतिष्रारूप मनुष्यकोकमे ही हम सामयी भरीम॑वति 
स्थिति मानते हं, वयाकि सामकी सयकी प्रतिष्ठारूप एथ्यी कदृकर 
ही उसकी स्तुति डी जाती है || तब जीवल-पुन्र प्रवाहणने 
शिल्फसे कहा---जालवानके पुत्र गिलक | तुम्टारा समझ हुआ 
साम भी मि.सन्ठेद अन्तवाल्ा ही है। अत यदि ऐसी म्बितिमें 
कोई सामके तत्वकों जाननेवाल्य पुरुष तुम्हे ज्ाप दे दे कि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके ये। कहते ही तुम्हारा 
सिर गिर समता है [? इसपर शिलूकने कष्टा--/क्यां में इस 
रहस्यक्ो श्रीमानसे जान समता हूँ !? प्रवाहणने उत्तरदिया-- 
ध्जान छो* ॥ ६-८ ॥ 





नचृम् खण्ड 
उद्लीथके सम्बन्ध शिलक और प्रवाहणका संवाद 


गिलमने अवाहणसे भ्पूछा---+इस मनुप्यकोकका आश्रय 
कौन है १? इसपर प्रवादणने उत्तर दिया--आकाश अर्थात्‌ 
सर्वत्र प्रक्राशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं। निःसदेह ये 
समस्त जीव आकाठगसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशर्मे ही 
विलीन होते है; क्योंक्रि आऋाश ही इन सबसे बडा है ओर 
आउऊाश ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशखरूप परमात्मा 
ही बढ़े सेबढ़े और उद्गीय ( गानेयोग्य ) हैं | वे सर्वया असीम 
हैं | जो कोई उपासक इस प्रकार समझकर इस बड़े-से बड़े 
उद्दीयरूप परमेश्वर्की उपासना करता है, उसका जीवननि संदेह 
ऊँचे-दे-ऊँचा हो जाता है और वह निश्रय ही बड़े-से-बढ़े 
छोकोंको जीत छेता है---प्रात्त कर लेता है |? एक बार शुनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उदरणाण्डिल्य नामके ऋषिफों 
इस ऊपर बताये हुए उद्दीथका रहस्य बताऊर कहां था--५तेरी 
सतानेमि छोग जबतक इस उद्दीयको जानते रहेंगे, तबतक इस 
छोऊमें उनका जीवन इन सच साधारण मनुष्योसे अवश्य ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा | तथा मरनेके बाद उन्हें उस छोकमे--- 
परलोफमे उत्तम स्थान मिलेगा |? इस प्रकार समझना चाहिये ! 
इस रहस्पकी जाननेवाल्ा जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यछोकर्मे निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके वाद परछोकमें उसे सवोपरि स्थान 
मिलता है---यह निश्चित वात है ॥१-४॥ 





# ग्रुति कद्दती दै---व्खर्गा वै लोक सामवेद (? 


* शुतिका वचन है--य थे रथन्तरम! ( यह एथ्वी द्वी रथन्ारसाम है ) | 


थे 


खण्ड ११ ] 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति * 


४१३ 


दशम खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


एक बार भोले गिरनेसे कुरुदेशकी खेती चौपट हो गयी 
थी | उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उपस्ति ऋषि अपनी धर्मपकी 
आटिकीफे साथ ( जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं किया 
था ) बड़ी दीन अवस्थारमें--पराश्चित होऊर किसी हाथीवानोंके 
गाँवमे रहते थे | एक दिन अन्नके लिये भीख माँगते हुए, 
उपस्तिने अत्यन्त निकृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
याचना की | उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रफार बोला कि 
८जितने और जो उड़द मेरे इस पान्नमे रक्खे हैं, उनके सिवा 
ओर उड़द मेरे पास नहीं है ।? ऋषिने ऊहा---इन्हीमेंसे 
मुझे दे दे ।? महावतने अपने पात्रमें बचे हुए, सारे उड़द 
उन्हें दे दिये | महावत बोला--८उड़द साकर जल भी पी 
लीजिये ।? इसपर फऋपिने उत्तर दिया--५नहीं, ऐसा करनेपर 
मेरेद्वारा तुम्हारा जूठा जछ पिया जायगा |? (क्या ये उड़द भी 
जड़े नही है !? महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवश्य ही इन उड़दोफोी न खानेपर में जीवित 
न रहता | पर पीनेका जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता 
है? ॥ १-४॥ 
उपम्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दोकी अपनी पत्नीफे 
लिये ले भागे । उसने पहले ही अच्छी मिक्षा पा ली थी; 
इसलिये उसने उन उड़दोकी अपने पतिसे छेफर रख दिया। 
दूसरे दिन प्रात काल शय्यात्याग करते समय उपस्तिने कह्दा-- 


(हाय, यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
घन कमा छाते | अमुऊ राजा यज्ञ करनेवाला है। वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कफार्यकि लिये वरण कर छेगा |? 
ऋ्रपिसे उनकी पत्नीने कहा--“स्वामिन्‌ ! छीजिये, कल जो 
उड़द आप मुझे दे गये ये; वे ही मेरे पास बचे हुए, हैँ ।? बस, 
उन्हे खाकर उपस्ति उस विशाल यज्ञर्म चले गये || ५-७ || 

उस यज्मे पहुँचकर जहाँ उद्घभाताछोग स्तुति करते हैं, 
उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्बाता आदि ऋत्विजों- 
के समीप वे बैठ गये | फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋत्विकूसे कहा--प्रस्तोता ! जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना; तुम्दारा मस्तक 
गिर जायगा |! इसी प्रफार उन्होंने उद्बातासे कह्य--«उद्भाता ! 
जिस ठेवताका उद्वीयसे सम्बन्ध है; अर्थात्‌ जिसका तुम उद्गीय- 
द्वारा गान करने जा रहे हो; उसे बिना जाने यदि तुम उद्गान 
करोगे तो निश्चय समझो) तुम्हारा मस्तक गिर पढ़ेगा |? 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे ऊह्दा--'प्रतिहर्ता | जिस देवताका 
प्रतिहारसे सम्बन्ध है; उसे न जानते हुए; यदि ठुम प्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्दारा सिर 8म्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा।? इसपर वे सब ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


--्_बपील्मकल्-+ 
एकादश खण्ड 
प्रस्ताव आदि कर्मासे सम्बद्ध देवताओंका वर्णन 


तब इन उपस्ति ऋषिसे यनज करानेबाले राजाने कहा--- 
कष श्रीमानफ़ा ठीऊ ठीऊ परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ ।? 
इसपर ऋपिने उत्तर दिया--मै चक्रका पुत्र उपस्ति नामका 
ऋषि हूँ |! राजाने ऊह्ा--सच मानियरे, मैने इन समस्त 
ऋत्तविज सम्बन्धी क्मंके लिये श्रेमानूफ़ी सब जगह खोज की 
थी | श्रीमानके न मिलनेपर ही मैने दूसरे ऋत्विजोंक़ों चुना 
है। परत अब मेरे सम्पूर्ण ऋत्विज-सम्बन्धी क्मांपर श्रीमान्‌ 
ही रहें !! ऋषिने बहुत अच्छा? ऊहकर राजाके प्रस्तावका 
अनुमोदन किया और फिर कहा--“तब मेरी आजा पाऊर ये 
पहलेवाले ऋत्विजू ही स्तुति आरम्म करें | परठु एक बात 
है---जितना धन आप इन छोगोंकों दें; उतना ही सुझे भी 
दें? राजाने “यही होगा? कहकर अपनी स्वीकृति दे दी ॥१-३॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध क्रूषिके पास आकर बोला--- 


“अओमानने मुझे यह कहा था कि प्रस्तोता | जिस देवताकी 
तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम स्व॒ति- 
पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा।? सो वह 
देवता फौन है--मैं यह जानना चाहता हूँ |” इसपर ऋतपि 
बोले--““बह देवता प्राण है । निःसदेह ये समस्त प्राणी प्रतय- 
के समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर विलीन हो जाते हैं और 
पुनः खष्टिकारमें प्राणसे ही प्रकट होते ६ । वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्ुतिमं अनुगत देवता है, उसको बिना जाने 
यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 
तुम्हारा सिर धड़से अछग हो जाय: वैसा अवध्य हो 
जाता? ॥ ४ ५॥ 


तदनन्तर उद्बाता उपस्तिकि पास आकर बोढा--- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि £उद्घाता ! जो उद्बीथसे 


४१४ 


» छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


[ अध्याय *₹ 


ल्््ल्च्७्ल ् ््न्‍्च्च्च्चख्च्च्च्च््ि्ि्््््च्््््््च्च्च्च्च्च्च्््ल्््लललत5 


सम्बन्ध रखनेवाला देवता है; उसे न जानकर यदि तुम उद्भान 
करोगे तो तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जायगा ।? अतः वह 
देवता कौन है--वह में आपसे जानना चाहता हूँ ।” इसपर 
उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा--“वह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समस्त प्राणी आकाझमें स्थित सथेफा यशोगान 
किया करते है । वही यह सूर्य उद्बीथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता है| उसे बिना जाने यदि ठुमने उदान किया होता तो 
मेरे यह कहनेपर कि "तुम्हारा सिर घडसे अलग हो जाय? वैसा 
अवश्य हो जाता”? ॥ ६ ७॥ 

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आऊर यो कहने लगा- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि “प्रतिहर्ता । जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार- 
की क्रिगा करोगे तो तुम्हारा सिर अल्ग होकर गिर पड़ेगा |* 
अतः वह देवता कौन है; यह मैं आपसे जानना चाहता हैँ |” 
ऋषिने प्रतिह्ताके प्रश्नका उत्तर दस प्रकार दिया---५५जिस 
देवताकी वात ठुमने पूछी है, बह अन्न है। नि.सदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण करते हैँ । वही यह 
अन्न प्रतिदारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता दैे। उसे बिना 
जाने यदि तुम-प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 
पुम्हा”ा सिर वड़से अलग हो जाय? वैसा अवश्य हों 
जाता? ॥ ८-९ ॥ 





देश खण्ड 
शोव उद्गीथका वर्णन 


अब थहेसि कुत्ते (का रूप धारण फ़रंनेवाले ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए उद्भीथका वर्णन किया जाता है। यह 
बात इस रूपमें प्रसिद्ध है कि दल्म ऋषिके पुत्र बक अथवा 
मिन्राके पुत्र ग्लाव ऋषि सखाध्याय करनेके लिये गॉवसे बाहर किसी 
निर्जन स्थानमें गये | उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ 
श्वेत रगका एक अलोफ़िक कुत्ता ( कुत्तेके रूपमे ऋषि ) 
प्रकट हुआ । तस्पश्वात्‌ दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए कुत्तेंक पास आकर उससे बोले--५्श्रीमान्‌ उद्गघीयका 
गान करके हमारे लिये अन्न प्रस्तुत करे, क्योंकि हमलोग 
निश्चित ही भूले हैं ।! उनसे वह श्वेत रगका कुत्ता वोछा-- 
“कल प्रातः इसी स्थानमें तुमलोग मेरे पास आना |? उनकी इस 
बातको सुनकर दल्मपुत्र बक अथवा मित्रापुत्र ग्लाव ऋषि 
कौतूहलसे भर गये ओर यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जुदा है, वहीं उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ १-३ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर वे अलोकिक कुत्ते वहाँ एफ़त्रित हुए, 
ओऔर जिस प्रकार यशकर्ममें उद्ाता बहिप्पवमान नामक स्तोन्न- 
द्वारा स्तुति आरम्भ करनेसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चलते 
है, ठीक उसी प्रफार वे भी एक दूसेरेंसे जुड़मर परिभ्रमण 
करने लगे, फिर उन्होंने एक जगह आरामसे बैठकर 
हिंफार आरम्भ क्रिया | अर्थात्‌ (हिं? स्तोम# का प्रयोग 
करते हुए. साम-गान आरम्भ क्िया। गाने इस आशवस था--- 

हहे सबकी रक्षा ऊरनेवाले परमात्मन्‌ ! हम भोजन और 
जलपानके इच्छुक है । परमात्मन्‌ ! आप प्रफाशखरूप देव 
हैं, अमीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समस्त प्रजाका 
पालन करनेवाले प्रजापति हैं और सबफी उत्पन्न करनेवाले 
सविता हैं। अत हमारे लिये यहों अन्न ला दीजिये | हे अन्नके 


स्वामी ! यहाँ अन्न लाइये, परमेश्वर ! यहाँ अन्न प्रस्तुत 
कीजिये? ॥ ४-५ ॥ 





त्रयोदश खण्ड 
तेरद प्रकारके स्तोमोंका चर्णन 


इस प्रकरणमें बताये जानेवाले तेरद प्रकारके स्तोमोंमें 
निश्चय ही “हाउ! जब्द मनुष्यलोकका वाचक है; प्हाइ? 
वायुलोक है, (अथ! चन्द्रलोक है, “हह? आत्मा है 
८ई? अभिरूप है। इनके अतिरिक्त ५ऊः सूर्यरूप है, ए? 
आवाहनका वोधक है, “ओहोयि? विद्वेदेवा हैं, पहिं? प्रजापति- 
खरूप है, 'ख़रः प्राणरूप है, ध्या? अन्नरूप है तथा प्वाकूः 


विराग्रुप है। तेरहवों और अन्तिम स्तोम “हु? है, वह सबमें 
व्यात्त रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म है॥| १-३ ॥ 
जो सामके रहस्यकी जान छेता है, उसके लिये वाणी स्वयं 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है। वह मोग-सामग्रीसे तथा 
उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है ॥ ४ ॥| 


वतन > अं. ०-०->> 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त॥ १॥ 
+-3०+3०७+मैक ७०-००. 


, __ & साम-गान करे समय उसके खर जोर व्यक्ष पूर्ति छिये जे शाप ऊ मदिविए फ्रज एप उफफ 7 उऊ पूर्तिके लिये जो प्हा ३ उ' 
ई, उन्हें प्तोम” कहते ह। इनका अर्थ अगले खण्डमें बताया गया है । वह? 


उनकी प्रार्थनार्मे वहें'का प्रयोग किया गया है । 


आदि तेरद प्रकारके शब्द उपयोगमें छाये जाते 
पजापतिरूप है और प्रजापति दो अन्नका स्वामी है, इसलिये 


बस 


32 हा 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
साधु-दश्सि समस्त सामकी उपासना 
3“ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( झुभ ) हुआ | अर्थात्‌ 
साइ होता है; का 3 ्ँ और दर हज होता है, जब झम होता है तो “अह्दा ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते 
चह असाम कहलाता है | इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कहां 
जाय कि अमुक पुरुष ] इस | राजा आदि ] के पास साम- $ और ऐसा भी कहते हैहगारा अंत हुआ? अत 
द्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही कहते हैं कि वह "व अद्यम होता है तो “ओरे ! बुरा हुआ !! ऐसा कहते हैं। 
इसके पास साधुभावसे गया और [ जब थों कहा जाय कि ] इसे इस प्रकार जाननेवाछा जो पुरुष “साम साधु है? ऐसी 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे ] छोग यही कहते. उपसना करता है, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ । इसके अनन्तर जाते है और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १--४॥ 
“०५ ९3 ,/9/9- 
द्वितीय खण्ड 
पञ्चविध सामोपासना 
छोकोंमें पॉच प्रकारके सामफी उपासना करनी चाहिये। आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, अम्रि प्रतिहार है 


63300 कई मजे ७४४३६ ीज 82% और पृथ्वी निधन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
ऊपरके छोकोंमे सामदृष्टि करे । अब अधीगत छोमोमे. ोओमें पश्नविध सामकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्ष्व 


सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--चद्युलोक हिंकार है, और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं॥ १-३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
चष्टिमि खामोपासना 
बरष्टिम पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे। पूर्ववायु जछ ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाको ) 


हिंकार है; मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, वरसता है यह 38 322 कि तह ३५22 0088 


उद्गीय है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है। वर्षा करा लेता है ॥ १-२॥ 


चतुर्थ खण्ड 
जलूम॑ सामोपासना 
सब्र प्रकारके जलोंमें पॉच प्रकारके सामफी उपासना करे । प्रतिहार है और समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार 
मेघ जो घनीभावको प्राप्त होता है यह हिंकार है; वह जो जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलॉमें पाँच प्रकारके सामकी 
बरसता है यह प्रस्ताव है, [ नदियों ] जो पूर्वकी ओर बहती _ उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलवान्‌ 
हैं वह उद्भीय है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती है होता है॥ १-२ ॥ 
३ | 


पश्चम खण्ड 
ऋतुआमे सामोपासना 
ऋतुओंमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसन्‍्त पुरुष ऋत॒ओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
हिंकार है, भीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्दीध है; गरत्‌ प्रतिहार ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान्‌ 
है और हेमन्‍त निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवालछा ( ऋठसम्बन्धी भोगेसि सम्पन्न ) होता है॥ १-२ ॥ 


नमी 





४१६ + छाम्दीग्योपनिषद्‌ १: [ अध्याय २ 
्््वच््च्च्च्चचि्ःक्‍्सलििलललतततततलततततततललललललल्ल्तततततयततयतय 
पृष्ठ खण्ड 


». पशुआंम सामोपासना 
प प्रमि पॉच प्रकारके सामकी उपासना 
पशुओर्म पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे. वाला घुरुष पद्चअम पाँच प्रका ल्‍ 
हिंकार हैं, मेड़ें प्रस्ताव है; गौएँ. उद्भीय दे? अश्व प्रतिहार करता है उसे पशु प्राप्त होते ह॑ और वह पश्चमान्‌ 
हैं और पुरुष निधम है। जो इसे इस प्रकार जानने- होता है॥ १-२॥ 


कै आ कि पी 
सप्तर खण्ड 
प्राणोंमें सामोपासना 
प्राणो्मे पॉच प्रकारकेपरोवरीय गुणविशिष्ट सामफी उपासना. वाह पुरुष प्राणेमि पांच प्रकारके उत्तरोत्तर उल्क्ृष्टतर सामकी 
करें। उनमे प्राण हिंकार हैः वाक्‌ प्रस्ताव है; चक्षु उद्बीथ है; उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्क्ृश्टतर द्वोता जाता 
ओज प्रतिदार है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही. है ओर वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर छोफोफ़ो जीत लेता है | यह 
परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) हैं । जो इसे इस प्रकार जानने- पॉच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२ ॥ 


>-><54३:749>- 


अशएमस खण्ड 
वबाणीमें सप्तविध सामोपासना 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती ] 
है--वाणीमें सप्तविध सामझी उपासना करनी चाहिये | वाणीर्मे 
जो कुछ “हु? ऐसा स्वरूप हैं वह हिंकार है; जो कुछ ध्पः 
ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ “आ? ऐसा खरूप 
है यह आदि है, जो कुछ ८उत? ऐसा शब्दरूप है वह उद्भीय 
है, जो कुछ “पति? ऐसा गब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 


“उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ “नि? ऐसा 
ग़ब्दरूप है वह निधन है। जो इसे इस प्क्रार जाननेवाला 
पुरुष वाणी सात प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे देती है तथा 
बह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥१-१॥ 


जा ७५:३५ आई 


नवस खण्ड 
आदित्य-इष्टिसे सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सप्तविध सामक्री 
उपासना करनी चाहिये | आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये 
चइ साम है| मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा होनेंके कारण वह 
सबके प्रति सम है; इसलिये साम हैं। उस आदव्त्यमें ये 
सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं--ऐसा जाने। जो उस आदित्यके 
उदयसे पूर्य है वह हिंकार है। उस सूर्यफरा जो हिंफाररूप है 
उसके पद्मु अनुगत हैं, इसीसे वे हिंकार करते हैं | अत वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार भाजन हैं | तथा सूर्यके पहले- 
पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है। उसके 
उस रुपऊे मनुष्य अनुगामी हैं अत वे प्रस्तुति ( प्रत्यक्षस्त॒ति ) 
और मद्यसा ( परोक्षस्तुति ) की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस सामझऊी प्रस्तात्रमक्तिफ़ा सेवन करनेवाले हैं। तत्पश्वात्‌ 
आदित्यका जो रूप सद्बचवेलामें ( सूयौदयके तीन मुहत्तें 
पश्चात्‌ काछमे ) रहता है चह आदि है। उसके उठ रूपके 


अनुगत पक्षिगण है | क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवाले हैँ; इसलिये वे भन्तरिक्षमे अपनेको निराधाररूपसे 
सब ओर ले जाते हैँ । तथा अब जो भध्यदिवसमें आदित्यका 
रूप होता है वह उद्गीथ है। इसके उस रूपके देवतालोग 
अनुगत है। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हुए प्राणियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्दयीथभक्तिके भागी है। 

तया आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराह्के पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रुपके अनुगामी गर्भ 
हैं। इसीसे वे ऊपरकी ओर आक्ृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरते, क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र है। तथा 
आएित्यका जो रूप अपराहृके पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व होता 
है बह उपद्रव है | उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु है | 

इसीसे वे पुरुषको देखऊर भयवश आरण्य अथवा गुहामें भाग 
जाते है; क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं | 


खण्ड १३ ] # महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ४१७ 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधनः 


है | उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्ध भक्तिके पात्र है। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके 
कालमें ] उन्हें [ पितू पितामह आदि रूपसे दर्भपर ] स्थापित सामकी उपासना करते है ॥ १--८ ॥ 


>०-+-्_ह>-3सटलआा-+>-० 


दशस खण्ड 
सत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है क्रि ] अपने 
समान अक्षरोवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामफी उपासना 
करे | “हिंकार? यह तीन अक्षरोवाल्म है तथा “प्रस्ताव? यह भी 
तीन अक्षरोंवाल्वा है, अतः उसके समान है। “आदि? यह दो 
अक्षरोवाल्ता नाम है; और “प्रतिहारः यह चार अभ्षरोंवाल्ा 
नाम है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियें मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं। “उद्गीथः यह तीन अक्षरोका ओर 
“उपद्रव? यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनो तीन-तीन 
अक्षरोर्मे तो समान हैं, किंतु एक अक्षर बच रहता है | अत. 
[ “अक्षर! होनेके कारण ] तीन अक्षरोवाल्य होनेसे तो वह 


[ एक ] भी उनके समान ही है। “निधन! यह नाम तीन 
अक्षरोंका है, अत, यह उनके समान ही है | वे ही ये वाईस 
अक्षर हैं। इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त 
करता है; क्योंकि इस छोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवों है। 
बाइसवें अश्नरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं 
शोऊरहित लछोऊको जीत लेता है| [ वह पुरुष ] आदित्यलोक- 
की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय भ्राप्त होती है| जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला 
होकर आत्मसमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता है--सामकी उपासना करता है ॥ १--६ ॥ 


++><>829220-9->०- 
एकादश खण्ड 
_ गायत्र-सामोपासना 
मन हिंकार है; वाक्‌ अस्ताव है; चक्षु उद्भीय है; श्रोत्र . पूर्ण आयुका उपभोग करता है; प्रशस्तत जीवनल्यभ करता 
प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्रसजक साम है; प्रजा और पद्चुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


प्राणेमिं प्रतिष्ठित है | वह, जो इस प्रकार गायत्रतजक 
सामको प्रार्णोर्मे प्रतिष्ठित जानता है; प्राणवान्‌ होता है; 


द्वारा भी महान्‌ होता है। वह महान सनख्ी होवे--यही 
उसका बत है ॥ १-२ ॥ 


++++-९>४&०2<2-++* 
हादश खण्ड 
रथन्तर-सामोपासना 
अमिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है. सामको अभ्रिमें अनुस्यूत जानता है, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और 
यह प्रस्ताव है; प्रज्वलित होता है यह उद्गीय है, अज्ञार होते हैं. अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल 


यह प्रतिहार है तथा शान्त होने छगता है यह निधन है और 


जीवन व्यतीत फरता है, प्रजा और पश्ुओंके कारण महान होता 


सर्वथा गान्‍्त हो जाता है यह भी निधन है। यह रथन्तरसाम है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता है| अमिकी ओर मुख 


अप्निमें प्रतिष्ठित है। वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर- 


करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह जत है ॥ १-२ || 





त्रयोदश खण्ड 
वामदेव्य-सामोपासना 


स््री-पुरुपफा सकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोप प्रस्ताव 
है, सहगयनु उद्गीयथ है, अभिमुखगयन प्रतिहार है; समाप्ति 


नहीं होता; मिथुनीमावसे उसके सन्तान उत्पन्न होती है । वह 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 


निधन है, इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यलामफी उपासना की हैः प्रजा और पश्चुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


जाती है | वह) जो पुरुष इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको 
स्थित जानता है; सदा जोड़ेसे रहता है; उसका कभी वियोग 


कारण महान्‌ होता है | किसी भी पर-स्रीका कभी कहींसे भी 
अपहरण न करे, कदापि व्यमिचारी न हो--यह तत है ॥१-२॥ 


मा + : 


5३४ # छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
व्स्ल्स्ल्स््स्स्स्स्््स््ल्स््््ं्ल्ं््ु्लच्ल्लच्््चल्७लच्च्च्चल्लचच्स्सस 
चतुदंश खण्ड 
बृहत्सामोपासना 
उदित होता हुआ उूर्य हिंकार है; उदित हुआ प्रस्ताव अज्का भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुको ग्रात 
है, मध्याहकालिक सर्य उद्दीय है; अपराहकालिक प्रतिहार होता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता हैः प्रज और 
है और जो अखमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। पश्ुअंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिकि कारण भी 
यह वृद्दत्साम सूर्यमें स्थित है। वह पुरुष, जो इस प्रकार महान्‌ होता है। तपते हुए, सूर्यकी निन्‍दा न करें--्यह 
इस बृहत्सामको सूर्रमं स्थित जानता है, तेजखी और बत है ॥ १-२॥ 
पश्चेदश खण्ड 
वैरुप-सामोपासना 


बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है ) मेघ उत्पन्न होता. अलुस्यूत जानता है; विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध 
है यह मसताव है। जल बरसता है यह उद्गीय है। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
चमकती और कड़कती है यह प्रतिहार है तथा दृष्टिका उप- करता है; प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
सहार द्वोता है यह निधन है । यह बैरूपसाम मेघमें अनुस्यूत कीर्तिके कारण महयन्‌ होता है | वरसते हुए. मेघकी निन्‍दा न 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूपसामको पर्जन्यमेँ करे--यह अत है ॥ १-२ ॥ 


पोड्श खण्ड 
चैराज-सामोपासना 
बसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्‌. कारण शोमित होता है) पूर्ण आयुओं प्राप्त होता है; उज्ज्वल 
ऋतु प्रतिद्वार है; हेमन्‍त निधन है--यह वैराजसाम ऋतुओं- जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ 
में अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस अकार इस वैराजसामफो होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। ऋतुओंकी 
ऋदुओंँमं अनुस्यूत जानता है, प्रजा; पशु और बद्यतेजके .निन्‍्दा न फरे--यह अत है || १-२॥ 


कक 
सप्ृदश खण्ड 
शक्करी-सामोपासना 
पृथ्वी हिंकार है; अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्रीय है, . सम्पूर्ण आयुको प्रात होता है, उज्ज्बल जीवन व्यतीत करता 
दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है--यह शक्करीसामहै। अजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
लोकोम अनुस्यूत हे । वह पुरुष) जो इस प्रकार इस शक्तरी- कारण भी महान्‌ होता है। लोकौकी निन्‍दा न करे--यह 
सामको लोकोमें अनुस्यूत जानता है। छोकवान्‌ होता है। वह. जब है ॥ १-२॥ | 


अशद्श खण्ड 
रेबती-सामोपासना 
बरी हिंकार है; मेड़ें प्रसाव हैं; गोएँ उद्गीय हैं, घोड़े आयुको प्रात होता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
| है; 
प्रतिद्ार हे और पुरुष (2५ है--यह रेक्तीसाम पश्चुओंमे प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण 
आनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेबतीसामम़े भी महान्‌ होता है। पश्मुऔकी निन्‍्दा न. करे 
पशुओंमें अनुस्यूत्त जानता है; पशुमान्‌ होता है । वह पूण्ण अत है ॥ १२ ॥ मर 
«७-0 ९९६ 
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का मकामक्म 


एकोनविंश खण्ड 
यनायन्नीय-सामोपासना 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मास उद्गीथ है, अर्थ टेढा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है, उज्ज्वल 


अतिद्दार है और मजा निधन है | यह यजायजीय साम अद्ोमे.. जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पश्चुओंके कारण महान्‌ 


अअनुस्यूत है | वह पुरुष; जो इस प्रकार इस यज्रायज्ञीय सामक्रो 


होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है| वर्ष भरतक 
मासभक्षण न करे--यह बत है; अथवा कभी भी मासमक्षण 


अज्ञॉर्मे अनुस्यूत जानता है; अज्जवान्‌ होता है। वह अन्ञोंसे न करे--ऐसा अत है ॥ १-२॥ 


>*्शटत42 


विंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अम्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्दीय है, 


सालोक्य, सार्शित्व ( ठुल्य ऐश्वर्य ) और सायुज्यको प्रात्त हो 


अक्षत्र प्रतिहार हैं चन्द्रमा निधन है--यह राज नसाम ७४५ है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है; उज्ज्वल जीवन 


देवताओंम अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस 


त करता है, प्रजा और पश्चुओंके द्वारा महान होता है 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोंकी निन्‍दा न 


राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत जानता है; उन्हीं देवताओके. करे--यह जत है ॥ १-२ ॥ 





एकरविंश खण्ड 
सवमें अज्"ुस्यूत सामकी उपासना 


तयीविद्या हिंकार है; ये तीन लोक प्रस्ताव हैं, अग्नि) 
वायु और आदित्य ये उद़ीथ हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें 
ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण--थ्रे निधन हैं | यह 
सामोपासना सबमें अनुस्यूत है । वह; जो इस प्रकार सबमें 


विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पॉच प्रकारके तीन-तीन बतलाये 
गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है । उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | “मै सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 


अनुस्यूत इस सामको जानता है; सर्वरूप हो जाता है। इस करे--यह ब्त है; यह अत है ॥ १-४ ॥ 
अलग ई डे क-++5 


द्वाविंश खण्ड 
अद्नि-सम्बन्धी उद्गीय 


सामके ५विनर्दि! नामक गानका वरण करता हूँ, वह 
पञ्मुओंके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीय 
है | प्रजापतिका उद्भीथ अनिरुक्त है; सोम निरुक्त है; वायुका 
मदुल और इलथ्ण ( सरलतासे उद्चारण किये जाने योग्य ) 
है, इन्द्रका इलक्ण और बलवान है; वृहस्पतिका क्रोश्व 
( क्रोश्रपश्ीके शब्दके समान ) है और वदणका अपध्चान्त 
( भ्रष्ट ) है। इन सभी उद्भी्थोका सेवन करे, केवछ वरुण- 
सम्बन्धी उद्भीथका ही परित्याग कर दे । मे देवताओंके लिये 
अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ--इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए. आगान करे | पितृगणके लिये खघा, मनुष्येकि 
लिये आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं ); पद्चओंके लिये तृण और 
जल; यजमानके लिये खर्गलोक और अपने लिये अन्नका 
आगान करूँ--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए, 
प्रमादरह्तित द्दोकर स्तुति करे | सम्पूर्ण खवर इन्ठके आत्मा हैं; 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्शवर्ण मृत्युके 
-आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले | उस उद्गाताकों यदि 


६] 


कोई पुरुष खरोंकि उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
कहे कि मे इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ।? 
ओर यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे 
तो उससे कह्दे कि “मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा |? और यदि कोई इसे स्पशेकि उच्चारणमे उलाहना दे 
तो उससे कहे कि “मैं झत्युकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे 
दग्घ करेगा |? सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये, अत. [ उनका उच्चारण करते समय ] 
की इन्दर्म बछका आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये ] | सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त) अनिरस्त एव विववतरूपसे 
उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि _] “मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ |? समस्त 
स्पर्शवर्णोकों एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना 
चाहिये और उस समय «मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ? 
[ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ]॥ १-५ ॥ 


कर श्र 





* छान्‍्दास्योपनिषद्‌ * 





[ अध्याय २ 





शत्रयोविंश खण्ड 
घर्मके तीन स्कन्‍्ध, ऑव्कारकी सर्वचपता 


धर्मके तीन स्कन्य ह-यज, अभ्यवन ओर दान--यढ 
पहला स्कनन्‍्ध है । तय ही दूसरा स्वन्ध है। आचार्यकुलमे 
रहनेवान्य ब्रह्मचारी, जो आचार्यकुलमे अपने शरीरसो अत्यन्त 
छीण कर देता है; तीतय स्कन्घ दे । ये सभी युण्वत्मेक्के 
भागी होते ह । ब्रह्ममे सम्बकू यमरसे खित [ चर॒र्थाश्रमी 
सन्याठी ) अम्तत्बक्ों ग्रात्त होता है। अ्रजापतिनें लोफोके 


० 
उद्दभ्य्स 


उद्देब्बसे ध्यानस्य तप किया। उन अमितत्त छोकोसे चर्यी 


विद्यात्षी उसनति हुई त्वा उस अमितन अयी विद्यासे “भू: 
पुत्र और स्व * ये अक्षर उसन्न हुए | [ फिर प्रसापतिने ] 
उन अनगेकर आलोचन ज्यि। उन आलेचित अभ्नरंसि 
ओड्डार उलन्न हुआ | जिस यार ऋढ्ुओ ( नसों ) हारा 
सम्पूर्ण पत्ते ब्वातत रहने # उसी प्रकार ओद्वारसे सम्पर्ण वाणी 
व्याप्त है| ओड्वार ही बद् सर झुछ दै--ओड्डार ही यह सप 
कुछ है ॥ १-३ ॥ 





चतुर्विश खण्ड 
तीनो कालका सबन 


त्रह्मवादी कहते हद ऊि प्रात सवन वसुओंय है; मध्याह्रसतवन 
स्ट्रोक है तथा तृतीय सन आदित्य और विश्वेदेवोा है। तो 
फिर यजमानका छोक कहों है ! जो यजमान उस छोकको नहीं 
जानता वह किस प्रकार यनानुण्ञान करेगा ? अत, उसे 
जाननेंत्राद्य ही यम करेगा ॥ १-२ ॥ 

आतर्नुवाक्ता आरम्म करनेंसे पूर्व वह ( यजमान) 
गराईपत्वामिके पीछेगी ओर उत्तरामिमख बैठरर वसुदेवता- 
सम्बन्धी सामम गान कग्ता है। [हे कग्ने | ] ठुम इस 
लेस्सा द्वार खोल दो, जिससे कि हम राज्यप्रासिके लिये 
हम्हाग दर्शन कर के | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वाग ] 
हवन करता ढे---धृथिब्रीम रहनेवाले इहछोऊनिवासी अग्निदेवकों 
नमस्कार है। मुझ यजमानमे ठुस [ प्रथिवरी ] छोककी प्राप्ति 
क्गओं ) यह निश्चय ही यजमानका छोफ है, में इसे पास 
करनेवाता हूँ | इस छोकम यजमान “मे आयु स्मात्त होनेंके 
अनन्तर [ पृण्वछोक्क़ों प्राप्त होऊँगा ] स्वाह---ऐसा ऊ्ठकर 
हवन करता है; और ध्यग्थि ( अर्गछा ) को नष्ट क्से? ऐसा 
कहकर उत्बान करता हैं। वसुगण उसे प्रात सवन प्रदान 
ऊग्ते € ॥ ३-६ ॥ 

मध्याइसपनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणामिके 
पीडे उत्तरभिमुख वेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
करता दे [ हैं वायो | ] तुम अन्तरिक्षल्लेक्क्रा द्रा खोछ 
दो जिससे कि वैराज्यपढठकी प्रातिके लिये हम तुम्हारा दर्क्षन 
क्र से | तठनत्तर [ यज़मान इस मन्त्रद्याण ] हवन करता 
है--“अन्तरिक्ष्म ग्हनेवाले अन्तग्क्षिकोकनिवासी वायुदेवकी 


नमस्कार है। मुझ यनमानयों तुम [ अन्तरिक्ष ) झस्‍्की 
प्राप्त कऊगओं | यह निश्चय ही वजमानग छोऊ है, में इसे 
ग्रात्त करनेवाल हूँ | यहाँ यत्रमान, थम आउ समात्त होनेपर 
[ अन्तरिक्षल्लोत ग्राम करेगा ] स्वाह्म! ऐसा कहकर हवन 
करता दे और “छोफ़्द्ास्की अर्गच्यऊ् दूर के? ऐसा कहकर 
उत्थान करता हैं। रुद्रगण उसे मध्याह्मसबन प्रदान जरते है 
॥| ७-६० | 

तृतीय सवनया आरम्म करनेसे पूर्व यतमान आरचनीयामिके 
पीछे उत्तरामिमुख बैठकर आठित्य और उिच्चेद्रेवसम्बन्धी 
सामझा गान करता है| लोक़का द्वार खोल दो, जिससे हम 
खाराय्यप्रातिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सर्के | यह 
आदित्यसम्बन्धी साम है; जब विश्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
है--छफ्का दार सोलछ दो, जिसमे हम साम्राय्यपासिके लिये 
तुम्दारा दर्शन रर सफें। तसश्चात्‌ [ यज्ञमान टस मन्त्रद्वार ] 
हवन करता ईं--खगमे रूनेवाले चुलाफनियासी आदित्योफो 
आर विष्बेदेवाको नमस्तार है । मुझ यजमानजोें ठुम 
पुण्यकोकती ग्रात्ति कराओ । यह निश्चय ही यनमानझ छोड 


बे छ 
ब्रा 


हू; म॑ इसे प्राप्त क्रनेवाल्य हूँ । यहाँ यजमान “्भायु समाप्त 
होनेपर [ में इसे ग्राप्त ऊरूँगा ] खाह्य?---ऐसा ऋटमर हवन 
करता है और “लेकद्वारकी अर्गलाको दूर क्रोः--ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। उस ( यनमान ) को आहित्य और 
विच्वेठेव छृ्तीय सवन प्रदान करते हं। जो इस प्रफार जानता 


है; जो दस शफार जानता है वह निश्चय ही यजीं मात्रा 


( यज्के यथार्थ ख़त्प ) को जानता है॥ ११-१६ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


जा 2 


ज 


तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आदित्यकी मधुरूपमें कल्पना 


3» यह आदित्य निश्चय ही देवताओका मथु है। बुछोक 
ही उसका तिरछा बॉस है [ जिसपर कि वद्द छट्का हुआ 
है], अन्तरिक्ष छत्ता है ओर किरणें [ उसमे रहनेवाले ] 
मक्खियोंके बच्चे दँ | उस आदित्यकी जो प्र॒र्व॑दिशाकी किरण 
है, वे ही इस ( अन्तरिक्षरूप छत्ते ) के प्रर्बदिद्यावर्ती छिद्र 
हैं। ऋक ही मथुकर हें; ऋग्वेद द्वी पुष्प है; वे सोम आदि 


अमृत ही जल है | उन इन ऋक [ -रूप मथुकरों ] ने ही 
इस ऋग्वेदफा अमिताप किया | उस अमितत्त ऋग्वेदसे यग, 
तेज, इन्द्रिय। वीर्य और अन्नादरूप रस उत्नन्न हुआ | वह 
( यद्य आदि रस ) विश्ेषरूपसे गया | उसने [ जाकर | 
आहि्त्यके [ प्र्व॑] भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका 
छाछ रुप है, वही यह ( रख ) हैं ॥ १-४ | 


पारस 


दितीय खण्ड 
आदहित्यकी दक्षिणस्थित किरणोंम मचुनाडी-दष्टि 


तथा इसकी जो दक्षिण ठिशाकी किरण €$ वे द्वी इसकी 
दक्षिणदिद्यावर्तिनी मधुनाडियों हैं; यज्ञ श्रुतियों ही मथुकर ह; 
यजुरवेंढ ही पुष्प है तथा वह [सोमाठिरूप ] अम्ृतही जल है । 
उन इन यजुश्रुतियोने इस यजुर्वेदका अभिताप किया | उस 


अभितप्त यजुवेंदसे यञ्ञ, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप 
रस उत्पन्न हुआ | उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और 
आदित्यके [ दक्षिण ] भागमे आशय लिया। यह जो आदित्यका 
झुक्ल रूप है, यह वही है | १-३ ॥ 





ढृतीय खण्ड 
पश्चिम ओरकी किरण!मे मधुनाडी-दष्टि 


तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रथ्मियों दें; वे ही इसकी 
पश्चिमीय मथुनाडियों है | सामश्रुतियों दी मधुकर है, सामवेढ- 
विह्टित कर्म ही पुप्प है तथा बह [ सोमाठिरूप | अम्त ही 
जल है | उन इन सामशभुतियोंने ही इस सामबेदविहित कर्मका 


अमिताप किया | उस अमितत्त सामवेंदसे ही यश्य तेज? 


इन्ठ्रिय, वीर्य और अन्नागरूप रस उत्पन्न हुआ | उस रखने 


विशेपरूपसे गसन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] भागमे 
आश्रय लिया। यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है,यह वही है ॥ १-३॥ 





चत॒र्थ खण्ड 
उत्तर दिशाकी किरणों मधुनाडी-दृष्टि 


तथा इसकी जो उत्तर दिद्याकी किरणें हैं; वे ही इसकी 
; उत्तर दिद्याकी मधुनाडियों है। अथर्वान्विरत श्रुतियों ही मधुकर 
«५ + 5, इतिहास-पुराग ही पुष्प हैँ तथा वह [ सोमादिरूप ] 
अमृत ही जल है । उन इन अथर्वाद्विरस श्रुतियोंने ही इस 
इतिहास-पुराणकोी अमितस्त किया | उस अभितप्त हुए [ इतिहास- 


पुराणरूप पुष्प] से ही यश) तेज, इन्द्रिय, वीय॑ और 
अन्नादरूप रसकी उत्पत्ति हुईं। उस रसने विशेषदूपसे 
गमन किया और आह्त्यके [ उत्तर ] भागमे आश्रय 
लिया | यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है; यह 
वही है ॥ १-३ ॥ 


*-9(57्रै0.9-+ 
पश्चम खण्ड 
ऊध्यरश्मियाँमे मधुनाडी-दृष्टि 


तथा इसकी जो ऊर्ध्वरत्मियों ६ वे ही इसकी ऊपरकी 
ओरकी मधुनाडियों है। गुह्म आदेडा ही मघुकर दें, [ प्रगवरूप ] 
ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही जल है। 


उन इन शुद्य आदेशोने ही इस [ प्रणवसश्ञक ] ब्रह्मको 
अभितप्त किया | उस अमितस्त ब्रह्मसे ही यह) तेज, इन्द्रिय/ 
वीर्य और अन्नागरूप रस उत्तनन हुआ। उस रसने विभेपरूपसे 


४२२ 


गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ध्व ] भागमें आश्रित 
हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुव्ध सा होता है यही वह 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ + 


| अध्याय ३ 





_ सक्म्््य्यययअसस॥!ट्टच्य्य्य््य्च्थचणथय्ंप्प्प्प्प्प्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्ल 


हैं, बेद ही रस हैं और ये उनके भी रस हैं । वे ही ये अम्रतेकि 
अमृत हैं--वेद ही अमृत ह और ये उनके भी अख्त 





(मधु) है। वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसेकि रस है॥ १-४ ॥ 


पछ्ठ खण्ड 
चखुओके जीवनाधार प्रथम अम्गतकी उपासना 


इनमें जो पहलछा अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते हैं| देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते ही हैं, बे इस अमृतकों देखकर ही ठृत्त हो जाते हैं। 
वे देवगण इस रूपझो छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं 
और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस 
अमृतको जानता है, वसुमेंसे ही कोई एक होकर अमिकी 


ही प्रधानतासे इसे देसफर तृप्त हो जाता है| चह इस रूपको 
लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्तताहित 
होता है। जितने समयमरे आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता दै 
और पश्चिम दिशामे अस्त होता है; उतनी ही देर वह 
वसुओके आधिपत्य और खाराज्यफ्ो प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


-+€577७9-- 
सप्तम खण्ड 
रुद्रोंके जीवनाधार छ्वितीय अम्युतकी उपासना 


अब; जो दूसरा अमृत है; रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर 

उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न॑ तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अमृतकी देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैँ और 

* इसीसे उद्यमशील होते हैं। वह जो इस प्रकार इस अम्ृृतकों 
जानता है; रुद्रोंमेंसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतऊो ही देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे द्टी उच्यमणील होता 
है। जितने समयमे आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममे 
अस्त होता है, उससे दुगुने समयमे चह दक्षिणसे उदित होता 
है और उत्तरमे अस्त हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह 
रुद्रोंके ही आधिपत्य एव खाराज्यफो प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


शव 


अश्म खण्ड 
आदित्योंके ज्ीवनाधार तृतीय असतकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अमृत है; आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो 
जातेहं। वे इस रूपको ह्टी लक्षित करके उदासीन होते हैं और 
इसीसे उद्येमशील हो जाते हैं | वह, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक द्वोकर वरुणकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतक़ो देसऊर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
अस्त होता है; उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और 
पूर्वमें अस्त होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य 
ओर खाराज्यग्रे ग्रास होता है || १-४ ॥ 


*-->-०५प्स्ए0०-+ 
नवस खण्ड 
मरुतांके जीवनाधार चतुर्थ अम्ृतकी उपासना 


तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्वण सोमकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अम्गृतफ़ों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपक्रो रक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं| वह, जो इस अमृतको जानता है; 
मस्तेमिंसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस 


अम्नतक़ों देखऊर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है। वह आदित्य 
जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वर्म अस्त होता 

? उससे दूनी देरमें उत्तरते उदित होता और दक्षिणमें अस्त 


होता है | इतने काल वह मरुद्रणके ही आधिपत्य और 
खाराज्यको प्राप्त होता है॥। १-४ ॥ 


>> हूँ इन 


खण्ड १२५ |] 








# भमहान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति +# 


छश्े 


दशसम खण्ड 
साध्यांके जीवनाधार पशञ्चम अम्गतकी उपासना 


तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्ह्माकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते है; वे इस अम्ृतकी देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । 
थे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
- उद्यमगील हो जाते हैं | वह, जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी हीं 


प्रधानतासे इस अमृतकों दी देखकर तृत्त हो जाता है। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है | वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे 
डदित होता है और दक्षिणमे अस्त होता है; उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर डदित होता है और-नीचेकी ओर अर 
होता है। इतने काल्तक वह साध्योंके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यक्ो प्राप्त होता है || १-४ ॥ 


एकादश खण्ड 
।; मधुचिणान तथा त्रह्मविश्नके अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊरध्वैगत होकर उदित होनेपर 

फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा, वल्कि अकेछा 
ही मध्यमें स्थित रहेगा | उसके विपयमे यह छोक है। वहां 
निश्रय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है। है देवगण ! इस सत्यके 

, द्वारा मैं ब्रक्षसे विरुद्ध न होऊँ। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिपद्‌ 
' वेदरहस्य ) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
होता है और न अस्त होता है | उसके लिये स्वंदा दिन ही 
रहता है। वह यह भधुशान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, 


प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा | 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ट पुत्र अरुणनन्दन उद्दाठकको 
उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे | किसी 
दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेशित 
और धनसे परिपूर्ण सारी ए्थिवी दे [ तो भी किसी दूसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाल्य है ॥ १-६ ॥ 


चनाख्काफिण तन 


द्वादश खण्ड 
न्‍ गायज्नीकी सर्विरूपता 


गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये 
स्थावर-जगम प्राणी हैं; वे गायत्री ही हैं | वाक्‌ ही गायत्री है 
और वाक्‌ ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यद्दी गायत्री ( उनका 
नामोचारण करती ) और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
करती है । जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पथिवी 
. है,. क्योंकि इंसीमें ये सब भूत स्थित हैं ओर इसीका वे कभी 
औ,उक्रमण नहीं करते । जो भी यह प्थिवी है यह यही है जो 
कि इस पुरुषमें शरीर है, क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और 
इसीको वे कभी नहीं छोड़ते | जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह 
यही है जो कि इस अन्तःपुरुपमें छुृदय है, क्योंकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते | वह 
यह गायत्री चार घरणोंवाली और छः प्रकारकी है | वह यह 


न 





[ गायत्र्याख्य अक्म ) मन्त्रोंद्वारा ग्रकाशित किया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायन्र्याख्य 
ब्र्च ) की महिमा है, तथा [ निर्विफार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका 
[ पुरुषसज्ञक ] त्रिपाद्‌ अमृत प्रकाशमय स्वात्मामें खत है | 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अम्ृतरूप | त्रक्म है वह यही है, जो कि 
यह पुरुपसे बाहर आकाश है, और जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकाग है वह यही है, जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश 
है, तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है वह यही है, 
जो कि दृदयके अन्तर्गत आकाद्य है। वह यह ददयाकाश पूर्ण 
ओऔर कही भी प्रबत न द्ोनेवाला है । जो पुरुष ऐसा जानता 
है; वह पूर्ण और कहीं अबृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥ १-९ ॥ 


अननी नतिन-+णीततततत कमाए 22 मन ननननमननननन+-नम-+-मम 
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ब्लड चख्च्चचचचच्िखखचचखखख आखचचचचसचचचचचचचलस््््सः 
च्रयोदश खण्ड 
पश्चमाणोंकी उपासना 


उस दस प्रसिड दृदयके पॉच देवसुषि ह। इसका जो 
पूर्वदिज्नावर्ती रपि ( छिठ ) है वह प्राण है; वह चक्षु है; वह 
आहित्य है; वही यह तेज और अनब्ाय है--इस प्रकार उपासना 
करें| जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना रता है ] वह तेजम्बी आर अन्नफ भोक्ता होता 
है | तथा इसका जो दक्षिण छिठ्र है वह व्यान है; वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा हैं और वही यह श्री एवं यञ् हे--टस प्रकार 
उसकी उपासना मरे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ ओर 
यशखी होता है| तथा इसका जो पश्चिम ठिठ्र है बह अपान 
है, वह वाक्‌ है, वह अभि हैं और वही यह ब्रह्मतेज एब 
अन्नाद्र है--दस प्रजर उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता 
है वह ब्रक्मतेजम्घी ओर अन्नका भोक्ता होता है| तथा इसका 
जो उत्तरी छिठ है वह समान है; वह मन है; वह मेघ है, 
ओऔर वही यद्द कीर्ति ओर व्युष्टि ( देहका छाव्रण्य ) है-- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे | जो दस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान और कान्तिमान्‌ होता हे । तथा टसका जो ऊर्म्य 
छिद् हे वह उदान है; वह वायु है; वह आशय है और वही 


यह ओज और तेज है--दस प्रकार उसकी उपासना करे | 
जो इस ग्रकार जानता है वह ओजम्बी और तेजसी होता है | 
वे ये पाँच तब्रह्मपुरप स्वर्गलोफ़क्े द्वारपाल द। बढ जो कोई 
भी ख्र्गलोकके द्वारपार् इन पॉच ब्रह्मपुरुषोकों जानता है 
उसके कुलमे वीर उत्तन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गलोकके 
द्वारपाल इन पॉच पुरुषोको जानता है वह म्वर्सछोऊकों प्रात 
होता है | तथा इस युलेक्से परे जो परम प्योति विश्वके पृरपर 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसग लोक नहीं है 
ऐसे उत्तम छोकोमे प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही दे 
जो क्रि इस पुरुषफे भीतर ज्योति दे | उस इस ( हृदयस्थित 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय हे जब फ्रि | मनुष्य ) दस थरीग्स 
स्पर्दद्वाग उप्णताऊ़ों जानता है तथा यही उसका श्रयणोपाय 
है जब कि यह फानोकों मूँदफर निनढ ( रथके शोप )) नदथु 
( बेल्के इफ़राने ) और जछते हुए अग्िके शब्ठके समान श्रवण 
करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है--दस प्रकार इसकी 
उपासना करें। जो उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रकार 
उपासना करता ह ] वह दर्शनीय और विश्रुत ( विख्यात ) 
होता दे ॥ १-८ ॥ 


९ 
चतुदश खण्ड 
जगतकी एवं आत्माकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीमे उत्पन्न 
होनेवाल, उसीमे छीन होनेवाला और उसीर्म चेश करनेवाला 
है--इस प्रकार शान्त [ राग देपरदित ] होकर उपासना करे 
क्योंकि पुरुष निश्चय ही ऋनतुमय--निश्चयात्मक है। इस छोफमें 
पुरुष जैसे निश्चयवाल्ा होता है वेसा ही यहोसे मरकर जानेपर 
होता है | अतः उसे [ पुरुषको ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म | मनोमय, प्राणशरीर; प्रऊागखरूप, सत्यसकल्य; आकाग- 
शरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम सर्बंगन्ध, सर्वर्स, इस सम्पूर्ण 
जगतकी सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाकरदित और सम्नम- 
झूल्य है, हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यबसे, 


सरसेसे, व्यामाऊसे अथवा व्यामाउतण्डुलसे भी सूद्षम है तथा 
दृद्यऊमलके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलेक 
अथवा इन सब छोऊफोंकी अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्वकर्मा; 
सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वर्त, इस सपको सत्र ओरसे व्याप्त करने- 
वाला) वाऊरहित और सम्प्रमणृत्य है वह मेरा आत्मा दृदय- 
कमलगे मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस गरीरसे मरकर 
जानेपर में इसीफ़ो प्रात होऊँगा । जिसका ऐसा निश्चय है, और 
जिसे इस विपयम फ्रोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी त्रह्म- 
भावजी ही प्रात्ति होती है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है || १.४ ॥ 


>> ४2७9-- 


पश्चद्श 


खण्ड 


विरादरूप कोशकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर द्ै, वह कोश पृथिवीरूप मूलवाला 
है| वह जीर्ण नहीं होता | दिशाएँ इसके कोण है, आऊाग 
ऊपरका छिद्र है । वदद यह कोश वसुधान हे । उसीमे यह 
साथ विश्व स्थित है| उस कोश पूर्व दिश्या '्लुह” नामवाली 


है, दक्षिण दिशा 'सहमाना? नामडरी है, पश्चिम दिशा (राशीः 
नामवाली है तथा उत्तर दिशा '्युमूताः नामकी है। उन 
दिऔ्याओंक़ा वायु वत्स है | वह, जो इस प्रहार इस वायुकों 
दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है, पुत्रके निमित्तसे रोदन नहीं 


श्र 


स्तण्ड १७ ] 


* महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति 5६ 


डर५ 





करता | वह मैं इस प्रकार इस वायुक्रो दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हूँ, अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ। मैं अमुक अमुक 
अमुक्के सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ, अमुक अमुक 
अमुक्के उहित प्राणकी शरण हूँ, अमुक अमुक असुकके सहित 
भू/की शरण हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 
हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित ख'की शरण हूँ । # वह मैने 
जो कटा कि मे प्राणकी शरण हैँ? सो यह जो कुछ सम्पूर्ण 
भूतसमुदाय है प्राण ही है; उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो 


कहा कि "मै भूःकी झरण हूँ? इससे मैंने यही कहा है कि मैं 
पृथिवीकी शरण हैँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और युलोककी शरण 
हूं? पिर मैने जो कहा कि ५मैं मुवः्की शरण हूँ? इससे यह 
कहा गया है कि ५्मैं अभिकी झरण हूँ; वायुकी शरण हूँ ओर 
आदित्यकी शरण हूँ? तथा मैंने जो कहा कि “मैं ख.की शरण 
हूँ? इससे मी ऋग्वेदकी शरण हैँ यजुर्वेदकी शरण हूँ और 
सामवेदकी शरण हैँ? यही मैंने कहा है || १-७ ॥ 





पोडश खण्ड 
पुरुषकी यशरूपम उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज है | उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःसवन हैं ) गायत्री चोबीस अक्षरोंवाली 
है; और प्रातःसवन गायत्री-उन्दसे संबद्ध है । उस इस ग्रात.- 
सव॒नके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस 
सबको बसाये हुए हैं | यदि इस प्रात'सवनसम्पन्न आयुर्मे उसे 
कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; 'हे प्राण- 
रूप वसुगण। मेरे इस प्रातःखवनकी माध्यन्दिनसवनके साथ एक- 
रूप कर दो; यशस्॒रूप में आप प्राणरूप वसुओके मध्यमें 
विछ॒प्त (नष्ट) न होऊँ।? तब उस कष्टसे मुक्त होकर वह नीरोंग 
हो जाता है ॥ १-२॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चोवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन है । 
निष्ठुप उन्‍्द चौवालीस अक्षरोवाला है और माध्यन्दिनसवन 
निष्टप-छन्‍्दसे सम्बद्ध है । टस साध्यन्दिनसवनके दुद्धगण 
अनुगत हैं। प्राण ही रुद्र है; क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणि- 
समुदायको रुलते हैं | यदि उस यञकर्ताकों इस आजुमे कोई 
[ रोगादि ] सन्तप्त करे तों उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
“है आणरूप रुद्रगण | मेरे इस मध्याहकालिक सबनको तृतीय 
घबनके साथ एकीभूत कर दो । यज्चखरूप मैं प्राणरूप रुद्रोंकि 


मध्यमें कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊें ।? ऐसा कहनेसे वह 
उस कष्टसे छूट जाता है ओर नीरोग हो जाता है ॥ ३-४॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं; वे तृतीय सवन हैं | 
जगती-छन्द अड़तालीस अक्षरोवाला है तथा तृतीय सबन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है। इस सवनके आदित्यगण 
अनुगत हैं । प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातकों ग्रहण करते हैं | उस उपासककों यदि इस आयु- 
में कोई [रोगादि] सन्तत्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
दे प्राणछप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको आयुके 
साथ एकीभूत कर दो | यश्स्वरूप मैं प्राणरूप आदि्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर 
नीरोग हो जाता है || ५-६॥ 

इस प्रसिद्ध विय्याको जाननेवाले ऐत्रेय महिदासने कहा 
था---धृअरे रोग ! ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है; जो मैं कि इस रोग- 
द्वारा मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।? वह एक सौ सोलह वर्ष 
जीवित रहा था; जो इस प्रफार इस सवन-विद्याको जानता है वद्द 
(नीरोग होकर ) एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


जाजणजओि जा. 


सप्तदश खण्ड 
क आत्मयक्षके अन्य अद्ड 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है; जो 
बीनेकी इच्छा करता है ओर जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं 
होता--वही इसऊी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है, जो 
पीता है और जो रतिका अनुभव करता है---वह उपसदोंकी 
छह्शताको प्राप्त होता है | तथा वह जो हँसता है; जो मक्षण 
करता है ओर जो मैथुन करता है--वे सव स्व॒तशख्रकी ही 


समानताको प्राप्त होते हैं। तथा जो तफ दान) आजव 
( सरलता ); अहिंसा और सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा 
हैं| इसीसे कहते हैं कि 'प्रसूता होगी? अथवा “असृता हुई 
वह इसका पुनजन्म ही है, तथा मरण ही अवभ्यज्नान है। 
घोर आइ्विस्स ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णणो यह यशदर्शन 
सुनाकर; जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयर्म तृष्णाद्दीन 


# इसमें जद्दोँ-जहाँ प्यमुक' शब्द जाया है, वहाँ अपने पुत्रकें नामको उच्चारण करना चाहिये । 


उ० जअँ० ५७छ४--९०-- 


धर # छाल्दोम्योपनिषद्‌ * हिल उआ 


_ ७ «व ्ससलसलसनसप्धपयययनननपता सनातन चध्धधसयसधधनसस्ससप्स्प्प्प्प्ट आन 
ट्््ट्स्ट््ट्ट्स्स्ल्स्स्स्व्च्च्य्च्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल््््ल्ल्ललः 


हो गया था; कद्दा--“उसे अन्तकाल्में इन तीन मन्त्रोंका जप 
करना चाहिये (१) तू अक्षित ( अक्षय ) है; (२) अच्चुत 
( भविनाशी ) है और (३) अति सूक्ष्म ग्राण है।? तथा 
इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं। [ “आदिव्यत्नस्य रेतसः? 
यह एक मन्त्र है और “उद्दयं तमसस्परि? इत्यादि दूसरा है। 
इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्मत्वस्थ रेतसो ज्योतिः 
पदयन्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिवि? इसका अर्थ यह है---] 








पुरातन कारणका प्रका देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश; 
जो परह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है? उसका दे। 
[ अब “उद्दय तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्‍्त्रका अर्थ करते 
हैं---] अजानरूप अन्धक्ारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिकों देखते 
हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोर्मे 
प्रकाशवान्‌ सर्मोत्तम ज्योतिःखरूप क्यो प्रात हुए ॥१-७॥ 


अष्टादश खण्ड 
मन और आकाशकी ब्रह्मरूपम उपासना 


धमन ब्रक्ष है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि 
है। तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवत दृष्टि है। इस 
प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया | 
वह यह ( मनःसशक ) ब्रह्म चार पादोंवाछा है। वाकू पाद 
है, प्राण पाद है; चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह 
अध्यात्म है। अब अधिदेवत कहते है--अम्रि पाद है, वायु 
पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं| इस प्रफार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है | 
वाक ही ब्रह्मका चोथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीप 
होता है और तपता है | जो ऐसा जानता है वह कीर्ति; यश 
और ब्रद्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है। प्राण 


ही मनोमय ब्रह्मा चौथा पाद है| वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रफार जानता है वह 
कीर्ति, यश और त्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है । 
चक्षु ही मनःसशऊ ब्रह्मजा चौथा पाद है । वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश और ब्रक्षतेजसे प्रकाशित होता और तपता 
है। श्रोत्र ही मनोरूप ब्रद्का चौथा पाद है। वह दिद्यारूप 
ज्योतिरं प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीतिं, यश और ब्रक्मतेजसे प्रकाशित होता और 
तपता है ॥ १-६॥ 


४३ ००७८० ० 


एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी त्रह्मरूपमे उपासना 


आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है, उसीकी व्याख्या की 
णाती है | पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ (कार्याभिमुख ) 
हुआ | चह अद्भुरित हुआ | वह एक अण्डेमें परिणत हो 
गया । वह एक वरष॑पर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर बह 
फूट; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सुवर्णरूप हो गये । 
उनमे जो खण्ड रजत हुआ) वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण 
हुआ; वह चुलोक है । उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ 
गर्भवेष्टन ) था [ वही ] वे पव॑त हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म 
गर्भवेष्टन ) था, वह मेघोंके सहित कुदरा है; जो घमनियाँ 


थीं; वे नदियों हैं तथा जो वस्तिगत जल था; वह समुद्र है । 
फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदित्य है। उसके 
उसज्न होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग हुए, हैं। इसीसे उसका उदय और 
अस्त होनेपर दीर्घ-शब्दयुक्त घोष उसन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे धोग भी उसन्न होते हैं | वह जो इस प्रकार 
जाननेवाला होकर आदित्यकी ध्यद् ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है; तथा ] 


उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते 
हैं, सुख देते हैं ॥ १-४॥ 


>*स्ट०8७0%- 


॥ छृतीय अध्याय 


॥३॥ 
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वियय 


श 
चतुथ अध्याय 
अथम खण्ड 
राजा जानश्रुति और रेक्षका उपाख्यान 


जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था 
और जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये ] बहुत सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके कुछमें उत्पन्न हुआ उसके 
पुत्रका पीत्र था | उसने, इस आशयसे कि छोंग सब जगह 
मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मशालाएँ ) 
बनवा दिये थे ॥ १ ॥ 

उसी समय [ एक दिन | राजिसे उधरसे हस उड़कर गये। 
उनमेसे एक हसने दूसरे इससे कहा--“अरे ओ मल्लाक्ष! ओ 
भल्लाक्ष | देख; जानश्रुति पोत्रायणका तेज चुलोक्के समान फेला 
हुआ है; तू उसका स्पर्शन कर) वह तुझे भस्म न कर डाछे।? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हसने कहा---“ओरे | तू क्रिस महत्त्वसे 
युक्त रतनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहा है ? क्या तू इसे गाड़ीवाले रेक्वके समान बतलाता 
है !? [ इसपर उसने पूछा--] “यह जो गाड़ीवाला रेक्ष है; 
कैसा है !? “जिस प्रखर [ यूतक्रीडाम ] कृतनामऊ पासेके द्वारा 
जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हों 
जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती हैं वह सब 
उस ( रेक्त ) को प्राप्त हो जाता है। जो बात वह रेक्‍्त 


जानता है, उसे जो कोई भी जानता है; उसके विपयमें भी मुझसे 
यह कह ठिया गया? | २-४॥ 

इस बातको जानश्रुति पोत्रायणने सुन लिया। [. दूसरे 
दिन प्रात.काल ] उठते ही उसने सेवक कहा---“अरे भैया । 
तू गाड़ीवाछे रेक्रके समान मेरी स्तुति क्‍या करता है ?? 
[ इसपर सेवकने पूछा--] “यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्ध है; 
कैसा है ?! [ राजाने कहा--] “जिस प्रकार कृतनामक पासेके 
द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ती समझ पासे 
हो जाते हूँ, उसी प्रकार उस रेक्ककी) जो कुछ भी प्रजा सत्कर्म 
करती है, वह सब प्राप्त हो जाता है । तथा जो कुछ ( वह 
रेक्त ) जानता है; उसे जो कोई जानता है, वह भी इस 
कथनद्वारा मैंने बतछा दिया? || ५-६ ॥ 

बह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मै उसे नहीं पा 
सका? ऐसा कहता हुआ छौट आया | तब उससे राजाने 
कहा--“ओरे | जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके 
पास जा |? उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए, 
[ रैकको देखा ]। वह रैक्षके पास वैठ गया और बोछा-- 
धभगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ीवाले रेक्त हैं ? रेक्कने “भरे ! 
हों, मै ही हूँ? ऐसा कहकर स्वीकार किया | तब वह सेवक यह 
समझकर कि “मैने उसे पहचान लिया है? छौट आया ॥७-८॥ 


हितीय खण्ड 
जानश्रुतिका रेक्षके पास उपदेशके लिये जाना 


तब वह जानश्रुति पौत्रायय छः सौ गोएँ, एक हार और 
शक खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और वोछा--'रेक् ! ये छः सौ गौ, यह हार और यह 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ में आपके लिये छाया हैँ । आप 
इस धनकों खीकार कीजिये और भगवन्‌ ! आप मुझे उस 
देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते दे ।? 
उस रैक्कने कह्य--“अरे शूद्ध | गोओंके सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही पास रहे ।? तब वह जानश्रुति पोत्रायय एक सहख 
गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 


कन्या--इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे 
बोला--रैक्त | ये एक सहसत गोऐँ; यह हार; यह खच्चरियोंसे 
जुता हुआ रथ, यह पत्ती और यह ग्राम, जिसमें कि आप रहते 
हैँ, स्वीकार कीजिये और भगवन्‌ मुझे अवश्य उपदेश कीजिये |? 
तब उस (€ राजकन्या ) के मुखकों ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समझते हुए रैक्कने कहा--“ओरे श॒द्न | तू मे ( गौएँ 
आदि ) छाया है [ सो ठीक है, ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे 
ही मुझसे भाषण कराता है |? इस प्रकार जहाँ वह रेक्क रहता 
था) वहाँ रेक्वपर्णनामक आम महावृष देझमें प्रसिद्ध है। तब 
उसने उससे कहा ॥ १-५ ॥ 


नी 3ज+- 
वृतीय खण्ड 
वायु और प्राणकी उपासना 
वायु ही सवर्ग है । जब॒ अमन बुझता है तो वाघुमें ही होता हैं, और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमे ही लीन 
लीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है | जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही छीन* 


र् 
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हो जाता है | वायु ही इन सब जर्लोंकों अपनेमे छीन ऊर लेता 
है। यह अधिदेवत दृष्टि है | १ २ ॥ ; 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--आण ही सबर्ग है। 
जिस समय यह पुरुष सोता है; आणको ही बाझ इर्द्रिय प्राप्त 
हो जाती है, प्राणको ही चक्षु) प्राणडों ही भोत्र और प्राणको 
ही मन प्राप्त हो जाता है| प्राण ही इन सबको अपनेमे छीन 
कर छेता है वे ये दो ही सबर्ग है--देवताओंमें वायु और 
इन्द्रियोंम प्राण ॥ ३-४ ॥ 

एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षेसेनके पुत्र 
अमिप्रतारीसे, जब कि उन्हें मोजन परोसा जा रहा था, एक 
ब्रह्मवारीने भिक्षा मोँगी, किंतु उन्होंने उसे मिक्षा नहीं दी । 
तब उसने फद्दा--(भुवर्नोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओमो अस लिया है। कापेय | अमिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेऊ प्रफारसे निवास करते हुए. उस एफ देबको नहीं 
देसते, तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमें आये हुए मनवानके 
लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया |! उस वाकबका 


$%. छान्दोग्योपनिषद्‌ फ 


_ 3 ननदायटयदयपपपपपयपधयप्धपयनयाततयययालयययययतयनभारटिप्यिट यंग 7“>:::7तास्ताख््तच्क 
चल अऑऔज की बानी 
ख््ल्््ट्च्ट्ल्ट्य्व्य्ट्स्य्च्य्य्स्य्य्ट्ल्य्प्य्क्य्फ्फ्प्स्फ्प्फ्ज्ज्ज्लःडजजजज+ज 5: ५302 ५७४ ॥००२ ०४ 


[ अध्याय ४ 








कपिमोन्ोत्पन्ष शौनफने मनन क्रिया और फिर उस [अम्मचारी] 
के पास आकर कहा--जों देवताओंगा आत्मा, प्रजाओंका 
उत्पत्तिकर्ता) ह्रिण्यद्ठ) भश्नणश्ील और मेघावी है; जिसकी 
बड़ी महिमा उही गयी है। जो खय दूसरामे न स्वाया जानेबात्य 
और जो वस्ठ॒त, अन्न नहीं ह उनड़ो भी भन्नण फर जाता 
है, ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीडी हम उपासना फरते हैं! [ ऐसा फद- 
कर उसमे सेयफ्रोक़ो आजा दी कि ] “बस बद्यचागीों मिक्षा 
दो? ॥ ५-७ ॥ 

तय उन्होने उसे मिल्ना दे दी । वे ये [ अग्त्यादि और 
वायु ] पाँच [ वागादिसे ] अन्य ८ तथा इनसे [ वागादि 
और प्राण ] ये पोंच अन्य € | इस प्रकार ये सत्र दस होते 
है | ये दस कृत ( ऋृतनामक पासेसे उपलक्षित दूत ) #। 
अत सम्पूर्ण दिगाओमे ये अन्न द्वी दस कृत ह । यह विराट ही 
अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है | उसके द्वारा यट सब 
देखा जाता है। जो ऐमा जानता है उसके द्वारा यद्द सत 
देस लिया जाता है ओर वह अन भक्षण फरनेवाला होताहे ॥<॥ 


चतुर्थ खण्ड 
जबालापुत्र सत्यकामहारा गुरुकी आश्षाका पालन 


जवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाकों 
सम्बोधित करके निवेदन किया-'पूज्ये ! में ब्रह्मचर्यपूरवक 
[ गुदकुलमे ] निवास करना चाहता हूँ, वता भें किस 
गोन्रताला हूँ ? उसने उससे फहा--है बेटा ! तू जिस 
गोत्रवाल्ा है उसे में नहीं जानती । युवावस्थामें, जब फ़ि में 
बहुत कार्य ऊरनेवाछी परिचारिणी थी, मेने तुझे प्राप्त किया 
था। में यह नहीं जानती कि तू क्रिस सोन्नवाछा हैं ? मै तो 
जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामबाल्ा है | अत तू 
अपनेकी 'सत्यकाम जाबाल? बत्तता देना ।? उसने हारिद्रमत 
गौतमके पास जाकर कहा--मैं पूष्य श्रीमानके यहाँ तरह्मचर्य- 
पूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हैँ ।? 
उससे [ गौतमने ] फहा--'सोम्य | तू किस गोज्नवाला है ९ 
उसने कह्दा--“भगवन्‌ ! मैं जिस गोजवाल्य हूँ उसे नही 


जानता । मैने मातासे पूछा था | उसने मुझे यह उत्तर दिया 
कि ध्युवावसामे, जब कि में बहुत फाम घन्धा फरनेयाली 
परिचारिणी थी, मेने ठुझे प्रात्त किया था | मे यह नही जानती 
फि ते किस गोत्रवाछा दे ? मे जयाला नामपाली हूँ और तू 
सत्यफ्राम नामयाल्ा है |? अतः गुरों ! में सलवम्म जाबारू 
हूँ ।” उससे गौतमने उहा--'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर 
नहीं कर सफ्ता। अत, सोम्य | तू समिवा ले आ, मैं तेरा 
डपनयन ऊर दूँगा, क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं फिया । 
तय उसका उपनयन क्र चार सो कृण और दुर्वलू गौएँ 
अलग निरालकर उससे कहा--५सोम्य ! तृ टन गौओंफे पीछे 
जा |? उन्हें छे जाते समय उसने ऊहा--“इनकी एक सहख्त 
गायें हुए बिना में नहीं लोदूेंगा ।! जबतऊ कि वे एक सहख 
हुई वह बहुत वर्षोतर बनमे ही रहा ॥ १-५ ॥ 


++-+«बक-णी>२क->--० 


पश्चम खण्ड 
सत्यकामको जृषभद्दारा श्रह्मके एक पादका उपदेश 


तब उससे सॉडने ध्सत्यकाम ४ ऐसा कहा | उसने दे।* 


“भगवन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोछा--] हे सोम्य ! 
हम एक सहस हो गये हैं, अब तू हमे आचार्यकुलमें पहुँचा 


[ सेडने उद्दा ] (| क्‍या ] में ठुझ्े ब्क्षका एक पाद 
बतलाऊ तब [ सत्यकामने ] कहा--सगवन्‌ ! मुझे 
[ अवश्य ) बतलावे ।* सॉड उससे बोला--“पूव दिकूकछा, 


हर कटीड शव बटर किटीयरी.. >ीीएल 3. टशटीफल्‍क 


खण्ड ९ ] 


* महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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पश्चिम दिककल्य, दक्षिण दिकूकछा और उत्तर दिककछा, हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका “प्रकाशवान? नामक चार कलाओंवाला 
पाद है |? वह; जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके 


इस चतुष्फछ पादकी “प्रकाशवान? इस शुणसे युक्त उपासना 
करता है; इस लोकमें प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ 
लोकोंकों जीत लेता है ॥ १-३ ॥ 





पष्ठ खण्ड 
अश्िद्ाय द्वितीय पादका उपदेश 


“अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा?--ऐसा कहकर 
बृपभ मौन हो गया । दूसरे दिन उसने गौओंकों गुरुकुल- 
की ओर हॉक दिया | वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वही 
अम्नि प्रज्बलित कर गौओंकों रोंक समिधाधान कर अभम्मिके 
पश्चिम पूर्वांभिमुख होकर वैठ गया | उससे अभिने “सत्यकाम !? 
ऐसा कहा। तब उसने “मगवन्‌ !? ऐसा प्रत्युत्तर दिया । 
धसोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ९? [ अग्निने कहा, 


तब ] [ सत्यकामने कहा--]] “भगवन्‌ ! मुझे [ अवश्य ] 
बतलावें |? तब उसने उससे कहा--“प्रथ्वी कछा है, अन्तरिक्ष 
कह है, चुलोक कछा है और समुद्र कछा है। सोम्य | यह 
ब्रह्ममा चत॒ुष्कल पाद “अनन्तवान्‌? नामवाला है ।? वह जो 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष श्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“अनन्तवान्‌? इस गुणसे युक्त उपासना करता है; इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ छोकोंको जीत छेता है। १-४ 


>-०5९७६९७०--- 
सप्तम खण्ड 
हंसठारा ठृतीय पादका उपदेश 


“हस तुझे [ तीसरा ] पाद बतछावेगा? ऐसा [ कहकर अभि 
निद्वत्त हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यक्रुछकी 
ओर हॉकदिया। वे सायझ्लालमें जहां एकत्रित हुई वह उसी जगह 
अप्नि प्रज्वलिति कर; गौओंकों रोक और समिभाधान कर 
अभिके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा। तब हसने उसके समीप 
उतरकर कहा--/सत्यकाम |? उसने उत्तर दिया---“मगवन्‌ |? 
[ हसने कहा-- ] 'सोम्य | मैं तुझे ब्रक्मका पाद बतछारऊँ!?? 


[ सत्यफास बोछा--] “भगवन्‌ । मुझे बतलावें |! तब वह 
उससे बोला--«अम्रि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है 
ओर विद्युत्‌ कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कछ पाद 
“ज्योतिष्मान? नामवाला है ।? जो कोई इसे इस प्रकार जानने- 
बात्य पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादको “ज्योतिष्मान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है; वह इस लोकमें ज्योतिष्मान्‌ होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकोको जीत लेता है || १-४॥ 


“-+39२0504- 


अष्टम॒ खण्ड 
भहुद्वारा चतुर्थ पादका उपदेश 


'महु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर 
हँस चला गया ] | दूसरे दिन उसने गोओको गुरुकुछकी ओर 
हॉक दिया | वे सायकाल्में जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अम्नि 
प्रज्बलित कर गायोंकोी रोक समिधाधान कर अम्रिके पीछे 
पूर्वांसिमुख होकर ब्रैठ गया। महुने उसके पास उतरकर 
कहा--“सत्यकाम !? तब उसने उत्तर दिया-“मगवन्‌ !? 
[ मु वोछा--] 'सोम्य | मै तुझे ब्रक्मका पाद बतलछारँ!? 


[ सत्यकाम बोछा---] 'भगवन्‌ | मुझे अवश्य बतढछावें |? वह 
उससे बोला--प्राण कछा है, चक्षु कछा है, श्रोत्र कछा है 
और मन कल्य है। सोम्य | यह तब्रह्मका चतुष्कक पाद 
“आयतनवान? नामवाल्य है |? वह, जो इसे इस प्रकार जानने- 
बाल्य पुरुष ब्रह्मके इस चत॒ुण्कल पादकी “आयतनवान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें आयतनवान्‌ होता 
है और आयतनवानू लोकोंको जीत छेता है॥ १-४॥ 


*+->*37226--- 
नवस्‌ खण्ड 
सत्यकामका आचायसे पुनः उपदेश-अ्रहण 
सत्यकाम आचार्यकुलमें पहुँचा | उससे आचाय॑ने कद्द-- व्‌ बह्मवेत्ता-ला दिखलायी दे रहा है; ठुझे किसने उपदेश दिया 
ध्सत्यकाम !? तब उसने उत्तर दिया--“मगवन्‌ !? “सोम्य | है !? ऐसा [ आचार्यने पूछा ] | तब उसने उत्तर दिया, 
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अनुष्योसे मित्र [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है; अब मेरी ही अतिथय साधुताको प्राप्त होती है।? तब आचार्यने उसे डसी 


इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करे | 
मैने भीमान्‌ जैसे ऋषियेंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या 


विद्याका उपदेश किया | उसमे कुछ भी न्यून नहीं हुआ न्यून 
नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ १-३ ॥ 


दशम खण्ड 
उपकोसलको अप्रियाहारा प्रह्मवियाका उपदेश 


उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यफाम जाबालके 
यहाँ ब्रक्मचर्य अहण करके रहता था। उसने बारह वर्षतक 
उस आचार्यके अग्रियोकी सेवा की, किंतु आचायेने अन्य 
ब्रह्मचारियोंका तो समावतंन सस्कार कर दिया, किंतु केवल 
इसीका नहीं जिया । आचार्यसे उसकी भायाने कहा--पयह 
ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है; इसने अच्छी तरह अम्ियों- 
की सेवा की है। देखिये, अमियाँ आपकी निन्‍दा न करें | अत; 
इसे विद्याका उपदेदश कर दीजिये |? किंतु वह उसे उपदेश 
किये बिना ही बाहर चला गया | उस उपकोसलने मानसिक 
खेदसे अनगन करनेका निश्चय किया | उससे आचार्यपक्ीने 
ऊहा--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू मोजन कर, क्‍यों नहीं भोजन 


करता !? वह बोछा--“माताजी ! इस मनुष्यम अनेक ओर 
जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हें । मे व्याधियोसे परिपूर्ण 
हूँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगा! || १-३ ॥| 

फिर अभियोंने एकत्रित होकर ऊहा--ध्यह श्रह्मचारी 
तपत्था कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तसट सेया की है। 
अच्छा; हम इसे उपदेश करें? ऐसा निश्चयकर थे उससे बोले--- 
थ्राण! ब्रह्म है, 'कः ब्रह्म है, “स? ब्रटा है। बह बोला---प्यद 
तो में जानता हूँ कि प्राण ब्द्म है; तु 'कः और व्खः को 
नहीं जानता |? तब वे बोले-- 'निश्य जो 'ऋ? है यही “व? 
है और जो “प? हे वही 'ऋ! दे? इस प्रकार उन्होंने उसे 
आण और उसके [ आाअयभृत] आऊामफा उपदेश किया | ४-५॥ 


एकादश खण्ड 
अकेले गाहंपत्याश्रिहारा शिक्षा 


फ़िर उसे गाहपत्याम्रिने शिक्षा दी---(पृथ्वी, अभि, अन्न 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर हैं | आदित्यके अन्तर्गत जो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ |? वह पुरुष, 
जो इसे दस प्रऊार जानऊर इसकी उपासना करता है, पापकमोंफो 


नष्ट कर देता है; अग्निल्लेज़जान्‌ होता है; पूर्ण आयुकों प्रात 
होता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरबर्ती 
पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा जो हस प्रफार जानकर इसकी 
उपासना करता दे उसका हम इस लोक और परलोऊमे भी 
पालन करते ६ ॥ १-२ ॥ 


प०५++>>++*एनस पर ाकस७०९ तन 


द्ादश ख़ण्ड 
अन्वाह्ययंपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा 


फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--ध्जछ, दिशा, 
नक्षत्र और चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है। चन्द्रमामे जो यह्‌ 
पुरुष दिखायी देता है वह मै हूँ, वह्दी मै हूँ [? वह पुरुष, जो 
इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागेमि विभक्त अभि ) 


की उबासना करता है, पापकर्मोफा नाश कर देता है, छोजवान्‌ 


होता है; पूर्ण आयुक्ो प्राप्त होता है और उज्ज्यछ जीवन 
व्यतीत करता है। उसके पीछे होनेवाले पुरुष श्षीण नहीं द्वोते 
तथा जो इस अक्ार जानकर इसकी उपासना करता है 
मे उसका इस छोफ और परलोफ़मे भी पालन करते 


है॥ १-२॥ 
धाााआशआ 2 


त्रयोदश खण्ड 


तदनन्तर उसे 


-अग्निद्वारा शिक्षा 


७ आहचनीय 
आकाश) युलोऊ और विद्युत---ये मेरे चार पर हू णः है) लेमवाइुहोता है पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उच्ज्बछ 


चार शरीर हैं| 
जो विद्युतम पुरुष दिखायी देता है; वह में हूँ, वही में हैं। 


उपासना करता है; 


व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उसके पश्चाइर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते 


वह धुरुष, जो इसे इस प्रकार जानरर इस ( चार भागोंमें 
तथा उत्तका 
लिमक्त अग्नि) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता हैं॥१-२॥ 20500 «9825 


स्वण्ड १६ ] 


# महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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चतुर्दश खण्ड 
आचार्य और उपकोसलका संवाद 


उन्होंने कहा---“उपकोसल | सोम्य । यह अपनी विद्या 
और आत्मविद्या तेरे ग्रति कही । आचार्य तुझे इनके फलकी 
प्रास्तिका मार्ग बतलायँंगे ।? तदनन्तर उसके आचार्य आये। 
उससे आचार्यने कहा--“उपकोसर !? उसने “भगवन्‌ !? 
ऐसा उत्तर दिया। [ आचार्य वोले--] “ठोम्य | तेरा मुख 
ब्द्मवेत्ताके समान जान पड़ता हैं; तुझे किसने उपदेश किया है ? 
“गुरुजी | मुझे कोन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने छगा। [ फिर अभियोकी ओर सकेत करके 
चोछा--_] “निश्रय इन्हींने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


थेऔर अब ऐसे हैं?--ऐसा कहकर उसने अमियोको बतलाया। 
[तब आचार्यने पूछा--] “्सोम्य ! इन्होंने ठले क्‍या 
बतलाया है १? तब उसने “यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आचार्यने कहा--] हे सोम्य | इन्होने तो 
ठुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है, अब मै तुझे वह 
बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलूका सम्बन्ध नहीं होता।? वह 
वोला--(भगवन्‌ | मुझे बतलछावें !! तब आचार्य उससे 
बोले || १-३ ॥ 





पश्चदरश खण्ड 
आचाय॑ंद्वारा उपदेश, त्रह्मवेत्ताकी गतिका वर्णन 


“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है; यह आत्मा है?--- 
ऐसा उसने कहा प्यह अमृत है, अमय है ओर ब्रह्म है। उस 
६ पुरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि घुत या जल डाले तो वह 
पलकॉर्मे ही चला जाता है। इसे “्छयद्वाम” ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे इसीको प्रास्त होती हैं; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्ठुएँ सब 
ओररसे प्राप्त होती हैं | यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण 
वार्मोका वहन करता है। जो ऐसा जानता है; वह सम्पूर्ण 
चार्मोकी वहन करता है । यही भामनी है, क्योकि यही सम्पूर्ण 
लोकमे भासमान होता है | जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण 
छोकोंर्मे मासमानी होता है || १-४ ॥ 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ्रह्मवेत्ताकी गति बतरछाती है--] 
इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें--वह अर्चि-अमिमानी 
देवताको ही प्राप्त होता है। फिर अचि-अमिमानी देवतासे 
दिवसामिमानी देवताकों) दिवसामिमानीसे झुक्षपक्षामिमानी 
देवताकी और शुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मार्सोकी 
प्राप्त होता है ) मार्सेसि संवत्सरको, सबत्सरसे आदित्यको 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता है | 
वहोंसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मकों प्राप्त करा देता है। यह 
देवमार्ग--त्रह्ममार्ग है | इससे जानेवाले पुरुष इस मानव- 
मण्डलर्मे नहीं छोटते, नहीं छोटते ॥ ५ ॥ 


>*<रुष्टाकर- 


पोडश खण्ड 
पवनकी यज्ञरूपमे उपासना 


यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है | यह चलता हुआ 
निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगत॒को पविन्न करता है, क्योंकि यह 
गमन करता हुआ इस समस्त ससारको पवित्र कर देता है 
इसलिये यही यज है। मन और वाक--ये दोनों इसके मार्ग 
हैं। इनमेंसे एक सार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा सस्कार करता है 
तथा होता; अध्वर्यु और उद्घभाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका 
संस्कार करते दैं | यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
'परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व त्र्मा बोल उठता है तो 
वह केवल एक मार्गका दी सस्कार करता है दूसरा मार्ग नष्ट 
हो जाता है | जिस प्रकार एक पैरसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
पटक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यज भी नाझको प्राप्त हो जाता है। यजके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता,है, इस प्रकारका यज्ञ करनेपर 
वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
प्रावरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे 
पूर्व त्रह्मा नहीं कोल्ता है तो समस्त ऋत्विकू मिलकर दोनों 
ही मार्गोका सस्कार कर देते हैं । तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता । जिस प्रकार दोनों पेरोंसे चलनेवाल्या पुरुष अथवा 
दोनों पहियोसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार 
इसका यज्ञ स्थित रहता है; यश्ञके स्थित रहनेपर यजमान भी 
स्थित रहता है। वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ॥१--५॥ 
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सप्तदश खण्ड 
यक्षम योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता 


प्रजापतिने छोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप त्तृप किया । 
उन तप किये जाते हुए, छोऊोंसे उसने रस निकाले । पृथ्वीसे 
अग्नि, अन्तरिक्षसे वायु और युलोकसे आदित्यफो निकाला । 
फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन 
तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले | अभ्निसे 
कक) वायुसे यजुः और आदित्यसे साम अहण ऊ़िये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको रृक्ष्य करके तप फ़िया। 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले। ऋक- 
भ्रुतियोंसे भू, यजुशभ्रुतियोंसे भुवः तथा सामश्रुतियोंसे स्व इन 
रसोकी अहण किया | उस यशमें यदि ऋक्‌-श्रुतियोंके सम्बन्धसे 
क्षत हो तो “भू. खाद्य! ऐसा कहकर गाहँपत्याभिमें हवन 
करे | इस प्रकार वह ऋचाओँके रससे ऋचाओंके वीर्यद्गारा 
कऋकसम्बन्धी ये क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
यजुशश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो “मुवः स्वाहा! ऐसा कहर 
दक्षिणामिमे हवन करे | इस प्रकार वह यजुरओके रससे 
यजुओंकि वीयंद्वारा यश्ञके यज्ञुशसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति ऊरता है | 
और यदि सामश्रुतियेकि कारण क्षत हो तो 'खवः खाह्य? ऐसा 
कहकर आहवमनीयाप्मिमे हवन करें । इस प्रकार वह सामके 


रससे सामके वीर्यद्वारा ये सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता 
है | इस विपयमे ऐसा समसना चाहिये कि जिस प्रकार लवण 
(्‌ क्षार ) से सुबर्णको, सुवर्णसे चॉदीको, चाँदीसे अपुको, 
अपुसे सीसेफ़ो) सीसेसे छोट्टेझ़ो और लोहसे काछफ़ी अथवा 
चमड़ेसे फाष्ठज़ो जोड़ा जाता दे । उसी प्रकार इन छोक, 
देवता ओर त्रयीविद्याऊे वीर्यसे यजके क्षतक्ा प्रतिमन्‍्धान किया 
जाता है | जिसमे इस प्रफार जाननेवाला ब्रह्मा होता है यह 
यज निश्चय ही मानो ओपधियोद्वारा संस्कृत होता है| जहाँ 
इस प्रकार जाननेवात्म ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदवप्रवण होता 
है। इस प्रफार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ह्री यह गाया 
प्रसिद्ध है कि “जहाँ जहाँ ऊर्म आवत्त होता है वहीं वह पहुँच 
जाता है? ॥ १--९ ॥ 


एक मानव ब्रह्म ही ऋत्विकू हे । जिस प्रकार युद्धर्म 
घोड़ी योद्धाओफी रक्षा 7रती है उसी प्रफार ऐसा जाननेवाला 
ब्रह्म यन, यजमान ओर अन्य समस्त कऋत्विजोकी भी सब 
ओरसे रक्षा करता है। अतः इस प्रफार जाननेवालेको ही 


ब्रह्मा बनावे; ऐसा न जाननेवालेफ़ो नहीं, ऐसा न जाननेवालि- 
को नहीं ॥ १० ॥ 


+-++खवकड28++--- 
॥ चत्त॒र्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
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3# 
पंतच्चयप अध्याय 
प्रथम खण्ड _ 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो स्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है; वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो 
जाता है | निश्चय ही प्राण ज्येछ और श्रेष्ठ है। जो कोई 
बसिष्रको जानता है, वह खजातीयोंम वरिष्ठ होता है, निश्चय 
वाक्‌ ही वसिठ है | जो कोई प्रतिशको जानता हैं; वह इस 
छोक और परलोऊमें प्रतिष्ठित होता हैं, चक्षु ही प्रतिष्ठा हे। 
जो कोई सम्पदूको जानता है; उसे देव और मानुप मोंग सम्यक्‌ 
प्रकारसे ग्रा्त होते हं। श्रोत्र ही सम्दु है। जो आयतनको 
जानता है; वह खजातीयोका आयतन--आश्रय होता हे | 
निश्चय मन द्वी आयतन है ॥ १-५ ॥ 

एक बार प्राण ( इन्द्रियां ) “मे श्रेष्ठ हूँ; में श्रेष्ठ हूँ? इस 
प्रकार अपनी श्रेठ्ठताके लिये विवाद करने छृगे | उन प्रार्णोने 
अपने पिता प्रजापतिके पांस जार कहा--“भगवन्‌ | हममें 
कोन श्रेष्ठ है? प्रजापतिने उनसे कहा--“तुममेसे जिसके 
उत्क्ण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिए-सा दिखायी देने लगे; 
वही तुममें श्रेष्ठ है।? तब वाक्‌इन्द्रियने उत्कमण क्रिया। 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लोबकर पूछा-- 
कषेरे बिना ठुम कैसे जीवित रह सके? [उन्होंने कहा-] 'जिठ 
प्रकार गूँगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेचसे 
देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर वाक्‌_ 
इन्द्रियने शरीस्में प्रवेश किया | फिर चश्षुने उत्तमण किया | 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा-- 
करे बिना तुम केसे जीवित रह सके ?? [ उन्होंने कह्दा-- ] 
“जिस ग्रकार अन्धैलोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते ईं, उसी प्रकार हम भी जीवित रददे |? ऐसा सुनकर चत्ु- 


ने अवेश किया। तठनन्तर ओ्ोचने उत्कसण किया | उसने एक 
वर्ष अ्रवास करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--प्ेरे विना 
तुम कैसे जीवित रह सके?? [ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार 
बहने मनुम्य ब्रिना सुने माणसे ग्राणन करते; वाणीसे बोलते+ 
नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए. जीवित रहते हैं; 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर ओत्रने दझारीरमें 
प्रवेश किया | तलश्रात्‌ मनने उत्क्रकमण किया | उसने एक 
वर्ष प्रवास कर फिर छौटकर कहा--“मेरे बिना ठुम केसे 
जीवित रह सके ? [ उन्होंने कह्य--] “जिस प्रकार बच्चें; 
भिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे प्राणनक्रिया 
करते, वाणीसे बोलते; नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हुए: 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया | फिर ग्रागने उतक्कण फकरनेक्री इच्छा 
की । उसने, जिस प्रकार अच्छा धोड़ा अपने पैर बॉधनेके: 
कील्शफ़ों उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्रार्णोकी भी 
उखाड़ दिया | तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा--- 
“मगवन्‌ | आप [_ हमारे स्वामी ] रहे, आप ही हम सबसे श्रेष्ठ 
है, आप उत्क्रण न करें? ॥ ६-१२ ॥ 

फिर उससे वाक्‌इन्ठियने कहाा--“मे जो वसिष्ठ हूँ सो 
तुम्हीं वसि्ठ हो ।! तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--०में जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो ठम्हीं प्रतिष्ठा हो ।! फिर उससे श्रोत्रने कहा--- 
के जो उुमपद हूँ सो ठम्दीं सम्पद्‌ हो |? तत्पश्रात्‌ उससे मन 
श्ोछा--“में जो आयतन हैँ; सो त॒म्हीं आयतन हों।? [ छोकर्मे- 
समस्त इन्द्रियोोकों ] न वाक्‌, न चक्षु/ न श्रोत्र और न मन 
ही कहते ई, परतु “प्राण” ऐसा कहते हैं; क्योंकि ये सब आरणः 
ही दे ॥ १३-१५ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थोपासना 


उसने कहा--मेरा अन्न क्या होगा ” तब्र वागादिने 
कट्दा--/कुर्तों और पक्षियोंसे छेकर सब जीवोका यद्द जो कुछ 
अन्न है [ सब तुम्हारा अन्न है ]. सो यह सब अन ( प्राण ) 
का अन्न है | “अन? यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रफार 
जाननेवालेके लिये मी कुछ अनन्न ((अभक्ष्य) नहीं होता है | 
उसने कहा--५मेरा वस्र क्या होगा १? तब वागादि वोलें-- 
“नढ? | इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और 


पश्चात्‌ इसका जल्से आच्छादन करते हैं | ऐसा करनेसे वह 
वल्ञ प्रात करनेवाछा और अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( ग्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावालने वैयाम्रपद् 
गो-श्रुवेक्ति ग्रति निरूपित करके कहा--/यदि इसे सूखे 
ढ्ेँठके प्रति कद्दे तों उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और 
पत्ते फूट आयेंगे? ॥ ३ ॥ 

अब यदि वह मरत्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे. 





छ्रेछ 


-- छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ +- 


[ अध्याय ५ 








अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाक़ी राजिको सर्वोषधके दि 
और सघुसम्बन्धी मन्‍्थका सन्‍्थन कर “ज्येष्टाय भ्रेष्ठाय खाहा! 
ऐसा कहते हुए अग्निर्मे घुतता हवन कर मन्थपर उसका 
अवशेष डालना चाहिये | टसी प्रकार प्वसिष्ठाय खाद्य! इस 
सन्त्रसे अग्निमे घृताहुति देकर मन्थर्में घुतका लाव डाले, 
“प्रतिष्ठायें खाह्मः इस मन्त्रसे अग्निर्मे घुताहुति देकर मन्धमे 
धुतका लाव डाले, 'सपदे खाह्ा' इस मन्ज्रसे अग्निमे घृताहुति 
देकर मन्थमे घुतका साव डाले तथा “आयतनाय स्वाहा! दस 
मन्त्से अग्निर्मे घुताहुति देकर मन्धथमें घृतफा खाब डाछे | 
सदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थकों अज्ञलिमे ले वह 
“अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे | [ अमो नामासि 
आदि मनन्‍्त्रका अर्थ--] हे मन्‍्ध ! तू “अम' नामवाल्ग है, 
च्याकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणभूत | तेरे साथ अवस्थित 


है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ राजा ( दीतिमान्‌ ) और सपा 
7 + ०)“ 


अधिपति है। वह तू मुझे य्वेध्तत्य, भेएत्व, राज्य और 
आधिपत्यड्रे प्राप्त करा । में ही यह स्वरूप शे जाऊँ।? फिर 
बह इस ऋचासेट पादशः [ उस मन्धया ] भक्षण करता है। 
पतत्सवितुइंणीमरे? ऐसा कहकर भक्षण बरता हैं। प्वयं देवस्य 
भोजनम? ऐसा कहकर भन्षण उरता है, 'मेष्ठ «सर्वधातमम? 
ऐसा कहकर भोजन करता है तथा ध्तुर भगस्य धीमहि? ऐसा 
कहर कस ( कठोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा मन्थलेप पी जाता है | तत्पश्लात्‌ वट अग्निके पीछे चर्म 
अथवा स्वण्डिल ( पविन्न यजभूमि ) पर वाणीझा संयम कर 
[ अनिष्ट खप्नदर्शनसे ] अमिभूत न होता हुआ दायन फरता 
है। उस समय यदि वह [ स्वप्ममे ] र्रीको देसे तो ऐसा 
समझे कि कर्म सफल हो गया । इस जिपयमे यट इलेक --- 
जिस समय फाम्यक्मोम खप्नमे स्तरों देसे तो उस स्वप्म- 
दर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने | ४-८ ॥ 


वृत्तीय खण्ड 
श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश मॉगना 


आदरुणिका पुत्र ख्ेतकेतु पग्चालदेशीय लेगोंकी सभामे 
आया। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-“कुमार | क्या पिताने 
सुझे शिक्षा दी है ! इसपर उसने कहा--हों, भगवन्‌ !॥श॥ 
(क्या तुझे मातम है कि इस लोक्से जानेपर प्रजा क्हों 
जाती है १“ [ इ्वेतकेतु--] 'भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] 
“क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोफ्में केसे आती है ० 
| ख्वेतकेतु--] नहीं, भगवन्‌ ? [ प्रवाहण-] “देवयान 
और पित्यान--इन दोनों मार्गोफा पारस्परिक वियोगखान 
ठुझे मालूम है” [इ्वितकेतु--] 'नहीं मगवन्‌ ? [प्रवाहण--] 
तुझे माद्म है; यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है? 
[ खेतकेद--] 'भगवन्‌ । नहीं ।? [ प्रवाहण--] “क्या तू 
जानता है कि पॉचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप 
€ सोमपृतादि रस ) '्युरुप” सज्ञाकों कैसे प्राप्त होते हैं ७ 
[ श्वेतकेतु--] नहीं, मगवन्‌ ! नहीं ।? प्तो फिर तू अपनेकों 
मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्‍यों कहता था ? जो इन 
चार्तोकी नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह समता 
है '' तब वह अस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और 
उससे बोला--श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह 
दिया था फ़ि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रियवन्धुने 


४ देवताके खरूपका ध्यान करते है| 


मुझसे पॉच प्रश्न पूछे। ऊतु में उनमेसे एफछा भी विवेचन 
नहीं फर सका !? पिताने कहा--प्तुमने उस समय ( आते 
ही ) जैमे ये प्रश्न मुझे सुनाये दे उनमेसे मे एफक़ो भी नहीं 
जानता | यदि में इन्हे जानता होता तो तुम्हे क्यों न 
बतलाता » ॥ २--५ ॥ 

तब वह गौतम गोज्रोसन्न ऋषि राजा (नैवलि) के स्थानपर 
आया। राजाने अपने यहाँ आये हुए उसझी पूजा की । [ दूसरे 
दिन ] प्रात'जल होते ही राजाके सभामे पहेंचनेपर वह गौतम 
उसके पास गया। राजाने उससे क्हा--'भगपन्‌ गौतम ! आप 
मनुष्यसम्बन्धी धनफा बर सॉग लीजिये। उसने क्हा-- 
(राजन ! ये मनुष्यसम्बन्धी घन आपहीके पास रहें, आपने 
मेरे पुत्रके ग्रति जो बात प्रश्नस्पसे कही थी वही सुझें 
बतलाइये |? तब वह सडुटमे पड़ गया । उसे ध्यहाँ 
चिरकाछतक रहो? ऐसी आशा दी, और उससे कहा--- 
“गौतम । जिस प्रफार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह 
समझो कि | पू्वकालम ठुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास 
नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण छोफोमि [ इस विद्याद्वारा ] 
क्षनियोंका ही [ शिष्येकि प्रति ] अनुशासन होता रहा है |? 
ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला---] ६-...७ ॥ 


या इस काजाओं मम के न न 3 3, 


# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार है--“हम प्रकाशमान सबिताके उस सर्वविषयक ओेप्ठतम भोजनकी प्रार्थना बरते ऐ और शौोध्र ही 


खण्ड १० ] 4 महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति | ४१५ 





चतुर्थ खण्ड 
ुलीककी अशभिके रूपमे उपासना 


हे गौतम । यह प्रसिद्ध चुलोक ह्वी अम्रि देै। उसका एस घुलोकर्प अभ्निम दवगण श्रद्धा एवन करते [| उस 
आदित्य ही समिष्‌ है, किरण धूम हैं; दिन य्याला है? चन्द्रमा. तिमे सो पु + 
अज्वार है और नक्षेत्र विस्फुलिद ( चिनगारियों ) है । उस कण संस गजात़री उत्तत्ति होती है ॥ १-२ ॥ 


कम मदननलेत 
पश्चम खण्ड 
पर्जन्यकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! पर्जन्य द्वी अमि है; उसका वायु दी समिध्‌ है; विस्फुलिद है। उस अम्िगे देवगण राज सोगका एवन करती 
बादल धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वजन अद्वार टै तथा गर्जन हैं, उस आहतिमे वर्षा शोती १॥ १-१॥ 


पृष्ठ खण्ड 
पृथिवीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम | प्रृथिवी ही अम्रि है। उसका सबत्वर ही समिय्‌ अन्तर दिद्ाएँ विम्फूलिद्न है। उसे एस आगे टयगण 


है, आमण धूम है; गत्रि प्वाला है; दिग्याएँ अद्वारे हैं तथा वर्पाफ़ा हवन करते है; उस आइलिंग अन हीता है ॥१०१॥ 
ता 3 ीमिनकपकैलानना, 


सप्तम खण्ड 
पुरुपकी अग्निके रूपमें उपासना 
गौतम | पुरुष ही अग्नि दै। उसकी वाकू दी समियू है. बिस्कुछिय है । उस इस अग्नि इबंगण अनेक होम करने 
«० ने है* न] ४ + 4 
धाण घूम ६, ज़िह्दा य्वात्य दे चश्षु अन्ञार £# झीर आत्र है| उस आदुतिते बीय उत्पन ता है | १-५ | 


मल मिल 
अधष्टम खण्ड 
स्रीकी अग्निके रूपमे उपालना 
गौतम ! ख्री द्वी अभि दे | उसका उपम्ध ही समिध्‌ दै ली सुख होता है; बह विश्फृलिठ् £ | उस इस अभिर्मे टयंगण 
पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह थूम कै; योनि प्यात्य दे ब्रीेका हबन करते £; उस आइलिग गर्भ उतन दोता 
तथा जो भीतग्की ओर करता हैं) बढ अद्नांर है और उससे £॥ १-२ ॥ 


नवम खण्ड 
पॉँचरवी आइनिखसे पुरुष! की उत्पत्ति 
इस प्रसार पॉचववी आहुनिके ढिये जानेपर आप 'पुर्प! दें। इस प्रकार उत्पने इेनिपर बढ़ आयूपरसलत ॥ीविस रहता 
शब्दवाची हों जाते है। बढ जगगुठे आइत हुआ गर्भ दस दे | किर मस्नेपर कर्मपरद् परठाककी अभ्यित हुए छत जीयकी 
था नी महीने अथवा नबतक पूर्णाद्न नहीं दोता तयतक माताकी अभिके गति ही रे जाते £, नामि कि बढ़ आया था और 
कुक्षिके भीतर ही आयन करनेके अनन्तर किट उत्मन्न ढोता. जिससे उत्पने हुआ था ॥ १०२ ॥ 


आती. 
दशुम खण्ड 
सीवोही श्रित्रिध गनि 
बे लो इस प्रकार ज्ञानत दैँ तथा वे जी वनमें श्रद्धा और. आर्नि-श्रविमानी देउतानओका प्राम इनि ४ अखि-अमिमानी 
क्षत इनकी ठपातना करते दे [ आशम्रगाणक्रे अनस्तर ] हेवताओतसि दिववाधिसानी देबनाओकी;। दिवसाधियरानिश्रेति 


४रे६ 





» छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ५ 


[ अध्याय ५ 





त्य्््च््ल्ल््य्ल्च्य्च्य्च्च्स््््््््््््््््च््स्स्च्च्च्च्च्य्स्््स्स्स्स्प्त्ा 


शक्लपक्षामिमानी देवताओंको, शुक्लपक्षामिमानियोंसे जिन छः 
महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर जाता है; उन छः महीनोंको, उन 
महीनोंसे सव॒त्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमा- 
को और चन्द्रमासे विद्युतको प्रास होते है। वहों एक अमानव 
पुरुष है; वह उन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह 
देवयान मार्ग है ॥ १-२ ॥ 

तथा जो ये शहस्थलोग आममे इृष्ट/ पूर्च और दत्त--ऐसी 
उपासना करते हैं वे घूम प्रात होते हे; धूमसे रात्रि, राजिसे 
कृष्णपक्षकी तथा कष्णपक्षसे जिन छ. महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
मार्गसे जाता है उनको ग्रात्त होते है। ये छोग सबत्सरकों 
प्राप्त नहीं होते | दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोफको, पितृलोऊसे 
आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्रास्त होते है। यह चन्द्रमा 
राजा सोम है । वह देवताओंका अन्न है; देवतालोग उसका 
भक्षण करते हैं । वहां कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। [ वे पहले ] 
आकाशको प्राप्त होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर 
वे धूम होते हैं और धूम होकर अश्न होते हं। वह अभ्न होकर 
मेघ होता है; मेघ होकर बरसता है | तब वे जीव दस छोफमे 
घान) जौ; ओपधि, वनस्पति; तिक और उड़द आदि होकर 
उतन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 


कष्टपद है | उस अन्नकों जो-जो भक्षण करता है ओर जो-जो 
चीर्यसेचन करता है तद्भप ही वह जीव हो जाता है॥ ३-६ ॥ 


उन ( अनुणयी जीबों ) मे जो अच्छे आचरणवाले होते 
है वे गीघ्र ही उत्तम योनिक्रो प्राप्त दोते है । वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अयवा वेव्ययोनि प्राप्त करते ह तथा जो अशद्य॒म 
आचरणवाले होते ह वे तत्काल अशुभ योनि प्राप्त होतेहँ । 
वे कुत्तेकी योनि, सूज़ययोनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

इनमेसे वे फ़िसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र और 
बारबार आने जानेवाले प्राणी होते ह। “ठसन्न होओ और 
मरो? यही उनका तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह 
परलोक नहीं भरता | अतः [ दस ससारगतिसे ] घृणा करनी 
चाहिये । इस विपयमे यह मन्त्र हे--सुबर्गफा चोर, मच 
पीनेवाला, गुरुल्लीगामी, अह्महृत्यारा--ये चारो पतित होते हेँ 
ओर पॉचवों उनके साथ ससर्ग ऊरनेवाछा भी । किंठु जो इस 
प्रकार इन पश्चामियोंो जानता है वह उनके साथ आचरण 
( ससर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता | वह शुद्ध 
पवित्र और पुण्यलोऊ़का भागी होता है, जो इस प्रकार जानता 
है, जो इस प्रफार जानता है ॥ ८-१० ॥ 


ज-++++++5 


एकादश खण्ड 
प्राच्चीनशाल आदिका राजा अश्वपतिसे चेह्वानर भात्माके सम्वन्धमे प्रश्न 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुछुषका पुत्र सत्ययश, 
भछलविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न। शर्कराध्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्चका पुत्र चुडिल---झये महाग्हस्थ ओर परम श्रोनिय 
एकचित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा 
कौन है और ब्रह्म क्या है १॥ १॥ 

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक 
इस समय इस वेश्वानर आत्माको जानता है; अत. हम उसके 
पास चले। ऐसा निश्चय कर ये उसके पास गये । उसने निश्चय 
किया कि ्ये परम श्रोत्रिय महाणहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु 
मै इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतल्म सकूँगा, अतः मैं इन्हें दूसरा 
उपदेश बतछा दूँ |? उसने इनसे कहा---'हे पूजनीयगण | इस 
समय केकयकुमार अश्वपति इस वेश्वानरसशक आत्माकों अच्छी 
तरह जानता है | आइये; हम उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर 
वे उसके पास चले गये || २--४ ॥ 


अपने पास आये हुए. उन ऋषियोंका य्जाने अछग- 
अछग सत्कार कराया। [ दूसरे दिन _] प्रातःकाल उठते ही 
उसने कहा--मेरे राज्यमे नतो कोई चोर ही है तथा न 
अदाता, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान्‌ ओर परजख््रीगामी ही 
है, फिर कुछटा स्त्री तो आयी ही कहोंसे ! हे पूज्यगण ! मै 
भी यश करनेवाला हूँ | मे एक एक ऋत्विक्की जितना धन 
दूंगा, उतना ही आपको भी दूँगा, अतः आपकछोग यही 
ठहरिये |? वे बोछे--'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनफो कहे [इस समय आप 
वेश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन 
कीजिये ।? वह उनसे बोछा---“अच्छा,मैं प्रातःकाल आपलोगोंको 
इसका उत्तर दूँगा |? तब दूसरे दिन पूर्वाह्र्मे वे हाथमें 
समिधाएं लेऊर राजाके पास गये । उनका उपनयन न करके 
ही राजाने उन्हें उस विद्याका उपदेश किया ॥ ५--७ ॥ 
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डादश खण्ड 
अच्चपति और औपमन्यवका संवाद 


[राजाने कहा--_] “उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ” “ूज्य राजन्‌ ! मैं दुलोफकी ही उपासना 
करता हूँ? ऐसा उसने उत्तर दिया | [ राजा--] 'ठम जिस 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही “सुतेजा” नामसे 
'प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुछमे सुत, प्रसुत 
"और आसुत दिखायी देते हैं। तुम अन्न मक्षण करते हो 


ओर प्रियका दर्शन करते हो | जो इस वेशवानर आत्माकी इस 
प्रजार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका 
दर्शन करता है और उसके कुछमें त्रह्मतेज होता है। यह 
वेश्वानर आत्माका मस्तक है ।? ऐसा राजाने कहा, और यह 
भी कहा क्रि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? || १२ ॥ 


>-+००:०<00-- 


त्रयोदश खण्ड 


फिर उसने पुछुषके पुत्र सत्ययशसे कहा--'प्राचीनयोग्य | 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोला--“पूज्य 
राजन ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने 
कहा-- ] यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है; जिस 
आत्माकी तुम उपासना करते हो, इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत- 
सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खन्चरियोंसे जुता हुआ 


कूल 


' चतु्दश खण्ड 


अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद 


रथ और दासियोंके सहित हार प्राप्त है | छुम अन्न भक्षण 
करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो | जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है; 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । 
किंतु यद्द आत्माका नेत्र ही है।? ऐसा राजाने कद्दा और यह भी 
कहा कि-“यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते? ॥ १-२॥ 


हे 


अद्ववपति और इन्द्रद्युस्नका संवाद 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रदुुम्नसे कहा--“वैयाप्पद्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोछा--“पूज्य 
राजन ! मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा--] 
<जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही हटथग्वर्त्मा 
वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथक्‌ पथक्‌ उपहार 
आते हैं और ठम्हारे पीछे प्रथक्‌ एथक्‌ रथकी पडूक्तियाँ 


चलती हैँ | ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 

करते हों। जो कोई इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी“ 
उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन 

करता है और उसके कुलछमें त्रह्मतेज होता है | किंतु यह 

आत्माका प्राण ही है|? ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा 

कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्दारा प्राण उत्तकमण कर 

जाता? ॥ १-२॥ 


“-०09२00- 
पश्चदश खण्ड 
अच्यपति और जनका संचाद्‌ 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--“शार्कराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--५ूज्य राजन ! 
मैं आकाशकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा बोला--] 
ध्यह निश्चय द्वी बहुलसशक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
ज्भुम उपासना करते हो | इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण 
बहुल दो। ठुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन 


करते हो | जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना 
करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन करता है 
और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | किंठु यह आत्माका 
सदेह ( शरीरका मध्यमाग ) ही है |? ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि--“यदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सदेह 
( गरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता? ॥ *-२॥ 


-/5०633:868:226८६७१- 


४३८ £ छान्दोग्योपनिषद्‌ : [ अध्याय ५ 
कं ंघखिटि४ओसलिओआआथनि।थयिणथणलिलिनललललतनललतनतन लता तततततत्तत्त्र 
पोडश खण्ड 

अद्ववपति और बुडिलका संवाद ५ 
फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिल्से कह्ा--:वेयाप्रपद्म । दर्शन करते हो। जो पुरुष इस वेशधानर आत्माती द्ट्स प्रकार 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--'पूज्य उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता हे प्रियका दर्शन 
राजन्‌ ! मैं तो जलकी ही उपासना करता हैँ! [राजा करता है और उसके कुलमे ब्रह्मतेज होता हैं; किंतु यह 
बोला--] “जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही आत्माका वस्ति ही है।? ऐसा राजाने कहा और यहद्द भी कहां 
रयिसशक वैश्वानर आत्मा है, इसीसे ठुम रयिमान्‌ (धनवान्‌ ). कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा वख्तिखान फट 
ओर पुष्टिमान्‌ हो। ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका जाता? ॥ १-२ ॥ 


७०+--०्याक सुएफ००० ० 
सप्तदश खण्ड 
अद्वपति और उद्दालकका संवाद 
तत्यश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दाउकसे कहा--“गोतम | और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस वेश्वानर 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा-- पूज्य. आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है बह अन्न भक्षण करता 
राजन्‌ ! में तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा है; प्रियक्रा दर्शन करता है और उसके कुलमे अदयतेज होता 
बोला--] 'जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही है | ऊरिन्तु यह आत्माके चरण ही ह।? ऐसा उसने कष्टा और 
प्रतिष्ठाशक वेश्वानर आत्मा है | इसीसे तुम प्रजा भौर यह भी कहा कि---“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुस्दरे चरण 
पञ्चओंके कारण प्रतिष्ठित हो। ठुम अन्न भक्षण करते हो. शिथिल हो जाते? ॥ १-२ ॥ 
जा आय 
अशष्टादश खण्ड 
अश्वपतिका वैद्वानर आत्माके सस्वन्धमे डपदेष् 


र उनसे कहा--'ठुम सब छोग हर स्का ( युठोक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है; प्राण प्रथग्वर्त्मा 
त्माको अल्ग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई चाद्यु ) है, देहका मध्यभाग बहुल ( आफाग 
ध्यही मैं हूं? इस प्रकार अमिमानका विषय होनेवाले इस यु) देह डेट ( ) है बरित ही 


प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त ( हे ), हे धेथिवी ही दोनों चरण ह; हद जी 
लोकोमें) समस्त प्राणियों और समस्त आत्माओंमे अन्न मक्षण.. है? छोम दर्भ है; हृदय गाहेपत्याप्रि है; मन अन्वाहार्वपचन 
करता है। उस इस वेश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा है और मुख आहबनीय है? ॥ १-२॥ 
०4 5४७३५/०००- 
एकोनर्चिंश खण्ड 
भ्राणाय खाहा? से पहली आहुति 


अतः जो अज्न पहले आये उसका हवन करना चाहिये, चुल्मेफके ठृम्त होनेपर जिस फिसीपर चुलोफ और आदित्य 
उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुतिदे उसे “प्राणाय खाद डे युलाऊक और आदित्य 


ऐसा कहकर दे । इस प्रकार आण तृत्त होता है। प्राणके ठप ( खामिमावसे ) अधिष्ठित हैँ वह ठृप्त होता है और उसकी 
होनेपर नेन्रेन्द्रिय तृत्त होती है; नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य ऐेसि होनेपर खय भोक्ता प्रजा, पश्च, अन्ना; तेज और 
दृप्त होता है; यर्वके तृप्त होनेपर चुलोक तृप्त होता है तथा ब्रह्मतेजके दारा वृप्त होत है ॥ १-२॥ 


विंश खण्ड 
“व्यानाय खाद्य? से दूसरी आइति 
तत्श्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे ्व्यानाय खाद्य? ऐसा. होनेपर श्रोच्ेन्द्रिय 


कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृत्त होता है | व्यानके तृतत तृत्त होता है; ठप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा 


चन्द्रमाके तृत्त होनेपर दिशाएँ तृत्त होती हैं. तथा 
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दिद्याओंके तृत्त होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिशाएँ पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, पश्ु, अन्ना, तेज और ब्रह्मतेजके 
[ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी ठृत्तिके छारा तृत्त होता है ॥ १-२ ॥ 


जा: आर 
एकर्विंश खण्ड 
“अपानाय खाद्य? से तीसरी आइुति 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाद्य? ऐसा. तृप्त दोनेपर जिस किसीपर पयिवी और अभि [ खामिभावसे |] 
कुद्दकर देना चाहिये। इससे अपान तृप्त होता है | अपानके तृत अधिष्ठित है वह तृप्त होता है, एएवं उसकी तृप्तिके पश्चात्र_ 
होनेपर वामिन्द्रिय तृत्त द्ोती है; वाककेतृप्त होनेपर अमि तृतत भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाग्न, तेज और ब्रह्मतेजके छारा तृत्त 
होता है, अग्निके ठृप्त होनेपर प्रथिवी तृत्त होती है तथा प्थिवीके. होता हैं ॥ १-२ ॥ 


द्वाविंश खण्ड 
४ स्वाहा से चौथी आहुति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे '्समानाय म्वाहः है तथा विद्युतके तृत्त होनेपर जिस किंसीके ऊपर विद्युत्‌ और 
ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे समान तृप्त होता है। बर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृत्त होताहै, एवं उसकी दृप्तिके अनन्तर 
समानके तृत्त होनेपर मन तृत्त होता है; मनके तृप्त होनेपर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्म, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृतत 
पर्जन्य तृत्त होता है, पर्जन्यके तृत होनेपर बिद्युत्‌ तृत्त होती होता है ॥ १-२ ॥ 


त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय खाद्दा? से पॉचर्ी आइहुति 
फिर जो पॉचर्वी आहुति दे उसे ५उदानाय खाद्य? ऐसा आकाझके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वादु और आकाश 
कहकर देना चाहिये | इससे उदान तृत्त होता है। उदानके [ खामिभावसे ] अधिष्ठित है वह तृप्त होता है, और उसकी 
वृत्त होनेपर त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु. ठृप्तिके पश्चात्‌ खय भोक्ता प्रजा, पश्च+ अन्नाद्/ तेज और 
तृप्त होता है; वायुके तृप्त होनेपर आकाग तृप्त होता है तथा ब्रह्मतेजके द्वारा तृत होता है ॥ १-२ ॥ 
है चतुर्विश खण्ड 
भोजनकी अन्निहोञ्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल 


वह जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता 

है उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अद्भारोंको हटाकर भस्ममें 

हवन करे; क्योकि जो इस (वैश्वानर ) को इस प्रकार जामने- 

वाला पुरुष अमिद्वोत्र करता है उसका समस्त छोक) सारे भूत 
और रुम्पूर्ण आत्माओर्मे हवन हो जाता है ॥ १-२ ॥ 

इस विषय वह दृष्ठान्त भी है--जिस प्रकार सींकका 

सग्रभाग अभिर्मे घुछा देनेसे तत्काछ जल जाता है उसी प्रकार 


जो इस प्रकार जाननेवाला होकर अभिददोत्र करता है उसके. 
समस्त पाप भस्म हो जाते है। अतः वह इस प्रकार जानने- 
बाल्य यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी ढे तो भी उसका वह अन्न 
वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा | इस विपयमें यह मन्त्र है | 
जिस प्रकार इस छोकमे भूले वालक सब प्रकार माताकी 


“ उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अभिहोत्रकी उपासना 


करते हैं; अभिहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ३-५ ॥ 


बत-्श्व्णणाकएट 24 पु टअलममममा- 


॥ पद्चम अध्याय 


॥५॥ 
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पष्ठ अध्याय 


प्रथम 


खण्ड 


आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र ब्वेतकेतठु था, उससे पिताने कहा-- 
“बवेतकैतो | तू ब्रह्मवरयवास कर, क्योंकि सोम्य | हमारे कुलमे 
उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्द्मवन्धु-सा 
नहीं होता? ॥ १॥ 

वह इवेतकेतु बारह वर्षफी अवस्थामे उपनयन करा चौवीस 
चर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेकों बढ़ा 
चुद्धिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाला मानते हुए, अनम्रभावसे 
चर लौटा। उससे पिताने कहा-- 'सोम्य ! तू जो ऐसा महामना; 
पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है सो क्या तूने वह आदेश 
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत भ्रुत हो जाता है, शमत मत 
ऐो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे शात हो जाता है | 
[ यह सुनरर इवेतकेतुने पूछा--] 'भगवन्‌ | वह आदेदा 
फेसा है? ॥ २३॥ 


[ पिताने कहा--] “सोम्य ! जिस अ्रक्रार एक सत्तिकके 
पिष्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोका शान हो जाता ह कि 
विकार केयछ वाणीे आश्रयभृत नाममात्र हैं) सत्य तो केबल 
मृत्तिका ही है। सोम्य | जिस प्रकार एक लोहमणिका शान 
होनेपर सम्पूर्ण छोहमय ( सुवर्गमय ) पदार्थ जान लिये जाते 
है, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है) सत्य केवल 
सुपर्ण ही है। सोम्य ! जिस प्रफार एफ नखऊकृन्तन ( नदज्ना ) 
के शानसे सम्पूर्ण लोदेके पदार्थ जान लिये जाते हैं क्योंकि विकार 
चाणीपर अवलम्बित केवल माममात्र है; सत्य केबल लोदा दी 
है; सेम्य | ऐसा ही चष्ट आदेश भी है? ॥ ४-६ ॥ 

[ इ्वेतकेतुने कद्दा--] “निश्चय दी थे मेरे पूज्य गुरुदेव 
इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । 
अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।? तब पिताने कद्दा--/अच्छा; 
सोम्य | बतलछाता हूँ? ॥ ७॥ 


मा 
द्वितीय खण्ड 
सत्रूप परमात्मासे ज़गतकी उत्पत्ति 


सोम्य । आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। 
उसीके विघयमें फिन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमे यह 
एकमात्र अद्वितीय अक्त्‌ ही था। उस असतसे सत्‌ऊ़ी उत्पत्ति 
होती है । ऊ्िंत हे सोम्य! ऐसा कैसे हो सकता है, भला 
असत्से सत्‌की उत्पत्ति केसे हो सकती है १ अतः हे सोम्य ! 
आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था; ऐसे [ आरुणिने ] 
कहा | उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण जिया कीं बहुत हो जाऊँ--- 
अनेक प्रकारसे उत्नन्न होऊँँ? | इस प्रशार [ईक्षणकर ] उसने 


तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया; “में बहुत हो 
जाऊँ--नाना प्रफारसे उसन्न होऊँ? । इस प्रकार [ ईक्षणकर ] 
उसने जलऊी रचना फी। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक 
( सम्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हें | उस समय वह 
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है | उस जलने ईक्षण किया) 
“हम बहुत हो जायैं--अनेऊ रूपसे उत्पन्न हो |? उसने अन्नकी 
रचना फी । इसीसे जद्दों कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है। वह अन्नाय जलसे ही उत्न्न होता है ॥| १-४ ॥ 


वि ६: 


तृतीय 


खण्ड 


आण्डज, जीवज और उद्धिजरूपम त्रिविध सृष्टि 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोँके तीन ही बीज 
होते हैं---.आण्डज, जीवज और उद्धिज । उस इस [ 'खत्त 
नामवाढी देवताने ईक्षण फ़िया; “मैं इस जीवात्मरूपले इन 
तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिन्‍्यक्ति 
'फरूँ और उननेंसे एक-एक देवताको निद्वत्‌चिद्ृत्‌ करूँ |? 


ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन 
तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया। 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकक्ी निश्वत्‌-त्रिद्वतू किया। सोम्य | 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक चिज्रत्‌- 
चिवृत्‌ हैं वह मेरेद्वारा जान | १-४ ॥ 
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चतुर्थ खण्ड 
चिव्॒त्करण 


अम्रिका जो रोहित ( लालू ) रूप है वह तेजका ही रूप 
है; जो झुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्न- 
का है | इस अरकार अभिसे अमित्व निइच हों गया, क्योंकि 
[ अमिरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है। केवल 
तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है | आदित्यका जो रोहित रूप 
है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है ओर जो 
कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व 
निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवढूम्बित नाममात्र है; तीन रूप ईँ---इतना ह्वी सत्य है। 
चन्द्रमाक्रा जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है; जो शुक्ल रूप 
है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस 
प्रकार चन्द्रमासे चम्ठत्व निन्रत्त हो गया; क्योंकि [ चन्द्रमा- 
रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं 
“जतना ही सत्य है। विद्युतका जो रोहित रूप दै वह तेजका 
रूप है; जो झुक्त रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है 


वह अन्नका है | इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्तकी निहृत्ति हो 
गयी) क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाम- 
मात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ १-४ ॥ 

इस (त्रिबृत्करण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महाग्रइस्थ 
और मद्दाश्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें 
कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविशात है--ऐला कोई नहीं 
कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदिके इृशन्तद्वारा वे सब 
कुछ जानते थे | जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है; जो श॒क्ल सा है वह जलका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है--ऐसा उन्होंने जाना है | तथा जो कुछ विजात-सा है वह 
इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐशा उन्होंने जाना है | 
सोम्य | अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक त्रि्वत्‌-त्रिइत्‌ हो 
जाती है ॥ ५-७ ॥ 


लीन शशकीतय-+न---न+ः 


पश्चम खण्ड 


मन अन्नमय, प्राण 

खाया हुआ अन्न तीन गअकारका हो जाता है। उसका 
जो अत्यन्त स्थूछ भाग होता है, वह मल हो जाता है; जो 
मध्यम भाग है वह मास हो जाता है और जो अत्यन्त सूद्षम 
होता है वह मन हो जाता है | पीया हुआ जरू तीन प्रकारका हो 
नाता है । उसका जो स्थूछतम भाग द्वोता है वह मूत्र हो 
जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो 
यूदमतम भाग है वह आण हो जाता है। खाया हुआ 


और वाक्‌ तेजोमय है 

[ घुतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूलतम भाग होता है वह इड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग 

है वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्ममम भाग है वह वाक्‌ 
हो जाता है | [ इसलिये ] सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण 

जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर इ्वेतकेतु 

बोला--“भगवन्‌ ! आप सुझे फिर समझाइये ।? तव आरुणिने 

“अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा ॥ १-४ ॥ 


--5-5(कदी0 कक 
कप पष्ठ खम्ड 
मथे जाते हुए दद्दीका 


सोम्य ] मये जाते हुए दद्दीका जो बूक्ष्म भाग द्ोोता है 
वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है | उसी प्रकार 
है सोम्य | खाये हुए अब्नका जो सुद््म अश होता है वह सम्यक 
प्रकारस ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। सोम्य । पीये. 


हुए जलका जो यूढ्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपरआ * 


जाता है; वह आण होता है । सोम्य ] मक्षण किये हुए लेजका 


जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है; 
ओर वह वाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय 
है, प्राण जल्मय है और वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने 
कहा ]। [ तब इ्वेतकेतु बोका--) “'भगवन्‌ ) मुझे फिर 
समझाइये |? इसपर आदणिने कह्ा---/सोम्य | अच्छा? ॥ १-५॥ 


4००००" जषदीकिकीमएन-+ 
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# छान्दोग्योपनिपदू * 


[ अध्याय ६ 


कप नससननन्‍ननसलल 


सप्तर खण्ड 
मनकी अज्नमयताका निश्चय 


सोम्य । पुरुष सोलइ कलाओंवाला दै। तू पढ्ह द्नि 
भोजन मत कर; वैवल यथेज्छ जलूपान कर | प्राण जलमय है, 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा। उसने 
पद्रद दिन भोजन नहीं किया । तलश्षात्‌ वह उस ( आंरुणि ) 
के पांस आया [ और बोला ]--“भगवन्‌ ! क्या बोर !! 
[ पिताने कह्दा-- ] 'सेम्य! ऋ(्‌! यजुः और सामका पाठ 
करो |” तब उसने कद्दा--“भगवन्‌ ! मुझे उनका स्फुरण नहीं 
होता ।! वह उससे बोला--सोम्य ! जिस प्रकार बहुत से 
ईंधनसे प्रज्वलित हुए अमिका एक जुगनूके बराबर अज्लारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार सोम्य । तेरी सोलह कछार्भमिसे केवल एक 
ही कछा रह गयी है। उसके दारा इस समय तूबेदका 
अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा; अब मोजन कर; 


तब तू मेरी बात समझ जायगा! ॥ १-४३ ॥ 
उसने भोजन किया और फिर उसके ( आदणिके ) पास 
आया । तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपखिन हे 
गया। उससे [ आरुणिने ] कहा--सोम्य | जिस प्रकार 
बहुत से ईंघनसे बंढे हुए अमिका एक खटद्योतमात्र अद्ञारा रद 
जाय और उसे ठृणसे सम्पत्नकर प्रय्णलित कर दिया जाय 5 
बह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य[ तेरी सोलह कलाओँ- 
मैंसे एक कला अवशिष्ट रद गयी थी । वह अननद्गरा बृद्धिको 
प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्यलित कर दी गयी | भव उसीसे तू वेदोंका 
अनुभव कर रहा है। अतः है सोम्य | मन अन्नमय दे) प्राण 
जलूमय है और वाक्‌ तेजोमयी है ।१ इस प्रकार [ श्वेतकेत ) 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया; समझ गया॥४-९॥ 


जा ५ 0 


अष्ठम्म खण्ड 
सतत-आत्मा दी सबका मूल दे 


उद्दालक भामसे प्रसिद्ध अदणके पुन्नने अपने पुत्र इवेत- 
केतुसे कद्द--(सोम्य | तू भेरेद्वारा खप्तान्त ( सुषुप्ति अथवा 
ख्नके खरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थार्म यह 
पुरुष 'सोता है? ऐसा कह्दा जाता है उस समय सोम्य | यह 
सतूसे सम्पन्न हो जाता है--यद् अपने खरूपको प्राप्त हो जाता 
है । इसीसे इसे 'खपिति' ऐसा कद्दते हैं, क्योंकि उस समय यह 
ख--अपनेको ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार डोरीमें 'घा 
हुआ पक्षी दिद्या-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत् स्थान न 
मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका द्वी आश्रय छेता है उसी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य ] यह मन दिश्ा-विदिद्याओर्मे उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है; क्योंकि सोम्य | 
मन प्राणरूप बन्घनवाला ही है ॥ १-२॥ 
'सोम्य | दू मेरेद्वारा भूख और प्यासकोी जान। जिस 
समय यह पुरुष “अशिशिषति? ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम- 
वाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए. अल- 
को छे जाता है। जिस प्रकार लोकमें [ गौ के जानेवालेको ) 
गोनायः [ अश्व ले जानेवालेफ़ो ] अश्वनाय और [ पुरु्षोको ले 
जानेवाले राजा या सेनापतिको ]"पुरुषनाय कहते हैँ उसी प्रकार 
जलऊो “अशनायः ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य | उस 
जलसे ही तू इस [ शरीररूप | श॒ज्ञ ( अछुर ) को उसन्न 
छुआ समझ) क्योंकि यह निर्मल ( कारणरहित ) नहीं हो 


सकता । अन्नकी छोड़कर इसका मूल और फहों हो सकता 
है! इसी प्रकार सोम्य ! तू अनरूप अदुरके द्वारा जलरूप 
मूलकी खोज और दे सोम्य | जलरूप अकुरके द्वारा तेजोरूप 
मूलकी खोज तथा तेजोरूप अद्भुरके द्वारा सद्रूप मूहका 
अनुसन्धान कर ) सोम्य । इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक 
है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है॥ रे-४॥ 


अब जिस समय यह पुरुष (पिपासति! ( पीना चाहता 
है ) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए. जलको तेज 
ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एव 
पुरुषनाय कहलाते हैं. उसी प्रकार उस तेजको “उदन्‍्या ऐसा 
कहकर पुकारते दैँ। है सोम्य ! उस ( जलरूप मूल ) से यह 
शरीररूप अछुर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि यह थूल- 
रहित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

सोम्य ! उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके 
सिवा और कहाँ मुरू हो सकता है ! हे प्रियदर्शन | जलरूप 
अछुरके द्वारा तू तेजोरूप मूछकी खोज कर और दे सोम्य ' 
तेजोरूप अछुरके द्वारा सद्रूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य | 
यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्बरूप आयतन ओर रद्वप 
प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य | जिस अडार ये 
तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक निदत्‌ त्रिदत्‌ 
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प्राप्त होते हुए; इस पुरुषकी वाक मनमें छीन हो जाती है तथा [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ | 
मन प्राणमैं, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता मुझे फिर समझाइये |? [ तब आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा 
है। वह जो यद्द अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह कह्दा ॥ ६-७॥ 


नि ने 


नवम खण्ड 
मधुका एइष्टान्त 


काल 


सोम्य | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं 
तो नाना दिशाओेके इक्षोंका रस छाकर एकताको प्राप्त करा 
देती हैँ | वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक 
प्राप्त नहीं कर सकते कि “मे इस बृक्षका रस हूँ ओर में इस 
इक्षका स्तर हूँ? हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा 
सतको प्राप्त होकर यद नहीं जानती कि हम सतको प्रास॒ हो 
गये 4 । वे इस लोक ब्याप्न; सिंह, भेढ़िया, अकर; कीट) 


पतज्ठ) डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पूर्व ] 
होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह 
सत्य है, वह आत्मा है और श्वेतकेतो ! वही तू है | [ आरुणिके 
इस प्रकार कदनेपर ब्वेतकेतु बोला--] “मगवन | मुझे फिर 
समझाइये ।? [ तब आइरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ ४ ॥ 


जज) 5 


दक्षम खण्ड 


नदियोंका 


सोग्य | ये नदियाँ पूर्ववादिनी होकर पुर्वकी ओर बहती 
हैं. तथा पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे 
निकलकर फिर समुद्रमें ही मिल जाती हैं ओर वह समुद्र टी 
हो जाता है। वे सब जिए प्रकार वहाँ ( समुद्रमें ) यह्द नहीं 
जानतीं कि ध्यह मैं हूँ, यद्द में हूँ? | ठीक इसी प्रकार सोम्य | 
ये रुम्पूर्ण प्रजाएँ सदसे आनेपर यह नहीं जानतीं कि इम 


सत्‌के पाससे आयी हैं | इस छोकमें वे ब्याप्र। सिंह, झूकर, 
कीट, पतज्न, ढॉस अथवा. मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर ह्वो जाते हैं| वद जो यह अणिमा है; एतद्गूप ही यह 
सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे इ्वेतकेतों | वही 
तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहदनेपर श्वेतकेतु बोला--] 
“भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [ तब आरुणिने ] “अच्छा 
सोम्य |? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


कली अकुककन-+ 


एकादश खण्ड 


दुक्घका 


है सोम्य | यदि कोई इस महान इक्षके मुलमें आघात 
फरे तो यह जीवित रहते हुए; केवछ रसखाव करेगा और यदि 
इ9के अग्रमागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही 
रछत्ताव करेगा | यह इक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है और 
जलपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है | यदि इस इृक्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह चूख जाती है; यदि 
दुसरीकों छोढ़ देता दै तो वह बूख जाती है और तीसरीको 
छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सांरे 


इक्षको छोड़ देता है तो सारा बृक्ष सूख जाता है। “सोम्य | 
ठीक इसी अकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता है; जीव नहीं मरताः---ऐसा [ आरुणिने ] कद्दा; 
“वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है, 
वह आत्मा है ओर हे ख्वेतकेतो ! वह्दी व्‌ है |? [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेत बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर 
समझाइये |! [ तब आउइउणिने ] “अच्छा; सोम्य [? ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


00224 


दाद खण्ड 
बट-चीजका रष्टान्त 


इस (्‌ सामनेवाले वट्जुक्ष ) से एक बढ़का फल ले आ | 
श्वेतकेतु---] 'मगवद्र्‌ | यद छे आया |? [ आरुणि--] “इसे 


फोड़ |? ड्वित०---] “'भगवन्‌ | फोड़ दिया |? [आरुणि--] 
“इसमे क्या देखता है ?? [ श्वेत०--- ] “भगवन्‌ | इसमें ये 


छात्दोग्योपनिषद्‌ 


* छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ * 


छंडंद 


[ क्षष्याय ६ 





जयुके समान दाने हैं। [ आदमि--] “अच्छा उत्ठ ! 
इनमेंडे एक्क्रो फोड़ ।' [ स्वेत०--] "फोड़ दिया मगध्न्‌ " 
£ आदणि--] इसमे दय देखता है ! [ छेत०--] “छुछ 
नहीं मयदन्‌ ! दब उससे [ आउगिने ] कहा--है छोन्य ! 
इस वव्वीजकी डञिस अपिमाजे तू नहीं देखता चोम्य! उस 


सोम्य ! तू [ इस क्यनम ] भद्धा तर ।' वह लो यह समिमा 





है है । 

है एत्द्रूए ही यह सब है। चह सत्य है. वह जात्मा है और 
3 बे ही. शत प्रचार कि कहनेरर 5 म 
इेतकेतों | वही द्‌ है। [| साणिके इत प्रतार कहनेरर 


इेतक्ेदु बोल्ए---[ “भगवन्‌ | मुस्ते फिर समझाइये ।? [ तद 


उपिनाक्ा ही यइ इतना वड़ा वत्दृत्न खड़ा हुला है। है. आददिने ] 'भच्छा सोम्य !' ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 
७७ 
त्रयोदश खण्ड 
नमकका दृष्टान्त 
“इट नमकको जलने डालकर कछ प्रत कल मेरे पा कैश है !* [ खेन०--] प्लमजीन है।* [ आदगि--] 
] ४ 4-5५ प्र्लर अफेिज 3 ० ्च्छा ५ 





बट 
5 


बचत कतठुच वा हे 


उठे उतने न पाया। [ आदणि---] 'छिल प्रज्चर वह नमक्ष 
इंठीनें विन हो गया है [ इसल्पि ठ्‌ उसे नेजसे नहीं देख 
सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इस जो ऊपरसे 
जाचमन कर |' [उत्तके व्गचम्न करनेरर सादीने पूछा--] 
“क्रेज है 7? [ इबेत०--] नमकीन है !? [ आदणि--] 
“बीचनेते आचनन क्र! *भव कसा है! [ इबेतन--] 
(नमकीन है !? [ आरणि--] “नीचेते आचमन कर? ध्ञद्‌ 





विददनान था । तव उससे पिताने क्ह्ा-प्लोम्य ! 
[ रही प्रकार ] वह तत्‌ भी निमश्नय यहीं विद्यमान है; तू उसे 
देखता नहीं है; परन्तु वह निश्वव यहीं विद्यमान है [? वह जो 
यह अणिमा है एत्द्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और खेतकेतो ! वही व्‌ है | [ आरुणिके इस 
प्रकार न्इनेरर स्वेतकेतु बोला-- | “्मगवन््‌ ! मुझे फ़्रि 
उम्झाइवे (* [ तव आदणिने ] “अच्छा, सोम्प ? ऐसा 
कहा ॥ ३-३ ॥ 


जा < > आम 


चतुर्दंश खण्ड 


जज देंघे हुए पुठषका दृष्टान्त 


हे सोम्य | जिउ अक्वार [ कोई चोर ] बितकी ओंलें 
ईंघी हुई हों ऐसे क्चिी पुदपक्षों गान्धार देशते छाकर जनगूत्य 
स्ाननें छोड़ दे | उस जयह जिस अज्ञर वह पूर्व उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिम्की जोर मुख करके चिह्तावे कि 'लुझे 
जोखें वॉवक्र वहाँ छाया गया है और ओंजं देंघे हुए ही 


दिया यया उतत पदपके बन्धनकों में खोलकर जैसे 
छोड दिया यया है। ड उुदक बन्धनकों जांलक्र जे 
न" 


५5%, 4 


कि 


आम पूछता हुआ यान्यारमें ह पहुँच जाता है, इसी प्रकार 
इस लोकने आचार्यदान्‌ एुदुष ही [ सद॒को ] जानता है; उसके 
छिपे [ मोज्ञ होनेमें ]) उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनते ] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह 
उत्तम्पन्न ( ब्रक्मको प्रात्त ) हो जाता है । वह जो यह अणिमा 

» पत्र ही यह सद है। वह उत्प है; बह जात्मा है मौर 
है खेतकेतो ! वही द्‌ है । [ आउणिके इस प्रकार कहनेपर 


कोई कहे कि ध्यान्घार देश इस दिद्यानें है; अब इती दिशाको सेतकेदु बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ७ [ तब 
जा तो वह बुद्धिमान्‌ ओर उमझदार पुरुष एक झानते इउप आहइणिने ] “अच्छा; तोम्य ? ऐसा कहा ॥ १-३ 
++ परी “-5 
पश्द्य खण्ड 
सुमूपुंका दशान्त 


टोम्व । [ ज्दरादिसे ] रन्तत्त [ मुमू | एव्पक्षे चारों 
जोन्से घेरक्र उसके वान्धवयय पृषा करते हैं---'क्ष्या तू मुझे 
ध्ानता है! क्या तू मुझे पहचानता है! ज्वतक उसकी 
धर मनमे ठीन नहीं होती त्या मन पाणमे, प्राण सेल्स 


और तेन परदेवतामें छीन नहीं होता तबतक वह पहचान 
डैता है। फिर जिध समय उसकी दाणी मनमें लीन हो जाती 
_ नया भन आणमे, आण तेजनें और तेल परदेवतामें छीन हो 
जाता है; तव वह नहीं पहचानता | वह जो यह अशणिमा है, 


खण्ड १६ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


४५ 
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एतद्रूप ही यह सब है | वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
खेतकेतो | वही तू है। [ आरुणिके इस प्रकार ऊहनेपर 





इ्वेतकेतु बोछा--] 'भगवन्‌ | मुझें फिर समझाइये |? [ तब 
आएरुणिने ] “अच्छा; सोम्य (? ऐसा कहा | १-३ ॥ 


*-९4१090-0-9-० 
पोडश ख़ण्ड 
मिथ्या ज्ञानी और सच्चे शानीकी पहचान 


है सोम्य ! [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बॉघकर 
लते हैं [ ओर कहते हैं--- ] “इसने घना अपहरण किया 
है, चोरी की है इसके लिये परञ्ञु॒ तपाओ |? वह यदि उसका 
(चोरीका ) करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी 
प्रमाणित करता है | वह मिथ्यामिनिवेशवाल्ा पुरुष अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए, परशुको ग्रहण करता है, किंतु 
वद्द उससे दग्ध होता है और मारा जाता है । ओर यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाल् नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है | वह सत्यामिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आचूत कर उस तपे हुए परझ्ुको पकड़ लेता है। वह उससे 
नहीं जल्ता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी प्रकार 
विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वानका होता है ]। 
यह सब एतद्गप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे 
ब्वेतकेतो | वही तू है। तब वह (श्वेतकेव ) उसे जान 
गया--उसे जान गया ॥ १-३ ॥ 


“++++ “5 ८<89-08:82--4#- - 
॥ प्रष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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सप्तम, अध्याय 
प्रथम खण्ड 
नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


(भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये” ऐसा कहते हुए. 
मनारदजी सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने 
कहा--तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति 
उपसन्न होओ॥; तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा |? तब 
नारदने कह्ा--) १॥॥ 

धभगवन्‌ | मैं ऋग्वेद, यजु्वेंद, सामवेद और चोषा 
अथवंचेद जानता हूँ; [| इनके सिदा ) इतिहास-पुराणरूप 
पॉचवों वेद, वेदोंका वेद (व्याकरण )) भादकत्प, गणित; 
डउत्पातज्ञान, निधिशास्र; तकशातर; नीति; देवविया; नद्मविया; 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविया ( गारुढ मन्त्र ) 
ओर देवजनविद्या--दृत्य-संगीत आदि--है मगवन्‌ | यह 
सब्र मैं जानता हूँ | हे सगवन्‌ | वह में केवल मत्नवेत्ता ही 
हूं, आत्मदेचा नहीं हूँ। मैंने आप-जैसोसे सुनाहै कि आत्मवेत्ता 


शोकको पार कर लेता है; परंतु भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ; ऐसे 
मुझको दे मगवन्‌ [शोकसे पार कर दीजिये ।? तत्र मनत्कुमारने 
उनसे कद्दा--“तुम यह जो कुछ जानते द्वो वह नाम ही दे । 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुरवेंद, सामवेद, चौथा आथवंण वेद, 
पॉचवाँ वेद इतिदास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण )) 
भ्रादकल्प) गणित, उत्पातशान; निधिशान, तर्कशाखतर, नीति- 
शास्त्र, निदक्त, वेदविद्या; भूतविद्या, घनुर्वेद, ज्योतिष) गारुढ) 
सगीतादि कछा और शिस्पविधा--ये सब भी नाम दी दें | 
तुस नामकी उपासना करो। वह जो फ्ि नामकी “यह ब्रह्ष दैः 
ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँतक नामकी गति होती है 
वहाँतक ययेच्छ गति ऐ जाती है, जो कि नामकी “यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है |? [ नारद---] प्मगवन्‌ ! क्या 
नामसे भी अधिक कुछ है !? [ सनत्कुमार--] “नामसे भी 
अधिक है ? [नारद---] 'तो मगवन्‌ | मुझे बद्दी बतलावें ।१२-५ 


द्वितीय खण्ह 
चाककी प्ह्मरूपमें उपासना 


वाक्‌ ही नामसे बढकर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदकी विज्ञापित 
करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आयर्वण वेद, पश्चम 
वेद इतिद्दाय-पुराण, वेदेकि वेद व्याकरण, भाद्धकर्स, गणित, 
डस्ातशार्न) निधिज्ञानः तकेशात्र; नीति, नियक्त; वेदविद्या, 
भूतविद्या, भनुर्वेद। ज्योतिष, गांड, सगीतशात्र, शुलोक, 
प्रथिवी; वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
तृण-वनस्पति, श्वापद ( हिंस जन्तु ), कीट-पतग, पिपीलिका- 
पर्यन्त प्राणी, घर्म और अधघर्म, सत्य और असत्य; साधु और 
असाघु; सनोश और अमनोश जो कुछ भी है [ उसे वाक ही 
विशापित करती है ] | यदि वाणी न होती तो न घर्मका और 


न अधघर्मका ही शान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु 
न असाघु; न मनोश ओर न अमनोशका दी शान हो सकता | 
वाणी ही इन सबका शान कराती है; अतः तुम वाककी 
उपासना करो। वह जो वाणीकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक 
स्वे्छागति हो जाती है, जो फ़ि वाणीकी ५यह बद्मा है? इस 
प्रकार उपासना करता है। | नारद--] 'भगवन्‌ | क्या 
वाणीसे भी बढकर कुछ है ११? [ सनत्कुमार--] "चाणीसे 
भी बढ़कर है ही।! [ नारद--] “भगवन्‌ । वह मुझे 
बतलाइये? ॥ १-२ ॥ 


-5८29फद09- 
दुतीय खण्ड 
मनकी ब्रह्मरुपमे उपासना 


मन ही वाणीसे उल्कृष्ट है। जिस पकार दो आँवले, 
बेर अथवा दो बढेंड़े मुद्दीमें आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक 
और नामका मनमे अन्‍्तर्भाव हो जाता है | यह पुरुष जिस, 
समय मनसे विचार करता है कि “मस्त्रोका पाठ करूँ? तभी 


दो 


पाठ करता है; जिस समय सोचता है “काम करूँ? तभी काम 
करता है, जब विचारता है “्युत्त और पश्ञुओंकी इच्छा करूँ? 
तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा सकलप करता है 


कि “इस छोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी 


खण्ड ८ ] 


कामना करता है| मन ही आत्मा है; मन ही लोक है ओर 
मन ही ब्रक्ष है; तुम मनकी उपासना करो | वह जो कि मनकी 
ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है; उसकी जहाँतक 
मनकी गति हैं वहोतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 


# मटान्त विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति 


डंडे 


मनकी यह त्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद---] 
“भगवन्‌ । क्या मनसे भी वढकर कोई है !? [ सनत्कुमार--] 
'मनसे वढ़कर भी है ही |? [ नारद---] “भगवन्‌ ! मेरे प्रति 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
संकल्पकी च्रह्मरूपमे उपासना 


सड्टुल्प ही मनसे वढकर है| जिस समय पुरुष संकल्प 
करता है; तभी वह मनस्थन करता है और फिर वाणीको 
प्रेरित करता है। वह उसे नामके प्रति प्रवृच करता है, नामर्मे 
सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और सन्‍्त्रो्मे कमोंका अन्तर्भाव 
हो जाता है। वे ये ( मन आदि ) एकमात्र सकत्मरूप 
लयस्थानवाले) संकेल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हें। 
द्ुल्केक और प्रश्वीने मानो सकत्य किया है। वायु और 
आकाझने सकलप क्या दे; जल और तेजने सकल्प किया। 
उनके संकल्पके लिये दृष्टि समर्थ द्ोती है; [ अर्थात्‌ उन 
बुलेकादिके सकत्पसे ब्ृष्टि होती है ] इश्टिके तंकल्पके लिये 
अन्न समर्थ होता है; अन्नके सकत्यके लिये प्राण समर्थ होतेहं, 
प्रा्णेकि संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके सकल्पके 


लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मेके संकल्पके लिये लोक (फल ) 
समर्थ होता है और लोकोंके संकल्पके लिये सब समय होते हैं | 
वह ( ऐसा ) यद्द संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना करो। 
वह जो कि संकल्पकी “यह ब्द्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ) रे हुए. घुवलोकोकी खर्य॑ श्रुव होकर, 
प्रतिष्ठित छोकोंको खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यया न पानेवाले 
लोकोको खय॑ व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। 
जहाँतक ठक्‍्ल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि सकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है | [ नारद---] “मगवन्‌ ! क्या सकल्यसे भी वढकर 
कुछ है १? [सनत्कुमार--] “ठंकल्पसे बढ़कर भी है ही |? 
[ नारद--_] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-३॥ 


०594-00 
पश्चम्त खण्ड 
चिचकी त्रह्मरूपम 


चिच द्वी सडुल्यसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ 
होता है तभी वह संकल्प करता है; फिर मनन करता है; 
तत्यश्चात्‌ वाणीको प्रेरित करता है; उसे नाममें प्रदत्त करता 
है | नाममें मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रोर्म कर्म | वे ये 
[ उकत्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्त ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश 
भी हो तो भी यदि वह अचिच होता है तो छोग कहने लगते 
है कि प्यह तो कुछ भी नहीं है; यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान होता तो ऐसा अचित्त न होता !! और यदि कोई 
अल्पभ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे वे सव श्रवण करना 
चाइते हैं | अत चिच ही इनका एकमात्र आश्रय है; चित्त 


ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है; ठम चित्तकी उपासना 
करो | वह जो कि चित्तकी ५्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए श्रुवछोकोंकी खय पश्रुव 
होकर, प्रतिष्ठित लोकोको खय प्रतिष्ठित होकर तथा ब्यथा 
न पनेवाले लोकोंक्ों खय व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त 
करता है। जहाँतक चित्तकी गति है वह्ाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है; जो कि चित्तकी “यद्द ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है| [ नारद---] 'मगवन्‌ | क्या चित्तसे बढ़कर भी 
कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] 'चित्तसे बढकर भी है ही]? 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? | १-३॥ 


बीबी 
पृष्ठ खण्ड 
घ्यानकी अह्मरूपमें उपासना 


ध्यान दी चित्तते बढकर है । पृथ्वी मानो ध्यान करती 
है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है; बरुलोक मानों ध्यान करता 
है, जल मानों ध्यान करते हैं; पव॑त मानों ध्यान करते हैं तथा 


देवता और मनुष्य भी मानो ज़्यान करते हैं | अतः जो लोग 
यहाँ मनुष्यों महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके छामका 
ही अथ पते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलइप्रिय, चुगलखोर 


जो 


छ़े८ट 





और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्‍्दा करनेवाले होते हैं। तथा 
जो सामथ्यवान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही अश ग्रात्त 
करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासना करो | वह जो कि 
ध्यानवी “यह ब्रह् है? ऐसी उपासना करता है जहॉतक ध्यानकी 
गति है वहोतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यानकी 


अ छान्दोग्योपनिपद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


प्यहद्‌ ब्रह्म है? ऐसी उपासना ऊरता है| [ नारद--] 'भगवन्‌ | 
क्या ब्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ दै!? [ सनत्कुमार--] “ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही)? [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीफा 
उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


०970 %0:9- 5 
सप्तम खण्ड 
विज्ञानकी त्रह्मरूपमे उपासना 


विज्ञान ही ध्यानसे भ्रेष्ठ है | विजश्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद 
समझता है; तथा विज्ञनसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद) चोये 
आधथवैण वेद, वेदोमि पॉचवें वेद इतिहास पुराण, व्याफरण; 
भादकल्प, गणित, उत्पातशान; निधिज्ञान। तकंगास्त। नीति; 
देवविद्या ( निरक्त ) त्ह्मविद्या, भूतविया, धनुर्वेद, ज्योतिष; 
गारुढ और शिव्पविद्या; चुलोक, एथिवी; वायु, आकाश; जल; 
तेज; देव, मनुष्य, पशु; पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट- 
पतंग पिपीलिकापय॑न्त सम्पूर्ण जीव; घमें; अधर्म, सत्य, असत्य; 


साधु; असाधु, मनोश, अमनोश, अन्न, रस तथा इहलोक और 
परलोकको जानता है। तुम विशानकी उपासना करो | वद जो 
कि चिशानकी ५यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं भानवान्‌ लोफोंफी प्राप्ति होती है। जहातक 
विज्ञानकी गति है वहोतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
जो कि विंजानकी “यह ब्रह्म हे? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद---] “'भगवन्‌ | कया विशानसे भी श्रेष्ठ कुछ है !? 
[ सनत्कुमार--] 'विजानसे »४ भी है दी ।! [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे वही बतलाव! ॥ १-२ ॥ 


_->-नैंन्दबह: बी नबनन-ान+, 


अष्टम खण्ड 
चलकी ब्रह्मरूपम उपासना 


बल ही विशानकी अपेक्षा उत्कृष्ट हे। सौ विशानवानों- 
को भी एक बलवान हिला देता है | जिस समय यह पुरुष 
बलवान होता है तभी उठनेवाला भी होता है, उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाछा होनेपर ही परिचर्या करनेवाला होता 
है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन ( समीप 
गमन ) करनेवाला होता है ओर उपसदन करनेपर ही दर्शन 
करनेवाल्य होता है; श्रवण करनेवाल्य होता है, मनन करनेवाला 
होता है, बोधवान्‌ होता है; कर्ता होता है एवं विशता 
होता है। बल्से ही प्रथ्वी स्थित है, बलसे ही अन्तरिक्ष, 


बल्से ही घुलोक, वलसे ही पर्वत। बलसे ही देवता और 
मनुष्य, वल्से ही पद्म, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद और 
कीट-पतग एव पिपीलिफापय॑न्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा 
बलसे ही छोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करो। 
वह जो कि बलकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
उसकी) जद्दाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि बलूकी यह ब्रह्म है? इस प्रफार उपासना करता 
है। [ नारद--] “सगवन्‌! वया बढूसे भी उत्कृष्ट कुछ 
है ! | सनत्कुमार--]] “बलसे उत्कृष्ट भी है ही !? [नारद--] 
“भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ १-२ ॥| 





नवम खण्ड 
अन्नकी ब्रह्मरूपमे उपासना ' 


अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है । इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्गश्ट; अश्रोता, 
अमन्ता; अबोद्धा, अकर्ता और अविशाता हो ही जाता है। 
* फिर अन्नकी ग्राप्ति होनेपर द्वी वह द्रष् होता है, श्रोता होता 
है; मनन करनेवाला होता है; बोद्धा होता है; कर्ता होता है 
ओर विज्ञाता होता है | ठुम अन्नकी उपासना करो | वद जो 


कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक 
अन्नज़जी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] 'भगवन्‌ | क्या अ्ञसे बढकर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “अन्नसे बढकर भी है ही ? [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


फलक-«--+े-पम पक र-पम+-»+पननक 





है 


खण्ड १३ ] 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरयो न शोचति # 


छछ९ 


दशम खण्ड 
जलकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुद्ृष्ट 
-नहीं होती तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि 
खूब अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं | यह जो प्रथ्वी है 
मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो चुछोक) जो पर्वत, 
जो देव-मनुष्य, जो पश्ठ और पक्षी तथा जो तृण; वनस्पति, 
“धापद और कीट-पतग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे मी मूर्तिमान्‌ 


जल ही हैं | अतः तुम जलकी उपासना करो । वह जो कि 
जलकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है) सम्पूर्ण 
कामनाओंफो प्राप्त कर छेता है और तृप्तिमान्‌ होता है। 
जहॉतक जलफी गति है वहाँतक उसऊी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी “यह अक्य है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “भगवन्‌ ! क्‍या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “जछसे श्रेष्ठ भी है ही [? [ नारद--] 
धभगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 





एकादश खण्ड 
तेजकी ब्रह्मरूपम उपासना 


तेज दी जलकी अपेक्षा उत्कृष्ट तर है। वह यह तेज जिस 
सम्रय वायुको निश्चक कर आकाशको सब ओरसे तत्त करता 
है उस समय छोग कहते हैं--गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, 
चर्षा होगी |? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेझो उद्धृत हुआ 
दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज 
ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी विद्युतके सहित गड़गढ़ाहटका 
खझब्द फेछा देता है। इसीसे छोग कहते हैं--“बिजली 
व्वमकती है; बादल गर्जता है, वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज 


ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता 
है । अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह ब्द्म 
है? ऐसी उपासना करता है वह तेजखी होकर तेज/सम्पन्न, 
प्रऊाशमान और तमोहीन लोकोंको प्रात्त करता है। जहाँतक 
तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि तेजकी “यह ब्रक्ष है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
'भगवन्‌ ! क्या तेजसे भी बढकर कुछ है १? [ सनत्कुमार--] 
सतेजसे बढकर भी है ही |? [ नारद-- ] “भगवान्‌ मुझे 
उसीका उपदेश करें? || १-२ ॥ 


>शएड० 00 /7०- 
द्ादश खण्ड 
आकाशको ब्रह्मरूपम उपासना डा 


आकाश ही तेजसे वढकर है | आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र 
थे दोनों तथा विद्युत्‌; नक्षत्र ओर अम्रि स्थित हैं। आक्रागके 
दारा ही एक दूसरेको पुकारते हैं, आकागसे ही सुनते हैं, 
'आकाझसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते 
हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, आकाशर्मे ही [ सब 
थदा  ]'उसन्न होते हैं ओर आकाशकी ओर ही [ सब 


करो । वह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है वह आकाशवान प्रफाशवान) पीडारहित और 
विस्तारवाले छोफोंको प्राप्त करता है। जहॉतक आकाशकी 
गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
आकाशकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
भगवन्‌ | क्या आऊाशसे बढ़कर भी छुछ है # 
[ सनत्कुमार---] “आकाशसे बढकर मी है ही । [ नारद--] 
“मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? | १-२ ॥ 


जीव एवं अद्भुरादि ] बढते हैं। ठुम आकाणकी उपासना 


क-->+-+०लकिई 0:0.+- 
त्रयोदश खण्ड 
स्मरणकी ब्रह्मरूपमे उपासना 
समर ( स्मरण ) द्वी आकाशसे बढकर है | इसीसे यद्यपि न जान ही सकते हैं | जिस समय वे स्मरण करते हैं, उसी 
बहुत-से लोग [ एक स्थानपर ] बेठे हाँ तो भी स्मरण न समय सुन सफते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और 
#रनेपर_वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं| स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको 


उ० अं० ५७--५८--- 
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पहचानता है और स्मरणसे ही पद्ञुओँको । ठुम स्मरकी प्रकार उपासना करता है| [ नारद--] 'भगवन्‌ ! क्या दे 
उपासना करो | वह जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है? ट्स प्रकार भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] 'स्मरसे भी 
उपासना वरता है, उसकी जहॉतक स्मरकी गति है; वहोतक है ही !? [नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन 
स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म है? इस. करें?॥ १-२॥ | 


चतुदंश खण्ड 
आशाकी ब्रह्मरुूपसे उपासना 


आगा ही स्मरणकी अपैक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीत 
हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है; कर्म करता है; पुत्र 
और पश्ुओंकी इच्छा करता है तथा इस छोफ और परलछोऊ- 
की कामना करता है | ठुम आशाकी उपासना करो । 
., वह जो कि आशाऊ़ी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है; उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं। 


उसी प्रार्यनाएँ सफल होती है | जहाँतक आभाऊी गति हैः 
वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि आश्ाफी 
“यह ब्क्ष है? इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ] 
(भगयन्‌ | क्या आगासे बढकर भी कुछ है !! [सनत्कुमार--] 
(आगासे बढ़जर भी है ही |! [ नारद--] “मगयान्‌ मुझे 
वह बतलावः ॥ १-२॥ 


मिल 
पश्चदश खण्ड 
प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


प्राण ही आश्ासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचककी 
नामिमे अरे समर्पित रहते हैं; उसी प्रकार इस प्राणमे सारा 
जगत्‌ सम्रपित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति ) के द्वारा 
गमन करता है; आण आणको देता हे और प्राणके लिये ही 
देता है | आण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण 
बहिन है; प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता; आता, भगिनी) आचार्य 
अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ती छोग ]] उससे कहते है---ठुझे धिक्कार 
है; तू निश्रय ही पिताफ़ा हनन करनेवाल्ा है, तू तो माताका 
बंध करनेवाला है; तू तो माईको मारनेवाल्म है, तू तो बहिनकी 


हत्या करनेवाल्य है, तू तो आचार्यका घात करनेवाला है; तू. 
निश्चय ही ब्रह्मपाती है। क्ति जिनके प्राण उत्करण कर 
गये है, उन पिता आदि [ के प्राणदीन गरीर ] को यदि वह शूलते 
एकत्रित ओर छिन्न-मिन्न करके जल्य दे तो भी उससे प्तू पिताकी 
हत्या क्रनेव्ाद्य है? “तू माताजी हत्या करनेवाल है? पृ भ्राताकी 
हत्या करनेबाद्य है? ्तू वहिनकी हत्या करनेवाला हैः ध्तू, 
आचार्यम्र घात करनेवाला है? अथवा तू ब्रह्मघाती है? ऐसा 
कुछ नहीं कहते | प्राण ही ये सब [*पिता आदि ] ६ । वह 
जो इस प्रफ़ार देखनेवालछा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और ' 
इस प्रजर जाननेबाछा है, अतिय्रादी द्ोता है। उससे यदि 
कोई कहे कि “तू अतियादी है? तो उसे यही कहना चाहिये , 


कि हों; अतियादी हैँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये॥ १-४ ॥ 


७--+ ००३ >--+ 


पोडश खण्ड 


[ सनत्कुमार-- ] “जो सत्य ( परमार्य 
विशान ) के करण अतिवदन करता है; वही निश्चय 
अतिवदन करता है |? [ नारद-- ] 'मगवन्‌ ! मैं तो परमार्य 


सत्य ही विशेषरुपसे जिशास्य है 
सत्य आत्माके सत्य विज्ञनके कारण ही अतिपदन करता 


हूँ।” [सनत्कुमार--]] 


“सत्य ही तो विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिये? निरद--]] | 
'भगवन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यकी जिजासा करता हैं? ॥ १॥ 
"००५65 ४००. 


पप्तदश खण्ड 
विज्ञान ही विशेषरूपसे जिशास्प है 


[ सनत्कुमार---] 'जिससमय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे 
जानता है; तमी वह सत्य वोटता है, विना जाने सत्य नहीं बोलता, 
अपितु जाननेवाल्य ही सत्यका कथन करता है। अतः 


विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिये |” 


विशानकी ही विशे 
| नारद-- | “मगवन्‌ ! मैं विज्ञानको विशेपरूपसे जानना 
चाइता हैं? ॥ १॥ 


403---९--नाकि 


जन 
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अष्टादश खण्ड 
भति ही विशेषरूपसे जिशास्प है 
[ सनत्कुमार-- ] (जिस समय मनुष्य मनन करता हैं; ही विशेपरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 
तभी वह विशेषरूपसे जानता है, बिना मनन किये कोई नहीं 
जानता, अपितु मनन क्रनेपर ही जानता है | अतः मतिवी “मगदन | में मतिके विजश्ञानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १॥ 
एकोनविंश खण्ड 
भ्रद्धा ही विशेषरूपसे जिशास्प दे 
[ सनत्कुमार--- ] (जिस समय मनुष्य श्रद्या करता है, श्रद्धावी ही विशेषरूपसे जिजासा करनी चाहिये |? [ नारद--] 
तभी वह मनन करता है, विना अ्रद्धा किये कोई मनन नहीं डे 
करता । अपित॒ भ्रद्धा करनेवाला ही मनन करता है। अत' “मगवन्‌ | मैं श्रद्धांके विभानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 
बिंश खण्ड 
निष्ठा ही विशेषरूपसे जिश्षास्प है 
[ सनत्कुमार-- _] जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है, विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] 
तभी वह भ्रद्धा करता है, विना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, “भगवन्‌ ! में निष्ठाफ़ों विशेषरूपसे जानना चाहता 
अपित निष्ठा करनेवाल्य ही भढा करता है | अत. निष्ठाकों ही , हूँ? ॥ १॥ 


हि एकविंश खण्ड 
कृति ही विशेषरूपसे जिशास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य करता है; उस ही विशेपरूपसे जिज्ासा करनी चाहिये।! [ नारद-- ] 
समय वह निष्ठा भी करने लगता है, बिना फ्िये किसीकी निछा 'मगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता 
नहीं होती; पुरुष करनेपर द्वी निठावान्‌होता है। अत' कृतिकी हैँ? ॥ १॥ 
_-०509२2079- 5 
द्वाविंश खण्ड 
खुख ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य दै 
[ सनत्कुमार-- | “जब मनुप्यको सुख प्राप्त होता है; जिशासा करनी चाहिये |! [ नारद--- ] “भगवन्‌ ! मैं सुखकी 


तभी वंह करता है; विना सुख मिले कोई नहीं करवा; अपित॒ 
सुख मिलनेपर ही करता है, अतः सुखकी ही विशेषकपसे विश्येपरूपसे जिजासा करता हैं? ॥ १॥ 





त्रयोविंश खण्ड 
भूमा ही विशेषरूपले जिज्ास्य है 
[ सनत्कुमार--_] “निश्चय जो भूमा है; वही सुख है; जिनासा करनी चाहिये ।? [ नारद---_] 'भगवन्‌ | मैं भूमाकी 
अव्पमे झुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे. विशेषसूमसे जिशांसा करता हैं? ॥ १॥ ० 
४०९ 02,/2०- 

चतुर्विश खण्ड 

भूमा दी अस्त है 
[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ फिंठु जहाँ कुछ और देखता है; कुछ और सुनता है एवं कुछ 
और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। और जानता है; वह अल्प है। जो भूमा है; वही अखृत दै 
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और जो अत्प है; वह मर्त्य हे ।? [ नारद-- ] “'मगवन्‌ । 
वह ( भूमा ) कसम प्रतिग्रित है ” [ समत्कुमार-- ] “अपनी 
मदिमामे, अथवा अपनी मह्मामे भी नहीं है | उस छोफमे 
गो, अब आदि महिमा ऊहते हें तथा हाथी, सुवर्ण, दास; 


: छान्दोग्योपनिषद्‌ ? 


[ अध्याय ७ 








भार्या, ओेत्र और घर ड्यका नाम भी महिमा है, किन्तु मेरा 
ऐसा कथन नहीं है; क्त्रोकि अन्य पदार्थ अन्यमे प्रतिष्टित 
होता है। म तो यह उ़हता हैंः--ऐसा सनत्कुमारजीने 
कहा ॥ १२॥ 


आई जाता 


पथ्चचिंण खण्ड 
भूमा ही स्वेत्र सब कुछ और आत्मा है 


वही नीचे है, वही ऊपर है; वही पीछे है, वही आगे है, 
वही दार्यी ओर है; वही बायी ओर हे और वही यह सब 
है। अब उसीमे अहड्ढारादेश क्रिया जाता है--मैं ही नीचे हूँ; 
मेँ ही ऊपर दंड मं ही पीछे हूँ मे ही आगे दर मेंही दायीं 
ओर हूँ, में ही वार्यी ओर हूँ और मै ही यह सब हैँ ॥ १ | 

अब आत्मख्पसे ही भूमाऊा आदेश ज़िया जाता है। आत्मा 
ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, आत्मा 
ही आगे है; आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायी ओर 


है और आत्मा ही यद् सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाला, 
दस प्रकार मनन करनेबाछा तथा विशेषरूपसे इस प्रफार 
जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्ीड, आत्ममिथुन और आत्म्रनन्द 
होता हे, वह खराट हे, सम्पूर्ण छोऊोर्म उसकी यथेच्छ गति 
होती है । फ्िंद्र जो इसते विपरीत जानते दे वे अन्यराद्‌ 
( जिनका राजा अपनेसे मिन्न कोई और हे, ऐसे ) और 
क्षय्यलोफ ( क्षयणीर लोऊंको प्राप्त होनेवाले ) होते ६ । उनकी 
सम्पूर्ण लोकोमे स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 





पड्विंश खण्ड 
आत्मद्शनसे सवकी प्राप्ति, आहारशुद्धिसे ऋमशः अविद्याकी निनत्ति 


उस इस प्रखर देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और 
इस अक्र जाननेवाले इस विद्वानफ़े लिये आत्मासे प्राण, 
आउ््मासे आगा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश; आत्मासे 
तेज; आत्मासे जछ, आत्मासे आविर्भाव और तिरोमाव, आत्मासे 
अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे व्यान, आत्मासे 
चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन; आत्मासे बाऊ; आत्तमासे 
नाम, आत्मासे मनन, आत्मासे ऊर्म और आत्मासे ही यह सब 
हो जाता है ॥ १॥ 

इस विपयमे यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न ते) उत्युझ्ो देखता 
है; न रोगझो और न इ'पत्वओ़े ही। यह विद्वान समको 


[ आत्मरूप ही ]] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है । 
वह एक होता है फिर वही तीन, पॉच, सात और नौ रूप दो 
जाता है | फिर वही ग्यारह कह्य गया ऐ तथा बदी सौ, दस, 
एक) सहस्त और बीस भी होता है। आहारण॒द्धि ( विपयो- 
पछविवरूप विजञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्त'करणओी झद्दि होती 
है; अन्तःसरणओं झुद्धि होनेपर निश्चल स्मृत्ति होती हे तथा 
स्टृतिकरी ग्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्वियोडी निश्वत्ति हो जाती 
है। [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं, उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अभानान्धकारका पार 
दिसलाया | उन ( सनत्कुमारजी ) को स्कन्दः ऐसा कहते 
हैं; 'स्कन्द” ऐसा कहते है ॥ २॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥७॥ 
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अष्टम अध्याय 
अथम खण्ड 
आत्मा ही सत्य है 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमछाकार स्थान 
है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है; 
उसका अन्वेपण करना चाहिये और उसीकी जिजासा करनी 
चाहिये | उस ( गुरु ) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें 
जो सूक््म कमताकार णह है; उसमें जो अन्तराफाञ है; उसके 
भीतर क्या वस्तु है; जिसका अन्वेपण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिनासा करनी चाहिये --तो [ इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योके प्रति | वह आचार्य यो कहे॥ १-२ ॥ 
जितना वह [ भोतिक ] आकाझ है, उतना ही दृृदयान्तर्गत 
आकाश है | चुलोक और प्रयिवी ये दोनों छोक सम्यक््‌ प्रफारसे 
इसके भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु-- 
ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है और जो नहीं 
है; वह सर्व सम्यक्‌ प्रफारसे इसीमें स्थित है ॥ ३ || 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहूँ कि यदि इस ब्रह्मपुरमें 
यह सब समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामरनाएँ भी 
अम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ६ तो जिस समय यह बृद्धावस्थाकों प्राप्त 


होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता 
है १ | तो उसे कहना चाहिये “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका 
नाञ नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें [ सम्पूर्ण ] 
कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे स्ित है, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे 
शूत्य हैं तथा जराहीन, मृत्युद्ीन, शोकरहित, भोजनेच्छारददित, 
पिपासाझून्य, सत्यकाम और सत्यतकल्प है; जिस प्रफार इस 
लोकमें प्रजा राजाक़ी आनाका अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस जिस सन्निदित वस्तुकी कामना करती है तथा जिंस-जिस 
देश या भूभागकी इच्छा करती है, उसी-उसीके आश्रित जीवन 
घारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ 
लेक क्षीण हो जाता है) उसी प्रकार परलोऊमे पुण्योपार्जित 
लेक क्षीण हो जाता है। जो छोग इस छोकमें आत्माफो और 
इन सत्य कामनाओऊो बिना जाने ही परलछोकंगामी होते हैं 
उनकी सम्पूर्ण छोकॉमें यथेच्छगति नहीं होती । परत जो इस 
लोक आत्माकों तथा सत्य कामनाओऊो जानकर [ परलोकमे ] 
जाते है, उनकी समस्त लछोऊेमें यथेच्छगति होती है? || ४-६ |॥ 


हिवीय खण्ड 
आत्मशानीकी सड्भु्पसिद्धि 


वह यदि पितृलोककी कामनावाछ्य होता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते ६ [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मसम्बन्धी हो जाते है, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृलोककी 
* कामनावाल्य होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ 
उपस्थित हो जाती हैँ | उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्राप्त होता है | और यदि वह श्रातृतोककी कामनावाला 
होता है तो उसके सकल्पसे ही भ्रातृगण वहों उपस्थित हो जाते 
हैं। उस श्रातृत्ओेकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। 
और यदि वह भगिनीलोंककी कामनावाला होता है तो 
उसके सकल्पसे ही वहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैँ | उस 
भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिसाकों प्रात होता है। और 
यदि वह सखाओंके छोकऊी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा छोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं| उन 
सखाओंके छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राप्त होता है। 
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और यदि वह गन्धमात्यछोऊककी कामनावात्य होता है तो 
उसके सकल्पसे ही गन्वमाल्यादि वहों उपस्थित हो जाते 
है | उस गन्धमाल्यकोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राप्त 
होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामनावाछा 
होता है तो उसके सकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित 
हो जाते हैं | उस अन्न-पान-लो+से सर्म्मन्न हो वह महिसाकों 
प्रात्त होता है ।- और यदि वह गीतवाय्सम्बन्धी लोऋकी 
कामनावात्य होता है तो उसके सकल्‍्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ 
प्राप्त हों जाते दे। उस गीतवायलकॉकर्स सम्पन्न हों वह 
महिमाकों प्राप्त होता है। और यदि वह ज्री लोककी कामना- 
वाला होता है तो उसके सकल्पमाचसे ही स्लियोँं उसके पास 
उपस्थित हो जाती &| उस ख्री-लोकसे सम्पन्न हो वह 
मटिमान्वित होता है । वह जिस-जिस अदेशकी कामना करने- 
वाल्य होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह 
सब उसके सम्लल्‍्पसे ही उसको प्राप्त ६ जाता है| उससे 
सम्पन्न दो वह महिमाको प्रास होता है || १-१० ॥ 


9 २ न कटलनमनयतननननाननिननननितततततितितनितिततततन 


<. छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ $ 


[ अध्याय ८ 


दतीय खण्ड मु 
ब्रद्मकी प्राह्तिलि सबकी प्राप्ति, शरह्म हृदयमे थी दे 


वे ये सत्यक्मम अदृते आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर 
भी सतत उनका अपिधान (आउ्छादन करनेवाला ) है, 
क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] यहँसे सरकर जाता 
है, वह वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता । तथा इस 
लेके अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्नादि ] 
को और जिन अन्य पदार्थोगो यह इच्छा करते हुए भी 
प्रात्त नहीं करता, उन सत्रको यह इस( हृदयाकाशस्थित 
ब्रह्म ) में जाकर आ्राप्त कर छेता है, क्योंकि यहाँ इसके ये 
सत्यकाम अदतसे ढके हुए. रहते है | इस विषयर्म यह 
दृश्टन्त है--जिस प्रकार एथिवीमे गड़े हुए: सुवर्णके खजाने 
उस खानसे अनमिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रद्यछो की 
जाती हुई उसे नहीं पाती, क्‍योंकि यह अद्तके दाग हर छी 
गयी है ॥ १-२ ॥ 


वह यह आत्मा दृदय्म दे । 'हुदि अयम? ( यह दृदयमें 
है) यही दसझा निरुक्त (व्युसत्ति ) टै। इसीसे यह 
(हृदय? है | इस प्रकार जाननेबाछा पुदप प्रतिदिन खर्गलेक- 
को जाता है ॥ ३ ॥ 

यह जो उम्प्रताद हे; वह इस झरीरसे उत्थान कर परम 
ज्योतिको प्रात्त हो अपने स्थरूपसे युक्त दो जाता हे । यह 
आत्मा है; यही अमृत एवं अभय दे ओर यही ब्रह्म दै-- 
ऐसा भाचार्यने कहा | उस इस ब्रह्मका 'सत्यः यह नाम है॥ ४ ॥ 

वे ये वसकाएः तकाए और “यम? तीन अक्षर ५ । 
उनमे जो 'सकारः है) वह अमृत हे। जो “तकारः हे) वद 
मत्य है और जो “यम! है; उससे वह दोनोंकरा नियमन करता 
है, क्योफ़ि इससे वह उन दोनोफा नियमन करता है; इसलिये 
ध्यम! इस प्रकार जाननेवाछा प्रतिदिन दी खर्गलोक़त्रो जाता 
है॥५॥ 





(७ 


चतुथ खण्ड 
आत्माकी महिमा और घरहमचयसे च्रह्मलोककी प्राध्ि 


जो आत्मा है, वह इन लोसेंके असम्भेद ( पारस्परिक 
असघर्ष ) के लिये इन्हें विभेयरूपसे धारण करनेवाछू सेतु 
है | इस सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं कंर्ते। इसे न 
जरा, ग मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त 
हो सहते हैं । सम्पूर्ण पाप इससे निइत्त हो जाते हैं, क्योंकि 
यह ब्रक्मछोक पापशून्य है | इसलिये इस सेतुकी तरकर पुरुष 
अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता; विद्ध होनेपर भी 


अविढ होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है 
इसीसे इस सेतुको तरफ़र अन्धकारूूप रात्रि भी दिन दी 
हो जाती है; क्योंकि यह ब्रद्मलोक सर्वदा प्रसशस्वरूप दे । 
ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोफफी अरहाचर्यके द्वारा 
[ भाल्र एवं आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैँ; उन्हीं- 
को यह ब्ह्मछोऊ प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण छोफॉर्मे 
यथेच्छगति हो जाती है ॥ १-३ ॥ 





पश्चम खण्ड 
प्रह्मचयंकी महिमा 


अब [ छोफमें ] जिसे ध्यज्' (परम पुरुषार्थका साधन ) 
कहते हें वह त्रह्मचर्य ही है; क्योंकि जो जाता है वह ब्ह्मचर्यक्रे 
द्वारा ही उस ( बह्मलोऊ ) को प्राप्त होता है। और जिसे 
८४8? ऐसा कहते हैं वह भी अहयचर्य ही है, क्योंकि अ्क्षचर्यके 
द्वास पूजन करके ही पुरुष आत्माजो प्राप्त होता है। तथा 
जिसे “उत्वायण? ऐसा कहा जाता है वह भी ब्ह्मचर्य ही है, 
वर्योकि ब्रक्मचर्यके द्वारा ही सत्‌---परमात्मासे अपना च्ञाण प्राप्त 
है। इसके सिवा जिसे 'मौनः ऐसा कहा जाता है बह 


भी अह्चय॑ ही दै, क्योंकि ब्रद्मचयके द्वारा ही आत्माको 
जानकर पुरुष मनन करता है । तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट 
न होना ) रद्द जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि जिसे 
[ साधक ॥| ब्रह्मचर्यके द्वारा प्रात्त होता है वद यह आत्मा 
नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता दै 
वह भी त्ह्मचर्य ही है, वर्योकि इस अहालोऊ़मेँ अरः और 
“ण्य! ये दो समुद्र हैं, यहोंसे तीसरे चुलोऊमें ऐरमदीय सरोवर 
है; सोमसवन नामका अखत्य है; वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी 
है और प्रभुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमग 
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मण्डप है | उस ब्ह्मछोकर्मे जो छोग ब्रह्मचर्यके दाग इन “भरः 
आर “ण्यः दोनों समुठ्रोंकी प्रात्त करते दे उन्दहींकों टस ब्रह्मलोऊ- 


४ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 
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की य्ाप्ति होती है | उनकी सम्पूर्ण छोकोर्म ययेच्छ गति हो 
जाती दे ॥ १-४ ॥| 


_4००००५--#एकी है कक 2अम-०__. 


पृष्ठ खण्ड 
हढयगत नाडियॉ ही उत्कमणऊा मार्ग हैँ 


अब ये जो दृठयकी नाडियों दे वे पिंगलपर्ण सह्म रसऊी 
हैं। वे घक्छ) नीछ, पीत और छोहित रसती हूं, क्योंकि यह 
आदित्व पिंगलवर्ण ६, यह शुक्ल दे; यह नीछ ह यह पीत हे 
और यह लोदितउर्ण है | टस विपयम यह दृश्ान्त हू कि जिस 
अकार कोई विस्तीर्ण महापथ दस ( समीयवर्ती ) और उस 
( दूरवर्ती ) दोनो गॉवीकोे जाता है; उसी अक्रार ये सूर्यक्री 
किरण इस पुरुष और उस आदित्यमण्डडर्म दोनों छोकाम 
प्रतिष्ठ | वे निरन्तर ट्स आठित्यसे दी निकछी द भर इन 
नाडियोम व्याप्त दे तथा जो टन नाटियेंसे निकरती हूं वे इस 
आदित्यम व्यात हैँ | ऐसी अबस्थाम जिस समय यह सोया 
छहुआ--भछी प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्बक प्रकारसे प्रसन्न 
होकर स्वप्न नदी देखता; उस समय यह इन नाटियामें चला 
जाता है; तय टसे कोई पाय स्पर्श नहीं करता और यहद्द तेजसे 
च्याप्त हो जाता है || 4-३ ॥ 

अब जिस समय यह जीव अरीरफी इुर्बछ्ताओं प्रात्त शोता 


है; उस समय उथके चारों ओर बैठे हुए [ वन्धुतन ] कहते 
६--“क्या तुम मुझे जानते हो ? क्या तुम मुझे जानते हो ! 
बह जबतक टस दागीरसे उत्करमण नहीं करता, तबतक उर्न्ई 
जानता दे | फिर तिस समय यह इस झरीरसे उत्कतअण करता 
है; उस समय इन फिरणोसि दी ऊपरकी ओर चढता है। वह 
4327 ऐसा [कहकर आत्माक़ा ध्यान करता हुआ] ऊर्घ्वछोक 
अथवा अवोछोक़ो जाता है| बद जितनी देरमें मन जाता है; 
उतनी दी देरमे आदित्यलोऊम पहुँच जाता दै। यद [आदित्य] 
निश्रय ही छोफ़द्वार है| यह विद्वानोंके लिये ब्रह्मछोकप्राप्िका 
द्वार हद और अविद्वानोका निरोधस्थान दे । इस विपयर्म यह 
मन्त्र दे--छदयकी एक सी एक नाडियों हैं। उनमेंसे एक 
मम्तकी ओर निकछ गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जनेंव्राद्य जीव अमरत्वकों प्रात होता है; शेप इधर-उघर 
जानेवाली नाडियों केवछ उत्कमणका कारण होती हूँ; उच्कमण- 
का करण द्ोतीद [उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं दोती ]॥४-१॥ 





सप्तम खण्ड 
इन्ठ्र और विराचनको प्रजापतिका उपदेश 


लो आत्मा पापचत्य। जरागहित, झुनत्युगद्धित, श्योकरहित; 
छुघारदित; पियासागहित, सत्यक्ाम और सत्वमक्क् है; [ टन 
आठ स्रूपभूत गुण्णोसे युक्त दे ] उसे खोजना चाहिये और 
उसे विशेपरू्पस जाननेकी इच्छा कर्नी चादिये | जो उस 
आत्मानों थात्नर आर गुरुके उपदेशानुसार सोजकर जान लेगा 
है, बह सम्पर्ण लोक और समस्त कामनाओको प्रात कर छेवा 
$--..ऐसा प्रजापतिने कद्दा | प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता 
और असुर दोनेने दी परम्पगसे जान लिया | वे कहने छगे--- 
<हम उस आत्माकों जानना चादइते ६, जिसे जाननेपर जीव 
#म्पूर्ण ठोकों ऑर समस्त मोगकों प्रात कर छता ई/--एंसा 
निश्चयय्र देवताओंका गज्ञा बन्‍्द्र ओर अम॒राता गजा 
विरोंचन--ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए दावा समिवाएँ 
छेकर प्रजापतिके पास आये | उन्होंने बत्तीस वर्षतक अद्यचर्य- 
यास किया | तब उनसे अप्रजापतिने कह्य--८ठुम यहाँ किस 


ख्छासे रहे हो ” उन्होंने ऊद्ा--“जो आत्मा पापरद्वितः 
जररद्दित, मृत्युगहित, थो ऊरहित; क्षुघाद्दीन, तृपाहीन, सत्यकाम 
ओऔर सन्यसकत्प हैं; उसका अन्वेपण करना चाहिये और उसे 
विशेषरूपसे जाननेऊी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका 
अन्वेपणकर उसे विशेेपरूपसे जान छेता दे) वह सम्पूर्ण छोक 
ओर खमख भोगोक़ी ग्रात्न कर लेता श्रीमान्के 
वाक्यकों थ्िष्टजन वतछाते द। उसी आत्माको जाननेकी इच्छा 
करते हुए हम यहाँ रहे हें? | १-३ ॥| 

उनसपे प्रजायतिने कद्वा--“यदह जो पुरुष नेत्रोंमे दिखायी 
देता है, आत्मा हे; यह अमृत है; यह अभय है; यह ब्रह्म 
है |? [ तब उन्होंने पूछा--] “मगवन्‌ | यह जो जलमें सब्र 
ओर प्रतीत द्वोता दे और जो दर्पणर्मे दिखायी देता है, उनमें 
आत्मा कौन-सा हे ?? इसपर ग्रजापतिने कद्दा--मैंने जिस 
नेत्रान्त्गत पुरुषका वर्णन किया है; वद्दी इन सबमें सब ओर 
पतीत होता है? ॥ ४ ॥ 
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अप्टम खण्ड 
विरोचनका अमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लोट जाना 


“जहपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विपयमें 

* जोन जान से वह मुझे बतछाओ? ऐसा [प्रजापतिने कहा । ] 
उन्होंने जल्के शकोरेमे देखा | उनसे प्रजापतिने कहा--ठुम 
क्‍या देखते हो ?? उन्होंने कहा--“भगवन्‌ | हम अपने इस 
समस्त आत्माज़ो छोम और नखपयन्त ज्यो-का-त्यों देसते हैं |? 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कह्--(ठुम अच्छी तरह अलट्ढडूत 
छोकर) सुन्दर बस्र पहनकर और परिप्कृत होकर जढके 
शर्कोरेम देखो |” तब उन्होंने अच्छी तरह अछल्लुत हो; 
सुन्दर बस्तर धारणकर और परिप्कृत होकर जलके शर्ेरेमे 
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'ठुम वया देखते हो ” उन 
दोनोंने कहा--'भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अल्ड्डतः सुन्दर वस्न घारण किये और परिप्कृत हैं 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रफारसे अल्ट्वूत, 
सुन्दर वस्नरधारी और परिप्क्ृत हैं |? तय प्रजापतिने कह-- 
ध्यंद आत्मा है; यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म 


है १ तब वे दोनों शान्तचित्तते चले गये ॥ १- हे ॥ 
प्रजापतिने उन्हें [ दुर गया ] देसकर कहा--“े दोनों 
आत्माफी उपलब्ध किये विना--उसका साकात्कार किये बिना ही 
जा रहे हे, देवता हो या असुर--जो कोई ऐसे निश्चययाले होंगे, 
उन्हींडा परामच होगा |? वह जो विरोचन था, द्यान्तचित्तसे 
असुरोफ़े पास पहुँचा ओर उनझे यद्द आत्मविया चुनायी-- 
८इस लोकमे यह आत्मा (शरीर ) ही पूजनीय हे और शरीर दी 
सेवनीय है। शरीरकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुष 
इस लोक और परलोऊ दोनों छोड्ोफ़ों प्राप्त कर छेता है ।? 
इसीसे इस लोकम जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला 
और यजन न करनेवाला पुुष होता है; उसे शिएजन “भरे | 
यह तो आछुर ( आमुरीम्बभाववारू ) ही पे? ऐसा फद्दते & | 
यह उपनिपद्‌ अमुरोंकी ही दे | वे ही मृतक पुरुपके शरीरफो 
मिक्षा [गन्ध पुष्प-अतादि], बस और अलट्ठ रसे सुमजषित करते 
ह और उसफ़े द्वारा एम परलोऊ प्राप्त उरेगे-ऐसा मानते एं [४-५॥ 


लत तिफ्रिनन 


नव खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके पास पुनः आगसन ओर प्रइन 


किन्दु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह मय 
दिखायी दिया। जिस प्रफार इस शरीरके अच्छी प्रकार 
अलड्डुत दोनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अछ्ठुत होता 
है; सुन्दर वस्रधारी होनेपर सुन्दर वल्नधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्क्ृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्‍्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता है; स्वाम होनेपर खाम हो जाता हे 
और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा दस शरीरका 
नाग होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ।'इस [ छायात्मदर्शन ] 
में में कोई भोग्य नहीं देखता ।? इसलिये इन्द्र समित्याणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा---६दन्द्र ! 
छुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होमर गये थेअब झ्िस 


इच्छासे पुन* आये हो ?? उन्होंने कहा--“'भगयन्‌ [| जिए 
प्रकार यह ( छात्रात्मा ) उस गरीरके अच्छी तरह अल्भृठ 
होनेपर अच्छी तरह अछद्वृत होता ?ै; सुन्दर बल्लचारी दोनेतर 
सुन्दर वस्नधारी होता है और परिप्कृत ह्ोनेपर परिप्कृत हो 
जाता हे; उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, स्राम होनेपर 
खाम और सण्डित होनेपर सण्डित भी हो जाता दे तथा इस 
शरीरका नाथ होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, मुझे इसमें कोई 
पाल दिखायी नहीं देता! ॥ १-२॥ 

.. है इन्द्र | यह बात ऐसी ही दे? ऐसा प्रजापतिने कह, 
मे तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम 
बत्तीस वर्ष यहां और रहो ।? इन्द्रने वो वत्तीस वर्ष और 
[ त्रक्चर्यसे ] निवास क्रिया | तब प्रजापतिने उससे कहा ॥ ३ ॥), 


43-२००००ुं.३०---् 


दशम खण्ड 
खप्नके दृशान्तस्े आत्माके खरूपका कथन 


“जो यह खम्में पूजित होता हुआ विचरता है, यह दिखायी दिया 


आत्मा है? ऐसा प्रज्ञापतिने कह्ा ध्यह अमृत है, अमय है और 
यही ब्रह्म है|? ऐसा सुनकर बे ( इन्द्र ) शान्तद्वदयसे चले 
“अये | किन्तु देवताओंके पास बिना पहुँचे दी उन्हें यह भय 


धययपि यह शरीर अन्धा होता हे तो भी वह 
( खम्नगरीर ) अनन्ध होता है, और यदि यह स्ताम होता है 
तो भी वह अख्लाम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे 
दूपित नहीं होता । यह इस देहके बधसे नष्ट भी नहीं होता 


श्ण्ड १२ ] 


और न इसकी रुग्णतासे रुग्ण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
मारता हो, कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियका अनुभव 
करता हो और रुदन करता हो--ऐछा हो जाता है, अत” इसमें 
(इसप्रकारके आत्मदर्शनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ १-१॥ 

[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
आये। उनसे प्रजापतिने कहा--५इन्द्र | ठुम तो भान्तचित्त 
होकर गये थे; अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?? उन्होंने 
कटहा--“भगवन्‌ | यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह्द 
( खम्गरीर ) अनन्ध रहता हे और यह रुग्ण होता हे तो भी 


4. मद्दान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीौरों न शोचति # रे 


छण७ 





वह नीरोग रहता है, इस प्रकार वह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी' 
रुग्णतासे वह रुग्ण होता है, किन्तु उसे मानो कोई मारते हों; 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानों वह अप्रियका 
अनुभव करता हो और दुदन करता हो---[ ऐसा अनुभव होनेके 
कारण ] दसमे में जोई फल नहीं देखता ।? तब प्रजापतिने 
कहा--/इन्द्र | यह बात ऐसी ही है; में तुम्हारे इस (आत्मतत्व ) 
की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचयेवास 
करो |? इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास जिया; तब उनसे 
प्रजायतिने कहा--॥ ३-४ ॥ 


वि 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सौ पएक्क वर्षके अह्मचर्यके वाद उपदेदाके अधिकारी हुए 


(जिस अवस्था्मे यह सोया हुआ दर्शनबृत्तिसे रहित और 
सम्यक्रूपसे आनन्दित हो खम्ममा अनुभव नहीं करता, वह 
आत्मा है?--ऐसा प्रजापतिने कहा (यह अमृत ऐै, यह अभय 
है और यही त्रक्म है।? यह सुनकर दन्‍्द्र शान्तचित्तसे चले गये; 
किन्तु देवताओंके पास पहुँचे बिना ही उन्हें यह भय दिखायी 
दिया--“उस अवस्थार्म तो इसे निश्चय दी यह भी जान नहीं 
होता कि “यह में हूँ? ओर न यह इन अन्य भूतोकी ही जानता 
है; उस समय तो यह मानों विनाग्रो प्राप्त हो जाता है। 
इसमें मुझे इएफल दिखायी नहीं देता? वे समित्याणि होकर पुन* 
प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कद्दा--/दल्द्र | ठुम 


आगमन हुआ हे |? इन्द्रने कहा--“मगवन्‌ ! इस अवस्थार्मे 
तो निश्चय ही इसे यह भी जान नहीं होता कि ध्यह में हूँ? 
और न यह इन अन्य भूत्तोकोी ही जानता है, यह मानो विनाश- 
को प्राप्त हो जाता है | दसमे मुत्ते इटफल दिखायी नहीं देता |? 
हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है?--ऐसा प्रजापतिने कहा #मैं 
तुम्हारे प्रति इसकी पुन व्याख्या करूंगा | आत्मा इससे भिन्न 
नहीं है। अमी पॉच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो |? उन्होंने 
पॉच वर्ष ओर वहीं निवास किया | ये सव मिलाकर एक 
सो एक वर्ष हो गये | इसीसे ऐसा कहते हे कि इन्द्ने प्रजापतिके 
यहाँ एक सी एक वर्ष अन्मचर्यवास [ करके अधिकार प्राप्त ] 
किया | तब उनसे प्रजायतिने कहा--4॥ १-३ ॥ 





तो शान्तचित्तसे गये ये; अब क्रिस दःछासे तुम्दारा पुन« 
॥ 


द्रादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


८इन्द्र ! यह भरीर मरणभील ही है, यह मृत्युमे अस्त दै। 
यह इस अमृत, अद्रीरी आत्माका अधिष्ठान हें। सगरीर 
आत्मा निश्चय ही प्रिय और अग्रियसे अस्त है। सगरीर रहते 
हुए. इसके प्रियाप्रियका नाग नहीं हो सकता और अगरीर होने- 
पर इसे प्रिय और अग्रिय स्पर्ण नहीं कर सकते । वायु अशरीर 
है, अश्न, विद्युत्‌ और मेघध्वनि--ये सब अगरीर हैं। जिस 
प्रकार ये सब उस आकागसे उत्लन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 
प्रात हो अपने खरूपमें स्थित हो जाते है; उसी प्रकार यह 
सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम य्योतिको प्रास हो 
अपने खख्पमें स्थित हो जाता है। बह उत्तम पुरुष दै। 
उस अवस्था वह हँसता; क्रीडा करता ओर त्ली; यान अथवा 


ज्ञातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उत्पन्न हुए. इस 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस 
प्रकार घोड़ा या बेल गाड़ीमे जुता रहता है, उसी प्रकार यह 
प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ १-३॥ 

जिसमे यह चल्षुद्गाग उपलक्षित आकाग अनुगत है वह 
चाक्षुप पुरुष है, उसके रूप ग्रहणके लिये नेच्रेन्द्रिय हे । जो 
ऐसा अनुभव करता है कि में इसे सूबे; वह आत्मा है, उसके 
गन्धग्रहणकें लिये नासिका है। जो ऐसा समझता है कि में यह 
शब्द बोर, वही आत्मा है, उसके शब्दोश्चारणके लिये 
वामिन्द्रिय है । जो ऐसा जानता है कि मैं यह भ्रवण कहूँ; 


है छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शक [ अच्याय < 


शिकिककी मम अमन 32220222222200020:222०::2०:>>] | 
बह मी आत्मा है, उसके भवण करने ऊ लिये थोत्रेन्द्रिय है । और करता है। मे आत्माऊी देवगण उपासना 22208 । ये 
जो यह जान्ता है कि में मनन करूँ, वह आत्मा है। मन उसम उन्हें सम्पूर्ण छोऊ और समात भोग प्राप्त है। मर उस आर 
दिव्य नेच है, वह यह आत्मा इस दिव्य चजुके द्वारा भोगोजे. को थार ओर आचार्य उपदेशानुनार गनार न 
देखता हुआ रमण करता है॥ ४-५ ॥ रूपसे अनुभव करता है; वह सम्पूर्ण छोफ़ ओर समल भोगों 


जो ये भोग इस ब्रह्मलोऊमे है उन्हें यह देसता हुआ रमण प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने फटा) प्रनापतिने कटा ॥ ६॥ 
+ौ२4०-२०-फर+०:७९१०५ 


ड़ त्रयोदश खण्ड 
चयास इससे शवल बऋह्मकी पराप्तिका उपदेश 
मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रहसे शबछ अदासों प्राप्त होऊे तथा राहुके मुससे नियले हुए चद्माके समान गरीरको 
और शबलमे स्यामयो प्रात होऊे। अब जिस प्रकार रोएँ त्यागपर इतक्ृत्य हो भक्त (नित्य) ब्रलनो#ड्े प्रात दोता 
साइकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रसार मै पापोको झाइवर हैँ; अहस्पेकतों प्राप्त होता हैं ॥ १ ॥ 


3-० पी सस काम, 
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चतुर्देश खण्ड 
आकाश नामक घह्मका उपदेश 
आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रुपम निर्वाह के यञ, क्षतरियोंके यम ओर कैब्योके प्र (यम खम्ष जात्मा ) 
'करनेवाल्य है। वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं, को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मे॑ यमोका यन हूँ; में पिना 
चह ब्रक्ष है; वह अमृत है; वही आत्मा है। में प्रजापतिके दोताके भक्षण उरनेयाले योशितयर्ण पिस्छिल म्री-निद्कके प्राप्त 
समागहो प्रात होता हूँ, मैं यश सजऊ आत्मा हूँ, मै ज्राहमणो- न होऊेँ; प्राप्त न होऊँ॥ १ ॥ 
-<< ५ १79१/०-५ 
पशथ्चदश खण्ड 
आत्मणानकी परस्परा, नियम और उसका फल 


इस पूवोक्त आत्मजाना बल्माने प्रजापतिके ग्रति वर्णन किया; घामिऊबनाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियोफ़ो अपने अन्त ऊरणमें स्थापित 
अजापतिने भनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गझ़ों सुनाया। नियमानुसार कर आती आशसे अन्यन् प्राणियोंकी हिसा ने करता 
शुरुके कतव्यकम-सें समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ और आयुक्री समासिपर्यन्त इस प्रकार बतेता हुआ 
आचारयकुछते लैटफर ग्रहस्याअ्रममे स्थित होता है; पिर .[ अन्त _ चढ़ निश्चय ही ऋलोऊओं प्राप्त होता है, और 
धविन्र खानमें खवाध्याय करता हुआ [ पुत्र एव शिष्यादिको ] फिर नहीं लोटता, फ़िर नहीं छौटता ॥ १ ॥ 


जा 


॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 
॥ खामबेदीय छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ब्ज्स्अ््लचस 


शान्तिपाठ 
2 अध्यायन्तु समाज्ञानि वाक्माणअक्षु श्रोत्रभथो वलमिन्द्रियाणि च स्वाि | से अल्योपनिपदं 
सह ब्रह्म निराहुयो मास त्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु | तदात्मनि निरते य्‌ उपनिषत्सु 
अमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 
3“ शान्ति: | शान्ति' |] शान्ति: || 
इवका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 


॥ < ओऔीपरमात्मने नम* ॥ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


बृह्दारण्यक उपनियद्‌ झुक्क यजुर्वेदकी काण्वी झाखाके वाजसतनेयि आक्मगके अन्तर्गत है| आकारमें यह सबसे 
चूहत्‌ ( बड़ी ) है एच्र अरण्य ( वनमे ) अन्ययन की जानेगे दसे आरण्यक कहा जाता है [इस प्रकार ध्वूटत? और £आरण्यकः 


ड्ोनेके फार्ण इसका शखूहदारण्यकः नाम हो गया | 


शान्तिपाठ 
3£ पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णात्यूणप्रुदच्यते | 


पूर्णय पूर्णमादाय 


पूर्ण पेवावशिष्यते ॥ 


3» शान्ति: | शान्ति !! गान्तिः !!! 
टसका अर्थ ईशावास्थोपनिपद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 
प्रथम अध्याय 
प्रथम तराह्मण 
यब्की अध्वके रूपमे कटपना 


डे» उपा (त्राह्ममुहूर्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है; 
सर नेत्र है, वायु प्राण दे; वेश्वानर'अमि खुला हुआ मुख है 
और सवत्सर यनिय अश्वत्रा आत्मा है | युलोक उसका पीठ 
है, अन्तरित्ष उदर है; पथिवी पेर रखनेझा स्थान हे दिद्वाएँ 
थार््वभाग हैं; अवान्तर दिद्याएँ पसलियों हैं, ऋतुएँ अद्ज हैं, 
मास और अर्द्मास पर्व ( सन्विस्थान ) 6 दिन और गात्रि 
भ्रतिष्ठा ( पाद ) दे; नक्षत्र अखियों हैं; आक्राण ( आकाश- 
स्थित मेघ्र ) मास ६ं। बाठ ऊवध्य ( उदरस्थित अर्धजीर्ण 
अन्न) है; नदियों गुदा--नाडियों हैं; पर्बत यक्षत्‌ और 
'हृठयगत मासखण्ड हैं, ओपधि और वनस्पतियों रोम ६; उठय 
बहोता हुआ सर्य नामिसे ऊपरका भाग और अख द्वोता हुआ 


सूर्य कठिसे नीचेक़ा भाग है। उसका जमुदह्दाई लेना विजलीका 
चमऊना है और शरीर हिलछाना मेत्रक़ा गजन है । वह जो 
मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है ओर हिनहिनाना ही उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रऊफट हुआ, उसकी 
पूर्वसमुद्र योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रफद हुई) 
उसकी अपर ( पश्चिम--) सप्रुद्र योनि है । ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-प्रीछेके महिमासजऊ ग्रह हुए. । इसने हय होकर 
देवताओंकी, वाजी होकर गन्धर्वोकों; अर्वा होकर असुरोको 
ओर अश्व होकर मनुष्यों वहन किया है। सप्ुद्र ही इसका 
वन्धु है और समुद्र ही उद्दमस्थान है ॥ २॥ 





द्विवीय ब्राह्मण 
प्रयके अनन्तर खथश्रिकी उत्पत्ति 


पहले यहाँ कुछ मी नहीं था। यद्द सब मृत्युसे-प्रतयसे 


हुए आचरण फ़िया | उसके अ्चेन करनेसे आप (यूहम जल) 


ही आइत था। यह अशनाया (क्षुधा ) से आइत था। हुआ । अर्चन करते हुए मेरे लिये क ( जल ) आरा हुआ 
अगनाया ही मृत्यु है। उसने “मे आत्मा ( मन ) से युक्त है; अतः यही अर्कका अर्मत्व है। जो इस प्रकार अरकके इस 


होऊें? ऐसा मन---संक्ल्प किया | उसने अर्चन ( पूजन ) करते 


अकत्को जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है॥ १ ॥ 
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१ “मचेते कम्‌ अकेम? अथोत्‌ मिसके अचेन करनेवालेकी क ( जल या सुख ) दो उसका नाम अ्क है । इस व्युत्पत्तिसे 'अक अभिको कहते हैं। 


ज्नाह्मण ३ | 


# सहान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


हद 
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उद्बान किया । प्राणमें जो भोग है, उसे उसने देवताओके 
'लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ गन्ध सूँघता है; उसे 
अपने लिये गाया | अछुरोको मादूम हुआ कि इस उद्घाताके 
छारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके 
समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित 
सूँघता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर उन्होंने 
चक्षुसे कहा, 'तुम हमारे छिय्रे उद़ान करो।? तब चश्लुने 
“तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्गान किया। चक्षुमे जो 
भोग है; उसे उसने देवताओके लिये आगान किया और 
जो कुछ वह शभ दर्शन करता है; उसे अपने लिये गाया। 
असुरोकी माढम हुआ कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निपिद्ध पदार्थोकी ) देखता 
है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होने भोत्रसे कहा, 
*तुम हमारे लिये उद्बान करो |! तब भोन्नने “तथास्तु? कहकर 
उनके लिये उद्घान किया । भ्रोत्रम जो भोग है; उसे उसने 
चैेवताओंके लिये आगान किया और वह जो झुम श्रवण 
करता है, उसे अपने लिये गाया | असछुरोंने जाना कि इस 
उद्बाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अत, उसके 
पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो 
अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्ठा, आत्म प्रशसा आदि) 
अवण करता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर 
अन्होंने मनसे कहा, “तुम हमारे छिय्रे उद्ान करो |? तब 
मनने “्तथास्तु? कहकर उनके छिये उद्बान किया । मनमें 
जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान फ्िया ओर 
चह जो शुभ स्ढुल्प करता है, उसे अपने छिये गाया। 
अस॒रोको मारूम हुआ कि इस उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा 
अविक्रमण करेंगे | अत. उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( काम-क्रोव छोभ-बैर- 
हिंसा आदिके ) सड्डल्प करता है, यही वह पाप है; यही वह 
थाप है| इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका ससर्ग 
हुआ और ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हे पापसे विद्ध किया || २-६॥ 


फिर अपने मुखर्मे रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमा 
किये उद्बान करो |? तब प्वहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
आणने उनके छिये उद्भान किया | असुरोंने जाना कि इस 
उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्हेंने 
उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा | ऊँितठु जिस 
कार पत्थरसे ठकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है; उसी 


प्रकार वे विष्यस्‍्त होफ़र अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये | तब 
देवगण [ विजेता होकर ] प्रकृतिस्‍्य हो गये और असुरोंका 
पराभव हुआ | जो इस प्रकार जानता है; वह प्रजापतिरूपसे 
स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य ( सौतेले 
भाई ) का परामब होता है ॥ ७ ॥ 


वे बोछे, (जिसने हमें इस प्रकार देवभावको प्रात करवाया 
दे) वह कहों है ” [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 
“यह आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आ्लिरस 
है, क्योंकि यह अज्भोंका सार--रस है |? इस पूर्वाक्त देवताका 
“दूर? नाम है; क्योकि इससे मृत्यु दूर है।जो ऐसा जानता 
है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९ ॥ 


उस इस प्राणदेवताने इन बागादि देवताओंके पापरूप 
मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिल्ञाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा 
दिया । वहों इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित 
कर दिया । अतः 'मैं पापरुप मृत्युसे सब्िष्ट न हो जाऊँ? 
इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय ओर अन्त दिश्ञामें भी 
न जाय । उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप 
मृत्युकों दूरकर फिर इन्हें म्ृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म- 
भावको ग्राप्त ] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान 
बाग्देवताक़ी [ झत्युके | पार पहुँचाया | वह वाकू जिस समय 
मृत्युसे पार हुईं यह अभि हो गयी । वह यह अग्नि झत्युसे 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है। फिर प्राणका 
अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ; यहद्द 
वायु हो गया [ वह यह अतिक्रान्त वायु झृत्युसे परे बहता है । 
फिर चक्षुफा अतिबहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार 
हुआ; यह आदित्य हो गया | वह यह अतिकान्त आदित्य 
मृत्युसे परे तमता है । फिर श्रोत्रतर अतिवहन फ़िया | वह 
जिस समव मृत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिगाएँ मृत्युसे परे हैं | फिर मनफा अतिबहन 
किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह चन्द्रमा हो 
गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रऊकाशमान 
है | इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है 
“जो कि इसे इस प्रफार जानता है। फिर उसने अपने लिये 
अन्नागरूपी खाद्यका आवाहन फिया, क्योंकि जो भी कुछ अन्न 
खाया जाता है; वह आणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है || १०-१७ || 
वे देवगण बोले, “यह जो अन्न है, वह सब तो इतना दी 
है, उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है। अतः 


[०] 
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जब पीछेसे हमे भी इस अन्नमे भागी बनाओ |? [ पागने 
कह्च ] “वे ठुम्ल्देय सब ओरते मुझसे प्रवेश कर जो | 
तब “बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे सब ओरते टने प्रवेश 
दर गये | ऊत प्राणके छारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 


किक 


2 जो इस प्रसार जानता ऊँ 
दे प्रागमी ठत दोते ह5) अत जो इस नकार जानता ह 


४7 4। 


उठद्ा क्ातिज्न सब्र ओरठे आश्रय अहण करते हैं. वह 
छज्नोंका भर्ण क्रनेवात्य उनमे श्रेष्ठ और उनके आगे 
चडनेदाल होता है तथा अन्न भक्षण करनेत्ाल और रुबत्ा 
अधिपति होता है | न्ञातियोमेसे जो भी इत प्रकार जानने- 
वालेक्े प्रति प्रतिदूल होना चाहता हैं वह अपने आश्रितोका 
पोषण करनेन समर्थ नहीं होता ओोर जो भी इसके अनुकूल 
रहता है---जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्ितोदा 
मरण करना चाहता है दह निश्चय ही अप्ने आश्तिक्े 
भरणमें समर्थ होता है || १८ ॥ 


बह प्राण भयात्य आक्विरत है. क्योकि वह 


(सार ) हैं। ग्राग ही अज्ञोंक्रा रत है, निश्चय 


न्ध्धदक्षा 
श्र जे 
जे | 

+ 
श्फ ध् 


अज्ञोंक्ा रत है क्‍योंकि जिस कसी अच्डसे प्राण उल्रमण 
कर जाता हैं वह उत्ती जगह सूख जाता हैं. अत युद्दी 


अद्जोका रत है। यही दृहस्पति है | वाकू ही 
उसका यह षति हैं इसलिये यह बृहस्पति है | 

अ॥लह्मणत्पति है| वाक्‌ ही ब्रह्म--5ेद है; उठ्का यह पति है, 
इसल्यि यह त्रह्मणसूूति है| यही साम है। वाक्‌ ही प्ला" 
है ओर वह ( प्राण ) अम है। ५्ताः और “अम ही साम 
६ं। यहीं सामक्ा सामत्व हैं। क्योकि यह प्राण मइखीके 
समन हैं मच्छरके उमान है; हाथीके समान है. इस त्रिलेहीके 
समान है ओर इस समीके समान है; इसीसे यह चाम है | 
जो इस सामको इस प्रज्नर जानता है वह सामज्ञ सायुज्य और 
उठी सलेक्ता गात्त करता है। यही उड्ीय है। प्राण 
ही उठ है. आाणके द्वारा ही यह उतर उत्तन्ध--धारण क्रिया 
हुआ है।वाक ही गीया है। वह उत्‌ है और गीथा भी 

इसल्यि उद्गीय है ॥ १९-२३ ॥ 
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उत [ प्राग ] के विपयमे यह आख्यायिका भी है--- 
चर ० पु न . ल्‍लिल...प न 
चेक्तानेय हह्मदततने यशननें सोम मद्ण करते हुए कहा, 
धयदि अयाल ओर आज्विरसनामक मुख्य प्राणने वाणीसे युक्त 


प्राणे मिन्न अन्य देवताद्वारा उड़ान क्या हो तो यह 


[ अध्याय ६ 


सोम मेगा दिर गिरा दे ।* अत उसने ग्राग और वाकरे ही 
द्वारा उड़ान जिया था--ऐसा निश्चय होता है ॥ र४ ॥ 

जो इस पृर्वोक्त तामञरव्दवान्य रुख्य प्राणके स्व ( घन ) 
को जाना हैं उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय खर ही 
उसझ्ा घन है। अतः श्त्विक्‌ कर्म करनेदालेते वाणीमे 
खरवी इच्छा करनी चाहिये। उस खरतम्पक्ष वाणीसे ऋत्िक 
कर्म करें| दसीसे ग्वमे खरबान्‌ उद्भातातों देसनेंत्री इच्छा 
करते ही है । लेक्मे भी छिसके पास वन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते हैं ]। जे इस प्रकार इन सानके घनजों जानता 
है उसे घन प्राप्त होता है | जो उस सामके सवर्गको 
जानता हैं उसे सुबर्ण म्राप्त होता है। उतझा खर ही छबर्ण 
है | जो इन प्रश्र इस सामके सुबणयों जानता है उसे मुवर्ण 
मिलता हैं । जो उन सामरी प्रतिठाफ़ो जनता है वह 
प्रतिष्ठित होता हैं| उसझी छाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय 
वाणीम प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता €। जेई-मेई 
थह क्टते हैं कि ध्वह अन्नम अतिपष्ठित होकर गाया 
जाता है ॥ २५-२७ ॥ 

अब आये पच्रमान नामक सामोजा ही अमभ्यारोट कह जाता- 
है। वह प्रलोठा निश्चय सामवा ही प्रलाव (आरम्भ ) करता है। 
झिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्न्ोकों जपे---“असनो: 
मा सद्रमव तमसों मा ज्योतिर्गमय'« प्मृत्योमास्तं गमव! [# 
वह जिस समय कहता है--पमुझे असत्से सतत्नी ओर ले- 
जाओ वयहों मृत्यु ही असन्‌ है ओर अमृत सन्‌ है। अत-- 
वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अद्ृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ झके अमर कर दो । जब कहता है--'मुझे अन्धक्ारसे 
प्रकाशणी ओर ले जाओ तो यहों झूत्यु ही अन्धमार है ओर 
अम्गृत ज्योति है। यानी उत्तज वही कथन है कि मृत्युते अमृतकी 
ओर ले जाओ--मुझे अमर कर दो | मुझे मृत्युते अमृतऊी 
ओर ले जाओ--इसमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं। 
इनके पीछे जो झन्व सोच है उनमे अपने लिये अन्नायक्षा 
आगान करे | उनका गान क़््यि सानेपर ब्जमान वर मोगे 
और जिस भोगकी इच्छा हो, उसे मोंगे | इस पत्र 
जाननेवाल्य उद्भाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी 
कानना करता है उत्तीक्ष आगान करता है। वह यह प्राणदर्शन 
छोकप्राप्तिज़ साधन है | जो इस प्रत्नर इस सामके जानता है 
उसे लोक्-आ्राप्ति नहोनेदी आद्या तो होती ही नहीं॥ २८॥ 
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> चतुर्थ ब्राह्मण 
ब्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्व॑ण्यंकी खष्टि 


पहले यह पुरपाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना 

करनेपर अपनेसे मिन्न ओर कोई न देखा | उसने आस्म्ममे 

£अंहमस्मिः ऐसा कहा, इसलिये उसका “अहमः नाम हुआ। 

इसीसे अब भी पुकारे जानेपर पहले प्ञयमहम? ऐसा ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है वह 
बतलाता है । क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासशक 
प्रजापति] ने समस्त पार्पोको उपन---दग्ध कर दिया था इसलिये 
यह पुरुष हुआ | जो ऐसी उपासना करता है; वह उसे दग्घ 
कर देता है; जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥ १ ॥ 

वह मयमीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 

है। उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिव्रा कोई दूसरा नहीं 
है तो में किससे डरता हूँ ” तमी उसका भय निद्वत्त हो 
गया। किंतु उसे भय व्यो हुआ १ क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
होता है | वह [ अक्ल्म ] रमण नहीं करता था। इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी 
इच्छा की | जिस प्रकार परस्पर आलिड्वित स््री और पुरुष 
होते हैं, वेसा ही उसका परिमाण हो गया | उसने इस अपनी 
देहको द्वी दो भागोंमें विभक्त कर डाछा। उससे पति और 
पत्नी हुए. | इसलिये यह शरीर अर्द्धवृगल ( द्विदल अन्नके एक 
दल ) के समान है--ऐसा याजवल्क्यने कह्य। इसलिये यह 
[ पुरुपार्द ] आकाश स््रीसे पूर्ण होता है | वह उस (स्त्री) 
से सयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्तन्न हुए, हैँ | उस (जतरूपा) 
ने यह विचार क्या कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
क्यों समागम करता है १ अच्छा; में छिप जाऊें? अतः वह 
गो हो गयी; तब दूसरा यानी मनु बृपम होकर उससे सम्मोग 
करने लगा, इससे गाय-बेल उत्न्न हुए। तब वह घोड़ी हो 
गयी ओर मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया | फिर वह गर्दमी हो गयी 
ओर मनु गर्भ हो गया और उससे समागम करने छगा | 

इससे एक खुरवाले पद्म उप्तन्न हुए | तदनन्तर शतरूपा बकरी 
, शो गयी और मतु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी 
और मनु भेडा होकर उससे समागम करने छगा | इससे बकरी 
ओर भेड़ोंकी उतद्चि हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 
मिथुन ( ज्ली-पुरुषरूप जोड़े ) हैं, उन समीक्ी उन्होंने रचना 
कर डाली ॥ २-४ ॥ 


१ मैंहूं।? यह में हूँ। 


उस प्रजापतिने “मे द्वी सृष्टि हूँ? ऐसा जाना। मेने इस 
सबको रचा है | इस कारण वह “सृष्टि? नामत्राछा हुआ | जो 
ऐसा जानता है वह इस (प्रजापति ) की खष्टिमं [ खश | 
होता है | फिर उसने इस प्रकार मन्‍्थन किया । उसने मुखरूप- 
योनिसे दोनों हार्थोद्दारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा । 
इसलिये ये दोनों मीतरकी ओरसे रोमरहित हैँ, क्योंकि योनि 
भी भीतरसे रोमरदहित ही होती है। अत [ यानिक लोग 
अग्नि, इन्द्र आदिकों ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता 
मानते हुए, जो ऐसा कहते है कि “इस ( अग्नि ) का यजनः 
करो, इस ( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही 
देवकी विसृष्टि है। यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है । इसके- 
बाद जो कुछ यह द्रवरूप है, उसे उसने वीर्यंसे उत्पन्न किया+ 
वही सोम है | इतना ही यह सब अन्न और अन्नाद है।' 
सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है | यह ब्रह्माक्ी अति- 
सष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
खय मर्त्य होनेपर भी अम्रर्तोकी उत्पन्न किया | इसलिये यह 
अतियष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति- 
सृष्टिम ही हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उतत्तिसेपूर्व ) अव्याक्रद 
था | वह नाम-रुपके योगसे व्यक्त हुआ, अर्थात्‌ “यह इस नाम 
और इस रूपवाला है? इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस 
समय भी यह अच्याकृत वस्तु “इस नाम और इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस 
( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है; जिस प्रकार. 
कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुप्त रहता 
है। परठु डसे छोग देख नहीं सकने। वह असम्पूर्ण है; 
प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण है; बोलनेके कारण वाकू है; 
देखनेके कारण चक्षु है, सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन 
करनेंके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं। 
अत, इनमेंसे जो एक एककी उपासना करता है; वह नहीं 
जानता । वह असम्पूर्ण ही है। वह एक एक विशेषणसे ही 
युक्त होता है। अत “आत्मा है? इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करे; क्योंकि इस ( आत्मा ) में द्वी वे सब एक हो जाते हैं | 
यह जो आत्मा है, वही इन सबका प्राप्तव्य है, क्योंकि यह 
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आत्मा हैं, इस यात्माके जात होनेसे ही मनुष्य इस सब जगतफ़ी 
जानता दै। डिस प्रकार पदों ( खुर आदिके चिह्नों ) छारा 
[ खोये हुए पञ्मकी ] प्राप्त कर छेते है, उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है, वह इसके द्वारा यश और दुष्ट पुरुषोक़ा सहवास प्राप्त 
करता है। वह यह आत्मतत्् पुत्रसे अधिऊ प्रिय है, धनसे 
अधिफ प्रिय है, और अन्य सबसे मी अधिक प्रिय हैं, क्योंकि 
यह आत्मा उनरी अपेक्षा अन्तरतर है | वह जो आत्मप्रियदर्शो 
है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा ) को प्रिय कहनेवाले 
बयुरुपमे कहे कि प्तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा? तो वेसा ही हो 
जायगा, क्योकि वह समर्थ होता है। अत, आत्मारूप प्रिवक्री 
डी उपासना फरे। जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणणील नहीं होता ॥ ७-८ ॥ 


[ ब्राक्मणेनि ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
“हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हें, [ सो ] उस ब्द्ने क्या 
जाना जिससे वह सर्व हो गया ” ॥ ९॥ 


पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेऊो ही जाना कि में 
“अहम हूँ? | अत वह सर्व हो गया। उसे देवोमेंसे जिस जिसने 
जाना; वहीं तद्गप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यो- 
मेसे भी [जिसने उसे जाना; वह तद्गप हो गया]। उसे आत्मरूपसे 
देखते हुए. ऋषि वामदेवने जाना--५मैं मनु हुआ और सूर्य 
भी? उस टसब्रहाकों इस समय भी जो इस प्रफार जानता है कि 
में 'ध्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है | उसके परामवर्म देवता 
भी समर्थ नही होते, क्योकि वह उनका आत्मा ही हो जाता 
है। और जो अन्य देवताऊी 'यह अन्य है और मैं अन्य हैं? 
इस अमर उपासना ऊरता है, वह नही जानता | जैसे पश्चु होता 
₹ बेसे ही बह देवताओंफ़ा पद्म है । जेंसे छोऊमें बहुत से पशु 
मनुप्यसा पालन करते हूँ, उसी प्रकार एक एफ मनुष्य 
देवताओसा पालन करता है। एक पश्च्ा ही हरण झिये 
जानेपर अच्छा नहीं छगता, फिर वहुर्तोफ़ा हरण होनेपर तो 
कहना ही क्या है १ इसलिये देवताओज़ो यह प्रिय नही है कि 
सनुप्य [ ब्रह्मात्मतत््वफों ] जानें || १० ॥ 
आरम्भमे यह एक ब्रह्म ही था। अकेछा होनेके कारण 
वह विभूतियुक्त ऊर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ । उसने अति- 
शयतासे क्षत्र र्म प्रशस्त रूपफी रचना की । अर्थात्‌ देवताओं- 
में क्षत्रिव जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम) मृत्यु 
आर इशानादि हू, उन्हें उत्पन किया | अत, क्षत्रियसे उत्कृष्ट 
फोई नही है। इमीसे राजवूय यनमे ब्राह्मण नीचे वैठ+र क्षत्रियकी 
उपासना करता है; वह क्षत्रियमे ही अपने यश खापित 
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करता है। यह जो ब्राह्मण है; क्षत्रियकी योनि है । इसलिये यद्यपि 
राजा उत्कृष्ताकों प्राप्त होता है तो भी [ राजदूयके ] 
अन्तम वह ब्राह्मणफा ही आश्रय छेता है। अत. जो क्षत्रिय 
इस ( ब्राह्मण ) वी हिंसा करता है; वह अपनी योनिका दी 
नाग करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है॥ ११ ॥ 


वह ( त्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। 
उसने वैश्यजातिकी रचना की | जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, 
विश्वेदेय और मदत्‌ इत्यादि देवगण गणश, कहे जाते हैं 
[ उन्हें उत्पन्न किया ]। [ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने झूद्गवर्णकी रचना की । पूषा 
शुद्रवर्ण है। यह प्रथिवी ही पूषा है; क्योंकि यह जो कुछ है; 
यही उसका पोषण करती है ॥ १२-१३ ॥ 


तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्म़े रचा। यह जो धर्म है; 
क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। 
इसलिये जिस प्रफार राजाफी सहायतासे [ प्रबल झत्रुको भी 
जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निबेल 
पुरुष भी बलवानऊ़ो जीतनेकी इच्छा करने छूगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है| इसीसे सत्य बोलनेवालेके विषयर्मे 
कहते हैं कि ध्यह घर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण 
करनेवालेसे कहते हैं कि प्यह सत्य भाषण करता है?, क्योंकि 
ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं ॥ १४ | 


वे ब्राह्मण, क्षत्रियः वैश्य और झ्ञ॒द्न चार वर्ण हैं। 
[ इन्हें उप्न्न करनेवाला ] ब्रह्म अभिरूपसे देवताओं्मे ब्राह्मण 
हुआ। तथा मनुष्वोमे ब्राह्मणरूपसे ब्राक्षण, क्षनत्ियरूपसे 
क्षत्रिय, वैग्यरूपसे वेशय और झूठ्ररूपसे झूद्द हुआ | इसीसे 
अम्निमें ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी इच्छा 
करते हैं तथा मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते है, क्योकि ब्रह्म इन दो रूपोसे ही व्यक्त हुआ 
था। तथा जो कोई इस लोक्से आत्माका कऊर्शन किये 
बिना ही चछा जाता है; उसका यह अविदित आत्मलछोक 
[ शोऊ मोहादिकी निद्त्तिके द्वारा ] वैसे ही पालन नहीं करता: 
जैसे कि बिना अध्ययन जिया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान 
किया हुआ कोई अन्य कर्म | इस प्रकार ( आत्माको ) न 
जाननेवाला पुरुष यदि इस छोकमे कोई महान पुण्यकर्म भी 
करे; तो भी अन्तमे उसका बह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अठः 








ब्राह्मण ५ ] 


आत्मलोककी द्वी उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मछोक- 
की ही उपासना करता है; उसका कर्म क्षीण नहीं होता | इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसी- 
उसीको प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ 

यह आत्मा ( गही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका छोक 
(भोग्य ) है। वह जो हवन और यज्ञ करता है; उससे 
देवताओंका भोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है; उससे 
ऋषियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी 
इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योकी वासस्थान और 
मोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पश्चुओंकी तृण एवं 
जलादि पहुँचाता है, उससे पश्ुओंका भोग्य होता है| इसके 
घरमें जो [ कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे 
यह उनका भोग्य होता है। जिस प्रकार छोकमें सब अपने शरीरका 
अविनाश चाहते हैं; उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव 
अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकर्तव्यता 
[ पश्चमह्ायशप्रकरणमें ] शञात है और [ अवदानग्रकरणमें ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


४६५ 








इसकी मीमासा की गयी है ॥ १६॥ 

पहले एक यह आत्मा द्वी था। उसने कामना की क्रि भ्मेरे 
ज्री हो; फिर में सन्‍्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ | तथा मेरे धन हो; 
फिर में कर्म कहूँ |? बस, इतनी ही कामना है। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता | इसीसे अब भी एकाफी 
पुरुष यह क्रामना करता है कि मेरे त्ली हो) फिर में सन्तान- 
रूपसे उत्तन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर में कर्म कर्ूँ। 
वह जूुबतक इनमेंसे एकको भी प्राप्त नहीं करता, तबतक 
वह अपनेको अपूर्ण द्वी मानता है | उसकी पूर्णता इस प्रफ़ार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है, वाणी ज्री है; प्राण 
सन्तान है और नेत्र मानुप-वित्त है, क्योकि वह नेत्रसे ही गो 
आदि मानुप-वित्तको जानता है| श्रोत्र देव-वित्त है, क्योंकि 
श्रोत्रसे ही वह उसे ( देव-वित्तफो ) सुनता है। आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है। 
यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाडक्त है; पद्म पाडक्त है, पुरुष पाडक्त 
है तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ है, सब पादक्त है। 
जो ऐसा जानता है, वह इन समीक्रो प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


१ कक 2 


जे 


पश्चम 
» भन, वाणी और प्राणके रूपमें रष्टिका विभाग 


अन्नकी उत्पत्ति और 
पिता ( प्रजापति ) ने विशन और कर्मके द्वारा जिन 
सात अर््नोकी रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ वह सभी आ्राणियोका भोग्य है ), दो अन्न उसने 
देवताओंको वॉग दिये, तीन अपने लिये रकक्‍्ले, एक पश्चुओंकों 
दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया 
करते ६ और जो नही करते, वे समी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस 
( अन्नके ) अक्षयमावको जानता है; वह मुखरूप प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओंकों प्राप्त होता है 
तथा अमृतका भोक्ता होता है। इस विपयर्में ये छोक 
(मन्त्र ) हैं--॥ १ ॥ 
ध्यत्मप्तात्नानि मेघया तपसाजनयत्पिताः इसका यह 
अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने शान और कमके द्वारा ही 
अन्नोंको उत्तन्न किया | उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है। जो 
इसीके परायण रहता है; वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि 
यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिल्ति घन ) है। दो 
अन्न उसने देवताओंको बेदि---बे हुत और प्रहुत हैं | इसलिये 


उ० आअऔँ० ५९--- 


ग्रहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हघन और बलि अप॑ण करता है | 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओंके दो अन्न दर्श और 
पूर्णमास हैं, इसलिये इन्हें कामनापूवक न करें। एक अन्न 
पञ्चुओंको दिया; वह दुग्ध है। मनुष्य और पद्म पहले दग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए; बालक 
को पहले धृत चटाते हैं; या स्तनपान कराते हैँ, तथा उत्पन्न 
हुए बछड़ेकी भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कहते ६ | जो प्राणनक्रिया करते € ओर जो नहीं करते; 
वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित है | अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते है और जो नहीं करते, वे सब हृवि दुग्धमे ही प्रतिष्ठित हैं । 
अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुग्धसे हवन करने- 
वाला पुरुष अपमृत्युको जीत छेता है; सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमृत्युको जीत छेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ]। 
इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाल्ा ) पुरुष देवताओं- 
को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंतु सबंदा खाये 
जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ! इसका कारण यह 
है कि पुरुष अविनादी है, बही पुनः“पुनः इस अन्नको 


# बृहदारण्यकोपनिपद्‌ $ 


[ अध्याय १ 
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उसन्न फर देता है । जो भी इस अक्षयमावकों जानता है 
अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरद्दित है; बही इस अन्नको शान और 
कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न फरता 
तो यह क्षीण हो जाता--[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीऊके 
दवारा--मुख ही प्रतीऊ है, अत. मुखके द्वारा अन्न मक्षण करता 
है। वह देवताओऊो प्राप्त होता है ओर अमृतका भोक्ता 
होता है | यह ( फलश्रुति ) प्रशता है ॥ २ ॥ 
उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन? वाणी 
और प्राणफ़ों उसने अपने लिये नियत किया। 'मेरा मन 
अन्यत्र था; इसलिये मेंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र 
था; इसलिये मेने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है; 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है । काम, सफलप, सशय; श्रद्धा, अश्रद्धा; 
धृति ( धारणगक्ति )) अधृति, छजा, बुद्धि, भय--ये सब 
मन दी है। इसीसे पीछेसे स्पर्श क्रिये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान लेता है। जो कुछ भी शब्द है--वह वाक ही है, 
क्योंकि यह वाच्यार्थक कथनमें रत है, इसलिये प्रकाश्य 
नहीं, प्रकाशक है | प्राण; अपान, व्यान, उदान, समान और 
अन--ये सब ग्राण ही हैं। यह आत्मा ( शरीर ) वाद्य, 
मनोमय और ग्राणमय ही है ॥ ३ ॥ 
तीनो छोक ये ही हैँ। वाक्‌ ही यह लोक है, मन 
अन्तरिक्षठोऊ है और प्राण वह ( खर्ग ) छोऊ है। तीनों 
वेद ये ही है| वाझू ही ऋग्वेद है; मन यजुवेंद है और 
प्राण सामवेद है। देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं । 
वाक्‌ ही देवता है; मन पितृगण हैं और प्राण मनुष्य हैं। 
पिता; माता और सन्तान ये ही हैं। मन ही पिता है; वाक्‌ 
माता है और प्राण सन्तान है । विभात, विजिनास्थ और अविज्ञात 
ये ही है। जो कुछ विज्ञात है वह वाकका रूप है। वाक्‌ ही 
विजाता है। वाकू इस (अपने ज्ञाता ) की विशत होकर 
रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासाके योग्य है, वह मनका रूप 
है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिशास्य होकर इसकी 
रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप 
है। प्राण ह्वी अविज्ञात है। प्राण अविशात होकर इसकी 
रक्षा करता है || ४-१० ॥ 
उस वाऊूऊा प्थिवी शरीर है और यह अम्नि ज्योत्तीरूप 
है। इनमे जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है और उतना 
ह्टी यह अमि है। तथा इस मनका चुलोक शरीर है, 
_ ज्योतीरूप बह आदित्य है। इनमें जितना मन है, उतना 





ही बुलोक और उतना ही वह आदित्य है | वे ( आदित्य 
और अग्नि ) मिथुन ( पारस्परिक ससर्ग ) को प्राप्त हुए। 
तब्र प्राण उप्न्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपक्ष-- 
शन्रुह्वीन है, दूसरा [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपत् होता है। 
जो ऐसा जानता है, उसका सपक्ष नहीं होता। तथा इस 
प्राणणा जल शरीर है; वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है | इनमें 
जितना प्राण है, उतना ही जल है ओर उतना ही वह 
चन्द्रमा है। ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है; वह 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्रास करता है और जो इन्हें अनन्त 
समझकर उपासना करता है, वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 

इस सवत्सररूप प्रजापतिकी सोलह कलाएँ ( अज्ज ) 
हैं। उसकी तियियों ही पद्रह कलाएँ हैं, इसकी 
सोलहवीं कला ध्रुवा ( नित्य ) है। वह तिथियोंके द्वारा ही 
[ शक्लपक्षम | बद्धिको प्राप्त होता है तथा [ ऋष्णपक्षमें ] क्षीण 
होता है । अमावास्पाकी रात्रिमें वह ( चन्द्रमा ) इस सोलहवीं 
कलासे इन सब .प्राणियोर्मे अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] 
प्रात.कालमें उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रि किसी प्राणीके 
प्राणका विच्छेद न करे; यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके 
लिये [ इस रात्रिमें ] मिरगिटके भी प्राण न के ॥ १४ ॥ 

जो भी यह सोलह कलाओंवाला सबत्सर प्रजापति है, 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवालछा पुरुष है। वित्त 
ही उसझ्ली पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी 
सोलहवी कल्य है | वह वित्तते ही बढता और क्षीण होता 
है। यह जो आत्मा (पिण्ड ) है, वह नभ्य ( रथचक्रकी 
नामिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रता बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है | इसलिये यदि पुरुष सर्वखहरणके कारण ह्ासको 
प्राप्त हो जाय, किंतु गरीरसे जीवित रहे; तो यही कहते 
कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५ ॥ 

अब मनुष्यछोक, पितृलोक और देवछोक--ये ही तीन 
छोक हैं | वह यह मनुष्यछोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं | त्था पितृलोक कर्मसे 
और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। लोकोंमें 
देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशता करते हैं || १६॥ 

अब सम्पत्ति [| कही जाती है---] जब पिता यह समझता 
है कि मैं मरनेवाला हूँ तब वह पुत्रसे कहता है-- ध्तू 
ऋ्रक्म है; तू यज्ञ है; वू लोक है [? बह पुत्र बदलेमें कहता 


ब्राह्मण ५ ] 





है--मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज हूँ; में छोक हूँ ।? जो कुछ भी 
खाध्याय है; उस सबकी “ब्रह्म? यह एकता है | जो कुछ भी 
यज्ञ हैं, उनकी प्यश! यह एकता है। और जो कुछ भी 
लोक हैं, उनकी 'छोक? यह एकता है । यह इतना ही गहस्थ 
पुरुषका सारा कर्तव्य है | [ फिर पिता यह मानने लगता है 
कि ] यह मेरे इस भारकों लेकर दस लोकसे जानेपर मेरा 
पालन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रकों 
प्लोक्यः ( लोकप्राप्तिमें हितकर ) कहते हैं | इसीसे पिता 
उसका अनुगञासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है; तब अपने इन्हीं प्राणोंके सहित 
पुत्रमें व्याप्त हों जाता है। यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस (पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है| इसीसे उसका 
नाम पुत्र है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्मसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेश करते हैं ॥| १७ ॥ 


प्थिवी और अभिसे इसमें देबी वाक॒का आवेश होता है। 
देवी वाक वही है; जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है, वही: 
वही हो जाता है। घुलोक और आदित्यसे इसमें देव 
मनका आवेश हो जाता है | देव मन वही है, जिससे यह 
छुखी ही होता है; कभी शोक नहीं करता। जल और 
चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण 
वही है; जो सद्बार करते ओर सश्चार न करते हुए मी 
व्ययित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस प्रकार 
जाननेवाल्य वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है | जेसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्म ) है, वेंसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो 
कुछ ये जीव शोक करते हैं; वह ( शोकादिजनित दुश्ख ) 
उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है; 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता || १८-२० ॥ 


अब यहँसे ब्रतका विचार किया जाता है] प्रजापतिने 
कर्मों ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की । 
स्वे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने लगे। वाकने जत 
किया कि मैं बोलती ही रहेूँगीः तथा “मै देखता ही रहूँगाः 
ऐसा नेत्रने और “मैं सुनता ही रहूँगा? ऐसा ओत्रने जत किया। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छ8द७ 


इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोने भी 
व्रत किया | तब मत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया 
और उनमे व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मत्युने 
उनका अवरोध किया | इसीसे वाक श्रमित होती ही है; नेत्र 
श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो 
मध्यम प्राण है; इसमें वह (मृत्यु ) व्यात्तन हो सका। 
तब उन इन्द्रियोने उसे जाननेका निश्चय किया | “निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सम्बार करते और सश्बार न करते हुए 
भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, 
हम सब भी इसीके रूप हो जायें?--ऐसा निश्चयक्र वे सब 
इसीके रूप हों गयीं। अत'* वे इसीके नामसे “प्राण? इस 
प्रकार कही जाती हैं | इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस 
कुलमें होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है। तथा 
जो ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है; वह चूख जाता है और 
सूखकर अन्‍न्तर्मे मर जाता है। यह अध्यात्म-प्राणदर्शन 
है॥ २१॥ 


अब अधिदेवदर्शन कहा जाता है--अभिने श्रत किया 
कि मैं जलता ही रहूँगा |? सूर्यने नियम किया; “मैं तपता 
ही रहेँगा |? तथा चन्द्रमाने निश्रय किया; “मैं प्रकाशित ही 
होता रहूँगा |? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादेवत 
( जिस देवताका जो व्यापार था; उसीके अनुसार ) अत 
किया । जिस प्रकार इन वागादि प्रार्णोर्मे मध्यम प्राण है, 
उसी प्रकार इन देवताओं वायु है, क्योंकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते हैं, किंठु वायु अस्त नहीं होता | यह जो 
वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है || २२ ॥ 


इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चक्कुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता हैः 
इत्यादि । यह प्राणसे ही उदित होता हैं और प्राणमें ही अस्त 
हो जाता है। उस धर्मकों देवताओंने घारण किया है। वही आज है 
और वही कल मी रहेगा । देवताओंने जो त्रत उस समय धारण 
किया था, वही आज भी करते हैं | अतः एक ही ब्तका 
आचरण करे | प्राण और अपान-व्यापार करे । मुझे कहीं पापी 
मृत्यु व्यात न कर छे--इस भयसे [ इस ब्रतका आचरण 
करे ] | और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- 
की भी इच्छा रक्‍्खे | इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुज्य 
ओर सालोक्य ग्राप्त करता है || २३ | 
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[ अध्याय १ 








पष्ठ 


नाम-रूप और कर्म 


यह नाम; रूप और कर्म--तीनका समुदाय है। उन 
नामोंकी धवाक्‌! यह उक्थ (कारण ) है; क्योंकि सारे नाम 
इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है| यही सब नामंमें 
समान है। यह इनका ब्रक्ष है; क्योंकि यही समस्त नामोंको 
धारण करती है | अब; रूपोंका चक्षु समन्वय है, यह इसका 
उक्थ है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम 
है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है । यह इनका ब्रह्म है; 


क्योंकि यही समस्त रूपॉकी धारण करता है| अब, कमोंका 
समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है। इसीसे 
सब कर्म उतन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह्‌ 
समस्त कमके प्रति सम है। यह इनका बक्ष है; क्योंकि यही समस्त 
कर्मोको धारण करता है। ये तीन होते हुए. भी एक आत्मा हैं 
और आत्मा भी एक होते हुए. इन तीन रूपॉर्मे है। वह 
यह अम्रत सत्यसे आच्छादित है | प्राण ही अमृत है और 
नाम रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ १-३ ॥ 


व.०---मो मु &०००---«« 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय 


अ्थम 


गार्ग्य और अजातशबत्रुका संवाद, अजातशश्ुका गाग्यंको आत्माका खरूप समझाना 


७“ गाग्य-गोत्रोत्पन्न वाछाकि नामक एक पुरुष बड़ा घमडी 
और बहुत बोलनेवाछा था | उसने काशिराज अजातशनुके 
पास जाकर कहा--- मै तुम्हें ब्रक्षका उपदेश करूँ |? अजातशत्रु- 
ने कहा, “इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गो] देता हूँ, 
लोग जनक, जनक यों कहकर दौड़ते हैं। ( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हैं कि “जनक बडा दानी है, जनक बड़ा भ्रोता 
है |? ये दोनों वातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुछम कर 
दी हैं| इसलिये मैं आपको सहस्र गौएँ देता हूँ 9 ॥१॥ 


गारग्यने कहा; यह जो आदित्यर्मे पुरुष है; इसीकी 
मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा; 
धनहीं-नहीं; इसके विषयमे बात मत करो | यह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा 
( दीतिमान्‌ ) है--इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूर्तोका मस़क और राजा 
होता है।? गार्ग्य बोला; प्यह जो चन्द्रमार्में पुरुष है, इसी- 
की मे ब्रह्मर्पसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा, 
“नहीं-नहीं) इसके विषयमें बात मत करो | यह महान: शुक्ल- 
वस्नधारी, सोम राजा है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
हूँ | जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये 
नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है; अर्थात्‌ प्रकृति- 
विकृतिमय दोनों -प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें वह समर्थ हो जाता 
है। तथा उसका अन्न क्षीण नही होता ।? वह गाग्य बोला, 
“यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मै त्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ? उस अजातशनुने कह्दा, 'नहीं-नहीं, इसकी चर्चा मत करो, 
इसकी तो मैं तेजख्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है; वह तेजस्वी होता है तथा उसकी 
सनन्‍्तान भी तेजखिनी होती है |? वह गार्ग्य बोछा, “यह जो 
आकाशमे पुरुष है; इसीकी मैं ब्रक्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
उस अजातशत्ुने कहा; 'नहीं-नहीं। इसके विषयर्मे बात मत 
करो | मैं उसकी पूर्ण ओर अप्रवर्तिरुपसे उपासना करता हैँ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह सन्‍्तान और 


पद्मुओंसे पूर्ण होता है और इस छोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहींहोता |? वह गाग्य॑ बोला, “्यह जो वायुर्म पुरुष है, इसकी मैं 
ब्रह्म७्पसे उपासना करता हूँ |? उस अजातशत्रुने कहा, “नहीं, 
नहीं, इसके विपयरमें वात मत करो | इसकी तो मैं इन्द्र, 
बेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे उपासना करता 
हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह 
विजयी, कमी न ह्वारनेवाछा और शबन्रुविजेता होता है।? 
वह गार्ग्य बोछा, “यह जो अभम्रिमें पुरुष है; इसीकी मैं 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? उस अजातदतन्रुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषय्यमें बात मत करो । इसकी तो में विषासहिरूप- 
से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी 
सन्तति मी सहन करनेवाली द्वोती है ।? वह गार्ग्यं बोला, 'यह 
जो जलमें पुरुष है; इसीकी मैं त्रक्चरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
,उस अजातझनुने कहा, “नहीं-नहीं; इसके विषयमें बात मत 
करो । इसकी मैं “प्रतिरूपः रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप 
ही आता दै; अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उतन्न होता है? ॥ २-८ ॥ 
गारग्य बोला; 'यह जो दर्पणमें पुरुष है; इसीकी मैं 
ब्रह्महूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातगजुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषयर्में वात मत करो | इसकी तो मैं रोचिष्णु 
( दीप्तिमान्‌ ) रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय दीपमिमान्‌ होता है, उसकी 
सनन्‍्तान भी दीतिमान्‌ होती है और उसका जिनसे सगम होता 
है, उन सबसे वढकर वह दीसिमान्‌ होता है।? वह गार्ग्य 
बोला; “जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्तन्न होता है; इसी- 
की मैं ब्रक्षलूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातझनुने कहा; 
धहीं-नहीं, इसके विषय बात मत करो । इसकी तो में प्राण- 
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 


१ अभ्षिमें जो हृविष्य डाछा जाता है उसे वह भस्त करके 
सहन फर लेता है; इसलिये अधि विपासहि---सहन करनेवारा है । 
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[ अध्याय २ 


>-क्‍.-चर्ल न आल खचखखआआखआखचचखखचसस्ल्सलल्लल्र 


करता है वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है; इसे प्राण 
समयसे पहले नहीं छोड़ता? ॥ ९-१० ॥| 

गारग्य बोला; प्यह जो दिल्ञाओंमें पुरुष है; इसीफी 
मैं ब्रह्महपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातगत्ुने कद्दा) 
“नहीं नहीं; इसके विपयर्मे वात मत करो, में इसकी छवितीय 
और वियुक्तरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ ( साथीवाल्य ) द्ोता 
है और उससे गणका (पुत्रांदि समूहऊा) विच्छेद नहीं होता? ।११। 

गारग्य बोला, ध्यद जो छायामय पुरुष है; इसीफी मे 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातदनुने कहा, 'नहीं- 
नहीं; इसके विपयर्मे वात मत करो | इसकी तो में मृत्युरूपसे 
उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, वह इस छोकमें पूर्ण आयु ग्रात्त करता है और इसके पास 
समयसे पहले मृत्यु नहीं आती? ॥ १२॥ 

गाग्ये बोला, ध्यह जो आत्मार्मे पुरुष है। इसीकी 
मैं ब्रह्चरूपसे उपासना करता हूँ ! उस अजातगनुने कहा, 
नहीं, नहीं; इसके विपयर्में वात मत करो, इसकी तो मैं 
आत्मवानरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; वह निश्चय आत्मवान्‌ होता है और उसकी 
सनन्‍्तान भी आत्मवान्‌ होती है।” तब वह गार्ग्य छुप हो 
गया ॥१३॥ 

[ उसे मौन देखकर ) वह अजातगन्नु बोला, “बस, 
क्या इतना ही है ?? [ गाग्य---] हों, इतना ही है |? 
[ अजातशनचु-- ] इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता ।? 
वह साग्य बोछा, “में आपकी गिष्यभावसे शरण लेता 
हूँ? ॥ १४॥ 

अजातदनुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस 
उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रक्कका उपदेश करेगा, शिष्यभावसे 
शरण हो--यह तो विपरीत है | तो भी मैं आपको उसका 
शान कराऊँगा ही |? तब अजातगत्रु उसके हाथ पकड़कर 
उठा और वे दोनों एक सोये हुए, पुरुषके पास गये | 
अजातशतनुने उसे हे ब्रह्म । हे पाण्डरवास | है सोम राजन !! 


इन ना्मेंसि पुकारा | परत वह न उठा । तब उसे हायसे 
दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा ॥ १५॥ 

अजातगत्रुने कहा; “यह जो विज्ञानमय पुरुष है; 
जब सोया हुआ था; तब कहाँ था ! और यह कहाँसे आया १? 
फितु गाग्य यह न जान सका ॥ १६॥ 

उस अजातमनुने ऊद्दा; 'यह जो विज्ञानमय पुरुष दे; जब 
यह सोया हुआ था, उस समय यह विजानके द्वारा इन इन्द्रियोकी 
शानशक्तिको गहणकर यह जो द्दयके भीतर आकाश है उसमें 
शयन करता है। जिस समय यह उन जानगक्तियोंको ग्रहण कर 
लेता है, उस समय इस पुरुपफा “स्वपिति? नाम होता है। 
उस समय घाणेन्द्रिय लीन रहती है; वाणी लीन रहती है; 
चक्षु लीन रहता है; श्रोत्र लीन रहता है ओर मन भी लीन 
रहता है। जिस समय यह आत्मा खम्नइत्तिसे थर्तता है; उस 
समय इसके वे छोफ (दृश्य) उतन्न होते हैँ। वहां कभी यह 
महाराज होता है, कभी महात्राह्मण होता है अथवा ऊँची नीची 
[ गतियों ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोंकी लेकर (अघीन कर ) अपने देशर्म यथेज्छ 
विचरता है, उसी प्रकार यह प्रार्णोको अहणकर अपने 
शरीरमे यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ निद्रामें 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमें कुछ भी नहीं 
जानता, उस समय ह्िता नामक्ी जो वहत्तर हजार नाडियाँ 
दृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा 
बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्यात होकर शयन करता है। 
जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महात्राह्मण 
आनन्दकी दुःखनागिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे) 
उसी प्रकार यह शयन करता है ॥१७-१९॥ 

जिस प्रफार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओंपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जेसे अग्मिसे अनेकों क्ुद्र 
चिनगारियों उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण; 
समस्त छोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्पन्न होते हैं। ध्सत्यका सत्यः यह उस आत्माका नाम 
है। प्राण ही सत्य हैं। उन्हींका यह सत्य है || २० || 





ढ्वितीय ब्राह्मण 
शिक्षु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना 


जो कोई आधान, प्रत्याधान; स्थूणा और दाम ( वन्धन- 
रज्जु ) के सहित शिशुकी जानता है, वह अपनेसे दवेप करने- 
वाले सात श्रातृव्योंका अवरोध करता है | यह जो मध्यम 


प्राण है; वही दिश्चु है, उसका यह ( शरीर ) ही आधान 
( अधिष्ठान ) है; यह ( सिर ) ही प्रत्याधान हैः प्राण स्थूणा 
( अन्न-पानजनित शक्ति ) है और अन्न दाम है॥ १॥ 


बाह्मण ४ ] 


उसफऊा ये सात अभितियों (नेत्रोंके अछ्अ) उपस्थान (स्तवन) 
करती हैं-- उनमेंसे जो ये ऑँखमे छाल रेखाएँ हूँ उनके द्वारा रुद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत है नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, 
जो दर्शनगक्ति है उसके द्वारा आदित्य,जो कालिमा है उसके 
द्वारा अग्नि और जो झुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
है। नीचेके पलऊद्परा प्रथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
पलकद्वारा चुलोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २ | 

इस विपयमे यह मन्त्र है---“चमस नीचेकी ओर छिद्र- 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप 
यज्ञ निहित है; उसके तीरपर सात ऋषिगण ( दो कान; दो 
नेत्र; दो नासिका और एक रसना ) और वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली आठबी वाणी रहती है। जो नीचेडी ओर छिद्र- 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर 
है; क्योकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर 


+£ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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उठा हुआ है | उसमें विश्वरूप यञ्र निहित है--प्राण 
ही विश्वरूप यग हैं, प्रा्णोंके विपयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
है। उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि है; 
प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली वाकू आठवीं है, वही बेदके द्वारा सवाद करती है। 
ये दोनों [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं, यह ही गोतम 
है और यह [ दूसरा ] मरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र ] ही 
विश्वामित्र और जमदमि हैं, यह दी विश्वामित्र है और यह 
दूसरा जमदम्ि है। ये दोनों [ नासारन्प्र ] ही वसिष्ठ ओर 
कश्यप हैं, यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है। तथा 
वाक्‌ ही अत्रि है, क्योकि वामिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है। जिसे अन्रि कहते हैं, उसका निश्चय “अत्ति 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता 
(भोक्ता ) होता है; सब उसका अन्न (भोग्य )हो जाता 
है॥ ३-४ ॥ 


->4९१॥2/०० 


तृतीय ब्राह्मण 
ब्रह्मके दो रूप 


ब्रह्मके दो (द्विविध) रूप है--मूर्त और अमूर्त, मर्त्म और 
अमृत, स्थित और यत्‌ (चर) तथा सत्‌ और त्यत्‌। जो वायु और 
अन्‍्तरिक्षसे मिन्न है, वह मूर्त है । यह मर्त्य है, यह स्थित है 
और यह सत्‌ है । उस इस मूतंका, इस मर्त्यंका, इस 
स्थितका) इस सतका यह रस है, जो कि यह तपता है। यह 
सतका ही रस है । तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये 
अमृत है, ये यत्‌ हैँ और ये ही त्यत्‌ है । उस इस अमूर्त॑का, 
इस अमृृतका; इस यत्का, इस त्यतका यह सार है, जो कि 
इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्‌ऊा सार है। यह अधि 
दैवत-दर्गन है | अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता 
है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है, उससे 
मिन्न है; यही मूर्त है | यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र है, वही इस मूर्तका, इस मत्यंका, इस 
स्थितका एवं इस सत्‌का सार है। यह सतूका ही सार है | 


९ 
चतुर्थ 


अब अभूर्तका वर्णन करते हैं--आ्राण ओर इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं; यह अमृत है; यह 
यत्‌ है और यही त्यत्‌ है | उस इस अमूतंका, इस अम्ृतका, 
इस यतूक़ा, इस त्यतका यह रस है जो कि यह दक्षिण 
नेत्रान्तर्गत पुरुष है, यह त्यत्‌का ही रस है ॥ १--५ ॥ 

उस इस पुरुपक्ा रूप-चमत्कार ऐसा है जेसा कुसुमेसे 
रँंगा हुआ वस्र हो, जैसा सफेद ऊनी वज्न हो, जेसा इन्द्रगोप 
(बीरवहूटी ) हो, जेसी अमिफी ज्वाला हो, जैसा श्वेत कमल हो; 
और जैसे बिजलीकी चमक हो । जो ऐस। जानता है, उसकी 
श्री विजलीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फेलनेवाली] 
होती है। अब इसके पश्चात्‌ नेति-नेति? यह अह्मका निर्देश 
है। 'नेति-मेति? इससे बढकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 
धसत्यका सत्य” यह उसका नाम है| प्राण ही सत्य हैं, उनका 
यह सत्य है ॥६॥ 


याशवल्कय-मैत्रेयी-संचाद, याशवल्क्यका मैत्रेयीको अस्तत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत््वका उपदेश 


“अरी मैत्रेयि ? ऐसा याशवल्क्यने [ अपनी पत्नीसे ] 
कहा । “मैं इस स्थान ( गा्स्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( सन्यास- 
आश्रममें ) जानेवाला हूँ । अतः [ तेरी अनुमति छेता हूँ 


ओर चाहता हूँ ] इस ( दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साथ तेरा 
बेंटवारा कर दूँ? [| १ ॥ 


मैत्रेयीने कद्दा। “भमंगवन्‌ | यदि यह धनसे समत्र 


डर 


# बुहदारण्यकोपनिपद्‌ * 


[ अध्याय)२ 


है." 


पट पपप पट पिपिपपयययययननननननभनन नाना नननननननननभनन न" 


सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार 
अमर हो सकती हैँ ?” याशवल्क्यने कहा, “नहीं। भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैता जीवन होता है; वैसा ही 
तेरा भी जीवन हो जायगा | घनसे अमृतलकी तो आशा है 
ही नहीं? ॥ २॥ 

मैत्रेयीनी कहा, (जिससे मैं अमर नहीं हो सकती 
उन भोगोंकों छेकर में क्या करूँगी? श्रीमान्‌ जो कुछ 
अमृतत्वका साधन जानते हों; वही मुझे बतलावें? ॥ ३ ॥ 

याशवल्क्यजीने कहा, “धत्य ] भरी मेत्रेयि, तू पहले 
भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय छगने- 
वाली ही बात कह्द रही है । अच्छा आ।; बैठ जा; मैं तेरे प्रति 
उस (अमरत्व ) की व्याख्या करूँगा; तू व्याख्यान किये हुए. 
मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना? ॥| ४ ॥ 


उन्होंने कह्य--“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; ्लीके प्रयोजनके लिये स्री 
प्रिया नहीं होती,अपने ही प्रयोजनके लिये स्री प्रिया होती है, 
पुन्नॉके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजन- 
के लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये घन प्रिय 
नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; 
ब्राह्मणके अयोजनके लिये ब्राह्मण ग्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके लिये ब्राक्षण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं, देवताओंकि 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देवता प्रिय होते हैं, प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं, 
तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं| अरी मैत्रेयि | यह आत्मा- 
अपना-आप ही दर्शनीय; श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। मेत्रेयि | इस आत्माके ही दर्शन; श्रवण, 
मनन एव विश्ञानसे इस सब॒का ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है; जो ब्राक्षणजातिको 
आत्मासे मित्न जानता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
है, जो क्षत्रियजातिकी आत्मासे मित्र देखता है । छोक उसे 
परास्त कर देते हैं; जो छोकोंको आत्मासे मित्र देखता है। 
देवगण उसे परास्त फर देते हैं, जो देबताओंको आत्मासे 


मिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते है; जो भूतोंको 
आत्मासे मिन्न देखता है | सभी उसे परास्त कर देते हैं) जो 
सबको आत्मासे मित्न देखता है। यह ब्राह्मणजाति। यह 
क्षत्रियजाति, ये छोऊ) ये देवगण; ये भूतगण और ये सब जो 
कुछ भी है) सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥ 

इसमें दृशटन्त ऐसा है फ़रि जिस प्रकार बजती हुई इुन्दुमि 
( नकोरे ) के बाह्य शब्दोको कोई पकड़ नहीं सकता; किंतु 
दुन्दुमि या दुन्दुमिके आधातको पकड़ लेनेसे उसका शब्द 
भी पकड़ लिया जाता है। वह [ दूसरा दृष्टान्त | ऐसा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए शद्डुके वाह्य शब्दोंकी अहण करनेमें 
समर्थ नहीं होता, किठ शझ्कलके अथवा शद्युके वजानेको 
अहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह 
[ तीसरा दृशान्त ] ऐसा है--जेसे कोई बजायी जाती हुई 
वीणाके वाह्य शब्दोंकों ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, किंतु 
चीणा या वीणाके खरका अहण होनेपर उस शब्दका भी अहृण 
हो जाता है। वह [चौथा दृशन्त है--] जिस प्रफार जिसका ईघन 
गीला है, ऐसे आधान किये हुए. अमिसे पथक्‌ धूओं निकलता 
है, हे मैन्रेयि | इसी प्रफार ये जो ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद; 
अथर्वान्विस ( अथर्ववेद )) इतिहास, पुराण, विंद्या, 
उपनिषद्‌, छोक) सूत्र, सन्त्रविवरण और अर्थवाद ह; वे 
सब इस परमात्माके ही निःश्वास हैँ ॥ ७-१० ॥ 


इशन्त है--जिस प्रकार समस्त जलॉँका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय स्थान ) है; इसी प्रकार समस्त स्पशौका त्वचा 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ: 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिहा एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्चु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
सकस्योका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओका 
दृदय एक अयन है, इसी प्रकार सम कर्मोका हस्त एक 
अयन है, इसी प्रफार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन 
है और इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रफार 
समस्त वेदोका वाणी एक अयन है || ११ || 

इसमें यह इृश्टन्त है--जिस प्रकार जलूमे डाला हुआ 
नसकका डल्य जलमें ही घुल-मिल जाता है, उसे जलूसे निऊालनेके 
लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहाँ-जहोसे भी जछ 
लिया जाय वह नमकीन ही जान पढ़ता है; हे मैत्रेयि ! उसी 
अकार यह परमात्म-तत्व अनन्त; अपार और विज्ञानघन ही 
है। यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतेंसि प्रकट होकर उन्हींके 


नै 


बआआह्ण ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति $ । 


छ७के 





साथ अच्ध्य दो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त द्दोनेपर इसकी 
कोई विशेष सशा नहीं रहती । दे मैत्रेय ] ऐसा में तुझसे 
कहता हूँः--ऐसा याजयल्वयने कद्दा ॥ १२॥ 

उस मेत्रेयीने बहा, दारीग्पातके अनन्तर फोई सज्ञा 
नहीं रदती--ऐसा पहपर ही श्ीमानने मुझे मोहमें टाल दिया 
है! यागपलयने पहा, ५ मैत्रेयि । में मोहया उपदेश नहीं 
कर रहा हैं; अरी | यद्द तो उस परमात्माया पिशान फराने- 
के ल्यि पर्यात €? ॥ १३॥ 

जहाँ ( लविद्ायउस्खाम ) इतसा द्ोता फ्े वहीं अन्य 


अन्यो यूँघता है; अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यकों 
सुनता है; अन्य अन्यकफरा अमिवादन करता है; अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यकों जानता है; क्रिंतु जहाँ 
इसके लिये सब्र आत्मा द्वी हो गया कै वहाँ किसके 
द्वारा ऊिसे सूघे, किसके द्वारा किसे देखे, फ्िसके द्वारा किसे 
सुने; फिसके द्वारा क्रिका अभिवादन करे फिसक़े द्वारा 
फ़िसका मनन करे और क़िसक्े छारा फ़िसे जाने ! जिसके 
द्वारा इस सबको जानता है; उसे जिसके द्वारा जाने ? अरी 
मैत्रेयि ! विशाताफ़ो किसके द्वारा जाने ! || १४ ॥ 





पथ्वम त्राह्ण 
मधुविद्याका उपदेश, आत्माका विविध रूपोर्म चर्णन 


यद प्रृथिर्री समस्त जूतेफ़ा सधु है जोर सत भूत इस 
पृथितरीके मधु ६। इस पए्थित्रीम जो यह तेजेमय असृतमय 
पुरुष हे और थो यह लध्यात्ममागीर तेजीमप अम्ृगृतमय पुरुष 
है, यही बह दे जो कि ध्यद आत्मा है! [ उस बावयसे बतलाया 
गया है ]। यह अमृत ? यह ब्रत है; यद््‌ सर्य १ । थे जल 
समस्त भृतोक़े मु ह और समस्त भूत श्न झलोफे मधु ६। 
इन झल्येम जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष दे भोर जो 
यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष दै। यद्दी वह 
है जो फ्रि प्यट थात्मा है? [ दस वाक्यसे बतलाया गया दे ] । 
यह अमृत दै। यद्द बट है; यद्द सर्च है। यद्द अम्रि समस्त 
भूतोंसा मधु है और समस्त भूत इस अग्रिके मधु €। इस 
अम्रिम जो यद तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म बाइमय तेजोमय अम्ृतमय पुरुष कै यही पह है 
जो कि प्यद्द आत्मा है? [ एस बादयसे बतलाया गया है ]। 
यह अमृत है) यद त्रह्म है) यह सर्व ऐ। यट वायु समस्त 
भूतोंक़ा मधु दे और समस्त भूत इस वायुके मधु दे। इस 
यायुमे जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्मप्राणरूप तेजोमय अम्गृतमय पुरुष है; यही वह दे जो 
ऊि “यह आत्मा है? [ इस वावयसे ऊद्दा गया है ]। यह अमृत 
है, यह ब्रह्म है; यह सर्य है। यह आदित्य समस्त भूतोंका 
मधु है तथा समम्त भूत इस आदित्यके मधु हैँ । यह जो इस 
आदित्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
चाक्षुप तेजोमय अम्रतमय पुरुष है; श्रही वह है जो फ्रि 'यह 
आत्मा है? [ इस बाक्यसे कद्दा गया है ]। यद्द अमृत है; यह 
ब्रक्ष है; यह सर्व है| ये दिय्ाएँ समस्त भूतोंक़ा मधु हैं तथा 


उ० अ० ६०--६१--- 


समस्त भृत इन दिय्ाओंफ़े मधु हैँ। यह जो इन दिग्याओंमें 
तेजोमय अम्ृृतमय पुरुष है और जो यहद्द अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी 
प्रातिथुक्त ( प्रत्येक श्रयणवेलाम रहनेवाला ) तैजोमय अमृतमय 
पुरुप हें, यही वह है जो कि प्यद आत्मा है? [ इस वाक्यसे 
बतलाया गया है ]। यह अमृत दे) यद ब्रह्म हे? यद सर्व है । यद्द 
चन्द्रमा समस्त भूतोंक़ा मधु हे और समस्त्र भूत इस चन्द्रमाके 
मधु एँ। यह जो इस चन्द्रमाम तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यह अधभ्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अम्गृतमय पुरुष 
है; यद्दी वद है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया 
गया है ]। यह अमृत है; यह ब्रक्ष है) यह सर्व है। यह विद्युत्‌ 
समस्त भूततोका मधु है और समस्त भूत इस विद्युतके मधु हैं । 
यट जो इस ब्रियुत्में तेजोमय अम्गृतमय पुरुष है ओर जो 
यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही बह दे 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलछाया गया है ]। 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है | यह मेघ॒ समस्त 
भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु है| यह जो 
इस भेघमे तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
शन्‍्द एव खरसम्बन्धी तेजोमय अम्गृतमय पुरुप है, यही वह 
है जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस वाक्यते वतठया गया है ] । 
यह अमृत हे; यह ब्रद्म है, यह सर्व है। यह आकाश समस्त 
भूर्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस आकागके मधु हैँ । यह 
जो इस आऊा्र्मे तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म द्वदयाकाइरूप तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यद्दी वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतछाया गया है ] 
यह अमृत है, यद ब्रक्ष है; यह सर्व है। यह धर्म समस्त 
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भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस घम्मके मधु है | इस 
धर्म जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म घर्मसग्बन्धी तेजोमय अम्गतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि प्यह आउमा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह 
अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह सत्य समस्त भूत्तोका 
मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म- 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
कि ध्यह आत्मा है? [ इस वावयसे बतलछाया गया है ]। यह 
अमृत है; यह त्रह्म है; यह सर्व है। यह मनुप्यजाति समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुप्यजातिके मधु हैं । 
यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म मानुप तेजोमय अम्गतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस श्रुतिद्वारा वतछाया गया है ] | 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्च है । यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भू्तोका मधु है तथा समस्त्र भूत इस आत्माके मधु 
हैं । यह जो इस आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो कि 
ध्यह आत्मा है? [ इस वावयसे कहा गया है ]। यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सर्व है | वह यह आत्मा समस्त भूतोंका 
अधिपति एव समस्त भूर्तोका राजा है । इस विपयमे हष्टान्त- 
जिस प्रकार रथकी नामि और रथकी नेमिमें सारे अरे समपिंत 
रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत, समस्त देव, 
समस्त लोक, समस्त जीवन ओर ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं 
[ सभी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहारे स्थित 
हैं। ]॥ १--१५॥ 


इस पू्वोक्त मधुको दध्यड्डाथवंण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे 
कहा था| इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा-- 
मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी- 


[ अध्याय २ 


कुमारो ! में छामके लिये किये हुए तुम दोनोंक़ा वह उम्र दस 
कर्म प्रकट रिये देता हूँ; जिस मधुका दध्यडडायवेण ऋषिने 
तुम्हारे प्रति अश्वके सिस्‍्से वर्णन क्रिया था ॥ १६ ॥ 

उस इस मथुरा दष्यइटाथवंणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश फ़िया | इसे देसते हुए ऋषि ( मन्त्रद्वश ) ने कहा 
है-.हे अश्विनीकुमारों | ठम दोनो आशथर्बण दध्यडके लिये 
घोड़ेफा सिर छाये। उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हे त्वाष्ट् 
(सूर्य॑सम्बन्धी ) मधुका उपदेश फ़िया तथाहे अनुहिंसक | जो 
[ आत्मजानसम्बन्धी ] गोपनीय मधु था [ वह भी तुमसे 
कहा )॥ १७॥ 

इस पूर्वोक्त मधु दष्यडडावर्वणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश क्रिया । इसे देखते हुए ऋषिने कद्ा--परमात्माने दो 
पेरॉवाले शरीर बनाये और चार पैरोवाले शरीर बनाये | पहले 
वह पुरुप--परमात्मा पक्षी होसर झारीरोंमे प्रविष्ठ हों गया । वह 
यह पुरुष समस्त पुरों ( दरीरों ) मे पुरिशय है। ऐसा कुछ 
भी नहीं है; जो परमात्मासे न ढका हो तथा ऐसा भी कुछ 
नहीं है, जिसमे परमात्माऊ़ा प्रवेश न हुआ हो--जो उससे 
व्याप्त नहो ॥ १८ ॥ 

इस पूर्वोक्त मघुका दष्यड्डायबंणने अश्विनीकुमारोंफो 
उपदेश किया | यह देखते हुए. ऋषिने कह्टा--वह रूप रूपके 
प्रतिर्प हो गया | इसका वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) 
करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेऊरूप प्रतीत होता है। 
[ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सौ ( नाड़ियाँ ) 
और दस ( इन्द्रियाँ ) हैं। यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्व ) है, यही दस, सह, अनेक और अनन्त है। 
वह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरहित ); अनपर ( कार्यरहित ); 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित ) ओर अबाह्य है। यह 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त 
वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है॥ १९ ॥ 


_+०_-_--क्दि पक 


ष्ठ तच्राह्षण 
मधुविद्याकी परम्पराका वर्णन 


अब [ मधुफाण्डका ] वश बतलाया जाता है-- 
पीतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गोपवनसे; गौपवनने कौशिकसे, कौशिक्ने कौण्डिन्यसे, 
न्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 


गौतमने आशम्रिवेश्यसे, आमिवेश्यने शाण्डिल्यले और 
आनमभिम्छातसे, आनभिम्लातने आनमिम्छातसे, आनमिम्लातने 
आनमिम्लातसे, आनमिम्छातने गौतमसे, गौतमने सैतव और 
प्राचीनयोग्यसे, सेतव और प्राचीनयोग्यने पाराशर्यसे, पाराशर्यने 


ब्राह्मण ६ ] 


भारदाजसे, भारदानने भारद्वानसे और गौतमसे, गौतमने 
भारद्राजसे; भारद्वानने पागशर्यसे, पागगर्यनें बैजयापायनसे; 
धैजबायायनने कौश्िकायनिसे, कौशियायनिने प्रृततोशिउसे, 
धृतनी मियने पाराद्मर्यायणसे, पाराझ्चर्यायणने पासशर्यसे, 
पाराशर्यने जातूउर््यगे, जातृरर्ण्यने आमुगयणसे और यास्वसे, 
आमुरायगने चैबणिसे, त्ैवणिने औपनजन्धनिसे, औपनन्धनिने 
आमुरिसे, आमुग्नि भारद्वानसे, भारदाजने आनेयसे, आतन्रेयने 
माण्टिसि, माप्टिने गौतमसे, गोौतमने गीतमसे, गौतमने वाल्यसे) 
वाल्सने ग्ाण्टिल्यसे, शाण्डिल्यने ऊशोर्य ाप्यसे, कशोर्य 
काप्यने कुमारद्वास्तिमे, कुमारद्ाग्तिने गालयसे, गालयने 
विदर्भीतीण्टिन्यसे विदर्भररीण्टिन्यने बत्सनपात॒ बाश्नयसे; 


+ महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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बत्सनपात्‌ बाश्रवने पन्‍था सोमरसे, पन्‍्था सौमरने अयास्य 
आउ्विर्ससे, अयास्य आहद्विग्सने आभृति त्वाप्रसे, आभूति 
त्याएने विश्व्प त्वाप्टरसे, विश्वरूप त्वाए्ने अश्विनीकुमारोसे, 
अश्िनीकुमागने दश्यडूडाथर्वणसे, दस्यडडाथर्वणने अथर्वा 
देवसे, अथर्वा देवने प्राध्यमन सृत्युसे, प्राध्यसन मृत्युने 
प्रभ्भसनसे, प्रत्यसनने एफर्पिसे, एफकर्पिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रलित्तिने व्यप्टिसे, व्यपष्टिने सनाझसे, सनाझने सनातनसे, 
सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्टीसे ओर परमेष्ठीने त्रह्मासे 
[ इसे प्रा्त किया ] | ब्रह्मा खयम्भू--है। ब्रह्मफो नमस्कार 
है ॥ १-३ ॥ 


॥ छडितीय अध्याय समाप्त 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम नाह्मण 
जनकके यश्षम याक्षवल्त््य और अश्वलूका संवाद 


विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनमने एक बड़ी दक्षिणावाले 
यशद्वारा यजन किया । उसमें कुद और पाश्चाल देझोके ब्राह्मण 
एकत्रित हुए। उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि “दन आह्मणोंमें अनुवचन (प्रवचन ) करनेमे सबसे 
बढ़कर कोन है १? इसलिये उसने एक सदस गोऐँ गोगालामें 
रोऊ लीं। उनमेसे प्रत्येकके सींगेंमि दस दस पाद सुवर्ण बेंघे 
हु थे॥ १ ॥ 

उसने उनसे कहा--“पूज्य ब्राह्षणणण | आपमें जो 
व्रह्मनिष्ठ हों; वह इन गौओको ले जाय।? किंतु उन ब्राह्मणोफा 
साहस न हुआ | तब याजवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा; है सोम्य सामश्रवा । तू इन्हें ले जा !! तब वह उन्हें 
ले चला | इससे वे ब्राह्मण प्यद हम सबमे अपनेको ब्रक्मनिष्ठ 
कैसे कहता है? इस प्रकार कहते हुए, कुद्ध हो गये। 
विदेहराज जनकका होता अश्वरू था; उसने याशवल्क्यसे 
पूछा, “याशवल्वय | हम सबमें क्या ठुम ही त्रह्मनिष्ठ हो 9 
उसने कहा) त्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो 
गौजोंकी ही इच्छावाले हैं।! इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥ २ ॥ 

ध्याजवलय ! ऐसा अश्वलुने ऊहा) 'यह सब जो मृत्युसे 
व्याप्त है; मृत्युद्वार खाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी 
व्याप्तिज़ा यज्मान किस साधनसे अतिक्रमण करता है? 
[ इसपर याशवल्क्यने कहा--]'वह यजमान होता ऋत्विक्रूप 
अप्विसे और वाकसे उसका अतिक्रमण कर सकता है । 
वाक्‌ ही यश्ञका होता है; यह जो वाक्‌ है, वही यह अभि 
है, वह द्ोता है; वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है? | ३॥ 

ध्याशवल्क्य )? ऐसा अश्वलने कहा, प्यह जो कुछ है; 
सब्‌ दिन और शाज़िसे व्याप्त है, सब दिन और राज्िके 
अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और 
राजिकी व्यासिका अतिक्रण कर सकता है? [ इसपर 
याशवल्वयने कद्दा---] “अध्वर्यु ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्य- 
के द्वारा | अध्वयु यशका चक्षु ही है। अतः यह जो चक्षु 
है; वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है 
ओर वही अतिमुक्ति है? ॥ ४॥ 


प्याजवलय |? ऐसा अश्वेलने कहा; प्यह जो कुछ दे। सब 
पूर्वपकक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष और अपर- 
पक्षद्वारा बगमे किया हुआ है। क्रिस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होऊर मुक्त होता है ?? 
[ इसपर याशवल्क्यने ऊद्दा--) “उद्गाता ऋत्विकूस और 
वायुरूप प्राणसे; क्योकि उद्बाता यजका प्राण ही है। तथा 
यह जो प्राण है; वही वायु है, वही उद्भाता है, वही मुक्ति 
है और वही अतिमुक्ति है? ॥ ५॥ 

ध्याजवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा; प्यट जो अन्तरिक्ष है; 
चह निरालम्य सा है। अत. यजमान फ्रिस आलम्बनसे 
खर्गलोकर्में चढता है ? [ इसपर याशवल्वयने कहा--] 
शअ्रह्मा ऋत्विजके द्वारा ओर मनरूप चन्द्रमासे | ब्रह्मा यज्ञका 
मन ही है। और यह जो भन है; वही यह चन्द्रमा है। वह 
ब्रह्म है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है |? इस प्रकार 
अतिमोक्षोंका वर्णन छुआ, अब सम्पर्दोका निरूपण किया 
जाता है ॥ ६ | 

ध्याश्वस्ष्य !! ऐसा अश्वलने कहां। “आज कितनी 
फ्रचाओंके द्वारा होता इस यश्ञर्म गर्म शसन करेगा ?? 
[ याशवलक्यने कह्य--] ध्तीनके द्वारा !? [ अश्वऊ--.] भव 
तीन कौन-सी हैं !? [ याशवल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या 
और तीसरी शस्या ।? [ अश्वल-- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता है १? [ यानवल्क्य--] प्यह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस सबको जीत लेता है )! ॥ ७ ॥| 

ध्याशवस्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, (आज इस यन्मे यह 
अध्वर्यु कितनी आहुतियों होम करेगा!” [ याशवल्क्य--] 
“तीन ।? [ अश्वल--] वे तीन कौन कौन-सी है ९? [ याश्- 
वल्वय--- | “जो होम की जानेपर प्रज्यलित होती हें; जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैँ और जो होम की जानेपर 
प्रथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हें |? [ अश्वल--] “इनके दयारा 
यजमान किसको जीतता है !? [ याज्व्कय--] जो होम 
की जानेपर ग्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोऊकों ही 
जीत छेता है, वर्योकि देवलेक मानो देदीप्यमान हो रहा है| 
जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह 
पितृलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पितृलोफ मानो अत्यन्त 
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शब्द क्रनेवाल्य है | जो होम की जानेपर प्रथ्वीपर लीन हो 
जाती हैं; उनसे मनुष्यल्योककी ही जीतता है क्योंकि मनुष्यलोक 
अप्रोवर्तीःसा है? ॥ ८ ॥ 

ध्यानवल्क्य ? ऐसा अश्वल्नें कहा; “आज यह ब्रह्मा यज्ञमें 
दक्षिणकी ओर बैठकर क्तिने देवताओंद्वारा यजकी रक्षा करता 
है ४! [ याजवल्क्य-- ] “णक़्के द्वारा !? [ अश्ल--- ] “वह 
एक देवता कौन है १? [ याज्ञवल्क्य--] “वह मन ही है। 
मन अनन्त है और विष्वेदेव मी अनन्त है, अत उस मनसे 
यूजमान अनन्त लोककों जीत लेता है? ॥ ९ ॥ 

धयानवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा; “आज इस यज्मे 


उद्गाता कितनी खोत्रिया ऋचाओंका खवन करेगा ९? 
[ याजवल्क्य-- ] “तीनका ।? [ अश्वल--_] “वे तीन कौन-सी 
हैँ ? [ याजवृल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी 
गस्पा !? [ अश्वछल--] “इनमें जो भरीरान्तर्वर्ती है, वे कोन-सी 
है ” [ याशवल्क््य--] “प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान 
याज्या है और व्यान गस्मा है ।? [ अश्वल---] “इनसे यज़मान 
किनपर जय प्राप्त करता है?? [ याजवल्क्य--] “पुरोनुवाक्यासे 
प्रथिब्रीकोकपर ही जय प्राप्त करता है; तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
लोकपर और शस्बासे चुलोक्पर विजय प्राप्त करता है |? इसके 
पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया ॥ १० ॥ 
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द्वितीय ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य और आर्तभागका संवाद 


फिर उस ( याज्षत्रल्क््य ) से जारत्कास्व आर्तभागने पूछा, 
वह वोछा) “याजउल्क्य | अह कितने हैं ओर अतित्रह कितने 
हैं ७ [ याज्नत॒ल्क्य--] “आठ अह है और आठ अतित्रह 
हैं ? [ आर्तभाग--_] 'वे जो आठ अह और आठ अतिग्रह 
हैं, वे कौन-से हैं ?? ॥ १ ॥ 
प्राण ही तह है; वह अपानरूप अतिप्ल्‍रहसे शद्दीत है, 
क्योंकि प्राणी अपानसे ही गरन्धोंकों सूँवता है। वाक्‌ ही अह है, 
वह नामरूप अतित्रहसे गहीत है; क्योंकि प्राणी वाकसे ही 
नामोका उच्चारण करता है | जिहा ही अह है; वह रसरूप 
अतित्रहमे गहीत है; क्योंकि प्राणी जिहासे ही रसोकों विशेय- 
रूपसे जानता है । चल्षु ही ग्रह है; वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहदीत 
है, क्‍्वोकि'प्राणी चआुसे ही रुपोंको देखता है| श्रोत्र ही ग्रह 
है, वह झाब्दरूप अतिग्रहसे शहीत है, क्योकि प्राणी श्रोत्रसे ही 
शब्दोंकों सुनता है | मन ही अह है, वह कामरूप अतिग्रहसे 
ग्ह्ीत है; क्‍योंकि प्राणी मनसे ही कार्मोफी कामना करता है | 
हस्त ही बह हैं; वे कर्मरूप अतिग्रहसे ग्रहीत हैं क्योंकि 
प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है । त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप 
अतिग्रहसे शह्दीत है; क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्यथ्ोक्ों जानता 


है । इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह है ॥ २-९॥ 


ध्याजवल्क्य !? ऐसा आतंमागने कहा, “यह जो कुछ है 
सब मृत्युका खाद्य है, सो वह देवता कोन है, जिसका खाद्य 
झृत्यु है ? [ इसपर याशवल्क्यने कह्दा--] “अग्नि ही रूत्यु है, 
वह जल्का खाद्य है। [ इस अकारके जानसे |] पुनर्मृत्युका 
पराजय होता है? ॥ १० ॥ 


ध्याजवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा; (जिस समय यह 
मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्क्रमण होता है 
या नहीं ” ध्नहीं; नहीं? ऐसा याज्वल्क्यने कहा; “वे यहाँ ही 
लीन हो जाते हैं | वह फूल जाता है अर्थात्‌ वायुकी भीतर 
खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही म्रत होकर पढ़ा 
रहता है? ॥ ११ ॥ 

धयाजवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, (जिस समय यह 
पुरुष मरता है, उस समय इसे क्‍या नहीं छोड़वा ? 
[ याश्व॒ल्क्य--  ५नाम्‌ नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, 
विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं, इस आननन्‍्त्यदर्शनके द्वारा वह 
अनन्त छोकको ही जीत छेता है? ॥ १२ ॥ 

ध्याज्ञवल्क्य ?? ऐसा आतंभागने कहा, 'जिंस समय इस 
मसतपुरुषकी वाणी अग्नि छीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, 
चक्षु आदित्यमे, मन चन्द्रमा, श्रोत्र दिशामे, शरीर प्रथिवीमे, 
हृदयाकाश भूताकाझमें, रोम ओपषधियोमें ओर केश वनस्पतियोंमें 
लीन हो जाते हैँ तथा रक्त और वीर्य जलमें स्थापित हो 
जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है १? [यानवल्क्य--] 
८प्रियदर्शन आतंभाग | तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम 
दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह प्रश्न जनसमुदायमे 
होने योग्य नहीं है ।! तब उन दोनोंने उठकर [ एकान्तर्म ] 
विचार किया | उन्होंने जो कुछ कहा, वह कर्म ही कहा, तथा 
जिसकी प्रशसा की, वह कर्मकी ही प्रशसा की । वह यह 
कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकर्मसे पापी 
होता है। इसके पीछे जारत्कारव आतंमाग चुप हो गया ॥ ११] 
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दतीय ब्राह्मण 
याक्षचलक्ष्य और लाह्यूयनि आुज्युका संवाद 


फिर इस यानवल्स्वसे लात्यावनि भुज्युने पूछा, वह 
चोला; “णनवल्क्य | हम जतावरण करते हुए; मद्रदेशमें विचर 
रहे थे कि कपिंगोत्रोत्तत्न पतश्चलके घर पहुँचे । उसदी पुत्री 
गन्वर्बसे रहीत थी। ( अर्थात्‌ उसपर गन्धवंक्रा आवेश 
था ) हमने उससे पूछा, प्तू कोन है ” वह बोला, “आइ्विरठ 
उधन्वा हूँ ।! जब उससे छोककि अन्तके विपयर्मे पूछा तो 
हमने उससे यो कहा) प्पारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ 
रहे ? से हम तुमसे पूछते हू कि धपारिश्षित कहाँ रहे ” ॥शा। 

उस यामव्रल्क्यने कहा, “उस भन्धर्वने निश्चय वह कहा 
या कि वे वहीं चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते 
हैं। [भ्ज्यु--] अच्छा तो, अभश्वमेघयाजी कहों जाते हैं ?? 


[ याजवल्क्य- ] “यह छोक वत्तीस देवरथाहन्य+# है। उसे 
चारों ओरसे दूनी प्रथिवी घेरे हुए है। उस प्रथिवीकी सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार 
होती है; अथवा जितना चृक्ष्म मक्खीका पख्र होता है; उतना 
उन अग्डकपाल्मेके मध्यमें आकाग है। इन्द्र ( चित्य अमि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंकी वायुक्री दिया। उन्हें वायु 
अपने खरूपमें स्थापितकर वहाँ के गया, जहों अश्वमेघयाजी 
रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशसा की थी। 
अठः वायु ही व्याष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा 
जानता है। वह पुनरत्युकी जीत लेता है।? तब लाह्यायनि 
भुज्यु चुप हो गया ॥ २ ॥ 


कि ललन नल 
७ 
चतु्थ ब्राह्मण 
याज्षवल्क्य और चाक्रायण उपस्तका संचाद 


फिर उस यानवल्क्यसे चाक्रायण उपसने पूछा; वह 
बोला; प्यानवल्वय ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है; उसझी मेरे प्रति व्याड्या करो !? [ यारवल्कष्य- ] 
ध्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है |? [ उपस्त- ] प्याज्षवल्क्य | 
वह सर्वान्तर कोन-सा है !? [ याजवल्क्य- ] “जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्माः सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपान क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, 
जो उदानसे उदानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है? ॥ १ ॥ 


उस चाक्रायण उपस्तने कद, “जिस प्रकार कोई [ चलना 


और दोड़ना दिखाकर ] कह्दे कि यह ( चलनेवाला ) बैल 
है, यह ( दोड़नेवाल्य ) धोड़ा है; उसी प्रकार तुम्दारा यह 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है, उसे तुम स्पेष्टया चतलओ ।? [ याशवस्क्य- | 
ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।? [ उपस्त- ] हे याशवल्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौनसा है?! [ याशवल्क्य- ] “ठुम दृष्टिके 
द्रशकी नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नही सुन सकते, 
मतिके मनन्‍्ताका सनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विशाताको 
नहीं जान सकते | ठुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है; इससे 
मिन्न आते ( नाशवान्‌ ) है ।? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त 
चुप हो गया ॥ २ | 


७-++>००29१0०0-०+ 
रु पश्चम ब्राह्मण 
याक्षवल्‍्क्य ओर कहोलका संवाद) ब्रह्म और आत्माकी व्याख्या 


प्र इस यानवल्क्यसे कोप्रीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
वान्वस्क्य )? इस प्रकार सम्बोधित करके कहा--थ्जो भी 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है; उसकी तुम 
मेने प्रति ध्याख्या क्रो ॥ः [ बट सुनकर यानवरक्यने कहा--] 
“बह हुम्दाय आत्मा स्वोन्तर है ।! [ क्होल- ] ध्याजवल्क्य । 
वर उद्नान्तर उॉन-सा है ४! [ याजवल्कय-] '्जो क्षुघा 


पिपासा; शोक, मोह, जरा और झृत्युसे परे है, उस पूर्वोक्त 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तेषणा और 
लेकेपणासे अछय हटकर मिक्षाचर्यासे विचरते हैं। जो भी 
पुत्रेषणा है; वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा है। वही 
लेकेषणा है। ये दोनों ही [ साध्य--साधनेच्छाएँ ] एपणाएँ 
ही ह। अतः ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मश्ञान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मजञानरूप बलसे स्थित जी --+_----...०२० माय | जो झुधा। सम्पादन करके आत्मनानस्य वल्से खित रहनेकी इच्छा करे। इच्छा करे | 


# उईके सथड्ो गतिने एक दिनमें ससारका जितना भाग नापा जाय उसे “देवस्थाइन्य' कहते है। 


ब्राह्मण ७ ] 


4: महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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फिर बाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया प्रातकर वह मुनि होता 


जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे मिन्न और 


है तथा अमीन और मोनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण. सब आर ( नाशवाने ) है ।? तब कोपीतकेय कहोल चुप 


( कझतझत्य ) होता है | वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! हो गया ॥ १ ॥ 
आम कल जज ते 
_ पष्ठ ब्राह्मण 
याश्षुवत्क्य और गार्गीका संवाद 


फिर इस याणवल्क्यसे वचक्रकी पुत्री गार्गने पूछा, 
वह बोली, “याजवल्क्य | यह जो कुछ है; सब जल्मे ओतप्रोत 
है, किंठ वह जल किसमें ओतप्रोत है !? [ यानवल्क्य--] 
दे गार्गि | वायुमे !! [ गार्गी--] “वायु किसमें ओतग्रोत 
है ४ [ याश्वल्कय--] हे गार्गि। अन्तरिक्षछोकोंमे |? 
[ गार्गी-- ] “अन्तरिक्षकोक किसमें ओतप्रोत दे !? 
[ यानवल्क्य--] हे गार्गि ! गन्धर्वलोकोंमें ।? [ गार्गी--] 
धान्धर्वललोक किसमें ओतप्रोत हैं !?? [याजबल्क्य--] 'हे गार्गि | 
आदित्यलोकोर्मे |? [ गार्गी--] “आदित्वलोक किसमें ओत- 
प्रोत ६ ” [ यानवल्कय--] 'हे गार्गि | चन्द्रलकॉर्मे ।? 
[गर्गी--] “चन्द्रल्लेक किसमें ओतप्रोत हैं !? [याजवलक्य--] 


है गार्गि । नशक्षत्रलोफोमें ।? [गार्गी--] “नक्षत्रकोक किसमें 
ओतप्रोत हैं !! [ यानवल्क्य--] (हे गार्गि | देवछोकोंमे ।? 
[गार्यी---] 'देवछोक किसमें ओतग्रोत है १? [यानवल्क्य---] 
है गार्गि | इन्द्रलेकोर्मे ।! [ गार्गी--_] “इन्द्रलोक किसमें 
ओतप्रोत है !? [यानवलक्य--] «हे गार्मि ! प्रजापतिछोकोमे ।? 
गिर्गी--] प्रजापतिछोक किसमे ओतप्रोत हैं !![याज्षवल्क्य---] 
"हे गार्गि ! ब्रह्मलेकोर्मे |! [गार्गी---_] “अक्मकोक किसमें 
ओतप्रोत है ?? इसपर याजव॒ल्क्यने कहा--हे गार्गि | अतिप्रश्न 
मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय | तू; जिसके विपयमे 
अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये; उस देवताके विपयमें अतिप्रश्न 
कर रही है | हे गार्गि | तू अतिप्रश्न न कर |? तब वचक्तुकी 
पुत्री गार्गी उपरत हो गयी || १ ॥ 


ब>३०+-++म-ुँ->-. 
सप्तम ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य तथा आरुणि उद्दालकका संवाद, आत्माके खरूपका चर्णन 


फिर इस याजवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा, वह 
बोला, प्यानवल्क्य | हम मद्रदेशमें यशज्ञासत्रक्रा अध्ययन करते 
हुए कपिगोत्रोत्पन्न पतख़लके घर रहते थे। उसकी भार्या 
गन्धर्वद्वारा शह्ीत थी | हमने उस ( गन्धर्व ) से पूछा; “तू 
कौन है. १? उसने कहा; “मैं आयर्चण कबन्ध हूँ |? उसने 
कपिगोत्रीय पतश्चलछ और उसके यानिरकॉसे पूछा; “काप्य ! 
क्या तुम उस सूज्नको जानते हो, जिसके द्वारा यह छोक; 
परलोक और सारे भूत अथित द १? तव उस काप्य पतखलने 
कहा, “भगवन्‌ ! मैं उसे नहीं जानता ।? उसने पतश्चल काप्य 
और यानिकोंसे कहा, “काप्य | क्या ठुम उस अनन्‍्तर्यामीकों 
जानते हो जो इस छोक; परछोक और समस्त भू्तोको 
भीतरसे नियमित करता है ७ उस पतश्चछ काप्यने कहा, 
धसगवन्‌ । मैं उसे नहीं जानता ।? उसने पतश्लछ काप्य और 
याजिकोसे कहा, “काप्य ! जो कोई उस सृन्न और उस 
अन्तर्यामीफों जानता है; वह त्रह्मवेत्ता है; वद छो+ऊवेत्ता हैः 
वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता है; वह भूतवेत्ता है; वह आत्म- 
वैत्ता है और वह सर्ववेत्ता है|? तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अनन्‍्तर्यामीकों बताया। 
उसे में जानता हूँ । हे याशवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीकों न जाननेवाले होकर त्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको 
ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? [ यानवल्क्य---] 
है गौतम ! मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीकों जानता हैँ ।? 
[ उद्दालम--]_ 'ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है--«कमैं 
जानता हूँ; में जानता हूँ? [ किंठ॒ यों व्यर्थ ढोछ पीटनेसे क्‍या 
छाभ ? यदि वास्तव तुम्हें उसका जान है तो ] जिस प्रकार 
ठुम जानते हो वह कहो? ॥ १॥ 

उस यानवल्क्यने कहा, “गौतम । वायु ही वह यूज् है, 
गौतम | वायुरूप सून्नके दवरा ही यह छोक परछोक और 
समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं | हे गौतम | इसीसे मेरे हुए 
पुरुषको ऐसा कहते हैं कि इसके अग विस्तस्त ( विश्वीर्ण') 
हो गये हैं, क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्रसे ही सम्रथित | 
होते है |: [ आरुणि---] “हे याजवल्क्य ! ठीक है, यह तो 
ऐसा ही है, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २ |] 

जो प्रथिवीम रहनेवाला प्थिवीके भीतर है; जिसे प्रथिवी 
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* चूहदारण्यकीपनिपद्‌ * 


[ अध्याय ३ 


<>>-+>>>्श्य्शय््ु्ःव्॑चय्?यचय्ल्खखखचखखचअचखचचचअखचखखख्््चिच्ल्अ््न््लखशविधस्ससस 


नहीं जानती जिसका प्रंथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृयिवीका नियमन करता है; वह ठुम्हारा आत्मा अन्तवोत्री 
अमृत है। जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर दै। जिसे जछ 
नहीं जानता; जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्‍्तयोमी 
अमृत है। जो अभिमे रहनेवाला अम्रिके भीतर है; जिसे अप्रि 
नहीं जानता; अभि जिसवा शरीर है और जो भीतर रहकर 
अमिक्ता नियमन करता है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्योमी 
अमृत है। जो अन्तरिक्षमं रहनेवाछ्ा अन्तरिक्षके भीतर है; 
जिसे अन्तसिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका झरीर है 
और जो भीतर रबर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो वायुर्म रहनेवाला 
वायुके भीतर है; जिसे वायु नहीं जानता; बायु जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है; 
वह उम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो चुलोकमें 
रहनेवाला युल्क्‍्के मीतर है; जिसे घुलोक नहीं जानता; युलेक 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्ुलोकका नियमन 
करता है; वह ठुम्द्यारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो 
आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो मीतर 
रहकर आदित्वका नियमन करता है; वह ठुम्द्यारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है | जो दिद्ञाओंमे रहनेवालल दिद्याओंके 
भीतर है, जिसे दिश्याएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिसका शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर दिल्याओंका नियमन कर्ता है, वह 
ठुग्हार आत्मा अन्तर्वामी अमृत हैं) जो चन्द्रमा और 
ताराओंमें रहनेंवाला चन्द्रमा भर ताराओके भीतर है, जिसे 
चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती; चन्द्रमा और ताराएँ जिस 
अरीर हैं ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
जो अलाझर्म रहनेदाला आकादइके भीतर है, जिसे आकाश 
नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आकासका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यारमी अमृत है। जो तममें रहनेव्रात्य तमके भीतर है, 
जिंसे तम नहीं जानता, तम जिसका झरीर है और जो 
भीतर रहजर तमझा नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है। जो तेजमे रहनेवाल्य तेजके भीतर है, 
जिस तन नहीं जानता, तेज जितका दध्ावरीर है और जो 
भतिर रहुसर तेजका नियमन करता है; वह ठुम्हारा आत्मा 


अन्तयोमी अम्रत है) यह अधिदेदत-दर्शन हुआ, आगे 
अधिमूत-दर्शन है || ३-१४ ॥ 
जो समस्त भृतोमे स्थित रहनेवाला समस्त भूतोके भीतर 
है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता है 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यांमी अमृत है | यह अधिभृतदर्शन 
है, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है। जो प्राणमें रहनेवाला 
प्राणके भीतर है, जिते प्राण नहीं जानता; प्राण जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है; वह 
ठुम्हारा आत्मा अन्तयामी अम्रत हैं। जो वाणीमें रहनेवाल 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती; वाणी जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता 
है, वह तुग्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो नेत्रमे रहने- 
वाल नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका 
गरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता है; 
वह छुम्हारा जात्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो ओोन्रम रहने- 
वाल श्रोत्रके भीतर है; जिसे ओ्रत्र नहीं जानता; श्रोत्र जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर ओन्रका नियमन करता 
है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनर्मे 
रहनेवाला सनके भीतर है; जिसे मन नहीं जानता, मन 
जिसका झरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है; वद तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो त्वकूमें 
रहनेवाला त्वकके भीतर हैं, जिसे लक नहीं जानती, लक 
जिसका झारीर है ओर जो भीतर रहकर त्वकुका निवमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो विश्ञन- 
में रनेवाला विनानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, 
विज्ञान जिसका झरीर है ओर जो भीतर रहकर विज्ञानका 
निवमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
जो वीर्यमे रहनेचाल्य वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता; 
वीर्य जितका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन 
करता है, चह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | वह 
दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेव्रात्म है; सुनायी न देनेवाला 
क्ति छुननेवाल्य है; मननका विषय न होनेवाछा किंतु मनन 
करनेवाल्य है और विशेषत॒या शात न द्ोनेवाला किंतु विशेष- 
रूपसे जाननेवाल्य है, यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है। इससे भिन्न सब नागवान्‌ है। इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुच्च उद्दालक प्रश्न करनेसे निइ्चतत हो गया ॥ १५-२३ ॥ 


न >-->5 022००... 


ब्राह्मण ८ ] 
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अप्टम्त त्राभण 
यानवल्कय-गार्गीका संवाद, अक्षरक्े नामसे आत्मखरूपका चर्णन 


फिर वाचक्तवीने कहा, “पूजनीय ब्राह्मगगण ! अब से 
इनसे दो पश्न पृछ्देंगी | यदि ये मेरे उन प्रश्नोसा उत्तर दे ढेंगे 


तो फिर आपमेंसे कोर्ट भी दन्‍्हे ब्रह्मसम्बन्धी वाठमे नहीं जीत 
सकेगा |? [ ब्राह्मम--] “अच्छा गार्गि | पूछः ॥ १ ॥ 


वह बोली, “याशव॒ल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विेह- 
का रहनेवाल कोई वीर-वद्ज पुरुष प्रत्यद्वाद्दीन धनुपपर प्रत्यत्वा 
चढाजर अतन्नुओंकों अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले गर 
दाथमें लेजर खड़ा होता है, उसी प्रकार में दो प्रश्न लेकर 
तुग्हांरे सामने उपस्थित होती हूँ, ठुम मुझे उनका उत्तर 
दो (? इसपर याशवल्क्यने कट्दा) “गार्गि | पूछः ॥ २॥ 


वह बोली, “याजवल्वय ! जो चुलोक्से ऊपर है, जो 
पृथिवीने नीचे है और जो युल्येक और प्रथिवीके मध्यमे है 
ओर स्य भी जो ये द्ुलोफक और पृथिवी द तथा जिन्हें भूत; 
वर्तमान और भविप्य--इस प्रकार उद्दते हैँ; वे किसमें 
ओतप्रोत ६ ?” ॥ २ ॥ 

उस याभवल्क्यने कहा, ध्गार्गि | जो चुलोस्से ऊपर; 
पृथिवीसे नीचे और जो द्युढोक एव प्रथ्िवीके मध्यम दे और 
स्वय भी जो ये द्युलोफ और प्रथिवरी हैं तथा जिन्हें भूत; 
वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे सब आऊाझर्मे 
ओतप्रोत है? ॥ ४॥। 

बह बोली, “यानवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
मुझे ट्स ग्रक्षका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्श्नके 
लिये तैयार हो जाइये |? [ याजवल्क्य--] “गार्गि ! पूछ” ॥ ५॥ 


वह बोली, “यानवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है; जो 
प्ृथिबीसे नीचे है और जो युल्येक और प्रथिवीके मध्यमे है 
और खय भी जो ये चुलोक और प्रथिवी है तथा जिन्हें भूत; 
वर्तमान और भविप्य--इस प्रकार कहते हैं; वे फिसमें 
ओतप्रोत हैं ? ॥ ६॥ 


उस यानवल्क्यने कहा, “गार्गि! जो चुलोकसे ऊपर 
प्रथिवीसे नीचे और जो द्युलोफ़ एवं प्रथिवीके मध्यमें है तथा 
खयं भी जो ये घुछोक और प्थिवी हैं और जिन्हें भूत 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे सब 
आकाझमे ही ओतप्रोत हैँ |? [ गार्गी--] “किंतु आकाश 
क्रिसमें ओतग्रोत है ” || ७ || 


उस वानयतक्यने कहा) “गार्गि ! उस इस तत््वकों तो 
ब्रह्मबेत्ता अक्षर क्हँते हैं; वह न मोटा है; न पतला है, न 
छोटा है; न बड़ा है; न छाछ है; न द्रव है; न छाया है; 
न तम (अन्धकार ) है; न वायु है; न आकाण है, न सगवान्‌ 
है, न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है; न कान है; न वाणी 
है, नमन है; न तेज है, न प्राण है; न मुख है, न साप 
है, उसमे न भीतर है; न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता; उसे कोई भी नहीं खाता? ॥ ८ ॥॥ 


थार्मि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे सूर्य ओर चन्द्रमा 
विशेषरूपसे धारण किये हुए; स्थित रहते है । हे गार्गि ! इस 
अक्षरके ही प्रश्ासनर्मे चुलोफ ओर प्रथिवी विभेपरूपसे धारण 
जरिये हुए स्थित रहते है। हे गार्गि | इस अक्षरके ही 
प्रभासनम निमेष, मुहूर्स, दिन-रात$ अर्धमास (पक्ष )3 मास; 
ऋतु और सबत्सर विशेपरूपसे घारण किये हुए, स्थित रहते 
हैं| दे गार्गि | इस अक्षरके ही प्रशयासनमे पूर्ववाहिनी एव 
अन्य नदियों च्वेत पर्वतोंसे बहती हैँ तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियों जिस-जिस दिग्ञाकों ब्दने छगती हैं; उसीका अनुसरण 
करती रहती हं। हे गारगि | इस अक्षरके ही प्रश्ासनमे 
मनुष्य दाताकी प्रगणसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और 
पितृगण दर्वीहोमफा अनुवर्तन करते है। गार्गि! जो कोई 
इस छोक़म इस अक्षरकों न जानकर हवन करता; यश करता 
और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है। उसका वह 
सब कर्म अन्तवाल्ा ही होता है | जो कोई भी इस 
अक्षरकों बिना जाने दस छोकसे मरकर जाता है, वह कृपण 
(दीन ) है ओर हे गार्गि ) जो इस अक्षरकों जानकर इस 
लोऊसे मरकर जाता है, वह ब्राक्षण है। हे गार्गि ! यह 
अक्षर खय दृष्टिका विषय नहीं, किन्तु द्रष्ट है; अवणका 
विपय नहीं; किन्तु श्रोता है, मननका विपय नहीं, किन्तु 
मन्ता है, खय अविनात रहकर दूसरोंका विभाता है। इससे 
मित्र कोई द्रष्टा नहीं है; इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है; 
इससे मित्र कोई मन्ता नहीं है और इससे मिन्न कोई विशाता 
नहीं है । हे गार्गि | निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत- 
प्रोत हैं? ॥॥ ९-११ ॥ 

उस गार्गनि कहा; “पूज्य ब्राह्षणणण | आपल्ोग इसीको 


छटर 


* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३ 


[ अध्याय हे 








बहुत मानें कि दन यारवत्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही 
छुटकारा मिल जाय । आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें ब्रह्मविपयक 


बादमें जीतनेवाला नहीं है |? तदनन्तर वचवनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


अिसिभननकक क्लीन निनननन 


नवम ब्राह्मण ; 
याशवरक्य-शाकल्यका संवाद और याज्षवल्क्यकी विजय 


इसके पश्चात्‌ इस याशवल्क्यसे शाकल्य विदग्घने पूछा, 
थ्याशवल्क्य । कितने देवगण हैं ” तब याशवल्क्यने इस आये 
कही जानेवाडी निविद्स ही उनकी सख्याका प्रतिपादन 
किया । '्वेद्वदेवकी निविद्में अर्थात्‌ देवताओंकी संख्या 
बतानेवाले मन्त्रपदोंमें जितने बतछाये गये है; वे तीन और 
तीन सौ तथा तीन और तीन सह ( तीन इजार तीन सो 
छ, ) है! [ तब भाकल्यने ] प्ठीक है? ऐसा कहा | फिर 
पूछा; ध्याजवल्क्य ! कितने देव है! याशवल्वयने कहा, 
प्लैतीसः । [ गाकबवने ] ठीक है? ऐसा कह और पूछा ५्तो; 
याशवल्क्य ! कितने देव हें ? [ याजवलकय--] छ>» | 
(शाकल्यने] 'ठीक है? ऐसा कहा और फिर पूछा, भयाशवल्वय | 
क्तिने देव हैं?! [ यानवल्क्य--] तीन |? [ शाकल्यने ] 
“ठीक है? ऐसा कद्दा और पुनः पूछा, ध्याजवल्क्य ! कितने 
देव है ? | याशवलय--) “दो |! | शाकल्यने ) "ठीक 
है! ऐसा कहा और पूछा, प्याशवल्क्य | कितने देव है ?? 
[ याजवल्क्य--] “डेढ़ ।? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा 
और पूछा, प्याशवल्कय ! कितने देव है १? [ याजवल्वय--] 
“एक !? [ शाकल्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा और पूछा ५वे 
तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्त देव कोन-से 
६४? ॥१॥ 

उस याशवल्क्यने कहा, पये तो इनकी महिमाएँ ही है। 
देवगण तो तेतीस ही हैं ।? [ शाकल्य--] “वे तैंतीस देव 
कौन-से है ? [ याशवल्क्य---] “आठ वसु; ग्यारह रुद्र, वारह 
आदित्य--ये इकतीस देवगण है तथा इन्द्र और प्रजापतिके 
सहित तैंतीस हैं? || २ ॥ 

[ शाकल्य--] बसु कौन हैं ?? [याशवस्वय--] “अग्नि, 
पथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चुलेक, चन्द्रमा और 
नक्षत्र--ये वसु हैं, इन्हींमे यह सब जगत्‌ निहित है, इसीसे 
वे बसु €ः ॥ ३॥ 

[ शाऊल्य--] 'द्र कौन है? [ याजवल्वय--] '्पुरुषमें 
वे दस आण ( इन्द्रियों ) और ग्यारहवों आत्मा (मन )। 
ये जिस समय इस मरणश्ीऊ शरीरसे उत्तमण करते है, उस 
उमय रुछाते इ, अत उत्क्मणकाल्मे अपने सम्बन्धियोंको 


रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'छद्र! कहलाते है? ॥ ४॥ 

[ शाकल्य--] आदित्य कोन हैं १? | याजवल्क्य---] 
सबत्तरके अवयवभूत ये वारद मास ही आदित्य हैं; क्योंकि 
ये इस सबका आदान ( ग्रहण ) करते हुए, चलते हैं; इसलिये 
आदित्य है? ॥ ५॥ 

[ शाकल्य---] “इन्द्र कौन है और प्रजापति कोन है १? 
[ याशवल्क्य---] 'स्तनयित्नु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है और यश 
प्रजापति है [? [ शाकल्य-- ] 'सतनयिलु कौन है ! 
[ याज्वल्कय--] ध्वज ।? [ शाकल्य--] “यश कौन 
है !! [ यागवल्क्य--] पद्युगण? ॥ ६ ॥ 

[ शाकल्य---]] 'छः देवगण कोन हैं !? [ याशवल्क्य--] 
अग्नि, पथिवी, वायु; अन्तरिक्ष, आदित्य और चुलोक--ये 
छः देवगण है। ये वसु आदि तैंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि 
आदि छः ही हैं? ॥ ७॥ 


[ शाकल्य--] थवे तीन देव कोन हैं !? [याशवल्वय---] 
ध्ये तीन लोक ही तीन देव हैं । इन्हींमे ये सत्र देव अन्तर्भूत 
है !! [ शाकल्य--.) “े दो देव कौन है १? [ याशवल्क्य--] 
अन्न और प्राण ।? [ शाकल्य--] डेढ़ देव कोन हैं १? 
[ याशवल्वय--] “जो यह बहता है? ॥ ८ ॥ 


यहाँ ऐसा कहते दै--यह जो वायु है, एकह्ी-सा बहता 
है, फिर यह अध्यर्ध--डेढ किस प्रकार है ? [ उत्तर--] 
“क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है; इसलिये यह 
अध्य्ध ( ढेढ ) है? [ शाकल्य--] “एक देव कौन है ? 
[ याश्वल्क्य--] 'प्राण४ वह ब्रह्म है; उसीको ध्त्यत? ऐसा 
कहते हैं? | ९ ॥ 

[ शाकल्य---] “पथिवरी ही जिसका आयतन है तथा 
अग्नि छोक ( दर्शनद्क्ति ) और मन ज्योति ( सकब्प- 
विकल्पका साधन ) है; जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है, चही शाता ( पण्डित) 
है। यानवल्कय ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अमिमान कर रहे हो! ] |? [याशवल्क्य---] 'जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतछाते हो, 
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उस पुझुपकों तो में जानता हैं | यह जो झारीर-पुरुष छे 
वहीं यह है। शाकल्य | और बोलो |? [ झाउल्य--]|/अच्छा 
उसका देवता कौन है !? तब याज्वल्क्यने “अमृतः ऐसा 
कहा | १० ॥ 

[ शाऊल्य--] “काम ही जिसका आयतन दें? छृढय छोऊ 
है ओर मन ज्योति है; उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता हैं वही ज्ञाता दे। 
याजवल्क्य | [ ठुम तो बिना जाने द्वी पण्टित हेनिक़ा अभिमान 
कर रहे हो !]।? [ याजयउल्वय---] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आत्वात्मिक कार्य-करण-सबातका परम आश्रय बतलछाते 
हो, उस पुरुंपकों तो में जानता हूँ । जो भी यह कराममय 
पुरुष है, वहीं यह है | दे आकल्य (| ओर बोलो ।? 
[ शाकल्य--_] “उसका कौन देवता है १? तब यानवल्क्यने 
कटद्ा--“झ्रियां? ॥ ११ ॥ 

[ शाऊल्य--] “रूप ही जिसका आयतन है; चक्षु लोक 
हैं और मन ज्योति हैँ, जो मी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म 
कर्य-क्रण-समूहका परम आश्रय जानता है; वद्दी ज्ञाता दे । हे 
याशव्रस्क्य | [ तुम तो बिना जाने दी पण्डित होनेक़ा अमिमान 
कर रहे हो | ]।? [ याज्ववल्क्य--] “तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आशय बतलछाते दो, उस पुरुषको 
तो मे जानता हूँ | जो भी यह आदित्यमे पुरुष है; वही यह 
है। हे दाकल्य ! और ब्रोलो !? [ शाऊल्य--] “उसका 

देवता कोन दे १? तब याजवल्क्यने “्सत्यः ऐसा कहा || १२ ॥ 

[ शाकल्य--] “आऊाद्य द्वी जिसका आयतन है श्रोत्र 
लोक है ओर मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समृूहका परम आशय जानता है; वही जाता 
है। हे याजवल्क्य ! [ ठुम तो बिना जाने ही पण्टित होनेका 
अमिमान कर रहे हो ! ] |? [ यानवल्क्य--] “ठुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुषकों तो में जानता हैं। जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी ग्रातिशुत्क 
पुरुष हैं; यही वह हैं; हे शाऊल्य ! और बोलो |? [ झाऊल्य--] 

“उसका कीन देवता है १? तब यात्रवल्क्यने “दिगाएँ? ऐसा 
कहा | १३ ॥ 

[ जाकल्य--]] “तम ही जिसका आयतन है; छदय छोक 
'है, मन ज्योति है; जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही शाता है; यानवल्क्य | 
[ ठुम तो बिना जाने द्वी पण्टित होनेफ़ा अमिमान कर रहे 
हो | ]। [ याश्षवल्व॒य---] 'तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 
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कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो) उस पुरुष तो में 
जानता हूँ | जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है | हे 
आऊल्य | और बोलो |? [ शाउल्य--] “डसका कोन 
देवता है !? तव यानवलवयने “मृत्यु? ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 

[ झाऊल्य--] “रूप द्वी जिसका आयतन है; नेत्र छोक 
है और मन प्योति है; उस पुरुषफो जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातऊा परम आश्रय जानता हैं; वही जाता है | हे 
यानवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो | ] !? [ यानवल्क्य--_] “तुम जिसे सम्पूर्ण 

अभ्यात्म कार्य ऋरण-सघातका परम आश्रय बतछाते हो, उस 
पुरुपक़ो तो म॑ जानता हूँ | जो मी यह आदर्श ( दर्पण ) के 
भीतर पुरुष है; वही यद है | हे शाकल्य ! और बोछो |? 
[ झाकल्य--] “उसका देवता कौन है १? तब याजवल्क्यने 
असु? ऐसा कहा ॥ १५ ॥ 

[ शाऊक्य--] “जछ ही जिसका आयतन है, छृदय छोक 
है और मन ज्योति है; उस पुरुषफों जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है, वही गाता है | हे 
याश्ववल्क्य | [ ठुम तो बिना जाने ही विद्वान होनेका 
अभिमान कर रहे हो | ]।! [ याज्वल्क्य---] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतलछाते हों, उस 
पुरुषकों तो में जानता हूँ | जो भी यह जलमे पुरुष है; वही 
यह है | दे ग्राऊल्य ! और बोलो |? [ भाकल्य--_] “उसका 
कौन देवता है !? तब याश्ववल्वयने पवरुण? ऐसा कहा ॥ १६॥ 

[ छाऊल्य--_] “वीर्य ही जिसका आयतन है, दृदय छोक 
है और मन ज्योति है; जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण सघातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है | हे 
याशवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान्‌ होनेका अमिमान 
कर रहे हो ! ]? [ याश्वल्क्य--_] “जिसे तुम सम्पूर्ण अभ्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हैँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुष है; वही यह है। हे 
शाऊल्य ! और बोलो |? [ शाकल्य--_] “उसका कौन देवता 
है ? तब यानवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कहा ॥ १७ ॥ 


“धाकल्य !? ऐसा याशवल्क्यने कहा; “इन ब्राक्षणेनि निश्चय 
ही तुम्हें अगांरे निकालनेका चिमठा बना रक्‍्खा है? || १८॥ 

“हे यागवल्कय !? ऐसा झाऊल्यने कहा, “यह जो तुम इन 
कुरुपागालदेशीय ब्राक्षणॉपर आल्षेप करते हो सो क्‍या तुम 
ब्रक्षवेत्ता हा--ऐसा समझकर करते हो १? [ याशवल्क्य--- 
मेरा त्रह्मज्ञान यह है कि ] “मैं देवता और प्रतिष्ठाके सहित 
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विज्ञाओगा ज्ञान रखता हूँ? [ शाउल्य--] “यदि तुम 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको जानते हो [तो 
बतानो ] उस पूर्बदिशामे तुम क्रिस देवतासे युक्त हो ५ 
[ याजउत्वय--] वहों में आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ।? 
[झाउत्य--] (यह आदित्य किसमे प्रतिष्ठित है !|याजवल्क्य-] 
क्षेत्रम ।? [ झाउल्य--] "नेत्र फ्िसमें प्रतिष्ठित है? 
[ याजपरफ्य--] रूपॉमे, क्योकि पुरुष नेत्रसे ही रुूपोंको 
देसता है? [ भाऊस्य--] “रूप फ़िसमे प्रतिष्ठित है ? 
याजपद्ययने फहा, “द्ृदयमे, क्योकि पुरुष छदयसे ही रूपोफो 
जानता है; अत दृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है।? [ शाऊल्य--] 
'हे याजयत्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ १९ २० ॥ 


दस दक्षिण दिशामे ठुम कौनसे देवतावाले हो ? 
[ याजपल्क्य--_] 'यमदेवतावाला हूँ ।? [शाकल्य--] “ह 
यमदेवता फ़िसमे प्रतिष्ठित है ?? [ याशवल्क्य--] “यज्ञ | 
[ झ्ञाऊल्य--] 'यज फ़िसमें प्रतिष्ठित है !? [ याजवल्क्य--] 
'दक्षिणाम |? [ शाऊल्य--_] 'दक्षिणा जिसमे प्रतिष्ठित है !? 
[ याशयलवय---] “अद्धामे, क्‍योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है; 
तभी दक्षिणा देता है, अतः भ्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है | 
[ भाकल्य--] “जद्धा किसमें प्रतिष्ठित है !? याजवलकयने 
कहा) 'दृदयमें, क्योकि छृदयमे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है, 
अत दृदयमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।! [ शाऊल्य--] 
ध्याजयत्यय । यह बात ऐसी ही है? ॥ २१ ॥ 


(इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो? 
[ यागप्रपय्य--] 'बरुणदेवतावाला हूँ ।? [ शाउल्य---] “वह 
वरुण किसमें प्रतिष्ठित है !! [ याशवल्क्य--] “जल्र्भ 
[ गाउज़्य--] 'जछ ऊ़िसमें प्रतिष्ठित है! [ याजवल्क्य--] 
पीर्यन । [ झाऊल्य--] ५ीर्य फ़िसमे प्रतिष्ठित है? 
[ यागप्ररत्य--] छदयमे, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
हुए पुत्रकी ल्गेग ऊहते है कि यह मानो पिताके हृदयसे ही 
नियला है; मानो पिताके दृदयसे ही बना हे, क्योकि हृदयमें 
प्टी चीर्य स्थित रहता है ।? [ ज्ाकल्य--] ्याजवल्क्य | यह 
बात ऐसी ही है? ॥ २२॥ 

८ट्स उत्तर दिशामे तुम क्रिस देवतावाले हो? 
[ याशयलय--] 'सोमदेवतावाला हूँ |? [ जाकल्य--] 
(हू साम किसे प्रतिष्ठित है ? [ याशयल्क्य--] 'दीक्षामे | 
[ गाउस्य-] “दीक्षा क्रिसमें प्रतिष्ठित है?! [ याजवत्वय-] 
ध्यमभ, रपीसे दीक्षित पुस्षसे कहते हैं फ्ि सत्य बोलो, क्योंकि 





सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य--] “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? “हुदयमे |? ऐसा याशप्ल्क्यने कहा । “क्योंकि 
पुरुष हृदयसे ही सत्यक्ो जानता है; अतः छृदयमें ही सत्य 
प्रतिष्ठित है ।? [ शाकल्य--] “याजवल्वय ! यह बात ऐसी ही 
है? ॥ २३॥ 

“इस भ्रुवा दिगामे तुम कौन देवतावाले हो ? [याजपल्क्य-]। 
धअभिदेवतावाला हूँ ।? [ गाऊल्य--]] “वह अग्नि किसमें, 
प्रतिष्ठित है ! [ याजवल्क्य--] “बराकू्में ।? [ शाकल्य--]' 
धवाकू किसमें प्रतिष्ठित है! [ याशवत्क्य--] द्ृदयमें |? 
[ शाकल्य--_] “हृदय किस्म प्रतिष्ठित है ” ॥ २४॥ 

याशवल्क्यने 'अहल्िक | ( प्रेत! )! ऐसा सम्बोधन करके 
कहा--५जिस समय तुम इसे हमसे अलूग मानते हो, उस 
सम्रय यदि यह ( छृदय--आत्मा ) हमसे अलग हो जाय तो 
इस शरीरकों कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्षी चोच मारकर 
मथ डाले? ॥ २५ || 


(तुम ( शरीर ) और आत्मा (हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित 
हो ?? [ याशवल्क्य--] 'प्राणमे |! [ शाकल्य--] “प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है ? “अपानर्मे |? *अपान किसमें प्रतिष्ठित, 
है ? “व्यानमें |! ध्यान ऊिसमें प्रतिष्ठित है ९ “्उदानमें ।? 
“उदान किसमे प्रतिष्ठि है ? पसमानमें |? 'जिसऊा[ मधुकाण्डमें )' 
नेति-नेतिः ऐसा कहऊर निरूपण किया गया है, वह आत्मा 
अग्रह्म है--बह अहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है--- 
वह शीर्ण ( न८ ) नही होता, असज्ञ है--वह ससक्त नहीं 
होता, असित है---वह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये 
आठ ( प्थिवी आदि ) आयतन हैं, आठ (अम्नि आदि ) 
लोक है; जाठ ( अमृतादि ) देव है और आठ (शारीरादि ) 
पुरुष है| वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका 
अपने हृदयमे उपसहार करके औयाधिक धम्मोका अतिक्रमण 
किये हुए है; उस औपनिपद पुरुपझ्रे मै पूछता हूँ, यदि तुम 
मुझे उसे स्प्ठया न बतछा सफोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा |? याज्षवल्क्यने यो कहा, क्रिंठु गाऊल्य उसे नहीं जानता 
था, इसलिये बता नहीं सका एवं उसका मत्तक गिर गया | यही 
नहीं, अपितु चोरछोग उसकी हृड्डियोंकी कुछ और समझकर 
चुरा ले गये ॥ २६ ॥ 

फिर याश्वत्वयने कहा, 'यूजनीय ब्राह्णणण । आपकमेंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे | अथवां आप सभी 
मुझसे प्रश्न करे | इसी प्रकार आपमेंसे जिसकी रच्छा हो, उससे 
मैं अ् करता हूँ या आप समीमे मैं प्रश्न करता हूँ? किंतु 
उन ब्राह्मणोंका साइस न हुआ॥ २७॥ 


' ब्राह्मण ९ ] 
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याशववक्यने उनसे इन #ओोऊेंद्वारा प्रश्न किया--बनस्पति 
( विशालता आदि ग़ु्णसि युक्त ) दक्ष जेसा ( जिन धर्मासे 
युक्त ) होता है; पुरुष ( जीवका शरीर ) भी बैसा ही ( उन्हीं 
धर्मेसे सम्पन्न ) होता है--यह बरिल्कुछ सत्य है। दृक्षके पत्ते 
होते हँ ओर पुरुषके गरीरमें पत्तोंकी जगह रोम होते ६; 
पुरुषके शरीरमे जो त्वचा ( चाम ) हैं; उसकी समतामे इस 
वृक्षेक बाहरी भागमें छाल होती हे । पुरुपफ्री त्वचासे ही 
रक्त निकलता है और वृक्षकी भी त्वचा ( छाल ) से ही गोंद 
निकलता है | वृक्ष ओर पुरुषफ़़्ी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रसार आघात छगनेपर घृक्षसे रस निकलता है, उसी 
प्रकार चोट खाये हुए, पुरुष गरीरसे रक्त प्रशाहित होता 
है | पुरुषके धरीरमे मास होते हैं और वनस्पतिके शकर 
(छालफा भीतरी अञ्म ), पुरुषके साथु ( भिरा ) होते ह और 
वृक्षमं फ्िनाट ( झऊरके भी भीतरका अशविश्ेप )। वह 
फिनाट खायुकी ही भोति स्िर होता € । पुरुपके ल्लागु जालफे 
भीतर जेसे हड्डियों होती हैं, वैसे ही दृक्षम क्रिनाट्के भीतर 
काष्ट दे तथा मजा तो दोनोंम मजाके ही समान निश्चित फी 
गयी है । किंत यदि बृक्षक़ों काट दिया जाता दे तो वह अपने 
मूलसे पुन. और भी नवीन होकर अडुरित हो आता हे, 





इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु काट डाले तो वह (व्रक्षकी 
भाँति )किस मूलसे उत्पन्न होगा ! | वह बीय्य॑से उत्पन्न होता 
है---ऐसा तो मत कहो, वर्योकि बीरय॑ तो जीवित पुरुषसे ही 
उत्न्न होता है [ मृत पुरुण्से नहीं ]। इक्ष भी [ केवल 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता; ] बीजसे भी उत्पन्न होता है; 
किंतु बीजसे उत्तन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः 
अडुरित होकर उसन्न होता है; यह प्रत्यक्ष देखा गया है। 
पर यदि इक्षफी जड़सहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर 
उत्पन्न नहीं होगा, इसी प्रकार यदि मनुप्यका मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह क्रिस मूलसे उत्पन्न होता है ! | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है; अतः 
फिर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं, क्योकि वह 
मरकर पुन. उतलन्न होता ही है ] ऐसी दणामें मृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुन, कोन उत्पन्न करेगा ? [ यह प्रश्न है, 
ब्राह्मणोने इसमा कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति स्वय 
ही उसका निर्देश करती है--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है; वह 
धनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और 
ब्रह्मनिष्ठ श्रह्मवेत्ताजा भी परम आश्रय है॥| १-७ ॥ ॥ २८ ॥ 
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॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ रे ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
जनक-याश्षवस्क्य सवाद 


विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी उसके पास 
या जवत्वयजी आये | उनसे [ जनकने ] कहा; “याशवल्क्यजी ! 
केटे पधारे ? पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूध्मान्त [ प्रश्न 
श्रवण करने ] के लिये !? (राजन! मैं दोनोंके लिये आया हैँ? 
सा [ यानवल्वयने ] कहा ॥ १॥ 


[ याजवस्क्य-] प्ठुमसे किसी आचार्यने जो कहा है; 
पह हम सुनें! | जनक-] 'मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने 
कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है |? [ याशवल्कय-] (“जिस प्रकार 
मातृमान। पितमान, आचार्यवान्‌ कहे? उसी प्रकार उस 
शिलिनके पुत्रने ध्वाक्‌ ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि न 
बोलनेवालेकी क्या छाम हो सकता है? किन्तु क्‍या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा मी बताये है !?? [ जनक-] 
धुझे नहीं चतलाये ।? [ याजवल्क्य-] “राजन ! यह तो एक 
ही पादवाल। ब्रह्म है ।? [जनक-] ध्याशवल्क्यजी ! वह मुझे 
आप बतलाइये ।! [याशवल्क्य-] “वाकू ही उसका आयतन है 
और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी “प्रजा? इस प्रकार उपासना 
करे |? [ जनक-] प्याशवल्क्यजी | प्रशता न्‍्याहै ? (राजन ! 
बाक ही प्रशता है? ऐसा याशवल्क्यने कह; 'हे सम्राट ! वाकूसे 
ही वन्घुका ज्ञान होता है और राजन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌: 
कोक) सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान; इंष्ठ, हुतः आमित 
( भूखेकी अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म ), पायित ( प्यासेको 
पानी पिलानेसे होनेवाले धर्म ), यह छोक) परछोक और समस्त 
भूत वाकसे ही जाने जाते हैं। हे सम्राट ! वाक्‌ ही परब्रह्म 
है | इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक्‌ नहीं त्यागतीः 
सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं । जो विद्वान्‌ ड्सकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह देव होकर देवोंकों प्राप्त होता 
है? विदेहराज जनकने कहा--मै आपको--जिनसे हाथीके 
समान बैल उत्पन्न हों ऐसी--सहस गौएँ देता हूँ।? उस 
याशवल्क्यने कहा--मेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यकों 
उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? ॥ २॥ 


[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी [ आचार्य ]ने जो भी कहां 
है) वह हम सुर्ने ! [ जनक-] “मुझसे शुल्वके पुत्र उदडुने 


प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है।?? [याजवल्वय-] “'जिस प्रकार 
मातृमान्‌$ पितृमान; आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस 
शुल्बके पुत्रने प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेक़ी क्या छाम हो सकता है १ किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये 
हैं १8 [ जनक-] भमुझे नहीं बतलाये |? [ याशवल्क्य-] 
राजन | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है |? [ जनक-] 
ध्याशवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।? [ याशवल्क्य-] 
“प्राण ही आयतन है; आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी “प्रिय? 
इस रूपसे उपासना करे !” [ जनक-] '्याशवल्क््यजी ! 
प्रियता क्या है ? “हे सम्राद्‌। प्राण ही प्रियता है? ऐसा 
यानवदक्यने कहा; “राजन | प्राणके लिये ही छोग अयाज्यसे यजन 
कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह छेते हैं. तथा 
जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आझ्का करते हैं | दे 
सम्राट | यह सब प्राणके लिये ही होता है। हे राजन्‌ | माण 
ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है; उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपहार देते हैं 
और वह देव होकर देवोंकों प्राप्त होता है|? थम आपको 
हाथीके समान हृइ-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा | याशवल्क्यने कहा; 
कमरे पिताका विचार था कि शिष्यकों उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ३॥ 

[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुनें ।! [ जनक-] “मुझसे इष्णके पुत्र बकुने कहा 
है कि “्वक्षु ही ब्रह्म है? |? [ याशवल्वय-] /जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान; आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस वार्ष्णने 
“वक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या 
लाभ हो सकता है ? फ्रिंठु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा मी वतराये हैं!” [ जनक-] भुझे नहीं 
बतढाये।? [ याशवल्क्य-] हे सम्राट! यह तो एक ही पादचालछा 
ब्रह्म है |)! [ जनक-] ध्याशवल्क्यजी ! वह मुझे आप 
बतलाइये |? [ याज्षवल्क्य-] ““चक्लु ही आयतन है; आकाश 
प्रतिष्ठा है; इसकी "सत्य? इस रूपसे उपासना करे |? [ जनक-] 
"हे याशवल्वय ! सत्यता क्या है?” (हे राजन! चक्षु द्वी सत्यता 
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है? ऐसा याजवल्क्यने कहा । “हे सम्राट्‌ ! चछ्कुसे देखनेवालेसे ही 
क्या वूने देखा? ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता 
है कि 'मैने देखा? तो वह सत्य होता है | राजन्‌ | चक्षु ही 
परम ब्रह्म है। जो विद्वान इसकी इस प्रफार उपासना करता 
है, उसका चक्षु त्याग नही करता; सब भूत उसको उपहार 
देते है और वह देव होकर देवोको प्रात होता है।” “मै आपको 
हाथीके समान हृए-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहख गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस याशवल्क्यने कहा; 
करे पिताफा विचार था कि शिष्यकों उपदेशके द्वारा ऋृतार्थ 
किये ब्रिना उसका घन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ४ ॥ 


[ याशवल्वय-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें ।? [ जनक- ] “मुझसे भारद्वाज-गोत्रोत्पनन 
गदंभीविपीतने कहा है कि 'ओोत्र ही अह्म है? |” [ याशवल्क्य-] 
५जिस प्रकार मातृमान, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस भारद्वाजने ओत्र ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने- 
वालेको क्या छाभ हो सकता है ! किंतु वया उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैँ १? [ जनक-] 
भुझे नहीं बतलाये |? [ याशवल्क्य-] 'हे सम्राट ! यह तो 
एक ही पादवाला, ब्रह्म है ।? [ जनक-_] हे याशवल्क्य | वह 
मुझे आप वतलाइये ।? [ याजवल्क्य-] “ओ्रोत्र ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना 
करे [? [ जनक-] "हे याशवल्क्य | अनन्तता क्या है ?? “हे 
सम्राट | दिशाएँ ही अनन्तता हैं? ऐसा याशवल्क्यने कहा, 
“इसीसे हे सम्राट [| कोई भी जिस किसी दिशाकों जाता है; वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त है ओर हे 
सम्राट | दिदाएँ ही भोत्र हैं । श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता हैं; भोत्र उसका त्याग 
नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव 
होकर देवोंको प्राप्त छोता है [? “मै आपको हायीके समान दृष्ट- 
पुष्ट बैठ उत्नन्न करनेवाली एक सहख गोौएँ देता हैँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहां। याशवल्क्यने कहा, “मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यकी कृताथे किये बिना उसका धन नहीं ले 
जाता चाहिये? ॥ ५ ॥ 

[ याशवल्क्य-] “ठुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुनें |? [ जनक-] “मुझसे जबालाके पुत्र सत्यकामने 
कहा है कि “मन ही ब्रह्म है? |?” [ याशवल्क्य-] “जैसे मातृमान/ 
पिठृमानः आचाय॑वबान्‌ कहे; उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने 
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धमन ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ 
हो सऊता है ? किंठ॒ क्या उसने ठुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बतलाये है|” [ जनक-] 'मझे नहीं बतछाये ।? 
[_ याजवलय-] «हे सम्राट | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म 
है |? [ जनक-] “हे याजवल्क्य | वह मुझे आप बतलाइये ।? 
[ याजवल्क्य-] “मन ही आयतन है, आऊाग प्रतिष्ठा है; 
इसकी “आनन्द? इस रूपसे उपासना करें |” [ जनक--) 
ध्याशवलक्य | आनन्दता क्‍या है ” है सम्राट्‌ | मन ही 
आनन्दता है? ऐसा यानवल्वयने कहा; 'हे राजन्‌ ! मनसे ही 
स्रीफी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उतन्न होता है; 
वह आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसे मन नहीं 
त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव 
होकर देवोंको प्रात्त होता है।? 'मे आपको हाथीके समान 
हृष्ट-पुष्ट बैछ उत्पन्न करनेवाली एक सहस गोएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवल्क्यने कहा; मेरे पिताका 
विचार था कि गिष्यको उपदेशके द्वारा इतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६ || 

[ याजवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कह है 
वह हम सुनें |? [ जनक-] “मुझसे विदग्घ शाकल्यने कह्दा 
है फ़ि “हृदय ही ब्रह्म है? !!” [ याशवल्वम-] (“जिस प्रकार 
मातृमानः पितृमान) आचायवान्‌ पुरुष उपदेश करे; उसी 
प्रकार उस शाकल्यने “हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
दृदयहीनको क्या मिल सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !?? [ जनक-] 
'मुझे नहीं बतछाये ।? [ याशवल्क्य-] “हे सम्राट | यह तो 
एक पादवाला ही ब्रक्ष है ।? [ जनक-] याशवल्व्य | बह मुझे 
आप बतलाइये |? [ याशवल्क्य-] “हृदय ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति? इस रूपसे उपासना 
करे।?? [जनक-] “याजवल्क्य ! स्थितता क्या है !? “हे सम्राद्‌ ! 
हृदय ही स्थितता है? ऐसा याशवल्क्यने कहा, “राजन | हृदय 
ही समस्त भूतोंका आयतन है; हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है 
और द्वदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। दे सम्राद्‌ ! 
हृदय ही परम बअ्रक्ष है।जो विद्यान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; उसका दूदय त्याग नहीं करता, सब भूत 
उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्रा 
होता है ।? वैंदेद जनकने कद्दा, “मैं आपको हाथीके समान 
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दृष्ट-पुष्ट बैछ उत्पन्न करनेवाली एफ सहल गौएँ देता हूँ" उपदेगके दारा झृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं छे जाना 
याश्ववलक्यने कहा, परे परिताफ़ा विचार या कि गिष्यकी चाहिये? )) ७ ॥ 
द्वितीय त्राह्मण 
याक्षवदक्यका जनककों उपदेश 


विदेहराज जनकने कूर्च [ नामक एक विशेष प्रकारकें 
आसन ] से उठकर [ याजवल्कयक्ते | समीप जाऊर कहा) 
धयानवस्वयजी! आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये |? 
उस ( याशवत्क्य ) ने फह्दा, (राजन | जिस प्रकार रूबे मार्ग- 
को जानेवाला पुरुष सम्पक् प्रकार्से रथ या नौझाफ़ा आश्रय 
ले, उसी प्रकार तुम इन उपनिपर्दों ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि ब्रह्मोफ़ी उपासना कर समाहितचित्त हो गये हो | इस 
प्रकार तुम पूज्य; श्रीमान, अवीत्तवेद और उक्तोपनिपत्क (जिसे 
आत्वायने उपनियद्रा उपदेश कर दिया है-ऐसे ) हो गये हो। 
इतना होनेपर भी बताओ तुम इस गरीरसे छूटऊर कहाँ जाओगे !? 
[ जनक-] प्मगवन्‌ ! मैं ऊहों जाऊँगा, सो मुझे मारूम नहीं 
है |? [यागवल्कय-] “अब मै उम्हें यही वतणऊँगा जहाँ ठुम 
जाओगे (? ( जनक-] “मगवान्‌ मुझे बतलछावें? || १ || 

वह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी 
इस घुरुषकी उन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र उहते हैं, 
क्योंकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेप करनेवाले 
है | भौर यह जो बारे नेत्रमे पुरुपरूप है; वह इस ( इन्द्र ) 
की पत्नी विराट ( अन्न ) है, उन दोनोंका यह सस्ताव 
( मिल्नका खान ) है जो क्रि यह दृदयान्तर्गत आक्राग है | 
उन दोर्नोर्ा यह अन्न है जो कि यह दृदयान्तर्गत छाल पिण्ड 


है| उन दोनोंक़ा यह प्रावरण है जो कि यह हृद्यान्तर्गत 
जाल सा है। उन दोनोफा यट सार्ग--सखार करनेफा द्वार है 
जो फ्ि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाठी जाती है। जिस प्रफार 
सहस्त मार्गोम विभक्त हुआ केश होता है, वैसी ही ये हिता 
नामी नादियाँ हृदयके भीतर खित है| इन्हक्रि द्वारा जाता 
हुआ यह अन्न [ अरीर ] में जाता है; इसीसे इस ( स्थूछ- 
अरीरामिसानी वैश्वानर ) से थद् ( सूद्ष्मदेहामिमानी तैजस ) 
सूक_्ष्मतर आहार अहण करनेवाला ही होता है)) २-३ ॥| 


उस विद्वानके पृ॑दिगा पूर्व ग्रग है, दक्षिणदिशा 
दक्षिण आण छ; पश्चिमठिया पश्चिम प्राण ह६ं। उत्तरदिया 
उत्तर आग हैं, ऊपरकी दिशा ऊपरके प्राण दे, नीचेकी दिया 
नीत्रेके प्राण हें और सम्पूर्ण दियाएँ सम्रूर्ण फ्राण हैं । बट यह 
“नेति नेति! रुपसे वर्णन फिया हुआ आत्मा अशह्य है---बह अहण 
नहीं किया जाता, वह अश्जीर्य हे--भीर्ण ( न ) नहीं होता, 
असन्न है---उसका नह्ठ नहीं होता, बह अबद्ध है--व्यथित नहीं 
होता और भीण नहीं होता | है जनऊ ! तू निश्चय अमयकों 
प्रात हो गया हेः-ऐसा याशवल्वयने कहा | उस विदेहराज 
जनऊने कहा, 'भगवन्‌ याशवल्कय! जिन आपने मुझे अमय 
महाका आन कराया है, उन आपरो अभय प्राप्त हो, आपने 


नमस्कार है; ये विदेह देश और यह में आपके अधीन है? ॥४॥ 
*-१090२0%-- 


वृतीय ब्राह्मण 
याक्षवटक्यके डारा आत्माके खरूपका कथन 


विदेशराज जनफके पास याशवल्वय गये ) उनका विचार 
था मैं कुछ उपदेश नहीं ऊरूँगा। किंतु पहले ऊमी विदेहराज 
जनक और याजवल्क्यने अभिहोत्रके विपयर्म परस्पर सवाद 
जिया था; उस समय याजवलवथने उसे बर दिया था और 
उसने इच्छानुसार पक्ष करना ही माँगा था। यह बर 
याशवल्क्यने उसे दे दिया था, अतः उनछे पहले राजाने ही 
प्रभु किया--)) १ ॥| 

थाशवल्वयजी | यह पुरुष क्रिस ज्योतिवारा है? के 
_आट | यह आदित्यरूप ज्योतिवाल्ा है?---ऐसा याजवल्क्यने 
हो) “यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब्र ओर जाता; 


कर्म करता और छौट आता है |? ध्यानवल्वय | यह बान 
ऐसी ही है? | [जनक---] ध्याजवद्शय | आदित्यके अख हो 
जानेपर यह पुरुष किस ज्योतियारा होता है [ याजवल्क्य---] 
'उत्त समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमाूूप 
ज्योतिके हारा ही यह बैठता, इधर-उचर जाता, कर्म करता 
और लौट आता है। [जन+--]] ध्याज्वल्क्य ! यह बात ऐसी'ही 
है। याशवलक्यजी | आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा भन्द्रमाके 
अख हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतियार्ा होता है? 
“अ्मि ही इसज्री ज्योति होता है। यह अप्निरूप ज्योतिके द्वारा 
ही बैठता, इधर-उधर जाता; कर्म करता ओर लौट आता है।? 
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ध्याशवल्क्य | यह बात ऐसी ही है । याशवल्क्यजी | आदित्यके 
अस्त होनेपर, चन्द्रमाके असर होनेपर ओर अमिकेझान्त होने 
पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है १? ध्वाक्‌ ही इसकी 
ज्योति होती है | यह वाकरूप ज्योतिके द्वारा ही बेठता, इघर- 
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसीसे हे सप्नाद ! 
जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहां ज्यों ही वाणीका 
उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है ।? पयानव॒ल्क्य ! 
- यह बात ऐसी ही है। याशवल्क्यजी | आदित्यके अस्त होनेपरः 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर; अभिके शान्त होनेपर और वाक॒के भी 
शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाल्ा रहता है ?? थआत्मा 
ही इसकी ज्योति होता है | यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बेठता: 
इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लोट आता है? ॥ २-६॥ 
जिनक--] “आत्मा कौन हैं ?? [ याज्वल्क्य---] प्यह 
जो प्रार्णम बुद्धिइत्तियोंके भीतर रहनेवाल्य विज्ञानमय ज्योति-- 
स्वरूप पुरुष है, वह समान (चुद्धिद्धत्तियोंके सहश ) हुआ इस 
छोक और परलोक दोनोंमें सञ्बार करता है| वह [बुद्धिद्ृत्तिके 
अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ प्राणइत्तिके अनुरूप 
होकर | मानो चेश करता है | वही खप्म होकर इस लोक 
( देहेन्द्रिय-सद्डात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप ] झत्युके रूपोंका मी अतिक्रमण करता है। 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त 
होता हुआ पार्पोसे ( देह ओर इन्द्रियोँंसे ) सरिलृष्ट हो जाता 
है तथा मरते समय--उत्कमण करते समय पार्षोको त्याग 
देता है ॥ ७-८ ॥ 
उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं--यह लोक, परलोक- 
सम्बन्धी खान और तीसरा खप्नस्थान सन्ध्यस्थान है। उस 
सन्ध्यस्थानमें स्थित रहकर- यह इस लोकरूप स्थान और 
परलोकस्थान--इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परलोकस्थानके 
लेये जेसे साधनसे सम्पन्न होता है; उस साघनका आश्रय 
डेकर यह पाप ( पापका फलूरूप छुःख ) और आनन्द 
शेनोंको ही देखता है। जिस समय यह सोता है; उस समय 
एस सर्वावान्‌ छोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, खर्य इस 
स्थूलशरीरकी अचेत करके तथा खय ही अपने वासनामय 
देहको रचकर, अपने प्रकाशासे अर्थात्‌ अपने ज्योतिःस्वरूपसे 
शयन करता है; इस खम्न-अवसथामें यह पुरुष खय॑ 
ज्योति.खरूप होता है | ९ ॥| 
उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले 
[ अद्चादि ] हैं ओर न मार्ग ही हैं। परंठ यह रथ; ररमें 
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जोते जानेवाले [ अश्वादि ] और रथके मार्गोकी रचना कर 
लेता है। उस अवस्थार्म आनन्द; मोद और प्रमोद भी नहीं 
हैं, किंतु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। 
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियों नहीं हैं; यह 
कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर छेता है--बही 
उनका कर्ता है । १० ॥ 
इस विषयर्म ये इलोक हैं--आत्मा खमके द्वारा शरीरको 
निश्चेष्ट करके खय न सोता हुआ सोये हुए; समस्त पदार्थोको 
प्रकाशित करता है | वह झुद्ध--इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः 
जागरित-स्थानमे आता है । हिरण्मय ( ज्योतिःस्वरूप ) पुरुष 
अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है। इस निक्ृष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अम्ृतधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है । वह अकेला विचरनेवाला हिरण्मय अमृत 
पुरुष, जहाँ वासना होती है; वहीं चला जाता है। वह देव खम्मा- 
वस्थामें ऊँच-नीच भावोंको प्रात होता हुआ बहुत से रूप बना 
लेता है । इसी प्रकार वह ल्ियोंके साथ आनन्द मानता हुआ; 
[ मिन्नोके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याघ्रादि ] भय देखता 
हुआ-सा रहता है। सब छोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं; उसे कोई नहीं देखता | उस सोये हुए 
आत्माकों सहसा न जगावे--ऐसा [ वेयलोग ] कहते हैं। जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्रात्त न होनेसे इसका 
शरीर दुश्मिकित्स्य हो जाता है | इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
ऐसा कहते हैं कि यह ( खम्नस्थान ) इसका जागरित देश ही 
है। क्योंकि जिन पदार्थोकी यह जागनेपर देखता है, उन्हींको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंठु यह ठीक नहीं है ], क्योंकि 
इस अवस्थामें यह पुरुष खयज्योति होता है ।? [ जनक-- ] 
धवह मैं जनक श्रीमानकोी सहस मुद्रा देता हूँ; अब आगे मुझे 
मोक्षके लिये उपदेश कीजिये? || ११--१४ ॥ 


[ याशवल्क्य--_] 'वह यह आत्मा इस सुषुसिमें रमण 
ओर विह्वार करके पुण्य और पापको केवल देखकर, जैसे आया 
था और जहोसे आया था, पुनः खम्तस्थानकों ही लौट आता 
है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असन्ञ है ।? [ जनक--] ध्याशवल्क्य ! यह 
वात ऐसी ही है, में श्रीमानकी सहख मुद्रा देता हूँ। इससे 
आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये? ॥ १५ ॥ 

[ याशवल्क्य--_] 'वह यह आत्मा इस खम्मावस्थामें 
रमण ओर विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर 
जिस प्रकार आया था और जहँसि आया था, उस जागरित- 
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सानको ही ढौट जाता है| वद वहाँ जो कुछ देखता हैः 
उससे असब्छिट रहता है; क्योकि यह पुरुष असह्न हे |? 
[ जनक--] ध्यागवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। में श्रीमान्‌- 
को सहन मुद्रा भेंठ उरता हूँ; इससे आगे आप मोभके लिये 
ही उपदेश कीजिये |? [ यानवल्क्य--] “वह यह पुरुष इस 
जागग्ति-अबंसाम र्मण और विहार करके तथा पुण्य और 
पापड़ो देखकर फिर जिस प्रकार आया था) उसी मार्गसे 
यथाखान खमस्ानकों ही लोट जाता है? ॥ १६-१७ ॥ 
जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्त्य नदीऊे पूर्व और अपर 
दोनों तीरोपर क्रमण, विचरण फरता है) उसी प्रकार यह पुरुष 
खम्नसान और जागरितस्थान इन दोनी ही खानोमे क्रमशः 
विचरण फरता है | जिस प्रकार इस आकाश व्येन ( वाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड़नेग़ाठा बाज ) स्व ओर उड़कर 
थक जनेपर पर्सोफ़ी फैछाकर धोसलेकी ओर ही उड़ता के 
उठी प्रफार यह पुरुष इस स्थानड्ी ओर दौड़ता कै जहाँ 
सोनैपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और ने कोई 
सप्र द्वी देखता है॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वे थे द्विता नामकी नाडियों, जो सहस भायोंमें 
विमक्त केंशके सहझ सूश्मतासे रहती ६, श॒क्क नील; 
पीत, इरित और छाछ रगके रससे पूर्ण ई। सो जहाँ इस 
पुरुपफ़ी मानो [ शत्रु ] मारते; मानो अपने बम करते और 
जहाँ मानों इसे हाथी सठेड़ता हैं अथवा जहाँ यह मानो 
गइहेगे गिरता €, इस घकार जो कुछ भी जाग्रदवर्थाके भय 
देखता है उसीझो इस खम्मावस्थामें अविद्यासे मानता-जानता है | 
थी जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ह्वी यह 
सत्र हूँ---ऐसा मानता दे, वह इसका परम वाम है ॥ २० ॥ 
बहू इसका कामरहित, पापरदित और अमय रूप है। 
ध्यवशरम जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याफ़ो आदिद्वन ररने- 
बाले पुद्षफ़ो मे कुछ वाहरफा शान रहता है ओर न 
भीतरका; इसी प्रकार यद पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिद्वित दवीनेपर 
न कुछ बाहरफा विपय जानता है और न मीतरका; यह इस- 
का आत्काम, आत्मफाम; अफाम ओर गोजछत्य रूप 
है। इस सुपुतावस्थामे पिता अपिता हो जाता है; माता 
अमाता हो जाती है; छोक अल्ोऊ हो जाते हैं; देव अदेव हो 
जाते ६ और वेद भवेद हो जाते द। यहाँ चोर अचोर 
हो जाता है) श्रणदत्या ररनेवाल्ा अभ्नृणद हो जाता है तथा 
चाण्डाल अचाण्डाल, पौल्कस अपौल्कस, श्रमण अश्रमण और 
तापस अतापस हो जाते हैं | उस तम्य यह पुरुष युण्यसे 


असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और दृदयके सम्पूर्ण 
शोक पार कर जाता है ॥ २१-२२ ॥ 

बह जो नहीं ठेखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता | 
द्रशडी इप्टिका कमी छोप नहीं होता; क्योकि वह अविनागी 
है। उस समय उससे मित्र कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं) जिसे 
देखे | वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ दी नहीं दूँघता। 
सूँघनेवालेकी गन्धग्रहणगक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता) क्योंकि 
वह अविनाशी है | उस अवस्था उससे भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु है ही नहीं, जिसे वह गूँघे । वह जो रसाखाद नहीं 
करता; सो रसाखाद करता हुआ ही नहीं करता। ससाखाद करने- 
वालेकी ससग्ररणगक्तिफा सर्ववा छोप नहीं होता, क्योंकि वह 
अविनाशी है | उस अवस्थामे उससे मित्र कोई दूसरा पदार्थ 
है ही नहीं; जिसका रस अहण करें| वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोछता। वक्ताफी वचन- 
शक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाभी है | उस 
अवखामें उससे मित्र दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय- 
में वह बोले | वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआईी 
नहीं सुनता । भोताकी अवणशक्तिका सर्वथा छोष नहीं होता) 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे भिन्न दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं; जिसके विपयमें वह सुने । वह 
जो मनन नहीं करता सो सनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता। 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई 
दूसरी वस्तु दे दी नहीं, जिसके विपयमे धह मनन करें। 
वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्भ करता हुआ ही श्श् नहीं 
करता । स्पर्श करनेवालेफी स्पर्णशाक्तिका सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनागी है। उस अवस्थामें उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं; जिसे वह स्पर्श करें | 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 
विनाताकी विज्ाति ( विजञानशक्ति ) का सर्वथा छोप नहीं 
होता, क्योंकि वह. अविनाशी है | उस अबस्थार्मे उससे मिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता; जिसे वह विशेषरूपसे 
जाने ॥ २३---३० ॥ 

जद ( जागरित या खप्तावखामें ) आत्मासे मिन्न अन्य- 
सा होता है वहां अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य 
अन्यको सूँघ सकत्ता है; अन्य अन्यको चख सकता है, 
अत्य अन्यक़ों वोछ समता है; अन्य अन्यको सुन 
सकता है; अन्य अन्यका मनन कर सकता है; अन्य अन्यका 


श्राह्मण ४ ] 


स्पर्श कर सकता है; अन्य अन्यकों जान सकता है । 
परत जैसे जलमें वैसे द्वी सुधुत्तिमं एक अद्वेत द्रष्टा है| हे 
सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलेक हैः--ऐसा यानवल्क्यने जनककों उपदेश 
दिया | ध्यह इस ( पुरुष ) की परमगति है; यह इसकी परम 
सम्पत्ति है, यह इसका परमछोक दे) यह इसका परमानन्द है। 
इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन घारण 
करते हैं || ३१-३२ ॥ 

वह जो मनुष्यर्मिं सब अद्भोंसि पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपति 
ओऔर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोद्वारा सबसे अधिक 
सम्पन्न होता के वह मनुप्योत्रा परम आनन्द है। अब जो 
मनुप्येकि सो आनन्द हैँ; वह पितृलोककी जीतनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है | और जो पितृछोकको जीतनेवाले पितरोंके सौ 
आनन्द हैं; वह गन्धवर्बलोकका एक आनन्द है | तथा जो 
गन्वर्वछोक्के सौ आनन्द हैं; वह कर्मठेवोंका, जो कि कर्मके 
द्वारा देवलवको यराप्त होते हैं; एक आनन्द है | जो कर्मदेवांके 
सो आनन्द हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द 
है, और जो निष्पाप, निष्काम ्रोत्रिय है [ उसका भी वह 
आनन्द है ] | जो आजानदेवोंके सौ आनन्द है; वह प्रजापति- 
छोकका एक आनन्द है; और जो निष्याप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका भी वह आनन्द है ]। जो प्रजापतिलेकके सो आनन्द 
ईं, वह ब्रह्मठोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यह्दी परम 
आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! यह ब्र्मछेक है?--ऐसा याशवक्ल्यने 
कहा | [ जनक बोले- “मे श्रीमानकी सहस्त [ गोएँ ] देता 
हूँ; अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें |? यह 
सुनकर यात्वल्क्यजी डर गये कि इस बुडिमान्‌ राजाने तो 


# भहान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


यु 


मुझे सम्पूर्ण प्रब्नेंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बाघ 
लिया ॥३३॥ 

वह यह पुरुष इस खम्नान्तमें रमण और विहार करके तथा 
पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही 
यथास्थान जागरित-अवखाकों ही लौट आता है॥ ३४ || 

लोकमे जिस प्रकार वहुत अधिक बोझ छादा हुआ छकड़ा 
शब्द करता हुआ चलता है; उसी प्रकार यह देह्ी आत्मा 
ग्राशात्मासे अधिठठित [ हों मरण कालमे ] शब्द करता हुआ जाता 
है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोड़नेवाला हो जाता है | 
वह यह देह जिस समय ऋशताऊओं प्राप्त होता कै; बृद्धावला 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृथश् हो जाता है, उस समय जेंसे 
आम, गूलर अथवा पिप्यछ फल बन्धन (डठल ) से छूट जाता 
है; वेंसे ही यह पुरुष इन अज्ञॉसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे 
आया था; उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणक्री विशेष अमिव्यक्तिके 
लिये ही चला जाता है ॥ १५-३६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उग्रकर्मा एवं पापकर्म- 
में नियुक्त सूत और गाँवके नेताछोग अन्न, पान और 
निवासस्थान तैयार रखकर थये आये, ये आये? इस प्रकार कहते 
हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत “यह ब्रह्म आता है; यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥| ३७ ॥ 

जिस प्रकार जानेके लिये तेयार हुए राजाके अमिमुख 
होकर उग्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त यत एवं गोंवके 
नेतालोग जाते दे, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास छेने 
लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अमिमुख 
होकर इसके साथ जाते ६ ॥ ३८ ॥ 


--(74:049-ल्‍ 


चतुर्थ ब्राक्षण 


क 


वह यह आत्मा जिस समय दुबल्ताकों प्राप्त हो मानों 
सम्मोहित हो जाता है। तब्र ये वागादि प्राण इसके प्रति 
अमिमुखतासे आते हैं | वद इन [ ग्रार्णोक्री ] तेजोमात्राफो 
सम्यक्‌ ग्रकारसे अदण करके हृढ्यमें ही अनुक्रान्त ( अमिव्यक्त 
शानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाक्षुप पुरुष सब ओरसे 
व्यावृत्त होता है; उस समय मुमूर्पु रूपशानद्दीन हो जाता है।। १॥ 

[ चश्नु-इन्द्रिय लिज्लात्मासे ] एकरूप हो जाती दै तो 
छोग “नहीं देखता? ऐसा कहते हैं; [ प्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो 
नाती है तो “नहीं यूँघता? ऐसा कदते हैं, [ रसनेन्द्रिय ] एक- 


कामना-नाशसे त्रह्म-प्राप्ति 


रूप हो जाती है तो “नहीं चखता? ऐसा कहते हैँ, [ वामिन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं वोल्ता? ऐसा कहते हैं, [ शरोत्रेन्द्रिय | 
एक्ररुप हो जाती है तो “नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं, [ मन ] 
एक़रूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता? ऐसा कहते हैं, 
[ लगिन्द्रिय |] एकरूप हो जाती है तो “स्पर्ण नहीं करता? 
ऐसा कहते हैं; और यदि [ बुद्धि लिज्ञात्मासे ] एकरूप हो 
जाती है तो “नहीं जानता? ऐसा कहते हैँ | उस इस द्वदयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है; 
उसीसे यह आत्मा नेत्रंसे; भूद्धांसि अथवा शरीरके किसी अन्य _ 


४णरे 


भागसे बाहर निकल्ता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ 
ही प्राण उल्कमण करता है; प्राणके उत्कतमण करनेपर सम्पूर्ण 
प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्कमण करते हैं। उस समय यह आत्मा 
विशेष विशानयान्‌ होता हैं और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
है। उस समय उसके साथ-साथ शान; कर्म और पूर्वप्रशा 
( अनुभूत विषयोंक़ी चासना ) मी जाते हैं॥ २ ॥ 
वह दृशल्त है--जिस प्रकार जोक एक तृणके अन्तर्म 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको परड़कर अपनेको सकोढ़ 
लेती है।उसी प्रफार यह आत्मा इस शरीरफों मारफर-- 
अविथा ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराऊर दूसरे आधारफा 
आश्रय छे अपना उपसहार कर छेता है। उसमें दृष्टान्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णफा भाग छेकर दूसरे नवीन और 
कल्याणतर ( अधिऊ सुन्दर ) रूपकी रचना करता है; उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्टफर--अचेतनावस्थाकों 
प्राप्त करके दूसरे पितऊ गन्धवे देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा 
अन्य भूतोके नवीन और सुन्दर रूपफी रचना करता है॥| ३-४॥ 
वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय; 
प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, एथिवीमय, जलमय) वायुमय, 
आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय; अकासमय, क्रोघ- 
मय; अक्रोधमय, घर्ममय; अधर्ममय और सर्ब॑मय है | जो 
कुछ इदमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है; वह 
वही है। वह जैसा करनेवाल और जेंसे आचरणवाला होता 
है; वैसा ही हो जाता है | शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है 
और पापकर्मा पापी द्ोता है । पुरुष पुण्यकमेसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है | कोई-कोई कहते हैं कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जेसी कामनावाला होता है वैसा 
ही सकतय करता है, जेंसे सकल्पवाल्य होता है वैसा ही कर्म 
करता है और जेसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 
उस बिषयर्म यह मन्त्र है--इसका छिल्ञ अर्थात्‌ मन 
जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है; उसी फलकी यह सामिल्ष 
होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है | इस छोकमे यह जो कुछ 
करता है; उस कर्मफा फल प्राप्ततर उस लोकसे कर्म करनेके 
लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करने- 
वाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करनेचात्य 
पुरुष है [ उसके विषय कहते हैं |--जो अकाम; निष्काम, 
आप्तकाम और आत्मकाम होता है; उसके प्राणोंका उ्कमण 


नहीं होता, वह म्रह्म दी रहकर अद्को प्राप्त -ह होता, वह त्र्न दी रहकर भक्मकों प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 


# बहदारण्यकोपमिपदू # 


[ ४ 


उसी अर्थमे यह मन्त्र है--जिस समय इसके ददयमें 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाओँका नाग दो जाता है उस समय यह 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं ( इसी झरीरमें ) 
उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृश्ान्त--जिस प्रकार 
स्पकी केंचुली वॉवीके ऊपर झत और सर्पद्वारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती है, उसी प्रफार यद्द शरीर पड़ा रहता है और यह 
अद्रीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज ही है !? तब 
विदेहराज जनरने कह्दा, 'वह मैं जनक श्रीमानको सदख गोएँ 
देता हैँ? ॥ ७ ॥ 
उस विषय ये मन्त्र ई---यह जानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण 
और पुरातन है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है और मैने ही 
उसका फल्साधक शान प्राप्त किया है । धीर ब्रक्मवेत्ता पुरुष 
इस छोऊमें जीते-जी द्वी मुक्त होकर शरीर त्यागके बाद उसी 
मार्गसे ख्गलेऊ अर्थात्‌ मोक्षकरी प्राप्त होते है ॥ ८॥ 
उस मार्गके विषय मतभेद है | कोई उसमे शुकू और 
कोई नीलवर्ण बतछते हैं तथा कोई पिज्ञलब॒र्ण, कोई दृरित 
और कोई छाल कहते हैं, किंठु यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्मद्वारा 
अनुभूत है। इस मार्गसे पुण्य करनेवाछ परमात्मतेज-म्वरूप 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥ ९ ॥ 
जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविदा ( भोगोंके साधनरूप 
कम ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानखरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैँ ओर जो ( मिथ्यानानी ) विद्या ( कर्तव्य- 
कर्मका त्याग करके केवल ज्ञानके अमिमान ) में रत हैं; वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। वे अनन्द 
(असुख) नामके निकृष्ट योनि और नरकरूप छोक अशान 
और दुःख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धारसे आच्छादित हैं; वे 
अविद्वान्‌ और अज्ञनीछोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं। 
यदि पुरुष आत्माको ५मैं यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे 
शरीरके पीछे सनन्‍्तप्त हो ! जिस पुरुषकों इस अनेकों अन्यो- 
से पूर्ण और विवेक विज्ञानके विरोधी विषम शरीरमें प्रविष्ट 
हुआ आत्मा प्रातत और ज्ञात हो गया है; वही ऋतकृत्य है | 
वही सब [ श॒ों | का कर्ता है, उसीऊा छोक ( मोक्षघाम ) 
है और खय वही छोक ( भोक्षरूप ) भी है ! हम इस शरीरफमें 
रहते हुए ही यदि उसे जान छेते हैं [तो झतार्थ हो 
गये | यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान 
लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं; किंतु दूसरे छोग तो हुःखको 
ही प्राप्त होते हैं । जब भूत और भविष्यत्‌के स्वामी इस 


आहाण ४ ] 


$ भह्दन्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


डरे 








प्रकाशमान अथवा कमे-फलदाता आत्माक़ो मनुष्य साक्षात्‌ 
जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता #]॥ १०-१५ ॥ 


जिसके नीचे सवत्सरचक्र अह्योरात्रादि अवयर्बोके सहित 
चकर लगाता रहता है; उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिः- 
खरूप अमृतकी देवगण ८्भायु? इस प्रफार उपासना करते 
हैं। जिसमें पॉँच पश्चनन और [ अव्याकृतसशक ] आकाश 
भी प्रतिष्ठित है; उस आत्मा ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हैँ । 
उस ब्रह्मको जाननेवाल्य में अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्कु) श्रोत्रका श्रोत्र तथा 
* मनका मन जानते हैँ; वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मकी 
जानते हैं। ब्रह्मजो आचार्बोपदेशपूर्वक मनसे द्वी देखना 
चाहिये | इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके 
समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युफ़ों प्रात्त होता है। उस 
ब्रह्षको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्र्ारसे ही देखना 
चाहिये । यह ब्रह्म अप्रमेय; धुब निर्मछ। [ अव्याकृतरूप ] 
आकाइसे भी सूक्ष्म; अजन्मा; आत्मा; महान्‌ और अविनाशी 
है। बुद्धिमान ब्राह्णफों उसे द्वी जानकर उसीमे प्रश॒ करनी 
चाहिये | बहुत शब्दोंका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न 
करे) वह तो वाणीका श्रम द्वी है।॥| १८--२१ ॥ 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जो कि यह प्रार्णोर्म 
विशानमय है; जो यह द्वृदयर्में आकाश है, उसमें शयन करता 
है। वह सबको वशमें रखनेवाला; सबका शासन करनेवाल्य 


# अन्ध तम प्रविद्न्ति थेथविद्ामुपासते । 
ततो भूय श्व ते तमो य उ विदाया< रता ॥ 
अनन्दा नाम ते छोका अन्येन तमसाबृता । 
ताश्स्ते  भेत्यामिगच्छन्त्यविद्वाश्सोध्वुधी जना ॥ 
आत्मान चेद्विजानीयादयमसीति पूरुष । 
किमिच्छनू कम्य कामाय शरीरमनुसज्वरेत्‌ ॥ 
यस्यानुवित्त प्रतिवुद्ध आत्मासिन्‌ सदेझ्षे गहने प्रविष्ट । 
स विश्वक्ृत्स दि सर्व कत्ती तस्य छोका सउ लोक एवं ॥ 
इंदैव सन्तो5थ विद्यस्तदय न चेदवेदिमंदती विनष्टि । 
ये तद्दिदुरमृतार्ते भवन्त्ययेतरे दु खमेवापियन्ति ॥ 
यदेतमनुपद्यत्यात्मान देवमशसा । 
ईशान भूतभव्यय न ततो बविजुग॒प्सते ॥ 





और सबका अधिपति है। वह झुम कर्मसे बढता नहीं और 
अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता । यह सर्वेश्वर है; यह भूतोंका 
अधिपति और भूतोंका पाछन करनेवाला है। इन लोकोंकी 
मर्यादा भज्ञ न हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण 
करनेवाल्य सेतु है | [ उपनिपदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन 
कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, 
यज्ञ) दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मलछोककी दी 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चले जाते 
( सन्‍्यासी हो जाते ) हैं। इस सनन्‍्यासमें कारण यह है-- 
पू्व॑वर्ती विद्वान्‌ सनन्‍्तान [ तथा सक़ाम कर्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे | [वे सोचते थे---] हमें सनन्‍्तानसे क्या 
लेना है; जिन हमको फ्ि यह आत्मछोक अभीष्ट है | अतः वे 
पुत्रपणा, वित्तेपणा और लोकैपणासे व्युत्थान कर फिर 
मिक्षाचर्या करते थे | जो भी पुत्रेपणा है; वही वित्तेपणा 
है और जो वित्तेषणा है, वही लछोकैपणा है । ये दोनों एषणाएँ 
ही हैं | वह यह “नेति-नेति! इस प्रफार-निर्देश किया गया 
आत्मा अण्हय है;,वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अभीर्य 
है; उसका. नाश नहीं होता; वह असझ्जञ है; कहीं आवक्त 
नहीं होता, बेंधा नहीं है; इसलिये व्ययित नहीं होता तथा 
उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मशो ये दोनों ( पाप- 
पुण्यसम्बन्धी थोक-हर्ष ) प्राप्त नहीं होते | अतः इस 
निमित्तसे मैंने पाप किया है [ ऐसा पश्चात्ताप ] और इस 
निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा हष ] इन दोनोंको ही 
वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फल्प्रदान और प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं 
देता ॥ २२ ॥ 

यही बात ऋचाद्वारा कही गयी दै--यह ब्रक्नवेत्ताकी 
नित्य महिमा है; जो कर्मसे न तो बढती है और न घटती 
ही है | उस महिमाके ही खरूपको जाननेवाला होना चाहिये, 
उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं .होता | अतः इस प्रकार 
जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत; तितिश्षु और समाहित होकर 
आत्मामें द्वी आत्माको देखता है; सभीको आत्मा देखता है। 
उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण 
पार्पोकी पार कर जाता है | इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, 
यह सारे पार्पोकों सन्‍्तप्त करता है। यह पापरहित, निष्काम/ 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सप्राट्‌ ! यह अहलोक है, 


( बृह० ४। ४। १०-१५) तुम इसे पहुँचा दिये गये होः--ऐसा याशवल्क्यने कक्ष | 
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[ तब जनऊने कहा--] वह मैं श्रीमानफ़ो विदेह देश देता 
हूँ, साथ ही आपकी दासता ( सेवा ) करनेके लिये अपने- 
आपको भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला 


# बरहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


| अध्याय ४ 


और कर्मफल देनेवात्य है | जो ऐसा जानता है; उसे सम्पूर्ण 
कर्मोका फल प्राप्त होता है | वही यह महान अजन्मा आत्मा 
अजर; अमर, अम्रत एवं अभय ब्रह्म है । अभय ही ब्द् है; 
जो ऐसा जानता है, वह अभय ब्रक्ष द्वी हो जाता है॥| २४-२५॥ 
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पतञ्चस 


याक्षवल्क्‍य-मैत्रेयी-संचाद्‌ 


यह प्रसिद्ध है कि यागवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पक्षियों थीं। उनमें मेत्रेयी अह्मवगादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण स््रियोंक़ी सी बुद्धिवाली ही थी | तब याशवल्वयने 
पूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा--] 
“अरी मेत्रेयि !! ऐसा यानवल्क्यने कद्दा--मैं इस स्थान 
( गाहंस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला 
हूँ; अर्थात्‌ मेरा सन्‍्यास ढेनेका विचार है | इसलिये [ मैं तेरी 
अनुमति छेता हूँ. और चाहता हूँ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा बेंटवारा कर दूँ? | उस मैन्रेयीने कहा, “भगवन्‌ | यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी प्थिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं 
उससे अमर हो सती हैँ; अथवा नहीं १? याजवल्क्यने कहा; 
(नहीं; भोग सामग्रियोंसे समन्न मनुष्योफा जैसा जीवन होता है, 
दैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; धनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है ही नहीं ।! उस मैत्रेयीने कहा, (जिससे मैं अमर नहीं हो 
सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ! भीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
का साधन जानते हों, वही मुझे बतलवें ! उन याशवल्क्यजीने 
कहा, “निश्रय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस 
समय भी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्षता) को बढाया है। अतः 
देवि ! मैं प्रन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) 
की व्याख्या करूँगा। तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका 
चिन्तन करना? || १-५ || 

उन्होंने कहा--“अरी मैन्नेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय होता है, ख्रीके प्रयोजनके ढिये स््री प्रिया नहीं 
होती; अपने ही प्रयोजनके लिये ञ्नी प्रिया होती है, पुत्रोंके 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
पुन प्रिय होते हैं, घनके अयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता; 
अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, पदग्चुअंकि प्रयोजनके 
लिये पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पद्म प्रिय 
होते हैं, आह्षणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये आह्मण प्रिय होता है। श्षत्रियके 


प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय होते हैं; 
देवेकि प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके ेल्‍ 
लिये देव प्रिय होते हैं, वेदोंके प्रयोजनके लिये चेद प्रिय नहीं 
होते; अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतोंकि 
प्रयोजनकै लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते हैं, सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अतः अरी 
मैत्रेयि | आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननमीय और 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है। अरी मैत्रेयि | निश्चय दी 
आत्माका दर्शन, श्रवण, सनन और विज्ञान हो जानेपर इस 
सबका शान हो जाता है? ॥ ६॥ 
म्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे मित्र समझता है | क्षन्रियजाति उसे परासत कर देती 
» जो क्षत्रियजातिको आत्मासे मिन्न जानता है। लोक उसे 
परास्त्र कर देते हैं; जो छोकोंको आत्मासे भिन्न जानता है। 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंो आत्मासे मिन्न 
समझता है । वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे 
मिन्न जानता है | भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको 
आत्मासे मित्र समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता है | यह ब्राह्मणजाति, यह्‌ 
क्षत्रियजाति, "ये छोऊ, ये देव, ये बेद, ये भूत और ये सब 
जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह इृष्टन्त ऐसा है 
कि जिसपर छऊ़ड़ी आदिसे आघात किया जाता है, उस 
इन्हुमि ( नक्कारे ) के वाह्म शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण 
नहीं कर समता, किन्तु दुन्दुमि या इुन्दुमिके आधातकों 
प्रहण करनेसे उसका शब्द मी शहीत हो जाता है। वह 
[ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है फ्रि जैसे मुँहसे फूके जाते हुए 
शह्जके वाह्य शब्दोंकी अहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता; 
किन्तु शह्व या शहुके बजानेजे अहण करनेसे उस शझब्दका भी 


ब्राह्मण ६ ] 


ग्रहण हो जाता है | वह [ तीसरा ] दृष्टन्त ऐसा है कि जेसे 
वजायी जाती हुई वीणाऊे बाह्य अब्दोंको अहण करनेमे कोई 
समर्थ नहीं द्ोता। किन्तु बीणा या वीणाके बजानेकी ग्रहण 
करनेसे उस अब्दका भी ग्रहण द्वो जाग है || ७---१० ॥ 

वह [ चौथा ] दृशन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका 
ईंधन गीछा है; ऐसे आधान फ़िय्रे हुए. अमिसे प्थर धूएँ 
निकलते हूँ, उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! ये जो ऋग्वेद, यजुर्वद, 
सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुगण, विद्या, उपनिषद्‌, छोफ 
(ब्राह्मण-मन्त्र ) सूत्र ( वेदिक वस्तुसग्रहवाक्य ) सूज्नोंकी 
व्याख्या, मन्त्रोकी व्याख्या, 5 (यज ) हुत (हवन किया 
हुआ ), भाशित ( सिलाया हुआ ) पायित (पिछाया हुआ ); 
यह छोक) परलोक और सम्पूर्ण भूत हं--सत्र इसीके निःश्वास 
हैं। वह [ पाँचवों ] दृशन्त ऐसा दे कि जिस प्रकार समस्त 
जलेग समुद्र एक अयन (आश्रयखथान ) के इसी प्रकार 
समस्त स्पर्णोका लचा एफ अयन है; इसी प्रकार समख 
गन्धोंका दोनों नासिजाएँ एफ अयन है; इसी प्रकार समस्त 
रसोंक्रा जिहा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंक़ा चक्षु 
एक अबन दै इसी प्रकार समस्त अब्दोका भ्रोत्र एक अयन 
है, इसी प्रसार समस्त सकल्योंफा मन एक अयन है; इसी 
प्रकार समल विद्याओंका छृदय एफ अयन है, इसी प्रकार 
समस्त कर्मोफ़ा दोनो द्वाथ एफ अयन दै। इसी प्रकार समस्त 
आनन्दोंसा उपसख एक अयन है; इसी प्रकार समस्त विसगाका 
पायु एक अयन है; इसी प्रकार समस्त सा्गोंक़ा दोनों चरण 
एक अयन दे और इसी प्रकार समस्त वेदोंक़ा वाफू एक 
अयन है ॥ ११-१२ ॥ 

उसमें [ छठा _ दृशन्त इस प्रफार है---जिस प्रफारनमऊक़ा 
डला भीतर और बादरसे रद्दित सम्पूर्ण रसपन ही है; दे 
मैत्रेय | उठी प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्य भेदसे शृत्व 


+ मंहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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सम्पूर्ण प्रजानधन ही है। यह इन भूतेसि [ विशेपरूपते ] 
उत्पित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रफार मर 
जानेपर इसकी सजा नहीं रहती | हे मेत्रेयि | इस प्रकार मैं 
कहता हूँ?--ऐसा याज्षवल्क्यने कहा ॥ १३॥ 

बह मैत्रेयी बोली, “यहीं श्रीमानने मुझे मोहफो प्राप्त करा 
दिया है। में इसे विशेषरूपसे नहीं समझती ।? उन्होंने कहा, 
“अरी मेत्रेयि | में मोहकी ब्रात नहीं कह रहा हूँ | अरी | यह 
आत्मा निश्चय ही अबिनाभी और अनुच्छेदरूप धर्मवाला 
है॥ १४॥ 

जहाँ [ अवियावस्थामे ] छेत-सा होता है; वहीं अन्य 
अन्यड्ी देखता है, अन्य अन्यजों सूँघता है; अन्य अन्यका 
रसास्वादन फरता है; अन्य अन्यक्रा अमिवादन करता है; 
अन्य अन्यक़ो सुनता है; अन्य अन्यकां मनन करता है, अन्य 
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यक्ो विशेषरूपसे 
जानता है | रिन्तु जहाँ इसके लिये सब्र आत्मा द्वी हो गया है; 
वहाँ किसके द्वारा फिसे देखे, किसके द्वारा किसे झूँघे, फ्रिसके 
द्वारा किसका रसाखादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन 
करे) किसके द्वारा ऊिसे सुने; क्रिंसके छवारा किसका मनन करे; 
किसके द्वारा क्रिसफ्ा स्पर्श करे और किसके द्वारा जिसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुष इस सप्झो जानता है; उसे किस साधनसे 
जाने ? वह यह ५नेति नेति! इस प्रकार निर्देश क्रिया गया 
आत्मा अण्ह्य है--उसका अहण नहीं क्रिया जाता; अश्ीर्य 
है---उसऊा विनाश नहीं होता, असड् है--आसक्त नहीं होता 
अबद् है--वह व्यथित और क्षीण नहीं होता | हे मेत्रेयि ! 
विश्ञाताक़ों किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुझे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मैत्रेयि | निश्चय जान, इतना ही अम्गतत्व 
है |? ऐसा कहकर याशवल्क्यजी परित्राजक (सन्यासी ) हो 
गये ॥ १५॥ 


० 977हिप्र29--० 
पृष्ठ ब्राह्मण 
याशवल्कीय काण्डकी परम्परा 


अब [ याजवल्कीय काण्डका ] व बतलाया जाता है-- 
पीतिमाष्यने गौपवनसे, गोपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कोशिकने कोण्डिन्यसे, 
कौण्डिन्यने झाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 


तथा गौतमने. आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गाग्यंसे, 
गार्ग्यने गाग्यंसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवले, सैतवने 
पारागर्यायणसे, पाराशर्यायणने गारग्यायणसे, गाग्ययिणने 
उद्दालकायनसे, उद्दाहफायनने जाबालायनसे, जाबालायनने 
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माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायणने 
फापायणसे, कापायणने सायकायनसे; सायकायनने फोशिकायनि- 
से; कौशिकायनिने घृतकोशिकसे, घुतकौगिकने पारादार्यायण- 
से, पाराशर्यायणने पाराशयसे, पाराशर्यने जातृकर्प्यसे, जातू: 
कर्ण्यने आसुरायणसे और यास्कते; आसुरायणने त्ैवणिसे; 
प्रेवणिने औपजड्डनिसे, औओपजडूनिने आसुरिसे, आसुरिने 
भारद्वाजते, भारहाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, 
भाण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्य्यसे; वाल्यने 
शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य काप्यसे, केशोरय काप्यने 
कुमारहारितसे, क्रुमारदारितने गालवसे, गालवने विदर्भी- 





ल््््््च्स्ल्च्च््च््स्च्च्च्््च्ल्ि््््््ंंं्ल्ल्ल्च्ँ््ट!,््य््स्ल््स्च्च्च््स्स्च््स्स्च््य्ट्ट्च्च्स्््य्य्य््य््य्यच्च्य्य्य्स्य्य्स्स्च्द 


कौण्डिन्यसे, विदर्भीकोण्डिन्यने वत्तनपादू बाश्नवसे, वत्सनपादू 
बाम्नवने पन्‍था सौभरसे, पन्‍था सौमरने अयात्य आज्विरससे, 
अयास्य आ्विरसने आभूति ल्वाप्टरसे, आभूति त्वाप्टने विग्चरूप 
ल्वाप्टरसे, विधरूप त्वाप्टने अश्विनीकुमारेंसि, अश्विनीकुमारोनि 
दध्यइूडायर्वणसे, दध्यड्डाथर्वणने अथर्वा देवसे, अथर्वा देवने 
मृत्यु प्राप्यसनसे, मृत्यु प्राध्यसनने प्रल्वसनसे, प्रध्वसनने 
एकर्पिसे, एफर्पिने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यप्टिसे, व्यष्टिने 
सनारसे, सनाझने सनातनसे, समातनने सनगसे, सनगने 
परमेष्ठीसे, परमेष्टीने त्रह्मासे | यह विद्या आस की ] । ब्रह्मा 
खयम्मू है; ब्रह्माको नमस्कार है।| १-३ || 


#-+<सचवपवई८+-+ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 





॥ 


#९०/* 
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पच्रम अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
आकाशकी ब्रह्मरूपमं उपासना 
वह परब्रह्म पूर्ण है और यह (जगत्‌ भी ) प्रण॑ [ परमात्मा ] है | “जिसमे वायु रहता है; वह आकाश ही 
है। उस पूर्णन्रहसे ही यह पूर्ण उत्पन्न होता है। दस पूर्ण. ख हैः--ऐसा कीरव्यायणीपुत्रने कहा है | यह ओड्लार 
पूर्णी निकाल छेनेपर भी पूर्ण दी वच रहता है। आऊाझ- वेद है--ऐसा ब्राह्मण जानते है, क्योऊ्रि जो जातव्य है 
ब्रक्ष 32कार है । आकाश [ यहों जड नहीं) ] सनातन उसफऊा इसीसे शान होता है ॥ १ ॥ 
2 अ औ 
द्वितीय ब्राह्मण 
दू-द-द! से दम-दान और द्याका उपदेश 
देव, मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुत्रोने पिता ,.. फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा--“आप हमें उपदेश 
प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया | ब्रक्षचर्यवास ऋर चुकनेपर कीजिये ।? उनसे मी प्रज्ञापतिने “दः यह अक्षर ही कहा और 
देवोने कहा--“आप हमें उपदेश कीजिये |! उनसे प्रजापतिने पूछा, “्समझ गये क्‍या ! असुरेंने कद्दा, “समझ गये, आपने 
“द? यह अक्षर कहा और पूछा; “समझ गये क्या ” इसपर हमसे «दया करो? ऐसा कहा है |” तब प्रजापतिने 'हाँ, समझ 


“उन्होंने कह्। “समझ गये, आपने हमसे “दमन करो? ऐसा दे! ऐेसा कट्दा | इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेघगर्जनारूपी 
कहा है ।? तब अजापतिने कहा; 'डीर कै: हमसमझ गये? ॥ !॥ कैब ब्णी आज भी द द-द--इस मकर अनुवाद करती है 
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फिर प्रजापतिसे मनुष्योनिं कहा--“आप हमें उपदेश अर्थात्‌ भोगप्रधान देवो | इन्द्रियोंका दमन करो, सम्रह्रधान 
कीजिये |? उनसे भी प्रजापतिने “दः यह अक्षर ही कहा और गे गज गे 
पूछा, “समझ गये क्या £? मनुष्योंने कह, “समझ गये, आपने... 3. का दीन कर क्रोध-हिंसाप्रधान अछुरो ] 
हमसे “दान करो? ऐसा कहा है !? तब प्रजापतिने 'हों, समझ . जीर्बोपर दया करो--यों कहती है। अतः दम) दान और 


गये? ऐसा कहा || २॥ दया--इन तीनोंकों सीखे ॥ ३ ॥ 





दतीय ब्राह्मण 
हृदयकी ब्रह्मरूपले उपासना 
जो दृदय है; वह प्रजापति है | यह ब्रह्म है; यह सर्व हैं; बलि समपंण फरते हैं। ५दः यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता 
यह छदय तीन अक्षरव्राला नाम है। “हर? यह एक अक्षर है? उसे ख़जन और अन्यजन देते हैं | ध्यम! यह एक अक्षर 
है। जो ऐसा जानता है; उसके प्रति खजन और अन्यजन है | जो ऐसा जानता है, वह खर्गलेकक़ों जाता है ॥ १॥ 
पटक कटलोब 
चतुर्थ ब्राह्मण 
सत्यकी ब्रह्मूूपले उपासना 
वही-वह दृदय-त्रह्ष दी वह था-जो कि सत्य ही है।जो भी हो जाता है,। जो इस प्रकार इस महत्‌, यक्ष ( पूजनीय ); 
इस महत्‌; यक्ष (पूज्य ); सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवालेफ़ों यह प्रथम उत्पन्न होनेवालेकों “सत्य ब्रह्मः---इस प्रफार जानता 
सत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता है; वह इन छोकोंकों जीत छेताहै। है [ उसे उपयुक्त फुछ मिलता है ], क्योंकि त्रह्म सत्य 
[उसका झन्रु ] उसके अधीन हो जाता है--असत्‌ (अमावरूप) ही है ॥ १॥ 


उ० अ० देइे-- 
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* भृहदारण्यकोपनिपद्‌ ? 


[ अध्याय ५ 


्श्शशशशशशश्शशश्शशश्ंशशअ््श््शशशश्शं्िर॒र्ख्लश्ललख स_-्ल>_  _ल_ चल _ _्___ व ्चथिचचयस्ल््लिट्््स्चखस्खि्ट्््खयमत 
पथ्चम ब्राह्मण 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जल ) ही था | उस 
आपने सत्यड्री रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है। ब्रद्याने प्रजापति 
( विराट ) झो और प्रजापतिने देवताओंक़ों उत्पन्न फ़िया | 
. वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं । वह यह “सत्य” तीन 
अक्षरवाल्व नाम है | (सः यह एक अक्षर है, पति? यह एक 
अक्षर है और प्यम? यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम और 
अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है । बह यह अनृत 
दोनों ओरसे सत्यसे परियद्दीत है। इसलिये यह सत्य-बहुल ही 
है। इस प्रफार जाननेवालेफो अठृत नहीं मारता । वह जो सत्य 
है; सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डल्में पुरुष है 
और जो भी यह दक्षिण नेत्रमे पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष 
एक दूसेरेमे प्रतिष्ठित हैं । आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाक्षुप 
पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें 
प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष पुरुष ) उत्कमण करने 


लगता है, उस समय यद्द इस मण्डलफ़ो शुद्ध दी देखता है । 
फिर ये रश्मियोँ इसके पास नहीं आती ॥ १-२ ॥ 

इस मण्डलम जो यह पुरुष है; उसका “भू? यह सिर है; 
सिर एक हे और यह अक्षर भी एफ दे । “भुवः यह भुजा 
है, भुजाएँ दो ६ और ये अक्षर भी दो है | “स्व.? यह प्रतिष्ठा 
( चरण ) है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये अक्षर भी दो 
हैं। 'अदर! यह उसका उपनिपद्‌ (गूढ नाम ) है; जो ऐसा 
जानता है, वह पापको मारता हे और उसे त्याग देता है। जो 
यह दक्षिण नेत्रम पुरुष है; उसका “भूःः यह सिर है, सिर 
एक है और यह अक्षर भी एक है। “मुच/ यह भुजा है; 
भुजाएँ दो हैं और ये अर भी दो हैं | ध्खः? यह प्रतिष्ठा है; 
प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अक्षर भी दो है। दम? 
यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है, जो ऐसा जानता है; 
चह पापको मारता ओर त्याग देता है॥ ३-४॥ 





पृष्ठ ब्राक्षण 
मनोमय पुरुषकी उपासना 


प्रकाश ही जिसका सत्य ( खरूप ) है; ऐसा यह 
पुरुष मनोमय है | वह उस अन्तहंदयमें जैसा श्रीहि 
(धान ) या यव ( जो ) होता है; उतने ही परिमाणवाल्ग 


है | वह यह सत्ता खामी और सत्रका अधिपति है; 


के यह जो कुछ है, सभीका प्रऊर्पतया शासन करता 
॥१॥ 


सप्तम ब्राह्मण 
विद्युतकी घह्मरूपमे उपासना 


विद्युत्‌ ब्रक्ष है--ऐसा कहते हैँ | विदान ( खण्डन या 
विनाद ) फरनेके कारण विदुत्‌ है। जो “विद्युत ब्रह्म है? ऐसा 


जानता है; वह इस आत्माके अतिकूलभूत पार्पोफा नाश कर 


देता है, क्योकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है ॥| १॥ 
*- ०5०५ ९७७ /2०- 


अध्स ब्राह्मण 
वाककी धेजुरूपमें उपासना 


वाकरूप घेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन 
हैं-- खाह्यजार, चधटकार/ हस्तफार और खधाकार । 
उसके दो स्तन खाह्कार और वषद्फारके भोक्ता 


देवगण हैं, इन्तफारके भोक्ता मनुष्य हैं और सखधघाकारके / 
पितृगण । उस घेनुका प्राण कहृषम दै और मन 
बछढ़ा है॥ १॥ 





नवम ब्राह्मण े 
अन्तरस्थ वेश्वानर अभि ह 

जो यह पुरुषफे भीतर है; यह अग्नि वैश्वानर जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता "है | जिस समय 
है; जिससे कि यह अन्न; जो कि भक्षण किया जाता पुरुष उत्तमण फरनेवाला होता है; उस समय इस घोषजो 


है; पफाया जाता है । उसीफा यह घोष होता है; नहीं सुनता ॥ १॥ 
बे ४०४५ 0४१ /99- 
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श्ठ 


या] 


प्राह्मण श्३ ] *« महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * ४९५९, 





/ चर ३०८चाउ३+ कल, 


दशम ब्राह्मण 
मरणोत्तर ऊध्वेंगतिका वर्णन 


३०८ चटीकलाकत ७३ प० ऋज कम थे 


जिस समय यह पुरुष इस छोकसे मरकर जाता है; उस 
समय बह वासुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये 
छिद्ययुक्त हो जाता--मार्ग दे देता है; जेसा कि रथके पहियेका 
छिद्र होता है । उसके द्वारा वह ऊध्वे होकर चढता है | वह 
सूर्यलोकमें पहुँच जाता«है। वहाँ सूय॑ उसके लिये वेसा ही 
छिद्ररूप मार्ग देता है; जेसा कि लम्बर नामके वाजेक़ा छिद्र 


होता है | उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढता है। वह 
चन्द्रलोकमं पहुँच जाता है | वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढता है। वह अशोक (शारीरिक 
हु खसे रहित ) और अहिम ( मानसिक दु-खझ्ज्य ) छोकमें 
पहुँच जाता है और उसमें सदा--अनन्त काछतक अर्थात्‌ 
ब्रह्माके अनेक कर््पोंतक निवास करता है ॥ १ ॥ 


++० शक १०३७-५ 


एकादश ब्राह्मण 


व्याधि्में ओर खत पुरुषके इमशान-गमन आदिम तपकी 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है; वह निश्चय 
ही परम तप है; जो ऐसा जानता है; वह परम 
लोककी ही जीत लेता है | मत पुरुषफ़ो जो वनको 
ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 


फल 
जानता है; वह परम लछोकको ही जीत छेता है । मेरे 
हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अभ्रिमें रखते हैं, यह 


निश्चय दी परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम 
लोकको ही जीत छेता है॥ १॥ 


९०90 :00- 


-. छादश 


अन्न प॒व॑ प्राणकी तब्रह्मरूपले उपासना 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है। 
क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं--- 
प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है| क्योंकि अन्नके बिना 
प्राण सूख जाता है। परंठ ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त 
होकर परम भावको प्राप्त होते हैं--ऐसा निश्चयकर प्रातृद 
ऋषिने अपने पितासे कहा था--“इस प्रकार जाननेवालेका 
मैं क्या शुभ करूँ अथवा वया अशुभ करूँ? [ क्योंकि 
कृतकृत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई झुम किया जा 


सकता है और न अशुभ ही। ]? पितक्ेटये निवारण करते हुए 
कहा--“प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको 
प्राप्त होकर कौन परमताको प्रास होता है १? अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने (वि ऐसा कहा । “वि? यही अन्न है। 
वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं| «रम्‌? यह प्राण है 
क्योंकि र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता है; उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और 
सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


>०पल्श्ए 0०. 


त्रयोदश 


प्राणकी विविध रूपोर्म उपासना 


“उक्थ? इस प्रकार प्राणकी उपासना करें। प्राण ही 
डक्‍्थ है, क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोंकी उत्थापित करता है। 
इस उपासकसे उक्‍्यवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी 
उपासना करता है; वह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको 
प्रात करता है । “बजुः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। 
प्राण ही यजु है; क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता 
है| सम्पूर्ण भूत इसकी भ्रेष्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं । 
जो ऐसी उपासना करता छः वह यजुके सायुज्य और 


सल्लेकताको प्राप्त होता है । “साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण द्वी साम है; क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुतगत 
होते हैं । समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा 
उसकी श्रेष्ठता्मे कारण होते हैं। जो इस अ्कार उपासना 
करता है; वह सामके सायुज्य और सल्लेकताको प्रास्त होता 
है। प्राण “क्षत्रः है---इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण 
ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है--यह प्रसिद्ध है। प्राण इस 


प्छ06 


» बृहदारण्यकोपनिर्द्‌ * [ ५ 


स््््््््स््च्च््च््च्च्््लच््््््य्य्चआआआआआआआआओनलसलनत 


देहनी झह्मादिलनित छातठे रक्मा करता है। अपनु--सन्य 
क्लीठे जाग न पानेदाले क्षत्र ( प्राण ) को प्तत होता है। 


जे इस प्रशर उश्सना जरा है, दद छन्के सायुज्य और 
सनोस्ताशे जीत ( प्राप्त कर ) लेना दे ॥ १-४ ॥ 


वन्‍नीनन्ट नल 5. 


चतुर्दश त्राह्मण 
गायन्री-उपासना 


झूनि- अन्तरित्त और यौ--ये आठ अक्षर हैं। आठ 
अक्षर्वाछ्य ही सायत्रीक्ष एक ( प्रथम ) पाद है। यट 
( भूमि आदि ) ही इठ गायत्रीक्ष प्रयन पाद है। इस प्रज॒र 
इसके इस पदको जो जानता है वह दस त्रिलेज्ञम जितना झुछ 
है, उस सबकी जीत (प्राप्त कर ) छेता है। श्र « यू 
सामानि'--वे आउ अनर हैं। आठ अकरवाल ही गायत्री 
एक (द्वितीय ) पाद है। यह ( ऋण भादि ) ही इस 
शायत्रीक्ष द्वितीय पाठ है। जो इस प्रकार इसके इस पादजों 
ज्यनता है वह जितनी यह ऋ्रयीदिय्या है ( अर्थात्‌ तयीविया- 
च्त जितना फल है।) उस समीजे जीत लेना है। प्राग) अपान, 
व्यान--वे आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाल ही गायबीका एक 
(तृतीय ) पाद है। यह प्रागादि द्वी इस गायन्रीक्षा 'तृतीया 
पाद है। जो गायत्रीके इस पदक्े इस प्रकार जनता है। वह 
जितना यह आपिसद्दाय है; सवको जीत लेता है। ओर यह 
जो दस्त ( प्रकाशित छा ) है वह्दी इसक्ष तुरीय। दर्शधत; 
परोरज पद है| जो चतुय होता है; वही 'ठरीय कहल्वता है। 
“दर्शत पदम' इसका अर्थ है-नानो [यह आदिमण्डल्स्थ पुदय ] 
दीखवा है। 'परोरणा इसक्ञ अर्य है--यह उभी रज ( यानी 
लेके ) के ऊपर-ऊरर रहकर प्रत्ञशित होता है | जो गायत्री- 
के इत चतुर्थ पदक्षो इस प्रत्नर जानता है, वइ इसी प्रत्तर 
शोमा और दीतिंसे प्रशाशित होता है । वह यह शायत्नी इस 
चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमे प्रतिष्ठित है । वह पद सन्‍्यमें प्रतिष्ठित 
है। चल्ु ही सत्य है चन्षु दी उत्व है--पह परिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष मेने देखा है. मैंने सुना है! इस प्रत्ञर 
विवाद करते हुए आये तो जो यह कइता होगा कि भ्मेने 
देख है? उसीक्ता हमे विश्वास होगा। वह तुरीय पादजा 
जाभश्रयदूत सत्य व्ल्मे प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, दह सत्य 
प्रागने प्रतिष्ठित है । इठीसे कहते हैं. कि उत्यक्ञी अपेक्षा बल 
ओज्सी है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणमे प्रतिष्ठित 
है। इस पूर्वक गावत्वीने यर्योक्ष चाण क्षिया था | म्राण हो गय 
हैं, उन प्रा्णोक्ना इसने चाण क्या | इसने गयौका चाण जया 
था इसीसे इसका ध्यावत्रीः नाम हुआ। आचार्यने आठ 
दषेके उहुके प्रति उपनयनंके समय जिस साविद्ीका उपदेश 


कोई गासावाले इस पृर्वोक्त नन॒एुए्‌ छन्दवारी साविजीशा 
है ( गायरीउन्दवाली स्रित्रीश उपदेश ने 
सावित्नीज्ञ उपदेश रस्ते हैं )) थे कहते 
जि बार जहुइुप्‌ है; द्सलिये इम वाहस दी उपदेश करते 
। फिलु ऐसा नहीं फ्रना चाहिये। गावतीउन्दवाली साविभी- 
का ही उपदेश फरे। ऐसा जानने सत्य जो बहुत सा मी प्रतिम्रद 
करे तो मी बह गायत्रीफे एक पदके बरापर भी नहीं हों 
उक्ता ॥ ५॥ 
जो इन तीन पूर्य लेकौंत प्रतियद ररता है; उतरा वह 
( प्रतियद ) इस गायत्रीऊे इस प्रथम पादलजे व्याप्त करता है । 
और जितनी यह चयीविया है। उतरा जो प्रतिग्रद करता है; 
वह ( प्रतिग्रद ) इसके इस द्वितीय पादने व्याप्त जुस्ता है। 
और जिनने ये प्राणी हैं, उनका जो अतिगद करता है, दह 
( प्रतियद्द ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करवा है। और 
यही इनझ तुरीय दर्शत परोरजा पद है। जो क्नि यह तपता है; 
यह क्सीके द्वारा भराप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई 
क्हसि कर सक्तता है ? ॥ ६॥ 
उस गायत्रीका उपखान--हे गायत्रि ! तू [ चेल्गेक््यरूप 
प्रथम पादसे ] एकरदी है; [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] 
द्विपदी है; [ प्राण अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे | 
ब्रिपदी है [ ओर तुरीय पादसे ] चठुणदी है |[ इन सबसे परे 
नित्पाधिक्त खल्‍्पसे तू ] अपद है, क्योकि व्‌ जानी नहीं जाती | 
अतः व्यवहार्के अविप्रभूत एवं समल लोफॉसि ऊपर विराज- 


मान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार ऐ | यह पाउरूपी झु 


१. ब्लुष्टपछन्द चार शरदोंका होता ऐ कौर गायत्रोहन्द तोन 
पादोंका । दोनोंफे पा३ आठ-आठ अश्षरके ही होठे एं। अनुषदुपृछतन्दमें 
जो मल्य उपलब्ध होता है; उसका भो देवता सविता हो दै, इसलिये 
कुछ लोग उसे हो साविद्नो कहते ऐँ। जवृष्ठपुछन्दवाला सन्त इस 
प्रकार ऐै--- 

“तत्उवित्ुवृधीमदे दय देवसस सोजनम्‌। क्षेष्ठ सर्वपानम सुएं 
माल धीमहि ।! 


शध्ण] 
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इस [ विप्ताचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करें । इस 
प्रकार यह ( विद्वान ) जिससे द्वेप करता हो; “उसकी कामना 
पूर्ण न हो? ऐसा कऋकर उपस्थान करे | जिसके लिये इस 
प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती । 
अथवा भें इस वस्तुको प्राप्त करूँ? ऐसी कामनासे उपस्थान 
करे | ७ ॥ 

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्विसे यही बात कही 
थी कि तूने जो अपनेको गायत्रीविद्‌ (गायत्री तत््वका श्ञाता) 


कहा था तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे ] हाथी होकर भार क्यों 
ढोता है १? इसपर उसने ्सम्राट्‌ | में इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा | [ तब जनकने कहा--] “इसका 
अभि ही एस है| यदि अग्निमे छोग बहुत-सा ईघन रख दें 
तो वह उस समीफो जला डाल्ता है | इसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला बहुत सा पाप करता रहा हो; तो भी वह उस सबको 
मश्नण करके शुद्ध) पवित्र, अजर; अमर हो जाता है॥ ८ ॥ 





पश्चदश ब्राह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


है सबका मरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर | आप सत्य- 
खरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यर्मण्डलरूप पात्रसे ढका 
हुआ है| आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुठ्ठान करनेवाले 
मुझको अपने दर्शन करानेके लिये आप उस आवरणऊो हटा 
लीजिये | है मक्तोंका पोषण करनेवाले | मुख्य ज्ञानखरूप ! 
सबके 'नियन्ता ] मक्तों ओर शानियोंके परम रक्ष्य ! प्रजापतिके 
प्रिय [ इन रश्मियोंको एकन्र कीजिये--हटा छीजिये, इस 
तेजफों समेट छीजिये। आपका जो अतिशय कल्याणमय 
दिव्यखवरूप है, उसको में आपकी कृपासे [ ध्यानके द्वारा ] 
देख रहा हूँ | वह जो ( सर्यका आत्मा ) है; वह परम पुरुष 
[ आपका खरूप है, | वही मैं भी हूँ । अब ये प्राण और 


"+--च्ाक दे हुक 


इन्द्रियाँ अविनागी समष्टि वायुतत्त्वमें [ प्रविष्ट हो जायें |, यह 
स्थूछगरीर अभिमे जलऊर भस्मरूप [हो जाय ]। हे 
सच्चिदानन्दधन यशमय भमगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तका _] स्मरण 
करें; मेरे द्वारा किये हुए. ( भक्तिरूप ) कर्मोक़ा स्मरण करें | 
है यक्षमय भगवन्‌ | [आप मुझ भक्तफो ] स्मरण करें; 
( मेरे ) कर्मोफ़ो स्मरण कर । हे अम्रि ! ( अभिके अधिष्ठात्‌ 
देवता ) हमें परम वनरूप परमेश्वरकी सेवा्में यहुँचानेके लिये 
सुन्दर शुम (उत्तरायण ) मार्गसे छे चलिये | हे देव | 
[ आप हमारे ] सम्पूर्ण कर्मफ़ों जाननेवाले हैं; अत, हमारे इस 
मार्गके प्रतिबन्धक पापकों दूर कर दीजिग्रे । आपको हम 
बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ १॥ - 


ह 
क््ज 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 
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पष्ठ अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 
प्राणकी सर्वेश्वे्ठता 


जो कोई ज्येह और भेष्ठजो जानता है, वह अपने 
शातिजनोम ज्येड और भेष्ठ होता है । प्राण ही ज्येड और 
शेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है, वह अपने शातिजनोंमे 
तथा और जिनमें होना चाहता है, उनमें भी ज्ये४.्ठ और भेष्ठ 
होता है। जो वसिष्ठाको जानता है; चह स्वजनोमे वसिष्ठ होता है । 
वाक ही विश्व है। जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनों 
में तथा और जिनमें चाहता कै; उनमे वसिष्ठ द्वोता है। 
जो प्रतिष्ठाको जानता है; वह समान देश जल्में प्रतिष्ठित 
होता है और दुर्गममे भी प्रतिष्ठित होता है । चझ्लु द्वी प्रतिष्ठा 
है। चहुसे ही समान और दुर्गम देश ऊाल्मे प्रतिष्ठित होता 
है | जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और हुर्गममें 
प्रतिष्ठित होता है | जो तम्पदूकों जानता है; वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है, वही उसे सम्यक्‌ प्रफारसे प्रात्त हो जाता है। 
भोत्र ही सम्पद्‌ है। भोत्रमें ही ये सब वेद सर प्रफार निष्पन् 
हैं। जो ऐसी उपासना करता है। वह जिस भोगरी इच्छा 
करता है; वही उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो 
आयतनको जानता है, वह खजनोंका आयतन (आशय) होता है 
तथा अन्य जनोका भी आयतन होता है |मन ही आयतन है । 
जो इस प्रकार उपासना करता है; वह स्वजनोका आयतन होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। जो भी अजातिको 
जानता है, वह प्रजा-सन्तान ओर पशुओंद्वारा प्रजात ( वृद्धिको 
प्रात) होता है । रेतस ही प्रजाति है। जो ऐसा जानता है, वह्‌ 
प्रजा और पशुर्मोद्दारा मजात होता है॥ १-६ ॥ 

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रिय, मन आदि) भें भेष्ठ हूँ? मे भेह्ठ हूँ? 
इस प्रकार दिवाद करते हुए ब्रह्मके पास गये। उससे बोले, 
“हमें दीन वरिएठ है १! उसने कहा, “तुममेंसे जिसके उत्कमण 
क्सनेपर ( शर्रसे पृथक हो जानेपर ) यह शरीर अपनेशो 
अधिक पापी मानता है, वही तुमर्मे दसिष्ठ है? ॥ ७ ॥ 

[ पहले ] वाकने उतल्कमण किया। उसने एक वर्ष 
बाहर रहकर छौटकर क्हा--'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह 
सके थे १” यह सुनकर उन्होंने कहा; “जेंसे गूँगे मनुष्य वाणीसे 
न बोलते हुए भी आणसे प्राणक्रिया करते, नेत्रसे देखते, 


शभोचसे सुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा ( सन्तान ) 
की उप्त्ति ररते हुए [ जीवित रहते ४, | देसे ही एम 
जीवित रहे [! यह सुनत्र बाकने शरीोरमें प्रवेश फ्या। 
चभुने उत्तमण क्रिया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
ल्पैटपर कहा, प्तम मेरे बिना क्से जीवित रद सके ये ११ 
वे बोले---'जिस प्रमर यन्‍्धे ल्येग नेचसे न देखते हुए प्राणसे 
प्राणन करते; वाणीसे बोलते! भोरमसे सुनते, मनसे जानते 
रेतससे प्रजा उत्तर करते हुए [ जीवित रहते ६, ] 
उसी प्रत्मर हम जीवित रहे।! यह सुनयर चक्षुने प्रवेश 
जिया। भोजने उत्तमण क्या । उसने एफ वर्ष बादर रहकर 
लेटर कटा) प्तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ९? 
दे बोले --'जिस प्रज्गर बहरे आदमी जनोसे न सुनते हुए मी 
प्राणसे प्राणब करते, चाणीसे बोलते, नेचसे देखते, मनसे 
जानते और रेतससे प्रजा उत्पर करते हुए. [ जीवित रहते 
६) ] उसी प्रज्तर टम जीवित रहे ।? यट सुनयर भोभने प्रवेश 
स्था। मनने उल्कमण फिया । उसने एफ वर्ष बाहर रर्र 
ल्पैटफर कहा, प्तुम मेरे विना क्से जीवित रह सके थे! 
थे बोले, (जिस प्रसार मुग्ध पुरुष मनसे न समरते हुए भी 
प्राणसे प्राणन करते, बाणीसे बोल्प्ते, नेचसे देसते, कानसे 
सुनते और रेतससे प्रजा उसन्न करते हुए [ जीवित रहते हें, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ।? यद सुनर्र मनने शरीरमें प्रवेश 
ऊिया । रेतसने उत्तमण फ्रिया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
फिर लोटकर कहा) प्तुम मेरे तिना केसे जीवित रद्द सके थे !? 
वे बोले, पजिस प्रम्ऋर नपुसऊल्लोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न 
करते हुए प्राणसे प्राणन कर०$ वाणीसे बोलते, नेभसे देखते, 
भोत्रेसे सुनते और मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ॥? यह सुनकर वीर्य॑ने शरीरमें 
प्रवेश किया । फिर प्राण उत्ककरण करने लगा तो जिस प्रफार 
सिन्धुदेशीय महान्‌ अश्व पैर बॉधनेके खूँटौफी उचाड़ डालता है; 
उसी प्रफार वह इन सप प्राणों ( इन्द्रियों ) को स्थानच्युत करने 
लगा।उन्होंने कहा; 'भगवन्‌ |! आप उत्कमण न करें, आपके 
बिना हस जीवित नहीं रह।सफ्ते ।? प्राणने कहा, 'अच्छा, तो 


ब्राह्मण २ ] 


# महान्त चिभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्ण्रे 
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मुझे बलि ( भेंट ) दिया करो |? [ इन्द्रियोने कहा--] 
« बहुत अच्छा? ॥ ८-१३ ॥ 

उंस वागिन्द्रियने कहा, “मैं जो वसिष्ठा हैँ; सो तुम ही 
उस वसिप्ठगुणसे युक्त हो |? «में जो प्रतिष्ठा हूँ, सो ठुम ही 
उस ग्रतिशसे युक्त हो? ऐसा नेत्रने कहा | कीं जो समद्‌ हूँ 
सो तुम ही उस सम्पदसे युक्त हो? ऐसा श्रोत्रने कहा | मैं 
जो आयतन हैँ, सो तु॒म्हीं वह आयतन हो? ऐसा मनने 
कहा | “मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे 
युक्त हो? ऐसा रेतवने कह्य | [ प्राणने कहा--] “किंठ ऐसे 


गुणेंसि युक्त मेरा अन्न क्या है ओर वज्न क्या है !? [ वागादि 
बोले--] कुत्ते, कृमि और कीट-पतज्लोंसे छेकर यह जो कुछ 
भी है; वह सब ठम्दारा अन्न है और जल ही बच्च है |? 
[ उपासनाका फठ---] “जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता 
है; उसके द्वारा अमक्ष्य-मक्षण नहीं होता और अमभक्ष्यका 
प्रतिग्रह ( सग्रह ) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाछे श्रोत्रिय 
मोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा मोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस प्राणफो अनप्म ( वस्युक्त ) 
करना मानते हैं? | १४॥ 


पा का 


दितीय ब्राह्मण 


पञ्मश्चिविद्या और डसे जाननेका फल; जिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध है कि आरुणिका पुत्र ब्वेतक्रेतु पश्चार्लोकी समामें 
आया । वह जीवछके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
[ सेवकासे ] परिचर्या करा रहा था | उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा, “ओ कुमार !! वह बोला, “जी ? [ प्रवाहण--] “क्या 
पिताने तुझे शिक्षा दी है ?” तब खेतकेतुने “हो !? ऐसा उत्तर 
दिया ॥ १॥ 
“जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गसे जाती है-- 
सो क्या वू जानता है ” ब्वेतकेतु बोछा, “नहीं !? [राजा-] 
“जिस प्रकार वह युनः इस लोकमें आती है--सो क्‍या ठुझे 
मादूम है !? “नहीं; ऐसा ब्वेतकेतुने उत्तर दिया ।[ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः+-पुन. बहुतेंकि मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
वह छोक भरता नहीं है--सो क्या तू जानता है! “नहीं/? 
ऐसा उसने कहा । [ राजा---] "क्या तू जानता है कि कितने 
वारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोलने लगता है ९? नहीं)? ऐसा ब्वेतकेतुने कहा । 
“क्या तू देवयानमार्गका कर्मझूप साथन अथवा पितयानका 
कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके छोग देवयानमार्गको प्राप्त 
होते दे अथवा पितृयानमार्गनो १ हमने तो मन्त्रका यह 
वचन सुना दै--मैने पितरोका और देवोंका इस प्रकार दो 
मार्ग सुने हैँ, ये दोनों भनुष्योसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं। 
इन दोनों सार्गोंसे जानेवाल्या जगत्‌ सम्यक प्रकारसे जाता है। 
तथा ये मार्ग [ द्युलोक और प्रथिवीरूप ] पिता और माताके 
मध्यम हैं |? इसपर खेतकेतुने “में इनमेंसे एक भी नहीं 
जानता;? ऐसा उत्तर दिया॥ २॥ ह 


फिर राजाने इवेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की | किंतु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चछ दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोला, “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सब विषयोंकी छिक्षा दे दी गयी है ? 
[ पिता--] (हे झुन्दर धारणादक्तिवाले | क्या हुआ ?? 
[पुत्र---] “मुझसे एक ध्षत्रियवन्धुने पॉच प्रश्न पूछे थे; उनमेंसे 
मैं एककी भी नहीं जानता ।? [ पिंता--] “वे कौन-से ये ? 
[ पुत्न--] थे थे? ऐसा कहकर उसने उन अ्श्रोके प्रतीक 
बतलाये ॥ ३ ॥ 

पिताने कहा, “हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे; वह सब हमने तुझसे कह 
दिया था | अब हम दोनों वहीं चलें ओर ब्ह्मचर्यपालनपूर्वक 
उसके यहाँ निवास करेंगे (? [ पुत्र--- ] “आप ही जाइये |? 
तब्र वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी वैठऊ थी; वहाँ आया | 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मेंगवाया और उसे 
अर््यदान किया । फिर बोला; मैं पूज्य गोतमकी वर देता 
हूँ ।१ ( आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे है, वह वतलाइये | 
मैं उसकी पूर्ति करूँगा | ) उसने कहा, “आपने सुझे जो वर 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की है; उसके अनुसार आपने कुमारसे 
जो बात पूछी थी, वह मुझसे कहिये।? उसने कहा, धोतम ! 
वह वर तो देव वरॉमेंसे है, तुम मनुष्यसम्बन्धी बरोमेंसे 
कोई वर माँगो? ॥ ४-५ ॥ 

गौतमने कहा, “आप जानते है वह तो मेरे पाठ है। 
मुझे सुबर्ण तथा गो, अश्व, दासी। परिवार ओर वद्ध 
भी प्रात्त है । आप महान, अनन्त और निसीम धनके 
दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों |? [ राजा-- ] 


ण्ण्डे 


ध्तो गौतम | त॒म गाल्लोक्त विधिते उसे पानेक्री इच्छा ऊरो |? 
[ गौतम-- ] “अच्छा; मैं आपके प्रति शिष्यमावसे उपसन्न 
( प्रात ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणछोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैं|? इस प्रकार उपसक्तिफा वाणीसे 
कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने छगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नहीं ]। उस राजाने कहा, “गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे 
पितामहोंने हमारे पूर्वजोका अपराध नहीं माना; उसी प्रकार 
ठुम मी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही | उसे में तुम्हारे ही प्रति 
कहता हूँ | भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे अस्वीकार करनेमें ) कौन समर्य 
हो सकता है ” ॥| ७-८ ॥ 


गौतम | वह छोऊ ( युलोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( ईंधन ) है; फिरणें धूम हैं, दिन 
ज्वाल्य है; दिशाएँ अद्भार हे; अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिद्न 
( चिनगारियों ) हैं | उस इस अग्निमे देवगण श्रद्धारो हवन 
करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम | पर्जन्य- 
देवता ही अग्नि है। उसका सबत्सर ही समिध्‌ है, वादल घूम 
हैं, विद्युत्‌ ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज्र ) अड्भार है, मेघ- 
गर्जन विस्फुलिल्न है | उस इस अग्निर्मे देवगण सोम राजाको 
हवन करते हैं। उस आहुतिसे दृष्टि होती है। गौतम | यह 
लोक ही अग्नि है। इसकी प्थिवी ही समिघ्‌ है, अग्नि धूम 
है, रात्रि ज्वाला है; चन्द्रमा अज्ञार है और नक्षत्र विस्फुलिज्ञ 
हैं | उस इस अग्निमें देवता इष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे 
अन्न होता है। गौतम | पुरुष ही अग्नि है | उसका खुल्य 
हुआ मुख ही समिध्‌ है, प्राण धूम है; वाक्‌ ज्वाला है; 
नेत्र अज्ञार हैं; श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं | उस इस अग्निर्म 
देवगण अन्नको होमते हैं | उस आहुतिसे वीर्य होता है। 
गौतम | ज्री ही अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिधू है, 
छोम धूम हैं; योनि ज्वाला है, जो मैथुनव्यापार है वह 
अज्ञार है; आनन्दलेश विस्फुलिज्ञ है। उस इस अग्निमे 
देवगण वीर्य होमते हैं | उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है। 
वह जीवित रहता है | जबतक कर्मशेष रहते हैं, वह जीवित 
रहता है, और जब मरता है; तब उसे अग्निके पास छे 
जाते है। उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि 
होता है, समिध्‌ समिध्‌ होती है, धूम धूम होता है, ज्वाला 
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ज्वाला होती है; ओँगारे अद्भार होते हैं और विस्कुलित्न 
विस्फुलिज्न होते है । उस इस अग्निमे देवगण पुरुषकों होमते « 
हैं | उत्त आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीसतिमान्‌ हो जाता 
है॥ ९-१४ ॥ 

वे जो | गहस्थ ] इस प्रफार इस ( पश्चाप्रिविया ) को 
जानते है तथा जो [सन्यासी या वानग्रस्थ ] वन 
श्रद्धायुक्त होफर सत्य (सग्रुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
हैं, वे ज्योतिकि अमिमानी देवताओफ़ों प्राप्त होते हैं, 
ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताओं, 
दिनके अमिमानी देवतासे झुक्लपक्षामिमानी देवताफ़ो और 
शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमे यूर्य उत्तरकी 
ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोंके 
अभिमानी देवताओं [ ग्राप्त होते हैं]; पण्मासामिमानी 
देवताओसे देवलोकक़ो, देवछोऊसे आदित्यड़ों और आदित्य- 
से विद्युत्सम्बन्धी देवताओं प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत 
देवोंके पास एक मानस पुरुष आऊर इन्हें ब्रह्मलेफमें'ले जाता 
है । वे उन बह्ालोकोमे अनन्त सबत्तरपर्यन्त रहकर [ भगवान्‌: 
को ग्रात्त हो जाते ] हैं । उनकी पुनराज्त्ति नहीं होती ॥१५॥) 

और जो [ सक्राम ] यज, दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतते 
है वे घूम ( घूमामिमानी देवता ) जो आ्ाप्त होते है, धूमसे 
राजिदेवताको, राजिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( क्ृष्णपक्षामिमानी 
देवता ) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमे सूर्य 
दक्षिणजी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंो, 
छ. मासके देवताओंसे पितृलोफफ़ो और पितृलोऊुसे चन्द्रमाको 
प्राप्त होते है। चन्द्रमामे पहुँचरर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ. 
जैसे ऋत्विर गण सोम राजाको “आप्यायस्व-अपक्षीयस्व 
ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हे 
देवगण भभ्षण कर जाते है। जब उनके कर्म क्षीण हो 
जाते है तो वे इस आकाशक़ो ही आ्रात्त होते हैं । आकाशसे 
वायुको) बायुसे बृष्टिफो और इष्टिसे प्रथिवीफों प्रात होते हैँ 
पथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते है। फिर वे पुरुपरूप 
अम्रिमे हवन किये जाते है | उससे वे छोफ़के प्रति उत्थान 
करनेवाले होकर ख्रीरूप अश्निमे उत्पन्न होते हैं। थे इसी 
भकार पुनः-सुन' परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों 
मार्गांको नहीं जानते, वे कीट, पतग और डॉस मच्छर आदि 
होते है ॥ १६ ॥ 
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# भद्दान्त विभुमात्मान मत्वा'धीरो न शोचति # 





णन्५ 





दतीय ब्राह्मण 
मन्थविद्या और उसकी परम्परा 


जो ऐसा चाहता हो कि मे महत्त्व प्राप्त करूँ, वह 
उत्तरायणमें झुछ्लपक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्गती 
( पयोजती ) होकर गूलरकी लकड्ीके कस (कटोरे ) या चंमत- 
में सर्वोपध, फल तथा अन्य सामग्रियोंकी एकत्रितकर, [ जहाँ 


हवन करना हो, उस स्थानका ] परिसमूहन# एवं परिलेपन| 


करके अभिस्थापन करता हे और फिर अभिके चारा ओर कुआ 
विछाऊर शक्षोक्त विधिसे घुतका शोधन करके जिसका नाम 
पुँल्लिद्व हो उस [इस आदि ] नक्षत्रम मन्यका ( ओपघ-फल 
आदिके पिण्डकों ) [ अपने और अभिके _ बीचम रखकर इवन 
करता दे । [ ध्यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ--] हे 
जातवेद३ । तेरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुपकी 
कामनाओं का प्रतिबन्ध करते ६ उनके उद्देशयसे यह आज्यमाग 
मैं ठुझ्मे इवन करता हूँ । वे ठृत्त द्वोकर मुझे समस्त कामनाओंसि 
तृत्त कर--खाद्य| | [ “या तिरश्री? इत्यादि छितीय मन्त्रका 
अर्थ--]/म ठंवकी झृत्युकी धारण करनेवाह्ा हूँ? ऐसा समझकर 
जो कुण्ल्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता दे) सब साधनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये में घृतकी धारासे यजन 
करता हँ--खाद्दा ॥ १ ॥ 

“ज्येणाय खाद्दा; श्रेय खाद्य! इस मन्त्रसे अमरिर्म इवन 
करके सख्वकी ( खुवाम बचे हुए. घृतकों ) मन्‍्यम डाल देता 
है। “प्राणाय खाद्या वसिष्ठाये स्वाह्म! इस मन्त्रसे अमिर्मे हवन 
करके सलत्रवकी मनन्‍्थम डाल देता है | थवाचे खाद्य: 
प्रतिष्टाये स्वाद्द! इस भन्त्रसे अभिमें हवन करके सख्वको 
मन्थर्मे टाल देता है। “चछ्षुपे खाह्य, सम्यदे खाद्दा? इस मन्त्रसे 
अमिमे हवन करके सस्धवको मन्थर्म डाल देता हैँ । “ओत्राय 
खाद्या, आयतनाय खाह्य? इस मन्त्रसे अग्निमँं हृवन करके 
सखवकों मन्थम डाल देता है | “मनसे साहा, प्जात्ये खाद्य? 
इस भन्त्रसे अग्निस हवन करके सखवकों मन्‍्थमें डाल देता 
है। 'रेतसे खाद्याः इस मन्त्रसे अग्निस हवन करके संलववकों 
मन्यम डाल देता है ॥ २ ॥ 

“अग्नये स्वाद्यः इस मन्त्रसे अमिसें हवन करके सत्ववकों 
मन्थमे डाल देता दे। 'सोमाय खाद्या! इस भन्त्रसे अभ्रिमें 

# कुशोंसे बुदारना । 

+ गोवर और जछसे वेदीकी लीपना। 

| जदाँ-जहोँ “स्वाहा! आये, वष्ठों आइति दैनी चाएिये । 
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हवन करके सस्धवको मन्यमें डाल देता है | “भू! स्वाद! इस 
मन्त्रसे अमिम हवन करके सस्धवक्ों मन्थर्में ठाल देता है। 
“धुवः खाद्य? इस मन्त्रसे अमरिमें दृवन करके सल्वको मन्थर्मे 
टाल देता है | “स्व खाह्याः इस मन्त्रसे अमिमें हृवन करके 
सद्धवक़ी मनन्‍्थमे डाछ देता है। ५भूर्भुउः स्वः स्वाहा! इस 
मन्त्रसे अभिमे हवन करके सत्वकों मनन्‍्थमे ठाछ देता है। 
ध्रह्मण साहा! इस मन्त्रसे अभिम हृवन करके सल्षवकीं मन्‍्धमे 
डाल देता है| «क्षत्राय खाद्य! इस मन्त्रसे अमिर्मे हवन 
करके सद्धवकों मन्‍्थमें डाल देता है। “भूताय खाद्ा! इस " 
मन्त्रसे अग्रिम हवन करके सद्ववक्मी मन्थमें डाल देता दे । 
“भविष्यते खाद्दा? इस मन्त्रसे अम्निमं हवन करके सस्धवक्री 
मन्थमें ठाल ठेता है। “विश्वाय स्वाहा! इस मन्त्रसे अग्रिमें 
हवन करके सद्धवकों मनन्‍्यम डाल देता है | सर्वाय खाहय? 
इस मन्‍्त्रसे अग्रिम दृधन करके सद्धवकों मन्थर्म डाल देता 
है। “प्रजापतये स्वाद्य? इस मन्त्रसे अभ्रिमे हवन करके सद्धवको 
मन्थमें डाल देता है || ३॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थक्ो “श्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रद्वारा 
स्पर्श करता है | [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण हैः 
इसलिये प्राणसे एफ़रूप होनेंके कारण वह्द सर्वात्मिक है। 
“प्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू. [ प्राण- 
रूपसे सम्पूर्ण देहँमि ] घूमनेवाछा दे। [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रज्यलित होनेवाल्या है; [ अक्षरूपसे ] पूर्ण है; [ आकाश- 
रूपसे ] अत्यन्त सतन्ध ( निष्कम्य ) दे, [ सबसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यह जगद्रूप एक समाके समान है; तू ही 
[ यशके आरम्भमे प्रस्तोताके द्वारा ] हिद्लुत है, तथा [ उसी 
प्रखोताद्वारा यनमे _] तू ही हिदुक्रियमाण है, [ यशारम्भर्मे 
उद्घाताद्वारा ] व्‌ दी उच्च खरसे गाया जानेवाला उद्यीय है 
और [ यनके मध्यमें उसके द्वारा ] तू दी उद्दीयमान है | तू 
दी [ अध्वर्युद्वारा ] श्रावित और [; आमीम्रद्वारा ] प्रत्याश्रावित 
हे; आदर ( अर्थात्‌ मेघ ) में सम्यकू प्रफारसे दीतत है; तू 
विभु (विविधरूप होनेवाला ) है और प्रमु ( समर्थ ) है; 
तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है; [ कारणरूपसे .] सबका 
प्रत्यस्थान है तथा [ सबका सहार करनेवाला होनेसे ] 
सवर्ग है || ४ ॥ 

फिर “आम*सि आम<हि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 
उठाता हे | [ इस मन्त्रका अर्थ--] (आमसि?-त्‌ू सब जानता है; 


प्ण्दे 


». बृद्ददारण्यकीपनिपय्‌ *« [ 


डे 


ख्ल््््जिडििलिि्््अ्अं्र्ल्‍)खझु्अ् अखअबअजझआआ़थ़आआख्चख्य्थ्य्खललसस्सकसससपस 


जे 


“आमहि ते महिः--मैं तेरी महिमाकी अच्छी तरदइ जानता 
हूँ । वह प्राण राजा) ईशान ( ईश्वर) और अधिपति दै। 
बह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ “तत्सवितुव॑रेण्यमः इत्यादि मन्त्रसे इस 
मनन्‍्यको मक्षण करता है। [ “तत्सवितु” इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ---] 'तल्सवित॒व रेण्यमः--उर्यके उस वेरेण्य--अ्रेष्ट पदका 
मैं ध्यान करता हूँ । प्वाता मधु ऋतायते?--पवन मधुर 
मन्द गतिसे वह रहा है। ५सिन्धवः मधु क्षरन्तिः--नदियों 
मधु-रसका खाव कर रही हैं। 'नः ओपषधीः माध्वीः सन्तुः--- 
हमारे लिये ओषधियों मधुर हों । ५्मू$ खाद्य? [ यहाँतक- 
के मन्त्रसे मन्‍्यका पहला ग्रास भश्षण करे | ] 'देवस्थ भर्गः 
धीमहिः--हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं। “नक्तमुत 
उपछः मघुः--रात और दिन सुखकर हों। “पाथिव रजः 
मघुमत?--ध्रुथिवीके धूलिकण उद्देंग न करनेवाले हों । ध्योः 
पिता नः मघु अस्तुः--पिता दुलोक हमारे लिये सुखकर हो । 
धरुवः खाद [ यहाँतकके मन्त्रसे दूसरा आस भक्षण 
करे ]। ध्यः नः घियः अचोदयातः--जों सवितादेव 
इमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। “न: वनस्पतिः मधुमान्‌!--- 
हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। «यूथ: 
मधुमान्‌ अस्तुः--दर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो। प्यावः नः 
माध्वी: भवन्तः--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर 
हों। 'सः खाद्य! [ यहातकके मनन्‍्नसे तृतीय आस 
भक्षण करे ]। इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण साविन्नी ( गायत्रीमन्त्र ) 
काघु वाता ऋतायते? इत्यादि समस्त मघुमती ऋचा ओर 
“अहमेबेद सर्व भूयासम? ( यह सब में ही हो जाऊँ ) “भूमुंवः 
खाद्यः---इस प्रकार कहकर अन्तर्मे समस्त मन्थकों भक्षण- 
कर; दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागमे पूर्वकी ओर सिर 
करके बैठता है। प्रातःकालमें पदिशामेकपुण्डरीकमस्य३ *"*** 
भूयोसम्‌? इस मन्‍्न्रद्धारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 


उस इस मन्‍्थका उद्दालक आरणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याशवल्क्यको उपदेश करके कहा था, “यदि कोई 
इस मन्‍्यको सूखे हूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न 
हो जायेगी और पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्थका 
वाजसनेय याशवल्क्यने अपने शिप्य मधुक पेछ्नयकी उपदेश 
करके कहा था; यदि कोई इसे यूखे दूँठपर डाल देगा तो उसमें 
शासाएँ उत्तन्न हो जावैंगी ओर पत्ते निकल आवेंगे |? उस 
इस मन्थका मधघुक पेड्यने अपने शिष्य चूछ भागवित्तिको 
उपदेश करके कद्दा था; धयदि कोई इसे सूसे टूँठपर डाल देगा 
तो उसमे शासाएँ उत्न्न दो जायेंगी ओर पत्ते निकल आवेंगे । 


उस इस मन्यका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि 
आयस्थूणकी उपदेश करके फट्दा था; थयदि कोई इसे चूखे 
ढूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्न्न हो जायेगी और 
पचे निकल आवेंगे ।! उस इस मन्‍्थका जानकि आयस्यूणने 
अपने शिष्य सत्यकाम जाबालऊी उपदेश करके कट्दा था, यदि 
कोई इसे सूखे टूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्तन्न हो 
जायँँगी और पत्ते निकल आवेंगे ।! उस इस मन्यका सत्यकाम 
जाबालने अपने शिष्योकी उपदेश करके कहा था, प्यदि कोई 
इसे सूखे हूँठपर डाल देगा तो उसमे गाखाएँ उत्पन् दो जावेगी 
और पत्ते निकल आवेंगे ।! उस इस मन्यका, जो पुत्र या 
शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे | ७-१२ ॥ 

यह मन्यकर्म चतुरौदुम्बर ( चार औदुम्बरकाठ्ठके बने 
पदा्थोवाल्ा ) है। इसमे औदुम्बरकाछ ( गूलरकी लकड़ी ) 
का खुब, ओऔदुम्बरकाष्ठका चमस, औदुम्बरकाठ्ठका इध्म और 
ओदुम्बरकाएकी दो उपमन्यनी द्ोती हं। इसमें श्रीदि ( धान ) 
यव ( जो )) तिल, माप ( उद्द )) अणु ( सावों ), प्रियड्ल 
( कॉगनी ) गोधूम ( गेहूँ )) मदर खल्व ( बाल ) और 


करता है। फिर जिस मार्यसे गया द्वोता है; उसीसे छौटकर &खलकुल ( कुलथी )--ये दस आमीण अन्न उपयुक्त होते 


अग्निके पश्चिम भागे बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वशकी ६ । उन्हे पीसकर दही; मधु और घृतमे मिलाकर घुतसे हवन 
जपता है ॥ ६॥ करता है ॥ १३ ॥ 
चतुर्थ 
सन्‍्तानोत्पत्ति-विशान 


( इच्छानुसार सदूगुणयुक्त सन्‍्तान उतन्न करने, सर्वथा 


चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अथवा आधार पृथिवी है 


न उल्मन् करने तथा सयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति ए्थिवीका रस जल है, जलका रस--उसपर निर्भर करनेयाली 


बतलानेंके लिये इस ब्राक्षणका आरम्भ किया जाता है, मन्थार्य ओषधियोँ हैं; 


कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरघका ही।इसमें अधिकार है। ) 


ओषधियोंका रस--सार पुष्प है, पुष्पका रस 


फल है, फलका रत--आधार पुरुष है, पुरषका रस---सार 


१. द्‌ दिशाओंका एक पुण्हरीक ( अर्धाद अज्धण्ड भे्ठ ) है, मैं मनुष्यों एक पुण्टरीक होठ । 


४] 


# मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


५०७३ 





शुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस झुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उसने 
स्‍त्रीकी सृष्टि की और उसके अधोभाग-सेवनका विधान किया। 
( यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियामें तो प्राणि- 
मात्रकी स्वाभाविक प्रद्नत्ति है, इसके लिये विधान क्‍यों किया 
गया; तो इसका उत्तर यह है कि“यद्द विधान इसीलिये बनाया 
गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और 
इस विज्ञानसे परिचित पुरुर्षकि द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोलत्तिके 
लिये ही इसका सेवन किया जाय । ) इसके लिये प्रजापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया | अतएव इस विषयसे घृणा नहीं 
करनी चाहिये। अरुणके पुत्र विद्वान्‌ उद्दालक और नाक- 
मौद्ल्य तथा कुमारद्ारीत ऋषिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे 
मरणधर्मा, नामके श्राक्मण हैं जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन, मेथुन- 
विशानसे अपरिचित होकर मी मैेथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं, 
उनकी परलछोकरमें ढुगंति होतीः है | ( इससे अशास्त्रीय तथा 
आअबाघ मैथुन-कर्मका पापदेत॒त्व सूचित किया गया है| ) 

इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रक्मचर्यधारणपूर्वक पुरुषको 
पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | यदि इस बीचमें 
खम्नदोषादिके द्वास झुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्त 
तथा बृढ्धिके लिये “यन्मेड्य रेत प्रथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
रप्यसरथद्प', इृदमह तद्बेत आादृदे ॥? तथा पुनर्मो- 
मैल्िन्द्रियं पुनस्तेज' पुनर्मग । पुनररिनर्धिष्ण्या यथास्थानं 
कल्पन्तास ।? इन मनन्‍्त्रोंका पाठ करें | ( इससे खम्दोषादि 
व्याधियोंका नाश दोता है | ) 

यदि कदाचित्‌ जल्में अपनी छाया दीख जाय तो “'मयि 
तेज इन्द्रियं यश्ञो द्वविण< सुक्ृतम्‌।॥? ( मुझे तेज, इन्द्रिय- 
शक्ति; यश, धन ओर पुण्यकी प्राप्ति हो ) इस मन्त्रको पढे। ऋतु- 
कालकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी स्नान करके झ॒ुद्ध हो जाय; 
तब “स्ल्रियोर्मे मेरी यह पत्नी लथ्मीके समान है; इसलिये निर्मल वस्त्र 
पहने हुए; है? यह विचारकर उस यशसख्िनी पत्नीके समीप जाकर 
“हम दोनों सन्तानोत्मादनके लिये क्रिया करेंगे? कहकर आमन्त्रण 
करे | छजा अथवा हठवश ज्जी यदि मिथुन-धर्मके लिये 
अख्वीकार करे तो उसे आमरणादिद्वारा तथा अमिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे | पुरुषके “इन्द्रियेण ते यशासा यश आददे? इस 
मन्त्रयुक्त अभिशापसे जी अयशखिनी--वन्ध्या हो जाती है। 
परतु यदि जी अपने खामीकी अमिलाषा पूर्ण करती है तो खामीके 
८इन्द्रियिण. ते यशासा यश आदुधामि?ः इस मन्‍्त्रपाठपूर्वक 


उपगत होनेसे पत्नी निश्चय ही यशख्िनी--पृत्रवती होती है । , 


मन्थोपासक अपनी पत्कीको कामनापरायण करना चाहे तो उस 
समय वह “अद्वादद्भात्‌ सम्भवसि हृदयाद्धिजायसे । स 
त्वमज्कपायोसि दिग्धविद्धसिव मादयेमामस सयि ।! मनन्‍्च- 
का जप करे। 

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो तो 
उस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आाददे? मन्त्रका जाप करे | 
ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी # | और यदि यह इच्छा 
हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उंस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि? इस मन्‍्त्रका पाठ करे। इससे वह निश्चय ही 
गर्भवती हो जायगी | 

यदि कभी अपनी भाय॑के साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिद्दीके बरतनर्मे अग्नि 
स्थापन करके समस्त कर्मोको विपरीत रीतिते करे और कुछ सरके 
तिनकोके अग्रमागको धीर्में भिगोकर विपरीत ऋ्रमसे ही उनका 
होम करे | आहुतिके पहले 'मम समिद्धेड्हौषी. श्राणापानी त 
आददेज्सी? आदि मन्त्रोंका पाठ करके अन्तमें प्रत्येक वार 
“असो? बोलकर उसका नाम छे। इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्ख॒लित होकर मृत्युको प्रात्त हो जाता है। 


ऋतुमती पत्नीका निरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोंका प्थक्‌ 
निवासादि ) समाप्त होनेपर स्नान करनेके बाद उसे धान 
कूटना आदि शहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनोतक 
उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये । 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाला हो ओर पूरे सो वर्षोतकत जीवित रहे, 
उसको दूध-चावलक़ी खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर पत्षी- 
सहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदोंका अध्ययन 
करनेवाल्ा और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल 
पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये | जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्नकी इच्छा करता हो, 
उसे जलमें चावछ (भात ) पकाकर घी मिलाकर पत्नीसहदित 
खाना चाहिये। जो चाहता दो कि मेरे पूर्ण आयुवाली 
विद्दुषी कन्या हो; उसे तिल-चावछकी खिचड़ी बनाकर पत्नी- 
सहित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 


# आजकल गर्भनिरोषके लिये कैसी-केसी तामंसी क्रियाएँ की 


जाती हैं, पर ये द्ोती हैं प्राय असयमकी वृद्धिके लिये । और यह 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी घर्मपक्षीकों कमी गर्भधारण न कराना हो 
तो उसके लिये | सयमी पुरुष दी ऐसा कर सकते थे । 


है। 


प्‌ फ्ट्‌ 


प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी समार्मे जानेचाछा, सुन्दर वाणी _ 


बोलनेवाला, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हो, वह उड़द-चावछकी खिचड़ी पक्राकर उसमें 
“उक्षग!र अथवा ऋषभमः? नामक बल-वीयैवर्द्धध ओषधि 
मिलाकर घृतसहित पति-पत्नी दोनों मोजन करें | 

गर्भाघान करनेवालेको प्रात'काल ही स्थालीपाकविधिके 


#०उक्षन्‌ः शब्दके कोपमें दो प्रकारके अर्थ मिलते है। कलकत्ते- 
से प्रकाशित ध्वाचस्पत्श” नामक बृहत्‌ सस्कृतामिधानमें उसे अष्ट- 
वर्गोन्तर्गत “ऋषभ!ः नामक ओपधिका पर्योय माना गया है--- 
“नऋषमौपधी च' । प्रसिद्ध अग्रेंज विद्वन्‌ सर सोनियर विलियम्सने 
अपने» बृद्दत्‌ सस्क्ृत-अंग्रेजी कोपमें श्से 'सोम”ः नामक पौधेका 
परयोय माना है। 


+ ऋषभ' नामक ओपधिका आायुवेदके अत्यन्त प्राचीन एवं 
प्रामाणिक धन्‍्ध ध्युश्न॒त-सद्दिता' के ध्यून्नसान' नामक प्रथम खण्डके 
३८ वें अध्यायमें ( जो द्रव्यसगदणीयाध्याय भी कहदराता है ) सैंतीस 
द्रव्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुमा है। ध्मावप्रकाश' नामक प्रसिद्ध 
संग्रइ-गन्थमें उसका वर्णन शस रूपमें आया दै--- 


जीवकर्षमफी शेयौ... हिमाह्रिशिखरोद्धवो । 

रसोतकन्दवदकन्दाी नि सारोी सह्ष्मपत्रकौ ॥ 

ऋषभी वृषम्श्ड्वत्‌ । 

॥ 

ऋषमभी बृष्मी वीरों विषाणी जाह्म शत्यपि। 

जीवकर्पमकी वलयो शीतौ. शुक्रकफप्रदौ । 

मधुरी पित्तदाहष्नी. काशवातक्षयावह्दौ ॥ 
वजीवक और ऋषभक ( ऋषभ ) नामकी ओपधियों हिमाल्य- 
के शिख्चरपर उत्पन्न होती हैँ | उनकी जढ़ लूहसुनके सदग होती 
है दोनोंमें ही गूटा नहीं होता, केवल त्वचा होती है, दोनोंमें 
छोटी-छोटी पत्तियों होती हैं । इनमेंसे ऋषभ चैलके सींगकी आइति- 
का होता है। इसके दूसरे नाम हैं-.बृषस, वीर, विषाणी, बाह्य 
आदि । जीवक और क्रपम दोनों ही बलकारक, शीतवीये, 
वीयें और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाइका शमन करने- 

वाले तथा खाँसी, वायु एवं यक्ष्माको दूर करनेवाले हैं । 


ऋषमकी प्रसिद अष्टर्ग नामक ओपधियोंमें गणना है। 
भावप्रकाशकार लिखते हैं... 


जीवकर्षमकी मभेंदे काकोल्यी ऋड्विवृद्धिके । 
अष्वर्गोडए्मिद्रेस्ये ऋधितक्षरकादिधि ॥ 


$ चूदददारण्यकोपनिषद्‌ % 


[ अध्याय ६ 





अनुसार घीऊा सस्कार ( शोधन ) करके और चरुपाक बना- 
कर “अप्नये खाहा?, 'अनुमतये स्वाहा! एवं 'ठेचाय सविश्ने 
सत्यप्रसवाय खाहए इन मन्त्रोंसे अग्रिम आहुतियों देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरुमें बचा हुआ भोजन करके 
शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये | फिर हाथ घोकर जलका 
कलश भरके “उत्तिष्ठातोविश्वावसो न्यामिच्छ भ्रपूव्यों सं जायाँ 
पव्यासह? मन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन वार अभ्युक्षण (अमिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्तीकों भोजन 
कराके शयनके समय बुलाकर कह्दे कि “देखो, मैं अम ( प्राण ) 
हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो | मैं साम हूँ और 
सुम सामका आधाररूप ऋक्‌ हो, मैं आकाश हूँ और तुम प्रथिवी 
हो । अतण्व आओ) ठुम-हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्न- 
सनन्‍्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो | इसके पश्चात्‌ धदयावा 
प्थिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके “विष्णुयौनि? इत्यादि 
मन्‍्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “मगवान्‌ विष्णु तम्हारी जनने- 
रिद्रयको पुत्रोत्पादनर्मं समर्थ करें; त्वष्टा सूर्य रूपोंको दर्शन- 
योग्य करें, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायें; सुन्नात्मा 
विधाता तुममे अभिन्नमावसे स्थित होकर गर्भ धारण करें | 
सिनीवाली नामझी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममें अमेदरूपसे 
एवं पथुप्ठका नामकी महान्‌ स्तुतिशाली देवता भी तुमे हैं । 
मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि “हे सिनीवालि । है पथुष्ठुके | तुम 
इस गर्भको धारण करो ।? दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र- 
सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भकों घारण करें [? 


“दोनों अश्विनीकुमार हिरिण्मय दो अरणियोंके द्वारा मन्‍्थन 
करते हैं | मैं दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गर्भाघान करता 
हूँ । पृथ्वी जेसे अभिगर्मा है; आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ- 
वती है; दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी 
प्रकार गर्म अपंण करके गर्भवती करता हूँ [” यों कहकर 
गर्भाघान करे । 


तदनन्तर सुखपूरवक प्रसव हो जाय, इसके लिये व्यथावायुः? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसल्नप्रसवा प्ीका अभिषेचन करे और 
कहे--जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे 
ही तुम्हारा गर्म भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ 
बाहर निकल आये | ठम्हारे तेजस्री गर्भका मार्ग कका हुआ 
है और चार्रो ओर जेरसे घिरा है| गर्भके खाथ उस जेरको 


प्राह्मण ५ ] 


# मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 3 


५०५ 





भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निऊकलनेके समय जो मास- 
पेणी बाहर निऊछा करती है, वह भी निकल जाय [? 

पश्चात्‌ पुत्रका जन्म हो जानेपर अमिस्थापन करके पुत्र- 
को गोदमें ले ओर आज्यस्थालीमें दही मिला हुआ घृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा छेफर यह कहता हुआ वार-बार अंभ्िमें 
होम करे कि 'इस अपने घरमें मैं पुत्ररूपसे बढकर सहसतों मनुष्यो- 
का पालन करूँ, मेरे इस पुन्नके बशर्मे सन्‍्तान लश्मी तथा 
पश्चु-सम्पत्ति लगातार बनी रहे; मुझ्ष्मं ( पितामे ) जो ग्राण 
( इन्द्रियों ) हैं, वे समी मन-ही मन मैं तुम्हे ( पुत्रकों ) दे 
रहा हूँ; मेरे इस कर्म कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान्‌ एवं वा$छापूरक अम्नि उसे पूर्ण कर दें |? 

तदनन्तर पिता बाल्कके दाहिने कानमें अपना मुख 
लगाकर “वाक्‌) वाकू, बाऊ? इस प्रकार तीन बार जप ऊरे। 
तदनन्तर दि; मधु और घुत मिलाकर पास ही रक्‍्खे हुए, 
सोनेके पात्रके द्वारा क्रमशः--- 

“भूस्ते दधामिः, 'भुचस्ते दधामि?, 'खस्ते दधामि?, 
'मूझुंव, स्व, स्व त्वचि दघामि? 

--यों कहकर चार बार उसे चटाये | फिर पिता उस 
पुत्रका 'वेदोठसिः बोलकर “नामकरण? करें---“वेद यह नाम 


रक्‍खे । उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय द्वोता है। इसे सर्व- 


साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये | इसके बाद गोदमें स्थित 
उस झिश्ञ॒फ़ीं भाताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस 
मन्त्रका पाठ ऊरे--- 
“स्ते स्तन शदायों यो मयोभूर्यों रक्षधा वसुविद्यः सुदन्नः । 
येन बिश्वा पृष्यसि वीयाणि सरस्वति तमिह धातवेध्कः।? 
अर्थात्‌ 'है सरखति ! तुम्द्ारा जो स्तन दुधका अक्षय 
मडार तथा पोषणका आधार है जो रतोंकी खान है तथा 
सम्पूर्ण धन-राशिका जाता एवं उद़ार दानी है; और जिसके 
द्वारा ठुम समस्त वरणीय पदार्थोकरा पोषण करती हो, ठुम इस 
सत्पुत्नके जीवन धारणार्थ उस खतनको मेरी भाग॑मे प्रविष्ट 
करा दो |? 
तदनन्तर बालककी माताऊो इस प्रकार अभिमन्त्रित करे-- 
उसे सम्ब्रोधन करके कहे! 'ठुम ही स्ठ॒तिके योग्य मैत्रा- 
वरुणी ( असन्धती ) दो, हे वीरे | तुमने वीर पुत्रकों जन्म 
देकर हमे वीरवान---चीर पुत्रऊा पिता बनाया है, अतः तुम वीर- 
वती होओ। इसे छोग ऊहेँ---तू सचमुच अपने पितासे भी आगे 
बढ गया, तू निम्सन्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला ।? 
इस प्रछारके विशिष्ट जानसम्मन्न ब्राक्मणके जो पुत्र होता 
है, वह श्री, य्र ओर ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिकों प्राप्त 
ऋर लेता है ॥ १--२८ ॥ 





पश्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन 


अब वश (परम्परा )का वर्णन किया जाता है--पौतिमापी- 
पुन्नने कात्यायनीपुत्रसे; कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रणे, गौतमी- 
पुत्नने भारद्वाजीपुत्र॒से, मारद्वाजीपुत्रने पारागरीपुत्रसे, पारागरी- 
पुत्नने औपस्वस्तीपुत्रसी, औपमस्वस्तीपुत्रने पाराग्रीपुत्रसे, 
पाराग्रीपुत्रने कात्यायनी पुत्रे, कत्यायनी पुत्रने कीशिकीपुत्रसे, 
कौशिफीपुत्नने आलम््रीपुत्रते और वैयाप्रपदीपुत्रसे; वेयात्रपदी- 
पुत्रनने काण्वीपुत्नसे तथा कापीपुत्रसे, क्रापीपुत्नने आज्रेयीपुत्रसे, 
आत्रेयीपुत्नने गौतमीपुत्रते, गोतमीपुत्नने भारद्ाजीपुत्रसे; 
भारद्वाजी पुत्रने पाराद्यरी पुज्रसे;पाराशरी पुन वात्सी पुलसे, वात्सी- 
पुत्नने पाराशरीपुत्रते) पाराद्मरीपुत्नने वार्जादणीपुत्रसे, वार्जारणी- 
पुऔ्ने वार्कासणीपुल्लले, वार्कारणीयुत्रने आर्तभागीपुत्रसे, 
आर्तभागीपुत्रने शौद्जी पुत्रसे; भोड्डीपुचनने सा्ुतीपुत्नसे, साझ्कुती- 
पुत्नने आल्म्बायनीपुत्रते, आल्म्बायनीपुत्रने आहम्बीपुत्रसे, 


आहल्म्त्रीपुत्रने जायन्तीपुत्नसे, जायन्तीपुत्रने माण्ट्टकायनीपुत्रसे, 
माण्ट्रकायनीपुत्रने माण्ठ्ठकीपुत्नसे; माण्ट्रकीपुत्नने शाण्डिली पुत्रसे, 
शाण्टिलीपुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्नने भाडकीपुत्रसे, 
भालकीपुत्रने दो क्रोश्िकीपुत्रोंसे, दोनों क्रोश्विकीपुत्रोंने वैदभ्ती- 
पुत्नसे, वैदभतीपुत्रने कार्मकेयीपुत्रसे, का्शकेयीपुत्रने प्राचीन- 
योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझ्लीवीपुत्रसे, साझ्लीबीपुत्नने 
आसुरिवासी प्राव्नीपुत्रसे, प्राग्नीपुत्रने आसुरायगसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने यानवल्क्यसे, याशवल्क्यने उद्दालक- 
से, उद्दालमने अदणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने 
कुअिसे; कुश्रिने वाजश्रवासे, वाजश्रवाने जिह्ावान्‌ बाध्योगसे, 
जिह्ावान वाध्योगने असित वार्षगणसे; असित वार्षगणने हरित 
कद्यपसे, हरित कद्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यपने कश्यप 


ण्‌१० * बुहद्रण्यकोपनिषद्‌ *- [ ६ 
््ज्ज्ल्य्््?़थत2७?०खशश्ु्ल्र्ल_ल_____-_-_/__स्‍ततन्‍तरर 
मैन्नुविसे, कश्यप नैन्वुविने बाकसे, वाकने अम्भिणीसे; अम्भिणी- ने वामकक्षायणसे) वामकक्षायणने शाण्डिल्यते; शाण्डिल्यने 
ने आदित्यते, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्कयजु.श्रुतियों चाजसनेय.. वाल्ससे) वाल्सने कुश्ििसे, कुश्रिने यशवचा राजस्तम्बायनसे) 
याशवलक्यद्वारा प्रतिद्ध की गयीं | साझीवी पुत्रपर्यन्‍त यह यनवचा राजस्तम्वायनने ठुर कावघेयसे; तुर कावपेयने प्रजापति- 
एक ही वंशहै । साज्ञीवीपुत्नने माण््कायनिसे; माण्ड्रशयनि- से और प्रजापतिने मह्मसे | ब्रह्म खयम्भू है; खयम्भू अ्मको 
ने माप्डव्यसे, माण्डब्यने कौत्ससे, कौत्सने माहित्यिसे, माहित्यि- नमस्कार है ॥ १-४ ॥ 


>+०--८>यबिग.<२-+०० 


॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


अब ल्‍० (83 ८०२ 


॥ शुक्लयजुरवेदीय बृद्ददारण्यकोपन्तिपद्‌ समाप्त ॥ 


«० «9 (>:५404-००- 


॥ ४० तत्सत्‌ ॥ 


जल िसनसी नली स न 


शान्तिपाठ 
३ पूर्णम॒दः पूर्णमिद पूर्णालूण॑सुदच्यते । 
पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेषावशिष्यते ॥ 
डे शान्ति: ) शान्ति !! शान्तिः !)] 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


प््छ हा ए्त्ता नजर 7 पद जपक प उठ 
हक ानजापा कु पकुलनयू,. 
ाः रि॥0७१ १ पं 8.७४ व्व _॥॥३ से 
+ आओ | 

शः लि 








» मं ३॥ ४ 
2] च्य्छू | | || ४0 4 भौ- 
५, _आ0 ॥ 
४ - श्फ्टिः अर क् (| 
कक १६५ 


५ >> नस ॥ मय मामा 5 ल्‍ 
ज्ट स्तन चल ्ल्म्ल्त्ब् 2; जज ्स्ल् प् न्टय न्दद न्ल््ट 
सच 722 )-- या म 5 धुत 5 2 स्््स्य- प्+>> 55 


॥ ए भीपरसात्मने नम, ॥| 


कोषी कि 


णोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदय मे आणीखः 
झुत मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं चदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । 
तद्धक्तारमवतु | अवतु सामवतु वक्तारमवतु वक्तारस्‌ ॥ 

3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भमें छप चुका है । 


प्रथम अध्याय 
पर्य ह्ू-विद्या 


ग्गके प्रपौन्न सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाले ये । 
इसके लिये उन्होंने अदुणके पुत्र उद्दालककों प्रधान ऋत्विकके 
रूपमें वरण किया । परठु उन प्रसिद्ध उद्दाल्क मुनिने खयं 
न पघारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुको भेजा और कहा--चत्स ! 
ठुम जाकर चित्रका यश्ञ कराओ |? शवेतकेतु यश्षर्म पघारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए.। उन्हें आसनपर बैठे 
देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार | इस लोकमें कोई ऐसा 
आइत ( आवरणयुक्त ) स्थान है। जिसमें मुझे ले जाकर 
रकक्‍्खोगे ! अथवा कोई उससे मिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण- 
घून्य पद है। जिसे जानकर तुम उसी लछोकमें मुझे स्थापित 
करोगे !? 

ध्वेतकेतुने कहा--मैं यह सब नहीं जानता । किंतु यह 
प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे पिता आचार्य हैं--- 
वे झात्नके यूढ अर्थका शान रखते, दूसरे लोगोंको शाज्जीय 
आचारमें लगाते और खय भी झास््रके अनुकूल ही आचरण 
करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा ।? यों कहकर वे 
अपने पिता आरुणि ( उद्दालक ) के पास गये ओर प्रश्नको 
सामने रखते हुए बोले--“पिताजी | चित्रने इस इस प्रफारसे 
मुझसे प्रश्न किया है | सो इसके सम्बन्धर्मं में किस प्रकार 
उत्तर दूँ !? उद्दालकने कहा--वत्स | में भी इस प्रश्मका 
उत्तर नहीं जानता | अब हमलोग मद्ाभाग चित्रकी 


यशशालामम ही इस तत््वका अध्ययन करके इस विद्याको प्राप्त 
करेंगे | जब दूसरे छोग हमें विद्या और घन देते हैं तो 
चित्र भी देंगे है। इसलिये आओ) हम दोनों चित्रके 
पास चलें |? 

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथर्मे समिघा ले जिशासुके वेषमें 
गर्गके प्रपोत्र चित्रके यहाँ गये | थमैं विद्या अहण करनेके 
ल्यि तुम्हारे पास आया हूँ? इस भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया। उन्हें इस प्रकार 
आया देख चित्रने कह्दा--गौतम | तुम ब्राह्मणोमें पूजनीय 
एव ब्रक्षविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि मेरे-जैसे ल्घु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हारे मनमें अपने बड़प्पनकां अमिमान 
नहीं हुआ है । इसलिये आओ, तु॒म्हें निश्चय ही इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा? ॥ १ | 

सुप्रसिद्ध यशकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया--त्रक्षन्‌ू ! जो कोई भी अमिद्दोत्रादि सत्कर्मोंका 
अनुष्ठान करनेवाले छोग हैं, वे सब के-सब जब इस लोकसे 
प्रयाण करते हैं तो ( क्रमशः धूम; रात्रि; कष्णपक्ष और 
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देवताओंके अधिकारमें होते 
हुए. अन्ततोगत्वा ) चन्द्रत्षेक अर्थात्‌ खर्गमें ही जाते हैं । 
उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा शुह्नपक्षमें 
पुष्टिको प्रा होते है । वे ( चन्द्रमा ) क्ृष्णपक्षमें उन 
स्वर्गवासी जीवोंकी दृ्ति नहीं कर पाते | 


५१२ 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ ब्यायु २ 








निश्रय ही यह खर्गलोकका द्वार है; जो कि 
चन्द्रमाके नामसे ग्रसिद्ध है । नो अधिकारी ( देवी- 
समत्तिसे थुक्त होनेंके कारण) उस खर्गरूपी चन्द्रमाका 
प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है; ऐसा खर्गलोक मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार'हृढ 
निश्चय करके जो निष्काम घर्मका अनुष्ठान करते हुए, 
चन्द्रकछोककी त्याग देता है; उस पुरुपर् उसका वह शुभ 
संकल्प चन्द्रछोकसे भी ऊपर नित्य ब्रक्षलोकमे पहुँचा देता है । 
परतु जो खर्गीय सुखके प्रति ही आरुक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रछककी अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासी- 
को, उसके पुण्य मोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें 
परिणत करके इस छोकमें ही पुनः बरसा देता है। 


बह वर्षाके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी 
पूर्व-चासनाके अनुखर कीट अथवा पतल्ल या पश्ठी, अथवा 
व्याप्त या सिंह अथवा मछली, या सॉप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल दरीरोंमें अपने कर्म 
और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है। 


( इस प्रकार ससारकी खर्ग-नस्करूपा दुर्गतिकों समझ- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है और शानोपदेशके लिये 
गुद्देवकी शरणमें आया है) उस अपने समीप आये हुए 
दिष्यसे दयाछ एवं तत्त्वश गुरु इस प्रकार पूछे---धवत्स | तुम 
कौन हो ? गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेको 
देहादि-सघातरूप मानकर ) यो उत्तर दे--हे देवगण ! जो 
पश्नदेशकलात्मक--झुक्क और ऋृष्णपक्षके हेतुभूत, भ्रद्धाह्रारा 
प्रकट, पितृकोकखरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें 
समर्य है; उन चन्द्रमाके निकट्से प्राहुर्मूत होकर पुरुषरूप 
अभ्िमें स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम; वृष्टि और अन्नका परिणाम- 
भूत वीर्य है; उस वीर्यके ही रुपमें स्थित हुए. मु्न अनुशयी 
जीवको तुमने वीर्याघान करनेवाले पुरुषमें प्रेरित किया । 
तत्श्ात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा ठुमने मुझे 
मातके गर्भमें मी स्थापित करवाया। कुछ सबत्सरोंतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताको प्रात्त हुआ था | मैं 
खय भी कुछ सबत्सरोतक ही जीवन धारण करनेवाला होकर 
ब्द्शान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेष- 
में शरीर घारण करके खित हूँ । इसलिये अब मुझे अम्तत्वकी 
प्राप्रिकिसाघनभूतबह्नज्फ्रे लिये अनेक ऋतुओं ( वष्रों ) तक 
अक्षय रहनेवाल्ली दीर्घ आयु अदान करें--अद्यसाक्षात्कार- 
पन्त मेरे दीर्घजीवनके लिये सिरस्थायिनी आयुकी पुष्टि करें। 


क्योंकि यद्द जानकर में देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ? अतः 
उसी सत्यसे, उसी तपस्यासें; जिनका मैं अभी उल्लेख क्र 
जाया हूँ; मैं ऋत हूँ---संवत्सरादिरूप मरणघर्मा मनुष्य हूँ। 
आर्तव हूँ---ऋठ अर्थात्‌ रज-वीयसे उल्न्न देह हूँ। यदि 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपापूर्वक बतायें) मैं कोन हूँ 
क्या जो आप हैं, वही मैं भी हूँ १? उसके इस प्रकार कहनेपर 
संसार-भयसे डरे हुए. उस शिष्यको गुरु अक्षविद्याके उपदेश- 
द्वारा मवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता है॥ २ ॥ 

वह परजह्का उपासक पूर्चोक्त देवयान-सार्गपर पहुँचकर 
पहले अग्निलोकमें आता है, फिर वायुल्गेकर्म आता है; वहाँसे 
वह सर्यक्रोकर्म आता है; तदनन्तर वरुणलछोकमें आता है; 
तत्पश्रात्‌ वह इन्द्रछोकर्मे आता है; इन्द्रढेकेसे प्रजापति- 
लोकमें आता है तथा प्रजापतिलोकसे ब्रक्षछोकर्मे आता है। 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मलेकके प्रवेश-पथपर पहले ५आरः नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है। ( यह उस मार्गका विप्न है; काम- 
क्रोधादि अरियो--छन्रुओंद्वारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 
'आरः पड़ा है। ) उस जलाशयसे आगे मुहूर्तामिमानी# 
देवता हैं, जो कामक्रीध आदिकी पबृत्ति उत्पन्त करके ब्क्ष- 
छोक-आसिके अनुकूल की हुईं उपासना और यश-यागादिके 
पुण्यकों नष्ट करनेके कारण "येश्िह|१ कहलाते हैं। उससे आगे 
विजरा नदी है; जिसके दर्शनमात्रते जरावस्था दूर हो जाती 
है। ( यह नदी उपासनारूपा ही है। ) उससे आगे “इल्यः 
नामक दृक्ष है | *इला? प्रथिवीका नाम है; उसका ही खरूप 
होनेसे उसका नास “इल्य? है। उससे आगे अनैक देवताओं- 
द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कुएँ; ताछाब और नदी 
आदि भॉंति-भॉतिके जलाशयेसि युक्त एक नगर है, जिसके 
एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यश्वाके 
आकारका ( अर्ध॑चन्द्राकार ) एक परकोटा है | उसके आगे 
ब्रह्माजीका निवासभूत विज्ञाठ मन्दिर है; जो ८्अपराजितः 
नामसे प्रसिद्ध है | सूर्यके समान तेजोमय होनेके कारण” वह 
कमी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता | मेघ और यजश्रूपसे 
उपकक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस 
बह्ा-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं | 

वहाँ “विशुप्रमितर नामक समामण्डप है ( जो अहड्जार- 
खरूप है ) | उसके मध्यमागमे जो बेदी ( चबूतरा )है, वह , 
“विचक्षणा? नामसे प्रसिद्ध है। ( चुद्धि और महत्त्व _ गा नाससे प्रसिद् है। ( बुढ्धि और महत्त्व जाई 

# दो घड़ी (४८ मिनट) के कालको मुद्ठू्त कहते है। हि 

+ यदृष्टि धनन्ति ( जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें बाषा पहुंचाते हैं । 


अध्याय १ ] 


+ महान्तं विभुमात्मान मत्वा धोरों न शोचति # 


ण्श्रे 





नार्मोसे मी उतका प्रतिपादन होता है। ) वह अत्यन्त विलक्षण 
है। जिसके बलका कोई माप नहीं है, वह “अमितौजाः? प्राण 
ही ब्रह्माजीका सिंहासन--पढेंग है ) मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है। वह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
करनेवाली होनेसे ही मानसी कहलाती है। उसके आभूषण 
भी उसीके खरूपभूत हैं | उसकी छायामूर्ति “चाक्षुषी? नामसे 
प्रसिद्ध है। वह तेजस नेत्नोंकी प्रकृति होनेंके कारण अत्यन्त 
तेजोमयी है। उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
हैं । जरायुज, स्वेदण, अण्डज और उद्धिज--इन 
चत॒र्विघ प्राणियोंका नाम जगत्‌ है। यद्द सम्पूर्ण जगत्‌-- 
जड-चेतन-सम्रुदाय ब्रक्ताजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
घौत एवं उत्तरीयरूप युगल वस्त्र हैं। वहॉकी अप्सराएँ--- 
साधारण युवतियाँ “अम्बाः? और “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जगजननी श्रुतिर्पा होनेसे वे “अम्बा? कहलाती हैं । तथा 
“अम्बः ( अधिक ) और अयव ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेसे उनका नाम “आम्बायवी? है | इसके सिवा वहाँ 
“अम्बया? नामकी नदियों वहती हैँ । अम्बक ( नेत्र ) रूप 
ब्रक्मशानकी ओर छे जानेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम-- 
अम्बकम्‌ रक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संशा है । उस ब्रद्मल्लेककी जो इस 
प्रकार जानता है; वह उसीको प्राप्त होता है । उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदित्यछोकसे ले आता है; उस समय त्रक्षाजी 
अपने परिचारकों और अप्सराओंसे कहते हैं---५दौड़ो, उस 
महात्मा पुरुषका मेरे यशके--मेरी प्रतिष्ठाके अनुकूल स्वागत 
करो, मेरे छोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह्‌ 
उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है, अवश्य ही अब 
यह कमी जरावस्थाको नहीं प्रात्त होगा? ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीका यह आदेश मिलनेपर उसके पास खागतके 
लिये पाँच सो अप्सराएँ जाती हैं | उनमेंसे सो अप्सराएँ तो 
हाथोंमें हल्दी, केसर ओर रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। 
सौके हार्थो्में भाँति भोतिके दिव्य वस्न एवं अल्ड्वार होते हैं। 
सौ अप्सराएँ हा्थोर्में फल लिये होती हैं | सौके हाथोंमें नाना 
प्रकारके दिव्य अन्गराग होते हैं | तथा सौ अप्सराएँ अपने 
हाथोंमें मॉति-भाँतिकी माछाएँ लिये होती हैं | वे उस 
महात्माकी ब्झ्ोचित अछड्ढारोंसे अलछुत करती हैं। वह 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अछड्लारोंसे अलब्डृत हो 
ब्रह्माजीके खरूपकों ही प्राप्त कर लेता है। फिर वह “आरः 
नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा-- 
सड्ुल्पसे ही लॉघ जाता है | उस जल्यशयतक पहुँचनेपर भी 
अशानी ममुष्य उसमें ड्रब जाते हैं| फिर वह ब्रक्षवेत्ता 


उ० आऔ० ६५--- 


मुहूर्तामिमानी “येश्हि” नामक देवताओंके पास आता है, किंठु 
वे विष्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। 
तत्पश्रात्‌ वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी 
सड्जडूल्पसे ही पार कर छेता है। वहों वह पुण्य और पार्षोको 
झाड़ देता है। 

जो उसके प्रिय कुटम्बी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते 
हैं, और जो उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप 
मिलता है | उस विषयमें यह दृष्टान्त है। रथसे यात्रा करने- 
वाल्य पुरुष रथको दोड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंको देखता 
है; उस समय रथचक्रोंका जो भूमिसे सयोग-वियोग होता हैः 
बह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता | इसी प्रकार वह ब्रक्ववेत्ता 
रात और दिनको देखता है; पुण्य ओर पापको देखता है, 
तथा अन्य समस्त हन्द्दोंकी देखता है; द्रश्ठ होनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता । अतएव यह पुण्य और 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रक्नवेत्ता ब्रह्मकों ही प्राप्त 
द्वोता है ॥ ४ ॥ 

तब वह इल्य चुक्षके पास आता है; उसकी नासिकामें 
ब्रद्चगन्धका प्रवेश होता है। ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य लोकोंकी सुगन्ध ढुर्गन्धवत्‌ प्रतीत होती 
है।) फिर वह साल्ज्य नगरके समीप आता है; वहाँ उसकी 
रसनामें उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मस्सका प्रवेश (अनुभव ) होता 
है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता | फिर वह 
“अपराजित? नामक ब्रह्ष-मन्दिरके समीप आता है; वहाँ उसमें 
ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तत्पश्चात्‌ वह द्वार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर हट 
जाते हैं | तदनन्तर वह ५विभुप्रमितः नामक समभा-मण्डपर्मे 
आता है; वहाँ उसमें ब्रह्ययश प्रवेश करता है। फिर वह 
“बिचुक्षणाः नामक बेदीके पास आता है। '्वृहृतः और 
“रथन्तरः--ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और ५येतः 
एवं 'नौधस? नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। “वैरूप? 
और ५वेराज” नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पार्शव हैं 
तथा “शाक्व? और “रेबत? साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्श् 
हैं। वह समष्टि-बुद्धिरपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्रात्त कर लेता है। फिर वह “अमितौजाः? नामक 
परेंग ( या सिंहासन ) के पास आता है; वह पर्यड्क प्राणखवरूप 
है। भूत और भविष्य--ये दोनों काछ उसके अगले पाये हैं 
और भीदेवी एवं भूदेवी--ये दोनों उसके पिछले पाये हैं | 
उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो ०“अनूच्यः नामके दी 
खटवाक्ष हैं, वे ध्बूहृतः ओर रथन्तर? नामक साम हैं और पूर्व- 





पश्चिम भागमें जो छोटे खट्ाज्ञ है; जिनपर मलक ओर पैर 
खखे जाते हैं, वे 'मद्र! और प्यनञायशीयः नामक साम है। 
( ठिरकी ओरका भाग ऊँचा और पेरकी ओरका भाग कुछ 
नीचा है। ) पूर्वसे पश्चिमको जो वड़ी-बड़ी पाटियों लगी हैं, 
वे ऋक और सामके प्रतीक €(। तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पारियों हैं, वे यजुर्वेद्सरूपा हूँ। चन्द्रमाफी 
कोमछ बिरणें ही उस परलेंगशा नरम-नरम गद्ा हैं। उद्बीय 
ही उसपर विछी हुई उपभ्री ( 'ेत चादर ) है। लक्ष्मीजी 
तक्या हैं | ऐसे दिव्य पर्यड्डुपर ब्रद्माजी विराजमान होते है । 
इस तत्वकों इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस पर्लेंगपर 
पहले पेर रखकर चढता है। 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते हे--'ठुम कौन हो ४? उनके 
प्रश्का वह इस प्रकार उत्तर दे--)। ५॥ 


के बसन्‍्त आदि ऋतुरुप हूँ। ऋत॒सम्वन्धी हूँ । कारण- 
भूत अव्याकृत आकाश्ष एवं खयप्रखाश परबह्म परमात्मासे उत्पन्न 
हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ) भूत ( यथार्थ कारण ), भूत 
( जडचेतनमय चत॒र्विधसर्ग ) और भूत (पश्चमहाभूतसख्वरूप ) 
है, उस सबत्सरका तेज हूँ। आत्मा हूँ । आप आत्मा है; 
जो आप हैं; वही मैं हूँ |! इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते हैं---प कोन हूँ ! इसके उत्तरमे कहैे--“आप 
सत्य हैं |? '्जो सत्य है; जिसे ठुम सत्य कहते हो) वह क्‍या 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण देवताओं 
तथा आणोसे भी स्वेथा मिन्न--विलक्षण हो; वह प्सत्‌ः है 
और जो देवता एव प्राणल्प है; वह 'त्वः है। वाणीके 
द्वारा जिसे 'सत्यः कहते हैं; वह यही है । इतना ही यह सब 
कुछ है। आप यह सब कुछ है, इसलिये सत्य हैं? ॥ ६॥ 

यही बात ऋषसम्बन्धी मन्त्रद्धरा भी बतायी गयी 
है---/यजुवेंद जिसका उदर है; सामबेद मस्तक है तंथा 
ऋग्वेद सम्पूर्ण शरीर है; वह अविनाशी परमात्मा 


£ कौपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ * 
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अर? के नामसे जाननेयोग्य है । वह ब्रद्ममय--न्षसूप 
महान्‌ ऋषि है ?? तदनन्तर पुनः ब्रक्माजी उस उपासकसे 
पूछते ई---ठुम मेरे पुरपवाचक नाप्षोंको किससे प्राप्त करते 
हो !? वह उत्तर दे--'प्राणसे |? ( प्र० ) 'ल्लीवाचक नामोंको 
किससे प्रहण करते हो ? (3० ) ध्वाणीसे |? ( प्र० ) 
भपुसकवाचक नार्मोकी किससे अहण करते हो है? ( उ० ) 
पनसे ।! (प्र० ) “गन्धरा अनुभव किससे करते हो ! 
(3० ) आणसे--आणेन्द्रियसे ।? इस प्रकार कहे | 
( प्र० ) रूपोकी अहण किससे करते हो !? (3७ ) 
पनेत्रसे (१ ( प्र० ) “शब्दोंकों किससे सुनते हो है! ( उ० ) 
'कार्नेसि !? ( प्र० ) 'अबके रसोंका आस्वादन किससे करते 
हो !! (3० ) “जिद्वासे ।? ( प्र० ) “कर्म किससे करते हो £? 
( 3० ) (हार्येसि !! ( प्र० ) 'छुख-दुशलोफा अनुभव किससे 
करते हो १! ( 3० ) “शरीरसे |? # (प्र० ) ररतिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) और 
प्रजोलत्तिका सुख किससे उठाते हो ७ (3०) ५्उपस्थ- 
इन्द्रियसे? यो कहे । ( प्र० ) 'गमनकी क्रिया किससे करते 
हो !! ( 3० ) थदोनो पेरोंसे |! ( प्र० ) «्युद्धि-बत्तियोंको, 
शातब्य विपयोकी और विविध मनोरथोंको किससे ग्रहण 
करते हो !? (3० ) “प्शासे? यों कहे | 

तब ब्रक्षा उससे कहते है---जलू आदि प्रसिद्ध पाँच 
महाभूत मेरे खान हैं; अतः यह मेरा छोक भी जलादि-तत्व- 
प्रधान ही है। तुम मुझसे अमिन्न सेरे उपासक हो; अतः यह 
तुम्हारा भी छोक है |? 

वह जो ब्रद्माजीकी सुप्रसिद् विजय ( सब॒पर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति ) तथा सर्वन्न व्याप्ति--सर्वव्यापकता है। उस 
विजयकी तथा उस सर्वव्यापक्ताको भी वह उपासक प्राप्त 
कर लेता है; जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) है। 


अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक एव सर्वव्यापक 
बन जाता दे॥ ७ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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अनुसार 'शरोरसे' यह उत्तर दिया गया है। 5 


ता है, तथापि 'मेंरे पैरमें पीड़ा है, सिरमें दर्द है? शत्यादि प्रतीतिके 
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दितीय अध्याय 


प्राणोपासना 


(प्राण ब्रह्ष है? यद सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतकि# कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रद्यकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की 
गयी है। उनका मन ही दूत है; वाणी परोसनेवाली जी 
( रानी ) है; चक्षु सरक्षक ( मन्‍्त्री ) है; भोत्रेन्द्रियसदेश सुनाने- 
वाला द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रद्मको बिना मेगि 
ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियामिमानी देवतागण मेंट समर्पित करते 
हैं--उनके अघीन द्वोकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता है; उसको भी सम्पूर्ण चणाचर प्राणी बिना माँगे 
ही भेंट देते हैं । उस प्राणोपासकके लिये यह गूढ त्रत दै कि 
ध्वह किसीसे कुछ भी न माँगेट--ठीक उसी तरह, जेंसे कोई 
मिक्षु गाँवमें भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो दृताश 
होकर बैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिशा कर लेता है 
कि “अबसे इस गाँववाले लोगके देनेपर भी यहाँका अन्न नहीं 
खाऊँगा ।? तात्पर्य यह कि वह मिक्षु जिस दृठतासे अपनी वात- 
पर डटा रहता है; उसी प्रकार उसको भी अपने श्रतपर अठल 
रहना चाहिये। जो छोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अखीकार 
कर चुके होते हैं; वे दी कुछ न माँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं ओर कद्दते हैं; (आओ) हम 
त॒म्हं देते हैं ।१ दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करमा-- 
यह याचकका धर्म होता है। अर्थात्‌ याचना करनेवालेफी ही 
दैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और देन्य-पदर्शनसे 
दूर रहनेपर ही उसे लोग यों निमन्त्रण देते हैं कि “आओ, हम 
तुम्हें देंगे!॥ १॥ 

(प्राण त्रह्म हैः--प्रसिद्ध महात्मा पैज्ञथ भी यही कहते हैं । 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रक्षके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है; 
जो वामिन्द्रियको सब ओरसे व्यास करके स्थित है। ( अतः 
चक्षु वागिन्द्रियकी अपेक्षा आन्तरिऊ है, क्योंकि जेसा'कहा गया 
हो; वैसा द्वी नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रहती--चह वस्तु यथार्थ समझ ली जाती है । ) चक्षुसे परे 
भ्रवणेन्द्रिय है; जो चक्षुको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, 
( क्योंकि चक्षुसे कहीं-कहीं आरान्त-दर्शन भी होता हैः जेसे 
सीपमें चौँदीका दर्शन | परतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 

# जिसकी (ष्टिमें सांसारिक सुख अत्यन्त देय दो, उसे 
ककुपीतक' ( कुत्सित सीत यस्व स॒ ) कद्दते हैं और कुपीतकऊे पुन्नको 
'कौपीतकि/ कदते दें । 


वचनऊा ही श्रवण होता है | ) श्रवणेन्द्रियसे परे मन है; जो 
श्रवणेन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है। क्योंकि मनके 
सावधान रहनेपर ही श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है | मनसे परे प्राण 
है, जो मनकी सव ओरसे व्याप्त करके स्थित है । ( प्राण ही 
मनको बॉध रखनेवाला है--यह बात ग्रसिद्ध है | प्राण न रहे 
तो मन भी नहीं रह सकता; अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 
आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित दी 
है।) उस प्राणमय ब्रक्षको ये सम्पूर्ण देवता उसके न 
मॉगनेपर भी उपहार समपिंत करते हैं। इसी प्रकार जो यों 
जानता है; उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी बिना माँगे 
ही भॉति-भॉतिके उपहार भेंट करते हैं| उसका यह गूढ त्रत 
है कि वह किसीसे याचना न करे | इस विषयमें यह दृष्टान्त 
भी है--कोई मिंक्षु गाँवमें मीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो इताद होकर बैठ रहता और यह प्रतिशा कर लेता 
है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा |? 
ऐसी प्रतिशा #र लेनेपर जो छोग पहले उसे कुछ देनेसे 
अस्वीऊर कर चुके होते हैं, वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित 
करते हैँ क्रि "आओ, हम ठुम्हें देते हैं? ॥ २ ॥ 


( प्राणोपासकक़ो धन प्रासिफी इच्छा द्योनेपर उसके लिये 
क॒र्तव्यका उपठेश करते हैं--) अब एकमात्र धन (प्राण ) के 
निरोधकी बात बतायी जाती है। यदि एकमात्र घनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
शुक्ल या कृष्णपक्षकी क्रिंसी भी पुण्य-तिथिको पवित्न नक्षत्र्मे 
अम्मिकी स्थापना; ( वेदीका ) परिसमूहन ( सस्कार ); कुशोंका 
आस्तरण ( बिछाना ); मन्त्रपूत जलसे अग्नि-वेदी आदिका 
अभिषेक तथा अभिपर रक्खे हुए, पात्रस्थ घुतका उत्पवन (शोधन) 
करके दाहिना घुटना प्रथ्वीपर टेककर खुबासे, चमससे अथवा 
कॉसेफी करछुछ आदिसे निम्नाक्लित मनन्‍्त्रोद्धारा घुतकी ये 
आहुतियों दे-- 

बाद नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्मुप्मात्‌ (2) 

इृठम्‌ अवरुन्धा तस्ये स्वाहा । 

अर्थात्‌ वाऊ! नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 
उपासऊकी अभीष्टसिद्धि करनेवाली है; वह मुझ प्राणोपासकके 
लिये अम॒क व्यक्तिसे इस अभीष्ट अर्थकी सिद्धि कराये; उसके 
लिये यद्द धुतक्री आहुति सादर समपिंत दै । ( उपर्युक्त 
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[ अध्याय २ 








सन्‍्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मातके आगे दिये हुए कोष्ठकमे 
उस व्यक्तिके नामका उल्लेख करे; जिससे अमीष्ट अर्थ आस 
करना है। तथा “इदमःके स्थानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे | आगेके मन्‍्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये । ) 
प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्सुष्मात इृदस्‌ 
अवरुन्धां तस्वे स्वाहा । 
चक्षुनौस देवतावरोधिनी सा सेथ्सुष्मात्‌ हृदम्‌ अवरुन्धां 
तस्यै स्वाहा । 
श्रोत्न नाम देवतावरोधिनी सा मेथसुप्मात्‌ हृदम्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाद । 
मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्मुष्मात दृदस्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । 
प्रश्ञा नाम देवतावरोधिनी सा सेअ्सुष्मात्‌ दृदम 
अवरुन्धां_तस्ये स्वादा। 
इस प्रकार आहुतियों देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धको सूँघकर 
होमावशिष्ट घृतके लेपसे अपने अज्भोंका अनुमार्जन ( लेपन ) 
करके मौनमावसे धनखामीके पास जाय और अभीष्ट अर्यके 
विधयमें कद्दे कि “इतने घनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके 
यहोसे मिल जाना चाहिये |! अथवा यदि घनखामी दूर हो 
तो उक्त सदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत भेज दे। यों 
करनेसे निश्रय ह्वी वह अमीष्ट धन प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 
( इस प्रकार धन-प्रास्िका उपाय बताकर अब उपासकके 
लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं--.. ) 
अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना 
चाहे; निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेके लिये पहले प्राणोपासकको 
वाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये | किसी एक 
पर्वके दिन पूर्वोक्त रीतिसे शुभ पुण्यतिथि एवं मुहूर्तमें पहले 
बताये अनुसार ही अभ्निकी स्थापना, परिसमूहन; कुशोंका 
आस्तरण, अग्निवेदी आदिका अभिषेक, घृतका उत्पवन 
आदि फरके निम्नाक्लित मन्‍्नत्रोंसे ये घुतकी आहुतियाँ दे--.- 


पाच ते मयि जुद्ोम्यसी स्वाहा। 


( इस मन्‍्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
लेना चाहिये, जिसको वहमें करना हो, यथा---“अमुकगोत्रस्य 
-  आमुकनामधेयक्य राज, अमुकगोन्राया अमुकनामधेयाया 


राज्ष्या वा वाच ते मयि जुद्दोमि असो खाद्दा? यों कहकर धुतकी 
आहुति डालनी चाहिये । (असौः? के बाद कार्यका उल्लेख करना 
आवश्यक है---धयथा असो कामः सिद्धयतु--खाह्या ) | 


मन्त्रार्थं--मैं तुम्दारी वाक्‌ इन्द्रियका अपनेमें हवन करता 
हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय--इस उद्देश्यसे यद्द आहुति 
है। ( इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये।) 

प्राण॑ ते भयि जुहोस्यसों स्वाहा। 

चक्षुस्त सयि. छुह्ोम्यसी स्वाहा । 

श्ोत्रं ते मयि जुद्दोम्यसी स्वाहा। 

मनस्ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 

भ्रश॑ ते सयि जुद्दोम्यसी स्वाहा। 

इसके बाद होम धूमकी गन्ध सूँघकर द्दोमावशिष्ट धुतके 
लेपते अपने अज्ञोंका अनुमार्जन (लेपन ) करके मौनभावसे 
अभीए व्यक्तिके पास गमन करे और उसके सपर्कमें जानेकी 
इच्छा करे | अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे; 
जहाँ वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कानोमें 
पढ़ें । फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है। 
इतना द्वी नहीं, उस स्थानसे हट जानेपर बहाँके लोग उसका 
सदा स्मरण करते हैं॥ ४ || 


आध्यात्मिक अग्निहोत्र 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, 
भवएव श्रावदन? नामसे विख्यात और सयमसे पूर्ण होनेसे 
धसायमन! कहदलानेवाले आध्यात्मिक अमिद्दोत्रका वर्णन करते 
हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक 
पूर्णतया श्वास नहीं ले सऊता | उस समय वह प्राणका वाणीरूप 
अभ्निमें हवन कर देता है | जबतऊ पुरुष श्वास खींचता है, 
त्बतक बोल नहीं सकता, उस समय वह बाणीका प्राणरूप 
अभिर्मे हवन कर देता है। 


ये कक्‌ और प्राणर्प दो आहुतियाँ अनन्त एवं अमृत 
हैं। ( वाक्‌ और ग्राणके व्यापारोंका जीवनमें कमी अन्त 
नहीं होता; इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोका जो 
एक-दूसरे छय होता है, उसमें अभिहोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये 
आहुतियाँ अम्ृतत्वरूप फलऊ़ों देनेवाली होती हैं; इसलिये 
इन्हें 'अम्ृतः कहा गया है। ) जाग्रत्‌ और खम्कालमें भी 
धुदध सदा अविच्छिन्नर्पसे इन आहुतियोंका होम करता 
रहता है। इसके सिवा अर्थात्‌ वाकुआणरूपा आहतियेंकि 
अतिरिक्त जो दूसरी द्वव्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कर्ममयी हैं 


अध्याय २ ] 


# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


५१७ 





( खख्यसे और फलकी दृष्टिसे मी ऋत्रिम हैं; वे पूर्वोक्त 
आहुतियोंकी भाँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं | ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रहस्यको जाननेवाले पू्व॑वर्ती विद्वान्‌ केवछ कर्ममय 
अभिद्दोत्रका अनुष्ठान नहीं करते थे ॥ ५॥ 

“डक्थ ( प्राण ) ब्रह्म हैः--यह वात सझुप्रसिद् महात्मा 
झुष्कमज्ञार कहते हैं। वह उकथ “ऋक? है। इस बुद्धिसे 
उपासना करे | जो प्राणरूप उक्यर्मे शऋग्चुद्धि कर छेता है 
उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके ल्यि--्रेष्ठ बननेके लिये अर्चना 
करते हैं | वह उक्थ ध्यजुवेदः है, इस बुद्धिसे उपासना करे | 
इससे सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं | 
वह उक्थ ध्याम? है; इस बुद्धिसे उपासना करे | उस उपासकके 
समक्ष सम्पूर्ण प्राणी भ्रेष्ठाके लिये मस्तक छुकाते हैं। वह उक्थ 
“श्री? है; इस बुद्धिसे उपासना करे | वह ध्यश? है, इस मावसे 
उपासना करे | वह “तेज? है, इस भावसे उपासना करें | इस 
विषयमें यह दृष्टान्त है---जैसे यह दिव्य घनुप सम्पूर्ण आयुर्धेमि 
अत्यन्त ओऔीसम्पन्न) परम यशस््री और परम तेजखी होता है; 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान रुम्पूर्ण 
भूतेमिं सबसे अधिक श्रीसम्पन्न; पस्म यशख्री तथा परम तेजखी 
होता है। 

(जो यहाँ ईंटोंकी वनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें स्थापित 
किया गया है; वह यज्ञकर्मका साघनमूत अभि मी प्राणखरूप 
ही है; क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूपहै। यह प्राण ही ऋग्वेदादि- 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुझ अध्वयुका भी खरूप दे। 
इसलिये ऋग्वेदादिखरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ, यह अमि भी 
मेरा ही खरूप दै--इस बुद्धिसे अघ्वर्यु अपना सस्कार करता 
है। इसी अमिप्रायसे कहते हैं---) इस प्राणको तया ईटोंकी वेदीपर 
संचित कर्ममय अम्रिकों मी अमिन्न एवं आत्मखरूप मानकर 

अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ अपना सस्कार करता है। उस प्राणमें 
ही वह यदुर्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। यजुवेदसाध्य 


कर्म-वितानमें होता ऋग्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। 


कऋग्वेदसाध्य कर्म-वितानमें उठता सामवेदसाध्य कर्माका विस्तार 


करता है| वह अच्चर्युरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा - 


है। यह प्रत्यक्षयोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया है | जो इस प्राणकों इस रूपमें जानता हे; वह भी 
प्राणरूप हो जाता दे || ६ ॥ 
विविध उपासनाओंका वर्णन 
अब सर्वविजयी कौषीतकिके द्वारा अनुभवर्मे लायी हुई 
तीनबार की जनेत्राली उग़्तना बतायी जाती है। यज्नोपत्रीतको 


सत्यभावसे--वारय कघेपर रखकर, आचमन करके जल्पात्रको 
तीन वार झुद्ध-खच्छ जछसे पूर्णतः भरकर उदयकाल्म 
भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे; उनकी आराघनाके लिये खड़ा 
होकर अर्व्य दे (अर्व्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--) 
८्वर्गोड्सि पाप्मान में इंडथि |? ( आत्मश्ञान होनेके कारण 
सम्पूणं जगत्‌को आप ठृणकी माँति त्याग देते हैं, इसलिये 
“वर्ग” कहलाते हैं; मेरे पापक्रो मुझसे दूर कीजिये | ) इसी 
प्रकार मध्याहकालमें भी मगवान्‌ सूर्यवका उपस्थान करे। 
( उस समय इस मत्त्रका उच्चारण करना चाहिये--) 
८उद्दर्गोज्सि पाप्मान में उद्जुड्धि ? ( इस मन्‍्त्रका अर्थ भी 
पूर्ववत्‌ ही है । ) फिर इसी प्रकार सार्यकालमें अस्त होते 
हुए. भगवान्‌ सूर्यका निम्नाड्लित मन्त्रसे उपस्थान करे-- 
धसंवर्गोडसि पाप्मानं मे सदृड्धि |! इस उपासनाका फ़छ यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है; उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७ || 


अब दूसरी उपासना बतायी जाती है। प्रत्येक मासकी 
अमावास्या तियिको; जब सूर्यके पश्चिममागर्मे उनकी स॒पुम्णा 
नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं. ( छोकिक 
नेत्रोंसे न दिखायी देनेपर भी शात्रतः देखे जाते हैं )) उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ह्वी उपस्थान करे। विशेषता 
इतनी ही है कि अर्ध्यपात्रमें दो हरी दूबके अद्डुर भी रख ले 
और उससे अर्घ्य ठेते हुए चन्द्रमाके प्रति “यत्ते” इत्यादि 
मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे | ( वह मन्त्र इस प्रकार दै--) 

यत्ते सुसीम॑ हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनाग्ट्तत्वस्पेशानं 
माई पौन्रमघ रुदम । 

'हे सोममण्डलकी अधिष्ात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर है; ऐसा जो तुम्हारा दृदय--द्वृदयस्थित आनन्द्मय 
खरूप चन्द्रमण्डलर्म विराजित है; उसके द्वारा तुम अमृतत्व 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर मी अधिकार रखती हो। ऐसी 
कृपा करो) जिससे मुझे पुत्रके झोऊसे न रोना पड़े ।? ( पुत्रका 
पहलेसे ही अभाव होना, पुत्रका पैदा होकर मर जाना या 
रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुख होता है। यही पुत्र शोक है; इन सबसे छूटनेके 
लिये इस मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है | ) 

यों करनेवाले उपासक्रकों यदि पुत्र प्राप्त दो चुका हो 
तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि 
उसके कोई घुत्र न हुआ दो; तो बह भी पहलेकी द्वी भाँति 


ण्श्८ 


+ कौषीतकिब्नाह्मणोपनिषद्‌ ९ 
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सब कार्य करके अध्यंपात्रमें दो हरी दुबके अड्डुर भी रख छे 
और निम्नाड्लित क्रचाओंका जप॑ करे-- 

४ समेतु ते विश्वतः सोस दृष्ण्यं भवा घाजस्य संगथे ।! १ 
सं ते पर्यांसि समर यन्तु वाजा संदृष्ण्यान्यभिमातिषाह, । 
आप्यायसानों अमृताय सोस दिवि श्रवास्थुत्तमानि घिप्व ॥?२ 
धयमादित्या मंद्युमाष्याययन्ति यमेक्षितमक्षितयः पिवन्ति । 
दैन नो राजा वरुणो छुदस्पतिराष्याययन्तु भुवनस गोपाः ॥?३ 

--इन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना “हाथ उठाये और निम्नाड्लित मन्त्रका 
पाठ करें--- 

सास्पार्क॑ भ्राणेन प्रजया पछुमिराष्याययिष्ठा योड्सान 
द्वेष्टि य॑ व बर्य द्विष्मस्तख भ्राणेन प्रजया पश्लुभिराष्याययस्व 
इति दैवीसादृतसावर्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते इति। ४ 

१ हे खीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप दर्यके तेजसे वृद्धिको प्राप्त 
होओ । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीर्य---अभिसम्वन्धी तेज दै; 
ब्द तुमरमें स्थापित दो | ( तुम अन्न आदि ओपषधियोंके भी खामी हो, 
अत ) सब ओरसे जन्नकी प्राप्तिमें निभित्त बनो । 

२. है सोम | तुम सोममयी प्रकृति हो, तुम्दारा उत्तम दुग्ध अथवा 
जल (जो माताके सतनोंमें दुग्धरूपसे, 'चन्द्रमण्डल्मे सोमरस अथवा 
सुधारूपसे तथा मेघमण्डछमें स्वादिष्ट जलके रूपमें स्थित है ) पुरुष- 
मान्रके लिये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको 
पष्टि प्रदान करके उनके शब्रुओंका पराभव करानेमें सी समय॑ दै। 
वे दुग्ध और जल अन्नसे जीवन-निवोद्द करनेवाढे---निरामिपभोजी 
जीवोंकी छुगमतापूंक प्राप्त होते रहें । आग्नेय तेजसे आह्ादको आप्त 
दोते हुए तुम अश्ृतत्वकी प्राप्तिमं सहायक बनो और ख्र्गलोकमें 
उत्तम यशकी घारण करो । 

३ द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृत्तिमय णमृतांशु 
सोमकी मपने तेजसे आहाद प्रदान करते हैं तथा खय मक्षीण र्‌इ- 
कर कभी क्षीण न होनेवाढे जिस सोमका ( दुग्ध और जलके रूपमें ) 
पान-करते हैं, उस सोममय अशुसे, त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले 
राजा वरुण और श्ह्दवस्पति इमलोगोंकी आनन्द एव पुष्टि प्रदान करें। 

४ 'हे सोम | छुम इसारे आण, सतान और पशुओंसे अपनी 
पृष्टि व तृप्ति न करो, अपितु जो इमसे प्वेष रखता है, अतएव 
एम भी जिससे द्वेप रखते हैं, उसके प्राणते, सतानसे और पशुओंसे 
अपनी पुष्टि एवं तृप्ति करो। इस प्रकार इस मन्त्रके अर्थभूत्त देवतासे 
सम्पादित होनेवाली सचरण-क्रियाका मैं अनुवर्तन करता हूँ--- 
उसीका चछाया हुआ चढता हूँ। अग्नीषोमात्मक सोम ! मैं तुम्हारी 
सचरणक्रियाका अनुवर्तन करता हूँ, भर्धाद तुम्दरी ही गतिका 
अनुसरण करता हूं ॥ < 


_..यों कहकर अपनी दाहिनी वॉहका अन्वावर्तन करे-- 
बारबार घुमाये । तत्यभ्रात्‌ बाद खींच ले ॥ ८ ॥ 

अब अन्य अरकारकी उपासना बतायी जाती है--पूर्णिमाको 
सायंकालमें जब प्राची दिशाके अट्टम चन्द्रदेवका दर्शन होने 
छगे। उस समय इसी रीतिसे ( जो पहले बतायी गयी है ) 
चन्द्रमाफ़ा उपस्थान करे--उन्‍्हें अर्ध्य प्रदान करे | उपस्थानके 
समय निम्नाद्धित मन्त्रोंका पाठ भी करे--- 

सोमी राजासि विचक्षणः पत्चमुखीजसि प्रजापति- 
मांह्मणस्र एक॑ सुर्ख तेन सुखेन राशोअत्सि तेन सुखेन मामन्नार्द 
कुरु। राजा त एक मुख तेन सुखेन विशो5त्सि तेन सुखेन 
मामन्नादं कुद। इयेनसत एक सुर्स तेन मुखेन पक्षिणो5त्सि 
तेन भझ्रुखेन मामन्नादं कुद। अभिष्ट एक मुझ्ख तेन मुखेनेम॑ 
छोकमत्सि तेन मुखेन मामनाद कुर। त्वयि पद्चम॑ सुख 
तेन सुखेन सचोणि भूतान्यत्सि तेन झुखेन सामन्नाद कुरे। 
मास्ाक॑प्राणेन अजया पशुभिसचक्षे'्ठा यो5स्मान द्वेष्टि 
य॑ च चय॑ दिष्सस्तस्थ प्राणेन प्रजया पछुभिरवक्षीयस्वेतति, देदी- 
साबृतमावत॑, आदित्यस्थावृतसन्वावर्ते (५ 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए, दाहिनी बॉहका अन्वावर्तन 
करे ॥ ९ | 


इस तरह सोमकी प्रार्यनाके पश्चात्‌ ( यर्भाधानके लिये ) 


५, विश्वकी स्त्री-पुरुपरूपा प्रकृति---उमाके साथ वर्तमान तुम 
सोम राजा हो । विचक्षण--सम्पूर्ण लौकिक, वैदिक कार्योके साधनमें 
कुशल ऐ। तुम पश्रमुख--पोंच मुद्वाले ऐ। प्रजापति---समस्त 
प्रजाका पालन करनेवाले हो । जाक्षण तुम्दारा एक सुख है। उस 
मुखसे तुम क्षत्रियोंका भक्षण करते हो---दमन करते दो, उस मुखके 
द्वारा तुम मुझे अन्षको खाने और पचानेकी शक्तिमे सम्पन्न बनाओ | 
क्षत्रिय तुम्दारा एक भुख है, उस भुखसे तुम वैश्योंका भक्षण--- 
शासन करते हो, उस भुखते तुम मुझे अन्नका भक्षण करने और उसे 
प्रचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा पक सुख है, उस 
सुखसे तुम पक्षियोंका भक्षण--सहार करते हो, उस मुखे मुझे 
अन्लका भोक्ता बनाओ । अप्नि तुम्हारा एक मुख है, उस भुखसे छुम 
इस लोकका भक्षण करते हो; उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता 
बनाओ । पॉचवाँ सुख तो तुममें दी है, उस मुखसे तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका 
भक्षण---सहार करते हो, उस झुखसे मुझे भी अन्नका मोक्ता बनाओो। 
तुम आण, सतान और पशुझोंसे हमें क्षीण न करो, अपितु जो हमसे 
टेप रखता है; अतएव इम भी जिससे ह्वेप रखते हैं, उसे आण, 


संतान एवं पशुओंसे क्षीण करो । ( शेष मन्तरका अर्थ रुपरकी 
तरह समझना चादिये ( ) 
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पक्तीके समीप बैठनेसे धूर्व उसके दृदयक्रा स्र्थ करें। उस समय 
निम्नाड्लित मन्त्रक् पाठ करना चादिये-- 

भत्ते सुसीमे हृदये हितमनत अजापतों। सन्‍्ये5ुई माँ 
तद्विदांसं तेन माह पौन्रमवं रुदम । 

'हे सुन्दर सीमन्त (मॉग ) वाली उुन्दरी | तुम सोममयी 
हो) ठम्हारा हृदय ( स्तन-मण्डछ ) प्रजा--संततिका पालक 
(पोपक ) है; उसके भीतर जो चन्ट्रमण्डलकी ही मॉति 
अमृतराज्ि निहित है; उसे मैं जानता हूँ; अपनेकी उसका 
जाननेवात्म मानता हैँ | इस सत्यके प्रमावसे मैं कमी पुत्र- 
सम्बन्धी शोक्से रोदन न करूँ ( मुझे युत्रशोक कभी देखना 
न पड़े ) । 

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
सतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दूसरी उपासना वतायी जाती है--परदेश्र्मे रहकर 
वहोंसि छोटा हुआ पुरुष युत्रके मस्तकका स्पर्ग करे ओर इस 
अद्ञादड्वास्सम्मवसि हृदयादधिजायसे । 
जात्मा स्व पुत्र माउ5विथ स जीव दरद्‌, शतम्‌ असो ॥ 


ध्ञमुक नामवाले पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाले हो । मेरे 
अन्ञ-अन्नसे पक्नट हुए हो । मेरे दृदयसे ठुम्हारा आविर्भाव 
हुआ है। तुम मेरे अपने दी खरूप हो । तुमने मेरी ( नरकसे ) 
रक्षा की है | ठुम सो वर्षोतक जीवित रहो |? 

यहाँ 'असो? के स्थानपर युत्रका नाम उच्चारण करना 
चाहिये और नामोचारणके समय निम्नाह्लित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 

अच्मा भव परशुमंव हिरण्यमस्तृतं मव | तेजो वे पुत्र 
नामासि स जीव शरदः शतम्‌ असी |? 

यहाँ पुन. “असो? के खानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये | 
साथ ही निम्नाह्लित मन्त्रका पाठ भी करना चाहिये--- 


# पूत्रका अर्थ ही है---पुद्‌ नामऊे नरकसे रक्षा करनेवाला 
( पुन्नात्न नरकाद त्रायते ) | 


+ मल्त्रार्थ इस प्रकार दै--वत्स ! तुम पत्थर वनो, कुठार वनों 
और विछा हुआ सुवर्ण वनों ( अर्थात्‌ तुम्दारा शरीर पत्थरके समान 
सुगठित, वठ्वान्‌ः खस्य एवं नीरोग छो। तुम कुठारकी भाँति भबुओंका 
नाश करनेवाले वबनो और सद ओर फैसी हुई चुबर्णराशिकी 
भाँति सबके प्रिय बनो। समन्‍्त अद्वोंका सारमृत, सतार-इक्षका वीजरूप 
सो पेज है, वह तुन्दीं हो, तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रहो 





व्वेन अजापतिः अ्जा. पर्यग्रह्मादरिष्टयं तेन त्वा 
परिसृह्ामि असो ।& 
यहाँ भी “असो? के स्थानपर पुत्रका नामोच्चारण करे | 
तत्यश्वात्‌ पुत्रके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे--- 
जस्मे अ्यन्धि मववनुजीपिन, इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
घेद्टि [| हि 
फिर इसी मन्त्रकों बायें कानमें मी जपे | तदनन्तंर 
युत्रका मस्तक सेंवे ओर इस मन्त्रकों पढ़े-- ह 
माच्छिया मा व्यथिष्ठा, शर्त दरद आयुपो जीव पुत्र 
दे नाज्ना सूर्धानमव्जित्रासि, असौ। 
चिट ) सतान-परम्पराका उच्छेद न करना । मंनः 
वाणी और झरीरसे तुम्हें कमी पीड़ा न हो | तुम सौ वर्षोतक 
जीवित रहो । में ठुम्दारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा 
नाम छेकर तुम्हारे मस्तकको सूँध रहा हूँ।? (यहाँ “अतः 
के खानपर पिता अपना नाम के | ) इस मन्त्रको पढ़कर तीन 
बार पुत्रका मस्तक सेँघना चाहिये | इसके वाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकके सब ओर तीन वार दिंकार ( “हिम? 
झब्दका ) उच्चारण करे | मन्त्र इस प्रकार है-- है 
गयाँ ला हिद्वरेणामि हिल्रोमि4 , 
ध्वत्व | गौएँ अपने वछड़ेको बुलानेके लिये नेसे रैभाती 
हैं, उसी प्रकार-ैसे द्वी प्रेमसे मैं भी ठुम्हारे ल्यि हिल्लार 
करता हूँ---हि्लारद्वारा तुम्हें अपने पास बुछाता हूं? ॥ ११॥ 


देवपरिमिररुपमें प्राणकी उपासना 


अब इसके बाद देव-सम्बन्धी परिसर? का वर्णन किया 
जाता है । ( यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं, 
ये देवता प्राणके सब ओर मृत्युकों प्राप्त होते हैं, अतः 
ब्रह्मखरूप प्राणकों ही यहाँ 'परिमरः कहा गया है | ) यह जो 
प्रत्यक्ष रूपमें अग्नि प्रज्वलित है; इस रूपमें ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रद्द है । जब अग्नि प्रज्वल्ति नहीं होती, उस अवस्थार्मे 
यह मर जाती है---बुझ जाती है | उस बुझी हुई अग्निका तेज 
यूयमे द्वी मिल जाता है और .प्राण वायुमें प्रवेश कर जाता है | 

# व॒त्स प्रजापति अक्षाजी अपनी सष्टिको बिनाशसे बचानेके 
लिये उसे जिस तेजमे सम्पन्न करके परिशृद्दीव अथवा अनुगृह्दीत करते 
हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके में तुम्दें सत ओरसे भद्दण करता हूँ । 

+ मवबन्‌ | आप सरल भावका अवलम्बन करके इस पुत्रकी 
रक्षा करें । शन्द्ध ! इसे ओंट्ट धन अदान करें । 
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यह जो सूर्य दृष्टियोचर होता है। निश्चय ही इस रूपमें जह्ष ही 
प्रकाशित हो रद! है ! जब यह नहीं दिखायी देवा; तब मानो 
मर जाता है ! उस उम्य उसका तैज चन्द्रमाको ही प्रात्त होता 
और प्राण वायुमें मिल जाता है। यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ही इसके रूपमें त्क्ष ही प्रकाशित हो रद्द है । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानों यह मर जाता 
है.] उस समय उसका तेज विद्युतको ही और प्राण वायुको 
प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कौंघती है; निश्चय ही इसके 
रूपमें यह ब्रह्म दी प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं 
कौंधती, तब मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज घायुकी 
प्राहत होता है और प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है | 


वे प्रसिद्ध अग्नि; सूर्य; चन्द्रमा तथा विद्युतुःखरूप सम्पूर्ण 
देवता बायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आधिदेविक प्राण ) में विीन होकर वे विन४ नहीं होते) 
क्योंकि पुनः उस बायुसे ह्वी उनऊा प्राहुर्भाव होता है । इस 
प्रकार आधिदेषिक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 
जाती है ॥ १२ ॥ 


मनुष्य वाणीसे जो बातचीत करता है; यह मानो ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता; उस समय मानो यह 
वाकू इन्द्रिय मर जाती है। उस समय बाणीका त्तेज नेत्नको प्राप्त 
हो जाता है और प्राण आणवायुर्म मिछ जाता है। यह मनुष्य 
नेत्रद्वारा जो देखता है; यह सानो ब्रह्म दी प्रकाशित हो रहा 
है। जब नेभसे नहीं-देखता, उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय मर 
जाती है । उस समय नेत्नका तेज श्रवणेन्द्रियको प्राप्त हो जाता 
है तथा प्राण प्राणमें ही मिछठ जाता है। यह जो श्रवणद्वारा 
सुनता है; यद मानो अहम ही प्रकाशित हो रहा है, जब यह 
नहीं सुनता, तब मानो श्रवणेन्द्रिय मर जाती है | उस समय 
डसका तेज मनको ही प्रात हो जाता है और प्राण प्राणमें 
मिल जाता है | यह जो मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता है; 
यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है | जब चिन्तन नहीं 
करता, तब मानो मन मर जाता है| उस समय उसका तेज प्राण- 
को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण भी प्राणमें ही मिल जाता है| 
इस प्रकार ये सम्पूण वाक्‌ आदि देवता आणमें ही प्रवेश 
करके स्थित होते हैं | प्राण्मे छीन होकर वे नष्ट नहीं होते। 
अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्राहुर्भाव होता है । 
उस देव परेमर ( प्राण ) का सम्यगज्ञान हो जानेपर यदि 
वे शानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्व॒तोको, जो भूमण्डलके उत्तरी 
छिरिसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फैले हों; अपनी इच्छाके अनुसार 


[ अध्याय २ 


चलनेजों प्रेरित करें तो वे पर्चेत इन शानीं महायुरुषोकी 
हिंसा--उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनडी अवहेलना 
नहीं कर सकते । 

इसके सिवा, जो छोग इस “देवपरिमर” के शाता पुरुषते 
द्वेष करते हैं; अथवा वह खय जिन छोग?ंसे ढेप रखता दो; 
दे सब-कै-सब सर्वया नष्ट हो जाते है ॥ १३ ॥ 


मोधुके लिये सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वेश्रेषठ 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है। एक समय वाक्‌ आदि 
सम्पूर्ण देवता अह्लारवश अपनी-अपनी श्रेष्ठा सिद्ध करनेंके 
लिये घिवाद करने लंगे । वे सब प्राणके साथ ही इस शरीर्से 
निऊछ गये | उनके निऊछ जानेपर वह शरोर काठकी भाँति 
निश्वेष्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीर वाक्‌ इन्द्रियने 
प्रवेश किया | त्तव वह वाणीसे बोलने तो लगा; परतठु उठ न 
सका; सोया ही रह गया ) तत्पश्ात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
शरीरमे प्रवेश क्रिया | तथापि वह वाणीसे बोलता और नेत्रसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न सका । तब उस 
शरीरमे अवण-इन्द्रियने प्रवेश क्रिया । उस समय भी वह 
वाणीसे बोलता; नेत्रते देखता और कानोंसे सुनता हुआ भी 
सोता डी रहा, उठकर बैठ न सका । तदनन्तर उस शरीरमे 
सनते प्रवेश क्रिया | तब भी वह हारीर वाणीसे बोलता; 
नेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तत्यश्वात्‌ प्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया | 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा । तब 
उन वाक आदि देवताओंने प्राणमें ही मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानफर तथा प्रशाखरूप प्राणको ही सब्र ओर व्यास समझकर 
इन प्राणअपान आदि समस्त प्राणोके साथ ही इस शरीररूप 
लेकसे उत्तमण किया | 

वे वायुमें--आधिदेबिक प्राणमें स्थित है आकाशखरूय 
होकर खर्गलोकमें गये--अपने अधिष्ठात-देवता अग्नि 
आदिके खरूपको प्राप्त हो गये | उसी प्रकार इस रहस्यकों 
जाननेवाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतोंके प्राणकी ही अ्शात्मारूपसे 
प्रातऊर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ इस 
शरीरसे उत्कमण करता है | तथा बह वायुमे प्रतिष्ठित हो 
आकाशखरूप होकर खर्गलोकको गमन करता है । वह 
विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका स्वरूप हो जाता है जिसमें 
कि ये वाक्‌ आदि देवता स्थित होते हैं| उस प्राणस्वरूपकों 
प्रात्कर वह विद्वान्‌ प्राणके उस अमृतत्व-गुणसे युक्त हो 


अध्याय २ ] 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


ण्म्र्‌ 








ना 


जाता है। जिस अम्ृतत्व-गुणसे वे वाक्‌ आदि देवता भी 
सयुक्त होते ६ ॥ १४ ॥ 
प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म 
अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म वतछाते हैँ 
(पिता पुत्रजो अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव 
इसको पितापुन्नीय सम्प्रदान-कर्म कहते हैं ) | पिता यह निश्चय 
करके कि अब मुझे इस लछोऊसे प्रयाण करना है; पुत्रकों अपने 
समीप बुलाये | नूतन कुश्च-क्रास आदि तृणोसे अमिश्वालाको 
आच्छादित करके विधिपूर्वऊ अमिकी स्थापना करे | अमिके 
उत्तर या पूर्वमागर्में जलसे भरा हुआ कलश स्थापित करे | 
कलशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये | खय 
भी नवीन धीत (घोती ) और उत्तरीय धारण करे | इस प्रकार 
श्रेत वन्न और माछा आदिसे अल्टरुत हो घरमे आऊर पुत्रको 
पुकारे | जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरअसे,उसके ऊपर 
पढ़ जाय अर्थात्‌ उसे अद्भमें भर ले और अपनी इन्द्रियोंसे 
उसकी इन्द्रियोंका स्पर्श करे (ताल यह कि नेत्रसे नेत्रका) 
नाकसे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसक्री अन्य इन्द्रियोका 
स्पर्श करे )। अथवा केवल पुत्रके सम्भुख बैठ जाय और उसे 
अपनी वाकू-इन्द्रिय आदिका दान करे | 
पिता कद्दे--/वार्च मे त्वयि दुधानि? ( बेटा | में 
तुममें अपनी वाक-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ ) । 
पुत्र उच्तर दे--'बाच ते मयि दघे? ( पिताजी! मैं 
आपकी वाक्‌-इन्द्रियक़ों अपनेमे घारण करता हूँ)। 
पिता--प्राण मे त्वथि ठघानि? ( में अपने प्राणफी 
बुममें स्थापित करता हूँ )। 
पुच--'प्रा ते मयि दघे! ( आपके प्राण--प्राणेन्द्रियको 
अपनेमें धारण करता हूँ ) । 
पिता--चल्लुमें त्वयि दुधानि! ( अपनी चल्लु-इन्द्रियको 
दुममे स्थापित करता हूँ ) । 
पुत्रु---/चक्ष॒स्त मयि दघे” ( आपके चक्षुको अपनेमें 
घारण करता हैं ) | गे 
: पिता--श्रोत्न॑ मे ल्वथि दधानि! ( अपने भोत्रको 
ब्रुममें स्थापित करता हैँ ) | 
उ० अँ० ६६-- 


पुच--ओन्न ते मयि दघे” (आपके श्रोत्रकों अपनेमें 
धारण करता हूँ ) | 

पिता--“अन्नरसान्मे लगि दुधानिः (अपने अन्नके 
रसॉको तुम स्थापित करता हैं ) | 

पुत्न--अन्नरसांस्ते मयि दघे” (आपके अन्नरसोकों 
अपनेमे धारण करता हैँ ) । 

पिता--कर्माणि मे त्वयि दधानि? ( अपने कमोंको 
तुमम स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र--कर्माणि ते सयि दुघे” (आपके कर्मोको 
अपनेमें धारण करता हैँ ) | 

पिता--'घुपहु'से मे त्वथि ठधानिः ( अपने सुख 
और दुःखऊ ठुममे स्थापित करता हूँ )। 

पुत्र--“खुखदु से ते मयि दुघे” ( आपके सुख और 
दुःखको अपनेम धारण करता हूँ )। 

पिता--“आनन्द रतिं प्रजाति मे त्वयि दृधानिः 
( मैथुन-जनित आनन्द, रतिं और सनन्‍्तानोत्मचिकी शक्ति 
तुममें स्थापित करता हूँ )। 

पुत्न--'भानन्दं रति श्रजातिं ते मयि दघे! (आप- 
की वह शक्ति में अपनेमे घारण करता हूँ ) । 

पिता--“इत्या में त्वयि दधानि? (अपनी गतिशक्ति 
में तममें स्थापित करता हूँ ) | 

॥ पुत्र---इत्यास्त॑ भयि दघे! ( आपकी गतिशक्ति 

अपनेमे धारण करता हूँ ) | 

पिता--'घियो विज्ञातव्य कामान्‌ में त्वयि दधानि? 
( अपनी बुद्धि-बृत्तियोंफी, बुद्धिके द्वारा श्ञातव्य विपयको 
तया विशेष कामनाओंफ़ो तुममें खापित करता हूँ )। 

पुत्र---/धियो विज्ञातब्यं कामास्ते मयि दघे! ( आपकी 
बुद्धि-शततियोको, बुद्धिके द्वारा जातव्य विषयोकी तथा कामनाओं- 
को मैं अपनेमें धारण करता हैँ ) | 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी 
ओर पिताके समीपसे निकलता है । उस समय पिता पीछेसे 
पुत्रकों सम्बोधित /करके कहते हैं-- 

धयक्षो ' ब्रक्मवर्चसमत्नाय कीर्तिस्ना जुपताम ।? 
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ध्यद्व, ब्ह्मतेज, अन्नको खाने ओर पचानेकी शक्ति तथा 
उत्तम कीर्ति--ये समस्त सदूगुण तुम्हारा सेवन करें ।? 

पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने बाये कन्घेकी ओर दृष्टि 
घुमाफर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ 
करके पिताको उत्तर दे--- 

वरगान्‌ू लोकान्‌ू कामान्‌ अवाप्लुहि! 

“आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गलोक तथा 

वहोंके भोगोंको प्राप्त करें |? 


इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें 
ही वहों निवास करे (पुत्र॒को घरका खामी समझे ओर 
अपनेकी उसके आश्रित माने ) | अथवा सब कुछ त्यागकर 
घरसे निकल जाय--सन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह 
परछोकयामी हो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्रियोको 
उसने पुत्रमे स्थापित क्रिया था; उन सभीकी शक्तियोंका वह 
पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियोँ उसे 
प्रात होती हैं ( यंही सच्चा उत्तराधिकार है ) || १५॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 





त्त 


रा 
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तृतीय अध्याय 
इन्द्र-प्रतदंन-संवाद; प्रज्ञाखरूप श्राणकी महिमा 


3“ यह्द प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 


. (देवासुर-सग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये ) देवराज 


इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलेकर्मे गये। वहाँ उनकी अनुपम 
युद्धकछा और पुरुपार्थसे सतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा-- 
धप्रतर्दन । बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूँ ? तब वे प्रसिद्ध बीर 
प्रतर्दन बोले--देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये 
परम कल्याणमय मानते हों, वेसा कोई वर मेरे लिये आप खय 
ही वरण करें ।? यह सुनकर इन्द्रमे कहा--(राजन | लोकमें 
यह सर्वन्न विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं मॉगता, 
अतः त॒म्हीं अपने लिये कोई वर माँगो |? प्रतर्दन बोला--- 
(तब तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया |? ( क्योंकि 
आप खय तो वर मोगेंगे नहीं, और "मुझे क्या मॉगना 
चाहिये?---इसका मुझको शान ही नहीं है। ऐसी दशामें मुझे वर 
मिलनेसे रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, (वे वर देनेकी प्रतिशा 
कर चुके थे, अतः प्रतर्दनके न मॉगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
वर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं | 
उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--पप्रतर्दन | तुम मुझे ही 
जानो--मेंरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो | इसे ही मैं मनुष्य- 
जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे 
भलीमाति जाने ।? 
( यदि कहो, आपमें ऐसी क्‍या विशेषता है ! तो सुनो) 
मैंने प्राणत्रह्यके साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है, अतण्व 


मुझमें कर्तापनका अमिमान नहीं है; मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त 
« नहीं होती। कर्मफलकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्पन्न ही 
नहीं होती, अतएव कोई भी कम मुझे वन्धनमें नहीं डालता।# 


इसी अमिप्रायसे कहते हैं-- ) 
मैंने त्वश प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 
# न मां कमोणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृद्ठा । 
इति मां योडमिजानाति कर्ममििंन से बच्यते ॥ 
यस्य नाइछतो भावों बुद्धियंस्र न लिप्यते । 
इत्वापि स श्मॉछोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ 
(गीता ४ । १४, १८ | १७) 


मस्तक थे; वज्से मार डाल । कितने ही (मिथ्या) संन्‍्यासियोंको, 
जो अपने आश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट एव बहिर्मृख (ज्ह्मविचारसे 
विमुख ) हो चुके थे, ठुकड़े-ठुकढ़े करके भेड़ियोंकों बाँट 
दिया । कितनी ही बार प्रह्मदके परिचारक देत्य राजाओंकों 
मौतके घाट उतार दिया | पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा 
प्थिवीपर रहनेवाले कालखाज्ञ नामऊ बहुत-से असुरोंका भी 
समस्त विप्न-बाघाओंका अतिक्रम करके सहार कर डाला | परतु 
इतनेपर भी ( अहड्डार और कर्मफलकी कामनासे शृन्य होनेके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि 
नहीं पहुँची | मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुआ । इसी 
प्रकार जो मुझे भलीभमाँति जान ले, उसके पुण्यकोककी किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

'मेरे खरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बढ़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता | अधिक क्या कहूँ; उसे पाप लगता 
ही नहीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील 
आमभा नहीं प्रकट होती--उसका मुँह काला नहीं होता? || १॥| 

( यह कथन अह्भारसे सर्वथा शूत््य ब्रह्मश्ञानीकी महत्ता 
बतलानेके लिये है, न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके लिये | 
वस्तुतः अहड्भाररहित राग-द्वेषशज्य पुरुष्रसे पापकार्य बननेका * 
ही कोई हेठ नहीं होता | ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोढे--““मैं प्रश्ञास्वरूप प्राण हूँ । 
उस आण एव ग्रगात्मार्यमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम “आयु 
और अमृत? रूपसे उपासना करो |” ( अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंकी 
आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है, जो मृत्युसे रहित अम्तृतपद 
है, वह मुझ इन्द्रसे मित्न नहीं है--यों समझकर मेरी उपासना 
करो | ) 

“आयु प्राण है | प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत 
है। जबतक इस दशरीरमें प्राण निवास करता है, तबतक ही 
आयु है। प्राणसे ह्वी प्राणी परलोकमें अम्रतत्वके सुखका 
अनुमव करता है। 

“प्रजासे मनुष्य सत्यका निश्चय और सकलप-विकल्प करता 
है।जो “आयु? और “अमृत? रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना 
करता है; वह इस लोकर्मे पूरी आयुतक जीवित रहता है 


* ५५४ 


# कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ * [ डे 
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तथा खर्गछेकमें जानेपर अक्षय अम्ृतत्वका सुख भोगता है |? 


“इस प्राणके विषयर्म निश्चय ही कोई-कोई विद्वान्‌ इस 
प्रकार कहते हैं--अवश्य ही सब आण ( वाकू आदि समस्त 
इन्द्रियाँ और प्राण ) एकीमावको प्राप्त होते हैं । कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने; नेत्रसे रूप 
देखने; कानसे शब्द सुनने और मनसे चिन्तन करेनेमें 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही 
समस्त प्राण एकीमावको प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका वारी-वारीसे अनुभव कराते हैं । 


“जब वाणी बोलने लगती है; उस समय अन्य सब प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं| जब नेत्र देखने 
लगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं। जब कान सुनने छगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैं, जब मन चिन्तन करने लगता 
है; तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हैं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ साथ वैसी ही चेश करते हैं (--प्रतर्दनने 
कहा) 

“यह बात ऐसी ही है!--इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया | “सब प्राण एक होते हुए; भी जो पॉच 
प्राण हैं, वे निःश्रेयस ( परम कल्याण ) -रूप हैं; निःसदेषद 
ऐसी ही बात है ॥ २ ॥ 


“वाकू इन्द्रियसे वच्चित होनेपर मी मनुष्य जीवित रहता 
है। क्योंकि हमलोग गूँगोंको प्रत्यक्ष देखते हैं । नेत्रहीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हमछोग अंर्घोको जीवित 
देखते हैं। भवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है; क्योंकि हमछोग बहरोंको जीवित देखते हैं। 
मनःशक्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन घारण कर सकता 
है, क्योंकि हमलछोग छोटे शिक्षुऑओंकी जीवित देखते हैं। 
इतना ही नहीं, प्राण शक्तिके रहनेपर बॉह कट जानेपर भी 
मनुष्य जीवित रहता है; जॉंघ कट जानेपर भी वह जीवन 
घारण कर सकता है ( परठ प्राणके न रनेपर तो एक क्षण 
भी जीवित रहना असम्भव है। )---यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं । 

“अतः क्रियाशक्तिका उद्दोषक प्राण ही शनशक्तिका 
उद्दोधक प्रशात्मा है। ( अतएव यह निःश्रेयतरूप है।) 
यही इस शरीरकी सब ओरसे पकड़कर उठाता है। इसीलिये 
इस आणकी ही “उक्यः रूपसे उपासना करनी चाहिये। 


( उत्थापनके कारण ही वह उक्य है।) निश्चय ही जो 
प्रसिद्ध प्राण है, वही अज्ा है । अथवा जो प्रना बतायी गयी 
है, वही प्राण है; क्योंकि ये प्रभा और प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरमें रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साथ- 
ही-साथ यहाँसे उत्कमण करते हैं। इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( शान ) है; यही विजान है कि जिस अवस्था्में 
यह सोया हुआ पुरुष किसी खप्नकों नहीं देखता, उस 
समय वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीमावको प्राप्त हो 
जाता है। उस अवस्थामे वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इस 
प्राणमें दी लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें 
ही छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विपयोके 
साथ इसमें ही लयको प्राप्त हो जाता है । 


वह पुरुष जब जाग उठता है; उस समय; जेंसे जलती 
हुई आगसे सब दिम्ाओंकी ओर चिनगारियाँ निकल्ती हैं 
उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाकू आदि आण 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर 
प्राणँसे उनके अधिष्ठाता अभि आदि देवता प्रऊ होते हैं 
और देवताओँसे छोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं | 


इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाली 
दी सिद्धि है, यद्दी विशन है कि जिस अवस्थामें पुर रोगसे 
आत हो मरणासन्न हो जाता है; अत्यन्त निर्बलताको पहुँचकर 
अचेत हो जाता है---किसीको पहचान नहीं पाता; उस समय 
कहते हैं कि इसका चिच (मन ) उत्क्मण कर गया | 
इसीलिये यह न तो सुनता है; न देखता है, न वाणीसे कुछ 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है। उस समय 
इस ग्राणमें ही चह एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उस 
अवस्थामें बाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें लीन हो जाती है । 
नेत्र समस्त रुपोके साथ इसमे लीन हो जाता है। कान समग्र 
शब्दोंके साथ इसमे छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें लीन हो जाता है। वह पुरुष 
रझुत्युके बाद जब पुनः जागता है---जन्मान्तर ग्रहण करता 
है, उस समय जैसे जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर 
चिनगारियों निकलती हैं; उसी प्रकार इस प्राणखरूप 
आत्मासे वाक्‌ आदि ग्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य स्थान- 
की ओर चर देते हैं। फिर प्राणेसे उनके अधिष्ठाता 


अभि आदि देवता प्रकव होते हैं ओर देवताओसे छोक--- 
नाम आदि विषय प्रकट होते हैं | ३ ॥| 


अध्याय ३ ] 


# मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


प्शण 





वी जनकन+ल। 





वह मुमूर्पु पुछष जब इस शरीरसे उत्कतरण करता है, 
उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ द्वी उत्तमण करता दै। 
वाक्‌-इन्द्रिय इस पुरुषके पास सत्र नार्मोक़ा त्याग कर 
देती है (अतः वह नामोफी अद्वण नहीं कर पाता ); 
क्योंकि वाक्‌ इन्द्रियसे द्वी मनुष्य नार्मोफ़ो अहण कर पाता है | 
प्राण इन्द्रिय उसके निकट समस्त गनन्‍्धोंकां त्याग कर देती 
है (अतः वह गन्धसे भी वश्चित हो जाता दे ); क्योंकि 
प्राण इन्द्रियसे ही मनुष्य सत्र प्रकारके गन्धोंका अनुभव 
करता है। नेत्र उसके समीप सय्र रुपोंकों त्याग देता है; 
नेत्रसे ही मनुष्य सब रूपोो ग्रहण करता है। कान उसके 
समीप समस्त अब्दोंकी त्याग देता है; फानसे ही मनुष्य सब 
प्रकारके शर्ददोंफ़ी ग्रहण करता दे । मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय पिप्रयोफो त्याग देता है; मनसे दही मनुष्य 
सब प्रफजारके चिन्तनीय विपयोको अदहण करता है | यद्दी 
प्राणखवरूप आत्मामें सब्र इन्द्रियों और विपर्योका समर्पित हो 
जाना दे | 

निश्चय ही जो प्राण है; वद्दी प्रना है अथवा जो प्रश है; 
वही प्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ 
ही रदते हैँ और साय-साथ द्वी इससे उत्कमण करते हैं | 


अब निश्चय द्वी जिस प्रकार इस प्रशार्म सम्पूर्ण 
भूत एक हो जाते हैँ; इसकी हम स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या 
करेंगे || ४ ॥ 

अवध्य द्टी वाऊुइन्द्रिये इस प्रजाके एक अन्नकी 
पूर्ति की है। बादरक्ती ओर उसके निपयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा ( पच्चभूर्तोक़ा अश-विशेष ) नाम--अब्द है। निश्चय दी 
प्राण ( प्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रशाके एक अज्ञकी पूर्ति 
की है| बाइसकरी ओर उसके विपयरूपसे कल्यित जो भूत- 
मात्रा है; वह गन्ध है । निश्चय ही नेत्नने भी इस प्रशाके 
एक अक्डकी पूर्ति की है। बाहरी ओर उसके विपयरूपसे 
कट्पित जो भूतमात्रा है; वह रूप है। निश्चय ही फानने 
मी इस प्रज्ञाके एक अद्भकी पूर्ति की है। बाहरफी ओर 
उसके विपयुरूपसे कव्पित जो भूतमात्रा है। वह शब्द दे। 
निश्चय ही जिहाने भी इस प्रजाके एक अद्भती पूर्ति की है | 
बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा दै॥ 
बह अन्नका रस है। निश्चय द्वी हाथोने भी इस प्रशाके एक 
अद्जकी पूर्ति डी है। बादरकी ओर उनके विपयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह्द कर्म है | निश्चय ह्वी शरीरने भी 
इस प्रशाके एक अन्नफी पूर्ति की है | बाइरफ्ी ओर उसके 
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विपयरूपसे ऊल्पित जो भूतमात्रा हैः वह सुख और दुःख 
है। निश्चय ही उपस्थने भी इस प्रजाके एक अज्जकी पूर्ति 
की है, बाहरी ओर इसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा 
है, वद आनन्द; रति और प्रजोत्पत्ति है। निश्रय ह्वी पैरोने 
भी इस प्रशके एक अद्ठकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर 
उनके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; वह गमन-क्रिया 
है। अवण्य ही प्रशाने भी इस प्रशाके एफ अद्जकी पूर्ति की 
है| वाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह बुढ्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ 
हैं॥ ५॥ 

प्रगासे वाक्‌ इन्द्रियपर आरूढ ट्वोफर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नामोंकी ग्रदण करता है । प्रजासे प्राण ( ध्राणेन्द्रिय ) पर 
आउरूढ़ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धौंकों ग्रहण करता है । 
प्रशासे नेश्रपर आरूढ होफर नेत्रसे सब रूपोंफी अहण करता 
है। प्रणामे श्रवण इन्द्रियपर आरूढ होकर उसके द्वारा सब 
प्रफारके शाब्दोंफोी ग्रहण करता है| प्रशासे जिहापर आरूढ 
होकर जिछ्ठासे सम्पूर्ण अन्नरसोंक़ो ग्रहण करता है। प्रणासे 
हार्थोपर आरूढ द्वोकर द्वार्थोसे समस्त कर्मोंको ग्रहण करता है | 
प्रशासे शरीरपर आरूढ होकर झरीरसे भोग और पीडाजनित 
सुस-दुःसोंकोी अहण करता है। अनासे उपस्थपर आरूढठ 
होकर उपस्थसे आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिफो ग्रहण करता 
है। प्रशासे पैरॉपर आरूढ़ होकर पैरोंसे सम्पूर्ण गमन क्रियाओं- 
को ग्रदण करता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपर आरूढ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओंकी अद्दण करता 
है॥६॥ - 

प्रशासे रहित होनेपर वाक्‌ इन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योंकि उस अवस्थार्मे मनुष्य यों कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था | में इस नामको नहीं 
समझ सका ।? प्रशासे प्रथक्‌ होनेपर घाण-इन्द्रिय किसी भी 
गन्धका बोध नहीं कग सकती | उस दक्षामें मनुष्य यों कहता 
है फ़ि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस गन्ध- 
को नहीं जान सका !? प्रजासे प्रथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
रूपका शान नहीं करा सकता | उस दश्षार्म मनुष्य यो कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस रूप- 
को नहीं पहचान सका ।? प्रजासे प्रथक्‌ रहकर कान किसी भी 
शब्दका शान नहीं करा सकता | उस दश्मामें मनुष्य यह कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस शब्द- 
को नहीं समझ सका |? प्रशासे प्रथक््‌ रहकर जिहा किसी भी 


ण्रेंदे 


# कौषीतकित्र/ह्षणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय दे 


य्ल्ल्ल्््थ्च्््््च्च्लच्नस्स्स्म्च्लचच््चप्चचचससटवचचल- 


अन्न रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस द्शामें मनुष्य यह 
कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये मैं इस 
अन्न-सतका अनुमव न कर सका !? प्रश्ञासे प्थक्‌ होकर हाय 
किसी भी कर्मफा शान नहीं करा सकते | उस द्ञार्मे मनुष्य 
यह कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसल्यि 
मैं इस कर्मको नहीं जान सका |? प्रशासे प्रथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख दुःखका शान नहीं करा सकता | उस दश में मनुष्य 
कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चछा गया था) इसलिये मैं 
इन सुख दुःखोंको नहीं जान सका )? प्रशासे प्थक्‌ हो उप 
किसी भी आनन्द) रति और प्रजोत्तत्तिका ज्ञान नहीं करा 
कज्नत उठ दशा यदुम्य कहता है कि मेयर गन अन्यत्र चत्म 
गया था; इसलिये मैं इस आनन्द, रति ओर प्रजोलत्तिका 
जान नहीं प्राप्त कर सका )? अज्ञसे प्रथक्‌ रहकर दोनों पेर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दर्यार्म 
मनुष्य यह कहता है कि "मेरा मन अन्यत्र चलछा गया या, 
इसलिये मैं इस गमन क्रियाका अनुमव नहीं कर सका ।? कोई 
भी बुद्धिवृत्ति प्रशासे पथक्‌ होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती, 
उसके द्वारा शातव्य वस्त॒ुका बोध नहीं हो सकता || ७ ॥ 


वाणीको जाननेकी इच्छा न करे। वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने | गन्धकों जाननेकी इच्छा न करे; 
जो गन्धकों अहण करनेवाला आत्मा है; उसको जाने | रूप- 
को जाननेकी इच्छा न करे। रूपके शाता साक्षी आत्माको 
जाने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे) उसे सुननेवाले 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; 
उस अन्नरसके शाता आत्माकों जाने । कर्मकों जाननेकी 
इच्छा न करे; कर्ता ( आत्मा ) को जाने। सुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख-दुःखके विज्ञाता (साक्षी आत्मा ) 
को जाने । आनन्द, रति और प्रजोत्तत्तिको जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द, रति और ग्रजोलचिके शाता ( आत्मा ) 
को जाने । गमन-मियाकी जाननेकी इच्छा न करें; गम 
करनेवाले (साक्षी आत्मा ) को जाने-। मनको जाननेकी 


इच्छा न करे; मनन करनेवाले (आत्मा ) को जाने। 


वे ये दस ही भूतमान्राएँ (नाम आदि विषय) 
हैं, जो प्रशामें स्थित हैं तथा प्रशकी भी दस ही मात्राएँ 
( वाक्‌ आदि इन्द्रियरूप ) हैं; जो भूतोंमे स्थित हैं। यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रजाकी मात्राएँ भी नहीं रह 
सकती और प्रजाकी मात्राएँ न हों तो भृतमात्राएँ भी नहीं 
रह सकतीं | इन दोमेसे फ्रिसी भी एकके द्वारा किसी भी 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती | 
( तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विषयफी और विपयसे इन्द्रियकी 
सत्ता जानी जाती है; यदि केवल विषय हो तो विषयसे 
विपयका शान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय रहे 
तो उससे भी इन्द्रियका शान होना सम्मव नहीं है; अतः 
दोनोंका--भूतमात्रा और प्रशामात्राका ( विप्य तथा इन्द्रिय- 
का ) होना आवश्यक है । 


( विषय और इन्द्रियोमे जो परस्पर भेद है, वैसा प्रभा- 
मात्रा और भूतमान्नार्म भेद नहीं है--इस आशयसे कहते है-) 
इनमें नानात्व नहीं है | अर्थात्‌ प्रजामात्रा और भूतमात्राका 
जो खरूप है; उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रफार समझना 
चाहिये । जैसे रथकी नेमि अरोमें और अरे रथक्ी नाभिके 
आशित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रमामात्राओंमें स्थित 
हैं और प्रज्ञामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह यह प्राण ही 
प्रशात्मा, आनन्दमय, अजर और अमृतरूप है | वह न तो 
अच्छे कर्मसे बढता है और न खोटे कर्मसे छोगा ही होता 
है। यह प्राण एव़ प्रशाब्प चेतन परमात्मा ही इस 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। वह भी उसीसे 
करवाता है, जिसे इन प्रत्यक्ष लोकसि ऊपर छे जाना चाहता 
है; तथा जिसे वह इन छोकोंकी अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता 
है; उससे असाधु कर्म करवाता है। यह छोकपाल है; यह 
लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है । इन सब गुणोंसे 
युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है--इस प्रकार जाने। वह 
मेरा आत्मा है; इस प्रकार जाने || ८ ॥ 


॥ छतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 


अजातशत्रु और गाग्यंका संवाद 


गर्गंगोन्नमेँ उत्पन्न एव गार्ग्य नामपे प्रसिद्ध एक ब्राक्षण 
थे, जो बलाकाके पुत्र थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंक़ा अध्ययन 
तो किया द्वी था, वे वेंदेकि अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों 
ससारमे सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उग्नीनर देशके 
निवासी थे, परतु सदा विचरण करते रदहनेके फारण कभी 
मत्प्यदेशमें, कभी कुरु पाश्चाछठ्में और कमी काशी तथा 
मियिल्ा प्रान्तमे रहते ये । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य एक 
दिन काश्ीके विद्यान्‌ राजा अजातशनत्रुके पास गये और 
अभिमानपूर्वक बोले--'राजन्‌ ! मे तुम्द्दारे लिये ब्रह्मतत्तका 
उपदेश कहूँगा |? गार्ग्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातदनुने कद्दा--“ब्रद्धन्‌] आपकी इस बातपर हम आपको 
एक इजार गौएँ देते ६ | निश्चय ही आजकल छोग जनक- 
जनऊ कद्दते हुए. ही उनके समीप दौड़े जाते दूँ ( अर्थात्‌ राजा 
जनक ही ब्रक्गविद्याके श्रोता और दानी ६ ऐसा कहकर प्रायः 
लोग उन्हे निकट जाते ६; आज आपने हमारे पास इसी 
उद्देग्यसे आकर राजा जनकके समान दह्वी हमारा गौरव बढाया 
है। अतः हम आपको एक दजार गोएँ देते हैं )॥ १॥ 
तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य बोडे--'राजन्‌ | यह जो 
यूर्यमण्डलम अन्तर्यामी पुरुष है। इसीफी मैं अ्ह्मजुद्धिसे 
उपासना करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमत्रुने 
कहा--#नहदी नहीं। इसके विप्र्में आप सवाद ने करें | 
निश्चय ही यह सपसे मद्यान्‌ और झुक्क वस्र धारण करनेयाढा 
है ।# यह सबका अतिक्रमण करके-सबसे ऊँची स्थितिर्म स्थित 
है तथा यह मयका मस्तक है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रफार वह मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तगंत 
पुरुषफ़ी इस रूपमे उपासना करता है, सप्क्रा अतिक्रमण 
# सर्सकी तेजोमयी किरणें भाखर शुछ्वर्णदी मानी गयी हैं, 
अत उनसे आदत दोनेके कारण यूर्यमण्डलक्े अधिष्ठाता पुरुषको 
पि्राण्डरवासा! कहां गया | अथवा थ५पाण्डरवासा ! पद चद्धमाका 
विशेषण दे । चन्द्रमा खमावत शुद्ध रदिमयोंसे आच्छादित हे तथा 
दर्यकी जो स॒पुम्ता नामकी किरण दे, बह चन्द्रमारूप दी मानी 
गयी दे । बृद्दारण्यक उपनिपदमें द्वितीय अध्यायके प्रथम आद्षाणमें 
भी यद प्रसड़ आया ६, वर्दों थपाण्डरवासा ” यए निशेषण चन्द्रमाके 
लिये दी आया दै 


करके--सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समस्त 
भूर्तोका मस्तक माना जाता है? ॥ २-३ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध वठाऊाननदन गाग्य बोले--4यह जो चन्द्र- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रद्मरूपसे उपासना 
करता हूँ |? यद्द सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्न्रुने कहा-- 
हीं नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करें | यद्द सोम 
राजा है और अन्ना आत्मा है | निश्रय ही इस प्रकार मैं 
इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह भी; जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 
है; अन्नका आत्मा होता है ( अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है )? ॥४॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गार्ग्य बोले--ध्यद जो 
विद्युन्मण्डलर्म अन्तर्यामी पुरुष है इसीफ़ी में अद्धरूपसे 
उपासना करता हूँ !? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
झत्रुने ऊह्ा--“नहीं-नहीं। इसके विपयमें आप सवाद न करें | 
यह तेजका आत्मा द--निश्रय द्वी इस भावसे में इसकी 
उपासना करता हूँ। इसी प्रफार वह भी; जो इस प्रसिद्ध 
विदयुन्मण्डलान्तर्गत पुरुषफी इस रूपमें उपासना करता है; 
तेजका आत्मा ( मद्दान्‌ तेजस्वी ) होता है? || ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोढे--“यह जो मेघ- 
मण्डलमे अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हूँ !! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमनुने 
कहां--नहीं नहीं; इसके वरिपयर्म आप सवाद न करें। यह 
शब्दका आत्मा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना 
करता हूँ। इसी प्रफार वद भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ मण्डलान्तर्गत 
पुरुषफ़ी इस रूपमें उपासना करता है। शब्दका आत्मा 
(समस्त वाठायके चरम तात्र्यका शाता) हो जाता है? ॥ ६॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गार्ग्य बोले---धयह जो आकाश- 
मण्डल्में अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्नत्रुने 
कहा--“नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप सवाद न फरें | यह 
पूर्ण, प्रदत्तिद्यत्य (निष्क्रिय) और ब्रक्ष ( सबसे बृहत्‌ ) है-- 
निश्चय द्वी इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रफजार वह भी; जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तर्गत घुरुपकी 


हि] 


० 


प्श्८ 


+ कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


स्््स्््च्््स्स्स्य्स्ल्च्ल््ल््ल़््च््च््््चचख्््लललतल्तततततत 


इस रूपमे उपासना करता हैः प्रजा और पझ्चसे पूर्ण होता है। 
इसके सिवा; न तो खय वह उपासक और न उसकी सतान दी 
समयसे ( मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
सृत्युको प्रास होती है? ॥ ७॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले---यह जो वायु- 
मण्डलमं अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा-- 
'नहीं-नहीं। इसके विषयमें आप संबाद न करें। यह इन्द्र 
( परम ऐश्र्यसे सम्पन्न )) वैकुण्ठ ( कहीं भी कुष्ठित न द्वोने- 
वाढा ) और कभी परास्त न द्वोनेवाली सेना है--निश्चय ही 
इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलान्तर्गंत पुरुषकी इस रूपमें उपासना 
करता है; अवश्य ही विजयशील, दूसरोंसे पराजित न होनेवाला 
और शबन्रुओंपर विजय पानेवाल्ा होता है? ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्ये बोले--“यह जो अग्नि- 
भण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हूँ ।! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--“नहीं-नहीं। इसके विषयमें आप सवाद न करें। 
यह विधौसदहि ( दूसरोंके आक्रमणकी सह सकनेवाल्य ) है-- 
निश्चय द्वी इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रकार वह उपासक भी, जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विषासहि ( दूसरोंका वेग सह सकनेवाला ) होता है? ॥ ९॥ 


वे सु्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्ये बोढे--“यह जो जल- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपते उपासना 
करता हूँ ।” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--“नहीं नहीं, इसके विषयर्मे आप सवाद न करें। 
यह नामका, आत्मा है ( अर्थात्‌ जितने भी नामघारी जीव 
हैं, उन सबका आत्मा--जीवनरूप है )--निश्चय ही इसी 
भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह मी; जो 
इस प्रसिद्ध जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 


है, नामधारी जीवमात्नका आत्मा होता है। यह अधिदेवत 
७ ७७७//ए"भशशणशणणश/णणणननानाााााााइ अब. बलक कक लक 


१, विपका अर्थ यहाँ एधिष्य है । अग्निमें जो दृविष्य डाला 
जाता है, उसे वद भस करके सहन कर छेता है, श्सलिये अग्नि 
विषासद्दि अर्थीत्‌ सहन करनेवाला है। 


२ जलके विना जीवन-रक्षा असम्भव दै, अत उसे नामधारी 
जीवमात्रका आत्मा कद्दा गया दै। 


उपासना बतायी गयी । अब अध्यात्म-उपासना बतायी 
जाती है ॥ १०॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले--“यह जो दर्पणमें 
पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरू्पसे उपासना करता हैं |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--नहीं-नहीं 
इसके विषयमे आप संवाद न करें । यह प्रतिरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
भी; जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिर्म सब्र 
उसके अनुरूप ही जन्म छेते हैं, प्रतिकूल रूप और खभाव- 
वाले नहीं || ११ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गारग्य बोले--“यह जो प्रति- 
ध्वनिमें पुरुष है; इसींकी मैं त्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--#नहीं- 
नहीं; इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह छ्वितीय और 
अनपग है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हूँ | इसी प्रकार- वह भी; जो इस प्रतिध्वनिगत पुरुषकी इस 
रूपमें उपासना करता है; अपने सिवा द्वितीय ( ज्जी-पुत्रादि ) 
को प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ वना रहता है 
(अर्थात्‌ उन ज्री-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता 9) ॥ १२॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोढे--थ्यह जो जाते 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता 
है; उसीकी मैं ब्रह्मलूपसे उपासना करता हूँ |! यह सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्--नहीं-नहीं, इसके 
विषयमें आप सवाद न करें| यह प्राणरूप है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; न तो खय पूरी 
आयुके पहले म्रत्युकी प्रात्त होता है और न उसकी सतान 
ही पूर्ण आयुके पहले निधनको प्राप्त होती है? | १३॥ 


॥७७७८एए्शशआाशश/श/शशशशशशशणशआ यमन तारा अल 
१. रूपका ठीक वैसा दी प्रतिविम्ब उपस्थित करनेके कारण 


उसे श्रतिरूप' कद्दा गया है । 
२ प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी दी पुनरावृत्ति है, अतपव यह 
द्वितीय है । प्रतिध्वनिर्में गतिका अभाव है, इसलिये वह ध्मनपगः द्ै। 
३, चलते या दौढ़ते समय श्वासकी गति कुछ तीव्र द्ो नाती 


है, उससे जो अन्यक्त शब्द होता है; उसीको यहाँ श्राण! रूप 
बताया गया प्रतीत होता दै । 


अध्याय ४ |] 


# मद्दान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


५२९५ 








वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले--'यह जो छाया- 
मय पुरुष है; इसीकी में ब्रक्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--“नहीं-नहीं। 
इसके विषयमं आप सवाद न करें । यह सृत्युरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रफार वह 
भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है; न तो ख़य 
ही समयसे ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहले 
मृत्युक़ो प्राप्त होता है और न उसकी सन्‍्तान ही समयसे 
पहले जीवनसे हाथ धोती है? || १४ ॥ हैं 


उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यने कहा--प्यह जो 
शरीरान्तरव॑र्ती पुरुष है; इसीफी मैं ब्रद्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने कहा:-- 
“नहीं-नहीं, इसके विषयर्में आप सवाद न करें । यह प्रजोपति- 
रूप है--निश्चय ही इस भावसे ही में इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रकार वह भी; जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, प्रजा और पशुओंसे सम्पन्न होता है? ॥ १५॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले--५यह जो प्रशासे 
नित्य सयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्राप्त होकर 
यह सोया हुआ पुरुष सम्ममार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
के खरप्नोंका अनुभव करता है), उसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
अबुने कहा--“नहीं-नहीं, इसके विपयर्में आप सवाद न 
करें | यह य राजा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी 
उपासना करता हैँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, उस उपासककी श्रेष्ठठाके लिये यद सारा जगत्‌ 
नियमपूर्वक चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ 


उनसुप्रतिद्धवलाकानन्दन गार्ग्यने कहा--यह जो दाहिने 
नेत्रमें पुरुष है; उसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशतुने कहा--“नहीं- 
नहीं; इसके विषयर्मे आप उवाद न करें | यद्द नामका 

१. छाया अन्धकारका द्वी खरूप ऐै । वाहरका अन्धकार और 
भीतरका अश्ान---े दोनों सृत्युरूप हैं । रु 


२ सतानके उत्पादन और पाछकन-पोषणमें सलग्न रहनेसे 
यहाँ शरीरस्थित पुरुषकी श्रजापति? क॒टद्दा गया दे । 

३, भाण द्वी यम-नियमका द्वेतु दे तथा वद्द राजाकी भाँति 
सवंत्र विशेष स्थान रखता दे, अतएवं वह “यम राजा? कहा गया दै। 


उ० अ० ६७--- 


आत्मा, अग्निका आत्मा तथा ज्योत्तिंका आत्मा है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
मी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले--५्यह जो बायें 
नेत्रमे पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा--नहीं- 
नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करें। यह सत्यका 
आत्मा; विद्युतका आत्मा और तेजका आत्मा है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १८ ॥ 

उसके बाद बलाकानन्दन गाग्य॑ चुप हो गये | तब उनसे 
प्रसिद्ध राजा अजातशनुने कह्दा--वालाके | बस, क्या इतना 
ही आपका ब्रह्मशान है १? इस प्रश्मपर बलाकानन्दन गाग्य बोले--- 
(हों, इतना ही है |! तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--“तब तो व्यय द्वी आपने मेरे साथ यह संवाद किया था 
कि में तुम्हँ ब्रक्षका उपदेश करूँगा । बलाकानन्दन | अवश्य 
ही जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोंका कर्ता है 
अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं; वही जाननेयोग्य है |? 


राजाके यह कद्दनेपर वे प्रसिद्ध वछाकानन्दन गार्ग्य हाथमें 
समिधा लेकर उनके पास गये और बोले--“मैं आपको गुरु 
बनानेके लिये समीप आता हैँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशनुने कद्दा--“यद्द विपरीत बात हो जायगी, यदि 
क्षत्रिय ब्राक्षणको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये । 
इसलिये आइये ( एकान्तमें चलें ) वहाँ आपको में अवश्य 
ब्रक्षका शान कराऊँगा ।? यों कहकर राजाने वालाकि गाग्य॑का 
हाथ पकड़ लिया और वहाँसे चल दिये | वे दोनों एक सोये 
हुए, पुरुषके पात चले आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
उस सोये हुए, पुरुषको पुकारा--“ओ बूहन्‌ | हे पाण्डरवासा | 
है सोम राजन्‌ !? इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया ही रहा | तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
छड़ीसे आघात किया | वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट 
व्गते ही उठकर खड़ा हो गया। तब बालाकि गार््यंसे राजा 
अजातझजुने कह्--“बालके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा 
होकर कहाँ सोता था १ किस अदेशम इसका शयन हुआ था ! 
और इस जाग्रत-अवस्थाके प्रति यह कहाँसे चला आया ९? 

१-२, नेत्र तेजस इन्द्रिय दे, नेतसे दी नाम-रूपवाली वस्तुओं- 
का प्रकाशन होता है, जत श्से नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत्‌, 
अग्नि और तेजका जात्मा घताना ठौक दी दे । 


५३० 


% कौषीतकिप्राह्मणोपनिषद्‌ * [. ४ 








राजाकै इस प्रकार पूछनेपर भी बालकि गारग्य इस रहस्यको 
समझ न सके। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने फिर 
कहा--“वालाके ! यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर जहाँ 
सोता था; जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाप्रत्‌- 
अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है; वह स्थान यह है-- 
(हिता? नामसे प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियों हैं; जो दृदय कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं | वे दृदय-कमल्से निकलकर संम्पूर्ण 
शरीरमें व्यास्त होकर फैली हुई हैं | इनका परिमाण इस प्रकार 
है--शक केशको एक हजार वार चीरनेपर जो एक खण्ड हो 
सकता है; उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियाँ है | पिछ्ठल 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रगोंका जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे 
वे पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त--इन सभी रगंके 
सूक्मतम अशसे वे युक्त हैं। उन्हीं नाड़ियोंमें वह पुरुष सोते 
समय स्थित रहता है । 


जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई खम्म नहीं देखता, 
उस समय वह इस आणमे ही एकीमाबको प्राप्त हो जाता है | 
उस समय वाकू सम्पूर्ण नामेके साथ इस प्राणमें ही छीन हो 
जाती है | नेत्र सम्रस्त रुपोंके साथ इसमे ही लीन हो जाता 
है | कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा 
मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोके साथ इसमे ही लग प्रात 
ही जाता है | वह युरुष जब जाग उठता है, उस समय जैसे 
जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियों निकलती 
हैं, उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाकू आदि 
प्राण निकछक़र अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। 
फिर प्राणोंते उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं 


और देवताओंसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं॥१९॥ 


उस आत्माकी उपलब्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है। जैसे 
छुरधान ( छूरा रखनेके लिये बनी हुई चर्ममयी पेटी ) में छूरा 
रक्‍्खा रहता दे; उसी प्रकार शरीरान्तर्व्ती द्ृदय-कमलमों 
अद्भुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपलब्धि होती है; 
तथा जिस प्रकार अम्रि अपने नी डभूत अरणी आदि काष्टमें सर्वर 
व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह प्रशनवान्‌ आत्मा इस “आत्मा? 
नामसे कहे जानेवाले शरीरमें नखसे शिखातक व्याप्त है। उस 
इस साक्षी आत्माक़ा ये वाक्‌ आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
भांति अनुसरण करते हैं--ठीक उसी तरह) जैसे श्रेष्ठ गुणोंसे 
युक्त घनीका) उसके आश्रित रइनेवाले खजन अनुवर्तन करते 
हैं तथा जिस अकार धनी अपने खजनोंकि साथ भोजन 
करता है और खजन जेंसे उस घनीकी ही भोगते हैं; उठी 
प्रकार यह प्रशावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्माजके साथ 
भोगता है तथा निश्चय ही इस आत्माको ये वाक्‌ आदि आत्मा 
भोगते हैं | 

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आत्माको नहीं जानते 
थे; तबतक अश्चुरगण इनका पराभव करते रहते थे; किंतु 
जब वे इस आत्माको जान गये, तब असुरोंकी मारकर, उन्हें 


- पराजित करके सम्पूण देवताओंमें श्रेष्ठताका पद, खर्गका राज्य 


ओर त्रिम्॒ुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने- 

वाला विद्यान्‌ सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणियोंमे 

श्रेष्ठताका पद, ख्वाराज्य और प्रमुत्व प्राप्त कर लेता है। जो 

हे जानतामदै। जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता 
?॥ २० ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ 
॥ ऋग्वेदीय कौपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


् शान्तिपाठ 
37 वाह में मनसि पतिष्ठिता मनो मे वाचि अतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदस म आणीलः 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्य॒त 


भरत से मा प्रहासी। | 


तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु पक्तारमवतु वक्तारम ॥ 


वे वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु | 


डे“ शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !]] 
इसका अय॑ ऐद्ररेयोपनिषद्के आरम्ममें छप चुका है | 
एबणओ जब फेज फपफ्भपा पऊऊ:८ू......क्‍ल्‍...................... 


उदय नामसे प्रसिद्ध जो कमलके आकारका मे है, उसको 
श्स परिवेष्टनका नाम थ्युरीत्रतः है। यह “्युरीतत! सम्पू्ण शरीरका उपरकृण 


श्र 


चारों जोर ऑतोंने पेर रब है; आँतोद्ारा किये गये हृदयके 
दै--ऐ सा ओशदुराचार्यने माना है । 


॥ ४०» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


अधथर्ववेदीय 


श्रीरा पूरे । 


नीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३# मदर कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भर्र पर्येमाक्षमियंजत्रा। । 


सिरेरज्वैस्तुपवा *सस्तनुभिव्यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इंद्धश्वाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नर्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥। 


४० शान्ति: | शान्ति: |! शान्तिः !!! 
इन मन्‍्त्रोंका अर्थ प्रभोपनिषद्‌र्में दिया जा चुका है | 


खण्ड 


राम-नामके विविध अर्थ; भगवानके तत्त्वकी व्याख्या, मन्त्र पुवं यन्त्रका माहात्म्य 


3» सच्चिदानन्दमय महाविष्णु भीहरि जब रघुकुलमें 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए; उत समय उनका नाम राम? 
हुआ | इस नामकी व्युपत्ति इस प्रकार है--५जो मद्दीतलपर 
स्थित होकुर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा- 
के रूपमें सुशोभित होते हैं, वे राम हैं?-ऐसा विद्वानोने छोकमें 
(राम? शब्दका अर्थ व्यक्त किया है। ('राति राजते वा महीस्थितः 
सन्‌ इति रामः१--इस विग्रहके अनुसार ५राति? या राजते? 
का प्रथम अक्षर (रा? और धमहदीस्थित”का आदि अक्षर “मः 
लेकर (राम? बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र मी समझना चाहिये।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं | अथवा 
अपने ही उत्कषंसे इस भूतलपर उनका (राम? नाम विख्यात 
हो गया (उसकी प्रतिद्धिमें कोई व्युपत्तिजनित अर्थ ही 
कारण है; ऐसा नहीं मानना चाहिये ) | अथवा वे अमिराम 
( सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं | अथवा जैसे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रम कर देता है; उसी प्रकार जो 
राक्षसोंकों मनुष्यरूपसे प्रमाह्दीन ( निष्प्रम ) कर देते हैं; वे 
राम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी मह्दीपालोंको 
अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गंका उपदेश देते हैं; 
नामोश्चारण करनेपर शानमार्गकी प्रास्ति कराते हैं; ध्यान करने- 
पर बैराग्य देते हें और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर ऐशबर्य 
प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलपर उनका “राम?! नाम 


पढ़ा होगा | परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, 
नित्यानन्द्खरूप, चिन्मय ब्रक्कमें योगीजन रमण करते हैं; 
इसलिये वह परत्रक्ष परमात्मा ही “राम? पदके द्वारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६॥ ह 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मय; अद्वितीय, प्रात अवयवरद्दित और 
( पाग्नमोतिक ) शरीरसे रहित है; तथापि भक्तजनोंके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता है--भक्तोके स्नेहवश निराकार ब्रक्ष भी नराकार 
घारण कर लेता है ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्हींकी पुरुष, 
ज्री, अज्ञ और अख्न आदिके रूपमे कल्पना होती है। अर्थात्‌ 
मित्न-मिन्न देवता दी अस्न आदिके रूपमें भगवानकी सेवा करते 
है, परतु वे मगवत््वरूपसे प्रथक्‌ नहीं हैं | भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप घारण करते हैं; उनमें किसीके दो, किसीके 
चार; किसीके छः, आठ) दस, बारह; सोलह और अठारइ--- 
इतने-इतने हाथ कह्दे गये हैँ | ये शह्न आदिसे सुशोमित होते 
हैं। पविश्वरूप” घारण करनेपर भगवानके सइर्यों हाथ हो 
जाते हैं । उन सभी विग्रहोंके मिन्न-मिन्न रग और वाहन 
आदिकी भी कल्पना द्योती है | उनके लिये नाना प्रकारकी 
बक्तियाँ तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है | इस 


ण्श्र रे 


# आरमपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ स्॒ण्ड ३ 








प्रकार प्॑रक्ष परमात्मा विष्णु, शिव) दुर्गा, यूथ और गणेश 
आदिके रुपमें पद्चविघ शरीरकी कल्पना होती है और उन 
सबके लिये एथक्‌-पथक सेना आदिकी कल्पना होती है [[८-१०॥ 

ब्रह्मसे लेकर वृध्चादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो यह 'राम? मन्त्र है; यह अर्यके अनुरूप ही है---जैसा इस 
नामका अर्थ है; वेसा ही इतका प्रमाव भी है। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। 
इसके बिना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्रात्त होती। क्रिया, 


कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक दैं; उनके 
अर्थ ( अमीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है--उसकी 
तिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन ( निश्चय ) और 
त्राणन ( रक्षा ) करनेके कारण बह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्पूर्ण अमिषेयोक्ना वाचक्र होता है | जी-पुरुप उभय- 
रुपमें विराजमान जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह- 
यन्त्रका निर्माण है। यदि विना यन्त्रके पूजा होती है, तो 
देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-१३ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


भीरामके खरूपका कथन; राम-वीजकी व्याख्या 


मगवाद्‌ कसी कारणकी अपेक्श न रखकर खतः प्रकट 
होते या नित्य विद्यमान २इते हे, इसलिये 'खवभूः कहलाते हैं। 
चिन्मय प्रकाश ही उनका खल्प है; अत वे ज्योतिर्मय हैं| 
ज्यवान्‌ होते हुए भी वे अनन्त हैं--देश; काल और वस्तुकी 
सीमासे परे हैं| उन्हें प्रकाशित करनेवाली कोई दूसरी शक्ति 
नहीं है वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं| वे ही अपनी चैतन्य- 
शक्तिसे सबके भीतर जीवरुपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही 
रजोगुण, सत्तगुण तथा तमोगुणका आश्रय छेकर समस्त जगत्‌- 
की उत्पत्ति; रक्षा और संद्वारके कारण बनते हैं, ऐसा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है। यह जो कुछ 
दिखायी देता है, सब 3“कार है--परमात्मखरूप है। जैसे 
प्रांत वठका महान चृक्ष वस्के छोटे-से बीजमें स्थित रइता 
है; उसी अकार यह चराचर जगत्‌ रामबीजमे स्थित है| 
( 'राम? ही रामबीज है। ) ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव--ये 
तीन मूर्तियों “राम/के रकारपर आरूढ हैं तथा उत्पत्ति, पालन 


एवं सद्दरकी त्रिविघ शक्तियों अथवा बिन्दु, नाद और बीज- 
से प्रस्ट होनेवाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं वामा--ये भिविध 
शक्तियों भी वहीं स्थित हैं। ( 'रामःका अक्षर-विभाग इस 
प्रकार है--र, जा, जे म्‌। इनमें रकार तो साक्षात्‌ भीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो “आः, “अ? और ५ हैं 
ये क्रमशः अक्षा; विष्णु तथा शिव--इन तीन देवोंके और 
उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं|) इस बीजमन्त्रमे 
प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं | इन्हीं दोनेंसि 
चौदह भुवनोंकी उद्मत्ति हुई है। इनमें ही इन लोकोंकी स्थिति 


है तथा उन आकार, अकार, मकाररूप मक्का; विष्णु) शिवेमें 


इन सबका लय भी होता है। अतः भीरामने माया (लीला ) से 
ही अपनेकी मानव माना | जगतके प्राण एवं आत्मारूप इन 
भगवान्‌ भीरामफो नमस्कार है। इस प्रकार नमस्केर करके 
गु्णोके भी पूर्ववर्ती परब््खरूप इन नमस्कार-योग्य देवता 
भीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करें अर्थात्‌ ृढ 
भावनापूर्वक में भीराम ही ब्रह्म हूँ? यों कहे ॥ १--४॥ 


+--->यक "सीकर 


चुतीय खण्ड 
राम-मन्जकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


“नमः? यह नाम जीववाचक है और परामः इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तथा 'रामः के साथ 
एकात्मताको प्रा्त हुई जो “आय? ( रामाय )-रूपा चतुर्थी 
विभक्ति है; उसके द्वारा जीव और आत्मा ( परमात्मा )की 
एकता चतलायी जाती है। धरामाय नमः यह मन्त्र 
वाचक है और भगवान्‌ राम इसके वाज्य हैं; इन दोनोंका 
सयोग ( अर्थात्‌ मन्नजपपूर्वक भगवानके खरूपका चिन्तन ) 
सम्पूर्ण साथकेंको अमीष्ट फछ प्रदान करनेवाल्ा है। इस 
तनिक भी सशय नहीं है । जैसे जो नामी होता हैः 


कह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख आ जाता * 


कै उसी प्रकार बीजात्मक सतन्त्र राम” को भी समझना 


चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलनेपर भी भगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवाले साघकके सम्मुख आ जाते हैं। बीज और 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तनोपर न्यास करे और 
कीलकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ दुदयमें न्यास करे। 
( यहाँ (रा यह थीज है, भ्मा? यह शक्ति है और धययं? यह 
फीलक है। ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाम्छा- 

विद्धिके लिये विनियोग भी करे | समी : मन्त्रोंका यही 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले बीजका, फिर शक्तिका; फिर 
कीलकका न्यास तथा अन्तर्मे अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये 
विनियोग होता है । यहाँ ध्यान-कालमें भावना करनी चाहिये 
कि दशरथनन्दन भगवान्‌ औराम अनन्त परमात्मारू्प हैं| 


ण्‌च्क्लड 


करयाग 5## 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
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पक्तत्या सहितः श्याम: पीतवासा जठाघर: । द्विज्रुर्ज 


गी कुण्डली रल्ममाली घीरो घज्ुधरः ॥ 
पा द्विभुजया स्ोलद्भतवाचिता । ज्छिए्ट फमलधारिण्या पुष्ठः कोसल्जात्मजः ॥ 
लक्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुनः । हेमामेनाजुजेनेव तथा कोणचर्य भवेत्‌ ॥ 


( रामतापनी ० ) 


खण्ड ४ ] 








वे तेजमें प्रज्जलित अम्रिके सहश हैं | ( अथवा राम-मन्त्र 
अनन्त--भा? और तेजोमय अमि (र! के साथ एक ही 
समय उच्चारित होता है। 'र? और ०«आः? का एक साथ 
उच्चारण होनेसे “रा? बनता है | ) वे भीराम जब शीतल 
किरणोवाली अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
सयुक्त होते है; तब उनसे अमीषोमात्मक (पुरुष और ज्लीरूप ) 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णमु-थन्दका अर्य 
- है चन्द्रमा (म्‌) और विश्वका अर्थ है वेश्वानए--अम्ि 
(रा), अतः वैश्वानर-बीज “रा? जब चन्द्र-्बीज “म! से 
व्याप्त दोता है; तब अग्रीपोमात्मक जगत्‌का वाचक राम? 
यह मन्त्र बनता है।) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
शोभा पाते हैं, जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकांके साथ सुशोमित होते 
हैं॥ १--६ ॥ 
ध्यान 

कोसल्यानन्दन भीराम अपनी प्रकृति--हादिनीशक्ति 

भ्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं। उनका वर्ण श्याम है | वे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


परेरे 


पीताम्बर धारण किये हुए. हैँ। उनके सिरपर जठामार 
सुशोभित है | उनके दो भुजाएँ हैं। कारनोंमें कुण्डल शोभा 
पा रहे हैं | गलेमें रत्ञोंकी माला चमक रही है | वे खमावतः 
धघीर ( निर्मब एवं गम्भीर ) हैं | घन॒ष्र धारण झिये हुए हैं ! 
उनके मुखपर सदा असन्नता छायी रहती है। वे सम्राममें 
सदा द्वी विजयी होते हैँ। अणिमा आदि आठ ऐड्वर्य- 
गक्तियों उनकी शोभा बढाती हैं। इस जगत्‌की कारणभूता 
मूल प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उमके वास अद्कों विभूषित 
कर रही हैं। सीताजीके श्री-अज्ञॉंकी कान्ति सुवर्णके सहश 
गौर है। उनके भी दो थ्रुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आशभृषणों- 
से विभूषित हैं तथा हाथमें कमल धारण किये हुए हैं। उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम बड़े 
दृष्ट-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें भीरघुनाथजीके 
छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथमें घनुष- 
बाण लिये खड़े हैं। उस समय भ्रीराम, लक्षण और 
श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है || ७-९ ॥ 


>-_लॉफ0कग२--- 


चतुर्थ खण्ड 


जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम! यह बीज बताया गया है; 
उसी प्रकार उसका शेप अश भी बताया जाता है। ख अर्थात्‌ 
'रामः शब्दके चतुर्थ्यन्त रूपके साथ जीव--अर्थात्‌ “नमः? 
पद हो तो 'रां रामाय नमः यह षदक्षर मन्त्र बनता है | इस 
प्रकार पडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। 
( अर्थात्‌ छह्टों अक्षरोंके न्यातके लिये छः कोण बनते हैं। ) 
एक बार जब देवता भगवानका दर्शन करनेके लिये आये; तब 
उन्होंने कल्पवृक्षेके नीचे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान 
जगदीश्वर शऔरीरधुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया-- 
'कामरूपधारी तथा मायामय खरूप अहण करनेवाले भ्रीरामको 
नमस्कार है | ( अथवा कामबीज “कीं? ओर मायामय बीज 
(हीं? से युक्त श्रीराम-मन्त्रकों नमस्कार है--छ्लीं रामाय नमः 


घडक्षर मन्त्रका खरूप। भगवान, भ्रीरामका स्तवन 


दीं रामाय नमः । ) वेदके आदिकारण 3“कारखरूप 
भीरामको नमस्कार है | ( इससे ४» रामाय नम? इस 
मन्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा श्रीसीताजीको धारण 
करनेवाले अथवा रमणीय अधरोंवाले, आत्मरूप, नयनामिराम 
भीरामको नमस्कार है। श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 
आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्रहकी खय दी 
शज्भार आदिसे विभूषित करते हैँ, जो राध्षसोंके सह्दारक तथा 
कल्याणमये विग्रहवाले हैं तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेके . 
लिये यमराजखरूप हैं, उन मन्नलठमय रघुवीरको नमस्कार 
है। हे राममद्र | हे मद्गाधनुर्धर | हे रघुवीर ! हे वपश्रेष्ठ | 
है दशवदन-विनाशक | हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी 
श्री--ऐशश्वर्य-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो भगवत्मीत्यर्थ ही उपयोगमे छायी जा सके! || १-६॥ 


*--ह्श्व्2-७-प्र-क0.०० 





# कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥। 





नमो वेदादिसू्पाय वकाराय नमो नम । रमाधाराय रामाव ओरामायात्ममूर्तये ॥ 
जानकीदेददभूषाय रक्षोत्ाय.. शुभाहिने । भद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
राममद्र. महष्वात रघुवीर नृपोत्तम। भो दशास्थान्तास्‍्ताक रक्षां देदि भ्िय च ते॥ ( २-७) 


परेड 


» शीरामपूवतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ खण्ड ६ 


ल््ज्य्य्ल्ल्््ल्स््ल्ल्््््स्लल ््ल् ल अि&ईखःखचाा_|चससत््5_ 


पश्चम खण्ड 
खरके वधसे लेकर चाली-चचतकका संक्षिप्त चरित्र 


“रुबीर | आप हमे ऐश्वर्यकी प्रासि कराइये ।? भगवान्‌ 
भीरामने जब॒तक खर नामक राक्षसका बंध किया; उतने 
समयतक देवता आदि उपच्ुक्त रूपसे उनकी स्तुति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए। देवताओंकी ,ही भाँति 
ऋ्राषि भी मगवानकी स्तुति करते रहे। उस समय खर 
आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलोपन्ष रावण (मारीचके 
साथ ) वनमें आया और उसने अपने ही विनाशके लिये 
रामपक्षी सीताजीको हर ल्या । उन दिनों सीता भी वनमें दी 
रहती थीं। उसने “्वन? से उनकी हरण फिया, इससे वह राक्षस 
रावण कहलाया (राम? शब्दसे (रा? एव८्वनःशब्दसे “वन! केकर 
(रावण? नाम बना ) | अथवा दूसरोंकी रलानेके कारण वह रावण 
कहलाता था | ( अयवा एक दिन दश्शाननने वैलासभो उठा 
लिया था; तब महादेवजीने कैलासपर बहुत भार डाल दिया | 
उससमय ) दशाननने बड़ा रव किया; इसीसे उसका नाम रावण 
हो गया | हदनन्तर भीराम और लक्ष्मण सीतादेवीका पता 
लगानेके व्याजसे वनयूमिपर विचरने ल्‍गे। सामने कब॒न्ध 
नामक असुर्को उपस्थित देख दोनों भाइयोंने उसे मार 
डाला ओर उस कबन्धके कथनानुसार वे दोनों शवरीके 


आधश्रमपर गये । वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कार किया | तलश्ाात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुन्र 
भक्तवतर हनुमानजी मिले, जिन्होंने (सध्यस्थरूपमें ) 
कपिराज सुग्रीवकी बुलाकर उनके साथ दोनो भाइयोंकी मैत्री 
करायी । तत्पश्चात्‌ दोनों माइयोंने सुगम्ीवते अपना सब हाल 
आदिसे अन्ततक कई सुनाया ॥ १--५ || 

सुभीवकोी भीरामके पराक्रममे सदेह था, अतः उन्होंने 
श्रीरामओे दुन्दुभिनामक राक्षसका विशाल शरीर दिखाया 
( जिछे वालीने मार गिराया था ); भीरामने दुन्दुभिके उस 
शवकी अनायास द्वी बहुत दूर फेंक दिया | इसके सिवा एक 
ही बाणसे सात तालबइक्षौकी तत्काल बींध डाछा और इस 
प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर प्रसन्नताका अनुभव 
किया । इससे कपिराज सुग्रीवको बढ़ा हे हुआ । इसके 
बाद वे भीरघुनाथजी सुभीवके नगरमें गये। वहाँ वाली- 
के भाई सुम्रीवने बढ़ी विकट गर्जना की । उस गजनाकों 
सुनकर वाली बढ़े वेगतसे घरके बाहर निकला । भीरामने युद्ध- 
मे उस वालीको मार गिराया ओर किष्किन्धाके राज्यसिंहासन- 
पर सुग्रीवको बिठा दिया ॥ ६-९ ॥ 


२०९.» ६० 


पष्ठ खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वणेन, आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताआँका निरूपण 


तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंकी बुलाकर कहा--“वानर-वीरो | 
ठुम सब दिद्याओंकी बातें जानते हो | इस समय शीघ्र यहाँसे 
जाओभो और मिथिलेशकुमारी सीताको आज ही द्ँढ छाकर 
रघुनाथजीकी अर्पित करो ।? ( इस आदेशके अनुसार सत्र 
दिद्ञाओंकी ओर बहुत से चोनर चल पढ़े। ) तलश्रात्‌ 
हनुमानजी ( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ दक्षिण दिशामे 
खोज करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉधकर लड्ामें 
गये । वहों सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
असुरोंका वध किया और ल्क्लामे आग छगा दी ] फ़िर 
बहेसि श्रीरामके पास लौटकर सब समाचार यथावत्‌ कद 
सुनाया । तब भगवान्‌ भ्रीरामने क्रेषकक्षा अभिनय किया--- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त दोकर उन वानरोको बुलाया और 
उनके साथ अज्ज शत्र लेकर ल्ट्वापुरीपर आक्रमण किया । 
लड्लाका भलीमाँति निरीक्षण करके भगवानने वहँके राजा 
रावणके साथ युद्ध छेढ़ दिया । उस युद्धमें भाई कुम्मकर्ण 
तथा युत्र इन्द्रजित॒के सहित रुपणको मारकर उन्होने विभीषणको 


चहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीताकों साथ छे 
उन्हें अपने वास अट्टूसे बिठाकर उन सब वानरोंके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रथान किया ॥ १-६ ॥ 

अब ह्विभ्ुजर्यघारी भीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन- 
पर विराजमान है। वे घनुष घारण किये हुए हैं । उनका 
चित्त खभावतः प्रसत्ष है | वे स4 प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित हैं | दाहिने हाथमे शानमयी और बायें हाथमें तेज- 


१ शान-मुद्राका लक्षण श्स प्रकार है---- 
तजन्यझुएकौ सक्तावग्र॒तोी इृदि दविन्यसेत्‌ । 
वाम हस्ताम्बुन वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्‌। 
शानसुद्रा भवेदेपा रामचन्द्र्स वहुसा ॥ 
दाहिने दाथकी तर्जनी और झेंगूठेको सटाकर आगेकी छोर 
छातीपर रखे और बायें ाथको बायें घुलनेके ऊपर रम्झे ! गह 
शानमुद्रा है, जो शीरामचन्धजीकी बहुत प्रिय है । 








खण्ड ६ ] 


# मद्दान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


प्रे५ 


व्स्लल््ज््््ि्ि््ि्िलडिस्‍सडख्ड खा खा खा आआआआआआआआओओओओओओओओओर: 


को प्रकाशित करनेवाली धनुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सच्चिदा- 
नन्दमय परमेश्वर व्याख्यान मुद्रामें स्थित हैं | ७ ८॥ 

(इस ग्रकार देवताओंकी स्व॒तिसे छेकर श्रीरामके 
राज्यामिषेकतऊकी छीलछाका सक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः 
पूर्वोक्त पटकोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका वर्णन किया जाता है-- ) 

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणभागमे ऋरमशः 
झत्रुष्न और भरतजी स्थित हैं | इनुमानजी श्रोताके रूपमें 
भगवानके सम्मुख हाय जोड़कर खड़े हैं | वे भी त्रिकोणके 
भीतर ही स्थित हैं । भरतके नीचे सुग्रीव हैं और 
शन्रुघ्नके नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवानके पीछेकी ओर 
छत्र-चेंवर धारणकिये लक्ष्मणजी विराजमान हैं।# लक्ष्मणजी- 
से नीचे स्तरमें ताड़के पंखे हाथमें लिये हुए, दोनों भाई 
भरत-अत्रुष्न खड़े हैँ | इस प्रकार लक्ष्मण भरत और 
शत्रुष्नकों लेकर दूसरा त्रिकोण और वन जाता है।इस 
तरह छः कोण होते हैं। भगवान्‌ औराम पहले तो अपने 
बीज-मन्त्रखरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए, हैं। 
( वह प्रथम आवरण इस प्रकार है---रां?, 'रीं?, “रू, रैं?, 
रोग, (२? ) ॥ ९-११ ॥ 

द्वितीय आवरण यों है--वासुदेव, शान्ति, सक्र्षण, 
श्री; प्रयुजञ, सरखती, अनिरुद्ध और रति | ये क्रमशः 
भगवाबके आग्नेय आदि दिद्याओंमे स्थित हैं | द्वितीय 
आवरणमें भगवान्‌ इन सबसे सयुक्त रहते हैं | तृतीय आवरणरमें 
हनुमान) सुग्रीव/ भरत, विभीषण, रुब्मण; अन्नद तथा 


जाम्बवान्‌ और झन्रुष्नकी गणना है | अर्थात्‌ इन सबसे जब 
श्रीरतुनाथजी सयुक्त होते हैं; तब तृतीय आवरण सिद्ध होता 
है । इनके अतिरिक्त धृष्टि, जयन्त। विजय, सुराष्ट्र 
राष्ट्रवर्धन, अक्ोप। घर्ममाऊ और सुमस्त्रसे आइत होनेपर 
भी तृतीय आवरण ही रहता है। इन्द्र, अग्नि; यम; निऋति; 
वरुण) वायु; चन्द्रमा, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त--इन दस 
दिक्‍्पालोंसे जब भगवान्‌ आइत होते हैं, तब चतठु . आवरण 
होता है | ( इनमें इन्द्र पूर्वके! अम्ि अग्निकोणके, यम दक्षिणके/ 
निऋति नेऋत्यकोणके; वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, 
चन्द्रमा उत्तकें और ईशान--शिव ईशानकोणके 
अधिपति हैं । इन सबकी अपनी-अपनी दिश्ार्म पूजा करनी 
चाहिये । त्रह्माका स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके 
मव्यमागरम है. तथा अनन्तका स्थान नेऋत्यकोण और 
पश्चिमके मध्यमागर्मे है । इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमग- 
इस प्रकार हैं--लछ॑ र॑ म॑ क्ष॑वं य॑ स॑ ६ं जा नं) इन 
दिवपालेंके बाह्य भागमे उनके ही बज आदि आयुष हईं) 
जिनसे आइत भगवान्‌ पूजनीय होते हैं | (उन आयुर्धोंके 
नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--इन्द्रका बज अग्निका 
शक्ति; यमका दण्ड, निऋतिका खज्न, वरुणका पाश वायुका 
अछुद, चन्द्रमाका गदा) ईशानका झूछ, ब्रह्माका पद्म 
और अनन्वका चक्र | ) उसी आवरणमे नर आदि 
वानर भी भगवानकी शोभा बढ़ाते हैँ | साथ ह्वी वसि8- 
वामदेव आदि मुनि भगवानकी उपासनार्में सलग्न रहते 
हैं ॥ १९--१६ ॥| 


मा ८ अर 


१ धंलुर्मयी सुद्रा शस प्रकार ऐ--- 


वामस्य अष्यमाय ठु॒त्जन्यग्रे नियोजयेव्‌ । 
अनामिरकां कनिष्ठां च तस्वाजुष्ठेन पीडयेत । दर्शयेद्‌ वामके स्कस्वे धनुमृद्रेयमीरिता ॥ 
बायें दवाथकी मध्यमा अज्लुलिके अग्ममागको तर्जनीके अग्ममायमें सटा दे और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको मँगूठेसे दवाये। इस अकार- 


की भक्की बायें कपरेपर प्रदर्शित करें | यही धनुमुंद्रा बतायी गयी दै। 
० व्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है--- 
दक्षिणाहुए्टनर्जन्यावगलर्ने 


है 


पराह्लुली । प्रसार्य सेंइतोत्ताना एवा व्याख्यानमुद्रिका ॥ 


रामस्मय च सरखत्या अत्यन्त ग्रेयसी मता। शानन्याख्या पुस्तकाना थुगपत्सम्भव स्थृत ॥ 
दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी अहुलिके अअमाग परस्पर सटे हों और शेष तीन अल लियोंको फैलाकर रक्‍खा जाय । थे फैली 
आडठुल्यों भी परस्पर सटी ६ुई और उत्तान हों। यह व्याख्यान-मुद्रा ४। यह शऔरीरामको और सरखतीकी बहुत अधिक प्रिय है। 
इसके द्वारा शान; ष्याख्यान तथा पुस्तक--दीनों मुद्रार्ओका एक साथ प्रकाशन माना गया द्दै। 


# पहले उद्टमणड़ो भगवानके दक्षिण भागमें स्थित बता आये दँ और यहाँ पश्चिमभागमें उनकी स्थिति वतायी जाती है, परत इसमें 
विरोध नहीं है। वहाँ वनवासके समयका ध्यान है; अत उसमें मरत आदिकी उपस्िति नहीं है ! यहां राज्यामिपेकके समय भरतजी भी 


हैं, अत उस समय लक्ष्मणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित दी दे। 


++>त.. र 


णरे६ 


् बन 


+ श्रीरामपूर्वतवापनीयोपनिषद्‌ *- 








सप्तम खण्ड दि 
पूजा-यन्त्रका विस्दृत वणन 


इस प्रकार सक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | अब 
उसका पूर्णतः निर्देश क्रिया जाता है | समरेखाओंकि दो त्रिकोण 
बनाऊर उनके मध्यभागर्मे दो प्रणवोका प्रथक्‌ प्थक्‌ उल्लेख 
करे | फिर उन दोनोके बीचमें आद्यवीज ( रा) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे । साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये | आयबीजके ऊपरी भागमें साघधकका नाम लिखना 
चाहिये | साधकका नाम पष्ड्यन्त रहना चाहिये | तलश्रात्‌ 
वीजके दोनो ओर--बाम दक्षिण पाश्वोमे एक एक “कुछ 
पदका उल्लेख करना चाहिये । बीजके वीचमें और साध्यके 
ऊपर भी-बीज “श्री? लिखे | चुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार लिखे कि वें दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रहें । 
फिर छहों कोणोंमे दीघ॑खरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख 
करे, साथ ही क्रमशः एक एकके साथ 'हृद्याय नम्न'", (शिरसे 
स्वाहा? इत्यादिको भी अद्वित करे। (अर्थात्‌ 'रा हृदुयाय नम १, 
'रीं शिरसे खाद”, 'रू शिखाये बषट्‌र, 'रैं कवचाय हुम?, 
'रों नेन्नाभ्या बौषदूर तथा 'रः जख्राय फटः--इस प्रकार 
छः वाक्य छः कोणोमें ल्खिने चाहिये।) कोणोंके पाइवे- 
भागमें रमाबीज ( श्री ) और साया-बीज ( हीं) लिखे तथा 
उसके आगे काम-वीज ( हीं ) का उल्लेख करे | 


कोणके अग्रमाग और भीतरी भागोंमि क्रोघ- 
लिखकर मन्त्र साधक उस “हुम? के दोनों पाश्व 
बीज ( ० ) लिखे । फिर तीन ब्ृत्त ( गोलाव 
बनाये ( इनमें एक बृत्त तो प्र्कोणके ३ 
एक मध्यमें होगा और एक दर्लोके अग्रभागर्मे 
इन तीन चृत्तोके साथ-साथ एक अषप्टदुल * 
लिखे । कमलके जो केसर हैं; उनमें दो दो अक्ष 
सभी स्वर-वर्णाका उल्लेख करें। आठों दर्ूूमि खर 
व्यज्ञन वर्णोके आठ वर्गोंका लेखन करे ( आठ वर्ग ये हैं- 
चवर्ग, टवर्ग, तबर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और ल्वर्ग)। < 
दरल्लमि अष्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माला-मन 
वर्णाफ़ा एक एक दलमे छः छ* वर्णके ऋ्रमसे उल्लेर 
अन्तिम दलमें अवशिष्ट पॉच वर्णोका ही उल्लेख होगा। 
प्रजारसे पुनः एक अष्टट७क कमल बनाये। उसके आठ 
“* नसो नारायणाय? इस अष्टाक्षर-मन्त्रके एक-एक अ 
न्यास करे । उसके केसरमें रमा-बीज (श्री) लिखे | उसके 
बारह दलोका कमछ बनाये । और उसके बारदों ८ 
दवादशाक्षर मन्त्र “» नमो भगवते धासुदेवाय”ः इसके 
एक अक्षरकों अद्धित करे ॥ १-८ ॥ 





अष्टम खण्ड 
पूजा-यन्ज्रके अगले अड्जोंका वर्णन 


अउक्त द्वादशदल कमलके केसरोमें 'अकारःसे लेकर ५्क्षः 
पकके वर्णोंकी (१६ खर और ३५ व्यञ्ञन ) गोछाकार ढ़िखे | * 
( एक एक केसरमें चार-चार अक्षर होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें 
सात होंगे | ) उसके बाह्यमागमे पुनः षोड़्शदल कमल लिखे 
और उसके केसरोमें माया-बीज (हीं) का उल्लेख करे | उसके 
षोडश द्लो्मि एक-एक अक्षरके ऋ्रमसे (हु? 'फट? नमः तथा 
द्वादशाक्षर मन्नेकी अज्लित करे। घोडश दल्ोंकी सधचियो्मे 
मन्‍्नवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र लिखे वे “एणए छप्फेणप फरफऊ 7 -. ह जवको घारण करनेवाले वषद्कारका न्यास एवं ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर ४ बल भजु और € | (३ 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज मन्न्रॉंका भी उल्लेख करे 
ये ई-- ४ं जु' छू रू ऋण ४ और सं | मूल श्छोक 
आये हुए “व? से इनका समुच्य होताहै। ) उसके वाह्यभाग 
वेचीस दरलोका महाकमलबनाये, जो नाद और बिन्दुसे युक्त हो 
उसके दर्लोपर यत्रपूर्वक नारासिंह मन्त्ररोजके बत्तीस अक्षरा, 
लिखे | उन दलोंमें ही आठ बच, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य 


और सबको घारण करनेवाले चंषट्कारका न्‍्यास एवं ध्यान 


२ नारखिह-मन्तररान इस प्रकार है... 
उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त 
है वषटकारके साथ मूल इलोकर्म प्याताः 
अर्थम प्रयुक्त होता है | दानसे ही समस्त लोक पारण 
देवतावाचक इसलिये नहीं मानना चाहिये कि ग्रह 
पद जद्याजीका वाचक दे और व्वपटकार 
रिये धवषट्कार” विशेषण देना उपयुक्त ही है। 


आदित्योंकी 


श्रेणीमें घाता नामक आदित्यका नाम 
उसका विशेषण है। अक्षाजी ही सबको जन्म और जीवन 


खाद! । 


सर्वतोमुखम्‌ । नूतिंद भीषण भद्र सृत्युमृत्यु॒ नमाम्यहम्‌ | 


रब्दका भयोग हुआ है, उसका अर्थ व्यारण करनेवालः 
किये जाते हैं, अत व्याता! 


है। वषट्कार दानके 
पद ववषदकार! का विशेषण ही है। व्याता? को 
एम आ चुका है | अथवा थ्वाता 
न अदान करते हैं, अत उनके 


न्‍्ा 


खण्ड ९ ] 


करे | ( बसु, रुद्र, आदित्य और बपदकार--ये सब मिलकर 
वत्तीस हैं। इनका क्रमश, एक-एक दलमें ध्यान एवं न्यास 
करना चाहिये। ध्रुव, धर; सोम, आप; अनिल; अनछ;, 
प्रत्यूध तथा प्रभास--ये आठ वसु बताये गये हैं | विष्णु- 
पुराण (१। १। १५ ) के अनुसार हर, बहुरूप, व्यम्बक) 
अपराजित, अम्धु) चपाकपि, कपर्दों, रेवत, मृगव्याध; शर्त 
और कपाली---ये ग्यारह रुद् हैँ | घाता, अर्यमा, मित्र; वरुण, 
अश); भग) इन्द्र, विवस्वान& पूषा) पर्जन्य, त्वश तथा विष्णु-- 
ये बारह आदित्य हैं ) | उक्त वत्तीस दलववालें कमलछके भी 
बहिर्मागमे भूग॒ह ( भूपुर# ) बनाये | उसके चारों दिद्याओंमें 
बज़ तया कोण;ोमें शूलकफा चिह्न अद्धित ऊरे। उक्त भू पुरी 





#- महान्त॑ विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्३्७ 


तीन रेखाओंसे भी संयुक्त फरे। ये रेखाएँ सत््वादि तीन 
गु्णोंकी सूचित करनेवाली द्वोंगी। इसके सिवा--जैसे किसी 
मण्डपमें द्वार बने होते है, उसी प्रकार इसमें भी द्वार बनाये। 
साथ ही, उस भूपुरको राशि आदिसे भी विभूषित करे अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारफा बनाकर उसमे यथास्थान राशि 
आदि ख्रापित फरे | उक्त भूपुर-यन्त्रकों शेपनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमे प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रजो शेपनागने 
धारण कर रक्खा है। ( अथवा उसको आठों दिद्याओंसे आठों 
नागोने धारण कर खखा है | उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
अनन्त; वाठुकि, तक्षक, कर्कोटक; पद्म, महापत्म) शद्ठ और 
कुलिक ) ॥ १-६ ॥ 


१0 00504-+ 


नवस खण्ड 
पूजा-यन्त्रके शेप भागका वर्णन तथा भ्रीरामके माला-मन्त्रका खरूप एवं माह्दात्म्य 


इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारो दिशाओंमिं 
नारसिंह वीज-मन्त्रकरा और कोणणणोमें वाराह बीज मन्त्रका 
अछ्न करे। 'क७ 'पू७ “२५ अनुग्ह् (औ> इन्हु 
( अनुखार ); नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया ) आदिसे 
युक्त जो क्री? मन्त्र है; वही नारसिंह वीज-मन्त्र है। यह 
अहवाधा-निवारण तथा अत्रुमारण आदि कर्ममे विनियुक्त 
होकर अभीष्ट सिद्धि दिलानेमें प्रसिद्ध है। अन्त्य वर्ण 
( हकार ) अर्धीन अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो, उसमें विन्दु 
( अनुखार )) नाद ( ध्वनि ) और भक्ति आदिका भी 
सयोग हो तो वह “हुम? इस प्रकार वाराह-बीज होता है । इस 
यन्त्र उस “हुम! को भी ( कोणोम ) अद्धित करना चाहिये। 
अब श्रीरामसम्बन्बी माला मन्त्रका वर्णन किया जायगा ॥ १-३ || 

इसमें पहले तो तार ( प्रणव ) है; फिर प्नमः पद है। 
इसके वाद निद्रा (भ ) फिर सरूमति ( ग ), फिर मेद 
(व )) उसके बाद कामिका ( तकार ) है; जो रुद्र अर्थात्‌ 
ए. से युक्त है | तदनन्तर अमि (र ); फिर मेधा ( घ ) है; 
जो अमर (5) से विभूपषित है | उसके बाद दीर्घ कछा 
(न) है; जो अक्ूर अर्थात्‌ सौम्य---चन्द्रमा (अनुखार ) 
से संयुक्त है| तत्पश्चात्‌ हादिनी ( द ) है। फिर दीर्घा कछा 
(न ) कै; जो मानदा कछा ( आ ) से सुझोमित है । उसके 
बाद छुघा (थ ) है। यहाँतक 5» नमो भगवते रघुनन्दमायः 
की सिद्धि हुई | तदनन्तर क्राधिनी (२), अमोघा ( क्ष ) 
और विश्व ( ओ ) है; जो मेघा ( घ्‌ ) से सयुक्त है। फिर 


दीर्घा (न ) है, उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ बहि-कला 
(व) है, जो वृक्ष्म--रुद्ध ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर मृत्यु--प्रणवकछा (शू ) है; जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उच्चारणके आधारखरूप “अः से सयुक्त है। फिर हादिनी (दा) 
और त्वऊ्‌ ( य ) है। इससे 'रक्षोप्नविद्वदायः इस मन्त्रभाग- 
का उद्धार हुआ | तदनन्तर क्ष्वेछ ( मं); प्रीति ( घ ) 
अमर ( 3 ) ज्योति (२ ) तीक्ष्णा (प्‌), जो अमि (२); 
से सयुक्त है; श्वेता (स ); जो अनुखारसे युक्त है, फिर 
कामिका अर्थात्‌ तक़ारसे पॉचबों अक्षर ( न ), फिर “लग्के 
बादका अक्षर ( व ) “त'के बादवाले “थ? के पीछेफा अक्षर 
(द 9 फिर “घ? के बादका अक्षर (न ) है; जो अनन्त 
(आ) से सयुक्त है। तसश्रात्‌ दीघखरसे युक्त वायु (या ), 
सूक्ष्म (हस्व) इकारसे युक्त विप---मक़ार (मि); कामिक्रा (6); 
फिर कामिकरामें रुद्र ( ए ) का सयोगर-( ते ) है। तदनन्तर 
स्थिरा (ज ) है, उसके बाद “सः अक्षर और उसमें “ए/की 
मात्रा है ( से )। इस प्रफार 'मधुरप्रसन्नदद्नायामिततेजसे? 
इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ। इसके बाद तापिनी (ब ) 
दी ( छ ) और उसमें भू यानी दीर्घ “आः? की मात्रा है। 
फिर अनिल ( य ) है। इस प्रकार 'बछाय” की सिद्धि हुई | 
तत्पश्रात्‌ू अनन्तग अनछ अर्थात्‌ “आः? की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा ) है; फिर नारायणात्मऊ--अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहित 
काछ--मकार ( मा ) है, उसके बाद प्राण ( य ) है। इससे 
'(रामाय? की सिद्धि हुई। तदत़न्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 


# भूपुर-यन्त्रका लक्षण श्स प्रकार दिया गया दै--“भूमेश्वतुरक्ष सवज्क पीते च!--चौकोर रेखा, वज्-चिहका सयोग 


और पीछा रग--यद भूपुर दे । 
उ० अ० ६८--- 


५३८ 


4 भ्रौरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड १ै० 








इफारकी मात्रासे युक्त वकार ( वि ) है। फिर पीता (प्‌ ) 
रति( ण )) और (ल'के बादका (व ) है, जो योनि (ए.) से युक्त 
है? इससे 'विष्णचे! की सिद्धि हुईं | अन्तमे पुन! नति-- 
प्रणामझ वाचऊ “नम * शब्द और प्रणव है ) ४--९ ॥ 
५४% नमो सगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय मधुर- 
प्रसन्नददुनायामितत्तेजले बराय रामाय विप्णवे नम £*॥? 
यह सैँंतालीस अक्षरोफ्ा मालमन्त्र राज्यामिपिक्त भगवान्‌ 
श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है। सगुण होनेपर भी उपासरों- 
के तीनो गुणोंक़ा नागऊ है ( अर्थात्‌ त्रिगुणमथ्री मायाफ़ा बन्धन 
नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत घामक्री प्राप्ति करानेवाल्ा है )। 
इस मन्त्रको पहले बताये हुए क्रमसे ही लिखना चाहिये॥१०॥ 


यह उपयुक्त यन्त्र सर्वात्तमम--सर्वखरूप है। प्राचीन 


आचार्योने इसका उपदेश फ़िया है तथा ऋषि महर्पियोंने भी 
इस मन्त्रका सेवन किया है | जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें 
यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्यक्री वृद्धि 
करता है | इतना ही नहीं, यह पुत्रद्दीनोकों पुत्र भी देता 
है। अधिक कहनेसे क्या छाभ; इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य 
सब कुछ वहुत भीघ्र पा जाते हैं। इसके आश्रयसे उपासऊ 
धर्म, शान; वेराग्य और ऐश्वर्य आदिफो भी प्राप्त कर 
समते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है | इस प्रफार जो यह यन्त्र 
बताया गया है, बिना उपदेशके फ़िसी परम सामर्थ्यगाली पुरुपर- 
के लिये भी दुर्गम है। प्राकृत जनोंफो इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


दशम खण्ड 
पूजाकी सबिस्तर विधि 


सर्वप्रथम द्वारे पूजा फरके पद्मासंन आदि आसनसे बैठे, 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पशञ्चभूत आदिकी शुद्धि करे । ( प्रथिवी 


अदि तत्तोंको क्रमशः अपने कारणमे लय करते हुए, अन्तमें सब 
कुछ परमात्मामे लूय कर देना ही तत्तोंका शोधन है। भूतैशुद्धि 


१ दारपूजाकी विधिइस भश्कार है। आचार्य विधिपूर्वक खान करके पूर्वा्त-उत्य ( सध्या-पन्दन आदि नित्य-नियम ) कर लेने- 
फे पश्चात्‌ वक्ष और मार आदिसे अलरधुत हो पूजनादिरूप यशके लिये मौनमावसे यश-मण्ठप्मे पदार्पण करे । वहाँ सविधि आवमन 


फरके सामान्यत पूजाके लिये अ््य बनाकर रख छे । फिर 


मन्त्रयुक्त जल्से द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके ऊपरी 


भागमें उदुम्बर ( गुरूर ) का काष्ट हो, उसमें विज्न, लक्ष्मी ता सरखतीका (वें विश्लाय नम ,छ रप्म्ये नम, स सरखत्यी नम '---इन मन्‍्त्रोंसे ) 
आवाइन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विघ्तका और वाम शाखामें क्षेत्रगलका पूजन करे । श्न दोनोंके पाइवंभागर्मे ऋमश गड्गा- 


यमुनाका पुष्प और 


जरुसे पूजन करे | ( दक्षिण द्वारभागर्म गद्गाका और वाम द्वारभागमें यम्नुनाका पूजन करना उचित है | ) तत्पश्चात 


एारके निचले भागमें देहलीपर '्मज्ाय फट्‌'का उच्चारण करते हुए “्मक्ष'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी ऋमसे पूजन करना चाहिये । 
+ पश्मासन छगानेकी विधि यह है। वायीं जोघपर दाहिना चरण रबखे और दायीं जॉघपर वाया चरण खखें | फिर दाहिने हाथ- 


फो पीठकी ओरसे ले जाकर वायें चरणका अँगूठा इद्ताके 


साथ पकड़ छे । इसी प्रकार वायें हाथकी पीछेकी ओरसे छे आकर दाहिने 


चरणका अँगूठा पकड़ ले। फिर गर्दन झुकाकर अपनी ठोढ़ीको छातीमें सा के और नेत्रोंसे केवल नासिकाके अयभागको ही देखे । 


यह योगास्यासी पुरुषोंके उपयोगमें 


आनेवाल पश्मासन कहछाता है, यह रोगेंका नाश करनेवाछा दै। परत जो भगवान्‌की पूजा करने 


बैठा हो, वह दोनों हाथोंसे मेंगूडा पकइनेका कार्य न करे, क्योंकि वैसे करनेपर हाथ खालो न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी । 

३ भूतशुद्धिका प्रकार यह है। अपने शरीरमें पैरोंसे लेकर घुटनोंतकफा भाग पृथिवीका स्थान है--..ऐसी भावना करे। यह 
एथिवीका स्थान चौकोर, वज़के चिहसे युक्त और पौतवर्ण है, इसमें ८” बीज अद्वित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे लेकर नामि- 
तकके भागकी जलका स्थान मानकर यद्ट भावना करे कि इसको आह्वृति अर्धचन्द्रके समान और वर्ण शुक्र है। इसमें कमलका चिह्ठ 


है। इस जलमण्डलमें «व बीज अद्दित है। नामिसे लेकर कण्ठतकके 
वर्णे लाल है, उसमें स्वस्तिकका चिह् और “२” दीज अड्डित है-.इस 


भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अपिमण्डलफे रूपमें देखे । उसका 


प्रकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्ड् 


दै । उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पद्कीण है और वह छ विन्दुओंसे चिह्दित है। उसमें धयं” बीज अप्लित है। यों ध्यानद्वारा देखे। 
भीहोंके भध्यसे लेकर अद्वारन्‍्मतकका भाग आकाशमण्डल है। उसकी आकृति गोरू और रग धूएँके समान है। उसमें ध्वजका चिह्व और 


“६” बीम अश्लित है। ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात्‌ उन 


भूतोंका ऊूय करे। परथिवीको जलूमें, जलको अधिमें, 


अश्निको वायुमें, वायुकी आकाशर्म तथा आकाशको जव्यक्त प्रकृतिमें विलीन करे । यह प्रकृत्ति ही अपरजरह्म अथवा माया कहरूती है, 
इसका परमात्मामें उ्य करे । इस अ्कर मावनादारा समस्त देहादि भ्रपश्बनका परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे दी स्थित 


रहे, अथोत्‌ ध्यानद्वारा यद्द देखे कि से परमात्मामें मिककर उनसे अभिन्न 


हो गया हूँ। फिर ( ध्यानसे जगनेपर ) अपने लिये 


सण्ड १० ] # महान्तं विभुमात्मा् मत्वा घीरो न शोचति # ०३९ 








यहाँ ग्राणअतिक्ा और मातृकान्यासका भी उपलक्षण ऊर्ध्वभाग तथा पाइ्वभाग आदिम भी देव पूजन करनेकी 
है। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन क्रममें सिंहासनपीठके अधोभाग, विधि है। पीठके ऊपर मन्यभागाँ'जो अष्टदटक कमछ है; 
“आवलादाप हो परम पद सती दि करे। गनो पाल सतजबालिता गण पक कई है। यहा मास कोर या 
प्रकृति है । इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाशसे वायु) वायुसे अप्नि, अभिसे जल और जल्से प्रथिवी प्रकट हुई है। 
इन विशुद्ध भूतोंसे अपना यद्द तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा 
योग्य है । उस शरीरमें सवेश्, सर्वशक्तिमान्‌/ समस्त देवतारूप, ख् मन्त्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणरूपसे 
विराजमान हैं । इस प्रकारकी भावना दी मुख्यत भूतशुद्धि कह्दी गयी है। 
भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है । साधक यद्द भावना करें कि मेरा छृदय एक प्रफुछ कमर है, जो प्रणवके द्वारा 
विकासको प्राप्त हुआ है । धर्म ही इस हृदय-कमलका मूल और श्ञान ही नाल ( मृणाल ) है। यद्द बहुत द्वी शोभायमान है । 
अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल हैं । वैराग्य ही इसकी कर्णिका ( मध्यमाग ) है। इस कर्णिकाम्में जीवात्मा विराजमान है, 
जिसकी आकृति दीपककी ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माकी सुपुम्णा नाड़ीके मार्गसे जह्मरन्यतक के जाय 
ओऔर उसे परमात्मामें मिला दे | उस समय वद्द अपनेको परमात्मासे अमिन्न देखता हुआ “्लोषहम! मन्त्रका चिन्तन करता रहे। फिर «» 
योग्युक्त विधिसे अन्य स्व (एथिव्री आदि) तत्वोंकों भी वहीं परमात्मामें विलोन कर दे। तत्पश्मात्‌ अनादि जन्मोंमें सब्चित किये 
हुए पाप-समुदायका एक पुरुषके रूपमें चिन्तन करे। अक्षाहत्या उस पापपुरुषका मस्तक दै। सुवर्णी चोरी उसकी दो अुजाएँ हैं, 
सुरापानरूपी दृदयसे वह युक्त दे। गुरुपल्ञी-गमन छ्वी उसके दो कटिमाग हैँ। इन पापों और पापियोंका , ससर्ग द्वी उसके थुगल 
चरण हैं। उसका अद्ज-प्रत्यद्न पातक्॒मय छ्वी दे । उपपातक हो उसके रोएँ हैं। उसकी मूँछ-दाढ़ीफके वार और नेत्र छाल हैं। उसके 
शरीरका रग काछा है और वह अपने द्वाथोमें दाल-तलवार लिये हुए है | ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दादिने भागमें 
” स्थित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चाद पूरक आदिक़े ऋ्रमसे अर्थात्‌ पूरक कुम्मक और रेचकरूप प्राणायामझ्े द्वारा प्राणवायुको 
रोककर ध्य' वीज एवं वायुके द्वारा उस पापपुरुषके शरीरकों सुखा दे। फिर अभधि-वीज ५र'के द्वारा अप्नि अकट करके उससे उसके 
शुष्क शरीरकी जछा डाले । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापयुरुषफे दग्ध शरीरका भस् मेरी 
नासिकाके मार्गसे वाहर निकल आया दै | तदनन्तर “व” इस वीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने सम॑स्त दरीर॒को आप्लावित कर 
दे। इस प्रकार उस भावनामय टिव्य जलमें ज्ञान करके जब समस्त शरीर निर्मछ एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ 
परमात्मामें लीन हुए ए्थिवी आदि तत्त्वोंकी पुन अपनी-अपनी पूर्वोवस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माको भी परमात्मासे एथक्‌ करके 
<इस.? इस मन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक द्वदय-क्मछपर ले आये । इस अकार भूतझुद्धि कर लेना आवश्यक है। भूतशुद्धिके 
विना की हुई पूजा अमिचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फल दे सकती दे । 
१. इस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-अतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग श्स प्रकार द-..“अस्य ओमप्राणप्रतिष्ठा- 
मन्त्रस्य अद्वविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजु सामाथवाणि छन्दासि क्रियामयवपु प्राणाख्या देवता आ वीज हीं शक्ति क्रीं कीलकम्‌, अस्यां 
* मूर्ती आणप्रति.्ठपने विनियोग ।” इस प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाक्चित मन्त्र पंढ़े-- 
<“आएींक्रोंमयरलवशप सद्द कक्षअ क्रों हीं आं इस सोडदम्‌, अखां सूर्तों अमुष्य आणा इद्द आणा ]! 
इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि श्स भगवद्धिमदमें प्राण-सचार हो रद्दा दै। “मजा मू्तों! के आगे “अमुष्यः 
के स्थानमें “श्रीरामस्य' शत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये । 
इसी प्रफारयूवोक्त वीजोंकी “* आः से छेकर' सोदइम? तक पुन॒ पढ़कर “अस्यां मू्तों अमुष्य जीव शहद स्थित * इस वाक्यका 
उच्चारण करते हुए यद्द मावनी करनी चाहिये कि इस भगवद्धिसदमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खथ विराजमान हो रहे हैं। इसी प्रकार 
पुन “४ आ हीं! इत्यादि पढ़कर “अल्था मू्तों अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्चक्षु श्रोत्रजिद्याघणपाणिपादपायूपस्थानि इद्दागत्य सुख 
चिर॑ तिए्टन्तु”ः इसका उच्चारण- करते हुए विश्रह्द अथवा अन्त्र्मे भगवानक़ी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविभावकी भावना करे «“अमुष्यः के 
स्थानपर सर्वत्र “्याराध्यदेव” के नामफा पष्ठथन्त रूप लेना चाहिये और प्रत्येक कार्यमें तीन-तीन बार पाठ, करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गर्माधानादि सस्कारकी सिद्धिके लिये पद्रह् वार प्रणव-गप करना आवश्यक दै। आणप्रतिष्ठाके समय भगवद्वियहर्म ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चाहिये। उसका प्रकार यों दै--<< अद्नाविष्णुमदेश्रऋषिम्यो नम” शिरसि । “कर्यजु सामायर्वच्छन्दोम्यो नम! मझुखे । 
“प्राणदेवताय नम ! ह्ृदि । “आं वीजाय नम ! गुक्षे । “हीं शक्तये नम * पादवी । 'क्ों कीजकाय नम” नामी । इन छ मन्‍्त्रोंका क्रमश 
उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, ग॒ुद्य (गुदा) दोनों पैर और नाभिका दाहिने द्वाथकी अश्लुलियोंसे रपर्श करना चाहिये। किसी- 
किसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रम केवछ अक्षा द्वी ऋषि, विराट छन्‍्द और प्रणव वीज है । 
२, मातृफान्यासका क्रम इस प्रकार है। निम्नाक्षित वाक्‍्यका उच्चारण करके विनियोग करे---४४० अस्य म्रातृकान्यासमन्त्रस्य मक्षा 








् 
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उसका भी पूजन करे । रक्नमय सिंदासनपर सुलयम) चिकनी विप्न आदिऊी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकार 
तथा सिंहासनके आरारकी तूलिका ( रूईदार गद्दी ) की भावना. है--/डँ* वि. विज्लाय चसः, डे हुं दुर्गाये नमः, जे क्ष॑ 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके क्षेत्रपाछाय नम , है” वा वाण्ये चमः )) फिर पीठके पार्योर्मे, 
अधोमागमैं आराध्य देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति; कूम॑. जो अमिकोण आदिये स्थित हैं; क्रमशः घम अर्थ; काम और 
(कच्छप ) नाग (शेपनाग ) तथा एथ्वीमय दो कमलोंकी सोक्षका पूजन करे || और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिद्याओं- 
भावना करके उन सयकी पूजा करे॥ ॥ १-२॥ में क्रमशः अधर्स, अनर्थ, अक्राम और अमोक्षकी पूजा करे। 

बिक) हुर्गा) क्षेत्रगल तथा वाणीका इनके नामके फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरुषोद्दारा पूजित 
आदिम बीज छगाऊर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग. सूर्य, चन्द्र एवं अमिका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमे जो बीज 
करते हुए पूजन करना चाहिये | ( नामके आदि अक्षरकी ही ( कर्णिका ) सहित तीन इंत्त (गोलाकार चिह् ) हूँ, उन्हें 
प्रणव और बिन्हुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज- क्रमशः सत्तत, रत और तमका प्रतीक मानऊर चिन्तन और 
मन्त्र बन जाता है। ऐसा ही बीज ल्गाफर मण्डपके द्वारदेशमें. पूजन करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 


22 किए 80202 कर मका के अदला 00 आर बोर अल 7५ आफ बन के तय लटकी डील मी कप कक कम व म शा बा ली 

ऋषि गायनी छन्द सरखती देवता भगवत्तीतये रलाठायम्गनेपु माठृकावर्णीनां न्‍्याते विनियोग ।' तत्पश्चात्‌ निम्नाम्लित छ वाजयोंको 
पद़कर न्यास करे--१-'अ क ख ग घड जा! हृदयाय नम । २-६ च छ जझ्ञ म ३? शिरसे खादा | ३-उ ट 5 डढ ण ऊ! 
शिख्ायै बट । ४-० त थ द थ ने ऐं' कवचाय घुस । ५-“ओं प्‌ फ ब सम औ! लेत्रतनयाय वौपट्‌ | ६-अ यू रह वशषसंइकछ 
क्ष॒ अ! अज़ाय फट । इनमेंसे पहछे तोन वाक्योंको पढ़कर दाहिने हाथकी जेंगुलियोंसे क्रमश छुदय, सिर और शिखाका स्पश करना 
चाहिये । चौथे चाक्‍्यकी पढ़कर दाहिने हाथसे वायें और वायें हाथसे दायें कबेका एक साथ ही स्पश करना चाहिये। पाँचवें वाक्यका 
उच्चारण करके दाएनि दाथकी अठुलियोंके अग्रमागसे दोनों नेत्नों और ललाटके मध्यमागका स्पश करना चाहिये तथा छठे वाक्‍यकों 
पठकर दाहिने दहवाथको सिर्के ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाएिनी ओरसे आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा अडजुलियोंसे 
बाये द्वायकी एथेलीपर ताली वजाये। तदलनन्तर ध्यान करे--“मैं उज्ज्वल कान्ति एव तीन नेत्रोंसे विभूषित माता सरखती देवीकी 
शरण छेता हूँ । उनके मु, भुजा, चरण, कटिसाग एवं वक्ष खलू आदि अत्न पचास अक्षरोंमें विभक्त हैं । भस्तकपर अर्धचन्द्रजटित 
चमचमाता हुआ किरीट शोभा पा रहा दे। उनके उरोज सब ओरसे उसरे हुए--स्थूछ एवं झाँचे हैं | वे अपने कर-कमलोंमे मुद्रा, अक्षयत्र। 
अमृतपूर्ण कलश और विधा धारण किये हुए हैं।' इस प्रकार ध्यान करके रुलाठ, मुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों मासिक/& 
दोनों कपोछ, दोलों ओष्ठ, दोनों दन्तपक्चि; मस्तक, मुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूपेर ( कोहनी ) दोनों मणिवन्ध ( कलाई ) दोनों हा्थोंके 
अमुछिमूल, दोनों हाथोंके अज्लुल्यग्) दोनों ऊरुमूल, दोनों जानु ( घुटने ) दोनों गुल्फ ( वखने ) दोनों पैरोंके अल्लुल्मिल, दोनों पैरोंके 
अहुल्यग, दोनों पाइवेसाग, पीठ, लासि, उदर, ह्रदय, दायें कवे, ककुद्‌ ( गलेके पीछेका भाग ), बायें कपे, हृदयादि दक्षिणहस्त, द्ृदयादि 
बामइस, अर एद्यादि बामपाद, छृदयादि उदर तथा छृदयादि मुख--एल अस्लोंमें «्म नम ,आं नम * इत्यादिरूपसे ५१ माठका- £ 
बर्णोका न्यास करे । 


# आधारशक्तिका ध्यान एक देवीके रूपमें करना चाहिये | वह अपने दोनों ह्वार्थोमं दो! कम धारण किये हुए दै। 
उस आधारशक्तिकें भस्तकपर भगवान्‌ कूम॑ विराजमान हैं, उनकी कान्ति लीले रणकी है । उनके ऊपर भगवान्‌ अनन्त 
( शेपषनाग ) की खत है; जो अक्षमपी शिझापर आसीन हैं । उनके ओम कुन्दसदश गौर हैं। उसके दाथमें& चक्र दे तथा 
उन्होंने मलकपर बुन्धरा देवीको धारण कर रा रै। देवो वुन्धराकी अज्ञकान्ति तमालके समान श्यामल है। वे नील कमर पारण 
पा ऐै। उनके कविम्रदेशमें रदराता इमा समुद्र हो मेखण (कापनो) को शेमा दे रह्य है। रक्त वसुन्धरापर एक रतमय द्वीप 
5 जहाँ सभिमप्र मखडप शोभा पा रहा है। इस ऋमसे मण्डपतककी पूजा करके उसके परवेश-द्वारपर विश्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । 
र के 00322 हे इस श्रकार है। साथककी उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कत्पवृक् 
हे अल बेदीपर पी करे । फ़िर उनके नोचे भण्डलाकार एवं तेज्ते जाज्वल्यमान वेदीकी भावना करके उसकी पूजा 
रह दे का धर्म जादिके साथ पूजन करे। धर्मका रण कार है, यह पृषभरूपसे खित दे । जर्थका रय सौं 
छै किस पकवम पेन जे । देल्दीके समान-पीला है, चह भूतकी आहइतिमें है तथा मोक्षका शा वीज 
लि पक बा पा है कल तथा पीठके अन्य अवय॑बोर्मे पूवोदि दिशाजमें 


3 स्‌ स॒त्वाय नम , 3० र रखते नम, हें: 
| नम ) 3० र रज़से नम.» ४5० त तमसे नम ---एन मन्नोंसे सत्तादिरूप तोनों शत्तोंका पूजन कहे । 
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» महान्त॑ विभुमात्मानं भत्वा धौरो न शोचति $ 


पछ१ 








ततश्वात्‌ दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमलके आठ 
द्लोंकी पूजा करे | इनमेंसे जो दल मध्यवर्ती दिशा अर्थात्‌ 
कोणोंमें हैँ; उनमें आर्नेय कोणसे आरम्म करके ऋरमशः 
आत्मा (लछिह्ल ), अन्तरात्मा ( जीव ); परमात्मा (ईश्वर ) 
और शबनात्या ( छीछा-पुरुणोत्तम )का पूजन करे तथा पूर्वादि 
दिशाओोंगें ऋ्रमणः- माया-तत््त, विद्या-तत््व, कला-वत्त एव 
पर-तत्वकी पूजा करें | तदनन्तर विमेझा आदि शक्तियों- 
का विधिवत्‌ पूजन करे | फिर प्रधान देवताका आवाहन और 
पूजन करें । इसके बाद जल आदिसे अद्धैव्यूहोंक़ी पूजा करके 
इष्टि आदि, लोकपालगण, उनके अर्स्ी, वसिष्ठे आदि मुनि 
तथा नीछ आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्दारा भीरधुनाथजीकी आराधना करे। 
उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उर्हें समर्पित 
करे । “जो ऐसी महिमावाले, जगतके आधारभूत और सचिदा- 
ननन्‍्दखलरूप हैं, जिनके करकमलॉमि गदा, चक्र; शद्धु ओर पद्म 
शोमा पा रहे हैं तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन 


भगवान्‌ भ्रीरामझों मैं प्रणाम करता हैँ |! यों कहकर 
उनकी वन्दना करे। जो इस प्रकार भगवान्‌ भीरामका ध्यान 
करते हैं, वे सब छोग मोक्ष ( मगवानका परमधाम ) प्राप्त 
कर छेते है। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम छीला-सवरण- 
कालमें सगरीर अन्तर्धान हो गये ये | ( अन्य आणियोंकी 
भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था। ) शद्भ-चक्र-गदा-पद्मरूप 
उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्घान हुए। उन्होंने अपने 
खाभाविक खरूपफो धारणकर सीताजीके साथ परमधामर्म 
पदार्पण किया | उस समय उनके साथ सारा परिवार--ुरजन; 
परिजन; समस्त भाई; समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि 
शत्रुके वशज भी परमधाममें चले गये। जो उनके भक्त होते हैं, 
वे मनोवाड्छित भोगोंको पते हैं, प्रात हुए भोगोंका उपभोग 
करते हैं तथा अन्तमें वे मी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। जो छोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोंको देनेवाली इन 
कऋ्चाओंका पाठ करते है; वे शुद्धान्तकरण होकर मोक्ष 
प्रास कर छेते हैं।जों पाठ करते हैं) वे निर्मेल अन्तः- 
करणवाले होकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं | ५-१० ॥ 


॥ अथर्ववेदीय भीरामपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


3 भद्द॑ कर्णेमिः श्ुणुयाम देवा भद्दे पश्येमाक्षमियेजत्राः 


स्रिरद्रेस्तु्रवा *ससतनूमिव्येशिम 
वृद्धश्रवाः स्वस्ति ना पृषा 


खस्ति न इन्द्रो 


यदायु। ॥ 


देवहित॑ 
विश्ववेदा) । 


खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति नो इंहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति; | शान्ति | शान्ति ॥॥ 


«__+->९०६००--० 


१. पूजाके मन्त्र इस प्रकार ऐं--5० आत्मने लम। उन्तरात्मने नम, 
सम | विदयातल्लाय नम । कंलातत्वाय नम । परतत््वाय नम॥ रे विमला, 


और अलुभद्वा--ये पीठकी शक्तियोँ हैं । इनका स्थान अष्टदटल कमलके केसरोंमें है 
! इत्यादि सूल-मन्त्रका उच्चारण करके “आहूतो भव 


८४४ नमो भगवते रघुनन्दनाय' 


हार्थोकी अश्षल्ति बनाकर! अनामिका अँगरुल्यिंके मूलपर्वपर जेंगूठेकी छूगा 
ओर मुखवाली ) कर दी जाय तो स्थापिनी ( विठनेवाली ) झुद्रा कहलाती 
बाँध ठेनेपर सनिधापिनी (निकट सपकोमें छानेवाली) मुद्रा बन जाती है। यदि 


नञा॥-छड ८८ रूपफ््रझा ऊ फक्क का सतत नम परमात्मम नम) शानात्मने नम | २. मायातल्वाय नम» शानात्मने नम । २ मायातत््वाय 
उत्कर्पिणी, शाना) क्रिया, योगा प्रही, सत्या, ईशाना 
। ये वर और अमयकी मुद्राओंसे युक्त दोती हैं। ४ 
यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये । दोनों 
देना--यह आवादहनकी भुद्रा है। यददी अधोमुखी ( नीचेकी 
है। भँगृठोंको ऊपर उठाकर दोनों द्ाथोंकी सथुक्त मुट्ठी 
मुद्ठीके भीतर अँगूठेको छू दिया जाय तो 


सरोधिनी ( रोक रखनेवाली ) मुद्रा कहलाती है। दोनों मुट्ठियोंकी उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली ) 





मुद्रा दोता दे। 
घुराष्ट्र, राष्ट्रवर्षन, 
शक्ति, दण्ड, खज्) पाश, जडुश, 


भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, मारद, सनक, सननन्‍्दन, सनातन, 
गवाक्ष, किरीठ, कुण्डल, श्रीवत्स, कौस्तुम, शज्न, चक्र। गदा, 


५ हृदय, मस्तक आदि मभिज्न-मिन्न अज्ञोंकी जल आदिसे पूजा ही अज्ञव्यूहोंकी पूजा है। ६ धृष्टि, जबन्त, विजय, 
अकोप, धर्मपराल और सुमन्‍्त्र | ७ इन्द्र, यम, निऋरति, वरुण, वायु) चन्द्रमा, ईशान, अद्दा और अनन्त । ८ वज्ञ) 
गदा, शुरू, चक्र और प्च--ये क्रमश इन्द्र आदिके आधुष ऐैं। ९ चसिष्ठ, वामदेव, जाबाछ) गौतम, 
सनत्कुमार । १० नीछ, नल, सुषेण, मैन्द। शरम, द्विविद, धनद, 


पद्म--ये सोलद नील आदि दैं। 


११, एबभूत जगदाधारभूत राम बन्‍्दे सचिदानन्दरूपम, । गदारिशन्लाव्जपर भवारिस यो ध्यायेन्मोक्षमाशेतति सबे ॥ 


॥ ४# अीपरसात्मने सम 0 


मे अथवेवेदीय 
श्रीरामोत्तर पपनीयोपां षढ्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ भद्दे कर्मेमि! शृणुयाप् देवा भर पर्येप्ाशमियेजन्रा। । 


थिररड्रेस्तुश्टवा <सस्तनूमिन्येशेम 


देवहित॑. बदयु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। खवस्ति ना पृषा विश्ववेदा। | 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि: 


स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


४० शान्ति: ) शान्तिः !! शान्ति: !|! 
प्रथर्र खण्ड 
फाशी एवं तारक-मन्त्रकी महिसा, 3“काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद्‌ 


से» दृहस्पतिने याभवल्कयसे पूछा--'द्यन्‌ ! जिस 
तीर्यके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा छूगे; जो देवताओँके लिये 
भी देव पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियोंकि लिये परमात्म- 
प्राप्तिता निकेतन हो, वह कोन है १? यह प्रथ्न सुनकर याश- 
बल्वयने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्कर्ममा स्थान ) है। वही देवताओँके लिये भी 
देव पूजाफा खान है; वही समस्त प्राणियेंकि लिये परमात्म- 
प्राति निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय; उस अविमुक्त 
तीर्थको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके लिये भी 
देवाराधनका स्थान है। वही सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परबद्म- 
आतिका स्थान है | यहीं जीवके प्राण निकछते समय भगवान्‌ 
रुद्र तारक ब्रह्मा उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृतमय 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 
का ही सेवन करे। अविमुक्त तीर्थक्रा ऊमी परित्याग न करे। 
ठीऊ ऐसी ही बात है।? इस प्रकार याशवस्क्यने समझाया | १| 

तदनन्तर भरद्वाजने यानवल्वयजीसे पूछा--“भगवत्‌ 
कौन तारक ( तारनेवाल ) है और कौन तरता है ९१ इस प्रश्न- 
के उत्तरमें वे प्रसिद याजवव्य्य मुनि बोले--५्तारक-मन्धत्र 
एम प्रशार होता है । दीर्ष आारसहित अनछ (रेफ, रकार ) हो 
आर वह रेफ पिन्दु ( अनुखार ) से पहले स्थित हो, उसके 
याद पुनः दीर्घ खरविशिष्ट रेष रो ओर उसके अनन्तर 
माय नम” ये दो पद हो, इस प्रकार 'रा रासाय नम.* यह 
तारक मन्रका खरूप है। इसके सिवा 'रामः पदके सहित 
'सन्‍्त्राय जम! और "मह्दाय नम? ये दो मन्त्र भो तारक द्दी 


ही पिन ण ने. 3 निजननम>+3 ६०... 


हैं। ये तीन मन्त्र ऋ्मणः 3“कारस्रूप, तत्खरू्प और 
ब्रह्यखरूप हैं। ये ही क्रमश, प्सत”) पचितः और “आनन्द! नाम 
घारण करते हैं। इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये। 
उ>कार्रमे प्रथम अक्षर अज्ार है; दूसरा अक्षर उकार हैः 
तीसरा अक्षर मार है, चोया अक्षर अर्धमात्रा है; पश्चम अक्षर 
अनुखार है और छठा अक्षर नाद है। ( इस प्रकार छ+ 
अक्षरवात्य तारकमन्त्र होता है। ) यह सबको तारनेवाल 
होनेसे तारक कहलाता है । उस उे“कार अथवा ५रा! इस 
बीज-मन्त्रमय अक्षरकों ही ठुम प्तारक ब्रह्म” समझो | यही 
उपासनाके योग्य है--यो जानना चाहिये | वह गभे; जन्म; 
जरावसथा, झुत्यु तथा सासारिक महान्‌ भयसे भलीमोति तार 
देता है। इसलिये प्तारकः इस नामसे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्न्रका सदा जप करता 
है। वह सम्पूर्ण पापोको पार कर जाता है, वह मृत्युकी लॉघ 
जाता है; वह ब्रह्महत्यासे तर जाता है; वह श्रृणहत्यासे तर 
जाता है तथा वह बीर-हत्यासे तर जाता है। इतना ही नहीं, 
वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है; वह ससारसे तर जाता 
है, सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी रहता. हुआ 
अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता है। वह महान 
होता है, वह अम्नतत्वडों प्राप्त शेता है ॥ २॥ 

इस विषय ये श्लोक हैं-- 

जकाराक्षरसम्भुतत, ॥ 

उकाराक्षरसम्भूतः 


सौमित्रिरविश्वसमावनः । 
शनुप्नस्तैजसास्मकः ॥ 


खेण्ड १ ] 


पज्ञात्मकस्ठु भमरतो मकाराक्षरसम्सव, । 
अर्घमातन्राव्मको. रामो बल्यानन्देकविग्नह ॥ 
ओऔरामपतानिध्यवशाज्वगदानन्ददायिनी | 
उत्पत्तिस्थितिसंदारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेवा मूल्प्रकृतिसजिका। 
प्रणवत्वात्‌ अ्रकृृतिरिति चदन्ति ब्रह्मवादिन ॥ 


८सुमित्रानन्दन लक्ष्मगजी प्रणवके अकार अश्वरसे प्रादुमूत 
हुए दें । ये जाग्रतके अमिमानी “विव्व”्के रूपमें भावना 
करनेयोग्य है । (ये ही चतुब्यूहोंम सकर्षणरूप हैं |) 
झत्रुब्न खप्नके अमिमानी “तैजसःरूप है; इनका आविर्माव 
प्रगवके “उः अद्वरसे हुआ है। ( चतुव्यूहोमि इन्हींकी 'प्रयुम्रः 
संज्ञा है। ) भरतजी सुपुस्िके अमिमानी “प्राजःरूप हैं| 
ये प्रणवके “८म? अक्षरसे प्रकट हुए हैं | ( चार व्यूहोंमें इन्हीं- 
को “अनिरुद्ध कहा गया है। ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवक्री 
' अर्धमात्राल्प हैं| ये ही ठुरीय पुरुषोत्तम हैं| ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है | ( चत॒ब्यूंहोंमे ये ही “वासुदेव? 
नामसे प्रसिद्ध हैं|) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देहघारियोंक्री उप्तत्ति, पाछन और संहार करनेवाली हैं, वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुखरूपा हैं। 
वे ही “मूल प्रकृतिःके नामसे जाननेयोग्य हैं। प्रणवस्ते अमिन्न 
होनेके कारण ही उन्हें त्ह्मवादी जन “प्रकृति” कहते हैं |? 


“ओम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्यूण जगत्‌ उसका ही उपब्याख्यान 
है---उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाल्य है | जो पहले हो 
चुका है; जो अमी वर्तमान है तथा जो भविष्यर्म होने- 
वाला है; वह सम्पूर्ण जगत्‌ 3“कार ही है, तथा जो ऊपर 
बताये हुए; तीनों काछोसे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है; वह मी 
ड“कार ही है। ( 3“कार नाम है ओर परमात्मा नामी; 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके लिये 
ही यहां सब कुछ उे“कार बताया गया है। ) निश्चय ही यह 
सब ब्रह्म है | यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म है।इस 
परमात्माके चार पाद हैं | (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड 
है, तथापि उसके सम्पूर्ण खरूपका बोध करानेके लिये ही उसमें 
चार पार्दो--अ्नॉफी कल्पना की गयी है | जाग्रत्‌ यानी 
स्थूछ जगत्‌; खप्न अर्थात्‌ यृक्ष्म जगत्‌, सुपुप्ति--अल्यावस्था 
अर्थात्‌ कारण-त्वरमं लोन जगत्‌ तथा इन खबसे अतीत 
विश्वुद्ध तरक्ष--वे ही समग्र परमेश्वरके चार पाद अथवा 
अंग हैं। 'औराम-त्त्तके वर्णनमें “रा? यह बीज ही प्रणव 


* मद्दान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा घीरो न शोचति #£ 
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है तथा पुरुषोच्म राम सम्पूर्ण परमेब्वर है । इनके चार पाद 
या अंग्य हैं--लक्ष्मण, अन्रुन्त, भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री- 
राम । ये चारों,मिल्कर ही सम्पूर्ण राम हैं | जैसे सब कुछ 
“ओम? है; वेसे ही “रा! भी है | 'राः और “3्ण्मे 
माहात्म्य ओर महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है | अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीरामकी ही मदत्ताका प्रकाद्मन कर रहा है | ) 


जाग्रत-अवस्थाकी मॉति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-सख्थान ( अरगीर ) है, जो वहि.प्रजहै---जिसका जान इस 
बाह्य जगतूमें सव ओर फेल हुआ है; भू, मुव आदि सातलेक 
ही जिसके सात अन्न हैं, पॉच जानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच 
प्राण और चार अन्त करण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं, जो इस स्थूछ जगतका मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाल्ा है--ऐसा वेश्वानर ( विश्वलू्प 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेब्चरका पहला पाद है | ( छीछा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके चार पादोमेंसे प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी 
हैं। ये शेपनागके रूपमें अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही “विश्व अथवा वेश्वानरः नाम धारण करते हैं 
तथा श्रीयमकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है--श्रीलक्मणजी- 
की आराधना | अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है। वे 
सदा जागरूक सख्ितिम रहते हैं; अतएव “जागरितस्थानः 
हैं| बाहरकी सम्पूर्ण बार्तोको जाननेमे सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्हें प्वहि.प्रज' कह्य गया है। भूर्॑ब आदि सात 
लोक अथवा तढ-अतछ आदि सात पातालेकी स्थिति उनके 
ही अज्ञॉपर है; अत वे *्सप्ताज्ञः है | पुराण; न्याय, मीमासा 
ओर धर्मगास्न। व्याकरण, ज्योतिप, छन्‍्द, कल्प, शिक्षा 
एवं निरुक्त-ये छ अह्छ, ऋक) साम; बजुः एवं 
अथर्च--ये चार वेद तथा आयुर्वेद, धनुर्वेंद, गान्धर्वबेद, 
अर्थगात्ष और दर्शन--ये सब्र मिलकर उन्नीस विद्याएँ 
श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित है---अर्थात्‌ अपने म्ुखद्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतणव उन्हें 'एको- 
नविंगतिमुख” कहा ग्रया है | संकर्पणरूपसे प्रत्यकालमें 
अपनी मुखाग्निद्वारा समस्त स्थूछ जगतकों वे अस छेते हैं; 
अतः स्थूल्सुक है । ) 

मनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता हैं, अत “ख़प्न? पद यहाँ ध्यूटम जगतटका 
ही बोधक है। वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; जो 
अन्त-पन्ञ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगतमे व्याप्त है 
तथा जो पूर्वोक्त सात अन्ञों और उन्नीस मुर्खोतति युक्त है; वह 
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प्रविविक्त--सूक्ष्म जगतका मोक्ता ( जगतके सूक्ष्म तत्तोंका 
अनुमव करनेबाछा ) तेजस ( प्रफागस्वरूप हिरण्यगर्भ ) उस 
पूर्णतम परमेश्वरफ़ा द्वितीय पाद है?। ( भ्रीरामपश्मे श्री- 
झनुध्न ही पूर्णतम परमात्मा भ्रीरामके द्वितीय पाद---अग 
हैं | लक्ष्मणजीफी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । 
प्रयुम--कामके अञ होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं। 
खप्नावस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुस्त हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है; अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शन्रुष्ननीफी भी खप्नमे स्थिति रहती 
ही है, इसलिये उनको “खप्नस्थानः कहा गया है। मनमे 
स्ंति होनेसे वे अन्त.करणकी बातोकों जानते हैं, इसलिये 
अन्त-प्रश॒ हैं | जैसे स्थूल जगतका भार गेपरूपघारी 
लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म लछोफोंका भार समष्टि मनमें 
स्थित प्रयुक्ष*--कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
छोऊोंका आधार है | उसमें रहनेवाले संकल्पमय अश्युम्न ही 
उस भारकों वहन रते हैं। वे शत्रुष्नले अमित्न हैं | अतः भू. 
आदि सात सूक्ष्म छोकोका भार जिनके अज्ञॉपर है, वे शत्रुष्न- 
जी भी 'त्ताज्अ! हैं | उन्नीत मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये। 
जो सूक्ष्म लोमोंका अधिष्ठाता है, वह चृक्ष्म तर्वोंका भोक्ता और 
अनुभव करनेवाला होगा ही, अतः भज॒ुध्नजी ही 'प्रविविक्त- 
भुक्‌ः हें | तैजसका अर्थ यहाँ तेजोमय--परम कान्तिमान्‌ है । 
प्रयुम्न--कामके ख्रूप होनेसे शन्रुष्नता सौन्दर्य अप्रतिम 
है, अतः वे 'तैजस? कहे गये हैं । ) 


जिस अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी सप्त नहीं देखता, वह सुषुसि- 
अवखा है। सुपुत्ति-अवस्थासे यहाँ प्रठ्यावशधाकी ओर सकेत 
किया गया है। उससमय समस्त जगत्‌ अपने कारण तत्त्वमें विल्लीन 
हो जाता है| अतः सुपुप्त अर्थात्‌ कारण-तत्त् ही जिसका 
संखान ( शरीर ) है; जो एकरूप है; केवल घनीभूत प्रजान 
ही जिसका खल्प है, जो फेचछ आनन्दमय है, चैतन्य ही 
जितऊ मुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला 
है, यह “आराश? ही परजद्ा परमात्माका तृतीय पाद है। (औराम- 
पक्षमे भ्रीमरतताल्जी ही तृतीय पाद हैं | लक्ष्मण और 
शनुष्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और भ्रीरामकी प्राप्ति 
फरानेवाले होनेंके कारण | श्रीराम पादयति---गमयति इति 
पादे?, इस व्युत्त्तिके अनुसार ] प्याद? कहे गये हैं । जहा 
इन्द्रियवर्ग और मन दोनों सो जाते हैं---दोनेकि अनियन्त्रित 
व्यापार बद हो जाते हैं, उस शम-इमसे सम्पक्न स्थिरप्रशतारी 


# भ्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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अवस्थाको ही यहाँ 'सुषुस्ति? कहा है। इसमे सुप्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 


- पुरुष न तो स्थूछ भोगोफी इच्छा करता है और न खम्त-- 


सूद्म भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है। इस जितेन्द्रियता एव 
स्थिरप्रनतार्मे ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषुप्त-स्थानः 
कहे गये है । उन्होंने भी पिताकी ओस्से खतः प्राप्त हुए 
राज्यकी कामना नहीं की--खप्तमें मी उसका चिन्तन नहीं 
क्रिया | वे नन्दिआ्रा्मं समाधि लगाकर भगवानके साथ 
एक्रीभूत हो गये थे | यो भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये 
थे | वे प्रशानघन अर्थात्‌ महाप्राश--परम बुद्धिमान हैं 
भ्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे विचत्ति न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमय?ः कहे गये हैं। अनिरुदखरूप 
होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें 
विवेक गक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुख” हैं। “प्राशः 
उनकी सजा है | परम शानी--कुशाग्र-बुद्धि होनेंके कारण 
उनको “प्राश? कहा गया है। ) 


यह तीन पादोके रूपमें बर्णित परमेश्वर ( एव छीलापुरुषोत्तम 
आराम ) सबका ईइवर ( शासक ) है | यह सबको जाननेवाछा 
है। यही सबका अन्‍्तर्यामी है। यही सम्पूर्ण जगतका कारण है। 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्तत्ति, (स्थिति) और प्रलयका 
स्थान है | जिसकी प्रजा न तो अन्तमुंखी है न बहिमुखी 
है, न दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न प्रशानघन है 
नजाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला ही है, जिसको देखा नहीं 
गयः व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता और पकड़ा भी 


' नहीं जा सकता, जिसका कोई छक्षण नहीं, जो चिन्तन 


नहीं आ सकता; जो किसी विशेष सकेतसे भी बतलानेमें नहीं 
आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ताफ़ी प्रतीति ही जिसका सार 
है; तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वया अभाव है; ऐसे सर्वेथा 
शान्त एवं कल्याणमय अद्वत तत्व (परत्रह् ) को ही 
जशञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा 
है और वही जाननेके योग्य है। ( श्रीरामपक्षमें भी 
नान्त/प्रञमः आदि परदोंका यही अर्थ है | यहाँ श्रुति 
अनिर्वेचनीय एवं सर्वथा विलक्षण श्रीराम-तत्त्वका तठख्भावसे 
सकेतमात्र करती है| खरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा 
असमर्य है; वर्योंकि वाणीकी बहाँतक पहुँच ही नहीं है।) 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( भीराम ) सदा उज्ज्वल ( निर्मल 
यशसे प्रकाशमान ) हैं। अविद्या और उसके कार्योंसे सर्वया 
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रदित € । अपने भक्तजनोके आत्माफा अशानमं बनन्‍्धन 
वे हर ल्ते हैँ | सर्यदा अद्देत दै--उनमे दैतना सर्यथा 
अभाय 2 | ये आनन्दमूर्ति 6 | सपकरे अधिए्ान हैं। सत्तामात 
उनतया स्वरूप हे । शविद्याजनित अन्यवार जीर मोह उनमें 
स्वमायत नहीं है जबया उनकी भरणमे जाते ही जवियरा- 
मप्र अन्यरार भीर मोहया सर्वया सा हो जाता है । ऐसे 
जो अनिर्यच्ननीय परमात्मा श्रीगम दे) बढ मैं ही ह्ैँ--ट्स प्रकार 
चिन्तन फरना चाहिये । ४2, तल; सतू; यत्‌ और पर ब्रद्धा 
जादि नामोमे प्रतिगदित दनेयाले जो चिन्मय प्रीगमचन्द्रणी 
है, पद में ही हूँ, 32--सबिदाननस्दमत्) परम एवोति स्वरूप जो 
वे श्ीगमभद्र है) वह में हूँ बद में ही हँ--इस प्रकार 
अपनेऊो सामने लापयर मनके द्वाग परक्रद्वा परमात्मा श्रीराम 
साथ एयता फरे--भगप्रानक़ साथ दयती लमिनताओा 
लिन्तन मरे । 

जो ऐोग सदा यवार्थस्पस समझकर मे राम हें! यों 
कहते 7) ये ससारी नहीं £। निश्चय ही मे श्वीरमक्े द्वी खरूप 
हू, इसमें ननिक भी सन्‍्हेंद्र नहीं? | 

यह उपनितद्‌ दे । जो इस यार जानता है; यद्द मुक्त हो 
नाता ऐै--दस प्रतार याजप्रसय्यर्णानें उपदश दिया ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर मद्दर्ति अभ्रिमे इन सुप्रसिद्ध वाशवदज्य मुनिसे 
प्रभु फिया--धयह जो अनन्त एव अव्यक्त थात्मा ( परमात्मा ) 
है, टसे में ऊँसे जानूँ !! 

त् थे. प्रसिद्र यानवल्वयनी बेलि--उस अव्यक्त 
परमात्माक़ी अधिमुक्त क्षेत्रमे उपासना करनी चादिये। यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है; वह अभमिमुक्त क्षेत्र 
प्रतिष्ठित दे | 

प्रक्-किंठु उस अमिमुक्त क्षेत्रकी स्थिति फहाँ है ! 

ठत्तर-अविमुक्त त्ेत्र बस्णा ओर नागीके मम्यर्मे 
प्रतिष्ठित दे । 

प्रक्ष-ध्वग्णा? नामसे फौन प्रमिद्र है ! और न्नाश्ञीः 
किसका नाम हें 

उत्तर-मम्पृर्ण इन्द्रियक्ृत दोपोंफा बारण करती है 
इससे बह ध्वरणा? है, और समस्त इन्द्रियननित पार्मोफ़ा ना 
करती दे; इससे बह “नामी? कहल्ती है | 

प्रश्ष-इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कौन दे ! 

उत्ता-भीदीं और नासित्राक्री जो सन्वि है ( जहाँ इडा 
और पिद्ढछा नामक्री दो नाड़ियाँ मिली हुई हैँ ) बह 
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+ महान्त॑ विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 


ण्ड्ष 


युलोक तथा उससे भी उत्कृष्ट प्योतिर्मय परमघामकी सन्धिका 
स्थान है| निश्चय ही ब्रह्बेत्ता पुरुप इस सन्विकी ही “सन्ध्या? 
के रूपमे उपासना करते ६ | अनः उस अव्यक्त परमात्मा 
श्रीगमफ़ी अभिमुक्त श्षेत्रमे रहकर अमिमुक्तम ( भांहों और 
नासिक़राक़ी सनित्र्म ) द्वी उपासना करनी चाहिये | जो उसे 
इस प्रफार जानता कै अर्थात जो छपर बताये अनुसार यह 
भलीमोति समझता है क्रि “अव्यक्त परमात्माफी उपासनाका 
आविभीतिफ खान अविमुक्तोत्र ( फागी ) और आध्यात्मिक 
स्थान भौहों एच नासिक्राके मन्‍्यता भाग है--यहीं भ्यानद्वारा 
उस जव्यक्त ततक््यका लिन्तन फरना चाटिये?, बद्दी पर्मात्मासे 
नित्य सप्रद्व ( अभिमुक्त ) शानका उपदेश फ़र सकता है । 
यह अगिनाओ थनन्‍्तः अव्यक्त। परिपृर्णानन्‍्देऊक़चिन्मय- 
गिग्रद परमात्मा अभिमुक्तयेत्रम प्रतिष्ठित है | 

इसके थाद यागपउल्कयनीने अन्ि मुनिसे यह फथा ऊ्दी--- 

एक समय भगयान्‌ सकुरने काणीस एफ दजार मन्वन्तर- 
तक जग हम और प्रनन आढिफे द्वारा श्रीगमकी आराधना 
ऊरते हुए श्रीगम मस्तक जप फ्रिया। टसमे प्रसन्न होकर 
भगयान्‌ श्रीरामने शष्टरतीसे कद्दा--५परमेश्वर ! तुम्ह जो 
अभीष हू) बढ पर माँग लो, मैं उसे दूँगा |? तय सन्‍्यानन्द- 
चिन्मयम भगवान, शद्धरने शऔीरामसे फ़द्ा--'भगवन्‌ ! 
मणिफर्णिका तीर्थम, मेरे काम्ीक्षेत्रम अथवा गद्गभामे या गनल्लाके 
तटपर जो प्राण त्याग फ़रता है। उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
फ्रीजिये | इसके सित्रा दूसरा कोर्ट बर मुझे अमभीष्ट नहीं है । 

तत्र भगवान्‌ श्रीगमने ऊह्य--'देवेश्वर ! तुम्दारे इस 
पावन क्षेतम जहों ऊद्दी भी प्राण त्याग करनेवाले कीढ़े मकोड़े 
आदि भी तस्काल मुक्त द्वी जायेगे, इसमें फ़ोई सद्यय नहीं है । 
तुम्हारे इस अविमुक्तलेत्रम सत्र छोगोंकी मुक्ति मिद्धिके लिये में 
पापाणकी प्रतिमा जादिम सदा निवास ऊरता रहूँगा। गिवजी ! 
इस फाशीधामम मेरे इस पहक्षर तारक मन्त्र ( रा रामाय 
नम ) द्वारा जो भक्तिपूर्यक मेरी पूजा करेगा, में उसे अह्यहत्या 
आदि पापसि भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता न ऊरो | तुमसे 
अथवा ब्रद्याजीफे मुससे जो यहाँ पढक्षर मन्त्रक़ी दीक्षा छेते 
£ं, वे जीते जी तो मन्त्रमिउ द्ोते द और मृत्युफ़े बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त द्वो मुझे प्रा्त कर छेते हूँ | शिवजी | जिस क्रिसी 
भी मरणासन्न ग्राणीके दाहिने फानमें तुम स्वय मेरे मन्त्रफा 
उपदेश करोगे, वह निश्चय द्वी मुक्त दो जायगा |? 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुण्द्ीत 
अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है; वह जन्मान्तरके दोर्पोको 


पद 


+ श्लीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ १- 
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दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पायोंका नाश कर डालता 
है॥४॥ 

तदनन्तर उन प्रसिद्ध याशवल्क्यजीसे भरद्दाजने पूछा-- 
“मगवन्‌ ! किन मन्‍्तेंद्वारा स्तुति क्रनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते हैं. और अपने खरूपका पत्यक्ष दर्शन करते हैं ! 
उन सन्‍्त्रोका आप हमें उपदेश करे |? 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवल्य्यजी बोले--पअहन्‌ | 
जिस प्रकार भगवान्‌ शइझ्रको वरदान देते हुए श्रीरामजीमे 
काशीका महत्व बताया था, उसी प्रकार किसी समय न्रह्माजीफोी 
मी उन्होंने वेखा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाड्लित गद्यमयी गाथासे उन्हे 
नमस्कार किया । 

जो सम्पूर्ण विश्वेक आधार और भहाविप्णुरूप है) रोग- 
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विभानके आश्रय 
हैं ओर परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर भ्रीराभफा मन ही- 
मन खबन करते हुए अक्षाजीने उनकी इस प्रझार स्ठुति की--- 

४# यो वे श्रीरासचन्द्र. स सगवानद्वैतपरमानल्दात्मा यत्त्‌ 
परं ब्रह्म भूुंच खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १॥ 

४ थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्चाखण्डैकरसात्मा 
सूभुंच स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स सगवान्‌ यघ प्रह्मानन्दास्त 


मूझुव, स्वस्तस्से वे नमो नम. ॥ ३ ॥ 
5» यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यत्‌ तारक बहा 


सूझुव, स्वस्तस्मे थे नमो नम. ॥ ४ ॥ 

४# यो थे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यो बह्मा विप्णुरीखरो 
य॒सर्वदेवात्सा भूझ्ुव. खस्तस्मे वे नमी नम. ॥ ५ ॥ 

ए* थो वे श्रीरामचन्द्र ख़ सगवाज ये सर्चें चेदा सादा. 
सशास्रा सपुराणा भूझ्लुत्त स्वस्तस्से थे लमो नम ॥ ६ ॥ 

# यो वे औीरामचन्द्र स भगवान्‌ थो जीवात्मा मूझुँचः 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ७॥ 


झ यो ये श्रीरामचन्द्र सभगवान्‌य सर्वभूतान्तरात्मा 
भूमुव स्वस्तस्मे वें नमी नम, ॥ ८ ॥ 

उ* यो थे ध्रीरामचन्द्र स भगवान ये देवासुरमनुप्यादि- 
भाषा भूझुव' स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥५९॥ 


ऊ* यो वे श्रीरामचन्द्र स सगवाज ये सत्यकूसोद्यवतारा 


सुझुंव स्वस्तस्म ने नमो नसः॥ ३० ॥ 


5» थो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यश्र प्राणो भूझुंचः 
खख्तस्मे थे नमो नम. ॥ १३ ॥ 

ह यो ये श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ योउन्त करणचतु- 
श्यात्मा सूुव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ १२ ॥ 

४० थ्रो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्र यमो सूर्भुव 
खत्म वे नमो नम. ॥ १३ ॥ 

झ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्चान्तको भूरभुव- 
स्स्तस्से वे नमो नम ॥ १४ ॥ 

३» थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवानू यश्व झुत्युमूंभुंच- 
स्स्तस्मै वे नमो नम ॥ १५॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यच्चास्त॑ भूर्मुवः 
खस्तस्में वे नगो नम ॥ १६ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान यानि पत्नसहासूतानि 
भूभुच खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १७ ॥ 

5» यो ये श्रीरामचन्द्र स भगवान य स्थावरजद्गसात्सा 
भूसुंव खसतस्मै वे नमो नम. ॥ १८ ॥ 

४० यो वे श्रीरामचन्द्र., स भगवान्‌ ये च पन्चाग्नयो 
भूभुँच, स्वस्तस्मे नै नमो लम ॥ १९ ॥ 

5» थो वे ओऔरामचन्द्र, स भगवान्‌ था सप्तमह्दा- 
व्याहतयो भूअुव. खस्तस्मै वे नमो नम ॥ २० ॥ 

४9 यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ या विद्या भूझुव- 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ २१॥ 

3» यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ या सरखती भरुवः 


स्वस्तस्मे वे नमो नम 0 २२ ॥ 
उ* यो वे ओरासचन्द्र स भगवान्‌ या रश्मीसुभुव, 
खरूस्मे वे नमो नम. ॥ २३ ॥ 


5» यो वे श्रीरामचन्द्र स सगवान्र्‌ था गोरी भूभुव- 
खख्तस्मे वे नमो नम ॥ २४७ ॥ 


5» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ था जानकी सूझभुवः 
स्वस्तस्मे थे नमो नम ॥ २५॥ 


३ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यघ् तैलोक्य भूझुँचः 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ २६ ॥ 


3०» यो ये श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ य* सूर्यों भूसुंव 
स्वस्तस्मै वे नमो नम. ॥ २७॥ 


3» यो थे श्रीरासचन्द्र. स सगवान्‌ य. सोमो भूसुंव, 
खख्तस्मै वे नमो नम. ॥ २८ ॥ 


जे 
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## यो वे श्रोरामचन्द्र स भगवान्‌ यानि च॒ नक्षत्राणि 
भुझुव सवस्तस्मे वे नमो नम ॥ २९॥ 

5 यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये व नवग्रहय 
भूभुव खस्तस्मी वे नमो नम*॥ ३० ॥ 

४०» थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये चाप्टो लछोकपाला 
भूभुृंव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३१ ॥ 

४» यो वे ओरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये चाष्टी वसवो 
भुझुवखस्तस्मे वें नमो नम ॥ रे२ ॥ 

स+ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये चेकादश रुद्रा 
भूभुव खस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३३ ॥ 

३» यो वे श्रीरमचन्द्र स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या 
भूभुव' खवस्तस्मै वे नमो नम. ॥ ३४ ॥ 

झ< यो वे शओऔरामचन्द्र, स भगवान्‌ य्य भूत भव्य 
भविष्यद्‌ भुझुंव. सवस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३७० ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यश्र ब्रह्माण्डस्यान्तेवैहि- 
ब्योप्नोति विराड़्‌ सूभुंव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३६ ॥ 

<# यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यो हिरण्यगर्भो 
भुभुव स्स्तस्मे वे नमो नम ॥ ३७॥ 

5४% थो वे श्रीरासचन्द्र, स भगवान्‌ या प्रकृतिभूभुव- 
स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३८ ॥ 

<% थो वे औरामचन्द्र, स भगवान्‌ यश्नोझ्ारो भूखुंच 
स्वस्तस्में वे नमो नम ॥ ३९ ॥ 

#* यो वे शरोरासचन्द्र स भगवान्‌ यश्चतस्नोरुमान्ना 
भूभुव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४० ॥ 

5» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌य परमपुरुषो भूरभुंव 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४१ ॥ 

& यो वे आओऔरासचन्द्र स भगवान्‌ यश्व महद्देश्वरो 
भूभुंव ख्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४२॥ 

झ+ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्व महादेवो 
भूर्भेव खसतस्मे वे नमो नम. ॥ ४३ ॥ 

४४» यो वे शरीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यों नमो सगवत्ते 
वासुदेवाय यो महाविप्णुभू भृंव. खस्तस्मै वे नमो नम. ॥४श॥ 

$# यो वे श्रीरासचन्द्र सभगवान्‌ य परमात्मा मूझुव- 
स्वस्तस्मे वें नमो नम ॥ ४० ॥ 


३४% थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ थो विज्ञानात्मा भूभुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ४६ ॥ 


# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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5» यो वे श्रीरामचनद्त स भगवान्‌ यः सचिदानन्देक- 
रसात्मा भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४७ ॥ 

“डँ० जो जगत्‌-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे निश्चय ही 
भगवान्‌ (षंड्विध ऐशधर्यसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय परमानन्द- 
खरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूरभु॑वः स्वः--ये तीनों छोक 
हैं, चह सब भी वे ही हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
बारवार नमस्कार है | 3 जो सर्वत्न विख्यात भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अखण्डेकरसखरूप 
परमात्मा एवं भू: भुव३, खः--ये तीनों छोक हैं, वह सब भी 
वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा वारवार नमस्कार है | डे” जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
आनन्दमय; अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों छोक हैं, वह 
सब भी उन्हींका खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही भेरा बारवार नमस्कार है | डे? जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भू: 
भुव स्व. नामसे प्रसिद्ध तीनों लोक हैं; वह सब कुछ उन्‍्हींका 
खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारवार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो ब्रक्षा) विष्णु ओर गजिव हैं, जो सर्यदेवमय 
परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों छोक हैं) वे भी उन्हींके 
स्वरूप हैं| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अज्भजोसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं; उन सबके 
रूपमें भी वे ही हैं । उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों 
लेक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवानकों निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध ,भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्तरात्मा ओर भू आदि तीनों छोऊ हैं; वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
है। ३“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 


१ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण ओी, 
सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वेराग्य---शन छ का नाम भग है। जिन 
पूर्णतम परमेश्वरमें थे छहों परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित . 
रहते हैं, वे “भगवान्‌! कहे गये दें । 


जं3८ 





(जातियों ) तथा भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उर्हकि 
खरूप हैं। उन भ्रीरामकी निश्चय द्वी मेरा बारवार नमस्कार 
है। 3“ जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्जी है; वे अवश्य ही मगवान्‌ 
हैं; तथा जो मल्य, कच्छप आदि अवतार और भू आदि 
तीमों लोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप है। निश्चय ही उन 
मगवान्‌ औरीरामकों मेरा बारबार नमस्कार है। 3” जो 
सुप्रतिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही मगवान्‌ दे, तथा 
जो प्राण और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींक्रे खरूप 
हैं। उन मग़वान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार 
है। 5“जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
है, तथा जो मन बुद्धि, चित्त, अहृड्डार--इन चार प्रकारके 
अन्तःकरणोम अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों 
त्लेफ हैं; वे सब भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3 जो सुप्रसिद्ध 
भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, तथा जो यम 
और भू आदि तीनों लोक हैं; वे मी उन्हींके खरूप हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्फार है | 3 
जो सुपसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अबद्य दी भगवान्‌ है; तथा 
जो “अन्तक” एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दी मेरा बारबार 
नमस्कार है। डें० जो सुप्रसिद्ध, श्रीरामचन्द्रजी हैं, थे अवद्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो मृत्यु एव भू आदि तीनों लोक हैं; 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ भीरामझो निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है ॥ १--१५॥ 


८3» जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं, 
तथाणो अमृत एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप 
हैं। उन भगवान्‌ शरीरामको निश्चय ही सेरा वारवार नमस्कार 
है। ३3०» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दे; वे अवध्य ही 
भगवान्‌ हैं, तथा जो पाँच मद्दाभूत और भू आदि तीनों लेक 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारवार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरमचन्द्रज़ी 
हैँ, वे अवस्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो खावर-जन्नमके आत्मा 
( अथवा चराचरखरूप ) एव भू आदि. तीनों लोक हैं, वे 
उन्हंकि खलूप हैं | उन भगवान भ्रीरामफों निश्चय ही मेरा 
वारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अवस्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो आहवनीय आदि पॉच अमि 
एवं भू आदि तीनों छोऊ हैं, वे भी उन्हींके ख़रूप हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 

छल जो सुग्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


+ आऔरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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हैं; तथा जो भू, आदि सात महाव्याद्मतियों और भू आदि 
तीनों लोक है। वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामओें निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है) वे अवश्य द्वी मगवान्‌ है; तथा 
जो बिया तथा भू आदि तीनो छोक है।वे भी उन्‍्दींके खरूप 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वार्बार नमस्कार 
है। ४» जो सुप्रसिद्ध श्ीरामचन्द्रजी ६; वे अवध्य ही 
भगवान्‌ है, तथा जो सरखती और भू आदि तीनो लोक हें, 
वे भी उन्हींके सरूप है । उन भगवान्‌ श्रीयमकी निश्चय ही 
मेरा धारबार नमस्कार है। 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो व्दमी एवं भू आदि 
तीनों छोफ है; वे भी उन्हींके ख़रूप है । डन भगवान्‌ 
श्रीरामफों निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्त्जी हैं, वे अवस्य ही भगवान्‌ है; तथा जो 
गोरी एवं भू आदि तीनों लक हैं) वे भी उन्हींके स्वरूप है। 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है| 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही भगवान्‌ हैँ; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों ल्पेक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीसमको निम्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो त्रिक्लोकी--भूः, भुवः 
ओर ख, है; वह सब मी उन्हींका खरूप है । उन भगवान्‌ 
श्रीराममेी निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, ये अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा 
जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीनों छोक है; वे भी उन्हींके खरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
है 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान हैं; 
तथा जो चन्द्रमा एव भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उर्हीके 
खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीराम निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्धरजी हें; वे अवश्य 
ही भगवान्‌ है, तथा जो नक्षत्रणण एवं भू आदि 
तीनो लोक ईं, वे भी उन्हींके खरूप हें। उन भगवाब्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है । ३» जो 
सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्‍्हींके 
खरूप हैं| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है [| १६-३० ॥ 


४3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, थे अवश्य ही 
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भगवान्‌ है, तथा जो आठ लोफ्पाछ और भू आदि तीना छोऊ 
हैं, वे भी उन्हींके स्वस्प्र है । उन भगयान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवश्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो आठ वसु और भू.- 
भुव, आदि तीनो छोऊ €; वे भी उन्हींके स्वरूप ह। उन भगवान्‌ 
भीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार हैं | 3» जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ₹; वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं, तथा 
जो ग्यारह रुद्र और भू आदि तीनों छोक ६, वे भी उन्हींके 
सरूप है| उन भगयान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेग बारबार 
नमस्कार ह₹ | 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीगयमचन्द्रजी हैं, वे अवच्य 
ही भगयान्‌ है, तथा जो बारह आदित्य और भू आदि तीनो 
लेक ६; थे भी उन्हींके स्वरूप हैं । उन भगवान श्रीगम्ों 
निश्चय ही मेरा बास्थार नमस्कार हैं। 3“ जो सुप्रसिद्र 
भीरामचन्द्रजी £, वे अवब्य ही भगयान्‌ ६, तथा जो भूत, 
वर्तमान और भविष्यकाछ एब भू आदि तीनों छोक ६, वे भी 
उन्हींके स्वरूप €। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय दी मेरा 
बारबार नमस्कार है। 3» जो मुप्रसिद्त श्रीगम्चन्द्रजी ६ 
वे अवध्य ही मगय्ान्‌ हैं, तथा जो विगद् परमेश्वर इस 
नद्माण्डके भीतर-बाहर व्याप्त ६; वे और भू आदि तीनों छोऊ 
भी उन्दहंकि खरूप ट। उन भगवान्‌ श्रीगमक्ी निश्चय ही 
मेरा बारवार नमम्वार दे | डे जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ दे; तथा जो हिरिण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
और थ्‌ आदि तीनों छोफ दे) वे भी उन्हींके स्वरूप हैं । उन 
भगवान श्रीगमकों निश्चय ही मेरा बरारवार नमस्कार है। 
ढँ» जो सुप्रसिद्र श्रीगमचन्द्रजी हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ हूँ, 
तथा जो प्रकृति एब भू:-धुव आदि तीनों छोक & वे भी 
उन्हींके खरूप # | उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही 
भगवान्‌ है, तथा जो 3“कार और भू: भुत्र आदि तीनों 
लेक है; वे मी उन्हके स्वरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बाग्वार नमस्कार दहै। 3“ जो सुप्रसिद्ध शऔीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ दे, तथा जो चार अर्धमात्राएँ और 
भू आदि तीनो छोक दे) वे भी उन्हींके स्वरूप ६ | उन 
भगवान्‌ श्रीयमक़ो निश्चय दी मेरा थारबार नमस्कार है | 3 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हँ, 
तथा जो परम पुरुष एवं भू:-भुवः आदि तीनो छोऊ हैं; थे 
भी उन्हींके ख़रूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कारहे | ऊँ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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वे अवन्‍्य ही भगवान्‌ दे; तथा जो मद्देशवर और भू: भुवः- 
स्व.--तीनो छोक़ ढं वे भी उन्हींके खरूप ६ | उन भगवान्‌ 
श्रीरामफों निश्चय ही मेग बारबार नमस्फार है | डँ“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्)्रजी हैं; वे अवम्य ही भगवान्‌ हैँ; तथा 
जो महादेव एव भू आदि तीनों छोक है; वे भी उन्हीके खरूप 
हैँ। उन भगवान्‌ शऔरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है| 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दें; वे अवच्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो ५3“ नमो भगवते वासुदेवाय! इस द्वादभाक्षर मन्त्रसे 
नमस्कार करने योग्य मह्दाविष्णु एव भू आदि तीनो छोऊ हू, वे 
भी उ्हींके स्वरूप हू | उन भगवान्‌ श्रीरामफों निश्चय ही 
मेरा बार्बार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवब्य ही भगवान्‌ हूँ; तथा जो परमात्मा एवं भू 
आदि तीनो छोऊ हैं, वे भी उन्हकि खरूय ६ै। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है । 3” जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं वे अवश्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो 
विजञानात्मा एवं भू आदि तीनों छोऊ है; वे भी उन्‍्हींके खरूप 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामकी निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है। < जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी ६ वे अकध्य ही 
भगवान्‌ दूँ; तथा जो सब्िदानन्देकरसात्मा एव भू आदि 
तीनों छोक है, वे भी उन्हींके खरूप हँ। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है? ॥३१-८७॥ 


जो ब्रद्यवेत्ता इन ( मन्त्रराजफ़े ४७ अक्षगेंकि अनुसार ) 
संताढीस मन्त्रेंसि प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका सतवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान प्रसन्न होते हैं | अतः 
जो इन मन्त्रेंसि प्रतिदिन भगवानक्री स्तुति करता है, वह 
भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्रास 
होता है, वह अम्तत्वको प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 

तदनन्तर, भरद्वाजने याजयल्क्यकी सेवार्म उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्रराजके माहत्म्यका 
वर्णन कीजिये ।? 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा यानवल्क्यने कहा--- 

स्वयप्रकराण, परम ज्योतिर्मम तथा केवछ अपने ही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा दै; 
वही श्रीगमचन्द्रजीके पडक्षर भन्त्रका प्रथम अक्षर ( “रए 
बीज ) माना गया दै। मन्त्रका मध्यमाग जो 'रामायः पद 
है, वह अखण्टेकरसानन्दखरूप तारक ब्रह्मा वाचऊ है, 
उसे सच्चिदानन्दखरूप ही समझना चाहिये। मन्त्रका अन्तिम 


एज्‌णज० 


मांग जो नम ? पद है, उसे भी पूर्णानन्देकविग्नरह परमात्म- 
खरूप ही जानना चाहिये | सम्पूर्ण देवता और मुमुक्षु पुरुष 
उदा अपने हृदयमें उसको नमन करते रहते हैं । 

जो भ्रीरामचन्द्रके इस घडक्षर मन्त्रराज ('रा रामाय नस» ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वक् जप करता है; वह अग्निर्मे तपाकर 
शुद्ध, क्या हुआ हो जाता है । वह वायु) सूर्य, चन्द्रमा, 
ब्रह्मा/ विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया 
जाता है । वह सम्पूर्ण देवताअके द्वार अहयवेत्ताः रूपसे 


» श्रीयमोत्तर्तापनीयोपनिषदू *- 


[ खण्ड ₹ 


ज्ञात होता है। वह मानो सम्पूर्ण य्जोके द्वारा भगवानका 
यजन क्र छेता है । उसके द्वारा इतिदास-पुराणोंका तथा 
रुड़-मन्त्रोसा छक्ष बार जप समत्र हो जाता और उसका फल भी 
डसे मिलता है। प्रणव तो मानो वह सो अरब जप कर लेता 
है। वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दस पीढियोंकों पवित्र 
कर देता है। वह ( समस्त पार्पेसि छूटकर ) पडक्तिपावन बन 
जाता है। वह महान्‌ हो जाता है और वह अम्तत्वको प्रात 


होता है। 





॥ अथर्वचेदीय भ्रीयमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


«_-+--_-0>हि:09--+ 


शान्तिपाठ 
ओ भद्दे कर्णेनिः शरूणुयाम देवा मर्द परस्येमाक्षमियेजत्रा। । 


खिरेर्रैस्तुटवा <सर्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धआवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिएनेमि। खस्ति नो चृहस्पतिदेधातु॥ 


3० शान्ति; ! शान्ति: || शान्ति: [!! 


“ ““-*+४32-७२2-२--७७--- 





रोग और मसृत्युकी तप समझनेसे महान्‌ लाभ 


..प । ० ३५ लोक॑ ०. 3 थे 
._ '॒द्‌ वै परम तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम हैच रे जयति, य एवं बेद, एतद्‌ वे परम तपो य॑ 
प्रेतमरण्यं हरान्ति परम हैव लोक जयति य एवं वेद, एतद्‌ वै परम तपो य॑ प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम हैच 


लोक॑ जयति य एवं वेद । 


(बृहदारण्यफक० ५। ११ । १) 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम लोक- 
को ही जीत छेता है। ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुख नहीं होता और तपका फछ प्राप्त होता 
है। ) झूत सनुप्यको जो वनमें जलानेके लिये ले जाते हैं, उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, चह्द 
परम लोककों जीत छेता है। रूतक मलुप्यको जो अभ्निमें जछाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है> 


वह परम छोकऊो द्वी जीत लेता है। ( रृत्युमें तपको सावनासे मरण-कष्ट नहीं होता और अन्तमें सनमें तपरूप परमात्मा- 
की स्ट॒ति रहनेसे दिव्य घास या परमास्माकी प्राप्ति होती है। ) 


“7 3६७३2इड22९८2६४२-- 


॥ 5» क्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथव॑वेदीय 
गोपालपूव ।प योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३ मर्द कर्णेमि! श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 
स्थिरैरड्वेस्तुवा*सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि खस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥। 


3० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः !!! 


प्रथम उपनिपद्‌ 
श्रीकृष्णका परअ्ह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र 


४8 कृपिसृंवाचक शाब्दों नश्व निर्दृतिवाचक । 

तयोरेक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

४४ सच्चिदानन्द्रर्पाय कृप्णायाकछ्िष्टकारिणे । 

नमो वेदान्तवेय्ाय ग्रे चुद्धिसाक्षिणे॥ १ ॥ 

3» “कप! भब्द सत्ताफ़ा वाचक है और “न? अब्द 
आनन्दका। इन दोनोंकी जहाँ एफ़ता है; वह सच्चिदानन्दस्वरूप 
परब्रह्म ही “कृष्ण” इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
ड० अनायास ही सब कुछ कर सफनेवाले सचिदानन्दस्बरूप 
श्रीकृष्णकी; जो वेदान्तद्वाग जानने योग्य, सबकी बुडिके 
साक्षी तथा सम्पूर्ण जगतके गुरु है) सादर नमस्कार है॥ १ ॥ 

हरि, उं० | एक समयकी बात हे मुनियोने सुप्रसिद्ध 
देवता ब्रह्माजीसे प्रछा---“कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है ? फ़िससे 
मृत्यु भी डरती है ? क्रिसके तत्वकों भलीभाँति जान छेनेसे 
भव कुछ पूर्णत जात हो जाता है १ किसके द्वारा प्रेरित होकर 
यह विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है ” | २॥ 

इन प्रश्नेंकि उत्तरमें वे प्रसिद्ध ब्रह्माजी इस प्रफार बोले- 
“निश्चय ह्वी “श्रीकृष्ण! सबसे श्रेष्ठ देवता हैं | “गोविन्द: से मृत्यु 
भी डरती है! “गोपीजन-बकभ?के तत्तफों भलीमोँति जान 


लेनेसे यह सब्र कुछ पूर्णतः भात हो जाता है ! 'स्वाहाः इस 
माया-शक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है? ॥| ३ ॥ 


तब मुनियोने पूछा--“भीक्ृष्ण कोन हैं ! और वे गोविन्द 
कोन ६ ? गोपीजन वल्लम कौन हैं ? और वह खाहा 
कोन हैं !? ॥ ४॥ 

यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनिर्योसे कहय--“पापोंका 
अपकर्पण ( अपहरण ) करनेवाले “कृप्ण', गौ) भूमि तथा 
वेंदबाणीके जातारूपसे प्रसिद्ध सर्वन “गोविन्द', गोपीजन 
( जीच समुदाय ) की अविदा-कलाके निवारक अथवा अपनी दी 
अन्तरड्डा शक्तिरूप ्रज सुन्दरियोमें सव ओरसे सम्पूर्ण विद्या 
एवं चोसठ कलछाओंका शान भर देनेवाले “गोपीजनवल्लभ? 
तथा इनकी मायागक्ति “स्वाहाः---यह सब्र कुछ वह परत्क्ष 
ही है | इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परत्रक्षका जो 
ध्यान फरता है, जप आदिके द्वारा उनके नामाम्ृतका रसाखवादन 
करता है तथा उनके भजनर्मे छगा रहता है, वह अमृत- 
स्वरूप होता है; अम्ृतखरूप होता है ( अर्थात्‌ भगवद्धावको 
ही प्राप्त हो जाता है )? ॥ ५-६ ॥ 


णजुणर 


% शोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ +- 


[ उपनिषद्‌ २ 


व््ल्ल्ल्स्ल्श्शलश््ल्च् व सल्‍्््ल्लस्स्ल्लल्ल्ल 


तब उन मुनियोंने पुन, प्रश्न किया--'भगवन्‌ | प्रीकृष्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप केसा है ! उनके नामासतका 
रसाखादन कैसे होता है? तथा उनसा मजन फिसि अगर 
किया जाता है! यह सब हम जानमा चाहते है; अतः इमें 
चताइये! ॥ ७ | 
तब वे हिरप्यगर्भ ब्र्माजी स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर देते हुए 
बोले, प्मगवानका ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रसार है-- 
ब्वाल-बालका ता उनका वेप है; नूतन जरूधरके समान श्याम 
वर्ण है; किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य क्ल्पइ्क्षके नीचे 
विराज रहे हैं ।? इसी विपयमे यहाँ ये छछोक मी हं--) ८ ९ || 
खत्पुण्डरीकनयन भेघार्स चेघुताम्वरस । 
द्वियुन॒ज्ञानसुद्राब्य वनसालिनमीखरस ॥ 


गोपगोपीगवावीत्त सुर्धुमतलाभितम्‌ । 
दिव्यालइरणोपेतं रक्षपड्रजमध्यगम्‌ ॥ 


कालिन्दीजलकल्लोलसब्लिमारुतसेवितम्‌ ॥ 

चिस्तयश्रेतसा कृष्ण मुक्तो भव॒ति सदते ॥ 
भगवानके नेत्र विकसित श्वेत कमल्फे समान परम सुन्दर 
हैं, उनके श्रीअ््ञोंी कान्ति मेघके समान व्याम है; वे विदुत्‌- 
के सह तेजोमय पीताम्बर धारण फ्यि हुए हैं, उनकी दो 
भुजाएँ हैं, वे जानकी मुद्रामें स्थित है, उनके गलेमे पैरोतक 
रूबी वनमाला शोमा पा रही है, वे ईश्वर ६--अ्रह्मा आदि 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं; गोपों तथा गोप सुन्द्रियों- 
द्वारा वे चारों ओरसे घिरे हुए, हैं, कल्पवृक्षके नीचे वे स्थित 
हैं, उनका श्रीनिग्रह दिव्य आभूषणोंसे विभृषित है, रत्न सिंहासन- 
पर रत्लमय कमलके मध्यमागर्मे वे विराजमान है । क्ल्न्दी- 


सलिलसे उठती हुई चब्चछ लद्टधरोंरें चूमकर बहनेवाली 
झीतल-मन्द सुगन्ध वायु भगवानजी सेया कर रही टे। एस 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनसे चिन्तन क्रनेवाल्य भक्त 
ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ १०-१२ ॥ 


अब पुन उनके नामामृतके ग्माखादन तथा मन्त्र-जग्ता 
अफार चतलाते €--॥ १३ ॥ 

जलयाचक “कू) भूमित बीज (१, 'ई% तथा चन्द्रमा- 
के समान आवार धारण करनेवाला अनुखार--इन सब्र 
समुदाय है--'क्क?, यही कामबीज है । इसको आदिसे 
रखकर “हकृष्णाय! पंदफा उद्चाग्ण करे। यह “पल कृष्णाय” 
सम्पूर्ण मन्त्रस एक पद है | 'गोविन्दाय? यह दूसग पद है । 
ध्गोपीजनः यह तीसरा पद ६) 'बलभायः यह चौथा पद है 
और 'खाहद्ा? यह पाँचयों पद हैं । पंच पदोफा यट 'फ्ली 
कृप्णाय गोविन्दाय गोर्प॑जनवलमाय स्वाहा? मन्त्र प्पश्मपदीर 
कहलाता है। आऊाग) प्रृष्वी; सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि-- 
इन सब्रफा प्रकाश अथवा खल्‍प होनेंके कारण वह सिनन्‍्मय 
मन्त्र पॉच अड्डोंसे युक्त है। अत+--- 

हर कृप्णाय दविवास्मने हृुदयाय नम | सोचिन्दाय भ्रृम्यात्मने 
शिरसे स्वाह्म। गोपीजनसूर्यात्मने शिखाये वषट्‌ । वललमाय 
घन्द्रात्मने कवचाय हुम्‌ । स्वाह्य अग्न्यात्मनेष्जाय फट । 


--श्स प्रकार पश्चाइन्यास करके रस पॉच पद और पॉच 
अड्डोबाले मन्त्रता जय करनेवाद्य साधक मन्त्रात्मक्र होनेसे 
परेजकझसरूप भीक्ृण्णयों प्राप्त होता है, परन्रराखरूप 
श्रीकृष्णको प्राप्त होता है॥ १४ ॥| 


* ७-० 50 ५-०- 


द्वितीय उपनिपद्‌ 


भौकृूप्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-निमीणका पकार 


इस विपयर्मे यह छोक ( मन्त्र ) है---:जो उपासक 
“कर्क? इस कामबीजकी आदिमें रखकर 'क्ृप्णाय” इस पदक; 
शोविन्दायः इस पदका तथा 'गोपीजनवलभायः इस 
पदका “'स्ाहए सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे 
शीघ्र ही श्रीक्षप्ण-मिल्नरूपा सद्ृति प्राप्त होगी। उसके 
लिये दूमरी गति नहीं है |? इन श्रीकृष्ण भगवानकी भक्ति 
ही भजन है | उस भजनका खरूप है--इस छोक तथा 
परलोकके समस्त भोगेंरी कामनाका सर्वथा परित्याग 
करके इन श्रीकृष्णमें ही इन्द्रियोॉसहित सनको लगा देना। 
यही नैष्कर्म्य ( वास्तदिकसन्यास ) भी है। उन सच्चिदानन्द- 


सय भगवान्‌ श्रीक्षणाफा वेदश आ्राह्मण नाना प्रजारसे यम्न 
करते है, गोविन्द? नामसे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनेऊ प्रकारसे 
आराधना करते ह। वे 'गोपीजनवलूभ? ( जीवमात्रके अकारण 
सुदृदू एच प्रियतम तथा ग्रोप सुन्दरियोके आ्राणाधार ) 
ध्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण छोफ़ोफ़ा पालन करते हैं और सम्ल्प- 
रुप उत्तम वीर्यवाले उन भगवानते ही '्वाद्यः ( अपनी माया- 
गक्ति ) का आश्रय छेसर जगतको उत्पन्न किया हे। जैसे 
सम्पूर्ण विश्वमे फेछा हुआ एक ही वायुतत््व प्रत्येक अरीरके 
भीतर प्राण आदि पॉच रूपेसि अमिव्यक्त हुआ है, उसी प्रफार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपर्युक्त सम्तर्मे 


डउपनिषद्‌ २ ] 


- महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति - 


जज 








भिन्न मिन्न मामसे पॉच नानोवबाले प्रतीत होंते *--वास्वयमे 
पध्ूणए? आदि पॉच नामीद्वाग एफ ही भगपानूझा प्रतियादन 
होता है॥ १-५ ॥ 

ततलश्वात उन मुनिरयेनि फ्हा--भसम्प्रण जगतके 
आश्रवभृत परमात्मा गोविन्दज़ी उपासना केसे होती है ? 
इसका उपदेश दीक्पि ॥ ६ ॥ 

तय बअलाजीने उन असिद्ध मुनि्येसि भगवान जो 
पीठ दूँ; उसका वर्णन करते हुए कता--औीठपर सुबर्णमय 
अश्टदल् फ़्मल बनाये । उसके मभ्यमाग ( पर्णिका ) में दो 
त्रिज्ञेग लिख, जो एक दूसरे सम्पुटित हो । इस प्रसार 


०. 


कोण हंगे | इन कोर्णोके मध्यमागर्में खित जो कर्णिका 
उसमें आदि अक्षरूप कामबीजका; जो सम्पूर्ण कायोंवी 
द्विक्षा अमेघ साधन है, उब्लेस करे | फिर प्रत्वेक कोणमें 
“हीं? बीजसतिति 'कृष्णाय नम * मन्त्रके एक एक अक्षरका 
अद्दन ररे। तटश्वान्‌ ब्ह्य-मन्त्र अर्थात्‌ अष्टादक्षाक्षर 
गोपाल विद्या एवं फाम-गायत्रीका यथावत उल्लेख करके 
आठ ख्ज़ोसे घिरे हुए भृमण्टडकरा उल्लेख करे | तत्पश्चात्‌ 
मन्त्रतों अज्स्‍) वासुदेगादि, इक्मिणी आदि स्वद्मक्ति 
एव इन्द्र आदि, वमुदेब आहठि; पार्थ आदि तथा निधि 
आदि आठ नावरणोंसे आवेध्टित करके उसकी पूजा करे |# 


न? (१” ये 


उक्त 
्पः 


धारणफे लिये यन्त्र 

# यन्प्रक्ी रपट विधि इस प्रकार समत्रना चाहिये | अपने घरपर गोदर और जलल्‍्से भूमिकों लीप दे | फिर उस शुद्ध 
भूमिर्म धोया दुआ पाठ स्थापित करके उसदझे ऊपा सुवंणगमय अष्टटल कमलफ्रो स्थापना करे अथया धिसे हुए चन्दनमें रोली या 
फेसर मियाज: उसीसे अष्टल वमलफा सर्गाचित्र दना ते । तदलन्तर उस अध्ददल कमलक़े मध्यसमाग ( बीचक्री कर्णिका ) में 
परस्पर रुूम्पुटिति हो ब्रितोीत साथ ले । दस प्रकार छ कोण परन जायेंगे । श्न कोर्णेकि मध्यमायमें आदि अक्षररूप 
छामब्रीज ( कसी ) का, जो सम्पृण कार्योकों सिद्धिका बात ढै। उल्टेख करें। साथ ही साध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी 
उल्टेख करें ( यथा--व्ममुरम्य अमुऊ कार्य सिद्धयतु' )। श्सा उल्टेख तमी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया 
गया हो । पूजाके लिये निर्मित बन्‍्त्रमें साध्य और कायका नाम आवश्यक नहीं है इसके बाद जो छहों कोण है, उनमें ५लीं 
झृष्याय नम! ध्स मन्तके एक-एक अश्षरका उल्लेख करें | तत्यश्रात्‌ कोणोंके मध्यभाग अर्थात्‌ कर्णिकामें लिखें हुए पूर्वाक्त 
वहा बीक्‍फे चारों ओर अष्टादझ्राप्तर मनन्‍्तकी इस प्रकार लिखे, जिसने वह उसके द्वारा आपेष्टित हो जाय । तदनन्तर छहों 
कोपेमेंसे जो पूर्व, नैछत्य और वायब्यवाले कोप है, उनमे ओवीत (आी ) का उल्टेख करे तथा पश्चिम, अभिवेण और ईश्वानवाले 
कोणेमिं माया-ीत (हीं) को अपग्वितर करे । फिर अध्टदन्टोंके केसरंमिं तान-तोन अश्नरके क्रममे चौबीस अश्नरोंकी काम-गायत्रीका 
उल्लेग करे । कामगायनी इस प्रकार द--“कामदेवाय विद्हे, पुप्पवाणाय धीमद्धि, तसोइनद् अचोदयाव्‌ 7! इसके बाद प्रत्येक 
दलमें छ-ठ जअह्षरके क्रमे अदतालोस अश्नरवाले काम-मान्यमन्ण्का टेसन करे। वद्द मन शस प्रकार दै--“नम कामदेवाव 
सयतनप्रियाय सवल्नसमोहनाय ज्वल ज्वरू प्रतच्चत सवजनम्य छृदय सम वश छुरु कुरु खाद्दा ? इसके वाद अष्टटलोफ़े बाहर गोल्ड 
रैसा साचमर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरोंका पूरा वणमालाकों इस अ्रकार लिखे, तित्तमे सम्पूर्ण अष्टटल-क्मल घिर जाय | फिर इस 
समम्त चक्रके वाष्ममागम चौकोर भूमग्डछू बनाये । उसके पृर्वादि दिल्लाओंमें तो ओऔ्रीवीज (श्री )फा उल्लेख को और कोशोंमें मायावीज 
(एं) निखे | ततश्चात्‌ इस भूमण्टलफ्ी आठ दिख्लाओंम आठ वज अक्लित करे। वज्ध, भक्ति; दण्ड, खद्ठ, पाण्। ध्वज, गदा और 
शुल--यह वजादि-अष्टफ दी आठ वज कह गये हूँ । इस प्रकार नो यन्त्र बनेगा, वह धारण करनेयोग्य होगा। इसीमें पूर्वकथित साध्य और 
कार्यका उल्हेख आवव्यक है। इसके धारणकों विधि यों है--बन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक सहस्त 
घीकी आहुतियाँ अभिमे टाले । प्रत्येक आइुतिका छुतशेप घत्त यन्त्रपर ६ी ढाले । आइुनियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका मार्जन करे । फिर ढस 
सहस्त बार अष्टादशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रकों धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुषकों त्रिमुवन- 
का ऐश्वव मिठ सकता दे तथा वह देवताओंके लिय्रे मो आदरणोय हो जाता है। 

पूजनऊ़े लिये यन्त्र 

जब पूजाक़रे लिये यन्त्र-निर्माण किया जाय,तय भी यन्त्रकः खरूप तो बसा ही रहेगा, केवछ साय और कार्यक्रा नाम नहीं रहेगा । 
इसके सिवा यन्म-यूजाक़े पहले प्ीठकी विभिन्न दिद्याओर्मे कुछ देव्वाओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्थ यन्त्रके चारों ओर 
आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी। यहाँ पछ्छे पाठके सब ओर पूजित होनेवाडे देवताआंका क्रम बताया जाता है--- 

पहले पीठके उत्तर मागम बायव्यकोणये छेकर ईमानकीगतन्य चतुविध गुरुओेका पूजन करे, यथा---<* गुरम्यो नम, परमयुन्म्यो 
नम परात्परय॒स्म्थो नम, परमेष्ठिगुरुम्यों नम /! फिर परठक्के दक्षिण सागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ यन्त्रगत अष्टदल 


ण्ष्छ # गोपालपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ १ [ उपनिषद्‌ २ 
्य््स्स्स््स्स्स्च्य््स्य्सस्च्च्य्य्य्य्सय्च्य्य््य्य्स्स्स्य्य्स्य्च्य्प्प्म्भ्य्य्य्च्च्य्य्््य्य्य्यसस्स्सस्स्मस्स्र 
उक्त आवरणोसे परिवेष्टित भ्रीकृष्णचन्द्रका तीनों इस पिपयर्म ये इलोफ ह--- 


सध्याओंके समय ध्यान करके पोडण आदि उपचारोंद्वार एको यच्की सर्वग कृष्ण ईडपय 

सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे एको5पि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
डपासकको धर्म, अथै; काम और मोक्ष--सब कुछ प्राप्त हो तःपीठस्थ॑ येडनुयजन्ति धीरा- 

जाता है; सब कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥ स्तेपा सुर्स शाश्वत नेतरेपाम्‌ ॥ < ॥ 


“काजल शकाके मि्ननागे...आपारणकि, प्रति, कम, शव, स्थो) शीएमागएसतदीप, रकगण्टप तथा करपइ्ष-ध्न लीक पूजाकरे। 
यहद-पूजा भावनाद्वारा कर्णिकामें ही कर छो जायगी। फिए पौठ ( चौकी ) के पार्योमें धर्म, शान, वैराग्य और शेश्यकी पूजा करे । क्रम इस 
प्रकार होगा-- अध्िकोणमें धर्म, नेऋंत्यकोणमें शान, वायव्यकोणमे वैराग्य तथा ईशानकोणगें ऐेश्वयँंको पूजा ऐोगी । "सौ प्रकार 
पीछके पूर्वोंदि अवयवोंमें भी ऋमश धर्म आदिकी पूजा ऐगी । इसके वाद कर्णिकार्मे ऐ क्रश “्यनन्ताय नम ', प्राय नम. 
“अ॒ द्वादशकलाब्याप्तवयमण्डलात्मने, नम ', “४० पोडशकलाब्याप्तचद्यममण्छात्मे नम" “मे दशकलाब्याप्तवद्धिमण्यणातलने 
सम”, “स सख्ाय नम, ' रजसे नम ', पत तमसे नम" 'आ आत्मने नम ', (अ अन्तरात्मने नम" “प परमात्मने नम, प्टीं 
शानात्मने नम '-..इन मन्‍्म्रोंद्रारा पूजा करे। फिर अष्टदल कमलके प्रत्येक दलमें ऋमदश “पिमलामै नम ', व्उत्कपिंण्ये नम थानामै 
नम १, 'मियाये नम * ध्योगाये नम , अएथे नम  'सत्यामै नम ', “ईशानाये नम '--इन भन्मोंसे विमझा आदि आढ शक्तियोंकी पूजा 
करके पुन कर्णिका्में वअनुगहायै नम ' इस मन्त्से नवीं शक्तिकी पूजा करे । तत्पथ्याय्‌ “» नमो विष्णये सर्वभूतात्मने वासुदेवाय 
सर्वत्मिस्योगाय पद्मपीठात्मने नम ! इस पीठमन्त्रका अष्टदक कमलके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करें। फिर प्रीठपर भगवान्‌ 
औक्षण्णका आवाहन और ध्यान करके पोड्शोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


भगवावका ध्यान इस प्रकार करे--- 


स्ुरेदू बृन्दावने रम्ये मोदयन्त मनोरमम्‌ | गोविन्द पुण्ठरीकाश गोपवन्या. सहसश ॥ 


आत्मनों वदनाम्भोजप्रेरिताक्षिमधुत्रता । पीठिता कामपराणगेन_ निरमास्लेपणोल्सुका ॥ 
मुक्तादरलसत्पोनतुश्स्तनसरान्वित्ता । सम्तपम्मिलवसना मदर्णलितभूषणा, ॥ 
दनन्‍्तपश्निप्रमोक्ष सिस्पन्दमानापराजिता । विलोगयन्त्यो विविषेविश्रमेभीवगर्मिते ॥ 


फुर्रे न्दीवरकान्तिमिन्दुददन बद्दावतसप्रिय श्रीवत्साइमुदारकौरतुभपर पोताम्बर सुन्दरम्‌ 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गो-गोपसघादत गोविन्द कल्वेणुवादनपर दिव्याद्रभूष भजे ॥ 


पत्पश्षात्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टदर कमलम ही करनी चाहिये । इसका प्रथम आवरण इस 

प्रकार है।छ कोगेमेंसे आस्नेयकोणमें हदयाय नम ', नैभंत्यकोणमें 'शिरसे ग्याद्ा', वायब्यकोणर्म वशिामै बषद! | ईदानकोणमे 'कयचाय 
इस), अधभागमें 'नेजजवाय वौपद' तथा पूर्व आदि चारों दिशाजमिं प्मज्ञाय फट! इस प्रकार मन्‍्तरोध्यारणपृर्वंक पूजन करे । 

,_ दितीय आवरण--पदिशामें '्वाशुदेवाय नम ', दक्षिण '्सकर्षणाय नम”, पश्चिगे णगुस्नाय नम), उत्तर 'अनिर्दाय 

को “४न सनतेसि पूजा करके अग्निकोणमं 'शातये नम नेशत्यकोणमें कये नम ', वायव्यकोणमें व्सरखत्ये नम! तथा ईशान- 

में रत्यै नम '“..एन मन्‍्नोंद्ारा शक्ति आदिका पूजन करे । 

बयां हि 223: कह की आठ दलौमें पूवोदि दिशाओँके कमसे रुविमणी आदि आड़ पदरानियोंकी सापना और पूजा करे--- 

नम, सत्यमामा नम , जाम्ववत्ये नम ,लाग्नजित्ये नम ,मिनविन्दायै नम , कालिन्दे नम» लक्ष्मणायै नम + सुशोलाये नम । 

कम 2 मर लाश २ पीतवर्णे वसुदेव, अग्निकोणमें श्यामवर्णा देवकी, दक्षिणमें फ्पूंरगौरवर्ण लन्‍्द, सैकत्यमें 

यशोदा, पश्चिममें शक्ष, पुल्द एवं चन्द्रके समान उज्ज्यू वर्णवाडे बलदेव, वायब्यकोणमें. मयूरपिच्छतुल्य 


स्यामवर्णों सुमद्रा, उत्तरमें गोपगण तथा ईशानऊोणमें गोपाम्ना 
] ओंकी ऋमश करने सतुर्थ्य 
करके पनम ' रूगा देनेते पूजाका मन््र हो जाता है। श॑ पूजा करनी चाएिये । श्नके नामको चतुर्थ्यन्त 


पैश्मम आवरण--कमछके मध्यभागमें कम निशठ, उद्धव 
पूजा नाम-मन्तोसे ही करे । श॑ अजुन, निशठ, उद्धव, दारक, विप्वक्सेन, सात्यकि, गरुड, लारद तथा पर्वतकी 


उपनिषद्‌ ३ ] 


नित्यो नित्याना चेतनइचेतनाना- 
मेकी वहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
त॑ पीठग  येथ्नुयजन्ति. धौरा- 
स्तेपा सिद्धि शाखत्ती नेतरेपाम॥ ९ ॥ 
पतदू विष्णो परम पद ये 
नित्योय्क्ता सयजन्ते न कामाच्‌ । 
तेपामसी गोपरूप प्रयक्षात्‌ 
प्रकाशयेटाव्मपद तदेच ॥ १०॥ 
यो. प्रह्माण विदधाति पूर्व 
थी विद्यास्तस्मे मापयति सम क्ृष्ण' । 
देवमात्मवुद्धिस्रकादं 
मुस॒छ्ठ॒वें शरणमनुब्रजेत्‌ ॥ ११॥ 
<पफारेणान्तरितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्य पदञ्चपयद॒ मनु तम्‌ । 
तेपाससी दर्शयेटात्मरूप 
तस्मान्मुमुश्षुरभ्यसेन्नित्यशान्त्ये... ॥ १२॥ 
“एकमात्र सबको वश रखसनेवाले सर्वव्यापी भगवान 
श्रीकृष्ण सर्वथा सतवन उरने योग्य है | वे एक होते हुए. भी 
अनेक रुप प्रफामित हो रहे दे । जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त 
पीठपर विराजमान उन भगवानवा प्रतिदिन पूजन करते 
हैं, उन्हींकों भाश्वत छुख प्राप्त होता है; दूमरोंफ़ो नहीं । 
जो नित्योके भी नित्य हैं, चेतनोके भी परम चेतन दे 
और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते ६, उन 


$ 


त्त ष्ठ 


*# महान्तं विभुमात्सानं मत्वा धीरो न शोचति १: 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर 
पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते हैं, उन्हींकी सनातन सिद्धि 
प्राप्त होती है; दूसरोंकों नहीं। जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत 
रहकर श्रीविष्णुके परमपदस्वरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक 
पूजा करते हैं तथा भगवानके सिवा दूसरी किसी वस्तुक्ी 
कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपालखूपधारी भगवान्‌ 
ब्याममुन्दर अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
प्रयक्षपूर्वक प्रफाशित कर देते हैं! जो श्रीकृष्ण सृष्टिके प्रारम्भमें 
ब्रह्माजीफो उत्पन्न करते हूँ तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या- 
का उपदेश करके उनसे उसका गान करवति हें, समस्त जीवोंकी 
बुद्धिको प्रकाग (जान ) देनेवाढे उन भगवानकी शरणमम 
मुमक्षु पुछष अवध्य जाय । जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 
उस पाँच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रकों उं“कारसे 
सम्पुटित करके जपते है, उन्हींकों वे मगवान्‌ शीक्र अपने 
खरूपका साक्षात्कार कराते हैँ, अतः ससार बन्धनसे छूटनेकी 
इच्छा रखनेवाल्ा मनुष्य नित्य भान्तिकी प्राप्तिके लिये 
अवश्य ही उक्त मन्त्रका जप करे? | ८-१२ ॥ 


इस पॉच पदवाले मन्त्रसे ही ओर भी दश्ाक्षर आदि 
मन्त्र उलन्न हुए हैं, जो मनुष्योके लिये कल्याणकारी हैं । 
उन दगाक्षर आदि मन्‍्त्रोंफो भी ऐज्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र 
आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
जपते रहते है ॥ १३ ॥ 


#++-कगानरि- 2-०० 


तृतीय उपनिपद्‌ 
अष्टादशाक्षरका अर्थ 
ध्यदि ऐसी बात द्ू तो इन भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप- प्रइनके उत्तरमे इस प्रऊार कहा--पमुनिवरों | सुनो, मुझ 
भूत मन्त्रका अर्थ ( अमिग्राय ओर प्रयोजन ) क्या है ? यह ब्क्षाक़ी जो दो परार्धकी आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ 
आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये |? इस प्रकार उन सनकादि में पूर्वकालमे मगवानका निरन्तर ध्यान और खतवन करता 
मुनिर्योने पूछा। तब सब लोकोर्मे विख्यात त्रह्माजीनी उनके उस रहा | इस प्रकार जब एक परार्ध बीत गया, तब भर्गवानका 
पछष्ठ आवाण---पूर्वमें द्न्द्रनिषये नम ), अग्निफोणमें “्नीलनिधये नम ?, दक्षिणमें “स्कन्द्ाय नम ?, नेफेत्यफ्रोणमें (मकराय नम % 
पश्चिममें ध्आानन्दराय नम ९ वायुक्रोणमें 'कच्छपाय नम » उत्तरमें छाक्वाय नम ? तथा ईशानकोणमें 'पत्मनिधये नम '--इस प्रकार पूजन करे । 
सप्तम आउरण---पूर्वम. पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमें. रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलोत्पल्वर्ण यम, नैकऋत्यकोणमें क्ृष्ण- 
बर्ण राक्षमाधिपति निर्कति, पश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वायव्यमें धूम्रवर्ण वायु, उत्तरमें नीलवर्ण कुबेर तथा ईशानकोणमें इनेतवर्ण 
इशानका नाम-मन्त्रदारा दो पूजन करे । 
अष्टम आवरण--पूर्व और ईशानके मध्यमें गोरोचनवर्ण जक्षा, नैक्रत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण शेषनाग पूर्व 
दलूमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले ढलमें शुक्लवर्णा शक्ति; दक्षिण दलमें नीलवर्ण दण्ड, नेऋत्य दलमें श्वेतवर्ण खनन, पश्चिम दलमें 
विदुद्वर्ण पाक, वायव्य दलमें रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दलमें नीलवर्णा गदा तथा ईशान दलूमें शुक्लवर्ण त्रिशुलकी नाम-मन्त्रद्वारा द्वी पूजा करे । 


श्र 
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# गोपालपृर्वतापनीयोपनिषद्‌ ! 


[ उपनिषद्‌ ५ 








घ्यान मेरी ओर आक्ृष्ट हुआ, फिर वे ढया करके गोपवेप- 
धारी व्यामछुन्दर पुरुषोत्तमके रूपमे मेरे सामने प्रकट हुए । 
तय मेने भक्तिपूर्वऊ उनके चरणोमे प्रणाम किया । तदनन्तर 
उन्होंने ब्याढ्र-द्ृदयसे मुझपर अनुग्रह करके सष्टि-रचनाके 
लिये अपने खर्पभूत अष्टादग्ाक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काछ उन्तर्धान हो गये | फिर जब मेरे 
हृदयमें सष्टिफी इच्छा हुई, तब अशदणाश्षर मन्त्रके उन 
सभी अक्षरोम मावी जगत्‌के खवरूपका दर्शन कराते हुए वे पुनः 
मेरे सम्मुख प्रकट हो गये | तब मेने इस मन्‍्त्रम जो “कर! 


अक्षर है, उससे जलकी; 'छ? अक्षरते प्रथ्यीकी, ई? से 
अग्नि तत्वकी, अनुस्वारसे चन्धरमाऊफ़ी तथा इन सयके संमदाय- 
रूप 'छ्ली? से सर्यफी रचना की | मन्त्रके द्वितीय पद 'कृष्णायः 
से आकाशरी और आऊाणसे वायुकी सष्टि की | उसके 
बादवाले 'गोविन्दाय! पदसे फरामबेनु गो तथा वेढादि 
विद्याओकी प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो 'गोपीजनवल्लभाय! 
पद है, उससे स्वी पुरझष आदिकी रचना की तथा सबसे 
अन्तमें जो स्वाहा? पद है, उससे इस समम्त जड-चेतनमय, 
चगचर जगतूऊ़ो उत्तच किया ॥ १-२ ॥ 


---ज>,७०७३0००-० 
चतुर्थ उपनिषद्‌ 
गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उससे गोलाक-घामकी प्राप्ति 


इन भगवान्‌ श्रीकृणऊे ही पूजन तथा उनके 3“फारसे 
सम्पुटित अश्दशाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्वजलमे राजर्पि 
चन्रध्वज मोहरहित होऊर आत्मजान प्राप्त करके असद्ठ हो 
गये || १ ॥| 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस परमधाम गोलोकड़ो ज्ञानी 


एव़ प्रेमी भक्तजन सदा ठेसते दें । आतजाञमे सूर्यफी भाँति 
वह परम व्योममें सत्र ओर व्याप्त तथा प्रकाशमान है | 
उस परम धामक्री प्राप्ति पूर्बोक्त अष्टादशाक्षरमन्त्रके 
जपसे ही होती है, इसलिये इसका नित्य जप, 
करे ॥ २-३ ॥ 
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पश्चम उपनिपद्‌ ३ 
2 धीकृष्णका खरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्त्रकें विपयमें कुछ मुनिगण यों कहत हं--- 
(जिसके प्रथम पद (कल) से पृथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जछ) तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज; चतुर्थ पद 
(गोपीजनवल॒भाय ) से वायु तथा अन्तिम पॉचवें पद (स्वाहा) 
से आकाभकी उत्त्ति हुई है, वह वेप्णनर पशञ्चमहाव्याह्मतियो- 
वाढ्ा अश्व्याक्षरमन्त्र श्रीकृष्णे खरूपको प्रकाशित 
करनेयात्य है। उस मोक्ष प्रापिके लिये सदा ही जप करते 
रहना चाहिये? ॥ १ ॥ 


इस विषयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिम मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हुईं, द्वितीय पदसे 
जछका प्रार्दर्भाव हुआ, तृतीय पदसे तेजखत्त्तका प्रारुस्य 
हुआ, चतुर्थ पदसे अम्नितत्त्त आविभूंत हुआ तथा पद्चम पदसे 
आऊाशकी उत्पत्ति हुई, एफरमात्र उसी अष्टादशाक्षर मन्त्रफा 
निरन्तर अभ्यास (जप) करे। उसीके जपसे राजर्षि चन्द्रध्यज 


भगवान्‌ ओऔक्षृप्णके अविनाशी परमधाम गोछोकको प्राप्त हो 
गये ॥ २-३ ॥| 


जीन ज 


अत वह जो परम विश्वुद्ध, विमछ, गोकरहित, छोम 

आदिसे शूत्य, सब प्रज़रफ्ी आमक्ति एवं वासनासे वर्जित 
गोलोऊधाम है; बह उक्त पॉच पदोवाले मन्त्रसे अमिन्न है; 
तथा वह मन्त्र साभात्‌ वासुदेवस्वरूप ही है, जिस वासुदेयसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है | वे एफ़मात्र भगवान्‌ गोविन्द 
पंश्धपद मन्त्र्मरूप हैं। उनका श्रीविग्नह सेच्चिदानन्दमय है । 
वे इन्दावनमे कल्पइक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैं | मैं मरद्रणोंके साथ रहकर (इन) उत्तम 
स्तुतियोद्दारा उन भगवानको सतुष्ट करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 

<» नमो विश्वर्पाय विश्वस्थित्यन्तद्देतवे । 
विस्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ६ ॥ 


नमो विज्ञानस्पाय... परमानन्दरूपिणे । 
कप्णाय गोपीनाथाय गोबिन्दाय नमो नम, ॥ ७॥। 
सेस कमलनेन्राय नम क्रमलमाछिने। 
नम 


फेसछठनाभाय_ कमकछापतये. नम ॥ ४ ॥: 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


णज्ण्छ 





'उपनिषद्‌ ५ ] 
बहापीडासिरासाय रामायाकुण्ठमेघसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ९॥ 
'कसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने । 
चूषभध्वजवन्धाय पार्थसारथये.. नम ॥ १०॥ 
चेणुवादनशीलाय गोयालायाहिसर्दिने । 
कालिन्दीकूछछीकाय छोलकुण्डलघारिणे ॥ ११ ॥ 
चल्लवीनयनास्भोजमालिने नृत्यशालिने । 
कम, प्रणतपाछाय श्रीकृष्णायः नमो नम ॥ १२ ॥ 
नम पापप्रणाशाय गोवद्धनधराय च। 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुद्वारिणे ॥ १३ ॥ 
निष्ककाय. विमोहाय छुछधायाझुद्धवैरिणे । 
अद्वितीयाय सहते श्रीकृष्णयः नमो नम ॥ १४ ॥ 
प्रसीद परमानन्द प्रखीद परमेश्वर । 
आधिव्याधिझ्ुजक्ैन दुष्ट मामुछझर प्रभो॥ $७॥ 


क्रीकृण"_ रुक्मिणीकान्त गोपीजनसनोहर । 


संसारसागरे मरन॑ मामुछूर. जगहुरो॥ १६ ॥ 
केशव ,. क्लेशहरण नारायण जनाद॑न। 
गोचिन्द परमानन्द मा समुझछर साधव ॥ १७॥ 


प्सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है; जो विश्वके पालन और 
सहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो खय॑ ही विश्वरूप ओर 
इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकी बारबार 
नमस्कार है। जो विज्ञानखरूप और परमानन्दमयविग्नह हैं 
वथा जो जीवमान्नको अपनी ओर आक्ृष्ट कर हेनेवाले हैं, 
गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है, 
श्रणाम है। जो नेत्रोंमें कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठमें 
ऋमलपुष्पोंकी माल्य पहनते हैं, जिनकी नामिसे कमल प्रकट 
छुआ है तथा जो कमछा--लक्ष्मी) लक्ष्मीखरूपा गोपाद्धनाओं- 
के तथा भ्रीराधाके प्राणेश्वर हैं; उन भगवान्‌ श्यामसुन्दरकों 
नमस्कार है, नमस्कार है | मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण 
करके जो परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन 
रमण करता है; जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित 
नहीं होती; तथा जो लक्ष्मी, गोपठ॒न्दरीगण तथा श्रीराघाके 
मानसमें विहार करनेवाले राजहस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकों 
चारबार प्रणाम है। जो कसके वेशका विध्वस करनेवाले तथा 
केशी और चाणूरके विनाशक हैं; भगवान्‌ श्छरके भी 
जो बन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारयि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नमस्कार है | अधरोपर बोंसुरी रखकर उसे बजाते 


रहना जिनका स्वाभाविक गुण है; जो गोओके पालक 
तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं; कालिन्दीके 
रमणीय तटपर कालियहृदर्म नागके फर्णोपर चश्चलूगतिसे 
जिनकी अविराम लास्य-लीछा हो रही है; अतएव जिनके 
कानोंमें धारण किये हुए, कुण्डल हिलते हुए, झलमला रहे हैं; 
सहस्तों गोपसुन्दरियोंके निर्निमिष नेत्र जिनके श्रीअन्नोंमें 
प्रतिबिम्बित होफ़र विकसित कमल पुष्पोंकी मालासह॒श शोमा 
पा रहे हैं तथा जो दृत्यमें सलम होकर अतिशय शोभमायमान 
दिखायी देते हैं, उन शरणागत जनोंके प्रतिपछक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम है; प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा 
असुरोंके विनाशक हैं, त्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर 
गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके प्राणान्‍्तकारक तथा तृणावर्त 
असुरके प्राण सहारक हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी नमस्कार 
है। जो कछा ( अवयव ) से रहित हैं; जिनमे मोहका 
सर्वथा अभाव है; जो स्वरूपसे ही परम विश्युद्ध हैं, अश्युदू 
( खमाव तथा आचरणवाले ) असुरोंके शत्रु हैं; तथा 
जिनसे बढकर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है; उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णकों बारबार नमस्कार है | परमा- 
ननन्‍्दमय परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये । प्रभो | 
मुझे आधि ( मानसिक व्यथा ) और व्याधि ( शारीरिक 
व्यया ) रूपी सर्पोने डस लिया है, कृपया मेरा उद्धार 
कीजिये । है कृष्ण | हे रक्मिणीवल्लम | हे गोपसुन्दरियों- 
का चित्त चुरानेवाले श्यामसुन्दर | में ससार-समुद्रमें ट्ूब रहा 
हूँ । जगह्दुरो ! मेरा उद्धार कीजिये | हे केशव | क्लेशहारी 
नारायण ! जनाद॑न ! परमानन्दमय गोविन्द ! माधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये? ॥| ६-१७ ॥ 

धमुनिवरों | जिस प्रकार में इन प्रसिद्ध स्तुतियोद्वारा 
भगवान्‌की आराधना करता हूँ; उसी प्रकार तुमछोग भी 
पॉच पर्दोवाले पूर्वोक्त मन्‍्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए. उनकी आराधनामें छगे रहो | इसके द्वारा ससार-समुद्र- 
से तर जाओगे ।? इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियों- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पश्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है; 
वह अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है | मगवानका वह परमपद गतिशील नदीं--नित्य 
स्थिर है, फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाल् है। 


ई& भदे कणेर्मि प्रणुवाम देवी झनद्रं परच्येमालषमियलत्रा: 

छरेसप्डता* च (०. 

झेग्रज्ञर3- 5 सखनूभित्ये्न ह्चाहत बहितिं यदावु$ 0 

सूल्लिद चुद्धअता सललिना पी विश्ववदा+ । 
च््स्ति नस्तर्ज्न्यो अरिट्नेमि। से 

< बान्तिः « इान्तिः ५ शएन्तः पु, 





॥ # अश्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथव॑वेदीय 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद 
शान्तिपाठ 


३» भद्ग कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्ं पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


खिररद्वैस्तुट्र॒वा <सस्तनूमिर्व्यशेम. देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रों बृद्धभवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नसताक्ष्यों अरिट्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिद॑धातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 
राघा आहढि गोपियोंका डुवोसासे संवाद, दुवोसाके ठारा श्रीकृष्णके खरूपका वर्णन 


एक समवक्री वात है; सदा श्रीकृण-मिलनकी ही 
अमिलापा रखनेवाली त्रजकी गोपसुन्दरियों उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करके ग्रात-काल उन सर्वेवर गोगराछसे बोलीं तथा वे 
ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मी उनसे बोले ॥ १॥ 


उनमें इस प्रकार बातचीत हुई--:प्यारे ध्यामसुन्द्र 
ठुम हमे बताओ, हमे अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये किस ब्राह्मण- 
को इस समय भोजन देना चाहिये ” गोपियोंका यह प्रश्न 
सुनकर श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“महर्पि दुर्वाशको भोजन 
देना डचित है? ॥ २॥ 

गोपियोने पूछा---“प्यारे | जहाँ जानेसे हमारा कल्याण होगा; 
वह मुनिवर इुर्वासाका आश्रम तो उस पार है | यमुनाका 
अगाघ जल पार किये बिना हम वहाँ केसे जायेगी !? ॥| ३ ॥ 


भगवान्‌ बोले---ठुमछोग यम्रुनाजीके तटपर जाकर 
कहना--“ओ्रीकृष्ण नामसे असिद्ध हमारे श्यामसुन्दर पूर्ण 
ब्रह्मचारी दें ।! यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेंके लिये 
मार्ग दे देंगी। वह हूँ, जितसे सबकी उन्नति होती है | मैं 
वह हूँ, जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती है । 
में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता 
है। में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अतहीन भी जतघारी हो 
जाता है। में वह हूँ; जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है | तथा मैं वह हूँ; जिसका 


स्मरण करके वेद-जानसे रहित पुरुष मी वेदज हो जाता है।॥। ४॥ 

कहते है, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्द्रियाँ 
महादेवजीके अगभूत दुर्वासाका स्मरण करके--उन्‍्हींको 
लक्ष्य करके वहोंसे चलीं, और श्रीकृष्णके वचनको दुहराकर 
सूर्यकन्या यम्ुुनाके पार हो सुनिके परम पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो रुद्गके 
ही अश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताकों दूध 
और घीके बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाज्ञनाओं- 
ने सत॒ए किया | प्रसिद्ध महर्षि दुर्वाताने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोंको ययथेष्ट 
आशीर्वाद दे घर छोट जानेंके लिये आशा दी | तब गोप- 
सुन्दरियोंने पूछा--“हम सूर्यकन्या यमुनाकों केसे पार करके 
जायेंगी ?? || ५-७ || 

तब्र वे सुप्रसिद्ध मुनि बोढे--मैं केवछ दूबका ही 
भोजन करनेवाछा हूँ, इस रूपमें मेरा स्सरण करनेसे यमुनाजी 
तुम्हें मार्ग दे देंगी ॥ ८ ॥ 

उन गोपसुन्दरियोंमें सुन्दर गुण ओर खमावकी दृष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धर्वी--भ्रीराधा | उन्होंने वहाँ आयी हुईं 
उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
प्रकार पूछा---“हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण केसे ब्रह्मचारी हैं ?! और अभी-अभी इतना पकवान 


जंद्व 


भोजन करनेवाले महर्षि दुर्वासा किस प्रफार केवल दूर्वा ही 
खाते हैं १? ॥ ९-१० ॥ 
श्रीराधाफ़ो ही प्रधान बनाकर और उन्हें ही आगे 
करके अन्य गोपाइनाएँ उन्हीके पीछे चुपचाप खड़ी हो 
ययी थीं ॥ ११॥ 
दुर्वासाने कहा--सुनो; आक्राश अब्द-गुणसे युक्त है, 
परतु परमात्मा गच्द और आकाग दोनोंसे मिन्न हैं) फिर भी 
वे उक्त गुणचाले आकाशमे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते है । वह शब्दवान्‌ आकाश उन अन्‍न्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता, वही परमात्मस्वरूप आत्मा मे हूँ; फिर 
मैं भोजन करनेवाला कैसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श गुणसे युक्त 
है, किंतु परमात्मा स्पर्ण और वायु दोनोसे मिन्न दे, फिर भी 
वे बायुमें उसके अस्तर्यामी आत्मारूपसे निवास फरते हैं। वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतत्व उन अन्तर्थामी परमात्माज़े नहीं जानता। 
वही विश्ञुद्द आत्मा मैं भी हूँ, अतः में भोक्ता केसे हो 
सकता हूँ । यह तेज रूप-गुणसे युक्त है; फ्िंनु परमात्मा रूप 
और तेज दोनोसे मिन्न हैं। फिर मी वे अमिमे उसके अन्तर्ग्रामी 
आत्मारूपसे निव्रास करते हैं | वह अप्नि उन अस्तर्यामी 
परमात्माक़ी नहीं जानता । वही विशुद्ध आत्मा में हूँ । अतः मैं 
भोक्ता केसे हो सकता हूँ । जल रस-गुणसे युक्त है, झितु 
परमात्मा रस और जल दोनोसे मिन्न हैं| तथापि वे उस जलमे 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है| जछ उन अन्‍्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विश्युद्ध आस्मा मैं भी हूँ, अतः 
मैं भोक्ता केसे हो सकता हूँ । यह प्रथिवी गन्व गुणसे युक्त है; 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं प्रथिवी दोनोंसि मित्र हैं । तथापि वे 
भूमिमे उसके अन्तयोमी आत्मारूपसे निवास करते हैं। भूमि 
उन अन्‍्तर्यामी परमात्माक्ों नहीं जानती । वही विद्युद्ध आत्मा 
मैं डूँ, अतः मैं मोक्ता केसे हे सकता हूँ | यह मन ही उन 
आकाग आदिके विषयमें सकल्प-विकृल्प करता है; यही उन 
विषयोक़ो ग्रहण करता है । जहों सब्र कुछ आत्मा ही हो गया है, 
वहाँ क्रिस विपयका आश्रय लेउर यह मन सकत्प विकल्प करे 
अथवा क्रिस विपयकी ओर जाय ? इसलिये मैं वही विज्युद्ध 
आत्मा हूँ, फिर कैसे मोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 


ये ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रिवतम हैं, च्यष्ट 
और समष्टिके स्थूछ और सूह््म दोनों शरीरोंके कारण है। 
सदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोंकी मॉति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेके नि । सहचर हैं। इनमें जो परमात्माका अग- 
भूत इतर जीव है, वह तो भोक्ता रोता है; और उससे भिन्न 








# शोपालछोत्तय्तापनीयोपनिपद्‌ १ 








साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते ह । वुक्षके 
समान धर्मबाले नागवान गरीरमे वे दाने रहते हें । इनमें 
एफ भोक्ता है और दूसग अमोक्ता | पहल्य ( जीबात्मा ) तो 
मोक्ता दे और दूसरा खतन्त्र ईश्वर ही अमोक्ता है | यह 
अभोक्ता परमेच्वर ही ओऊूप्ण हैं | जिनमे मो ओर बन्धन 
देनेवाली विद्या ओर अवियाफा अस्तित्य हम नहीं जानते, जो 
विद्या ओर अबिया दोनोये बिलल्षण ह तथा जो विदयामय है 
वे श्रीकृष्ण विपयी कैसे शो सजते ? १॥ १९-२१ ॥ 
जो कामना ( विपयासकि ) से नाना प्रजारके भोगोंकी 
अमिलाया करता है; वही कमी होता है; परतु जो निश्चय- 
पूर्वक कामनाके जिना ही केयल प्रेमी भक्तो़े प्रेमसद्ध उनके 
द्वारा अपित भोगाक़ी अरुण फ्रनेक्ी उन्‍्छा परता है। बट 
अकामी होता हे--उसे फामना और आसक्तिसे दूर माना 
जाता हे। ये श्रीकृष्ण जन्म और जग ( बुढ़ापा ) भादि 
आरीरिक धर्मोसे गडित ८) ये रिपिर दें--नित्य है; इनका 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सर्यमण्ठछम पिराजमान हैं; 
जो गोओमें रहते ₹, जो गौओकी रक्षा करते ६, जो ग्वालोफे 
भीतर है, जो सम्पूर्ण देवताओर्मे भी अन्तर्यामीरपने खित हैं) 
सम्पूर्ण बेदोके द्वारा जिनकी महिमाका गान स्थिा जाता है; जो 
समस्त चराचर भूतोमे व्याप्त होफ़र खत है तथा जो भूतोरी 
सष्टि भी करते हैं; वे भगवान्‌ ही त॒म्दरे खामी € ॥२२-२१॥ 
यह सुनकर वे गान्वर्त्री नामसे प्रमिएः श्रीगधाजी 
बोली--भमहर्पे । ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमछोगेंकि यहाँ कैसे प्रकद हो गये ? तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तत्व कैसे जाना! उन प्राप्तिफा साधनभूत 
मन्त्र कोन सा है ? उन भगवान निवास स्थान ऊह्ों है ! 
वे देवकीजीके गर्भते जिस अक्रार उसन्न हुए! इनके बढ़े 
भैया बलरामजी फौन हैं ! तथा कैसे इन गोपालकी पूजा 
होती है ? पकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा गोपाल है 
क्रिस प्रकार इस भूमिपर अचत्ती्ण हुए?! यह सब स्पष्टरूपसे 
बताइये? ॥ २४ ॥ 
तय उन प्रसिद्ध महर्पि दुर्वासाने श्रीरधासे क्‍्हा-- 
यह बात सबको विदित हे कि सष्टिके आदिमे एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे, जिनमें ये सम्पूर्ण लोक 
ओतप्रोत हैं | उनके मानसिक सद्धुल्पसे नामिमें जो कमल 
मंद हुआ था, उससे कमलयोनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। 


भगवान्‌ नारायमने अद्माजीसे तपस्या करवाकर उन्हें वरदान 
दिया || २५-२६ ॥| 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीौरो न शोचति # 


ण्ददश्‌ 








ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान माँगा 
और भगवान नारायणने वेसा वर उन्हें दे दिया | २७ ॥ 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्मजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
समस्त अवतारोर्मि कौनसा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब लोक सन्सुष्ट हों, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों, जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस ससारसे म॒क्त हो जाते है ? तथा इस 
श्रेष्ठ अवतारकी परज्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सऊती है !? ॥२८॥ 


यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध «भगवान्‌ नारायगने उन 
ब्रच्मजीसे कहा--वत्स ! जैसे मेरु शिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात छोक़पालॉंकी ) सात पुरियों हैं, जिन्हें सकामभावसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार इस 
भूगोल चक्रमें भी सात पुरियों हैं, जो निष्काम तथा 
सक्ाम--सभी प्रकारके लोगोंद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं । 
( सकाम भाववाले पुरुर्षोकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 
धसकाम्या? हैं, और निष्काम पुरुषोंकों मोक्ष देनेवाली होनेके 
कारण “निष्काम्या? हैं |) उन सबके मध्यमे साक्षात्‌ परब्रह्मरूप 
गोपालकी पुरी मथुरा है, अत. वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 
समस्त भूतोंके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेबाली ) 
और निष्फाम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 
निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है, उसी 
प्रकार भूतलपर यह पुरी स्थित है | ( कमछकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है ओर द्लेंके स्थानपर मधुबन आदि 
वन हैं। ) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है; इसलिये वह गोपाल पुरीके नामसे प्रसिद्ध है | 
विशाल बृहद्वन ( महावन )) मधुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मघुवन; ताड़के इक्षोसे सुशोमित तालवन, कमनीय श्रीकृष्णकी 
विहार॒स्थली काम्यवन ( कामबन ) कृष्ण प्रिया बहुलके मामसे 
प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद्र-इश्षेसि उपछक्षित कुमुदवन, खदिर- 
चक्ट्षीकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरिवन, जहाँ बल्मद्रजी 
विचरते है--बह भद्गवन, “भाण्डीर! नामक वट्से उपलक्षित 
भाण्डीरवन; छक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन; छोहगन्घकी तपस्याका 
स्थान छोहवन, दृन्दादेवीसे सनाथ हुआ बृन्दावन--इन 
( कमलदलेंके समान सुशोमित) बारह वर्नोसे वह मथुरापुरी 
घिरी हुई है । उस मथुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त बनोंमें 
ही देवता, मनुष्य, गन्धवे, नाग ओर किन्नर ( श्रीकृष्ण- 
प्रेमसे उन्‍्मत्त हो ) गाते और दृत्य करते है | उन बारह 
१, वे सात पुरियों एँ---अयोध्या, मथुरा, माया ( हरिद्वार ) 
काशी, कान्नी, अवन्ती ( उच्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 


3० अ० ७१--- 


कमकामाकामदााअ कम कप्णकम्मकम्मक्मकामाक्या भय कम 


वर्नोमें बारह आदित्य, ग्यारह रढ़, आठ बसु; सतह ऋषि, 
ब्रह्मा, नारद; पॉच गणेग एव वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर; 
गगणेश्वर, नीलकण्ठ, विश्वेश्वर; गोपालेश्वर तथा भव्नेब्बर आदि 
चौबीस शिवलिद्ञोंका निवास है। दो प्रमुख वन हैं-- 
कृष्णवन और भद्रवन । इनके बीचमें ही धूर्वोक्त बारह वन 
हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय हैं। उन्हींमें देवता रहते हैं | 
वहीं सिहगण तपस्या करके सिद्धिक्रो ग्रा्त हुए हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमणीय राममूर्ति, प्रद्मुम्नकी प्रयुम्नमू्ति, अनिरद्ध- 
फी अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृषणफी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती है। 
इस प्रकार मथुराम्ण्डलके बारह वर्नोमें भगवानके बारह 
अर्चा विग्रह विराजमान हैं | इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन खय ब्रह्माजी करते_ 
हैं | तीसरीकी पूजा अह्माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं । 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुद्वण करते हैं | पॉचपें खरूपकी 
अर्चना विनायऊ़गण करते हैं | छठे विग्रहक्री पूजा वस॒ुगण 
करते हैँ | सातवेंक्री आराधना ऋषि करते हैं | आठवीं 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं | नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ: 
करती हैं | दसप्री मूर्ति आका्र्मे गुसरूपसे स्थित है | 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और बारहवीं भूगर्ममें 
विराजती है | अर्चा-विग्रहोंका जो छोग पूजन करते हैं, वे 
म्रत्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा छेते हैं, गर्भवास, जन्म, 
जरावस्था; मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दुखको लॉघ"“जाते दे || ३०-३८ ॥ 

इस विषयमे इलोक भी है; जिनका भाव इस प्रकार है--- 


जो ब्रह्मा आदि देवतार्भोसे सदा सेबित है, भगवानके गह्डू, 
चक्र, गदा और शाह्ज-वनुप निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं, जो 
बलभद्रजीके मुसछ आदि गर्जोंसे भी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मथुरापुरीर्म पहुँचकर ( भगगन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम) प्रयुम्न तथा अनिरद्धेके साथ एवं अपनी अन्‍्तरड्रा 
शक्ति श्रीशविमणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोंपर अनुअरह 
करनेके लिये सतत सावधान ) रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणवकी मात्राओंके 
भेदसे चार नार्मोसे प्रसिद्ध होते हैं | ( 3“कारकी चार 
मात्राएँ हैं---अ; उ) म्‌ तथा अर्धमात्रा | ) इनमें अकारात्मक 
विश्वरूप तो बलरामजी है, उकारात्मर तैजसरूप प्रशुम्न 
हैं, मफारात्मक प्राजहप अनिरुद्धजी हैं तथा अर्घध- 
मात्रात्मम तुरीयरूप भगवान्‌ वासुदेव हैं।॥ २९-४० || 


ण्द्न्‌ 





अतः रजोंगुणसे अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रकृतिसे परेजो मगवान्‌ 
गोपाल हैं, 'घह मै ही हूँ?---इस प्रफार निश्चय करके अपने आत्मा- 
में गोपालकी भावना करे | जो यों करता है; वह मोक्ष-सुस़का 
अनुमब करता है, ब्रह्ममावकों प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता 
है। जो गोपों अर्थात्‌ जीबोंको सष्टिस छेकर प्रछयतक सदा ही 
आत्मीय मानऊर खीऊार करते तथा सदा उनकी रक्षा एव 
पालनमे सलग्न रहते हैं; वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाल 
है | “वे तत्‌, सत्‌, पर्रक्ष श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा एैं; 
नित्यानन्दैकरूप जो गोपाल हैं, वह मै हूँ | 3“ वे गोपालः 
देव ही तीनों काछोसे अबाधित परम सत्य है। बह मैं हूँ? 
--इस प्रकार अपनेफो लेकर मनसे भगवानऊ़े साथ एकता करे। 
अपनेफो इस भावसे देखे--अपने विपयमें यह निश्चय करे 
कि "मै गोपाछ हूँ--वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एव 
नित्य हैं! || ४१-४४ ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं--अह्मन्‌ | मशुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा। निश्चय ही में वहों भह्ढू) चक्र; गदा; 
पद्म और वनमालासे विभूषित होकर रहूँगा। ब्रक्मन्‌ ! मेस 
स्वख्प चिन्मय है, सर्योत्कष्ट और खप्मफाशरूप है, इसमें प्रात 
रूपकी गन्ध भी नहीं है | इस प्रकार जो सदा सेरे खख्यका 
चिन्तन करता है; वह निश्चय ही मेरे परमघामफों प्राप्त होता 
है । जो मुख्यतः मथुरामण्डलमे अथवा जम्बूद्वीपके किसी 
भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्दारा पूजन करता 
है तथा मेरा भी ध्यानके छवारा समाराधन ऊरता है; वह इस 
भूमण्डलपर मुझे सर्वाधिक प्रियहै | ब्रद्मन्‌ । मथुरामें में श्रीकृष्ण- 
रूपसे ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हे उसी रूपमे 
मेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारमेदसे विभिन्न युगोका 
अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार स्पोमें 
मेरी उपासना--मेरा पूजन ऊरते हैं । वे पीछे प्रकट हुए. प्रचुग्न 
और अनिरुद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णजी और बलराम पूजा 
करते हैं ( ये ही चार ब्यूह हैं )। इसके सिवा देवी रक्मिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम मगवान्‌ वासुददेवफी भी पूजा 
करते हैं। ( युग ऋ्रमसे सत्ययुगर्मे श्वेतवर्ण बलरामकी) त्रेतामे 
रक्तवर्ण प्रधुम्नक्री; द्वापरमें पीतर्ण अनिरुद्धकी और कहियमें 
ध्यासपर्ण श्रीकृष्णफी आराधना फरते हें ) ४५-४९ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष ऐसी भावना करे कि मै नित्य अजन्मा 
गोपाल हूँ, सनातन प्रयुम्न हूँ, बलराम हूँ तथा अनिरुद्ध 
हैं! इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवानऊा चिन्तन 
करके उनकी पूजा के | मैंने वेद, पाश्चरात्र तथा अन्यान्य 


विन >+-> ५3 >-++ >मनक, 
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+ गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ : 


९-..--.-3.+--रमसम न» 4०-3७ -पानमथ-+--+क ७-७ ५+++म«+--33०+ न नि न-+ “ 
न्ल्अआ्श््ंच्चट्टच वचःखय्ख्यप्प्प्य्प््््््फ्मबत+न्‍_स्‍तततन्‍ततन्‍न्‍ासतस चर तस्‍त++++ 5 





० जज च०-2 2. “५3-तन हम फनमीनानरी ननपक-»म+ अमम-अन»म ८ # 





शास्पॉमि जो विभागपूर्वऊ वर्णाश्रम-धर्मफा उपदेश दिया है; 
उमके अनुसार निष्काम भावसे खधर्मका अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रवन एवं कृष्णवनके 
निवासियोंकोी वहाँ विराजमान मेरे स्वरूयकी आराधना करनी 
चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ ग 
जो (सकाम या निष्फाम) धर्माचरणसे प्राप्त हनिवाली 
(स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्गतिसे बच्चित हैं ( अतएव मनुष्य- 
रूपमें जन्मे है), ऊलिकालने जिन्हे अपना आस बना लिया है 
तथा जो मथुरामे रहकर मेंरे भज्नमम सलूग्न रहते 6 उनकी 
वहाँ अवध्य स्थिति होती है। ( वे वहाँ रहनेके अधिकारी 
हूँ तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हें निश्चय ही अमीए- 
सिद्धि प्राप्त होती है । ) ब्रक्ननू। जैसे ठुम अपने सनक- 
सनन्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेह्युक्त सम्बन्ध रफते हो, जैसे 
महादेवजी प्रमथगणके साथ स्नेह सम्बन्ध रखते हैँ तया जैसे 
लष्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हे; उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मुझे परम प्रिय है || ५२ ५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्मव ब्रट्मजीने पूछा--'भगवन्‌ ! 
एफ़ ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चव्ब्यूहों ) 
के रुपमे केसे हो गये ? और इसी प्रज़ार जो एक अक्षरके 
रूपमे विख्यात 3“फर हे, वह अनेक अक्षर--अकार 
डकार, मक़ार तथा अध॑मात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया १ 

यह प्रक्ष सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्ध 
ब्रह्मजीमे कहा-- 

सष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र 
विराजमान था | सर्गकालमे उस ब्रह्मसे अव्यक्त ( अव्याकृत 
मूल प्रकृति ) का प्रादुर्भाव हुआ। ( अक्षर--अविनाशी 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेंके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
( ब्रह्म ) ही है। उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त 
प्र: हुआ | महत्तच्वसे ( सात्तिक) राजल और तामस 
भेदवाल् त्रिविध ) अहफार उत्यन्न हुआ | उस (तामस ) 
अहकारसे गब्द आदि पॉच तन्मात्राएँ प्रकट हुई और उनसे 
क्रमश, आकाश आदि पॉच महाभूतोंकी छष्टि हुई। (इसी 
प्रकार राजस अहकारसे इन्द्रियों तथा साक्विफ अहफारसे 
उनके अधिएता देव्रोंकी उत्पत्ति हुई | ) इस प्रफार शरीर- 
इन्द्रिय आदिके रूपमे स्थित उन महत्तत्व आदिसे तथा 
भूतोसि वह अक्षर परमात्मा आब्त है | (इन प्राक्ृत 
आवरणोसे छिपे हुए अक्षर परमात्माफ़ो आय. ससारी मनुष्य 
देस नहीं पाते । चास्तवमे वह अक्षर परमात्मा ,सब 


|| 


(ग्रो० ड० ६१-४३ ) 






शहचक्रद्ामपभगदा न्वितम ॥ 
बुकंय छ' 
॥ 
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माकासुशेमितम, । 


लि 400 
रॉ 
(४ 
। 
कौस्तुभ प्रभया युतम, । 
बादु कणएठ 
दिर्मय 


मीवत्सलान्ठन॑ द्त्स्व 
सुकेयूरान्वित 


हा । 


(गो० पू० ५।७ ) 


+ महान्त विश्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ष्द्३्‌ 








का अन्तर्यामी आत्मा है, अतः उसको अपनेसे अमिन्‍न मान 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) “में अर हूँ--में 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ, उन परमात्माका बाचक जो 
प्रणण ( 3» ) अक्षर है; वह भी में हूँ । इसी प्रकार 
मैं अमर हूँ; निर्मय हूँ और अमृत हूँ | वह जो भयश्यत्य 
ब्रह्म है; निःसदेह वह में हूँ। मैं मुक्त हूँ और अक्षर भी मैं 
हूँ ।! (तात्पर्य यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तत्त्वादि रूपों- 
में प्रक८ और अनन्त नाम रूपबाले जगत्‌के आऊारमे प्रादुर्भूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुव्यूहरूपमे प्रकट 
हुआ है और एक ही अक्षरंसे अनेक अक्षरोंक्रा भी आविर्भाव 
हुआ है | ) नित्य सत्ता जिसका खरूप है; सम्पूर्ण विश्व 
जिसका ही आऊार है तथा जो प्रकागखरूप एव सर्वत्र 
व्यापऊ है, वह एकमात्र अद्वितीय त्रक्ष अपनी लीलछासे चार 
व्यूहोंके रूपोंमे प्रफाशित हो रहा है || ५४ ॥ 


रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके “अ? अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते हैँ । ये जाग्रत-अवस्थाके अमिमानी होनेके कारण 
'विश्वर कह्टे गये हैं। ख्नावस्थाके अमिमानी प्रदुम्नजी 
धतैजत? कहलाते हैं | प्रणवके ५उ? अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है। अनिरुद्धनी सुपुप्तिके अभिमानी 'प्रान कहे गये 
हैं| प्रणवके (म? अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है| 
जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है; वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व है। 
इन्हें अरधमात्रात्मक्र नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण स्वरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विष्व, तेजल आदि इन्हींमें 
अन्तहिंत हैं ॥ ५५-५६ ॥ 
समस्त जगत्‌की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी 
रुविमिणी श्रीकृषणकी अन्तरज्ञा शक्ति है; अतएवं श्रीकृषष्ण- 
खरूपा है | गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियों हैं; 
उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्ममा अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
श्रुतियों और श्रुतिरूपा गोपियों दूरसे श्रीकृष्णका आराधन करती 
हैं, और अणव एवं -रुक्मिणी आदि शगक्तियोँ ब्क्षके 
साथ अमिन्‍नता रखती हैं । अत. ब्रक्षका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 
जिस प्रकार श्रक्षकी प्रकृति है; उसी प्रकार रुविमणीको भी 
ब्रह्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते है। इसलिये सम्पूर्ण विदवके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाल ही <“काररूपमें प्रतिष्ठित है | ब्रह्मवादीजन “क्लीम? 
- तथा डे“कारका एक ही अर्थमें पाठ करते है। ( अतः 
कृष्णके बीजभूत 'क्लीम? तथा “3“”में अर्थत, कोई अन्तर 


नही है |) विशेषतः अथुरापुरीमं जो चत॒र्सुजरूपमैं 
मेरा ध्यान करता है; वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता 
है ॥ ५७-५९ ॥ 

ध्यानफा खरूप यों है--भक्तफा अप्टदर दृदय-क्मलुू 
प्रसन्नतासे विकसित है; उसमें भगवान्‌ विराज रहे हैं | उनके 
दोनों चरण शह्ढृ, ध्वजा और छत्रादिके चिहोंसे सुझोमित हैं। 
दृदयमें श्रीवत्स-चिह शोभा पा रहा है। वहीं कोस्तुममणि 
अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है। भगवानके चार 
हाथ हूँ | उनमें भद्छ चक्र, शाह्रंधघनुप, पद्म और 
गदा--ये सुशोमित हैं। बॉहोमें भुजबद शोभा दे रहा है। कण्ठ- 
में धारण की हुई वनमाछा भगवान्‌की खामाविक शोभाकों और 
भी बढा रही है। मस्तफऊपर किरीट चमचमा रहा है और 
कलाइयोंमें चमकीले कक्कण शोभा पा रहे हैं। दोनो कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। सुवर्णमय पीताम्बरसे 
सुशोभित ध्यामसुन्दर श्रीविग्रह है | भगवान्‌ इस मुद्रासे 
स्थित हैं; मानों अपने भक्तजनोंको अमय प्रदान कर रहे हैं | 
इस प्रकार प्रतिंदिन मेरे चतुर्भुजरूपफा मन ही मन चिन्तन 
करे । अथवा मुरली तथा सीग धारण करनेवाले मेरे द्विभ्रुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह् ) का ध्यान करे# || ६०-६३ ॥ 

जिस ब्रह्मशानसे सम्पूर्ण जगत्‌ मथ डाला जाता है, उसके 
सार (विपय) परब्रह्म --छीला-पुरुपोत्तम जिस पुरीमें विराजमान 
रहते हों, उसे मथुरा कहते हैं। वहों आठ दिवपालरूपी द्लों- 
से बिभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमछ जगत्‌के रूपमें प्रकाभित 
हो रहा है। यह कमल ससार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्त-फरण राग हवेप आदिसे शुन्य--पूर्णत, सम है, 
वे ही हंस या श्रमररूपसे उस कमलका सेवन करते हैं। 
चन्द्रमा ओर सूर्यकी दिव्य किरण पताकाएँ हैं और सुचर्ण- 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है | ब्रक्षछोऊ मेरा छत्र और नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात॑ पाताल छोऊ मेरे चरण है। लक्ष्मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स है; वह मेरा खरूप ही है। वह 





+# श्रीवत्सलान्छन हत्स्य कौस्तुम प्रभया युत्म्‌ | 


_ चततुर्म॑ज शहचक्रशा््नपश्मगदान्वितम्‌ ॥ 
सुकेयूरान्वित वाहु कण्ठ. मालासुशोमितम्‌ । 
घुमत्किरीट वलूय स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
द्रिण्मय... सौम्यत्तनु स्वभक्तायाभय॑ंप्रदम्‌ | 


ध्यायेम्मनसि मा नित्य वेणुश्ड्घर तु वाह 








ता यान काया का कमा] 
हि बन्‍ीफमी>+म के कम... 2 जल कम अल 


लाब्छन अर्थात्‌ चन्द्राऊति रोम पहुक्तिके चिहसे युक्त है; 

इसलिये अ्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स छाब्झन कहते है। 

भगवत्खरूपभत ज्सि तेजसे सूर्य, चन्द्रमा; अग्नि तथा बाक्‌ 
आदि तेज मी प्रकाश प्राप्त करते हैं; उस चिन्मय आलोक- 
को परमेश्वस्के भक्तजन फोस्तुभमणि पहते हैँ | सत्त्य, रज) 

तम और अह्कार--ये ही मेरी चार भुजाएँ ह। मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पञ्मभूतात्मफ पाग्चजत्य नामक गह्ढ 
ख्ित है। अत्यन्त चश्चल समा्रि-मन ही मेरे हाथमे चक्र 
कहलाता है, आदिमाया ही भाज्ञ नामक धनुप है तथा 
सम्पूर्ण विद्व ही ऊमछरूपसे मेरे हाथमे विराजमात्र है। आदि- 
विद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हावमें स्थित 
रहती है। कभी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, फ्राम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों ( भुजबढों ) से मेरी चारों 
मुजाएँ विभूषित है। ब्रह्मन्‌ ! मेरा ऊण्ठ निगुण तत्व कहा 
गया है, वह अजन्मा मायाद्वारा माल्ति ( आइत ) होता है; 

इसलिये तुम्हारे मांनस पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको 
मेरी माला बताते हैं | मेरा जो कूटथ 'सत्‌? खरूप है, उत्त 
रूपमें मुझको ही किरीट कहते है। क्षर ( सम्पूर्ण बिनागी गरीर ) 

और उत्तम ( ज़ीच )--ये दोनों मेरे फ़ानोंमे झछमछाते हुए 

युगल कुण्डल माने गये हैं । 


इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष- 
को प्राप्त होता है। वह मुक्त हो जाता है; निश्चय ही उसे में अपने- 
आपको दे डालता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! मैंने तुमसे अपने सगुण और 
निर्गुण-द्विविध स्वरूपके विप्रयर्म जो कुछ बताया है, यह सब 
सत्य है और भविष्यमें होनेवाल्ा है ॥| ६४--७५ ॥ 

तब करमलयोनि ब्ह्माजीने पूछा--“मगवन्‌ ! आपके द्वारा 
बतायी हुई जो आपऊी व्यक्त मूर्तियों हैं, उनका अवधारण 
( निश्चय ) केसे हो सकता है? कैसे देवता उनका पूजन करते 
हैं ? कैसे रुद्र पूजन करते है; कैसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता 
है ? कैसे विनायकगण पूजन करते हैं १ केसे बारह सूर्य पूजन 
करते हैं १ कैसे वसुगण पूजन करते हैं ? कैसे अप्सराएँ पूजन 
करती हैं १ केसे गन्धव पूजन करते हैं ? जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर अद्श्यरूपसे स्थित है, वह कौन है और उसकी 
पूजा कैसे होती है! तथा मनुष्यगण किसकी और किस 
प्रकार पूजा करते हैं ७ ॥ ७६ ॥ 

तत्र वे अ्सिद्ध भगवान्‌ नारायण अक्षाजीसे बोले---मेरी 


कक 


४ गोपालोचस्तापनीयोपनिपद्‌ : 


बारह अव्यक्त मूर्तियों हैं; जो सबकी आदिभूता हैं। वे सत 
लोकोमें, सतर देवामे तथा सब मनुध्योर्म स्थित हैं ॥ ७७ | 


ये अव्यक्त मूर्तियों इस प्रशर ई--उुठ्गणोमे रौद्री मूर्ति, 
ब्रह्ममे व्राक्षी मूर्ति, देवताओंमे देवी मृर्ति, मानवेमिं मानवी 
मृर्ति, विनायकगणोमे विश्ननाणिनी मूर्ति, बारह सूर्योम ज्योति- 
मूंतिं, गन्धवोर्मे गान्धर्बीं मूर्ति, अप्सराओम गौ, वसुओंमे 
काम्या तथा अन्तर्घानम अप्रकानिनी मूर्ति है। इसके सिवा, 
जो आविर्भाव तिरोमावरूपा केय्रछा मूर्ति है) बह अपने पदर्मे 
( अपनी महिमा एवं परमधामम्त ) प्रतिष्ठित है। मानुप्री मूर्ति 
सात्तिकी, राजसी और तामसी--तीन प्रकारफ्ी द्वोती है। 
केवल सच्चिदानन्देज़रसरूप भक्तियोगमे ही विजानधन और 
आनन्दघन मूर्ति प्रतिप्ठित है || ७८-७९ ॥ 

३* आणाव्मने 5» तत्सद भूभुव स्वम्तस्मे वे आणात्मने 
नमो नम' ॥ ८० ॥ 

३* श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवलछ॒भाय #* तत्सद्‌ 
भूभुंव स्वस्तस्मै थे नमो नम. ॥ ८१ ॥ 

5० आपानास्मने ऊ* तरसद्‌ भूर्भुव. स्वस्तस्मे अपानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८२ ॥ 

३» क्ृप्णाय प्रयुन्नायानिर्द्धाय 5» तत्सद्‌ भूभुचः 
भ्वम्तस्मे वे लमी नम ॥ ४३ ॥ 


४» व्यानात्मने 5* तत्सद्‌ भूभुव स्वस्तस्मै ब्यानात्मने 
वे नमी नम ॥ «४ ॥ 


_. ३ श्रीक्ृषष्णाय रामाय <* तत्सद भूर्भुव, सम्तस्मै थे 
नमो नम ॥ ८०॥ 


उ* उदानात्मने 5* तत्सद भूमुंव” स्वम्तस्मे उदानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८६ ॥ 


3* कृष्णाय देवकीनन्दनाय * तत्सदू भूभुंव सवस्तसर 
वे नमो नम ॥ ८७ ॥ 


है 3* सम्ानाव्मने 5 तत्सदू भूर्भुच स्वस्तस्मै समानात्मने 
वे नमी नम ॥ ८८ ॥ 


४» गोपालाय अनिरुद्याय निजस्व 
ठ्ठ रूपाय ४४ तत्सदु 
भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ८९॥ 


३* योज्सी अधानात्मा गोपाल, ३% 
* 3» तत्खदू भूभुंव, 
स्वस्तस्मे वे नमो नम, ॥ ९० ॥ 


3» योज्साविन्द्रियात्मा गोपाल, ४% भूभुं 
गि सत्सद्‌ *] 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९१ ॥ 


४८ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीगे न शोचति # 


3» योउसौ भूतात्मा गोपाल, झँ तत्पद्‌ भूशुुंच 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९२ ॥ 

३» योउसावुत्तमपुरुषो गोपाल ४» तत्सद भूरुच 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९३ ॥ 

5०» योजसी परवह्म गोपाल # तत्पद्‌. भूभुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ५४ ॥ 

४ योञ्सों सर्वभ्ृतात्मा गोपाल, ड* तत्सद भूझुंव 
ख्स्तस्में वे नमो नमः ॥ ९० ॥ 

< योञ्सी जाम्मतम्वप्नसुपुसतिमतीत्य तुर्यातीत <#* 
तत्सद्‌ भुभुव स्वस्तस्मे थे नमो नम ॥ ९६ ॥ 

3“ ( सच्चिदानन्ठस्रूप ) प्राणात्माफ़ों नमस्कार है। 32 
तत& सतू---बन तीनों नामेंमि प्रतिपादित होनेवाले ५भूमुंव स्व:१-- 
तीनों छोकरूप आगणात्मा परमेश्वरकी वारबार नमस्कार है| 3“ 
सबका आऊंपण करनेवाले कृष्ण) गौर्भोके स्वामी गोविन्द एज़, 
गोपीजनें के प्राणवल्लम उन श्व्यामसुन्दरकी बारबार नमस्कार 
है, जो *3“, तत्‌) सत्‌? इन तीनों नामेसि प्रतिपादित होनेवाले 
है तथा ५्मूभुव३ स्व: इन तीनों छोकोके रूपमें प्रकट हैं । 
४<5, तत्‌, सत्‌? ये तीन जिनके नाम हैँ तथा “भू. शुब ; 
स्व ?--ये तीनों जिनके रूप हें; उन अपानवायुस्वस्प 
अपानात्मा परमेब्बरक्ों बारवार नमस्कार है। “3-०, तत्‌ 
सत्‌?--इन तीनों नार्मोसि कह्दे जानेवाले “भूभुव, स्व.>सरूप उन 
श्रीकृष्ण, प्रयुम्म और अनिरुढकों अवध्य बारबार नमस्कार 
है | ५३४, “तत्‌ सतः--इन तीन नामेवाले तथा “भू', भुव« 
और ख*?---टन तीन रूपोवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 
परमेच्बरकी वारबार नमस्कार है] ५3“, तत्‌» सत्‌?--इन 
तीनों नामोंसे कहें जानेवाले भूतछ अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप 
उन श्रीकृष्ण और वलरामको निश्चय ही अनेक वार नमस्कार 
हैं | ८32, तत्‌) सतः--इन तीनों नार्मेसे कहे जानेवाले, 
“मूर्भुव ख.खरूप उन उदानबायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा 
परमेब्वरकों वारबार नमस्कार है। “डे”, तत्‌, सतः--दन 
त्रिविध नार्मोवाले तथा “भूञव. ख.--इन त्रिविध 
रुपोंवांडे उन सब्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको 
अवध्य ही वारवार नमस्कार है। “32, तत, सत्‌ः--इन 
नामेंसे प्रतिपादित होनेवाले “भूर्ुव॒ ख.ख़रूप उन ममान- 
बायुरूप समानात्मा परमेश्वरकों नमस्कार है, नमस्कार है । 


ण्द्५ 





४3“, तत्‌) सतः--इन तीन नामोंसे प्रसिद्ठ ओर ५्मूभुवः 
ख ?--इन तीन रूपोत्राछे उन खखरूपभूत सबच्चिदानन्दमय 
गोपालऊों निश्चय ही नमस्कार है। नमस्कार है। 3“ जो वे 
प्रधानात्मा गोपाल हं; वे ही ८32, तत्‌; सत?--इन तीनों नामें- 
द्वारा प्रतिपादित होनेवाले तथा “भूभुंव स्व./--इन तीनों छोकी- 
के रूपमें प्रकट है, उन्हें अवन्‍्य ही नमस्कार है; नमस्कार है। 
3“ वे जो इन्द्रियात्मा गोपाल हैँ, वे ही ५3“, तत्‌, सत्‌? नामेंसे 
प्रसिद्न हँ और वे ही भूतछ, अन्तरिश्ष एव स्वर्गरूप हैं; उन्हें 
निश्चय ही बारबार नमस्कार है | 5“ वे जो भूतात्मा गोपाल 
हैं, वे ही *3०,तत्‌, सत्‌? नार्मोंसे प्रसि् हैं ओर वे ही भूतछः 
अन्तरिक्ष एब खर्गरुप है, उन्हें निश्चय ही वारबार नमस्कार 
है | 3» वे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) गोपाल हैं, वे ही 
८3“, तत्‌, सत्‌?---5न तीनों नार्मोसे कहे जानेवाले और भूतल;, 
अन्तरिश्न एव स्र्गरूप हैं, उनके लिये निश्चय ही वारबार 
नमस्कार है | 3“ बे जो परबह्म गोपाल दूँ; वे ही ५३४, तत& 
सत्‌?--ये तीन नाम धारण करते हैं तथा वे ही “भूमुंव, खड?--- 
इन तीनों छोफकि रूपमें प्रकट होते हैं, उनको निश्चय ही 
बारबार नमस्कार है | डे? बे जो सर्वभृतात्मा गोपाल हैं, वे 
ही “०, तत्‌; सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं ओर वे ही 
धभूमुंवः ख.?--इन तीनों लोकीकि रूपमें प्रकट होते हैं, उनके 
लिये निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। डें> वे जो जाग्रत्‌, 
खप्न ओर सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंकों पार करके तुरीय 
पढपर प्रतिष्ठित भगवान्‌ गोपाल ई, वे ही ५3, तत्‌, सत्‌? कहे 
जाते है और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा खर्गरूप हैं | उनको 
निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है | ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता भगवान्‌ गोपाल ही सम्पूर्ण भूतो्मि 
अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए दें | वे सर्बन्न व्यापफ और सब 
प्राणियोंके अन्तरात्मा है | बे ही सम्पूर्ण कर्मेकि अध्यक्ष ( फल- 
दाता स्वामी ) समस्त भूततेकि निवासआन; सबके साक्षी: 
चैतन्यस्वरूप, केवछ ओर निर्गुण हैं ॥ ९७ ॥| 

( भगवान्‌ गोपालकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय 
है--) रुद्रको नमस्कार है ) आदित्यफी नमस्कार हैं । 
विनायककों नमस्कार है | सूर्यको नमस्कार है | विद्या 
( सरखती )-को नमस्कार है। इन्द्रको नमस्कार है | अग्रिको 
नमस्कार है | यमक़ी नमस्कार है । निर्श्नतिको नमस्कार है | 


/ 


ण्ध्द + गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ : 


च््व््ल्च््य्य्य्य्य्य्य््च््य्च्च्य््य्य्च्स्य्ख्स्च्च्य््य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्स्स्च््स्स्ल्ल्चस्स्च्््चपस्सस्स्स्स्म्स्नस्स्सप्स््ट्टीि 








बदणको नमस्कार है । मद्तकों नमस्कार है | कुबेरको तापनीय स्घ॒ति अदान करके तथा सम्पूर्ण भूतोंकी खष्टिका 
नमस्कार है। महादेवजीडो नमस्कार है। अक्षाको नमस्कार सामर्थ्य देजर वहोँसे अन्तर्धान दो गये ॥ ९९ ॥ 


है और सम्पूर्ण देवताओंकों नमस्कार है ॥ ९८ ॥ राधिके ! मेने श्रह्मासे) ब्रह्मपुत्र सनकरादि सुनिरयोसे तथा 
हुर्वासाजी कह्दते हैं--इस प्रकार वे भगवान्‌ मारायण श्रीनारदजीसे भी जैसे सुना था, वेसे ही यहाँ पर्णन किया 
अपने ही खरूपभूत ब्रह्मामो यह परम पवित्र गोपालोत्तर- है। अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥ 


॥ अथव॑चेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"ै-च्यक के शुक्र 


शान्तिपाठ 


3४ भद्र॑ कर्णेमि। श्णुयाम देवा भर पर्येमाक्षप्रियजत्रा। । 
खिरेर्वैस्तुष्टगा सस्तनूमिव्यंशेम देवहित॑. यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो इद्धशवा। स्वस्ति न। पूषा विश्ववेदा! । 
स्वस्ति नत्ताए्ष्यों अरिण्नेमिः स्वत्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥। 


३० शान्ति: | शान्ति: |] शान्ति: )॥ 


--+७$पहिप्ी 22882 220८ 


परम पद 


यत्र न खूर्यस्तपत्ति यत्न न चायुवौति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नार्निदंदति - 


यत्र न सृत्युः प्रचिशति यज्ञ न छुश्खानि प्रविशन्ति सदानन्‍्द॑ परमानन्द॑ शान्तं शाश्वत्त सदाशियं॑ चह्मादिवन्दित॑ 
योगिध्येयं पर पद यत्न गत्वा न निचत्तन्ते योगिनः ॥ 


( बृहजाबाल० ८॥६ ) 

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहां वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहों तारे प्रकाशित नहीं 

होते, जहाँ झरिन नहीं जूता, जहाँ झत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख अचेश नहीं करते, जो सदानस्द परमानन्द, 

शान्त, शाइवत, सदाक्षिव ( नित्य कल्याणमय ) और बह्मादि देवताओके द्वारा वन्दित है. ; 
॥। री 

है, जिसको आप्त करके योगी लौटते नहीं । १00300200% 


“5 केक के 0298... ... 


॥ <* श्रीपरमास्मने नम ॥ 


नासिंहपू 


परनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3४ भद्रं कर्णेमिः श्ृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियंजत्रा। । 


खिररड्जस्तुष्टवा *सस्तनूमिव्यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा/ खस्ति न। पृपा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिशनेमि! स्व॒स्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्ति. 4 शान्ति: !! शान्तिः !!! टः 


प्रथम उपनिपद्‌ 
नरसिह-मन्त्ररजकी महिमा तथा उसके अड्जोंका चर्णन 


कहते हैं, पूर्वकालमें यह सब कुछ जल ही था । सर्म॑त्र 
सलिलराशि ही भरी हुई थी। उस जदमें वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी ऋमलपत्रपर प्रकट हुए | उनके मनमे यह कामना 
हुई कि में इस जगतूकी रचना करूँ | छोकमें यह प्रसिद्ध 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीफों वाणीद्वारा 
बोलता है और फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 
इसी सम्बन्धर्म एक ऋचा है, जितका भाव इस प्रकार है--- 
पूर्वफालर्म सष्टिके अवसरपर मनसे काम--सष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हुईं | खश्कि पूर्व जो जल्मात्र विद्यमान था, वही 
सबका कारण है। अपने अन्त-करणमे स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखनेवाले जानीजन उस कामफो सत्खरूप आत्माका 
बन्धन मानते है। उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमे ही कामका उदय 
होता है। जो इस बातो जानता है, बह जिस वस्तुकी 
फ्रामना करता है; वह उसे ग्राप्त हो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तप॑स्या आरम्भ की | उन्होंने तपस्या 
करके इस नारसिह-मन्त्रराजका, जो अनुष्टप्‌ छन्दर्मे आवद्ध 
है; साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे, 
उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यल उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की | इसलिये यह जो कुछ भी जगत्रूपसे 


दृष्टिगोचर हो रहा है, इसे मन्त्रराज-आनुष्ठममय ही कहते 

| इस अनुष्टप-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते 
६५ उत्पन्न होनेपर वे अनुष्टप-मन्त्रसे ही जीवित रहते है और 
मृत्युके समय इस छोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टपृ-मन्त्र्मे 
ही सब ओरसे प्रवेश कर जाते हैँ मन्त्रराजकी यह अनुष्ठुप- 
बृत्ति समख सष्टिकी आदिभूता एवं प्रधान कारण है। 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्ुप है, क्योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्यु- 
को प्राप्त होते हैं ओर वाणीसे ही उत्तन्न होते है। यह जो 
अनुष्ठुप्‌ छन्द है; वह निश्चय ही सब उन्दोंमें श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


समुद्र, पर्वत ओर सातों द्वीपोंसहित जो यह प्रथ्वी है; इसे 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने | यक्ष) गन्धर्व तथा 
अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष लोक है, उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने । वसु रुद्र ओर आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं- 
से सेवित जो चुलोक है; उसे सामका तृतीय चरण जाने। 
तथा जो निरज्नन--मायारूप मछसे रहित, विश्युद्ध परम _ 
व्योममय ब्रह्मखरूप है, उसे सामऊा चतुर्थ चरण जाने | जो 
जानता है; वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है | ऋक, यजु» साम 
और अथर्व--ये अज्ञे और भाखाओंसदिित चार वेद 
उपयुक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं। उस भन्त्रराजका ध्यान 
क्या है १ देवता कौन-सा है ? कौन-कौन-से अज्भ है ! कोन-सा 


५६८ 


/ चसिंहपूरवतापनीयोपनिपद्‌ ! 


[ उपनिषद्‌ ! 








देवताओंका गण है! कोन-सा हन्द है और फ्रौनसा 
ऋषि है २ ॥ २॥ 

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मजी बोले--निश्वय ही वह 
पुरुष जो भ्रीत्रीज ( श्रीं ) से अभिपिक्त गायत्री मन्त्रके आठ 
अक्षरवाले चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अद्भ जानता है, वह 
श्री ( शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोमित होता है। सम्पूर्ण 
वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रणव---3“कारका ही उच्चारण 
जिया जाता है। उस प्रगबको जो इस सामका अद्ज समझता 
है, वह तीनों लोकोपर विजय पा लेता है। चौबीम अक्षरों- 
वाला महारुध्मी-मन्त्र यजुःसरूप है, उसे जो सामका अड्ढ 
जानता है, वह आयु; यश, कीर्ति, शान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होता है | इसलिये अद्डोंसहित इस सामको जाने। जो 
अन्लोंसहित सामकी जानता है, वह अमृतत्वकों प्राप्त होता 
है। गायत्री, प्रगव तथा यजुः-स्वरूप महारुक्ष्मी मन्त्रका 
उपदेश जानीजन स्री और झह्रोंक़ों नहीं देना चाहते । बत्तीस 
अक्षरोंवाले सामको जाने; जो जानता है, बह अमृतत्वको 
प्रास होता है | गायत्री, प्रगव और यजुवेंद्मय महालक्ष्मी 
मन्‍्त्रको यदि सनी और झृद्र जान लें तो वे मरनेपर अधोगति 
को आ्ाप्त होते हैं--नरक और नीची योनियोमे गिरते है। 
इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रोंफ़ा उपदेश 
न दे। यदि कोई उन्हें उपदेश देता है, तो बह आचार्य भी 


उन्हींके साथ मरनेपर अधोगतिक्ों प्राप्त होता है--नरकादिमे 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 


प्रजापतिने फिर कहा--निश्रय ही अश्नि) सारे वेद, 
यह सम्पूर्ण जगत्‌, समस्त प्राणी; प्राण, इन्द्रिय, पशु) अन्न, 
अग्त, सम्राट) खराद और विराट---इन सबको इस मन्त्र- 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने | ये ऋक्‌, यजु५ साम और 
अथर्ेरूप सूर्य तथा सूर्यमण्डलके भीतर स्थित रहनेबाले हिरिण्मय 
उद्प--इनकी सामका द्वितीय पाद जाने | जो समस्त 
ओपधियों ( अज्नों और फर्ों) के खामी तारापति चन्द्रमा 
हैं, उनको सामऊा तृतीय चरण जाने | ये ब्रह्मा, वे मित्र; 
वे विष्णु, वे इन्द्र, वे अग्नि, वे अविनाशी परमात्मा खराट--- 
इन सबको उस सामज़ा चतुर्थ चरण समझे | जो इस प्रकार 
जानता है, बह अमृतत्वओ्े ग्रास होता है। 


'उम्मम/ यह पद मन्त्रराज अनुप्ठपके प्रथम चरणका 
आदि अमन है | 'ज्वल? यह उसके द्वितीय चरणका आदि अग 
है ॥/ 
है। 'नृर्सिः यह अग ठृतीय चरणका आदि भाग हैं तथा 


“हत्यु? पद चतुर्थ चरणका आदि भाग है। इन सबको साम- 


हु चह 


खरूप समझे । जो यों समझता है; वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
है | इसलिये इस सामको जहाँ-फही--सबफों न बताये | यदि 
यह मन्त्र फ्रिसीकों देनेफी इच्छा हों तो सेबापरायण एवं 
सुननेके लिये उत्सुक पुत्रकों ठे, अथवा दूसरे क्रिसी मिष्यकरो 
भी दिया जा समता है | ४॥ 


वे सुप्रसिद्ध प्रजापति फिर बोले--भगवानका जो 
क्षीरसागरमे अयन करनेवाल्य नृर्मिट-विग्रट है, वह योगियेकि 
लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है। उसे सामस्वरूप समझे | 
यो समझनेवाल्ा अमृतत्वकों प्राप्त होता है | 'चीरं? इस पद- 
को मन्त्रराज अनुएपके प्रथम चरणके पूर्वार्का अन्तिम अदा 
जाने | 'त॑ स? इस अगर द्वितीय चरणके पूर्वाधका अन्तिम 
भाग समझे | 'ह भी? इस अगकों तृतीय चरणके पूर्वार्धका 
अन्तिम भाग माने और 'रृत्युम'पदको चतुर्थ चरणके पृर्वार्ष- 
का अन्तिम भाग समझे तथा इन सबयों साम जाने । जो 
जानता है, वह अम्ृततलम़ो प्राप्त होता है। इसलिये इस सामझे 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जानता है; वह 
उसी भरीरमे रहते हुए सतारसे मुक्त हो जाता है; दूसरोंकी भी 
मुक्त करता हैं तथा यदि वह ससारमें आसक्त रद्या हो तो इस 
सामके शानसे मुमुक्षु बन जाता है| इस मन्न्रूप सामऊा जप 
करनेसे वह उसी गरीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ दृ्सिंह ) का 
प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः ऊलियुगमे यही मोक्षका द्वार 
है। दूसरोंको मोक्षकी प्राप्ति सहजमे नहीं होती। इसलिये 
इस सामकी अज्ञोंसहित जाने | जो जानता है, वह अमृतत्व- 
को प्राप्त होता है ॥] ५ || 


भगवान्‌ इसिहको ऋत और सत्य समझे | वे सर्वव्यापी 
परमात्मा एवं अन्तयोमी पुरुष हे | बे मनुष्य और सिंहकी 
सम्मिलित आकृति वारण करनेसे कृष्ण और पिड्डछ वर्णके 
दिखायी देते हें । वे ऊर्ध्वरेता ( नैष्टिज ्ह्मचर्यसे सम्पन्न ) 
हैं। उनके नेत्र बड़े विफ़राल एव भयक्लर हे | तथापि वे गड्ढर 
हैं, सबका कल्याण करनेवाले है। कण्टप्रदेशमे नीछू एवं उसके 
ऊर्ध्यमागर्में तेजोमय छे,हित वर्ण होनेसे वे ही 'नीललोहितः 
नाम धारण करते हैं। ये सर्वदेवमय भगवान्‌ उसिह ही दूसरे 
रूपमे गिरिराजऊन्या उमाके स्ामी, पद्यपति, पिनाकधारी 
रथ अपार तेजी महेश्वर है। ये ही सम्पूर्ण विद्याओंके 
अधीश्वर और समस्त भूतोके अधिपति है। जो ब्रह्म ( वेद ) 
के अधिपति हैं, त्रह्माजीके भी खासी है तथा जो यजुरवेंदके 
वाच्यार्थ हें, उन भगवान्‌ नरसिंह साम जाने | जो जानता 
अमृतत्वऊों प्राप्त होता है। व्महए शब्द मन्त्रराज 


उपनिषद्‌ २ ] 


अनुष्ठुपके प्रथम चरणके उत्तरा्धका आदि भाग है। “बैतो? 
शब्द द्वितीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है | 'पण? शब्द 
तृतीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है तथा “नमा? शब्द 
चतुर्थ चरणके उत्तराधफा आदि भाग है| इन सबको साम 
जाने । जो जानता हैं, वह अमृतत्वकों प्रात्त होता है | अत* 
यह साम सच्चिदानन्दमय परवहामस्वरूप है| उसे इस रूपमे 
जाननेवाला यहाँ---इसी जीवनमे अमृृतस्ररूप हो जाता है| 
इसलिये इस सामकों अद्धोसहित जाने | जो जानता है, वह 
अमृतलकों प्रात होता है ॥ ६ | 

विश्वल्षण प्रजापतिगणोंने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे 
द्वी सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है। उन्होने विश्वकी रचना फ्री 
है, दसीलिये वे विश्वलष् हैं| यह विश्व टन्‍्हीसे उत्पन्न होता 
है, इस रहस्थको जाननेवाले उपासऊ ब्रह्माजीके छोंफकी तथा 
उनके सायुज्यक्ों प्राप्त होते ह--उन्हींमे लीन हो जाते ह, 
इसलिये अद्भोंसहित दस सामको जाने | जो जानता है, वह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है । 

“विष्णु? पद पूर्वोक्त आनुप्ठम नारसिह् मन्त्रराजके प्रथम 
चरणका अन्तिम पद है | 'झुखम? द्वितीय पादका अन्तिम 
पद हैं। “भद्गं! तृतीय चरणका अन्तिम पद है। 'स्यहमः 
चतुर्थ पादका अन्तिम पद है। यह सब साम है---इस प्रकार 
जाने | जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रास्त होता है । 


# मह्ठान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति $ 
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वे जो प्रसिद्ध प्रजापति हैं; उन्होंने द्वी यह सब कुछ 
(जो पहले बतायी हुईं उपासना आदिका तत्त्व है) जाना | 
सबके “आत्मा? रूप ब्रह्ममें ही जिसकी स्थिति है; ऐसे इस 
आनुष्टम मन्त्रकों जाने | जो जानता है; वह अम्रतत्वकों प्राप्त 
होता है | 
उपासना करनेवाले स््री-पुरुषोर्म जो भी निश्चितरूपसे 
यहाँ उत्कृष्ट स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते है, उन्हें भगवान्‌ 
तसिट सम्प्र्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हें। वह जहॉ-कहीं भी 
प्राण त्याग करता है; अन्तकालमे भगवान्‌ रृसिद वहीं उसे 
परश्रह्ममय तारऊ-मन्त्रका उपदेश करते हूँ; जिससे वह अमृत- 
स्वरुप होकर अम्ृतत्व ( मोक्ष )फ्रो प्राप्त होता है । इसलिये 
साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अद्भभूत प्रणव )- 
का जप करना चाहिये | अत ( मन्त्रद्रण ऋषि होनेके कारण) 
सामके अद्जभूत प्रजापति ही यह तारक मन्त्र हैं | इसलियि साम- 
के अद्भभूत प्रजापति ही यह तारक-मन्त्र ह---इस प्रकार जो 
जानता है; वही यथार्थ उपासक है | यह महोपनिपद्‌ है 
(जिसके द्वारा महान परमेश्वरके तत््वका यथार्थ शान हो; 
उसीऊा नाम महोपनिपद्‌ है ) | जो इस महोपनिपद्फों जानता 
है--इसमे बताये अनुसार उपासना करता है; वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूरा करके महाविप्णुरूप हो जाता है, मह्दाविष्णु- 
रूप हो जाता है ॥ ७॥ 


>-००:9०*००-- 


द्वितीय उपनिपद्‌ 


भमनन्‍्त्ररुजणकी शरण छलेनेका फल, उसके अड्ञोंका विशद्‌ वर्णन, न्‍्यासकी विधि 
तथा भन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या 


कहते हैं; एक बार सब देवताओंको मृत्यु, पाप और 
ससारसे बड़ा भय हुआ | वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 
शरणमें गये | प्रजापतिने उनकों भगवान्‌ इसिहके इस मन्त्र- 
राज आनुष्टमका उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रभावले उन 
सब देवताओंने मृत्युकी जीत लिया | वे सब पापसे तर गये 
तथा इस ससारसे भी पार हो गये । इसलिये जो मृत्यु, पाप 
तथा ससारसे भी डरता हों) उसे भगवान्‌ नदरससिहके ट्स मन्त्र- 
राज आनुप्रमकी गरण लेनी चाहिये । जो इसकी गरण लेता 
है, वह मृत्युकी पार कर जाता है | वह पापसे तर जाता है 
तथा वह ससारसे भी पार हो जाता है। 
१ भन्त्रराज यद है--- 
3० उम्म बीर मह्दविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमु्म्‌। 
नूसिद भीपण भद्र स॒त्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 


उ० अ० ७२-- 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजका अद्भभूत जो प्रणव है, उस 
प्रगवकी पहली मात्रा अकार है, उसका प्रथ्वी छोक है, 
ऋत/ा।ओंसे उपकक्षित ऋग्वेद ही वेद है, त्रह्मा देवता हैं, वसु- 
नामऊ देवताओंका गण है; गायत्री छन्द है तथा गाहपत्य अग्नि 
है। यह सब प्रणवक़ी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह पहली 
मात्रा ही मन्त्ररूप सामका अथम पाढ है । उक्त श्रणवक्री दूसरी 
मात्रा उफार हैं, इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष छोक, यजुर्मन्त्रों- 
से उपछक्षित यजुर्वेद, विष्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण, 
त्रिष्टप्‌ छन्द और दक्षिणनामक अम्मि है । यह दूसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है | तीसरी मात्रा मकार है, इसीके 
अन्तर्गत युलोकनामक छोऊः सामोपलक्षित सामवेद वेद, रुद्र 
देवता, आदित्यनामऊ देवताओं गण, जगती छन्द तथा 


ढ 
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# चु्खिद्॒पूर्वतापनीयोपनिषद्‌ % 


[ उपनिषद्‌ २ 








आहवनीय अम्ि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चौथी 
मात्राके रूपमें जो नादात्मक अधमात्रा सुनायी देती है; उसीके 
अन्तर्गत सोमलोक नामक लोक, 5-“कार वाच्य परब्रह्म देवता, 
अथर्॑-मन्न्रोंसहित अथर्ववेद ही वेद, सवर्तकनामक अज्नि; 
मद्तूनामक देवताओंका गण तथा विराद छन्द है। इस 
चत॒र्थ मात्राविशिष्ट उंकारके एक ही ऋषि है---अक्षाजी। यह 
चौथी मात्रा तुरीया अद्म-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है। यही सामझा चतुर्थ पाद है+ || १॥| 
अनुष्दपू-मन्त्रका प्रथथ चरण आठ अक्षरोंका है । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोंके ही हैं। इस प्रकार 
कुल बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्चय ह्वी अनुष्डुपू-इत्ति बत्तीस 
अक्षरोकी होती दै। अनुष्ठपसे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुई है। अनुष्ठपके द्वारा ही सबका उपसह्दार होता 
है | उस अनुष्दप-मन्त्रके पाँच अन्न हैं | इसके 
चार चरण ही चार जज्ञ हैं तथा प्रणकको साथ छेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पॉचवों अक्ञ होता है। हृदयाय नम", शिरसे 
स्वाद, शिखाये चषटू, कवचाय हुस्ू, अस्लाय फट्‌---इनमें 
शरीरके पाँच अज्लोंका उल्लेख है। ऊपर अनुष्डुप-मन्त्रके 
भीपॉच अज्ञ बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अज्धका दुदय- 
रूप प्रथम अज्ञसे संयोग कराना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे 
अन्ञका दूसरे मस्तकरूप अन्ञसे, तीसरे अज्जका तीसरे शिखारूप 
अज्ञसे, चतुर्थ अज्धका चोथे उमय,बाहुमूलरूप अज्जसे ओर 
पश्चम अज्ञका पॉचवें मस्तकरूप अज्से सम्बन्ध होता 
है | निश्चय ही ये धम्पू्ण छोक एक दूसरेसे सम्बद्ध 
# इस प्रकरणका सारांश यह दै कि प्रणवकी 'चार माभाएँ हैं-..- 
झ उठ भ्‌ और उर्पमाता । क्रश इनके चार छोक हैं-.. 
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, रवर्गठोक और सोमछोक । चार ऐ वेद 
ई-..ऋक्‌, यजु , साम तथा अथर्व। चार ही देवता हैं---जद्षा, 
विष्णु, रुद्र तथा <““कारवाच्य पर्दा । चार द्वी छन्द ईं---गायत्री, 
न्रिष्ठप, जगती तथा विराद्‌ । चार ही अभ्नियों ईं----गाहंपत्व, दक्षिणाभि, 
आएवनीय और सबतंक । ये सब मिलकर प्रणवरूप हैं, इस विश्वरूप 
प्रणवमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित उपास्यदेव भगवान्‌ नृ्तिहकी उपासना 
करनी चादिये | 
+ यहाँ अन्नन्यासका विधान किया गया है। इसके अनुसार 
न्यासका कस श्स प्रकार होगा-- ४ उम्र वीर मद्दाविष्णुसः 
इृदयाय नम--यों कश्कर दाहिने धाथकी पाँचों छल्लुलियोंसे 
इंद्यका रपई करे । फिर “ज्वकन्त सर्वतोमुखम! शिरसे स्वाहा-- 


हैं, इसलिये उक्त अज्च भी परस्पर सम्बद् होते हैं। 3“ 
यह अक्षर दी यह सम्पूर्ण जगत्‌ है। इसलिये अनुष्दुपृ- 
मन्‍्त्रके प्रत्येक अक्षकके दोनों ओर--पहले ओर पीछे 
3“कारका सम्युट छुगाना चाहिये। बह्मवादी महात्मा उत्त 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हँ॥ ॥ २॥ 

निश्चय ही 'उम्रम/! इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्ठप्‌ 
मल्त्रका प्रथम स्थान जाने | जो जानता है; वह अम्रृतत्वकी 
प्राप्त होता है । 'बीरम? यह पद द्वितीय स्थान है | 'मद्दाविष्णुमः 
पद तृतीय स्थान है। “ज्वकन्तम! पद चतुर्थ स्थान है। 
'सर्वतोम्ुखम? पद पश्चम स्थान है | 'नू्सिदरम/ पद छठा स्थान 
है। 'सीषणमस? पद सातवाँ स्थान है। “मद्रसः पद आठवों 
स्थान है। 'सत्युरृत्युम्? पद नवों स्थान है। 'नमामिः पद 
दसवोँ स्थान है। “अहम? पद ग्यारहवों स्थान है | इस प्रकार 
जानना चाहिये । जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रास होता है । 
निश्चय ही यद्द अनुष्ठुप्त्ति ग्यारह पर्दोकी है । इस अनुष्ठुपू- 
सन्‍्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई दै। तथा 
अनुष्ठपके द्वारा ही सबका उपसहार होता है | इसलिये सब 
कुछ अनुष्ठपूमन्त्रका ही विस्तार है--यों जाने | जो जानता 
है, वह अमृतत्वको ग्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा--“भगवान्‌ 
नहसिंहके लिये 'उम्मम? यह विशेषण क्‍यों दिया जाता है! 
उन्हें उम्र क्‍यों कहा जाता है १” तब वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोले--“'क्योंकि भगवान्‌ शसिंह अपनी महिमासे सम्पूर्ण 
छोकी, समस्त देवों, सभी आत्माओं तथा सभी भूतोंको 


ऊपर उठाये रखते हैं; निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं; नाना 





यों कहकर उक्त अज्जुलियोंसे दी मस्तकका स्पर्श करे | तत्पश्चात्‌ 
“नृतिह भीषण भद्! शिखाये वषटू--इसका उच्चारण करके पृर्व॑बत्‌ 
शिद्धाका स्पश करे । तदनन्तर 'मृत्युमृत्यु नमाम्यहम” कवचाय 
इम--श्तका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अजुलियेसि वायें 
कषेका और बायें हाथकी अह्ुुल्यिंसे दायें कपेका एक साथ ही 
स्पर्श करे । फिर प्रणवसहित पूरे भन्तरके साथ “्यज्ञाय फट्‌ 'कहकर 
दाहिने हाथकी मस्तकके ऊपर बायीं ओरसे पीछेकी ओर छे 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर के आये और तर्जनी तथा 
सध्यमा अड्जुलियोंसे बायें हाथकी इथेलीपर ताली बजाये। 

हा अनुष्ठुप्‌-मन्नमें कुछ बत्तीस अक्षर हें, उनमेंसे अत्येक 
अक्षरकी प्रणवसे सम्पुित करके शिखासे छेकर पैरतकके बत्तीस 
अल्लमिं ऋ्श न्यास करना चादिये। यथा--..८४ उ ७० नम, 
शिखायाम, कं अर ४ नम दक्षिणनेत्रे! इत्यादि | 
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प्रकारसे उनकी सृष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं, 
उन सबको अपने ही मीतर बसाते--लीन कर छेते हैं, दूसरोंसे 
इस जगत्पर उद्भह ( अनुग्रह ) करवाते हैं तथा खय॑ भी 
इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये “उग्र कहलाते हैं। इस 
विषयमें ऋग्वेदका मन्त्र भी है; जिसका भाव इस प्रकार 
है-श्रुतियाँ जिनकी स्त॒ति्में सलम हैं, उन उपास्यदेव 
परमात्माका स्तवन करो | वे गतेमैं--हृदयरूपी गुफामं स्थित 
हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहां गत है, उसमें स्थित 
हैं )। नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। म्ग अर्थात्‌ सिंहके 
रूपमे प्रकद होकर भी भक्तजनोंके लिये मयड्डुर नहीं हैं| सदा 
सबपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सबके निकट पहुँचनेवाले 
हैं तथा उप्र हैं--साधु पुरुषोंपर अनुअह और दुश्जनोंका 
निग्नह करनेवाले हैं| हे दर्तिहदेव | आपकी स्त॒ति की 
जाती है, इससे सतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ 
भक्तको सुखी बनाइये | आपकी मयड्डर सेना हमें छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे |? अर्थात्‌ दुर्शेका संहार और भक्तोंकी 
रक्षा करे । इस मन्त्र्मे भगवान्‌ दर्सिहका “उग्र? के नामसे 
स्तवन किया गया है, इसलिये वे ८उग्र? कहे जाते हैं ।? 


देवतारओंने पूछा---“प्रजापते | अब यह बताइये, भगवान- 
के लिये 'वीरम? यह विशेषण क्यों दिया जाता है--वे 
“वीर? क्यों कह्दे जाते हैं १?? इसपर प्रजापति उत्तर देते हैँ-- 
“क्योंकि अपनी महिमासे वे सब छोको, सब देवों, सब 
आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा 
करते, सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते; 
उपसंहार करते और अपने अदर छीन करते हैं, अतः ५्वीरः 
कह्टे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है--भगवान झ्रवीर हैं 
कर्मठ हैं, भक्तोंपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दक्ष हैं; सोमयागमें 
पत्थर हाथर्मे लिये रहनेवाले “अध्वयु” आदिके रूपमें मगवान्‌ 
दर्सिह ही हैं। ये ही देवकाम ईं--देवताओंकों उत्पन्न 
करनेके अमिलाषी हैं |? 


(प्रश्न) अब यह बतार्ये--भगवान्र्‌ “महाविष्णुम? 
क्यों कह्दे जाते हैं १ ( उत्तर) वे अपनी ह्वी महिमासे सब 
लछोकोंको, सब देवताओंको, समस्त आत्माओंकों तथा सब 
भूतोंकों व्याप्त करके स्थित हैं| जेसे चिकनाई मास-पिण्डमें 
व्याप्त रहती है; उसी प्रकार वे शरीरके अवयरवोमे सर्वत्र 
व्यापक हैं। उन्हींमें यह विश्व लीन होता है। उन्हींमें यह 
सर्वधा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्याप्त 
रहते हैं । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे ब्यात और 
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व्यापक होते हैं। ऋग्वेदमें कहा है--जिनसे बढ़कर दूसरा 
कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वन्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्ण विश्वर्म समानरूपसे आविष्ट ( व्याप्त ) हैं, जो प्रजाके 
पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे 
भगवान्‌ दइसिंह षोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतिर्योर्मे 
व्याप्त रहते हैं |? इसीलिये वे 'महाविष्णुः ऊहलते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतायें--भगवानके लिये “ज्वलन्तस 
इस विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता हे! ( उत्तर ) वे 
अपनी ही महिमासे सब छोकोंको, सब देवताओंको, सब 
आत्माओंकी और सम्पूर्ण भूतोकी अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा खय भी प्रज्वलित एव प्रकाशित होते हैं। सब 
लोक उन भगवानके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते और 
दूसरोंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है--वे 
ही सविता ( प्रकाशक ) और प्रसविता ( उत्पादक ) हैं। 
वे खय दीपिमान्‌ हैं। दूसरोंको उद्दीसत करते और खय॑ 
भी उद्दीस होते हैं। खय प्रज्वलित होते हुए; दूसरोंको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए. तपाते हैं तथा सताप देते हैं। स्वयं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंको भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं। स्वयं 
शोभायमान होकर दूसरोंको मी सुशोमित करते हैं तथा परम 
कल्याणखरूप हैं ।? इसीलिये उनके लिये “ज्वलन्तम्‌? विभेषण- 
का प्रयोग किया गया है। 

(प्रश्न ) अब यह वतायें--भगवानको 'सर्वतोमुखस? 
क्यों कहा जाता है १ ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लछोकों, सब देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंको; 
ख़यं इन्द्रियरहित होते हुए. भी, सब ओरसे देखते हैं, सब 
ओरसे सुनते हैं, सव ओरसे जाते हैं, सब्र ओरसे ग्रहण करते 
हैं। सर्वत्रगामी होते हुए सब स्थानोंमें विद्यमान रहते हैं। 
ऋग्वेदमं कहा है--“जों सबसे पहले अकेले था; जो खय 
इस जगतके रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी 
उत्पत्ति हुईं है; जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं, प्रल्यकालूमें 
समस्त भवन जिनमें विछीन होता है, उन सर्वतोमुख (सब 
ओर मुख्खोंवाले ) भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ |? इस 
श्रुतिमें उनका सर्वतोमुख” नाम प्रयुक्त हुआ है; इसीलिये 
उर्न्हें 'सर्वतोमुख” कहते हैं | 

( प्रश्न ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवानकों 
“नूर्सिहस/ क्यों कद्ा गया है !( उत्तर ) सम्पूर्ण पराणियोंमें 
नर ( मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तया सबसे श्रेष्ठ है। इसी 
प्रकार सिंड भी सबसे अधिक दक्तिशाली और सनसे अधिक 
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श्रेष्ठ है, इसलिये परमेश्वर नर और सिंह दोनोंका सयुक्त 
रूप धारण करके प्रकट हुए। निश्चय ही उनका यह स्वरूप 
जगत॒का कल्याण करनेके लिये ही है । यह खरूप सनातन 
एच अविनागी है। ऋचा कहती है--“भगवान्‌ विष्णु सृग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमे स्थित होकर उपासफेद्धारा स्ठुत होते 
हैं। विभिन्न उपासक स्तोत्रोद्दागा उनकी स्तुति करते हैं। 
स्तुतिका उद्देश्य है--नाना प्रकारकी भक्ति आप्त करना । 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनेके लिये भयडूर 
नहीं हें। वे पथिवीपर भी विचरते हैँ और पर्वतपर भी 
खित होते हँ | अथवा वे कहाँ नहीं हं--सभी रूपोमें हैं, 
स्तुति करनेतारलोकी वाणीमे भी हैं। ये वे ही भगवान्‌ है, 
जिनके तीन बड़े-बड़े डगगोर्मे सम्पूर्ण विश्व (तीनों छोक ) 
समा जाते हं। अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीन 
रूपेरमिं छीठा करते हैं|? इन्हीं सब्र कारणोंसि इन्हें दृसिंह 
कहते हैं । 


( प्रश्ष ) अब यह बतायें कि भगवानके लिये 'भीपणम? 
विशेषणऊा प्रयोग क्यों क़िया जाता है! ( उत्तर ) इनके 
भीषण रूपफोी देखकर सब लोक, समस्त देवता और 
सम्पूर्ण भूत प्राणी भयसे घबराऊर भागने छगते हैं, किंतु ये 
खय किसीसे मी भयभीत नहीं होते । इनके विपयमें ऋचा 
कहती है---“इनके भयसे ही वायु चलती है; इनके भयसे 
ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है, इन्द्र, अमि और 
पॉचवीं मृत्यु--ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्तव्यका पालन फरनेंके लिये दौड़ लगाते रहते हैं |! इसीलिये 
इनको “मीपण? कहा जाता है। 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको “भद्गसः 
क्यों कहा गया है? ( उत्तर ) इसलिये क्रि भगवान्‌ स्वय 
भद्र ( कल्याण )-ख़रूप होकर सदा सबकी भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते हैं | वे कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंको फ्रान्तिमान्‌ 
बनाते और खय थोभासम्पन्न होकर दूसरोंकों भी सुशोभित 
करते हैं तथा साक्षात्‌ कल्याणमय हैं। ऋग्वेद भी कहता 
६--“देवताओ । यज्ञन ( भगवानऊा आराधन 2 करते हुए 
एमलोग अपने कार्नोसि भद्र ( कल्याण ) का अवण करे। 
नेत्रोंसे भद्र ( कल्याण ) का ही दर्गन करें। अपने सुदृढ 
अड्डी! तथा त्रिविध भरीरोद्दारा भगवानका सतवन करते 
हुए, इमलोग ऐसी आयुक्ा :पभोग फरें, जो हमारे उपास्य- 


देव भगवानके काम आ सके |? इस श्रुतिमे भगवानका नाम 
धभदर? आया है | इसलिये उनको “भद्र? कहते हैं ।' 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानके लिये 
“उत्युरुत्युम” यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ! ( उत्तर ) 
इसलिये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही महिसाद्वारा अपने 
भक्तोंकी मृत्यु और अपमृत्यु---अछालमृत्युकी भी मार डालते 

'हैं। ऋचा भी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) और बल 
प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका 
नतमस्तक होकर पाछन करते हैं, जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है; जो मृत्युके लिये भी मृत्युरूप हैं; ऐसे 
एक देवता--मगवान्‌ दर्सिहकी हम हृविष्यद्वारा--अपनी 
ही भेट अर्पण करके उपासना करते हैं |? इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानका नाम मृत्युमृत्यु भी है; इसीलिये उन्हें ध्मृत्युमृत्यु? 
कहा जाता है| 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये क्रि मन्‍्त्राज 
आलुष्डुभर्मे “नमामि? इस पदका प्रयोग क्‍यों किया जाता है ! 
( उत्तर ) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुमुक्षु तथा 
ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुष ) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार 
करना उचित ही है। ऋचा भी कहती है---'्वे ब्रह्मा और 
वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींको लक्ष्य करके ब्रह्मा 
स्व॒तिके उपयुक्त मन्‍त्रोका पाठ करके भगवानकों नमस्कार 
करते हैं, उन्हीमें इन्द्र, वरुण, मित्र तथा अर्यमा आदि 
देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उनके प्रति 
“नमामि! ( नमस्कार करता हूँ ) यो कहा जाता है | 


( मदन ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्‍्न- 
मे 'अहस? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है! (उत्तर ) 
इसलिये कि श्रुति कहती है--कमैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्‌- 
से प्रथम उत्पन्न होनेवाछा चेतन आत्मा हूँ । देवताओं- 
से भी पहले मेरी खिति है । मैं अमृतका केन्द्र हूँ । हे देव! 
जो मुझे धारण या स््रीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना 
आश्रय प्रदान करते है, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है। 
में अन हूँ | मैं अन्नके भक्षण करनेवालेक्ो भी खा जाता 
हूँ । में सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी भॉति 
अपने तेजसे तिरस्कृत कर समता हूँ ।? जो इस प्रकार जानता 
है, बही यथार्थ उपासक है । यह महोपनिपद्‌ है । 
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ण७रे 


वतीय उपनिषद्‌ 


मन्चराज आजुष्टमभकी शक्ति तथा वीज 


कहते हैं, देवताओंने जिज्ञासापूर्वक प्रजापतिसे ऋहा-- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिहके मन्त्रराज आनुष्ठमफ्री भक्ति 
ओर बीज क्या हैं, यह हमे बताइये !? 


तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहां--भगवान दृसिहकी 
पक्तिभूता जो यह माया है; निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगतूफ़ी 
(चना करती है; इस सम्पूर्ण जगतकी रक्षा करती है तथा इस 
पम्पूर्ण जगत्‌का सहार करती है। अत' इस मायाको ही शक्ति 
जाने । जो इस मायारूप गक्तिको जानता है, वह पापसे तर 
जाता है; वह मृत्युसे पार हो जाता है; वह सतारसे भी तर 
जाता है तथा वह अम्ृतत्वको भी प्राप्त कर छेता है | इस 
छोकमें वह महती समृद्धि प्राप्त करता है| 


ब्रह्मनादी विचार करते हैँ कि यह माया शक्ति हस है 
या दी है अथवा प्छत है ? यदि हस् है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंको दुग्ध कर देती है और उपासक 
अमृतत्वकों प्रात्त होता है। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे साधक महान्‌ ऐ्वर्यको प्राप्त होता है ओर अम्ृतत्व 
को भी प्राप्त कर छेता है। यदि यह प्छत है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे मत॒ष्य शानवान्‌ होता है ओर अम्ृतत्वको भी प्राप्त 
हो जाता है। इस विपयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत क्रिया 
है--हे मायाश्क्तिर्प बिन्हुयुक्त स्वर ! मैं सरवमावका 
इच्छुक तथा सलार-सिन्धुसे तरनेके लिये प्रयत्नणीक होकर 
साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी भक्ति श्रीदेवीकी, श्रीलक्ष्मीजीफी ( जो दरसिहदेवकी 
शक्ति हैं )) ग्ढरजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्बिकाकी; 
ब्रह्मजीकी शक्ति सरखतीदेवीकी, षष्टीठेवी ( स्कन्दशक्ति )- 
की; इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्र इन्द्रशक्तिकी तथा ब्रह्मप्रासिकी 
कारणभूता एवं साकाररूपमें प्रफट हुईं विद्या-शक्तिकी शरण 
लेता हैँ | आप उपयुक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासक्की 
रक्षा करें ।? 

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार 
है। ये सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उतन्‍न द्वोते हें । उत्पन्न 
होनेपर आऊाशसे ही जीवन धारण करते है तथा मत्यु होनेपर 
आकाभम्म ही छीन हो जाते हैं, इसलिये आऊाशको ही बीज--- 
सबका मूछ कारण जाने | इस विषयमें ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृशन्त रक्‍्खा है--५विश्युद्ध परम धाममे अथवा बुद्धिमे 
रहनेवाले जो खयम्प्रफाश पुरुषोत्तम हैं; वे ही अन्तरिक्ष- 
निवासी बसु हैं; घर्रोमे उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं, यजकी 
वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालने- 
बाले होता भी वे ही हैं, समस्त मनुष्यों अर्थात्‌ भूछोकर्में, 
उससे श्रेष्ठ खर्गलोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यकोकर्म भी उन्हीं- 
का निवास है। वे ही आकाशर्मे रहनेवाले हैं | जल, प्रृथ्वी; 
सत्कर्म तथा पर्व्तोर्मि प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं, वे ही सबसे 
महान्‌ परम सत्य हैं |? जो इस प्रकार जानता है; वह भी 
पूर्वोक्त फलका भागी होता है । यह महोपनिषद्‌ है। 





चतुर्थ उपनिषद्‌ 
मन्त्ररज आजुए्टुमके अइ्भूत मन्त्र, प्रणय वाच्यरूप भगवान्‌ नु्सिहदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र 


उन ग्सिद्ध देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे जिनासापूर्वक 
कहा--“भगवन ! दर्सिहदेवके मन्त्रराज आनुष्टुमके अद्धभूत 
मन्त्रोंका हमोरे लिये वर्णन कीजिये |? 

यह सुनकर वेसुप्रसिद्ध प्रजापति बोले---प्रणव ( 3“फार ); 
गायज्री; यजुर्लक्ष्मी तथा न्ृर्तिहगगायत्री--ये इस मन्त्रराजके 
अज्ञभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये । जो जानता है, 
चह (लौकिक लाभके साथ ही) अम्रृतत्वको भी प्राप्त 
करता है ॥ १॥ 


८५325 यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है | यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मखरूप 3“कारकी ही 
उप॒व्याख्या--महिमाका विस्तार हैं । भूत, वर्तमान और 
भविष्य---इन तीनों कार्लोसे सम्बन्ध रखनेवाल्या सब कुछ 
उ>फार ही है । तथा उपर्युक्त ठीनों कार्ोंसे अतीत जो 
कोई दूसरा तत्व है; वह भी “कार ही है। निश्चय ही यह 
सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा ( मगवान्‌ दसिंहदेव ) ब्रह्म 
हैं। उन सर्वात्मा श्रीदर्सिहदेवके चार पाद हैं। उनके 


प्जढ 
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समग्ररूपका तत्व समझानेके लिये भ्रुतिने यहाँ चार पादोंकी 
कल्पना की है। 
जाग्रत-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलछक्षित यह 
सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका खान--झरीर हैः अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण विश्व व्याप्त हो रहे हैं; जिनका शान इस बाह्य जगत्‌मे 
फैला हुआ है अथवा जो बाह्य ( स्थूल,) जगत्‌को ही अपनी 
प्रशाका विषय बनाते हैं; भू, सुवः, स्व: मद» जन: तपः और 
सत्य--ये सात छोक द्वी जिनके अद्ध हैं; पॉच नानेन्द्रियाँ, पॉच 
करमेन्द्रियों, पॉच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूछ जगतके भोक्ता 
( अनुभव और पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व गरीरमे 
स्थित नर ( अन्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण 'वैश्वानर? नाम 
धारण करते हैं, वे सर्वरूप “्वैश्वानरः ही पूर्णतम परमात्मा 
श्रीदसिंहदेवके प्रथम पाद हैं । ( चार व्यूहोंमें ये ही बल्मद्र- 
ख़ल्प हैं। ) 
स्वप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका जान वाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अज्ञों ओर उन्नीस मुखोंवाले हैं, जो सूक्ष्म जगत्‌के सूक्ष्म 
तत्लॉंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे तेजस पुरुष 
( प्रकाशके स्वामी सृन्नात्म--हिरण्यगर्म ) उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा श्रीउ॒रसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं । (चत्व्यूहोंमें ये ही 
प्रयुम्नरूप हैं । ) 
जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष फ्रिैसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्प्त नहीं देखता, वह सुषुस्ति- 
अवस्था | है। ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित 
सम्पूर्ण जगत॒की प्रल्यावस्था (जब कि सारा विश्व अपने 
कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान ( शरीर ) है, 
अथ्थांत्‌ समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एफ रूपमें 
ही स्थित हैं अर्थात्‌ जिनकी अभी नाना रूपेर्मि अभिव्यक्ति नहीं 
हुईं है; घनीभूत विजान ही जिनका खरूप है, जो केवल 
आनन्दमय ही हैं, चिन्मय प्रऊराश ही जिनका मुख है तथा जो 
एमात्र अपने खल्पभूत्त आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके 
अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वे प्राश पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म 


परमात्मा श्रीव॒तिंददेवके तृतीय पाद हैं । ( चतुब्यूहोंमें इन्दींफो 
अनिरद्ध कद्दा गया है।) बा आ 
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गपा दै । 


इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपवर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्वज हैं । ये अन्त्यामी हैं। ये सम्पूर्ण 
विश्वके कारण हैं | तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) 
और प्रल्यके स्थान भी ये ही हैं । 


जो न सूक्ष्मको जानता है न स्थूछको जानता है; और न 
दोनोंको द्वी जानता है, जिसे जाननेवाठला और न जानने- 
वाल्य---कुछ भी नहीं कह्य जा सकता और जो न प्रशानका ही 
घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता; व्यवह्यारमें नहीं 
लाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है। जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिह--आकार भी नहीं है; जो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता और न बतलानेमें ही आ सकता है; 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा खरूप है तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है--ऐसा 
सर्वथा शान्त। कल्याणमय, अद्वितीय तत्व उन पूर्णब्रह्ष 
परमात्मा तर्सिहदेवका चतुर्थ पाद है | यो ज्ञानी महात्मा मानते 
हैं । इस प्रकार चार पादोमें जिनका वर्णन किया गया है, वे 
ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ दसिंहदेव हैं और वे ही जानने- 
योग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषद्‌र्म वर्णन है) ॥ २॥ 

अब सावित्रीका परिचय देते हैं। ( यद्यपि मन्त्रराजके 
पदोमें 'सवितृ?-वाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है; तथापि 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकोंके अन्तस्तमको 
दूर करनेवाला है--यह प्रदर्शित करनेके लिये ही “साविन्नी? को 
अज्ञ-मन्त्र माना गया है। ) यह साविन्नी-मन्त्र गायत्री-छन्द- 
विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है। उसके द्वारा ही 
यह सब कुछ व्याप्त है । आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको 
गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है--“घृणि सूर्य 
आदित्यः।” “घुणिः ये दो अक्षर हैं। ध्यूयः? ये तीन अक्षर हैं ।# 
तथा “आदित्य ये तीन अक्षर हैं | यह साविन्न-मन्त्रका आठ 
अक्षरोंवाला पद है, इसको आरम्भर्मे श्रीवीज (श्री) से 
विभूषित किया जाता है | जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता 
है, वह लक्ष्मीके द्वारा अमिषिक्त होता है। यही बात ऋचा- 
द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाएँ अविनाशी परम- 
व्योमस्वरूप खप्रकाश परमात्मामे प्रतिष्ठित हैं, जहाँ कि सम्पूर्ण 
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# ययपि इसमें दो दो अक्षर सखर हैं, तथापि वैदिक उन्दोंके 


लिये खीकझत व्यूइके नियमानुसार “्यर्य ? के स्थानमें ध्यूरिय ? पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर शोते हैं । गायत्री-मन्तर्मे भी 
धवरेण्यम? के स्थानमें /वरेणियम! मानकर गणना करनेसे दी चौबीस 
श्र परे, दोते हैं । 
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देवता भलीमाँति निवास करते हैं | जो उपासक उन खग्रकाश 
परमात्माको नहीं जानता; वह ऋचाओ के खाध्यायसे क्या कर 
छेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये उपासक 
उनके परमघाममें सुखपूर्वक निवास करते हैं |? इसी प्रकार जो 
साविन्न-मन्त्रको जानता है; उसको ऋक,; साम और अजुर्वेदके 
मन्त्रोंसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
#*# भूलक्ष्मीभुचलेक्ष्मी स्वर्॑ध्मी कालकर्णी तन्नो महा- 
लटक्ष्मी, अचोदयात्‌ । 
“जो सब्बिदानन्दमयी देवी थूर्लॉककी लक्ष्मी--ओोमा; 
भुवर्लोककी लक्ष्मी तथा खर्लेंककी रक्ष्मी हैं; जो कालकर्णी 
नामसे विख्यात हैं; वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्माके लिये 
प्रेरणा देती रहें ।? निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यजुवेदोक्त 
गायत्री है; जो चोबीस अक्षरोंकी है । यह सब--जो कुछ 
यह प्रतीत हो रद्द है; निःसदेह गायत्री द्वी है । इसल्यि जो 
इस यजुर्वेदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता है; वह 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्राप्त होता दै। 
४० नुसिंदाय विश्ददे वद्ननलाय धीमद्धि तत्नाः सिंइः 
अ्चोदयात्‌ । 
८3“श्रीटसिंहदेवकी प्राप्तिके लिये हम उपासना करते हैं, 
वज़्के समान नखोंवाले उन भगवानके लिये दी उनके 
खरूपका हम चिन्तन करते हैं, वे भगवान्‌ नरसिंह इमे 
प्रेरणा दें ।? यही रसिंहगायत्री है; जो देवताओं और वेदोंका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है; वह आदि- 
कारणभूत मगवानसे सयुक्त होता है ॥ ३॥ 
देवताओंने प्रजापतिसे फिर पूछा--/मगवन्‌ | किन 
मन्त्रेंसि स्ठुति करनेपर भगवान दुर्सिहदेव प्रसन्न होते ओर 
अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह हमें बतलायें | 
यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कह्दा-- 
४० “४ ४४* योद्द थे नुसिंदी देवो सगवान्यश्र ग्रद्षा 
भूसुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १ ॥ 
४ अं ४» यो वे नू्सिद्दो देवो भगवान्यश्व विष्णुभभूभुंच, 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥२॥ 

४४ थीं ८* यो वे चु्सिद्दो देवी भगवान्यश्व महद्देखरो 
भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥३॥ 

5० ईं ४£* यो वे नु्सिद्दो देवो भगवान्यश्व पुरुषो भूभुच- 
सस्तस्मै थे नमो नमः॥ ४ ॥ 

<* सं ४० यो वे दुर्सिद्दो देवो भगवान्यदचेशरो भूभुंच- 
स्वस्तस्मै ये नमो नमा॥ ७ ॥ 


<*% हां स यो वे नूसिंदों देवों सगवान्या सरस्वती 
भूसुंन स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ६॥ 

३०» वि ४० यो थे नृर्सिहो देवो भगवान्या श्रीसृंभुवः 
ख्सतस्मे वे नमो नम ॥७॥ 

३» द्णु ०» यो वे नुर्सिहों देवो भगवान्या गौरी भूसुंच- 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ८॥ 

<» ज्व ४» यो वे नसिहो देवो भगवान्या अकृति- 
सूँसुव रूस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९॥ 

४» छ रे यो वे नुर्सिद्दों देवो भगवान्या विद्या भुझुव 
खख्तस्मे वे नसो नस. ॥ १० ॥ 

5०» त <* यो वे उ्सिद्दो देवो भगवान्यश्रोज्वारो भूख्ुव, 
स्स्तस्मै वे नमो नम. ॥ ११ ॥ 

# स॒5* यो वे न्सिहों देवो मगवान्याश्रतज्नो<र्थ- 
मात्रा भूझुंच. खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १२ ॥ 

४० वे ३० यो वे नूलिहो देवो सगवान्ये थ वेदा, साझग- 
सदाखा भूझंव. खसतस्मे वे नमो नम ॥ ३१३॥ 

5 तो ४ यो ये नृ्सिद्दों देवों मगवान्ये पद्माझयो 
भूझुँव. खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १४॥ 5 

४» मु 5०» थो वे न्सिदे देवी भगवान्या ससन्याहृतयों 
भू भुँवः स्वस्तस्मै वे नमो नस ॥ १७॥ 

5 ख २* यो वे नूससिंदों देवो भगवान्ये चाष्टो छोक- 
पाला सूझुँव. खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १६ ॥ 

5 भू ४० थो वे नुसिद्दो देवो भगवान्ये चाष्टो वसवो 
भुर्भुव खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३७॥ 

४० सिं** यो वे दुर्सिद्दो देवो भगवान्ये 'व रुद्रा भूर्सुच 
स्वस्तस्मे दे नमो नम. ॥ १८ ॥ 

झ हूँ ३५ यो वे चु्सिदों देवों सगवान्ये च आहित्या 
भूझुव खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १९ ॥ 

झ० सी ४» यो वे नुस्सिद्दो देवो भगवान्ये 'चचाष्टो अटद्दा 
भूभुंव स्वस्तस्में वे नमो नम. ॥ २० ॥ 

४» पं 5* यो वे नुसिहो ढेवो सगवान्यानि पद्च मदह्दा- 
भूतानि भूसुंच, खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २१॥ 

४* ए॑ # यो वे नृर्सिद्दो देवों भगवान्यश्र काछो भूऊुँव- 
स्वस्तस्मै थे नमो नस. ॥ २२ ॥ 

उ* भ अं» यो वे नू्सिद्दो देवी भगवान्यश्र मनुभूभुव- 
स्वस्तस्मै वे नमो नमन, ॥ २३॥ 


"छेद 
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#*० द्वर * यो वे नूसिहो देवों भगवान्यश्र खझत्युमू सच 

सस्तस्मे वे नमो नस ॥ २४ ॥ 

४० झूं 3० थो वे नसिहो ठेवो सगवान्यश्र यमो भूभुव 
स्वस्तस्मै वे लमो नम ॥ २५॥ 

5० त्यु *» यो वे नुसिद्दो देवो भगवान्यश्रान्तको भूसुँव 

खस्तस्मे वे नमो नस ॥२६॥ 

३ स्व उे० थो वे नु्सिहो देवो भगदान्यश्र आ्राणो भूभुंच 
सखस्तस्मै वे नमो नम ॥ २७॥ 

3० त्युं ३» थो वे नू्सिहो देवो भगवान्यश्र सूयों भूभुंव 
स्वस्तस्म वे नमो नम ॥ २८ ॥ 

#* ने $» यो वे नु्सिहो ठेवो सगवान्यश्र सोमो भुझुव 
स्वस्तस्मे थे नमो नस ॥२५९॥ 

४४ सा #* यो वे नूसिहो देवो सगवास्यश्र विराट पुरुषो 
भूखुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥३०॥ 

उ० स्य 5» यो बे चू्सिहो देवों भगवान्यश्र जीवो सूर्भुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३१ 0 

3 हूं <» यो वे नृर्सिहो देवो भ्रगवान्यश्र सर्व भूझुंच 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३२ ॥ 

४3» (3) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
उर्सिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एवं भू श्ुव:-स्व --त्रिभुवनरूप 
हें, उन्हींको हमारा वारवार नमस्कार है| डे“ (ग्र) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नरिंहदेव हे, जो क्रि विष्णु 
एव भू -भुव*स्:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार 
नमस्कार है। 3» (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ उृ्िंहदेव हैं, जो कि महेश्वर तथा भू -भुव, और 
स्--न्रिभुवनसूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
से» ( २) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिहृदेस 

? जो कि पुरुष एवं भू.-भुव स्व--त्रिभुुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा वारबार नमस्कार है| 3» (मे ) निश्चय ही जो वे 
परम असिद्ध भगवान्‌ ह॒सिंहदेव हैं, जो कि ईश्वर एव भू -भुव.- 
सत्र --तरिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है। 
बडा (हा ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ न्सिहदेव 
हैं, जो कि सरखती एव  भू.-भुव -सव “-तनरिश्ववनरूप है, उन्हें 
ही हमारा बारबार नमस्कार हे | डँ» (विं) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भेगयान्‌ उसिहदेव हैं, जो कि श्री एव भू८-भुव - 
स्तर --तिभुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
37 ( प्गु ) निश्चय हो जो थे परम प्रसिद् भगवान्‌ उसिहदेव 
$ जो कि गोरी एवं भू शुव स्व --त्रिसुवनरूप है, उन्हे 


ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3“ (ज्व ) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव है, जो कि प्रकृति एवं भू. 
भ्रुवः खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है| 3» (छल) निश्रय ही जो वे परम प्रसिद्द भगवान्‌ 
उसिंहदेव ह, जो कि विद्या एवं भूः-भुवः स्वः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हे ही हमारा वारवार नमस्कार है | 3 (त ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नर्सिहदेव हैं, जो कि “कार 
एव भू. भुव” स्व.--त्रिभुवनरूप है; उन्हे ही हमारा बारबार 
नमस्कार हैं। 3० (स ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ इसिहदेव हैं; जो कि चार अर्धमात्रा एवं भूः-सुव-- 
ख'--तरिभुवनरूप है, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3» (थे) निश्चय ही जो वे परस प्रसिद्ध भगवान दरसिंहदेव 
हैं, जो कि अक्ृ, जाखा और इतिहाससद्दित बेद एवं भू. 
भुव -ख --त्रिभुंवनरूप हे, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है। 3» (तो) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नर्सिहदेव हैं, जो कि पॉच अग्नियों एवं भू+-भुवः-स्वः--- 
त्रिज्वुवनरूप हैं; उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है | 3“ 
( मु ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्र्सिहदेव हैं, 
जो क्रि सात महाव्याह्ृतियों एव भू-सुव,-स्वः--निभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है | 3० (ख ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं, जो कि आठ 
छोकपाछ एव भू'-ुव:-स्व.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
वारबार नमस्कार है। 3० (ज्र) निश्चय ही जो वे परम 
पसिद्ध भगवान्‌ उसिंहदेव हे, जो कि आठ वसु एवं भूः-मुबः- 
खः--तरिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारवार नमस्कार है | 
3“ ( सिं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ हसिंहदेव 
) जो कि ग्यारह रुद्र एवं भू:भुव+स्व.---तरिभुवनरूप हैं, 
उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है। 3० (ह) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ तर्सिहदेव हैं, जो कि बारह 
आदित्य एव भू.-धुव. स्व£---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
वारबार नमस्कार है। 3“ (भीं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ उसिहदेव है, जो कि आठ अह एव भू:-भुव.- 
ख --त्रिमुवनर्प हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
3“ ( प ) निश्चय ही जो वे परस प्रसिद्ध भगवान्‌ नृ्सिहदेव 
हैं, जो कि पश्च महाभूत एव भू:-भुव.-स्व+---निभुवनरूप हैं, 
उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है | 3» (ण) निश्रय ही 
जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ नरसिंहदेव हैं, जो कि काछ एव 
भ-सव -स्व.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार हैं। 3» ( भ ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
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हसिंददेव हैं; जो कि मनु एव भूः-भुवः-खः--त्रिभ्ुवनस्स हैं, 
उन्हे ही हमारा वारबार नमस्कार है| 3» (द्र ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दर्तिंददेव हे, जो कि मृत्यु एवं 
भू-भुवः-ख.--पभिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारंबार 
नमस्कार है। 3» (मूंँ ) निश्चय ही जो वे परम पसिद्ध 
भगवान्‌ उसिहदेव हैं, जो कि यम एवं भू: भुव.-ख'-- 
त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3 
(यु) निश्चय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध भगत्रान्‌ ठसिंहदेव हैं, 
जो कि अन्तक एवं भू:भ्रुवः-स्वः--त्रिभुवनरूप हैं) उन्हें 
ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3“ (मर) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव है, जो कि प्राण एवं भू: 
भुवः-खः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वार्वार नमस्कार 
है। 3» (त्यु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ 
जसिंहदेव है, जो कि सूर्य एवं भूः-भुवः-खः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है। 3“ ( न) निश्चय 
ह्वी जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ दसिंहदेव हैँ, जो कि सोम एवं 
भू:-भुवः-स्व.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार है | <« (म्ग) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
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भगवान्‌ इसिंददेव हैं, जो कि विराद पुरुष एव भूः-सुवः- 
ख--त्रिशु वनरूप हैँ, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
डे» ( मय ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उरसिंहदेव 
हैं, जो कि जीव एवं भूः-भुबः-स्व:--चत्रिभुवनरूप हें) उन्हें 
ही हमारा वारबार नमख्कार है। 3 ( ह ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रतिद्ध भगवान्‌ उर्सिहदेव है) जो कि सर्वरूप एवं भूह 
भुव खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार 
है॥ १--३२ ॥ 

ये ( मन्त्रराजके ३२ अश्षरोंके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 
है| इन मन्त्रोफो बताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कहां--- 
“ददेवगण | तठुमछोग इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवानका खबन 
करो | इससे भगवान्‌ दृसिंहदेव प्रसन्न होते और अपने 
खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते दे | इसलिये जो इन मन्सत्रोंद्दारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंददेवकी स्तुति करता है; वह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख छेता है। 
साथ ह्वी वह अम्ृतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 
है; उसे भी वही फल मिलता है । यह महोपनिषद्‌ है || ४ ॥ 


95050. 
पश्चम उपनिपद्‌ 
आजुष्टम मन्त्रराजके खुद्शंन नामक महाचक्रका वर्णन, मन्त्ररजके जपका फल 


कहे हे, देवताओंने श्रद्धापूर्वक्_ प्रजापतिते कहा-- 
“भगवन्‌ | श्रीदर्तिहदेवके आनुष्टुम मन्त्ररजका जो “महाचक्र? 
नामक चक्र है; उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
कामनाओं को पूर्ण ऊरनेवाला तथा मोक्षका द्वार है---इस प्रफार 
योगीजन वर्णन करते हैं |?” 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय ही यह 
सुदर्शन नामक महाचक्र छ' अक्षरोंक्रा है, इसीलिये यह छः 
अरोसे युक्त होता हैं----8ः दर्लोवाला चक्र बनता है। छः ही 
ऋतुएँ होती हैं, ऋतुओसे ही इसके अरोंकी समानता की जाती 
है। अर्थात्‌ इसके छ* दर्ल्लोमिं छः ऋतुओंकी भावना करनी 
चाहिये | इसके मध्यमें नामि होती हे। नाभिमे ही ये अरे 
प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेषित 
द्ोता है । माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसलिये वह पड्दल 
चक्र वादरकी ओरसे ह्वी मायाद्वारा आवेष्टित होता है। इसके 
बाद आठ अरॉसे युक्त अष्टदल चक्र बनता दै | आठ अक्षरोंकी 
ही एक पादवाली गायत्री होती है; गायत्रीके अक्षरोंत्रे ही इस 
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चक्रके अरोकी तुलना की जाती है। ( इसके आठ दर्लोमे 
गायत्रीके एक पादकी भावना करे। ) यह भी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेश्त होता है। निश्चय ही यह माया प्रत्येक 
क्षेत्रकों व्याप्त किये रहती है | इसके वाद दर अरोंसे युक्त 
द्वादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोंका ही जगती छन्द ( का 
एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर सख्यासे ही यह चक्र 
सतुलित होता है। ( इसके द्वादश दलोंमें जगतीके एक पादकी 
भावना करे । ) यह भी बाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर पोड्शारचक्र है; जो सोलह दलोंसे सम्पन्न होता है। 
निश्चय ही पुरुष सोलह कल्ाओंसे युक्त है। पुरुष (परमात्मा) 
ही यह सब कुछ है। अतः पोडशार चक्रके अररौंको पुरुषकी 
कलाओंफी उपमा दी जाती है। (इसके पोडशदर्लोमे पुरुपकी-- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कलाओंकी भावना करे।) यह मी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेध्त होता है। तत्पश्चात्‌ बत्ती 
अरोसे युक्त अर्थात्‌ वत्तीस दर्लोवाछा चक्र है। बत्तीस अक्षरों- 
का ही अनुष्ठप्‌ उन्द होता दे । अनुष्यपके अक्षरोंसे ही इसके 
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अरोफी तुलना होती है। ( इसके वत्तीम दलोमें अनुध्पक्री 
भावना करे।) यह चक्र भी वाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित 
है। अरोसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है । वेद ही इसके अरे दे | 
फ्तोंसे ही यह सब्र ओर घूमता है। उन्द ही इसके पत्ते है॥ १ ॥ 
यह बत्तीत दलोसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है | इसके मध्यमागमे स्थित जो नामिस्थान है, उसमें 
तसिंद देवता-सम्बन्धी अविनाभी तारक-मन्चका न्यास फरे । वह 
तार+-मन्त्र एक अक्षरका--3“ है | छः पत्नोम छः अक्षरोवाले 
।सहखार हु फट? इस सुदर्भन मन्त्रका न्यास होता है । आठ दलोमें 
आठ अक्षरोंवाल्ले ५४० नमो नारायणाय”ः इस नारायण-मन्त्रका 
न्यास होता है। बारह दलॉमें द्वादग्ाक्षर वासुदेव मन्त्र ( डे» 
नमो मगवते वासुदेवाय ) का न्यास जरिया जाता हे । सोलह 
दर्ल॑में वर्णमाठाके आदि सोलह अक्षर; जो विन्दुयुक्त सोलह 
खर-बर्णोके रूपमे ६, रकखे जाते है | बत्तीस दर्लोंमि बत्तीस 
अक्षरोंके श्रतिंह-देवतासम्बन्धी मन्त्राज आनुष्ठटमका न्यास 
किया जाता है | ( एक एक दल्में भूछ मन्त्रके एक एक 
अक्षरकों प्रणवसे सम्पुटित ऊरके रवखा जाता है। ) वही यह 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है; जो सब फामनाओंफो पूर्ण 
करनेवाछा, मोक्षका द्वार, ऋक्‌, यजुः और सामवेदखरूप 
वथा ब्र्ममय एवं असृत्तमय है | उसके पूर्वमागर्मे आठ 
बसुगण रहते है । दक्षिणमागम ग्यारह रुद्र, पश्चिममागर्म 
बारह आदित्य, उत्तरमागमें विश्वेदेव। नाभिमें ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महदिवजी एव पाश्वमागमें सूर्य और चन्द्रमा हे | 
यहीं बात ऋचाद्वारा कही गयी है--*अविनाशी परम 
आकागखरूप भगवान्‌ उसिहमें ( तथा उनके इस सुदर्शन 
महाचक्रम ) दी ऋऊू भादि सम्पूर्ण बेद प्रतिष्ठित हैं | उनमे 
ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं । जो उन परमात्मा नृतिंह- 
देव तथा उनके मदाचक्रक़ों नहीं जानता, वह ऋग्वेद पढ़कर 
क्या करेगा ! उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। और जो उन 
भगवान्‌ दर्सिंहदेव तथा उनके सुदर्गन महाचक्रडो जानते हैं, 
वें ही उपासक भगवानमें उत्तम स्थिति प्रात करते हैं |? इस 
सुदर्शन नामऊ महाचक्रफ़ों जो बालक अथवा थुवा होकर भी 
जान लेता है; वह मद्गान्‌ बन जाता है, वह स्थका गुर है | 
वह सब मन्‍्त्रोंफा उपदेशक हो जाता है| मन्त्रराज अनुष्ठ पे 
होम करे । अनु्ठपू मन्त्रसे ही पूजन करे। यह सुदर्शन महा- 
चक्र राक्षतजनित भयका नाश करनेवाला है; मृत्युते तारने- 
वा है। इसे यन्नरूपमे गुरुद्वारा प्रास फरके कण्टपें, बॉहमें 
अथवा शिखामें कॉध छे। इस मन्जके उपदेशक गुरुकों सात 
इीपोचाली समूची पृथ्वी भी दक्षिणारुपमें दे दी जाय तो उसके 
हिये यह पर्यात नहीं है | अर्थात्‌ उस मन्त्रकी महिनाके समक्ष 





सम्पूर्ण पृथ्वीफा दान भी तुच्छ है| अतएज़ श्रद्धा और 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके; थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये, वही दक्षिणा होती है ) २ ॥ 

उन पत्तिद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे श्रद्धापूर्वक पूछा- 
धगवन्‌ | आनुष्टुभ भन्त्रराज नारखिंहका क्या फल है, यह 
हमसे बताइये |? 

यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--जो 
इस नारसिंह मन्त्रराण आनुद्ुभका नित्य जप करता है; वह 
मानो अग्िमे तपाया जाकर शुद्ध हो जाता है। वह बायुपूत 
होता है। बढ सूर्य और चन्द्रमाद्ारा शुद्ध कर दिया जाता 
है। बह सत्यपूत होता है; वद लोकपूत होता है, वह ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा समर्र वेदोद्वारा पवित्र कर दिया जाता है | 

साराश यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पवित्र कर दिया 
जाता है ॥ ३ ॥ ह 

जो भगवान्‌ इरसिंहदेवके इस मन्त्रगज आलुट्ठभक्रा नित्य 
जप करता है; वह मृत्युको पार कर जाता है | वह पापसे तर 
जाता है ( वह मह्नहत्याकरो पार कर जाता हे । वह अरणहत्यासे 
तर जाता है | वह बीरहत्यासे तर जाता है। वह सबकी इत्यासे 
तर जावाहै | बह जन्म-मृत्युरूप ससारकों पार कर जाता है। 
वह सबको पार कर जाता है। वह सब पार कर जाताहै ॥४)) 

जो भगवान्‌ र॒सिंहदेवके इस मन्नराज आनु्द॒भका नित्य 
जप करता है; वह अग्निकी गतिको रोक देता है; वह वायुझली 
गतिओ्ो रोक देता है, वह यूर्यकी गतिको रोऊ देता है, बह 
चन्द्रमाक़ी गतिको रोक देता है, बह जछके ग्रवाहक़ो रोक देता 
है; चह सम्पूर्ण देवताओंको सब्ध कर देता है, वह समूर्ण अहोकी 
गतिको रोक देता है तथा वह विपक्ा भी स्तम्मन कर देता है॥५॥ 

जो भगवान्‌ उर्सिहदेवके इस मन्जरराज आनुएमरा निल् 
जप करता है, वह देवताओझा आऊर्पण कर छेता है। वह 
यक्षोक्रों मी अपने पास सींच छेता है | वह नागोऊफा आकर्षण 
कर छेता है। वह ग्रहोंक़ो अपने समीप आकृष्ट कर लेता है । 
वह मनुष्योको भी आक्ृष्ट कर छेता है। वह सबसे आरृष्ट 
कर छेता है। वह सबको आइृष्ट कर लेता है ॥ | 

जो मगवान्‌ श्सिंहदेवक्े इस मन्त्रराज आनुष्ठभक्रा 
नित्य जए करता है; वह भूछोकक्रो जीत लेता है। वह 
सुवर्जोजकी जीत लेता है, वह खर्गलोकऱों जीत छेता है 
बह महलोंकऱों जीत छेता है, वह जनछोंकओ़ो जीत लेता है; 
वह तयोललोकक़ो जीत छेता है; बह सत्यलोज़कों जीत छेता 
रे गा जीत छेता है, वह उबर लोक्षेंको जीत 


जो भगवान्‌ इरसिहदेवके ह््सु मनराज आलनुष्दुमका 


डपनिषद्‌ ५ ] 


नित्य जय करता है; वह अम्निशेम यज्द्धारा यत्नन कर 
ढेता है; वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर लेता है; वह 
धोडशी? से यजन कर छेता है; वह वाजपेयद्धारा यलन कर 
लेता है । वह अतितरात्रद्वारा यजन कर छेता है | वह 
आप्ोर्यामद्वार यजन कर छेता है। वह अश्वमेधद्वारा 
यजन कर छेता है| वह सम्पूर्ण क्रुओंद्रारा यजन कर छेता 
है। वह सम्पूर्ण क्रुआंद्ारा यजन कर लेता है ॥ ८ ॥ 

जो भगवान्‌ दर्सिहददेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुभका 
नित्य जप करता है; वह मानो ऋग्वेढका स्वाध्याय करता 
है। वह यजुर्वेदका खाध्याय करता है। वह सामवेदका 
खाध्याय करता है| वह अथर्व॑वेदका स्वाध्याय करता है। 
वह उसीके आह्विस्स मागका स्वाध्याय करता है। वह 
शाखाओंका खाध्याय करता है। वह पुराणोंका खाध्याय 
करता है। वह कर्त्मों ( वनविधिको बतलानेवाले शाज््रों ) 
का खाध्याय करता हैं। वह गायाओंका अव्यबन करता 
है। वह नाराशसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। 
वह प्रगवका अध्ययन करता है। जो प्रणवक्रा अध्ययन 
करता है, वह सब्रका अध्ययन करता है। वह सबका 
अव्ययन करता है ॥ ९॥ 

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है; ऐसे जो सो 
बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
हैं। जो सौ ब्रह्मचारी हैं; वे एक श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) 
गहस्थके तुल्य हैं। जो सो णहस्थ हैं, वे एक वानप्रस्थके 
तुल्य हैं, जो सो वानप्रस्थ हैं, वे एक सन्यासीके तुल्य हैं। 
जो सौ रन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक ( रुद्र-मन्त्र अयवा 
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रुद्राश्टध्यायीका पाठ करनेवाले साधक ) के त॒ल्य हैं। जो 
सौ रुढ-जापक हैं; वे एक अथरव॑गिरस्‌ एज़ अथर्वशिखा 
नामक उपनिपद्का खाध्याय करनेवालेके तुल्य है तथा जो 
सौं अथर्ववेदीय उपनिपर्दोके खाध्यायकर्ता हैं; वे मन्त्रराज 
नारसिंदका जय करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्रराज- 
का जप करनेवाले उपासकृकों वह परम धाम निश्चय ही 
प्राप्त होता है, जहाँ वूर्य नहीं तपता; जहाँ वायु नहीं बहती 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता; जहाँ तारे नहीं चमऊते; 
जहाँ आग नहीं जछाती; जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती, 
जहाँ दुःखका कोई प्रभाव नहीं होता, जो सदा आनन्दमब, 
परमानन्दपूर्ण, शान्त; झाक्षत। सदा कल्याणमय, अह्मादि 
देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोक्रा भी परम ध्येयरूप 
परमपद है ओर जहाँ जाकर योगी ( परमात्मामें छगे हुए 
पुरुष ) इस संसारमें नहीं छोटते । 

इसके सम्बन्धर्म ऐसी ही वात ऋग्वेदकी ऋचाद्वारा 
भी बतायी गयी है--- 

“जो आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी मॉति; परमब्योममें 
चिन्मय ग्रकराशद्वारा सत्र ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमघामकी विद्यान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं। 
साधनामे सदा जाग्रत्‌ रहनेवाके निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परमघामक्री और भी उद्दीत्त किये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं |! वह परम पद निष्काम 
डपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम 
उपासफको प्रास होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह 
उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिपद्‌ है॥ १० ॥ 


ब्चक्‍्शर््सा और“ 


॥ अथर्वचेदीय नु्सिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊ भर कर्णमिः धुणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेरड्रे स्तुप्र॒वा <सस्तनू मिव्यंशेम 


देवहितं यदायु१ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति न पूषा विश्ववेदाः | 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्ति !! शमन्तिः [!! 





॥ छे* श्रीपरसात्मने नम. ह! 


अथरववेदीय 
श्रीर्या होत्तर पपरनीयोपानिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
# भ् कर्णेमिः शणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेर्रैस्तुशट॒वा *ससतनूमिव्यशेम 


देवहितं यदयु) ॥ 


स्वस्ति “न इन्द्रो इंद्धभवाः स्वस्ति नः परपा विश्ववेदाः । 
स्व॒स्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिशनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 


४० शान्ति: | शान्तिः ! शान्ति: ||! 
प्रथम खण्ड 
“ई» नामसे परसात्म-सत््वतका तथा उसके चार पादोका वर्णन, चौथे पादके चार भेद 


कहते हैं, एक बार देवताओंने प्रजापति व्रह्माजीसे 
कहा--“मगवन्‌ ! जो सूहमसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत््वका इमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |! इसपर 
ब्रक्षाजीनी 'तथास्तुः कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्म 
किया-- 

डे यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ उस परमात्मखरूप छे“फरारकी ही 
अपव्याख्या--महिमाका विस्तार है। अतीत, वर्तमान और 
अनागत--इन तीनों काम होनेवाला यह सारा जगत्‌ उै०- 
कार दी है। तथा जो उपर्युक्त तीनों कार्लसि अतीत एब 
जगतूसे मित्र कोई तत्त्व है; वह भी डे“कार ही है। निश्चय 
ही यह सब कुछ ब्रह्ष है। यद आत्मा भी ब्रह्म है। 

इस आत्माकी “भोम! इस नामसे अभिद्दित ब्रह्मके साथ 
एकता करके तथा बह्यफी आत्माके साथ “3 कारके वाच्यार्थ- 
रूपसे एकता करके, वह एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारहित; 
सृत्युरहित, अमृूतसख्वरूप, निर्मम; चिन्मय तत्व “ओम! है--- 
इस प्रकार अनुमब करे। उस परमात्मखरूप उ“कारमें स्थूल, 
सूक््म और कारण--इन तीन शररीरोंवाले इस सम्पूर्ण हश्य- 
प्रपश्लऊा आरोप करके, अर्थात्‌ एक एरमात्मा ही सत्य हैं; 
उन्हींमे इस स्थूल; सूक्ष्म एवं कारण-जगतूकी कल्पना हुई 


है-विवेकद्वारा इस प्रकार अनुमव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सच्विदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है | तथा 
तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवध्य यह तत्वरूप 
(परमात्मारूप) ही है; इस इृढ निश्चये द्वारा जगत्‌को “ओम! 
के बाच्याथभूत परमात्मामे विछीन कर डाछे | साथ ही उस 
न्रिविध गरीखाले आत्माफा “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे 
चुक्त परह्ष दी है? इस प्रकार चिन्तन करे | 


स्थूछ ( विराट जगल्खरूप ) एवं स्थूछ जगतफ़ा 
भोक्ता; साथ ही-साथ सूक्ष्म ( सूक्षम जगत्वरूप ) एव सूद्म 
जगतका भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र 
आनन्दसरूप एवं आनन्दमात्रक उपभोक्ता और साथ 
ही इन सबसे विलक्षण दोनेंके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) 
चार पादोंवाल है । 

जाग्रत.अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका खान अर्थात्‌ शरीर है, जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्यास हो रहे हैं; जिनका शान इस स्थूछ 
( थाह्म ) जगतूमें सब ओर फैला हुआ है; मू., भुव७ खः 
आदि सात छोक ही जिनके सात अड्ड हैं; पॉच शानेर्द्रियों, 
पॉच कर्मेन्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण द्वी जिनके मुख हैं, जो स्थूछ जगतके मोक्ता हैं, 


खण्ड १ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरों न शोचति # 


५८१ 





घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ जिनके स्वरुप हैं 
अथवा स्थूल) सूक्ष्म, फारण ओर साक्षी--इन चार खरूपों्मि 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विद्व-गरीरमें स्थित 
नर होनेके कारण “वैश्वानर' कहलाते हैं, वे सर्यरूप वेश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीडृर्सिहदेवके प्रथम पाद हैँ | ( चार 
च्यूहोंमें उन्दींसो वलभठ्ररूप माना गया है | ) 

स्वम्नावस्खा और उसके द्वारा उपछक्षित सूक्ष्म जगत्‌ दी 
जिनका स्थान ( शरीर ) द्े/ जिनका शान वाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ यूक्ष्म जगत्‌मे व्याप्त है, जो पूर्वोक्त 
सात अब्नों और उन्‍नीस मुसोबाले तथा सृष्ठम जगतके सूक्ष्म 
तत्वोफ़ा अनुभव और पालन करनेवाले है, वे पूर्ववत्‌ चार 
स्रूपोवाले तैजम ( प्रकाणके स्वामी ) सून्नात्मा--दिरण्यगर्म 
उन पूर्णन्रह्म परमात्मा श्रीदृर्मिददेवके द्वितीय पाद हैँ | ( चार 
व्यूहोंम इन्हींफो प्रयुम्न. कद्ा गया है | ) 

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष कसी भी भोगकी 
क्रामना नहीं करता, कोई भी खप्न नहीं देखता, वह सुपरुस्ति- 
अवस्था है | ऐसी सुपु्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण 
जगतूकी प्रत्यावस्था ( जब्र कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणर्में 
विलीन हो आता है ) जिनका स्थान ( भरीर ) है। अर्थात्‌ 
समष्टि कारण-तत्त्ममें जिनफड्री स्थिति है; जो एफरूपमे ही 
स्थित हैं--मिनकी अमी नाना रूपोरमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है; 
घनीभूत विज्ञान द्वी जिनका खस्प है, जो केवछ आनन्दमय 
ही हैं, चिन्मय प्रकाण द्वी जिनका मुख है, ओत, अनुणातृ, 
अनुशा और अविकल्प--इन चार खरूपेर्में जिनकी 
अमिव्यक्ति होती हैक तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है 
ही नहीं, वे प्राज्ञ नामसे प्रसिह्ठ ईश्वर ही पूर्णब्रक्ष परमात्मा 
श्रीदर्सिहदेवके तृतीय पाद हैं। (चार व्यूहोंमें ये ही 'अनिरद? 
मामसे प्रसिद्ध ६ । ) 

इस प्रकार तीनों पार्दोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा सबके 
ईइवर है। ये सर्वन है । ये अन्तर्यामी ६। ये सम्पूर्ण विश्वके 
कारण दूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रत्यके खान मी ये ही हैं । 

जाग्रत्‌ आदि तीनों ही अवस्थाओंमे छक्षित होनेवाला 
यह जगत्‌ भी वाम्तवरम सुपुस्तरूप ही है, क्योंकि इनसे मोहित 
हुए. मलुप्योंको कमी फ्िसी मी वस्त॒का तात्विक शान नहीं 


# धओत' आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा | 


होता। इसी प्रकार यह त्रिविंध जगत्‌ खष्नवत्‌ भी हैः 
क्योंकि यहाँ वस्त॒ुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना 
ही नहीं; कुछ-का कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ 
मायामात्र ही है। परमात्मा इससे विलक्षण हैँ, क्योंकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं। 


उक्त तीनों पादोके अतिरिक्त जो चौथा पाद है, वह 
ओत; अहजातृ, अनुज और अविकल्प--इन चार भेदेके 
कारण चार रूपवाला है। उपयुक्त चार्रो पाद ठुरीय ह्वी कहल्यते 
हैं; क्‍योंकि प्रत्येक रूपफा तुरीयमे ही पर्यवसान ( लय ) 
होता है | इस तुरीय पादमेँ भी जो ओत, अनुजातृ और 
अनुशारूप तीन भेद हैं, इन तीनोंकों मी पूर्ववत्‌ सुपु्ति एव 
खम्तके समान तथा मायामात्र ह्वी समझना चाहिये, क्योंकि 
पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एवं निर्विभेष परमात्मा 
हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं# । 


# इस प्रसझुका साराश यों समझना चाहिये--जाग्रत/ खम्त 
और सुपुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाला जो कुछ भी प्राकृत 
प्रपत्ञ या सुख है, वद सब कार्य है और तुरीय उसका कारण दे । 
कारणमैं ही कार्यकी कल्पना होती है, अत कारण दी सत्य है। 
कारणके भी साक्षी हैं सच्चिदानन्दलरूप परमात्मा । वे कद्दीं सत्‌- 
रूपसे, कही चित्रूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कही सत्‌ आदि 
भमस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त दैं। शस प्रकार कारणमें परमात्माकी 
न्यापकताऊ़ा चिन्तन करना ओतयोग कहलाता दे । व्याप्त बस्तु- 
की सत्ता व्यापक ही अधीन दोती है, इस न्यायसे परमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्वकी खत कोई सत्ता आदि नहीं है । वह 
परमात्माफे अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें 
ही आरोपित या कल्पित दै। इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुश्याद्‌- 

_योग दै ।-अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखती, वद्द अधिष्ठानखरूप द्वी समझी जाती 
है। अत परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त भी उनसे प्रथक्‌ नहीं, 
परमात्मरूप दी दै। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कद्दा गया 
है। ये तोनों योग कारण-शनकी अपेक्षा रखते ६, अत कारणमें 
ही इनका अन्तर्माव है। श्सीलिये श्नके श्थक्‌ अस्तित्वकों सुपुप्त, 
खप्म एवं मायामात्र बताया गया है। इन मोगोंद्वारा कारणका 
छय या सद्दार होता दै। छयके आधार हैं तुरीय परमात्मा, अत्त 
इन सवको तुरीयपादरूप बताना उचित हो है। परमात्मा ही 
८्मविकल्प” नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। “अधायमादेश ! 
जादिके द्वारा श्रुति उन्हींके खरूपकी ओर सकेत करती ह्ै। 


ण्ट२ 


- श्रीनर्सिहोच्रतापनीयोपनिषद्‌ “ 
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अनन्तर भतिका यह आदेश ( उपदेश ) है--“जो न 
स्थूलकी जानता है, न सूक्ष्ककरों जानता है ओर न दोनोंको 
ही जानता है, जो न तो जाननेवाल्ा है, न नहीं जाननेवाल्य 
है और न प्रजानका ही घनीभूत रूप है जिसे देखा नहीं जा 
सकता, व्यवहारमे नद्ीं छाया जा सत्ता, जो पऊड़नेमे नहीं 
आ सकता; जिसका कोई लक्षण--चिह्व अथवा आकार भी 
नहीं है। जो चिन्तन करनेमे नहीं आ सक्‍्ता जिसे किसी 
विभिष्ठ रूपसे बताया नहीं जा सकता, एकमान्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही कसम सार अथवा खरूप है एवं जिसमें 





प्रपश्ञका सर्वया अभाव है--ऐसा सर्वथा ऊल्याणमय, परम 
शानन्‍्त अद्वितीय तत्त ही उन पूर्णन्नकझ्न परमात्मा दृसिहृदेवका 
चनुर्थ पाद है--यों ज्ञानी महात्मा मानते है !* 

इस प्रकार चार पादोंमे जिनका वर्णन किया गया है; 
वे भगवान्‌ दरसिहदेव ही सबके आत्मा है, वे ही जाननेयोग्य 
हैं। वे कारणात्मा ईश्वर ( अथवा त्रिभुवनका झांसन करनेवाले 
इन्द्र आदि ) को भी अपना ग्राम बना छेते--अपनेमे छीन 
कर छेते हैं। वे तुरीयके भी ठुरीय हैं। ( अतः परमात्माको 
ही जानने और पानेक्रा प्रयत्ष करना चाहिये ) ॥ १॥ 


“03225 


द्वितीय खण्ड 


परमात्माके चार पादोंकी आकारकी मात्राओंके साथ एकता. मन्त्ररज आहुप्डुभके 
हार तुरीय परमसात्माका ज्ञात 


निश्चय ही उन “वुरीय नामसे प्रसिद्ध इन चार पादोवाले 
परमात्माकों ओड्डास््री मात्राओं तथा समस्त 3“मरके साथ 
एक्रीमूत करें । अर्थात्‌ उं“कारकी परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी 
भावना करे। वे परमात्मा जाग्रतूकाछमे खत्म और सुपुसिसे 
रह्वित हैं, स्मकालमे जाग्रतू और सुपु्तिसे रहित है; सुपुस्तिमे 
जायतू्‌ तथा खम्नसे रहित हैं, और तुरीयावस्था्म जाग्रत्‌ु) खप्त 
एव सुपुप्ति--तीनोसे रहित हैं। प्रत्येक अवख्थामें इथक एथक्‌ 
रहते हुए भी वे सभी अवस्थाओँसे संयुक्त हैं। कहीं भी उनका 
व्यमिचार ( अभाव ) नहीं है। इस प्रकार थे नित्य, अनन्त) 
सत्खरूप तथा एकरस हैं। नेत्रके द्रष्ट हैं, भोत्र-इन्द्रियके 
द्रष् हैं| ये दोनों भी उपल्क्षणमात्र हैं, वे प्राणेन्द्रिय, रसना 
और त्वचाके भी द्रष्ट हैं। वाकू आदि कर्मेन्द्रियोंके द्रण, 
मनके द्रष्टा, बुढ्धिके द्र्ठ, प्राणके द्रश, तम अर्थात्‌ अइड्जारके 
द्रष्टा हैं, क्हॉतक गिनायें, वे सबके द्र्ट हैं । इसीलिये वे 
सबसे मिन्न और सबसे विल्क्षण हैं | दर दृच्यसे भिन्न होता 
ही है। 'द्रष्टर कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा द्वेपपूर्वक इन सबको देखते हैं, नहीं-महीं) वे साक्षी 
हैं--पक्षपातरहित हैं । वे नेत्रके साक्षी हैं, अ्वणेन्द्रियके साक्षी 
हैं; प्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी साक्षी है। वाक आदि 
कमेन्द्रियके साक्षी, मनके साक्षी) बुद्धिके साक्षी; आणके साक्षी 
हैं, तमके साक्षी--नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं । इसीलिये के 
निर्विकार हैं, महाचेतन्यख॒रूप--आत्माके भी आत्मा हैं। 
इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-श्ोत्नादि सबसे वढकर स्रियतम है 


और इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विम्रद्द हैं | इस समस्त 
प्रपश्के पूर्वते ही बे भलीभोति प्रशाश्ित हो रहे है। अतः 
एफरस ही हैं| ज़रा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका 
सशे मी नहीं कर सकते । और तो और) मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती है। वे अम्रत एवं अमय अक्म ही है। फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाले बने हुए हैं । 
जाग्रत्‌-अवखा तथा उनके द्वारा उपलक्षित यह स्थूलछ 
जगत्‌ जिनका खान ( शरीर ) है, जिनके स्थूल, सूक्रम, कारण 
और साक्षी--ये चार सर्प हैं, वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण- 
तम परमात्माके प्रथम पाद हैं। और बैखरी, मध्यमा; पश्यन्ती 
एवं परा, अथवा बीज, बिन्दु, नाद और शक्ति--इन 
चार रूपोवाल्य अकार उ>करकी पहली मात्रा है। यह अकार 
ही वेश्वानर है। क्योंकि यह अकार भी स्थूछ ( बैखरी ), 
सृध्म ( मध्यमा )) बीज ( पश्यन्ती ) और साक्षी ( परा )-- 
इन चार खरूपोंसि परिलक्षित होनेके कारण चैश्वानरक्ी भाँति 
चार ल्‍्पवाल्य ही है। इसके सिवा आपति (व्यात्ति ) रूप 
शुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है--वैश्वानर जाग्रत्‌कालीन 
समस्त्र जगत्‌सें व्यापक है तथा अक्ार भी वाणीमात्रम व्यापक 
है। (श्रुति भी कहती है, 'असरो वै सर्वा वाक!---निस्सदेदद 
अकार सम्पूर्ण कणी है। ) यही नहीं, बोलते समय सबसे पहले 
अंकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है--हृदयदेशसे ऊपरको 
उठी हुई वायु कण्ठमें पहले ध्वनित होती है, अत. प्रथम 
फेण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनिनिकलती है | उधर सृष्टिकालमें 
सर्वप्रथम विराद्खरूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि होती है, अतः 
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ध्राप्तिःरूप गुणरी दइृष्टिसे भी दोनोम समानता है। इसी प्रकार 
आदिमान्‌ होनेके कारग भी दोनोंमे समानता है--अकार 
सम्पूर्ण वर्णाम आदि (प्रथम ) हे और वेश्वानर भी विराट 
रूपमे सबसे पहले प्रज्भ हुआ है | इन सत्र समानताओंकि 
कारण तया ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप, यृद्ममरूप, कारण- 
रूप ओर साक्षीरूप होनेसे भी दोनोमे अभिन्नता है। जो इस 
प्रसार जानता हैं; वह अवच्य ही जगतफ़े सम्पूर्ण भोगोफी 
प्रात्त करलेता है और सब आदि (सब्रमें प्रधान) बन जाता है । 
स्म्ावस्त्रा और उसके द्वारा उपलक्षित सृष्ठम जगत्‌ ही 
जिनका खान ( झरीर ) है तथा जो पूर्वश्रत्‌ चार स्रूपोंवाले 
है, वे पूर्णतम परमात्माऊ़े द्वितीय प्रादरूप तैजस हिरिण्यगर्म 
और आऑमारकी द्वितीय भात्राके रूपमें उपल्ब्ध होनेवाला 
पूर्वत्॒त्‌ चार रूपेंसि युक्त उकार--ये एफ ही हैं । उतर ही 
तैजस हे । उमासके जो स्थूल, सूक्ष्म, बीज भोर साक्षी--ये 
चार रूप है; इनके द्वारा अवच्य ही उऊ्रार भी तैजस पुरुप- 
की भाँति चार स्वरूपोवाछा है| अतः इस समानताके कारण 
दोनों पगलर अभिन्न ६ । इसके सित्रा ओकारती दूसरी मात्रा 
जो उदार हे वह पदली मात्रा अक्ारक्नी अपेक्षा उत्कृष्ट 
(ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभयरूप है--अ 
और मके बरीचमें होनेंके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, अत दोनोके भावसे युक्त है| इसी प्रतार द्वितीय 
पादरूप तेजस हिरण्पगर्भ प्रथम पादस्वसरूप वेश्वानरसे उत्कृष्ट 
है तथा बैश्वानर और प्रान दानोके मत्यवर्ती दोनेसे वह उमय- 
सम्बन्धी भी है। अत इस समानताक़रे कारण भी उफार ही 
तैजस है | इतना ही नहीं; पूर्वबरत्‌ स्थूछ। यृद्ष्म; बीज और 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अमित्न 
है। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ज्ञानमी परम्परा- 
को समुन्नत करता हैं तथा सबर्मे समान भावबाला द्वोता है । 
मुपुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगतकी 
प्रल्यावस्था ही जिसका खान दे अथात्‌ समश्टि कारणतत्वम 
जिसकी स्थिति है, जो ओत; अनुजशात्‌; अनुजा और अविकल्प-- 
इन चार रुपोवाला है; वह प्रा ईश्वर जो परमात्माके तृतीय 
पादरूपमे बताया गया है; 3“कारकी तीसरी मात्राके रूपमें 
उपलब्ध दोोनेवाला पूर्वाक्त चार रूपेंसि युक्त मकार ही है। 
निश्चय ही यह मकार अपने स्थूछ, सूक्ष्म, वीन और साक्षी- 
इन खरूपोंसे चार रूपवात्य है ओर प्राज भी चार रूपोंवाछा 
है । अतः अत्वधिक्र समानताके कारण मार ही प्राज है। 
इसके सिवा, मिति और अपीति आर्थात्‌ माप करने और 
विललीन करनेके फारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समानता 
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ण्ट्रे 


रखते हैं। 'अः और ८ड के उच्चारणके बाद “म?का उच्चारण 
होता है, अत, वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैँ, तथा 
धओमः कहते समय ५म्‌ के उच्चारणके साथ मुख बद हो 
जाता है, अत" “अः और ८उ? उसीमे विलीन हों जाते हैं | 
इसी प्रकार वेश्वानर और तैजस भी ग्रानद्वारा माप लिये जाते 
हैं; वर्योकि जाप्रतू और स्म्के अन्तमे सुपृत्ति-अवस्था आती 
है तथा सुपुत्तिम जात्त्‌ू और स्वप्नजा लय हो जाता है | अतः 
क्रमग, जाग्रनू और खमके अधिछाता वेश्वानर और तेजस भी 
प्राभम दिलीन हो जाते हैं | इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थूछठ, यूक्ष्म, बीन और साक्षीरूप होनेसे 
भी दोनों परस्पर समान एवं अभिन्न है। जो इस प्रकार 
जानता है; वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण क़ारण-जगत्‌की माप 
लेता अर्थात्‌ भलीमोति जान छेता है तथा सबको अपनेमें 
विलीन कर छेता है। प्रत्येक मात्रा प्रतिमात्राके रूपमे 
परिणत कर दे। “अ७ “32, “?--ये मात्राएँ हैँ | 
अमारफा उज़ारमे छय होता है, उकार उसऊी प्रतिमात्रा है 
और मऊार उकारऊी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा 
प्रणव है; क्योंकि प्रणवमे ही सबका लय होता है। अतः 
अकार आदि मात्रारकि अपनी-अपनी प्रतिमात्रामे लय होने- 
की भावना करे । (इसी प्रकार वैश्वानरके तैजल हिरण्यगर्भमें 
और उनके प्रान ईश्वरमे छूय होनेकी भावना ऊरनी चाहिये। ) 
इन वैश्वानर आदि तीन पादोके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमें उपवर्णित तुरीय परमेश्वर दे) वे 
कारणात्मा ईश्वरकों भी अपना ग्रास बना छेते हैं--अपनेमें 
विलीन कर लेते हैं। वे स्वराद ह--अपनी ही शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ सम्राद है, स्वय ही सर्वसमर्थ ईश्वर हैं तथा अपने 
ही प्रकाशसे प्रफाशित होनेवाले परमात्मा हैं। उनके भी चार 
खरूप हैं-"“-ओत अनुजाठृ अनुजा ओर अविकत्य । अवश्य 
ही ये परमात्मा “ओतः हैं--सर्तत्र व्यापक हैं, ठीक उसी तरह) 
जैसे सहार-कालमें कलाम और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वाज्नओं 
और प्रखर रश्मियोंसे इस सम्पूर्ण जगत्‌कों बाहर-भीतरसे 
व्याप्त कर छेते हैं | ये परमात्मा अनुनाता भी*हैं। इस सम्पूर्ण 
जगतके लिये अपने-आपमऊो दे डालते हैं---सबको अपना खरूप 
ही बना छेतें है, ठीक बैसे ही; जेसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
स्वरूप बना छेते हैं; उसे अपने प्रकाशर्मे विछीन करके 
प्रकागरूपता प्रदान करते हूँ । इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुश्ैकरस हैं--एकमात्र शानके रससे परिपूर्ण हैं, अज्ञानका 
माश करके चिन्मय स्वरूपसे ही स्थित हैं; ठीक उसी तरह; 
जैसे जलानेयोग्य काष्ठ आदिकों जलाकर अग्नि केवछ तेजोमय 
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ब्ज-जज््खि््च्च्व््च्चच्च्स्ख्च्च्चिि्स््च्ख्ख््च्चच्च्ख््च्च्खचचखचचचचचचचचचचचचचचचच्िच्च्स्लि 
खरूपसे स्थित हो जाती है। साथ ही ये परमात्मा अविर्ल्प पाद है। जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही आत्मके 
भी है--भेद और सशयसे रहित हैं, क्योकि ये सन और छा परमात्मा पूर्णत. म्वेश कर जाता है। यह उपासक 
वाणीके विषय नहीं हैं; चित्खरूप हैं | अतः ये चार रूपवाले.. वीर होता है, ससारमे रहीं भी उसका पराभव नहीं होता । 
ओकार ही हैं। अवश्य ही यह ओंकार ओक अनुजाठू ( तुरीय परमात्मा जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे 
अनुश और अविकत्प--इन अपने ही खल्पोंसे चार रूपों- ्विन्तन करना तो एक़ उपाय हे दी; दूसरा भी उपाय है। उसे 
वाल्प है, अत. तुरीय पादकी भाँति यह ओंकार मी परमात्मा बताते हेँ--) अथवा उशसिंहसम्बन्धी मन्‍्त्ररण आतुष्डुभसे 
ही है। क्योंकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ तुरीयकों जाने | निश्चय ही यह परमात्माके स्वरूपको प्रकाशित 
माम वाचक है और रूप वाज्य | यदि वाच्यके चार भेद हैं. कर देता है; क्योंकि यह सवका सदर ऊरनेमें समर्थ ( उम्र ) 
तो वाचक्‍्के भी हो सकते हैं; क्योंकि उनमे भेद नहींहै। है। परिभवकों सहन न कर सरनेवाल्य ( वीर ) है। मद्ान्‌ 
अतः जैसे परमात्मके ओत आदि चार खरूप है, वैसे ही प्रमु है, सर्वत्र व्यापफ ( विष्णु ) है; | सदा उज्ज्यछ--- 
ऑकारके मी हैं | इसलिये तुरीय, चित्खरूप, ओत; अनुजातृ,.. प्रकाशमय है, अविद्या और उसके कार्यसे रहित है; अपने 
अनुश और अविकल्परुप होनेके कारण ओकार और परमात्म.. आत्मीय जर्नोक अशानमय बन्धन दूर कर देता हैः 
दोनों परस्पर अभिन्र हे जैसे वैश्वानर आदिका तुरीयमे लय... सर्वदा देते शूत्य है; आनन्दखरूप है; सबका अधिपष्ठान 
होता है; उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें लय होता है; और सन्सात्रखसूप है | अविदा, तम और मोह ( मल, 
अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ही है। उसमे किसी प्रकारका आवरण ओर विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डालनेवाला है 
कोई भी भेद नहीं है । तथा “अहम? ( में ) का एकमात्र लक्ष्या्थ सब आत्मा है। 


चतुर्थ पादके विपयमें श्रुतिका यह उपदेश है--“मात्रा- इसलिये इस मन्त्रराजकों तथा इसके बाच्यार्थरूप भगवान्‌ 
रहित ओकार अर्थात्‌ परमात्मके नामात्मक ओफारका मात्रा- नर्सिहको दी सबका आत्मा एवं परतन्रक्ष जानकर निरन्तर 
रहित--वोलनेमे न आ सकनेवार निराफार खरूप ही ( मन- उनका चिन्तन करता रहे | इस प्रकौर जानने तथा इसीके 
वाणीका अविपय होनेके कारण ) व्यवहार्मे न आसकनेवाला,  अनुतार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एव मनुष्योंमें 
प्रन्‍श्यसे अतीत, कल्याणमय एव अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ सिंहरूप--शेष्ठ होता है। 


न-्फ्क्श्द्ज+ 





# यहाँ 'सर्वसद्वारसमर्थ 'आदि पदोंद्वारा मन््॒रराज आलुष्दमकी ही व्याख्या को गयी है। आरन्मसे लेकर पमुन्याप्त 'तक प्ठम बीर 
मद्दाविष्णुन! शन तीन परदोंको व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट है। व्सदोज्ज्यल ' इम पदके द्वारा ध्ज्वल्न्तन! प[दकी व्याख्या हुई है। यह 
भी सष्ट ही हे । “अविद्याकायहोन ' इसके द्वारा 'सवेत्तोमु़न” का भाव व्यक्त किया गया है। "्मवेत्रोमुजर! पद शानसख्वरूपताकों लक्ष्य 
कराता दै, अत उससे द्वारा अविदया एज उसके कार्यका निराकरण होना उचित हो है। “्खात्मस्पएर ' पद्म प्लूसिहम' पदका भाव 
है। ध्यूलिहन! में दो पद हें--.'नृ” मौर 'सिहन! । गत्वर्धक '्नृ! पाहसे प्नृ' शब्द वनता है, अत '्लूः का अर्थ है-.-शानखरूप तथा 
जिविध परिच्छेदशत्य आत्मा । पहन! पदके दो भाग हेँ--.सि+ इम्‌। 'पिणू बनने! इस थातुसे वे बना कै, अत उसका अे 
इआ पन्चनकारक जशान । 'ह' का अर्ये है---सहार करनेवाला। इस अकार 'लृतिदन! पदका जय एुआ आत्माको वस्पसमें डालनेवाले 
अशानका सहारक | इसी भावते ध्खात्मवन्धइर ” कहा गया है। “मोषणन! पदका अथे है डरानेवाला । डर या सय वहीं है, जहाँ 
प्रेत है। मगवान्‌ नूसिंद और उनका सन्त्रराज द्वैतकी मयसोत करनेवाला है, अत उनके पास हेत या भ्रम फवकने नहीं पाता । श्सी 
भावको ध्यानमें रखकर ध्सवंदाद्वैतरहित ” कहा गया है। “स्वोधिश्ठनसन्माज ! पदसे प्लृत्युृत्युम! पदका भाव ज्यक्त किया गया है। 
सल्यु्ने ही सबका लय होता है, अत चहों सबका अधिष्ठान है। भगदान्‌ झृत्युके भो सत्यु हैं, अत वे तथा उनके मन्त्र ही 
सवोषिष्ठान हो सकते है । प्लमामि' का अं इस प्रकार है--न--नहीं है, प्माः का--प्रमात्मक शानखरूप पक पदका, 
पमि'दिंसाकारक अविया। तम और मोह जिसमें निरस्ताविधातमोमो पा 
करे ? पेह, श्सीको लश्यमें रखकर “निरस्ताविधातमोमोह ' कहा गया है । कद्दा भी 

इसाकर नाज तमो५४"तादिलक्षणम्‌ । प्महम! पदका तो स्पष्टत उल्लेख हुआ ही है । 
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ठ॒तीय खण्ड 
अनुष्ठुप मन्त्रराजके पादेकिे अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि 
निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकर है; वह स्थूलरूपसे वह प्रथम पादमें, सूढ्मरूपसे द्वितीय पादर्मे, बीज- 


अनुष्टप्‌ मन्त्रराजकै प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है# 
इसी प्रकार प्रगवकी दूसरी मात्रा पड? अनुष्ठुप-मन्त्रके द्वितीय 
पादके आदि-अन्तर्म लगती है ( यथा--< ज्वरन्तं सर्वतोमुसम्‌ 
डम्‌) इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जय करते हुए द्रिण्यगर्भका 
घ्यान करना चाहिये) | इसी तरह प्रणवत्री तीमरी मात्रा थम 
अनुप्ठुप-मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यथा-- 
मं चुर्सिहँ भीषण मद्रस सम । इसके जपके साथ-साथ ग्राज 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये ) | चोथी मात्रा ओत, अनुजातृश 
अनुजा और अविक्ल्यल्पा है, उसके द्वाग उक्त चार रूपों- 
वाले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्ठुप्‌- 
मन्त्रकै चतुर्थ पादने भी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे | 
फिर पर्वोक्त तुरीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए ठुरीय-त॒रीयस्वरूप जो परमात्मा हैं; उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्प्रणें जगत॒की अ्रस ले अर्थात्‌ सबको 
परमात्मा ही विलीन कर दे । 


अवध्य ही उस प्रकरणप्राप्त प्रगवकी जो पहली मात्रा 
है, वह अकार है, वट प्रथिव्री है, वह ऋषक्सम्बन्धी मन्त्रोंकि 
साथ ऋग्वेद है | वह त्रक्षा देवता है; बमु नामक ठेवताओंया! 
गण है; गायत्री छन्द है; गाईपत्य अम्रि है। इस प्रकार वह मात्रा 
विराट पुरुष चैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
का प्रथम पाद है। केब्छ प्रथम पाद डी नहीं) समी पादोंमें 
वह मात्रा रहती है। क्‍योंकि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूल) सूक्ष्म; बीज और साक्षी--चार स्वरूप हैं। ( अतः 


रूपसे तृतीय पादमें और सात्नीरूपसे चतुर्थ पादम रहती है ) ) 


प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिश्च-लेक है। 
वह यजुमन्त्रोंके साथ यजुर्वेंद है। विष्णु देवता है; 
रुद्र नामक देवताओंका गण है; त्रिष्टरपू छन्‍्द है, दक्षिणाप्रि 
है। वह मात्रा तेजस हिरण्यगर्भा बोध करानेवाली 
तया परमात्माऊ़ा द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद होते हुए. भी 
वह सभी पादोंमे रहती है, क्योंकि डसके स्थूल, सदम, बीज 
और साक्षी--चार स्वरूप है | 

प्रगवकी तीसरी मात्रा मक़ार है; वह चुलोक है, वह 
साम-मन्त्रॉसहित सामवेद है; रुद्र देवता है; आदित्य नामक 
देवताओंका गण है; जगती छन्द है; आइवनीय अग्ि है | वह 
प्राज-ईश्वरका बोध क्रानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है| साथ ही वह अन्य सभी पार्दो्मि मी रहती है; क्योंकि 
उसके स्थूछ, सृद्षम/ बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं | 

प्रणवके अन्तर जो उसकी चौथी मात्रा--अर्धमात्रा है; 
वह आकार (विन्दु ) है; वह सोमलोक है; वह अयर्व 
मन्त्रॉसहित अथर्ववेद है; संवर्तक-अमि देवता है; मस्त्‌ नामक 
देवताओंका गण है; विगट्‌ छन्‍्द है, एक ऋषि अम्रि है। 
बह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे ठुरीय परमात्माका बोघक होनेसे 
भास्वती ( प्रकाश्षमयी ) मानी गयी है] वही पूर्णन्रह्म 
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्ठुपका मी चद॒र्थ पाद है 
तया वह अन्य सब पादमि भी है, क्योंक्रि उसके स्थूछ, सूहम, 
बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 





#इस प्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट पुस्थका ध्यान करना चाहिये। अकार और 
विराद दोनोंको व्वतुरात्मा” बताया गया है, अन यशों बीज, विन्दु, नाद और झक्तिसे युक्त अकारको छी अनु'डपू-मन्त्रके प्रथम पाठके आदि- 
अन्तमें रुगाना चाहिये, यों करनेप€ मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार होगा---“«अ उद्च वीर महाविष्णुम्‌ असम! | 

| इस असझका भाव यह है कि “अम्‌! इस चार रूपोंवाले अकारसे चार रूपोंवाले विराट्‌ पुूषको एकताका अनुभव करते उसके 
द्वारा विराट्का ध्यान करे, फिर अलुष्टप्‌-मन्त्रे अथम पाठसे भी विराटका दी सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूपये चिन्तन 
करे । फिर “मम का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराद्का चिन्तन करके “उम्र! का उच्चारण करने हुए हिरिण्यर्भका ध्यान करें । 
तत्पश्चात्‌ थ्य! को “उ? में विछोन करते हुए भावनादारा द्वी विरादका दिरिण्यगर्भमें छय करे । फिर अनुष्टप-मन््रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
मी हिर्ण्यगर्मकी छी भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याक्ृतका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्मका छय करे । तदनन्तर अनुष्दपके 
नृतीय पाद और मकारसे भी अव्याद्धतका दी चिन्तन करते हुए नादपर्यन्त उच्चारित ओत, अनुशात्‌ आदि रूपवाले प्रणवद्वारा तत्लरूप 
चुरीयका चिन्तन करके उसीमे अव्याज्नतका लय करे । फिर अनुष्टपके चतुर्थ पादसे भी तुरीयका दी चिन्तन करके पुन बिन्दु, नाद 
आदिसे युक्त प्रणवद्वारा उन सुरीय-तुरीयस्वरूप परमात्माका द्वी चिन्तन करते हुए सबका उन्हींमें छय करके उनके ख्रूपमें म्यित हो जाय । 
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ण्दद * श्रीडर्लिहोत्तरतापतीयोपनिषद्‌ [ सण्ड $ 





इस प्रकार व्यष्टि और समष्टिक्षी ( ऑक्ारकी एक्एक अपनेको नित्य शुद-चुद्, अम्ृततस्वरूप मानकर अपनी 
मात्रा और अनुष्दुपू-मन्त्रके एक एक पाद और परमात्माके बुद्धिकी इत्तियोक्ग परमात्मामे हवन करके अर्थात्‌ अपने 
एक-एक पादकी ) एक्ताक्ञा चिन्तन करके मात्राज़े प्रति- अन्त*करणको परमात्मामें ही लगाकर बाहर-मीतरसे शुद्ध हो 
माज्के रूममे परिणत करे। अर्थात्‌ अमर और विराट एविन्न देशमे पवित्र आसनपर सुखपूर्वक बैठे और ( न्यास, 
पृव्षक्ी उत्तर और हिरप्यगर्भम लीन करे और उकार भुद्वि, रक्षोक्‍्न-मन्तरेके पाठ, दिग्बन्घन, क्‍्वचयाठ) गणपति 
े ट्रिण्यगर्भको कल एवं इंघरमे दिलीन करे। क्र सरण एवं रक्षा आदिके द्वारा ) सत प्रकारके विष्नोंका निवारण 
488 30 कह 0 रकम 8 करके प्राणायामपूर्वक ध्यानमे इन परमात्माके तस्वजा अनुभव 
भनुशाद्‌: अनु ओर अविक्तय्का चिन्तन तथा पूछ पूथका मामा ५ हे 
उत्तरोत्तत्मे लय करते हुए अन्तमे सब्रको अविक्‍ल्परूप फेरे । फिरि परमात्मामे ही इस सम्पूर्ण प्रफश्चक्षी स्थिति देखते 
परमेछरमे ही लीन कर दे और निर्विशेय परमेश्वरका चिन्तन. हुए प्रामामिहोत्र और प्रयद्ध यागद्ती रीतिसे प्राण और प्रषशसे 
उरते हुए उन्हींमें स्थित हो लाय। अपना सम्बन्ध इठा ले और स्वस्वरूप, ऑधारयुक्त- 

१ अीविधारण्य झुनिने शत प्रसहकी दाकपमें रुशेपसे प्रायासिददोत्रको रीति इस प्रकार कही है | '४० ऐीं? इस बीज मन्चका उच्चारण 
करते दुए चिदानन्दखरूप आराध्यदेवका ध्याम करे औौर फिर ८० से उच्ठे चलकर “्म! तकको वर्णमालाका (क्ष इ से *****इत्यादि 
रूपमे ) उच्चारण करते हुए उन्दोंके सूरूपभूत स्वेजगन्मय शरीरका ( जग स्यूल, खहम, कारण और साश्ीरूपसे भार प्रकारका है ) 
चिलन ढरे और ऐसी भावना करे कि यह चतुविध शरीर सब्चिदानन्दखरूप परमात्मासे प्रकट दुआ है, झन यह सस्चिदासन्दमय ही 
है। फिर 'सोइइन!, दत्त ? इन म्ल्तेत्षि जपश्ारा ओवात्मा कौर परमात्माफी पररपर एकताकी भावना करे । इस पकार एरकाप्व-निन्तनरूप 
उमप्निम ही वाह! का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंक्ग ऐम ( लय ) कर दे । 

२ पपन्-याग नी इसी प्रकार वरना होता है । ८४० हीं! इस मन्त्रका उच्चारण करके सचिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए 
3” से लेकर 'ए तककी बगेमाल्कों अनुलोम-क्ममे (अ री. श्त्यादिखुपमे ) उच्चारण करे । फिर समन्त प्रप्तको सस्चिदासन्दमय 
परनेश्वरसे उत्पनर हुआ देखकर उसके भी सन्चिदानन्दमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चात्‌ कस + सोदहम! इस प्रकार श्रागाभिटोत्रकी अपेक्षा 
उल्दे क्रममे जप तथा साय-ही-साथ परमात्मा लौर जीवक़ी एकताका चिन्तन करते हुए उत्त चिन्तनमय ऋध्िमें '्वाहा' का उच्चारण करके 
सम्न्त प्रपद्ध होम दे---विलोन कर दे । 

३ यह प्सकल ' का ऊये है। इसके द्वारा सकलोकरण लामक न्यास्की ओर मफ़ेत किया गया रै। पहले इस उत्तरतापनोयके 
प्रथम खड़ने बनाये अनुसार श्म आत्माक्षा ४४० इस नामके द्वारा प्रतिपादित दोनेवाठे श्र्षफे साथ एकता करके तथा अछ्कको ऋआत्माके 
सा जोंकारके वाच्दायंरुपने एकता करके वह एकमात्र जरारहित, मृत्युरह्ित, अनृतस्वरूप, निसेय, निन्‍्मय तत्त्व ८० है... इस प्रकार 
समुभव करे । तत्यश्ञात्‌ उन परमान्मखरूप जोंकारनें स्थूल, सुहम कौर कारण--इन तोन शरीरोंवाके सम्पूर्ण दृश्य-प्रपप्तका लप्पोप करके 
अर्थात्‌ एक परमात्मा हो सत्य है, उन्हींने इस र्थूछ, सक्म पव कारण-जगदक़ी कल्पना हुई ९-हेसखा विवेकश्रा 
निश्चय करे कि पह जगत्‌ सब्चिदालन्दखवरूप परमात्मा हो है, क्योंकि तनमन ( परमात्ममय ) छोनेके कारण न्परश्य यह तत्खरूप 
( परमात्मखरूप ) पी है। और श्स इढ़ निश्चयक्ते द्वारा इस जातकों “के वाच्यायेभूत परमात्मामें बिलोन कर खाठे | इसफे बाद चरुर्दिप 
इरोरक्रो चथ्टिके लिये निमादधित पकारसे सककोकरण करे । “ओन! का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता ऐ-...एक तो केवल भकारपवेन्त 
उच्चारण द्वोता है, दूसरा दिन्दु-पर्येन्‍्त, तीसरा नाद-पर्यल और चौथा शक्ति-पर्दन्त ऐता है। फिर उच्चारण बंद हो जानेपर उसकी 
'शान्त' सजा होती है ! मकलीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले “ओन! का उपयुक्त रीतिसे शान्तपवेन्त वच्चारण करके दध्यान्त्यत्तीत- 


कल्त्मने माक्षिणे नम! श्त मन्त्रसे व्यापक-न्भान करते हुए ध्साक्षी' का चिन्तन को । फिर शरि-पर्य्द अंधवका उस्योरेंण करके 


शान्तिक्लाइक्तिपरावा एत्मने सामान्यदेहाय नम ? इस मन्तरसे व्यापक करते हुए लन्तरेस "अन हे 
करे । फिर अणवका नादपयेन्त उच्चारण करके ग॑ि डैए अन्तमुख, सत्खरूप, प्रदाशानरूप सामान्य देहका चिन्तन 
करे । फिर अग्वका नाद रण करके “विधाकलानादपश्यन्तोवागात्मने कारणदेहाय मम? इस मन्त्र बयापक करे: हर: कम 


उपज एव #कणावसाने न्यित किद्धित वहिर्दुध सल्लरूप कारणदेहक्य चिलन करे । फिर प्रणाका विल्दुपर्नत उच्चारण करके णतिष्ठाकला- 


रा झतुभव करके यह 


दिन्दुमव्वभावायात्मने चृहमंदेशाव सम * इस मन्‍्तमे स्थापक करते हुए सूह्सभूत, जन्‍त करण, प्राण तथा इन्दियोंके सघानरूप सझ्ष्मशरोरका 
चिन्तन करे । फिर प्रणवका मकारपयेन उच्चारण करके 


“निवृन्स्लिदीजबैसरीवागात्मने 


टू ॥ए्च स्थूल्शरीराय जम * 
इए पन्नोकझृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका चिन्तन - | 3303 श्स मनन्‍्तसे व्यापक करते 


४ पह हयपार इच्द पर तथा उसके म अप्यारभूत स्थान जादिका बोषक है । उपयुक्त प्रकारसे उत्पन्न इआ यह चतु्विध 


खण्ड ३ ] # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति » ७५८७ 








अमृतमय; चतुरात्मा, सर्वमर्य एवं चनुरौत्मा होकर महान. चद॒ःसप्ताती। चतुरात्मा तथा मृलाधारस्थित अमि-मण्डल्म 
पीठके ऊपर परिवौरसद्वित इस प्रणवरूप परमात्माका, जो अभिरू्ष ईं; सम्बक्‌ प्रकारसे चिन्तन करे | 

देह अग॒वाबका खपरिकर पीठ अर्थात्‌ आसन तथा सूर्ति ह---इसल प्रकारकी भावना करनेके लिये “आधार” अब्कके द्वाग परिकरसद्दित 
पाठ्न्यासकी तथा “अमृनमयः कददकर मूर्तिन्यालका सूचना ठो गयी दे । सच्चिदानन्द पृणात्मरूपिया नो इच्छा, शान, क्रिया, स्वातन्त्य एव 
संत्‌-म्वरूपिणी सगवानूकी पराहक्ति है; वद्दी मूति ह। इस अधम्ृतमयी सुर्तिका भावनासे परिपूर्ण होना दवा “मवृतमयः होना दे | पाठ 
आठिकी कब्पनाका प्रकार यों बताया गया दै---“£ चतुरशीतिकास्यिणितात्यात्मने अक्षवनाय नम ? इस मन्त्र व्यापक करते हुए केद्रा, 
रोम आठिको एक ध्वन! के रूपमें मावनाद्ारा देखे । “४ पद्नभूतनामरूपात्मकेस्थ आऊारेस्यो नम” इससे व्यापक करते हुए पतन्नचाकृत 
पद्नमूत एव नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारों ( परको्टो ) के रूपन कल्पित करे। “४० नवच्छिद्रात्मस्थो नवदारेश्यो नम ' इससे व्यापक 
करते हुए प्रत्येक प्राकार ( घेरे ) में नौ-नी योपुरों ( द्वारों ) के रूपमें शरारके नौ छिद्दोंकी ही मान टे। इसी प्रकार स्थूलशरीरकों 
स्थान मानकर यश्ष्शरीरको मद्दाराजरालेश्वर आत्माका परिंचारफ माने | फिर निन्नाक्लितरुपसे “वित्त! को राजराजेश्वरद्वार, सकाम- 
निष्काम वृत्तियोंका द्वारदेवत्ता, काम-बैराग्यफ्री द्वारपाऊ क्षोत्रादि शानेन्तियोंकी राज-परिचारक, मनकों राजदूत आठिके रूपर्म मानकर 
८# प्रविद्युपेम्यों राजराजेश्वरद्वागेभ्यो नम १, व्सकामाकामवृत्तिम्यों द्वारदेवताम्थों नम ५ “कामवेराग्यास्था द्वारपात्यभ्यां नम १ “दिगर्न्याचात्मक- 
ओजादीन्टियरूपिस्यो राजपरिचारकेम्यो नम » “चन्द्रात्मकाय मनसे शचदूताय नम » अक्षरूपिण्ये सर्वेकार्यनिश्यकर्ये बुछेक नमः, कद्र- 
रूपाय सवकार्यामिमानकत्रेंददकाराय नम ?, “विष्णुरूपाय सर्वकायानुमधानकर्त चित्ताय नम % ्सवेश्वररूपाय सवाधिकारिणें प्राणाय नम *-- 
इस प्रवा: न्यास, जप अथवा भावना करके यध्मब्वरीरको मगवानूकां सेवाका उपकरण बनाकर ध्युणन्रयात्मने श्रासाठाय नम? इस मन्त्रसे 
त्रियुणमय प्रासाद ( मदर ) की कहपना करे | फ़िर विन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके “परमात्मासनाय नम ? इस मन्त्रसे उसका अपने 
पृदयके भीतर न्यास करे । साथ ई यद्द भावना करें कि यद्द मगवानफ़े विराननेके लिये सुन्दर आसन दे । तत्पश्नात्‌ पहले बनाये डुए 
किब्िदब॒द्विमुंख सत्खरूप कारण-झरीरको गुणणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कस्पित करें । फिर शक्तिपर्यन्त अणवका उच्चारण करके 
परुमात्ममृतये नम.” इस मन्त्रके द्वारा दृदयसे छेकर मम्तकपर्यन्त व्यापक न्यास करते ड्लए पूर्वाक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तमुंस्त सामान्य- 
शरीरमय अद्षाको दी भगवानकी भूतिंके रूपमें चिन्तन कर । बह मूर्ति ज्ञानपराशक्तिहूपा दे | उसके चार दवाथ ई--नो झट, चक्र) गदा 


और श्वानकी मुद्रासे शोमा पा रद्दे हैं। सव प्रकारके अलड्भार उसका थोमा वदा रहे ४ । वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्रमें 
गोते छगा रहा दे । 


१ अ, उ, म्‌ तथा ४-..-ये ऋमश. स्यूछ देह, सूक्ष्मदेइ, कारणदेद तथा सामान्य देद ६, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता द, वह्दी चतुरात्मा दे । 


२ “सर्वमय? के ध्सर्व! श्वम्दसे सर्वात्मक विराद आदि चार्रा पादोंका प्रतिपादन दोता दे, इन सर्वोत्मक पाढ़ोंका न्याप् 
करनेसे साथक सर्तमय होता दे। न्‍्यासका क्रम श्स प्रकार दे---णश्वर्यशक्त्यात्मने धुल्मेकाय नम ? इससे दाहिने छाथका अँगुलियोंद्ारा 
मस्तकका स्पर्श करे । इसी प्रकार शानगत्तयात्मने यर्याय नम * इससे नेत्रका, “मदारद्तत्यात्मनेडप्नय नम 'इससे मुखका, “क्रियाशच्तयात्मने बायते 
नम ? इसमे नासिकाका, “सर्वाश्यशक्त्यात्मने आकाशाय नम ? इससे छृदयका, दच्छाशकत्यात्मने अजापतये नम ? इससे युक्षप्रदेश (उपस्थ एव गुदा )- 
का नथा “्सवाधारदतत्यात्मने पृथिन्य नम ? इसमे चरणोंका स्पश करे । यद्द सप्ताइन्यास दे । पादन्‍्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बनायेंगे। इस्धके 
बाद उन्नीस मुखोंमें भो स्यास किया जाता दे । पाँच आण, पात्नि शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेच्रिय, मन, बुद्धि, वित्त और अहृद्वार---ये उन्नीम 
मुछ्ध द । प्राण-ल्यासफे मन्त्र इस प्रकार ई---्रणयनश्चक्यात्मने आणाय नम ५ “भपनयनश्वत्तयात्मने अपानाय नम % “व्यानयनशक्त्यात्मने 
ब्यानाव नम %«उन्नयनश्यत्तयात्मने उदानाय नम्र ? तथा 'समनयनशत्तयात्मने समानाय नम ?। इन्द्रियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार एँ--.“अनुसन्वान- 
शत्तयात्मने नम ?, “निश्चयश्षक्यात्मने नम १, “मइद्भारद्क्त्यात्मने नम % ध्सद्ूब्पशक्तयात्मने नम ५“श्रवणशक्त्यात्मने नम )«स्पर्शनशत्तयात्मने नम 
ध्शनशत्तयात्मने नम १ “रसनशक्त्यात्मने नम !; “्राणझत्तयात्मने नम % 'वचनश्ृत्तयात्मने नम ५ “आदानश्चक्ष्यात्मने नम ५ “गमनश्चवत्त्यात्मने 
नम ? “विसगेशच्यात्मने नम ? “आानन्दशक्यात्मने नम ?। श्न मन्त्रोद्रा क्रमश चित्त, बुद्धि, अइकार, मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना; 
नासिका, वाकू/ दवाथ, पैर, लिट्ठ और शुद्रा आदिम उन-ठनकी शक्तियेकिं रूपम भगवानूका दा निवास ई--ऐसी भावना करे । इसके बाद 
निम्नाद्धित पॉच मन्तेंको पढ़ते हुए न्यापकन्यासपूर्वक चार पादोंका ध्वान करे--- 


3० उग्र वीर महाविष्णु जागरितम्थानाय स्थूलप्रश्ञाय सप्ताह्ायैकीनविंशतिमुसाय स्थृ्मुज चतुरात्मन विश्वाय वैश्वानराय प्रथिन्यम्वेद- 
मक्षबनुगायत्रागाइपत्याकारात्मने स्यूल्यूकमवीजसाध्ष्यात्मने प्रथमपादाय नम ॥ १ ॥ 


५८८ मैं ओऔरुसिद्दोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ के [ खण्ड ३ 








सप्तात्मा चत॒रात्मा अकारूूप ब्रह्माका नामिमें चिन्तन सप्तात्मा चत॒रात्मा मक़ाररूप रुद्धका ५ अ्रमध्यमे, सप्तात्मा 

करें।# सप्तात्मा चतुरात्मा उकाररू्प चिंष्णुफा दृदयमे, चतुरात्मा चतुःसप्तात्मा एवं चतुरात्मा 3>फररूप सर्वेश्वरका 

3» ज्वलन्त सर्वेतोमुख्त सखप्तसानाय यह्ष्मप्रशाय सप्ताक्नायैकोनर्विशतिमुखाय सहुगभुजे चतुरात्मने तैजसाय दिग्ण्यिग्माया- 
न्तरिक्षयजुर्वेदविष्णुरुद्रतिष्डुन्दक्षिणान्युकारात्मने स्थूलयृमदीजसाध्ष्यात्मने द्वितीयपादाय नम. ॥ २ ॥ 

3० नृसिद्द मीपण भद्र सुपुप्तखानायैकीभूताय प्रधानघनायानन्दमयायात्मानन्दभुजे चेतोमुख़ाय चतुराताने प्रशायेश्रराय चुसाम- 
वेदरद्रादित्यजगत्याइबनीयमकारात्मने स्थूल्यूधमवीजसाध्यात्मने तृतीयपादाय नम ॥ 8 ॥ 

3 मृत्युल्ृत्यु नमाम्यद् सर्वेश्वराय सर्वशाय सर्वशक्तये सर्वान्तर्यामिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय संवाप्ययाथ सोमलोकाथवंवेद- 
सवप्रेकाभिमरकद्विराडेकष्योंद्वारात्मने स्थूल्यूह्रमबीजसाक्ष्यात्मने चतुर्थपादाय नम ॥ ४ ॥ 

3० उम्र वीर मद्दाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुख्म्‌ । नूर्सिद भोषण भद्व मृत्युमृत्यु नमाम्यदम्‌ । नान्‍त प्रशायायिष्प्रणायानुभयप्रधायाप्रश्ञाय- 


नाग्रशायाप्रशानघनायादशयान्यवह्यर्ययाभ्राद्यायालक्षुणायाचिन्त्यायान्यपदेदयायैका त्म्थप्रत्ययसारायामात्राय प्रप्नोपशमाय. शिवाय शान्ताया- 


टैताय सं्वेसहाारसमथोय परिमवासद्दाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्ज्वलायाविद्याकार्यदोनाय खात्मबन्पदराय सर्ददा ट्वतरद्तायानन्तरूपाय सर्वाधिष्ठान- 
सन्मात्राय निरस्ताविधातमोमोदयाक्षृन्रिमाइविमशोयोद्वाराय तुरीयतुरीयाय नम ॥ ५ ॥ 


श्सके वाद पुन प्रणबस्ते एक बार व्यापक करके निम्नादितरूपस्ते अहन्यास करे-- 
० उप्र वीर भह्दविष्णु प्ृथिन्युग्वेदमद्मवसुगायत्रोगाइंपत्याकारभूरस्न्यात्मने स्वंधानशत्तयात्मने ददयाय नम | ४» ज्वहन्न 


स्वतोमुख्तमन्तरिछ्षयजुवेदविष्णुरद्रनिष्दन्दक्षिणाम्युकारजुव प्रजापत्यात्ममे. नित्यतृप्लयैवर्यशततयात्मने.. शिरसे स्वाद । &०» नूसिद भीषण 
भद्रधुसामवेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारख सूर्यात्मनेइनादिवोधशत्तयात्मने शियाै वषद्‌ । ४० जृत्युनृत्यु नमाम्यई सोमलोकायर्द- 


वेदसवतकाग्निमरदविराडेकर्यों द्रारभूमुंव खर्मक्षात्मने स्वातन्यवरूशतयात्मने कबचाय धुम्‌। 3० उम्र बीर मद्विष्गु ज्वलन्त स्वतोमुखम। 
नूसिंद मीषण भद्ग सृत्युमृत्यु नमाम्यहम जॉकारमाखत्यहप्तवीयेशत्यात्मने नेमत्रयाय वीपदू | ४ उग्र बोर गद्याविष्णु ज्वलन्त सर्वतो- 


कल दकक्‍-लिलजबतन-_न्‍+ते 


मुखम्‌ । नृसिंद भीषण भद्र सृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ । धथिन्यकारखेंदनप्वसुगायनी गाइपत्यान्तरिक्षो का रयजुवेंद विष्णु रवि प्डब्द शिणास्ति- 
धुमकारसामवेदरद्रादित्यजगत्याइवनीयसोमलोको झट राधव॑वेदसवर्तकाग्निमर्दविराडेकपिंमाखनी मत्यात्मने इनन्तवे ज शत्तयात्मनेइल्ञाय फू. । 


१ चतुरात्मा होकर अर्थात्‌ चतुर्मूतिरूपसे आत्माका दो पूजन करके, मू्तिचलुष्टयमे व्यापक परमानन्दनोपके समिन्धु साक्षीका 
ध्यान करते हुए उन्दींमें मूर्ति-चतुश्यके निमग्न दोनेकी भावना करे। यही आत्मपूजा है। 


४ भद्दापीद बद्दिमुंख, सदात्मक तथा गुणबीजसरूप है | 
इस प्रकार उस मद्दापीठकी आकृति है । 


५ पृथिष्यादि; अन्‍्तरिक्षादि, धुलोकादि जौर सोमलेकादि जो चतुर्विध मष्ठक ६, वे दी वत्तीस ऐकर वत्तीस दलींमें स्थित हैं। 
अ्टदक कलम संत, चित्‌/ आनन्‍्द, पूणुण, आत्मा, उद्वैत, प्रकाश और विमश--इनको स्थिति है, तथा चतुदल कमलमें अद्ासनेंश्रर, 
विष्णुसवेश्व२, रुद्रसवेश्वर तथा सर्वेश्नर-सं्े 


“श्वेर---श्न चारोंका अवस्थान है । ये हो सब प्रिलफर परिवार कहे गये हैं | 


है मिल अकार, ले कक न सम्बद्ध पृथिवी, अन्तरिक्ष, युलोक और सोमलेक ईं-...इन चारोंके साथ बेद, देवता 
“साहका समुदाय है, एश्यत रखकर ्चतु राफ्तात्मा' कह गया है| यथपि 
न । ये आठउ-आठ हैं, तथापि अकार आदिकी 


७ समहि-व्यष्टिगत स्थूल कारण जय 
पे स्यूछ, चूम, कारण और साक्षी-.-इत् चतुर्घिध ४ विशिष्ट दोनेके कारण उन्हें चतुरात्मा बताया 


मूझाधारपर सख्त क्रमश द्वार्निशद-दल, मष्टदऊ एव चततुर्दल ऋमल--- 


< जग्निका अर्थ यहां चिन्मय प्रकाझ समकझषता चाहिये । “अग्निरूपर 
आदिसे युक्त विश्नएकी कल्पना न करके भेलयकादीन अग्नि एव सूर्यके 
# लोक, वेद, देवता, गण, छन्द, अधि नर व्याहतिरुपसे तो अकार्‌ 
चतुरात्मा दै। यही बात कार जादिफे भ्म्बन्ध्मे भी है ! वातत्म! 


कएनेसे यह ध्वन्तित द्योता है कि प्रणवके ध्यानमें 
पदण भ्रकाशमय खरूपका प्टी चिन्तन करना चाहिये । 


सप्तात्मा है और स्थूछ, सूदम, वोज पव॒ साक्षीरूपसे 
के साथ भी पृदेबत “परिवारसति इस विशेषणका सम्बन्ध है । इसी 


खण्ड ३ ] 








द्वादशान्तर्म चिन्तन करे # सत्तात्मा, चत॒रात्मा, चत॒-सप्तात्मा 
चठ॒रात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओड्ारका पोड्यान्तमें चिन्तन 
करे || तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दाम्रतद्वारा चार 
प्रकारसे अर्थात्‌ ठेवता, गुर मन्त्र और आत्मारुपर्म 
पृजन करके और त्रह्माका ही, विप्णुका ही; रुठका ही; 
प्रथक पृथक इन नीनोंका ही और एक साथ भी इन तीनोंका 


# महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *« हि 
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ही तथा य्योतिर्मय लिज्वल्पर्मे ही देवता, ग्रुद। मन्त्र और 
आत्मारूपसे चार बार मलीमॉति नाना ग्रकारकी भेट- 
सामग्रियोसे पुजन करे । फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन 
डिड्जोंक़ा उपसंहार कर सबकी एकीमूत करके अमृतका 
अमिपेक करे और उस सर्वठेवमय तेजको बढ़ाये |]: 


उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविघ--स्थूछ, सूक्ष्म एव 


अकार आगेके वाक्‍्योंमें भी समझना चाहिये। यहाँ अष्ट॒ कमछमें अकारे सम्बन्धारूपसे वताये गये जो अकारसद्वित ध्रथिवी आदि 
आठ ह, वे मानो “अनुष्दुप्‌-मन्त्र” के प्रथम पादक्े आठ अक्षररूप हैं, उन्हींमें स्थित साझ्लेपाह्न वेदोंका और चतुर्दछ कमलमें स्थित अद्मजक्षा, 
अद्वविष्णु, अक्षद्ध और जद्धासरवेंश्वरका यहाँ परिवाररूपणे चिन्तन करना चाहिये। आठ दइलेंके भीतर पूर्वादि दिलद्याओँंके दल्लोमें 
तो चारों वेढोंका चिन्तन करना चाहिये। और अप्रिकोणर्म व्याकरण आदि छ बेढाडोंका, नै्त्यकोणम मीर्मासाका, वायव्यकोणर्मे 
न्यायका और श्शानकोणमें इतिहास, पुराण, आगम ( तन्त्र ) काव्य, नाठक आदिका चिन्तन करना चाहिये । इसी प्रकार चतुदल कमलके 
चार दलेमिंसे पूर्वम॑ अद्वासबेंश्वर, दक्षिणमें अद्मस्द्र, उत्तरमें अद्यविष्णु और पश्चिम अद्याज्क्लाका चिन्तन करे | इसा प्रकार आगे भी चार 
मूर्तियोंकी स्थिति समझनी चाहिये । तात्पर्य यद्ध कि अगवस्थ अकार जिनका खरूप है, ऐेसे रज प्रधान, चन्द्रमण्डलवर्ती श्रीजद्मा अर्थीतत 
ब्रद्मसवँश्वरुका सरखती मृलप्रकृतिके सद्दित नामिमें यानी तेजोमण्डलके मध्यभागमें---अष्टटक कमलके मध्यवर्ती चुद कमलकी कर्णिकार्मे 
ध्यान करे । 

# इसी तरद उकारके सम्बन्धीरुपमें बताये हुए जो अन्तरिश्ष आदि सात 0 उनकी इप्टिसे सप्तात्मा और स्थूछ आदि भेदसे 
चततुरात्मा उकार दी निनका खरूप दे, जो श्रीमूलप्रकृतिके साथ हैं, स्वप्रथान हैं और यूर्यमग्डछक्े मध्यमें स्थित है, उन ओविष्णु- 
सर्वेश्वरका, ढठयरे अध्ठल कमढमें ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णित अन्तरिक्ष आदि अट्फरूप जो अनुष्ट॒ुपू-मन्त्रके द्वितीय पादके 
आठ अश्षुर हैं, वे अत्येक दलमें स्ित हैं और उनके मीतर क्रमम वराह, नू्सिद, वामन, परशुराम, आराम, बलभद्र, श्रीकृष्ण और 
कल्कि---ये आठ परिवार ६ | उस अष्टदक कमलके मय्यगत चतुर्दल कमलछको मध्य-कर्णिकामें श्रीविष्णुसवेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार मकारसम्बन्धी जो घुलोक आदि अष्टक हैँ, वे ही भकारकी गणना न करनेसे सात होते & और उन्हींकी इष्टिति मकार 
सप्तात्मा दै तथा पूर्ववत्‌ स्यूल-यू्ष्म आदि मेटसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारखरूप रूदसवँश्वरका अआमध्यमे ध्यान करे | वे उमारूपा 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान है, उनमें तमोग्रणकी प्रधानता दे और वे अश्निमण्डलमें स्थित हैँ । अरमव्यगत अष्टटल कमलके आढ दढ्लॉमें 
चुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अनुष्टपू-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षरूपमें स्थित ह और उनमें शर्म, मव, पशुपति, ईशान, भीम, 
मद्दादेव/ रद एवं उम्र द्वी परिवाररूपमें विराजमान दईँ । इस अष्टटलछके भीतर चतु्दंछठ कमठकी मध्यकर्णिकार्में मकारखरूप रुदर- 
सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 

| मकारसम्बन्धी अर्पमात्राके सम्वन्धते वतायी हुई जो सोमछोक आदि आढ वस्तुएँ हैं, उनमें मात्राको गणना न होनेते वे सात 
होते ६ईं, उनकी इष्टिसे ओंकार सत्तात्मा है और पूर्ववत्‌ स्थूछ, वृह्ष्म आदि मेदसे चतुरात्मा दे । इसके सिवा सम्पूर्ण उकारमें अ, उ, स्‌ 

( और अर्धमात्रा--ये चार मात्राएँ है, इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है। ओझ्डारमें वे समी अन्तभृतर हैं, अत यह 
चतु सप्तात्मा भी द। पहले अधंमात्राकी वृष्टिसे स्थूछादि-मेदविशिष्ट ओद्ञारकी चतुरात्मा कद्दा गया दे; किंतु सम्पूर्ण ओक्वार मी रथूछ- 
धक्ष्म आठि चार भेदोंवरादय है, अत दुवारा उसके लिये «्वुरात्मा? विशेषण दिया गया दे । ण्से तुरीय प्रणवरूप ओद्भारका, जो गरुणोंकी 
साम्यावस्थाहप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डलर्म स्थित और मूल-प्रकृतिरूपा मायाके सद्दित द; द्वादशान्तमें अर्थात्‌ वत्तीस दलोंवाके 
कमलमे चिन्तन करे । मूलाधारस्थ वत्तीस दलोंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता ही यहाँ परिवार दैँ । वत्तीस दल्वाले कमठके मीतर सद्‌ आदि 
अष्टविष मूर्तियोंसे युक्त अष्दल-कमल दे तथा उसकी भी कर्णिकार्मे व्याप्त चतु्दल कमलछके भीतर अक्षसवेंश्वर आदि चार मूर्तियों स्त 
हैं, उसकी मव्यकणिकार्म अन्कारहूप सर्वेश्वर्का ध्यान करना चाहिये। पूर्वाक्त गुणोंवाले ओद्वारका डी, जो तुरीय तथा आनन्दादत- 
खरूप दै, पोडशान्त्मं विन्तन करे । अधोमुख द्वार्तिशइल, अष्टटछ एवं चतुर्दछ कमल्ेसे तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे 
युक्त पीठको दी यद्दों पोड्शान्त कद्दा गया है। यद्द आनन्दामृतरूप तुरीय ग्रुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डल्में स्पित है । 

| यहाँ चतुमूनियोग, जह्ययोग, विष्णुयोग, र्ूयोग, मेद्योग। अमेदयोग और लिक्योगका क्रमश उल्हेख हुआ दै। प्रणका 
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फमरणरूप झरीरको व्याप्त करके उनके अधिष्ठानभूत आत्माकों 
मब॒जोरसे प्रमाणित करे अर्थात्‌ सर्वब्यापक्त आत्माका 
तेजोमय खरूपमे चिन्तन करें। फिर उस तेनवा--आत्म 
चैतन्यरूप बल्वा निरोध करके उसके शुणोते अर्थात्‌ 
स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व: वीजत्व, साक्षित्र आदि पूर्वोक्त गुर्णति 
गच्य बाचक ( परमात्मा एवं ओड्जार ) की पूर्वबत्‌ एफ़्ता 
करें| तदनन्तर महास्थूलजें महासृह्मम ओर महायूध्ष्मक्ो 








मदहामरणमे पिलीन फ्रके अम्नर, उतार और मसवारं-- 
इन माचाओंसे ( जो कमशः विराट दिरण्यगर्भ और ईश्वर- 
रूपा दूं ) एकका दूसरीमें लय करते हुए तयका तुरीय ओड्टार- 
में लय करे। फिर पूर्ववत्‌ ओतः अनुजआाठू, अनुगा और 
अगिकल्पफा चिन्तन करते हुए सबयों अविकलमें लीन 
करके अविवल्परूप परमात्मा चिन्तन करे भौर उन्हींमे 
सबका उपसंहार कर दे । 








उच्चारण करके अद्वतका स्ताव करे । लसूत-त्ताव सावनाऊा विपय दे । पूर्वात्त अद्सवें धर मादि चारों नूतियोंक चना प्रकारका सेंट-लाममिचोंसे, 
चतुविध पूजा करके उन मूर्तियोकी तेजसे प्रवद् हुई मानकर उनका तेजोमप चार लिक्ररूपसे चिन्तन करे तथा मनागत सारत्तिइसहित 
पणवका उच्चारण करके भावनाद्मरा उक्त चारों ल्क्ोंको पक रूपमें परिणत करके उसपर अस्ूतका स्लाव करे--यह चहुमू्ियोग हे । 
अक्षाका ही? शस वाक्याइक्े द्वारा अक्षयोग सूचित किया गया ४ | जिम्त प्रकार चत्ुमृंत्िं्योगमे चार श्ानोंगे चार मूर्तियोका चिन्तन) 
पूनन, उन तेजोमयी मूर्तियोंका उपसहार, एकौकरण और अद्ृतस्ताव आदि विधि बतायी गयी दै, उसी प्रकार ध्स मणायोगमे केवल 
सरखतीरूप मूल्प्रकृत्तित्ठित सपरिवार अद्नासवेंश्वरका ह। चिन्तन और पूजन जादि करने चाहिये। “विष्णुका ही! इस वाज्यात्रमे 
विष्णुयोग सचित किया गया दै। पृर्वोक्त चारों मूर्तियोंकी जगए चारों स्पानोंने विष्पुसवेंश्वरका ही मूल-प्रद्धति था तथा परिवारसह्दित 
चिन्तन करके पूजन जादि करना विष्णुयोग है । 'रुत़का दा! शस बाव्यांशसे रूयोगफ़ी सूचना दी गयी ५। यहाँ थो चार मूर्तियोंकी 
नगह चाएें स्थानेमि उमारूपा मूलप्रकृति और. पूर्वोक्त परिवारसद्दित शीरुद्रसवेश्वर्वा ही ध्यान एवं पूजन ठादि कलब्य ८। “विभक्त 
अधाद पृथकू पृथक्‌ रूपनें इल तीलोंका दी! श्स वाक्यशिसे भेदयोग सूचित किया गण है। यहाँ चारों ख्थानोमें तीन! प्रद्धतियों तथा त्रिविष 
परिवारोंस॒ह्वित उक्त नद्धासबेंश्वर आदि रीनों मूर्तियोंका दी विन्तन और पूनन आदि करे । श्स योगमें सर्वत्र द्तनिगदद्ट, अष्टदटल और 
चतुर्दल कमन्होंको पू्दोक्त देवदाओंसे विशिष्ट रूपमें दी चिन्तन करना चाहिये । इनमे अद्या पीतवर्ण और चार मुल्तोंवाले दैँ। उनके चार 
अु॒जाएँ हैं और हर्थे्मिं ऋमशः खुक्‌ खुदा, उस्छमाला, दण्ड जौर कमग्डलु धारण किये हुए एँ। उनके साथ इ्पेतवर्गों सरखतो है; जिनसे 
हा्पोर्मे अमल, पुस्तक मुद्रा और कछ्श शोभा पाते हैं । मगवान्‌ विष्णुका विग्नह विदुुतफ्ते समान कान्तिमान्‌ है, थे अपने चार हायोमे 
चक्र) शहू; गदा और प्म धारण किये हुए है। उसके साथ रक्तवर्णा लश्मी इ--जिनके हाथो दो कम, श्रीफल और अभयको मुद्रा 
इ ६ भगवान्‌ झ्षिवकी कान्ति इवेत है। वे अपने चार हाथोमें परशु, इरिण, शुरू जौर कपाऊ धारण किये दुए ह। उनके साथ शयामब॒णों 
उमा ई--्ओे रस अमय बंद पघारण करती है । तोनों मूर्तियोंको एक ही पीठपर विराजमान समझना चाहिये | शक्तियोंकी 
जप कि पर अल कक कर कस " कस कमर हि स पक प्रत्येक दलूम वेदादि; बराहादिं दर्वोदि तथा सद्‌ 
गयी दै। हद्षा आदि तोनोंको एक विभहन ही देखेऊर अथोव्‌ श्न्ई एकरूप हर हिन हि अल ्ष कक 20 हब 
के। इसके साथ शकिलोंकी अविभतरुप मूल्मजषति साया आर पूरक परिकारोका आह स्थानोंमे इनका चिन्तन और पूजन जादि * 
करना चाहिये । जश्या जादि तीनोंको 


जहाँ पकता है; वही सर्वेशवर्विगरह है, मत यहाँ सर्वेचर जौर मायाशक्तिका ही चिन्तन है। सर्वेशर के तीन मुख और हे 

दे जपनी आुजाओमें हरिण, परशु, शक्ल, चक्र, अशमाला और दण्ड धारण किये हुए ह। उनके सीविमइका बा कर 
उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहों दो सकता । उनको शक्तिमूता जो माया ही 2 मर हक वर्ण अनिर्देश्य हक छ वाथोद्वारा 
हायोमें पाश जद, कमछ कमल-सुद्रा औौर एुसक हे । उसका कान्ति भी अनिदेड्य हू सुज जोर रे जगोवा ह् ४ उसके 
चूचित किया गया है, शक्ति और परिवारसद्दित जद्या आदिका सवेत्र 5 कल वन डा 
योग दै। शन सबके पूजनकी विधि और मन्‍्त्रोंका उल्हेख आीविद्यारण्यमुनिदारा 


न पूजनादि करे, यही लिडे- 
दुआ है। निशाद रापक वहींसे उनका रयह कर सकते ६ । यहा आर शनिलत दोपिजा नामक व्याख्यामे विस्तारके साथ 
९ चूहा च्ारक्े रे 

यहाँ अधिक विज्धारे मयसे उल्हेस्ध नह किया जा सका है। 


नम ननमनमननननमाननन-+. 


सण्ड ४ ] 
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5 
चतुर्थ खण्ड 
अपने आस्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपल और पीछे भगवान्‌ इर्सिश्के रुपमें ध्यान करके ब्रह्मके 
साथ अपने-आपको परकीभ्रूत करनेकी विधि 


प्रवाक्त श्स चान्मा एव परब्रापरूय ओद्वारफों; जो ओतादि- 
झूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओदारके प्रयेभागमें साक्षीरूपसे प्रशराशमान 
है। मन्चेसत अनुशुपवा 'नमासि! परत उद्यारण फरके। उसके 
हारा नमस्कार यरके ससेत करें| प्रसन्न करके सावनाद्वारा 
संसार कें उपसहरफी शक्ति आराम सरे | फिर चार सात्राओंयाले 
भोद्वाग्क्रा उघारण परदे हाट पहले बताये अनुसार विशाठः 
तेजस लादिम उत्तरगोत्तरमे सद्दार उरके अनुष्ठप-मन्त्रके 
अवधिष्ट “भद्टम? पदका उच्चारण परते हुए अपने आत्माता 
बुरीय तुरीयरूपसे ध्यान परे | 

इसके अनस्तर इस आस्मा एवं परव्रद्ारूप ओद्धारफी दी; 
जा औत अनुशानतु लानिस्पसे प्रसिद्व नुरीय ओद्राग्के पूर्त 
भागमे साक्षीरुपसे यराशित द्वो रहा दे तथा जो उम्र, बीर 
आदि ग्यार पाक गृगासे युक्त एयादशात्मा सागसिह- 
मन्तस्थरूप है। उन्हीं नमस्कार करके थोद्भारया उद्चारण 
झरने हुए ओतादिया अनुनज्नातू आदिम छय करें| फिर 
नुरीय तुरीयकी उपलब्ध करके 'डग्रम? आदि एक एफ पदसे 
उद्रत्व आदि गुणोंगे विशिष्टज्पम भी उन्हींग चिन्तन करते 
हाए अपने शान्मूरुपसे भगवान दसिहका ध्यान करे । 

तदनन्तर टस भामा एवं पर्नक्षरूप ओंद्वारका ही) 
थे झत अनुनाव लादिझयसे असिद्ध ठुरीय ओफारके 
अग्रभागम साक्षीरपस प्रसश्िित द्वो रहा है; प्रणपक्ते द्वारा हीं 
मरीमोनि चिन्तन करके अनुष्टरप-मन्त्रके 'डम्मया!ं से लेकर 
धत्युद बुसःतत नो पदोफ साथ ध्तू। चित) भानन्द) प्रर्ण 
ओर आत्मा--इन बह़ाके लो स्वरूपॉर्मेंस प्रत्रफंशा सम्बन्ध 
शेनेंसे जो पश्रल्चिव नप्रात्मक खरूपबाले हैं; ऐसे सचचिदानन्द- 
प्रणात्मस्थरूय परमानन्दमत्र परञ्नह्मफा मलीमाति व्यान म्रे# | 
तत्यश्वात्‌ अनुर्द्प्‌ म्त्रके 'भहम? इस पदके द्वारा अपनेको 


* वानके समय उद्यारापऊ योन्च वाय्य इस प्रकार होगा--- 
७6 धशग्य सश्िटानन्दपृषप्रत्यवमटात्मान नृत्तिह्ठ परमात्मान पर अदा 
विन्तयामि । 5* वीर संबिटान हपूर्णजत्यक्सलात्मान नूसिष्ठ परमात्माने 
पर अदा चिन्तयामि | 2सी पअकरार सृत्युमृत्युस! प्रत्तक नो वाक्य 
होंगे । इसके याद फिर इसा अससे “सदात्मानसम? की जगह 
“चिदात्मानम? कर दिया वायगा, उसके भी नौ वाक्य होंगे । फिर 
वआनन्द्रात्मानग! फर हेनेले उसके भा नौ वाक्य होंगे । इसों प्रकार 
पपूर्णात्मानम? और थत्यगात्मानम” का भी क्रमश सजिवेश करनेमें 
०-९ वाक्य और भी होंगे । 





ग्रहग फर “नमामि! इस यढके द्वार नमस्कार करके ब्र्मके 
साथ अपने आपकी एपीमूत कर दे # । 
अथवा कैयपलछ अनुरदृप-मन्त्रके द्वारा ही भगवानकी 
सर्वात्मता और सर्बूपताफा चिन्तन करे । ये मगवान ही 
न! (आत्मा) हैँ; ये ही सर्वत्र स्मदा सवके आत्मा हैं । ये 
ही सिद्ट (बन्धननाग्क ) द। वे ही श्रुति-स्मति आदिमे 
प्रसिद्ध परमेश्वर £। क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- 
रूपसे विरानमान द्वोउर सबके अज्ञान आदिकों अपना आस 
बनाते द--समीफा अशान दर कस्फ़े उन्हें अपना स्वरूप 
ब्रना लेते £ | अतः सयके आत्मा (हू ) तथा “मिः बन्वनका 
कर? अर्था नाथक द्वैनेके फारण ये ही एकमात्र हर्मिंद्र हैं 
ग्रेहीवुरीय £। ये ही उम्र | ये ही वीर द। ये ही मद्दान 
ह। ये ही विष्णु £ | थे दी प्वव्न्‌ू (सब ओरसे देदीप्यमान) 
£। वे द्वीसर्नतामुस £ैं। ये ही दुसिट है। ये द्वी भीपण 
(वायु) यर्त तथा सत्युको भी भयमीत करनेवाले ) ह। ये 
ही भद्र ( परम कल्याण एबं आनन्दके निरेतन ) द तथा ये 
दी मृत्युके भी मृत्यु € | ये दी “नमामि! ( परिप्र्ण जानानन्द 
स्वरूप आत्माकों आच्छादित फरनेत्राले अगानसे झत्य ) # 
और ये ही “भद्म? पदक एकमात्र आक्षय हँ। इस अक्रार 
पहले बतायी ह६ ठपासनास तथा बडा अनुष्ट्रप पाद मिश्रित 
उपासनासे प्रणयमय परमात्मक्के ध्यानयोगस आरूढह हों 
ब्रद्ास्यरूप ओद्वारम ही भनुष्ठुप मत्त्रक्री अन्तभूत करके सब 
छुछ ओद्वार ही द--इस प्रकार प्रगववराच्य परमात्माका 
चिन्तन करे | 
इसी विपयमे दो मन्त्र ८ैं। जिनका अन्बय और अर्थ 
इस प्रयार है--सिंहम:८ जो वम्ठुत' समस्त बन्धनोकी कांटने- 
चाढा एवं अविचल द्वोफ़र भी उपाधिवश या अविवेकके 
कारण चश्मा प्रतीत हो रद्दा दे ऐसे (सिंह? नामसे उद्दे हुए 
आत्मावा, सम्तभ्यन्अपनी ही. मंहिमाम स्थिर करके 
गुणर्घानन स्वृछ्ल और स्थूल्भीक्तृत्त आदि पूर्वाक्त गुणासे 
समृद्ध द्वीकर तो वंश्वानर न्‍र्‌ आदि स्वरूपको ग्रात्त हो गये ६; 
ऐस; स्वसुतानू स्व अर्थात्‌ आत्माक ही स्थूछ विश्व आठि 


पुत्राकी (यो परमात्माके प्रथम आदि पाद ह); ऋपषसल्य८ 





# नमरफार-वावय भी इसी प्रकार ४० हो सकते ६ | 
उदाहरणके लिये एक लिख दिया जाता ह---/# छग्य सबिदानन्द्रपूर्ण- 
प्रत्यय्तदात्मान ( चिदात्मान हत्यादि ) लूर्सिद् परमात्मान पर अक्षाद 
नमामि।? अग्नकेसाय आत्माको एफीमूत करना भावनादारा ही छोता है । 





जण२ जे 


लय्््््च्स्स्््सस्च्य्स््य्च्च्य्स््य््््स्ल्स्य््यस्स््सचचचण्ससस्ल्ल्स्स 








बहने प्रधान प्ररचक्षी: खफेजअक्ार जादि मात्राभोसे 
संयोल्य+परत्ार स्मानतके कारण सयुक्त करके आर्पात्‌ पहले 
बतपरे अनुतार उ“आरऊी माह्मर्ण तथा परणत्लके प्रयम- 
द्वितीय आदि पादोंत्ी एक्ताका अनुभव करके। झृत्वा: 
स्वृल्न दृज्म्मे और यूज््का कारणने लय करते हुए इसी 
हुम्से स्का तरीयमे 2 संहार करके दच्याद >चहों 
कम सद्ता तुरायन सहार दरक दच्यान (इत्चा )८ द्व 
ऋरगरूण गाणन प्र्वोक्त स्टेलयोगके दारा अपने बच्चमे 
क्रके' सफुर्टीम्‌ ( सादा )>बनुजातु-योगके द्वारा 'आत्म- 
सत्ताके <घीन ही उनकी सता ओर स्पूर्ति है? ऐसा अनुभव 
करके" लसलीम ( छतदा )>अनुज्ञायोगकके द्वारा उसकी 
प्रथल रत्ताज्ञा अमाउसा करके” निपीब्य#उसे साक्षी 
चेदन्य्मे निम्न ( विलीन ) कर दे। यों क्‍रनेके पश्चात्‌: 
ल्दिन समस्यल अमान जादिने सर्चथा असम्पक्त विश्युद 
वोधनय परमात्मके साक्षात्यारद्धार उस मायाके आवरणको 
छिह्न मिन्न करके अथवा मन्न्रणज़ नारतिंहके जपद्दारा ठुरीय- 
ठुरीय परमात्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ और उनके 
मल्तके प्रभावसे सायाज्य सर्वथा रुहार करके [च स्थित्तो 
झूवति- जो स्थित होता है.] स एप दीर>-वही यह उपासक 


श्रीन्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ * 
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दीर है---उसको कभी संस्र्से परामच नहीं आस होता। 

अजप्रोतान> प्रगतरी माचाथसि व्याह चतुशसतात्मा 
विसद्‌ आदि तथा ब्रह्मसरवेश्वर आदिको) पदा स्थृ॑ज्भा८ 
अनुुपू-मन्त्रके प्रयेक णदने सयुक्त करके अर्थात्‌ अगवकी 
माताओं तथा सनुष्टपके पादोरी पूर्ययन्‌ एक्ताक्य चिन्तन 
अरके, हस्वा>क्रमस, उनसज्ा पूर्वोक्त रीतिसे सहार करके, 
ताम> उन क्ारणरूपा मायाऊों. ( जितने ) स्वयम्‌ अमसनूझ 
न्वर्त झ्स लिया अर्थाव्‌ एूर्णेक्तनएने परमात्यतत्तके भनुभवसे 
मायाक्षा सवंथा संहार कर दिया: [ सन्‍्न्वह विद्वान 
उपासक।; ] नत्याइसी उण्डर्म दतायी हुई रीतिसे भगवाद- 
को नमस्कार करके; चरतथा. बहुधा दृष्ठारमन्त्राद 
नारतिंदके पदोके अनुटार उप, वीर आदि बहुत से रूपमि 
भगवानका उाजक्षात्कार करके, खयं नर्तिहठ, सन्‌ उद्धभौरू 
स्वय नृमिहस्वलूप होकर अथवा मनुष्योमे श्रेष्ठ होकर 
उद्धासित होता है. अथदा उसके समझ स्य भगवान्‌ उत्तिंद 
तेजोमय स्वरूपसे प्रकट हो जाते है, इति-हश्स प्रकार ये 
मन्त्र हैं। इन दो मन्त्रोमें प्रयमसे लेकर चदुर्थ खण्डतकके 
अभिप्रायक्ता संस्षेपत, संग्रह हो गया है | 


नननीीललकम कननननन तन. 
पथ्दम्त खण्ड 
अनुष्छुप-मन्चक्ना ओकाय्मे अन्तभोव करके उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनक्ी विधि 


(पहले दताया गया है कि अनुष्दपुमनन्‍्वक्ा ओड्टारमे 
अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन करे । अब 
प्रश्न दवोता है कि कैसे अनुष्छुपक्ा प्रगवर्मे अन्तर्माच हो और 
कस प्रकार उत्तके द्वारा परनात्माक्ष चिन्तन हो। इस किज्ञाता- 
का समाधान करनेंके लिये इस रूण्डक्ा आरम्भ हुआ है। 
(अथ! झब्द प्रकुरणके आरम्मक्न सूचक है। ) ओड्टारकी 
प्रथम मात्राऱ्प यह अकार आत्ततन ( अतिशय व्यापक ) 
अयेब्गल ही है। अद यह आत्ततम ( अतिझय व्यापक ) 

अर्थवाले आत्नामे ही संगत होता है, सबके आत्मा भगवान्‌ 
हतिहमे--हलिंह नामते प्रसिद्ध पररहामें ही यह गठार्थ होता 
है, क्योंकि यह अक्ञर ही जापतम ( अतिदायव व्यापक 

है। यही साही है। यही ईश्वर है। अठ' यह सर्वगत है-- 
स्वत व्यापक है, इससे मिन्नल्पर्मे यह सम्पूर्ण जगत कोई 
अखिल नहीं रखता, क्योंकि यही व्याप्ततम--अतिदय्‌ 
व्यापक है| यह सब जो छुछ दिखायी देता है, यह आत्मा 
ही है। जो यह जात्म कै वही यह सब दुछ है | जो कुछ 
प्रतीत होता है; सब मादयामात्र है। आत्मा या अकारते 


मिचरूपमे इसकी रुचा नहीं है। यह अकार ही उप्र है 
क्योकि यही ब्यततम--अतिशय व्यापक्त है। यह अक्ार ही 
दीर है, क्योकि यही व्यासतम है। यह अकार ही महान है 
क्योंकि यही व्यात्तम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि 
यही व्याप्ततम है। यह अमर ही ज्वल्त्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) है. क्योंकि यही व्याप्ततम है | यद अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योंकि यही व्याप्ततम है। यह अक्षर ही 
उत्िंह है क्‍योंकि यही व्याततम है। यह अक्ार ही भीषण 
है, क्योंकि यही व्याततम है। यह अकार ही भद्ग हैः क्योंकि 
यही व्याप्तम है। यह अकार ही मृत्युमृत्यु हैः क्योक्ति यही 
व्यासतम है । यह अकार ही “्नममामि' ( आत्मतत्त्का 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शूत्य ) है, क्‍योंकि यही 
व्यात्तन है। यह अक्ार ही “अहम? है, क्योकि यही 
व्याप्ततम है। 

जो इस प्रकार जानता है, वह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 
जाता है। वह हर्तिंहस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह 
चामनारहित होता है| उसके मनते सब लोकिक कामनाएँ 


स्रण्ड ५ ] 


निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंक़ा फल प्राप्त हो 
जाता है---उसके मनमे किसी भी वस्तुकों पानेकी इच्छा शेप 
नहीं रहती | वह केवल आत्माकी ही कामना रखता हैं; 
अनात्माकी नहीं। मत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्करण 
( कर्मफलभोगके लिये ऊपरके छोऊफ्रॉमें गमन ) नहीं करते, 
यहीं--आत्मामें ही एकीमावको प्राप्त हो जाते है। वह पहलेसे 
अहास्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मकों ही प्राप्त होता है 
£ केवल ब्रह्मसे मिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) । 


यह 3“कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है; वह उत्कृष्ठतम 
६ अतिद्य श्रेष्ठ ) अर्थवाल्य ह्वी है। अतः यह अतिगय श्रेष्ठ 
अर्थवाले आत्मार्में अर्थात्‌ दर्सिहदेवखवरूप परबहामें ही 
गतार्थ होता है। इसलिये यह उकार सत्यखरूप है। इससे 
मिन्न दूसरी कोई वस्ठ सत्य नहीं है। असत्‌ होनेके कारण 
वह सब अमेय है---उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
'है। वह अनात्मप्रफाश है--दूसरेसे प्रफाशित होनेवाली वस्तु 
नै, उसमे खय अपनेकों प्रकाशित करनेकी क्षमता न होनेसे 
वह असत्‌ है। यह उकारखरूप आत्मा खप्रफाश है---अपने 
ही प्रकाझसे प्रकाशित होनेवाला है | ( “में हूँ” इस तथ्यकों 
ऋछदयड्टम करनेके लिये अन्य प्रकाण या प्रमाणकी आबच्यकऊता 
नहीं होती, इसका अनुभव खतः होता है। ) असक्ञ है, 
अत- अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्त॒ुको नहीं देखता । 
ड्सीलिये इसे अन्य क्रिसी नामसे ख्याति नहीं प्रात्त हुई, 
यह केवल सर्वोत्कृ्ट आत्ममात्र है।यह आत्मखरूप उकार 
ही अनुष्ठपू-मन्त्रका अद्ञभूत उग्र है--उसके उम्रत्व-गुणसे 
वविभूपित है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है। यह उकार 
'ही वीर है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही 
महान्‌ है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही विष्णु 
ै, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन्‌ (सब 
ओरसे देदीप्यमान ) है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है| यह उकार 
दी सर्वतोमुख है, वर्याकि यही उत्कृष्ट है।यह उफार ही 
“उ्िंह है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भीपण है, 
“क्योंकि यही उत्कृष्ट है | यह उकार ही भद्गर है, क्योंकि यही 
उत्कृष्ट है । यह उकार ही म॒त्युमृत्यु है, क्योंकि यही उत्कष्ट 
'है। यह उकार ही “नमामि? है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है | यह 
उकार ही “अहम? है; क्योंकि यही उत्कृष्ट है | इसलिये 
आत्माकों ही उकारके रूपमें जाने | 


जो इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता है--- 


शरसिंहदेवख़रूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित 
उ० अ० छ५---.७६--- 
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होता है । उसके मनसे सब छोकिक कामनाएँ निकल जाती 
हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रात्त हो जाता है--उसके 
मनमे फ़िसी भी वस्तुकों पानेकी इच्छा शेप नहीं रहती । वह 
केवल आत्माकी ही कामना रखता है; अनात्माकी नहीं। 
मत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते ( कमंफलमोगके 
ढिये ऊपरके छोफोमे गमन नहीं करते ) यहीं--आत्मामें ही 
एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं | वह पहलेसे त्रह्मखरूप होता 
हुआ ही पुन. ब्रह्मको प्रात्त होता है ( केवल ब्रह्मते मित्र 
होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | 


ओड्ढारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है; वह महाविभूति 
( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है। यह महान्‌ ऐड्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मामें--श्रीडसिंहदेवस्वरूप त्रह्ममें ही गतार्थ होता है। 
इसलिये यह मफाररूप आत्मा अनव्प ( महान्‌ ) है; अमिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) है खग्रकाग---भपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाला है तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है। यही अतिशय व्यापक और अतिगय श्रेष्ठ है| यह ब्रह्म 
ही सर्वश, महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारखरूप ब्रह्म ही उग्र है; क्योंकि यही महाविभूति 
( परमैव्वर्य ) से सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही वीर 
है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है।यह मकारखसूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है, क्योंकि यद्दी महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही विष्णु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है | यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन्‌ ( सब ओरसे 
देदीप्यमान) है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकार- 
खरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख है, क्योकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारस्वरूप त्रह्म ही उर्सिंह है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है| यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीपण है, क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र हैः 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रक्ष 
ही मृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही 'नमामिः है, कयोंक्रि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारखरूप त्रह्म ही “अहम? है, क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है। 
इसलिये अकार और उफारके द्वारा इस अतिशय व्यापक; 
अतिशय उत्कृष्ट; चिन्मात्रस्वरूप; सर्वेद्रष्ठ, सर्वसाक्षी, सबको 
अपनेमें छीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय; 
केवछ सचिदानन्दमय, एकरस आत्माका--जो इस सतक 
चित्‌ आदिके वाच्यभेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिके पूर्वसे ही 
सबके साक्षीरूपमें भलीभमाँति प्रकाशित है--अनुसन्धान 
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( चिन्तन ) करके मवारके द्वारा उसे अतिश्रय च्यापर, 
अतिश्वय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, महाविभूति- 
सम्पन्न केदल सच्चिदानन्दमय एक्रस परअह्मरूपमें ही जाने। जो 
इस प्रकार जानता है; वह आत्मा दी द्वोता है; वह भीद्िंहदेव- 
स्॒रूप परत्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित होता है। 
उसके मनसे समस्त कामनाएँ निक्छ जाती ६। उसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका फ़ल आस हो जाता है--उसके मनमभे कसी भी 


बलुकी पानेती इच्छा शेष्र नहीं रहती । वह केवल आत्माकी 
कामना रखता है, अनात्माफी नहीं | उस विद्वान्‌ उपासकके 
प्राण कर्मफल्‍्मोंगके लिये ऊपरके लोकीमे गमन नही करते; 
यहीं--आत्मामे ही एच्रीमावस़ो प्राप्त हो जाते है । वह पहले 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही पुनः बक्षझ़ों प्रात होता है ( उतका 
ब्रह्मसे मिच होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | इस प्रकार उन, 
प्रसिद्ध प्रजापतिने देबताओंसे कहा | 
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पछु खण्ड 
अपने-आपको प्रणवके वाच्याथ्थ परअह्मम विलीन करनेकी विधि 


( प्रजापतिके हारा पूर्चोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओंनि परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त 
करनेकी इच्छा वी ( अतः तदनुकूल साघन--ध्यान आदिमे 
रकूग गये ) । इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विपषयासक्ति, 
अविवेक और अभिमान आदिके रूपमे वहाँ आकर ) उन 
प्रसिद्ध देवताओकी सब ओरसे ग्रस लिया--उन्हें ध्यानसे 
हटाकर विधयोंद्री ओर प्रदत्त कर दिया। (किंतु कुछ 
साधन कर ल्नेसे उनका विवेक जाअत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने रूगे--“थअदहो | इस पापात्मा अनुर-भावरी 
( जो हमारे पुरुषार्थ-साधनमे विष्न डाल रहा है ) हम ही क्यों 
न अपना आस बना लें--परमात्म-चिन्तनमें रगकर इसे 
नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने 
ओंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय 
परमात्माको) जो उग्र मी हैं ओर अनुग्र (शान्त ) भी; 

वीर भी हैं और अवीर भी; महान्‌ भी हैं और अमहान्‌ 
(रूघु ) भी) विष्णु (व्यापक ) भी हैं और अविष्णु 
( अच्यापक ) भी; “ज्वल्न! (सब ओरसे प्रकाशमान ) 
भी हैं और अज्वलून्‌ ( अप्रकाशमान ) भी, सर्वतोमुख 
( सब ओर मुखोंवाले ) भी है और असवेतोमुख भी; 
च्सिंह ( वनन्‍्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अन्‌सिंह भी, 
भीषण भव ) भी है और अभीषण ( सौम्य ) भी; 
भद्र भी हैं ओर अभद्र भी; सल्युमृत्यु भी हैं और अमृत्यु- 
खत्यु भी; नमामि! ( अज्ञानशत्य ) भी है और “अनमामिः 
मी; प्यहम? भी हैं ओर पअनहम? भी, उन्हें श्रीत्सिहदेव- 
सस्वन्धी अनुष्ठपू मन्जसे ही जान लिया। तव उनके ऊपर 
माक्रमणके ल्यि आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 
हरीव-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रमावसे खय॑ भी 
संश्चिदानन्दवन ज्योतिःस्वरूप हो गया। इसलिये जिसके 


अन्त.करणका मरू अथवा वासना-जाल परिपक्त होकर नष्ट- 
प्राय नहीं हो गया है; वह इन्हीं ऑकारके सम्मुख प्रशाशमान 
तुरीय-तुरीय परमात्मारे भीदर्सिहदेवसम्बन्धी अनुए्ठपू-मन्त्रसे 
ही जान के । इससे उसके अन्त/क्रणमें प्रऱ्द हुआ पापात्मा 
असुर-भाव सच्चिदानन्दधन ज्योति.स्वरूप हो जाता है| 

इस प्रकार कारणात्मर ज्योतिःखरूपताकों आस हुए 
वे देवगण ( अन्तःररणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेके कारण ) 
उस ज्योतिसि भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए, क्योंकि 
द्वितीयसे वे भयक्री ही देस रहे थे। फिर तो उन्होंने ऑकारके 
सम्मुख प्रफाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-ठुरीय परमात्माका 
भीनर्सिहदेवसम्बन्धी अनुष्ठ॒पू-मन्त्रद्धारा अनुसन्धान करके 
प्रणवके द्वारा ही उनमे स्थिति प्रास की। उन्हें म्राप्त हुई 
वह कारणात्मऊ ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-करणमय जगतूके 
पहलेसे ही भलीभॉति प्रफाणित, प्रतीतिके अविषय, अद्वितीय, 
अचिन्त्य, अलिज्ञ, खप्रकाग, आननन्‍्दधन, विशेषश्ल्य 
परत्रह्मखरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननेवाला विद्वान 
खप्रकाश परत्रह्म ही हो जाता है| 

( इस प्रकार तुरीय-तुरीय परमात्मार्म निष्ठाकी योग्यता 
प्रात्त हो जानेपर ) वे देवता पुत्रेपणा ( पुत्र-कामना ); 
वित्तेषणा ( धन-फामना ) और ल्ोकेषणा ( छोकमे सम्मान) 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हें चरितार्थ करनेके 
साधनोसे भी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा और प्रयक्ष- 
का सर्वथा त्याग करके, घरोंसे निक्‍्छकर जहकाररहित एव 
परिग्रहद्यत्य हो, शिखा और यशेपवीतका भी त्याग करके--- 
संत्याती होकर अधे; बहरे, भोले-भाले, नपुंसक, गूँगे और 
पागलोकी भाँति इधर-उधर विचरते हुए; शम, दम, उपरति> 
तितिक्षा, समाधान (और अद्धा )--इन छः साधन- 
सम्पत्तियोसि सम्पन्न होते हुए. आत्मामें ही रसण) आत्माले 


स्रग्ड ७ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


णजय्ण 








डी क्रीडा, आत्मासे दी संयोग और मात्मामें ही आनन्दका 
अनुभव करते हुए तथा प्रणवको ही खप्रफागश) विशेषणशत्य: 
पसत्रह्ष जानते हुए, उसीर्मे छीन हो गये । इसल्यि देवताओंके 
म्रतका आचरण करते हुए. प्रणवके वाच्यार्थभृत परतह्ममें 
विलीन हो जाय | इस प्रकार जानने और करनेवाल्य विद्वान 
आत्मासे दवी आत्माकों परह्मरूपमें देखता है । इस विषयमें 
यह छ्मेक हैं 

ख्ेप्वश्टडू संयोज्य सिंदँ श्केपु योजयेत्‌। 

श्क्षाम्यां शक्रमावद्धय न्रयो ठेवा उपासते ॥ 

शड्ेपु-प्रणवकी अकार, उकार और मकार-इन मात्राओं- 
में, अम्य्षर् संयोज्य-अवयवश्चन्य तुरीय परमात्माका सयोग 


करके अर्थात्‌ पर॒मात्माकी ही ओजारका वाच्यार्थ जानकरः 
सिंहम5ठर्सिहठेवतासम्बन्धी सन्त्रराण अनुष्ठुपको, श्थ॑श्वेण्ु 
योजय्रेत-प्रणवक्री अकारादि मात्राओंर्म नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्टपफ्ों प्रमवर्म ही अन्तर्भृंत करें | तत्पश्चात्‌ड 
खद्भाभ्याम-प्रणकी दो. मात्राऑओ--अमर-उकारदारा। 
ख्क्षम>प्रगवकी एक मात्रा--मकारकों, आवद्ध/यन्वॉधकर 
अर्थात्‌ मकारमें उनके छयकी भावना करते हुए तीनों 
मात्राओफी एकताफ़ा बोध एवं चिन्तन करके, न्नयो ढेवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम, मध्यम ओर अघम अधि- 
कारी ) ऊँची खिति प्राप्त कर छेते है (इस प्रकार इस 
इलोकर्म पॉचवें-छठे खण्डोंका साराग आ गया है ) । 


सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अज्जुभव प॒वँ चिन्तन करनेका प्रकार 


कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे कह्दा--“मगवन्‌ | पुनः 
हमें शञानोपदेश कीजिये ।? यह सुनकर प्रजापति बोले-- 
ध_थास्तु |? फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्म 
किया--आत्मा अज ( जन्मरहित )) अमर ( मुत्युरहित ); 
अजर ( जरारहित » अमृतखरूप, अभय, अझोक ( शोक- 
हीन ) अमोह ( मोहझज्य ) अनशनाय ( भूखरहित ): 
अपिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्देत है। और अकार इन 
सभी विश्येपण-द्व्दोका आदिभूत है; अत. अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गु्णँंसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके4#) फिर उत्कृष्ट ( अतिथ्य श्रेष्ठम )) उद्दु्तादऊ 
( सत्रके सा ) उद्त्मवेश ( परमात्मारूपसे ससारकी सृष्टि 
करके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाल्ा )) उद्ुत्यापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाल्ा ) उद्दुद्द्रश 
( विप्णुकूपसे पालन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे 

# आगे आनेवाले “्ञात्मना एकोकुर्यातः ( आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा द्ोता दे । 
यहों आत्माके ठस विशेषण दिये गये ६ । उनमें चारके द्वारा उसमें 
देहदधर्मका निराकरण किया गया है। फिर तीनफे ढारा बुद्धि-धर्म- 
का, दोके द्वारा आण-धर्मका और एकके द्वारा सामान्यत सभी 
प्रकारके धर्मोका निषेष किया गया दे । 

१ उत्दृश्लपघमांदुत्कट्त्वे सति उत्क्ृष्त्वम्‌ उदुत्कृष्टत्वम्‌ड< 
उत्कपंसचक धर्ममात्रसे उत्कृष्ता रखकर जो उत्कृष्त्व दोता है 
बद्दी «उदुत्कृटत्वः दे 4 सव अकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते 
हुए सर्वशत्व आदि गुणोसे विशिष्ट होना दी अद्वाकी उदुत्कष्टता है। 


दृष्टि रखनेवाला ) उद्‌त्कर्ता (सर्वोत्करष्ट कर्वा )) उद्दुत्मथवारक 
( खय॑ बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमार्ग- 
से निव्त्त करनेवाला )) उदुद्गासक ( रुद्ररूपसे सबके परम 
संहारक ) उदुद्धान्त ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविक्ृति (साक्षीरूप होनेसे सब्र विकारोंके ऊपर 
उठे हुए) होनेंके कारण उकारके द्वारा परम-पिंह ( परत्रद् ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करें। ( साराश यह ऊि ब्रह्म 
उत्कृष्टत्व आदि गुणेसि युक्त है? अतः ये “उदुत्कृ"? आदि 
शब्द उन-उन गुर्णोसे विभूषित ब्रक्कके वाचक हैं, तथा 
“उदुत्कू्‌्ट आदि समी विशेषणोंक्ा आदि अक्षर उकार है; 
अतः यह उकार भी तत्तच्छव्दखरूप ही है। इस प्रकार 
सम्रानाधिऊरणता होनेसे उकारके छारा परअह्मका चिन्तन 
करना चाहिये | ) तत्पश्चात्‌ अकारखरूप इस आत्माकी 
उकारके पूर्वा्धभागखरूप ब्रह्मके श्रति आकृष्ट करे-- 
आत्माकी ब्रह्मफे साथ एक़ता करे; अर्थात्‌ आत्माको ब्रह्म- 
खरूप जाने | फिर उफ़ारके उत्तराधमाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 
द्वारा पृर्वोक्त ब्रह्मकों अहरण करके मफारके अर्थभूत इस आत्मा- 
के साथ एकीमृत करे--ब्र्म और आत्माको एक जाने । 
प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका अहण इसलिये 
किया जाता है. कि मझार और आत्मा दोनों ही महत्‌ (सर्व- 
व्यापी )) महस्‌ ( चिन्मय तेजसे युक्त )) मान ( सर्वसाधक 
प्रमाणखलूप ); मुक्त ( सब प्रफारके बन्धन और परतन्त्रतासे 


१ वन्धनकारक अज्ञानका नाशक होनेसे (सिंदह” शब्द अद्धाका 
वाचक है । 





| सर्वथा झत्य ) महादेव ( परप्रकाशमय » महेश्यर ( सर्य- 

नियन्ता )) महासत्‌, भहाचित्‌। महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
सबच्चिदानन्दमय तथा महाप्रसु ( सनिधि एन सत्तामातसे 
सबके प्रवर्तऊ ) रूप हैं। आत्मा मह्त्यादि गुणोसे विशिष्ट है 
और मार पमहत्‌ः आदि बब्दोफ़ा आदि होनेके फारण 
तत्तत्खरूप है। जो यो जानता है; वह भरीररद्िित, इन्द्रिय- 
रहित; प्राणरहित, तम (मोह एच अज्ञान ) रे रहित तया 
शुद्ध सब्चिदानन्दस्बरूप खराद ( खयम्पकाश ब्रह्म ) हों 
जाता है। 


जब फोई फ़िसीसे पूछता है कि 'हुम फोन हो ! तय 
वह अहम! ( मै हूँ ) ऐसा उत्तर देता है | उसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसमुदाय “अहम! कहकर ही अपनेफो सूचित 
करता है | अतः पअटम? यह सबका बाचक है । इस 
धअहमःफा आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम मात्रारूप अकार 
है। अत, यह अफक़ार भी सत्रफ़ा वाचक हेनेसे सर्चरूप हे, 
वह पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेवाला विद्वान वही ( सर्यस्वरूप 
ही ) हो जाता हे | सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही हे, क्योकि 
यह सबका अन्तरात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रिना आत्माके 
नहीं रद सकता । अतः आत्मा ही यह सब कुछ ह। अतः 
सर्वात्मम अकारफ़े साथ सर्मत्यक आत्माका अनुसधान 
( चिन्तन ) करे। सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही यह सब जगत्‌ 
है। यह सब कुछ सब्बिदानन्दस्वरूप है | 


निश्चय ही यह सब कुछ सत्खरूप है, क्योकि 'तत्‌ 

सत्‌ ( वह है )! ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह 
सब कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; “घट प्रफाणित होता है; पट 
प्रकाशित होता हैं? इत्यादि रूपमें सब कुछ प्रफाशख्रूप 
( चिन्मय ) ही प्रतीत होता है। देवताओ ! बया तुमने 
समझ लिया कि 'सत्‌ः वया है १ ( देवता बोछे--) यह यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ 'इदम? रूपसे प्रतीत होनेवाली घट पठ आदि 
सभी वबस्तुएँ सत्‌ हैं । ( प्रजापतिने कहा--) नहीं | “इदम? 
रुपसे प्रतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान ) 
है, अत. बह सत्‌ नहीं है। 'अनुभूतिः ही सत्‌ है । यदि पूछो 
कि “यह अनुभूति क्‍या है १ तो सुनो । “इयम्‌-इयमः ( यह- 
यह अनुभूति है ) यो कहनेते अनुभूतिफा शान नहीं होता । 
अनुभूति वाणीफा विपय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने बिना 
* कुछ कहे ही खय अनुभव करते हुए देवताओंकी उसका 
खरूप बताया; खत,सिद्ध खरूप ही अनुभूति है---यह बात 
देवताओऊो समझायी । इसी प्रकार (रि-३? और “आनन्द?- 


५ श्रीनृसिदोत्तर्तापनीयोपनिपद्‌ ! 


को भी बिना कुछ कटे दी स्वय अनुभव करते हुए प्रजापतिने 
देवताओस बताया | तालये यह कि स्वतःसिद्ध खरूप बुद्ध 
बुए आत्मा ही चित्‌ और आनन्द है; दम! रुपसे प्रतीत 
हेनेवाठा प्राऊत दृश्य प्रत् नहीं। एसी प्रकार ब्रएके अन्य 
सत्र छक्नग भी खत,मिउ्ठ आत्मस्वरूपके ही बोधक हू । 
उनका वाणीद्धारा प्रकाशन नहीं द्वो सकता, ये सब अनुभगेक- 
गम्ब £, परतु केपल मौन हों जानेगे देवता प्रछाझा स्वरूप 
जन्‍्छी तरह मम ने सके; एसल्यि प्रजापति 'भानन्द! शनद- 
के द्वारा अटफे खख्पफा ( छत्णणामे ) परिचय कराते ई--- 
बह ब्रह्म परम आनन्द है। उस ब्रह्मफा नाम --ध्रह्मः | 
इस ध्यद्ा! शज्दम अन्तिम अक्षर मयार है, अत, यह भी 
ब्रह्म गब्दखरूप ही है । उसल्यि मयारे छारा परम ब्रद्याका 
अनुसंधान ( चिन्तन ) करे | 
जय फोई जिसीसे पूछता है कि धयया यह बात ऐसी ही 
है ! तब वह मनुष्य, यदि उसझो पूछे हुए. विपयमे संशय 
नही रहता, तो 'उ? (हाँ, ऐसी ही है) एस प्रकार दृदतापूर्वक 
उत्तर देता है । अत. (3? अवधारणार्थक ( इृढ निश्चयक्रा 
सूचक ) है। एसलिये आ, 3) म--इन तीन मात्रार्भमेंसे 
अफारके द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान ( ग्रहण ) मरके 
मफारम्वरूप ब्रतके साथ उसकी एफ़्ता करे ओर उफारके 
द्वारा इस एकताके विषयमें निस्सदेह होकर अपना निश्चय 
प्ररद करे | अर्थात्‌ अ (आत्मा ) उ (निश्चय ही ) म्‌ 
( ब्रह्म हे ) इस प्रजार निश्चित रुपसे जान छे। जो इस 
प्रकार जानता ऐ, वह झरीररटित, इन्द्रियगहित, प्रागरद्दित 


एवं अशानरहित, केयछ सद्िदानन्दमय स्वप्रकाग आत्मा 
हो जाता है। 


धनिश्चन ही यद्द सब कुछ बहा है, क्योंकि बह अत्ता 
( कारणरूपसे सबका सहर्ता ), उग्र ( सहारशक्तिसे विशिष्ट ) 
बीर ( पराभवकों सदन न फरनेवाढछा ), महान विष्णु 
( ब्यापफ » ज्वछ्त्‌ ( सत्र ओरसे प्रफाशमान ), सर्वतोमुख 
( सदृव्यापी )) उसिद ( बन्धननागक परमात्मा ७» भीषण 
( काल, वायु और सूर्य आदिको भी भयमीत फरनेवाला ) 
भद्र ( परम कल्याणमय )) मृत्युका भी सृत्यु, नमामि 
( अग्ानसत्य ) ओर “अहम! ( “अहम? इस नामझा 
परम आश्रय ) दे । 


निश्चय ही यह ब्रह्म सतत--देश, फारू और बस्ठुकी 
सीमासे रद्ठित ₹, वयोफ़ि वह उग्र, बीर। महत्‌, विष्णु) 
ज्वलत्‌, सर्वतोमुख, नपिंह, भीषण, भद्ग) मृत्युसृत्यु, नमामि 


सण्ड ८ ] है 


तथा अहम है ।# इसलिये प्रणवस्थ अकारके द्वारा परम 
ब्रद्ममा अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मफ़ारके द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेषण 
( चिन्तन ) करे | वट साक्षी आत्मा जब मुपुप्ति-अवस्थामे 
इस कार्य कारणमब सम्पूर्ण जगतूक़ी उपेक्षा--सके प्रति 
अहतता आर ममताके भाषा त्याग फर देता है; तब यह सब 
इस ब्रह्मखरूप आत्मामे प्रवेश कर जाता--लीन दो जाता है, 
इससे प्रथफ़्‌ जगत्‌फी सत्ता नहीं रहती। और जय यह जागता 
है, तब यट सत्र जगत्‌ फिर इसीसे प्रऊ: हो जाता है। यह 
आत्मा अपनेसे ही प्रफूट हुए, दस सम्पूर्ण प्रपश्चड़ो कुछ काछ 
तऊ अपनेमे ही ख्रापित करके रसता हे | फिर अपमेम ही 
इसका संद्वार फरके इसको सब ओर व्याप्त कर लेता है। 
तत्पश्चात्‌ इसे चिन्मय प्रऊाशखरूपमसे परिणत करके अपनेम 
ही छीन कर छेता है | इस प्रकार इन समस्त पदार्थाओ्रों दी 
यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है | ( यह सब फरनेकरी 
इसमे पूर्ण भक्ति है, वर्योक़ि ) यह अति-उग्र, अतिवीर, अति- 
महान्‌। अतित्रिण्ु ( अतिभमय व्यापक 9 अतिज्वलन्‌ 
( अत्यन्त प्रसाशमय ) अतिसर्वतोमुस, अतिदसिह, अति- 
भीषण; अतिभद्ठ, अतिमृत्युमृत्यु; अतिनमामि ( अजानसे 
अत्यन्त दूर ) और अति-अहम्‌ ( “अहम? पदका अन्तिम 
लक्ष्य ) होकर सदा अपनी मद्दिमामें ही स्थित रहता दे। 
इसलिये इस आत्माफ़ो अफारके अर्थभूत परन्रक्षके साथ 
एजीभूत उ्रे और उफारके द्वारा इस एकताफ़े प्रति संदेह- 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरयो न शोचति * 


प्ण्छ 


रहित हो जाय | ( फिर उस ब्रह्मफा मकारके अर्थभूत आत्माके 
साथ भी एफ्ताका अनुभव और चिन्तन करें। ) जो इस 
प्रकार जानता है; वह शअरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरद्वित 
तथा अज्ञानरहित केयछ सच्चिदानन्दमय स्वयप्रफाश परमात्म- 
स्वरूप हो जाता है | इस विपयर्म यह कोफ है-- 
स्म॑ शद्ार्धमाकृष्प श्यट्रेणानेन योजयेत्‌। 
श्क्रमसेन परे श्कों तसनेनापि योजग्रेत्‌ ॥ 

(इस छोकमे इस सण्द्फे भीतर कही हुई सभी बातें 
साररूपसे आ गयी ६ | ) 

ख्पमल्पणयकी ग्रथममात्रा अक़रके अर्थभूत आत्माको, 
ख्क्ार्धम आक्ृष्य<द्वितीय मात्रा उकारफे पूर्वार्ध--अछाफ़े प्रति 
आऊृएट फरके भर्थात्‌ आत्मा और ब्रह्चजी एकताफा अनुभव 
करके, भनेन खद्टेण योजयेव-फिर मऊ़ारके अर्थभूत इस आत्माके 
साथ उफारफे उत्तराधंखरूय ब्ह्मफी भी सयुक्त करे) अर्थात्‌ 
ब्रद्यकी आत्माके साथ एकताफा चिन्तन करें, एनम श्ज्ल्‍लस: 
(अहटः ऋब्दके आदिभूत प्रगवस्थ अकारफे अर्थरूप आत्माको, 
परे शद्गेल्प्द्मभव्दके अन्तिम अक्षर मक्रार्से अभिन्न जो 
प्रगवस्थ मक़ार है, उसके अर्थभूत ब्रह्मके साथ. ( उफारद्वारा 
एक्रीमूत करे )) तम5उस अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो 
प्रणवके अफारद्वारा प्रतिपाय है। अनगैन अपि योजयेत्‌-इस मन 
आदिके रक्षक एव साक्षी प्रणवस्थ मक़ारके अर्थभूत आत्माके 
साथ सयुक्त ऊरे; अर्थात्‌ परमात्मा ओर आत्माकी एकताका 
अनुमव एवं चिन्तन करे | 





अष्टम खण्ड 
भयरद्दित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि 


पिछले सण्टोर्मे प्रणयकी विभक्त ( प्रथक्‌ प्रथक की हुई ) 
सात्रारयद्वारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिधादन ऊिया गया। 
अब तुरीयस्वरूप अविभक्त प्रणबके द्वारा (भोतः; 'अनुगातृ%५ 
“अनुजा? और “अविकल्प? रूपसे आत्मतत्वके बोधका प्रकार 
बतलाया जाता है । यद्द प्रसिद्ध दै कि यह ब्रद्वास्वरूप| आत्मा 
सर्वत्र ओत और प्रोत दे ( सामान्यतः सत्रूपसे सबमे “ओत? 
और चिदानन्दस्वरूपसे सबमें पप्रोतः है। ओत प्रोतका अर्थ है--- 
पूर्णतः व्यापक ) | इस ब्रक्षमय आत्मामे सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
क्योंकि यह सबका आत्मा है । इसीलिये यह सर्वस्वरूप है। 
( अतण्व़ व्याप्य व्यापकभाव भी नहीं वन सकता । जब फोई 


व्याप्य हो, तभी उसमे व्यापफ रह सकता है। जब सब कुछ 
आत्मा ही है; तब व्याप्य ऊहोँसे आया | इसीलिये श्रुति 
कहती है---) वास्तवर्में आत्मा ओत (व्यापक ) नहीं है। 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे “भोत? अर्थात्‌ व्यापक भी क्या गया है। ) आत्मा 
एकमात्र ही है। एसीलिये इसे “अद्वयः कहा गया है। 
( अछितीयता भी व्यवह्यारमात्र ही है ओर समस्त व्यवहार 
कल्पित हैं, फ्रिंठु आत्मा इन कल्पनाओँसे रहित है। अत ) 
यह अविकत्य है--निर्विशेप है। कोई भी वस्ठ, जो आत्मासे 
भिन्न है; सत्‌ नहीं है। अतएवं यह आत्मा 'ओतः? अर्थात्‌ _ 


# यहाँ भी उग्च आदि पदोंका भाव वैसा दो ऐ, जैसा ऊपर बताया गया है। 
+ सिंहका अर्थ ऐ---जद्वाखरूप । से! अर्थात्‌ बन्धनकारक अश्ानको «” अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला शानखरूप अछ्म । 


छण्ड ९ ] 





« भहान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरों न शोचति + 
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ड्ाह्ष विकतपसे शून्य है। वास्तव परमात्मा अविकत्य भी 
-नहीं है; क्योंकि उसमे! कोई भेद नहीं है ( भेदकी सत्ता होने- 
पर ही सविऊल्य और अविकल्प आदि भेठ हो सकते हैं ) । 
डस परमात्मामें कोई भी भेद उपलब्ध नहीं होता । इसमे 
जो भेद-सा मानता दहै। वह सेकड़ों और सहसत्रों प्रकारसे मेद- 
को प्राप्त होफ़र--तहलों भिन्न-मिन्न योनियेमि जन्म लेकर 





मृत्युसे मृत्युको प्राप्त द्ोता रहता है। इसलिये यह अद्वितीय, 
खयप्रमञ्य और महानन्दमय तत्व आत्मा ही है। यह ब्रक्ष 
अमृतम्बरूप है; यद ब्रह्म सर्वथा भवसे रहित दे । ऐसी प्रसिद्धि 
है कि ब्रह्म भयसे झून्य ही है| जो इस प्रकार जानता है; वह 
भयश्यूत्य ब्रह्म द्वी दो जाता हैं| ऐसा टस प्रररणका बूढ़ 
ग्हस्प दे | 





नव म्‌ खण्ड 
अणबके हारा आत्माको जानकर साक्षिख्पसे स्थित होनेकी विधि 


निश्चय ही उन असिद्ध ठेवताओने प्रजापतिस कद्रा-- 
मगवन्‌ | हमें टस 3“पारके छक्ष्या्थभूत आत्माक़ा ही उपदेश 
करें | ध्तथास्तुः कद्धकर प्रसापति बोले--“उपठष्टा ( समीप 
शहर देखनेयाला साक्षी) और अनुमन्ता ( अयनेम ही 
अध्यस्त प्राय और शद्धि आदिको संनिधानमात्रसे केउ्छ 
अनुमति ढेनेवात्य ) यह आत्मा 'मिंहर अथात्‌ बन्‍्धननाशक 
परमात्मा ही है। चित्वरूप द्वी है; निर्विकार ६ आर सर्वत्र 
साक्षिमात्र है । अतए्व इतकी सिद्धि नद्ी द्ोती। केबल आत्मा 
ही सिद्ध होता टै--एफमात्र आत्माती द्वी सत्ता प्रमाणित होती 
एज अनुभवम आती दे भात्मा अद्वितीय हैं--उससे मिन्न 
किसी दसरी वन्ठुकी सत्ता नहीं है। मायासे दी अन्य वस्तुकी 
प्रतीति-सी होती है। निश्चय ही वह उपठ्रण्ता आदिके रुपमे 
बतलाया हआ वह आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा द्वी दें | यद्द माया 
ही समूर्ण छत प्राश्चक्रें ूूपमें भासित द्वाती द | ठीऊ ऐसी 
ही बात हैं | वही यद माया ग्राजर्मे अवियारूपसे स्थित होकर 
उसके ख्वरूपपर आवरण डाछती हे । बह्दी सम्पूर्ण जगतके 
रूपमे भासती है। आत्मा तो विद्वद्ध परमात्मा ही है। यद्रपि 
यह खप्रकादय ( अपने वी प्रकादमस प्रकरामित दोनेवरात्य ) एच 
सर्वेज्ञ है, तथापि यहाँ सुपुप्तावस्थार्मे जानते हुए. भी अपने ओर 
दुसरेकी प्थक पृथक नहीं जानता; क्योंक्रि उस समय वह 
अविपयरूप है; सत्तामान्नसे मित्र किसी भी विपयका उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं ढ। दसी प्रकार वह अनानरूप भी हे 
अर्थात्‌ भद-जानयों अहण ऋरनेवाले अन्त,करणके साथ उसता 
म्बन्ध नहीं है। यह बात अनुभवमिद्ध है तथा यह तमोंमयी 
& अज्ञानखरूपा ) माया भी अनुमवसे ही जानी जाती हे । 
इसलिये जट-मोंद्ात्मक प्रवाइन्यसे अनन्त और अत्यन्त 
सुब्छ यह दृष्यमान जगत द्वी उसका स्वरूप हैं | यह माया 
डी इस पुरुपके सम्रक्ष इदम? रूपसे ग्रतीत होनेंवाले दस 
छव्य-प्रपश्ध़ो अभिव्यक्त करनेवाली ह। यद्ययि यद्द नित्य 


निवृत्त है; दँढनेपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती; 
तथापि अविवेकी पुरुषोंकों यह आत्माफ़ी भाँति अपना खरूप 
ही दिखायी देती दे । यद्द टत चेतन आत्माक़ी सत्ता और 
असत्ताक़ा भी दर्शन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए, जगत्का 
कोर्ट चेतन आत्मा साक्षी अवद्य द्वोना चाहिये--इस युक्तिसे 
आत्माऊ़ी सत्ताफ़ा अनुमब होता है, तथा यह माया खय ही 
आवरण ब्रनर्र आत्माके खरूपकी छिपा देती हैं इसलिये 
डसझ्ी असत्ता सी प्रतीत द्ोती है ) | सिद्धत और अखिद्धता 
तथा खतन्त्रता और अख्वतन्त्रताके कारण भी यद आत्माकी 
सत्ता आर असत्ताका भान कराती है ।# वही यह प्रसिद्ध माया 
साधाग्ण वट-बीजकी भाँति एक होकर भी अनेक बटदृक्षोके 
समान असख्य जीवोंक़े उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र दे। यह 
कंसे ? सो बतत्मते हैं। जैसे एक साधारण वठ-बीज अपनेसे 
अभिन्न अनेका वट दृक्षोंफो बीजसद्वित उत्पन्न करके उन सब- 
में अपनी पूरी भक्तिके साथ मौजूद रहता है; उसी प्रफ़ार यह 
माया अपनेसे अमिन्न एज परिपूर्ण क्षेत्रों ( अरीरों )को 
दिसाकर आभारुद्वारा चेतन आत्माक़ो जीव और ईश्वरके 
भेदमें प्रतिठित कर ठेती है | यह स्वय ही माया और अविद्या 
बन जाती है | यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र; अत्यन्त दृढ, 
अनेक अद्भुरोवाली) स्वय तीन ग्ुणीम विमक्त हौफ़र अड्डा विमक्त होकर अद्डुरों 
# अपनी. मद्दिमार्म स्थित निर्विकत्य चेतन्यस्वरूप आत्मा, 
अवियासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरुपसे प्रकट होता दे । अन 
उसके स्वरूपफी सिद्धि होनेसे उसको सत्ता प्रमाणित छोती है । तथा 
प्रकृतिम्म द्ोनेपर आसक्तिवश जब वह जडमप्रधान हो जाता है, तब 
उसके ख्वसूपकी सिद्धि न छोनेसे उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। 
इसी प्रकार वह सायाका भी आसझ और अधिवता होनेके कारण 
स्वतन्त्र है और अविद्यावड जब अपने स्वरूपकों मूल जादा दे, तब 
मायापरवण होनेके कारण अम्वत्न्त्र हो जाता दे, खतन्‍्त्रना उसकी 
सत्ताफ़ा और अख्नन्तता उसकी अमत्ताका भान कराती दे । 
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में मी निगुणमय स्वरूपसे स्थित रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूपमें उपस्थित और आत्म-चेतन्यसे उद्दीत रहने- 
[ वाली है। इसलिये सर्वत्र जो शुण भेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती है; वह आत्माका ही खरूप है। कारणरूपमे 
भी वही खित हैं। मायके कारण ही जीव और ईश्वरका 
भेद है। शरीरमे अमिमान रखनेवाल चेतन जीव कहलाता 
है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि शरीरमे अमिमान रफनेवाले 
जीवऊा नाम ही हिरिण्यगर्भ' है। शुण भेदसे उसके भी तीन 
रूप है | ईश्वरकी भाँति उसमें भी आत्म चेतन्यका बोध खत 
प्रकट होता है। यह हिरिप्यरगर्म सर्वव्यापी ईश्वर है; क्रिया 
एव शानखरूप है। सम्पूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है 
( क्योकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) | सब अवस्थाओं- 
में ( छोटे बढ़े सभी रूपोंमि ) प्रक् हुए सम्पूर्ण जीव भी 
सर्वभय है | तथापि अल्य शरीरमे अभिमान रसनेके कारण ये 
अल्प कहलाते है। वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भृतों, इन्द्रियों, 
विराट ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 
पोच कोशोंकी सृष्टि करके उनमे प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ न होते हुए भी मूढकी भांति व्यवहार करता रहता 
है । यह सय कुछ मायासे ही होता है। ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ और तत्सम्बन्धी व्यवह्दार सब के-सव मिथ्या 
ही हैं ।) इसलिये यह आत्मा एकमान्--अहितीय ही है। 
यह सन्मात्रखरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरज्ञन 
( मायातीत ), विभु ( सर्वव्यापक ), अद्वेत, आनन्दमय, पर 
( यर्वोत्कृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामे ही एकमाचर रस 
की उपलब्धि करनेवाछा ) है । इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌, 
चित्‌; आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमार्णोद्दारा इसका शान 
होता है । यह सब्र कुछ सत्तामात्र ही है। इस कार्य कारणमय 
जगतूके पूर्वसे केवल सत्खरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ( श्रुति 
भी कहती है--'सदेव सोम्येदमग्र आसीत? ) | इस ब्रह्ममें 
उससे मिन्न दूसरी किसी बस्तुका अनुभव नहीं होता। बरक्ममें 
अविद्या भी नहीं है, क्योकि वह जश्ञानवरूप, खथम्पकाश, 
सबका साक्षी; निरविकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगतमे 
भी देसो--जो कुछ मी है, वह सन्मात्र है। जो सत्से मित्र 
है; बह असत्‌ है। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पनाओंके साक्षीरूपसे 
पत्यखसूप ब्रक्षकी ही पहलेसे उपलूब्धि होती है। वास्तवमे 
कार्यकी सत्ता न होनेंसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है । 
यह सतूखरूप ब्रह्म अपने जात्मामें ही स्थित, आमन्दमय, 


चिद्घनखरूप एवं खत-सिद्ध है। निश्चय द्वी किन्हीं अन्य 
प्रमाणेंसि इसकी सिद्धि नहीं होती । वही विष्णु, वही शिव 
और वहीं ब्रद्मा है | अन्य सर रूपोमे भी वही उपलब्ध होता 
है। बह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एवं सर्वस्वरूप है | अतएब 
नित्य-गुद्ध है। उसके खरूपफा कभी बाघ नहीं होता । 
वह बुद्ध ( शानखरूप ) सुखरूप आत्मा है। यद्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे शून्य ) नहीं है) तथा निरपेक्ष 
आत्मा भी नहीं है; क्योकि खतन्त्र आत्मा तो इस जगत्‌की 
उत्पत्तिके पहलेसे ही स्वत-सिद्ध ऐै। यह सर जगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही मदहिमामे स्थित) सर्वया 
निरपेक्ष, एफमाच साक्षी और खयम्परन्र है । 


देवताओंने पृछा--“वह नित्य, शुद्ध बुदझ एवं आत्मभूत 
तत्व क्या है ? प्रजापतिने कहा--प्यटी आत्मा है ) उस 
ब्रद्दोके आत्मा होनेम फ्रिसी प्रसारफां समय नहीं करना 
चाहिये । यह आत्मम्वरूप ब्रह्म ही इस मम्पूर्ण जगत्‌की 
सष्टि करता हे । यह द्रष्ठाफा भी द्रष्टा, निर्विकार; साक्षी, 
नित्य सिद्ध और जविद्यारद्धित है; क्योकि यह बाहर और 
भीतर है तथा कार्य और कारणका भी निरीक्षण करनेवाला 
है। यह पहलेमे ही भलीमोति प्रकाशित है तथा अशानरूप 
अन्धरारसे सर्वथा परे हे |? इतना उपदेश देकर प्रजापतिने 
पूछा--देवताओ | वताभो तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिये 
हुए आत्माके खरूपऊ्ना तुम्हे साक्षात्कार हुआ ऊ्ि नहीं ! 
देवता बोढे--हमने आत्माके खरूपका साक्षात्कार ता फ्रिया) 
किंठ॒ वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमे न आनेयोग्य ) तथा अल्प 
है । यह मुनफर प्रजापतिने कहा--ध्नही, आत्मा अल्प 
नही है। वह सबका साक्षी है, निर्विशेष है। उससे मित्र 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दुख दोनोंते 
रहित हे। अद्वितीय परमात्मा है। सर्वन है, अनन्त है 
अभिन है तथा द्वेतरहित है | मायाके कारण ही उसकी 
सदा सम्यक प्रफारसे उपलब्धि नहीं होती | परतु वासतवमे 
वह प्रकाशित न होनेबाला नहीं है। कारण कि वह खब- 
प्रशाश है। माया और अज्ञान भी आत्मामें ही कल्पित होनेके 
कारण आत्मासे मित्र नहीं हैं । ठुम्हीं सब छोग आत्मा 
हो ।? इतना कहकर पुन, प्रश्न किया--ध्वया अब भी हु््हें 
आत्म-तत्तका दर्शन हुआ १ यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या 
दवरूपसे ? देवताओंने कहा--हमें तो द्वैतका ही दर्शन 
होता है। प्रजापतिने कहा---“नही, ठुम्हें द्लेतरूपमें आत्माका 
दशन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। वह तुमे 
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मिन्न नहीं है |? तब देवताओंने कह्ा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये | प्रजापतिने कहा--धठुम ख़य ही आत्मा 
हो । ठुमसे प्रथक्‌ द्वेतका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि उुम्हें 
द्वैत दिखायी देता है तो ठुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह 
आत्मा असद्भ है। ( जो असद्भ है, उसका द्वेतके साथ सम्बन्ध 
न होनेंके कारण उसे देतका दर्शन भी नहीं हो सकता। ) 
ठुम अपनेको--आत्माक़ो द्वतदर्शी मानते हो) इसलिये तुम्हें 
आत्माका शान नहीं है |? 


अत, तुम्हीं छोग खप्रफाश आत्मा हो--चुम खय ही 
द्वेतलूपमे भासित होते हो, वास्तव अद्ेत आत्मा ही हो । 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सब्र सत्खरूप आत्मा ही है, 
क्योंकि सब कुछ सवित्‌ ( ज्ञान )-खरूप है। इसलिये 
तुम्ही सत्‌ एवं सविद्रप आत्मा हो ( किंतु इस समय ससझू 
हो रहे हो--मिथ्या छेतके प्रति तुम्हारे मनमे आसक्ति हो 
रही है )। यह सुनकर बे प्रसिद्ध देवता बोले--“नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। अहो ! हम तो असह्भ ही हैं--हमारी कहीं 
भी आसक्ति नहीं है ।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
धयदि ठुम असद्ड हो तो तुम्हे छत केसे दिखायी देता है ? 
देवता बोले--“हम नहीं जानते केसे हमे द्ेत दिखायी देता 
है । प्तव तो ठुम खय ही छेतरूपमें प्रफाशित हो रहे हो | 
(क्योंकि असज्ञ होनेके कारण आत्माको अपनेसे मिन्न किसी 
ह्वैतका दर्शन नहीं हो सकता । जो कुछ दिखायी देता है; 
वह आत्मा ही अध्यस्त है, अत. उससे मिन्न नहीं है )? 
+-यों निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कह्य । ( यदि आपने हर्मे 
सतज्ञ; सत्‌-सविद्रुप वताया है तो ससजझ्न) सत्‌ और सवित्‌ 
असक्ल आत्माके लक्षण केसे हो सकते हैं ? ऐसी शड्ला होने- 
पर कहते हैं--)तुम ससझ्ढ) सत्सविद्वप नहीं हो; ( तब 
आपने हमें सत्‌ और सवित्‌-खरूप बताया क्यों ? देवताओं- 
के इस प्रश्नपर प्रजापति बोले--“हमने सत्‌ और सवितके 
लक्ष्यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हें 
सत्‌ और सवित्‌ बताया है। ) सत्‌ ओर सवित्‌--ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत््वकों रुक्ष्य कराते हैं, जो उष्टिके पहलेसे 
ही मलीमॉति प्रकाशित है। वह अव्यवहार्य ( व्यवह्ारमें न 
ला सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओ ! 
क्या अब भी तुमने आत्माकों समझा १? देवता बोले--“हाँ, 
भलीमॉति समझ लिया; आत्मा विदित ओर अविदित-- 
दोनोंसे परे है । ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है और खप्रकाश) चिन्मय होनेंके कारण 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


द्ण्१्‌ 


अविदितसे परे है।)? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--- 
वही यह अद्दय अह्म है। वह बृहत्‌ ( महानसे भी महान्‌ ) 
होनेके कारण नित्य है शुद्ध-बुद्ध मुक्त-खरूप है, सत्य, सूइटम: 
सब ओरसे पूर्ण, छेतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य 
( वाच्य ) नहीं है। 


“यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विपय न होनेंके कारण 
ठुम देख नही पाते; तथापि इस ब्रह्मफों) जो प्रगबका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रगवरूप ही है, अपने आत्मरूपमें देखो ॥ 
वही यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है ओर त्रह्म आत्मा ही 
है। निश्चय ही इस विषयर्मे संगय नहीं करना चाहिये। 
हो, अवश्य ही यह सत्य है । इस सत्यको विवेकशील विद्वान 
ही देख पाते हैं | यह ब्रह्म या आत्मतत्व न दब्द है न 
स्पर्ग है, न रूप है न रस है, और न गन्ध ही है। न वाणी- 
द्वारा बोलनेयोग्य है ओर न हाथसे अहण करनेयोग्य ॥ 
वह पेरोसे पहुँचनेयोग्य स्थान भी नहीं है। गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करने- 
योग्य भी नहीं है | मनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसे' 
जाननेयोग्य भी नहीं है| अहड्डारका और चित्तका भी विषयः 
नहीं है । प्राण, अपानः व्यान, उदान और समान--इन 
पॉचों ग्राणोका भी विषय नहीं है । वह न इन्द्रियरूप है न 
विपयरूप । उसके न करण है न लक्षण है। वह असन्भ) 
निर्गुण निर्विकारः अनिर्देशय, सत््व, रज एवं तमोगुणसे रहितः 
तथा मायासे शन्‍्य हैं। वह उपनिषदोके द्वारा ही लक्षणासे 
जाननेयोग्य है । भलीमॉति प्रकाशित है | सदा एकरस' 
प्रकाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य कारणमय जगत्‌के पहलेसे 
ही मलीमॉति प्रकाणित है| उस अद्बय तत्ततकों कं वह हूँ 
और वह मेरा स्वरूप है? इस प्रकार देखो |” यों कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति बोढे--देवताओ ! क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नहीं देखा १ देवताओंने कहा--'देखा, वह 
विदित और अविदितसे परे है । अहो ! यह माया कहाँ चली 
गयी १ और केसे इस खग्रकाग आत्मामें पहले रह सकी !? 
प्रजापतिने कह्ा--उससे क्या ? ( क्‍या इस बातो न जानने- 
से ठुममे कोई न्यूनता आ जाती है? ) नहीं, कुछ भी 
नहीं--देवताओंने कहा । प्रजापति बोले---“इस मायाके लिये 
आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं) तुम स्वय ही आश्चर्यरूप 
हो । ( क्योंकि ठम्हारे ही आश्रित रहकर साया विचित्र कार्य 
करनेकी शक्ति पाती है । ) परतु वास्तवमें तुम भी आश्चर्य- 


द०्र 
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रूप नहीं हो ( क्योंकि खरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम साया- 
की आश्चर्यरूपतामें हेठ बनते हो, विकारकों प्रात्त होकर नहीं, 
अतः सबेदा एकरूप होनेके कारण तुम्हे आश्चर्यरूप भी नहीं 
कहा जा सकता )--प्रजापतिने कहा । “जो कुछ बताया 
गया; इसे हो? कहकर “अनुज? रूपसे खीमार करो 
और इस आत्माके विपयमे बताओं |” आत्मा जात भी है 
और अजात भी, देवताओने उत्तर दिया और क्हा-- 
बह ऐसा भी ( जात-अज्ञात भी ) नहीं है । 

फिर भी उसके आत्मसिद्ध खरूपको तो बताओ द्वी १ 
अजापतिने जब यो कहा; तब देवता बोले---“भगदन्‌ | हम केदर 
दैखते ही है, फिर भी नहीं देखते, हम उसे फह्यर बता 
नहीं सकते | भगव्न्‌ । आपको नमस्कार है, हमपर प्रमत्न 
होइये ।१ ठेग्ताओका यह कथन सुनकर प्रजापति बोले--- 
डरो मत, पूछो, क्या जानना चाहते हो १ देदता प्रोले-- 
अगवन्‌ ! यह उनुजा वया है १ प्यह आत्मा ही अनुशआ 


है,? प्रजापतिने कहा | तत्र देवता बोले--भगवन्‌ ! आपको 
नमस्कार है, हम आपके ही हैँ । 
दस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंकी उपदेश 
दिया, उपदेद् दिया ) दस विपयम यह 'छोक है-- 
ओतसोतेन जानीयादनुज्ञातारमान्तरम्‌ । 
अजुज्ञामदर्य ऊब्ध्चा उपन्रष्टारमाश्नजेत्‌ । 
उपद्रष्टारमाब्जेत्‌ ॥ 
धओोत ( व्यापफ ) आत्माकोी ओत ( प्रणव ) के द्वारा 
जाने | फिर अनुजातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्मा 
जाने | तत्पश्चात्‌ अनुजा-प्रगवके दाग अनुनारूप आत्माकों 
जाने तथा अविकल्परूप प्रगवद्वारा अविकस्परूप आत्माफो 
जान+र उपद्रष्ट मापओं प्राप्त हो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय |? 
( इस छोकमे आठवे और नत्रे खण्टाफा सक्षेपले सार 
आ गया है। सन्तिम वाय्यक्री पुनराह्त्ति ग्रन्थ-समास्ति 
सूचित फरनेके लिये हे । ) 


॥ नचवम खण्ड समाप्त ॥ ९५॥ 


*++ ०5 च्झ-0:299-%़----- 
॥ अधर्ववेदीय श्रीड्सिंहोत्तरतापन्ीयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
आर ५: आधा 
(५ 
शान्तपाठ 


३० भट्ट कर्णमिः श्रृणुयास देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा। | 


सिरेरज्वेस्तुपवा <सस्तनूभिव्यशेम 


देवहिंतं यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाा। 
खत नस्ताए्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति: || 


++-्यक ॥ कक---4- 


सत्यकी जय हे 


हब पे हे 
सत्यमेच जयति नाजृत॑ सत्येन पन्‍था चिततो देवयानः । 
थेनाक्रमन्त्युपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्थ परम॑ निधानम ॥ 


सत्यकी हो जय हीती है, असत्यकी नहीं 
ऋरते हैं, जहों उस सत्यस्वरूप परमात्माका परमधास है। 


” वह देवयानमार्ग सत्यसे ही व्याप्त है, 


( मुण्डक० ३। १।६ ) 
जिससे पूर्णकाम फषिगण गमन 


"५82७६ ०५- 


॥ 5» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


_सामवेदीय 
सहापानपद्‌ 


गान्तिपाठ 
3० आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‍प्राणश्रश्ल! श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व अ्क्लौपनिपर्द 
माह ब्रह्म निराकृबों मा मा ब्रह्म निगकरोदनिराकरणमस्ववनिराकरणं मे5ुस्तु तदात्मनि निरते य॑ 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्ति: | शान्तिः !| शान्तिः [!! 


प्रथम अध्याय 


खष्टिकी उत्पकत्तिका वर्णन 


अब यहोंसे महोपनिप्रदूजा व्याख्यान किया जाता है| 
जटस समय निश्चयप्र्वक एक नारायग थे; न ब्रह्मा थे न रद, 
न जल था न अग्नि और न सोस ये, न ये बुल्येक और 
न्भूलोक थे; न नक्षत्र थे और न यूर्य थे, न चल्रमा ह्वी ये । 
उन्होंने एकाफी रहना पसद नहीं क्रिया | उन परम पुरपका 
अन्तःस्थ सद्ढल्परूपी व्यान यजसतोम ( महान्‌ यज्र ) कहलाया | 
डससे उत्पन्न हुए चौदह पुरुष और एक कन्या। दस इन्द्रिय, 
व्यारहवों तेजस्वी मन, बारहवाँ अहृक्कार; तेरहवों प्राण तथा 
न्वीदहवों आत्मा--ये ही चौदह पुरुष ह और पढ़हयवी बुद्धि 
द्वी कन्या दे | इनके अतिरिक्त पॉच यृध्मभूतरूपी तन्मात्राएँ 
नथा पॉच महाभूत--इन पत्बीस तत्तोका एक पुरुष (विराट 
अारीर ) बना । उसमे विराट पुरुषने प्रवेश क्रिया | इस पद्यीस 
न्तत््वेचाले पुरुपसे प्रधान सबत्सर नहीं उत्पन्न होते | कालरूपी 
-क्षवत्सरसे ही इस पुरुषके सवत्सर उत्पन्न हुए | 

पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायगने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
पकिया, उन अन्त.स्थ ध्यान करनेवालेके लछाटसे तीन नेत्रोवाला; 
आथमे त्रिश्युल लिये हुए. पुरुष उत्पन्न हुआ | उस श्रीतम्मत्न 
थुरुपके अज्भमें यद्, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप; वेराग्य, स्वावीन मनः 
ऐ/र्य ओर प्रगवके साथ व्याहृतियों, ऋग्वेद, यजुर्वद; 
सामवेद और अथर्ववेद तथा सारे छन्‍्द समाअित थे | इसी हेतु 
“बह महान्‌ देवता “ईशान! और “महाठेवः कहलाया | 

पश्चात्‌ पुन. नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
इफिया | उन अन्त*स्थ ध्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा, वह पसीना 


फैछऊर जल बन गया | उस जलसे हिरिण्यमय तेजफ़े रूपमें अण्ड 
उत्न्न हुआ; उससे चतुमुंस ब्रह्माफी उत्पत्ति हुई। उन्होंने ध्यान 
जिया । पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भू: व्याह्मति, गायत्री 
छन्द, ऋग्वेद एवं अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमफी ओर 
मुख करके भुवः व्याद्वति, त्रिष्रप्‌ छन्द, यजुरबेंद एव वायु 
देवताका भ्यान क्रिया । उत्तरी ओर मुख करके स्वः व्याह्गति, 
जगती छन्द, सामवेद एव यूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिगकी 
ओर मुंह करके महः व्याह्मति, अनुष्ठप्‌ छन्‍्द, अथर्ववेद, 
तथा सोम देवताक़ा ध्यान किया | 

सहसतों तिरवाले देवताका। जिनके महर्ख्रों नेत्र हैं) जो 
सब प्रकारके ऊल्याणके हेतु है) जो सर्वतः व्याप्त हैं परात्पर हैं; 
नित्य है) सर्वरूप हँ---उन हरि नारायणफ़ा ब्रह्माने ध्यान किया | 
ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं; इन पुरुपपर ही विश्वका जीवन 
अवलम्बित है, उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विदववेश्वरकों-- 
क्षीरसागरमे दयन करनेवाले देवताकों श्रह्माने ध्यानमे देखा। 

पद्मऊोम्के समान; सम्यक्रूपसे कोशके आकारफमें लम्बाय- 
मान अधोमुख जो द्वदय है; जिससे निरन्तर सीत्कार-दव्द निकल 
रहा है; उसके मध्यमे एक महान्‌ ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है; जो विश्वकों प्रकाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दर्सों 
दिग्ाओम प्रकाग वितरण करती है, उस ज्वाछके मध्यम 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुईं एक पतली वहिशिखा व्यवस्थित है। 
उस गिखाके बीचमें परमात्माका निवास है, वे ही ब्रक्मा हैं, 
वे ही ईशान ई वे ही इन्द्र ई। वे हो अक्षर परम खराद्‌ हैं। 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय 
शुकदेवजीको आत्माके सम्वन्धर्म जनक॒का उपदेश जीवन्मुक्ति और विवेहमुक्तिका खरूप 


शुक नामके एक महातेजम्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आखादनमे तत्पर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते 
ही सत्यकी; तत्वज्ञानकी प्राप्ति की | इसलिये उन महामना 
शुकदेवजीने अपने विवेकमे स्वयं--विना क्रिसी उपदेशफ्े 
चिरकाल्तक विचारफर आत्मसखरूपका निश्चय फिया ॥१ २॥ 
अनिरवेचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
ओर मनरूपी पष्ठ इन्द्रियमें स्थित होनेके कारण यह आत्मा 
अणु-परिमाण है; चिन्मात्र है, आजाण्से भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी रेणुकाएँ शक्ति क्रसे उत्पन्न और स्थित होकर 
विलीन होती रहती ह। बाह्मशन्यताके कारण आत्मा आकाग 
खरूप है ओर चिद्रपताके कारण अनाकागखरूप हैं; उसका 
निर्देश नही किया जा समता, अतएव वह अबस्तुरूप है, उसकी 
सत्ता हैं; अत वह वस्तुरूप है, प्रफाशात्मऊ होनेके कारण वह 
चेतन है और वेदनाका विपय न होनेके कारण वह शिलाके 
समान है, अपने अन्तःस्थ आत्माकाइमे वह चित्र विचित्र-- 
नाना प्रकारके जगत्‌फा उन्मेप करता है। यह विश्व उसका आत्म- 
प्रकाशमात्र है; अतएव उससे एथक नहीं है। जगदूभेद भी आत्मा- 
मे ही भासित हो रहा है; अतणव वह भेद भी आत्ममय 
दी है। वह सबसे सम्बद्ध है; इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र 
गति है, और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता 
नहीं । उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह “नार्ति? रूप 
है, तथा सत्स्वरूप होनेंके कारण “अस्तिः-रूप हे | धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द और विज्ञानसरूप है, 
चित्तके द्वारा सारे स्डल्पोका परित्याग ही जिसका गअहण 
» जाग्रतू अवस्थाकी प्रतीतिक अभावफों ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमान्‌ छोग बतलाते हैं, जिसे सफ़ोेच और 
विफाससे जगतका प्रछय और सूजन होता है, वेदान्त वाक्योंकी 
जो निष्ठा है तथा बाणीके छिये जो अगोचर है, वही सच्चित्‌- 
परमानन्दखरुप ब्रह्म मै हूँ, दूसरा नहीं हूँ --.इस प्रकार अपनी 
ही सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा श्रीशुकदेव मुनिको सब कुछ ज्ञात हो 
गया। खय प्राप्त हुए परतत्त्वमें वे अविश्रान्त-निरन्तर सल्भझ 
मनसे स्थित हुए.। यही वस्तु है; वह नहीं? इस प्रफारका 
विश्वास आत्मतत्वमें उनको प्राप्त हुआ और तब, जिस प्रकार 


जलदफे धाराग्रपातमे नुष्ट हुए चातकक़रा चापल्य दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार नाना प्रफारफ़े भोगोसे उत्पन्न होनेवाल्ट 
विपय लापत्यसे विग्त होकर उनया चित्त कैबल्य अवखाकोा 
प्राप्त हो गया ॥ 3-१३ ॥ 

एक बार उन विमल प्रशाबान्‌ शुकदेयओने मेद पर्मतरर 
एकान्तम खित हो अपन पिता श्रीकृ'णद्रेपायन मुनिसे भक्ति- 
पूर्वऊ प्रश्न क्या--प्तुमीथर | यह जगत्‌ प्रन्‍क्ष कैसे उ्तन 
हुआ; किस प्रकार उिलीन होता है? यह क्‍या २७ फ़िसवा 
है। कब हुआ है ? बतलादये ॥? दस प्रशार प्रलनेपर 
आत्मजानी व्यासज्ञी सटारजने झुकफ़ी यवायत सारी बाते 
बतलायी, फ्ितु “ये सत्र बाते ते मुझे फालेसे ही ज्ञात है? 
यो समझकर शुऊदेयत्रीने पिताफ़ी बराताफ़ी अपनी बुड्धिसे' 
वेसा आदर नहीं दिया। इस प्रकार झुकदेवजीके अमिप्राय- 
को समझकर भगवान व्यासजीने झुकदेव मुनिसे कहा, की 
तत्ततः घन बाताओं नहीं जानता | मिथिल्यपुरीम जनक नामके 
एक राजा है, वे इन सयर बातोंफों भढीमॉलि जानते है, पुत्र ! 
तुम उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो |? पिताऊ़ै द्वारा इस 
प्रफार क्दे जानेपर ओऔद्युफदेवजीने सुमेझ पर्बतसे उतरकर 
भूतलकी ओर प्रयाग क्रिया ओर ये जनऊके द्वारा परिपालित 
विदेहनगरीम जा पहुँचे || १४-२० ॥ 

जब द्वारपालेनि महात्मा जनककों यट समाचार दिया कि 
“राजन | राजद्वारपर महर्पि व्यासफ़े पुत्र श्रीज्ऊदेव मुनि उपस्थित 
है।! तब झुक परीक्षाके लिये राजाने अवजापूर्यऊ केवल इतना ही 
कहा कि “वे वही ठहरे? इसके बाद राजा सात दिन लुप रहे ।, 
तदनन्तर राजा जनऊने झुकदेवजीफो राज प्राज्नणमें घुलवाया॥ 
वहाँ भी राजा सात दिनोतक उसी प्रकार उदासीन रहे !' 
तदनन्तर राजाने उनके अन्त,पुरके ऑगनमे चुलयाया, और वहाँ 
भी सात दिनोंतक राजा झुऊदेवजीफे सामने नहीं आये। महाराज 
जनऊने अन्त'पुरमे युवती म्वियों, नाना प्रकारके मोजन तथा 
भोग्य-पदार्थोके द्वारा सौम्बवदन शुकदेवजीफा आदर-सत्कार 
किया। वे भोग और भोज्यपदार्थ व्यास पुत्र श्रीजुकदेवके मने: 
उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रफार मन्द पथन हृढतापूर्चक 
रित हुए पर्वतको चलायमान नहीं कर सकता। शुफदेवजी 
०" है) समभावापन्न, नित्रिकार, मौन और प्रसन्नचित्त होकर 

पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे || २१-२७॥ 


अध्याय २] 4. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति « 





जज आल जाओ जज 


जब राजा जनफने दस प्रकार श्रीशुकठेवजीके स्वभावक्री 
परीक्षा कर ली, तब उन्हें पास बुठाया और प्रमन्नचित्त 
देखकर उन्हें प्रणाम फिया | उनवा स्वागत करते हुए राजाने 
कहा--“आपने अपने सासारिक कृत्योकों नि शेप कर दिया है, 
आपको सारे मनोरथ प्राप्त हैं ऐसी ख्थितिमेँ आपकी क्‍या 
अभिवापा है ? श्रीजुऊदेव मुनि बोके--'गुरुवर । मुझे णीघम 
और ठीऊ टीक बतछाटये कि यह जागतिक प्रपश्न केसे 
होता है और किस प्रकार विल्लीन होता हैं ” महात्मा 
जनकने श्रीश्ञुकदेवजीसे सारी बाते यवावत्‌ बतलायी, उन्हीं 
आतोंकी उनके परम घानी पिता पहले ही बतल चुके ये । 
( इसपर शुकदेवजीने वह्या--) मेने खय ही व्थिप्रूपसे 
इसे जाना था, प्रछनेपर मेरे पिताजीने भी यही बातें मुझको 
चतलायीं | भानिश्रेष्ठ ) आपने भी यही बात बतछायी और 
यही विप्रय शा्त्रोर्मि भी दिखलायी ठेता है। मनके विकल्यसे 
अपश्च उत्पन्न होता है और उस विक्ल्पके नाथ होंनेपर 
इसका नाथ हो जाता है| निन्दनीय सतार नि.सार है, यह 
निश्चित है। तब है महामाग | यह है क्या दस्तु ? मुझे सत्य 
चात बतलाइये। जगतके सम्बन्धमें भ्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
द्वारा ही शान्तिक्रों प्रात्त कर सफ़्ता है? || २८-३५ | 


राजा जनकने कह्ा--“झुऊदेवजी ! ठुम सुनो, में सारे 

ज्ञान विस्तारकों कहता हूँ---जो समस्त श्ञानका सार तथा रहस्यों 
का भी रहस्य है, एवं निसके जाननेसे पुरुष शीघ्र ही मुक्तिफो 
आम्र हो जाता है| दृध्य जगत्‌ है ही नहीं--यह बोध हो 
जानेपर मनकी दृश्य विपयसे परिश्रुद्धि हो जाती है। जब यह 
चोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाणरूपी परमा भान्ति 
आघ्त होती है | वासनाओका जो नि शेष परित्याग होता है; 
वही श्रेष्ठ त्याग है; उसी विश्युद्द अवस्थाऊ़ों साधुजनोंने मोक्ष 
कहा है | पुन. जो शुद्ध वासनाओसे युक्त £ं तथा जिनका 
जीवन अनथोंसे झूत्य है एव जिन्हें जेयतत्त्व जात है; महाबुडि- 
मान्‌ शुकदेवजी | वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हें। पदार्थ- 
भआावनाऊी इृढता ही बन्‍्ध कहलाती है और ब्रह्मत्‌ । वासनाओं 
'की क्षीणताको ही मोक्ष कहा जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 


“बिना तपसाधन आदिके, खमावत, ही जिसे जगतके 
भोग अच्छे नहीं छगते; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथासमय 
आस होनेवाले सुखों और दु खोमे अनायक्त हुआ जो न प्रसन्‍न 
होता है और न दुखी होता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 
रूप, अमर्ष (उद्देग )) भय; क्रोध, काम और कार्पण्य(ओोक)की 


द्ग्ष 





हृष्टिसे जिसका अन्तकरण अछूता रहता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है| जो अहृद्ढडारमयी वासनाफ़ों सहज ही त्याग करके 
स्थित होता है, वह चित्तालम्बनका सम्यक्र त्याग करनेवाला 
जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अन्तमुंखी रहती 

जिसक्रो न सिसी पदार्थक़ी आकाझ्ा होती है और न उपेक्षा, जो 
सुपुप्तिक समान स्थितिस विचरण करता है बह जीवन्धुक्त 
कहलाता है | जो सढा आत्मामे रत है; जिसका मन पूर्ण 
और पवित्र हैं; परमश्रेष्ठ आन्त अवख्ाकों प्रात्रर जो 
ससारमे फिसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, जो किसीके प्रति 
आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है | जिसका हृदयाकाश स्वेध पदार्थोके 
द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता, तथा चेतन 
सवित्‌ ही जिसका स्ररूप है; वह जीवन्मुक्त कहठाता 
है । राग द्वेप। सुख-दुःख) धर्माघमं) फलाफलकी अपेक्षा 
न करके जो काम करता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता 
हैं। जो अहमावकों छोड़कर, मान और मत्सर त्यागकर, 
निरुद्देग और सफल्पह्दीन होकर कार्य करता हे, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता दँ। जो सर्वन्न स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अवस्थित रहता है; तथा बिना किसी इच्छाके कर्तव्यर्मे 
लगा रहता है; वह जीवन्मुक्त है। जिसने वर्म ओर अधर्मको 
जगत्‌के चिन्तनको तथा सारी इच्छाओंको अन्तः्सरणसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यह सारा 
दृश्य प्रपश्च) जो देखनेमे आता है--इसकों जिसने भलीमोति 
त्याग दिया है; वह जीवन्मुक्त ऊकहल्यता है। चरपरे, खट्टे; 
नमकीन कड़वे, स्वादिष्ट तथा सख्वादहीनकों जो एक समान 
समझतफऊर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहत्गता है। बुढापा; मृत्यु, 
विपत्ति; राज्य और दारिद्रथ--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है; वह जीवन्मुक्त है। धर्म और अधघमे; सुख-दु-ख, 
तथा जन्म और मरण--इनकों जिसन हृदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया है, वह जीवन्मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा ख़च्छ बुद्धिसे; 
उद्देंग और आनन्दसे रहित होकर न शोक करता है न 
उत्साहित होता है; वह जीवन्मुक्त है | सारी इच्छाओ; सारी 
शड्भाओं) सारी कामनाओं ओर सारे निश्च्योक्रा जिसने मनसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीयन्मुक्त कहलाता है। जन्म; स्थिति 
और विनाशमें, उन्नतितथा अवनतिमें---सदा जिसका मन एक 
समान रहता है; वह जीवन्मुक्त है। जो न फ़िसीसे द्वेष 
करता है और न जिसीकी आफाह्ना करता है; जो प्रारब्धप्रास 
भोगोंका उपभोग करता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 
जिसने समारका चिन्तन छोड़ दिया है; जो कलावान्‌ होकर 
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भी निष्कल रहता है; चित्तके होते हुए. भी निश्चित्त रहता 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःरप्ह रहता है; जैसे 
पराये धनके विषयमें मनुप्य निःस्पृह्द रहता है; तथा जो आत्मामे 
ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवस्मुक्त है ॥। ४२-६२॥ 


'श्रीरके का कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिहदीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता 
है। विदेहमुक्त अद्खाम जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
होती है और न उसका लय ही होता है' वह अवस्था न सतत है; 
न असत्‌ है और न दूरख है | उसमें न अह्रभावहै ओर न 
परायामाव है । विदेहमुक्ति गम्भीर: स्तब्ध अवस्था होती है; उसमें 
न तेज व्याप्त होता है ओर न अन्धकार | उसमें अनिर्वचनीय/ 
और अभिव्यक्त न होनेवाला एक प्रफारका सत्त्‌ अवशिष्ट 
रहता है। वहन झत्य होता है न आकारयुक्त होता है; न दृश्य 
होता है और न दर्शन होताहै। उसमे ये भूत ओर पदार्थकि समूह 
नहीं होते--कैवल सत्‌ अनन्तरूपमें अवस्थित होता है। वह ऐसा 
अद्भुत तत्व होता है कि जिसके खरूपका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी भाक्षति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है । वह 
नसत्‌ होता है न असत्‌) और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव 
होताहै ओर न मावना, वह चेतनामात्र होता हैपरतु वित्तविहीन 
होता है, अनन्त होता है। अजर होता है परतु शिवस्वरूप, 
कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं 
होता | वह अनादि तथा दोषदहीन होता है | द्रश, दृश्य और 


*. भहोपनिषद्‌ + 
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[ अध्याय २ 


दर्शनकी त्रिपुटीम वह केवल दशनखरूप माना जाता 
है | शुफदेव मुनि | इस विपयर्म इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा निश्वय नहीं क्रिया जा सकृता। छुमने इस तख- 
को खय ही जान लिया है तथा, अपने पितासे भी सुना 
है कि जीव अपने सझ्ुत्यसे ही बन्धनमे पड़ता है और 
सह्डत्पह्दीन होनेपर मुक्त हो जाता दे । अतएव तुमने खय उस 
तत्वको जान लिया, जिसरो जान लेनेपर दस ससारमें मद्गात्माओं- 
को समस्त दृश्योसे अथवा भोगौंसे विरति उत्पन्न हो जाती है। 
तुमने पूर्ण चेतनामें स्थिति छाभकर समस्त भ्राप्तव्य बस्तुको 
प्राप्त कर लिया हे । तुम तपःस्वरूपमे स्थित हो। ब्रक्नन्‌ | 
ठुम मुक्त हो; भ्रान्तकों छोड़ो | शुऊदेवजी ! बाहर तथा 
अत्यन्त बाहर अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी तुम नहीं देखते; तुम पूर्ण कैबल्य-स्थितिमे साश्ि- 
मात्र रहते हो? ॥ ६२--७३॥ 


तदुपरान्त श्रीज्कदेवजी शोक, भय और श्रमसे रहित 
होकर, सशयहीन और निष्फाम हो, परतत््वखरूप आत्मार्मे 
स्थित होकर चुपचाप विश्रामड्रो प्राप्त हुए | अखण्ड समाधि- 
के लिये वे सुमेर पर्चतके मिखए्की ओर लौट गये । वहाँ 
सहलों वर्षोतफ, खेहदीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमे 
स्थित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा शान्तिलाभ किंया। 
सह्ृल्पर्पी दोपोंसे रहित, शुद्धस्वरूप, पवित्र और निर्मेलः 
आत्मपदम वे महात्मा शुऊदेवजी वासनाविहीन होकर उसी 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए. जिस प्रकार सल्छि-कण समुद्रमे 
विलीन होकर उसमें एकता प्राप्त होता है | ७४-७७ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 
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तृतीय अध्याय 


निदाधके बैंसाग्यपूर्ण उद्ार 


निंदाघ नामके एक मुनीश्चवर बालक अपने पितासे आज्ञा 
प्रातकर अकेदे तीर्थवात्राके लिये निकछे | साढ़े तीन करोड़ 
तीयोमें स्नान करके अपने घर छोटे तथा घर लोटकर उन 
महायदालीने अपने पिता ऋणु मुनिसे अपना सत्र समाचार 
कह सुनाया । [ उन्होंने कद्दा-- ] (पिताजी | साढ़े तीन करोड़ 
तीयोंमें कान करनेसे जो पुण्य हुआ दे उसके फलस्वरूप मेरे 
मनमें इस अ्रकारके विचार प्रकट हुए दे। संसार उत्तन्न 
होता दे; नष्ट दो जाता ह और नष्ट द्वोता दे पुनः उसन्न 
दनेके ल्यि | समस्त चर और अचर प्राणियोकी चेशके साथ 
यह प्रपश्च॒ असख्विर छ क्षणखायी है । ऐपर्यक्री भूमिमें 
( उत्नन्न होनेवाले ) ये पदार्थ सारी आपदाओंके देत 
हैं। छोहेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अल्ग रहते 
हुए. ये पदार्थ केवठ इस मानसिक कल्यनारुपी खुम्तक्के 
द्वारा एकन्र होते है। जिस प्रकार पथिक्कों मद्स्थल्मे चलते- 
चलते विरति हो जाती हैं; उसी प्रकार मेरी इन पदार्थम 
अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत द्वोने 
लगे है। अब इस हुशखका शमन केसे होगा--यह सोच- 
सोचकर मेरा छदय सन्त हो रहा दे | ये धन, जिनके पीछे 
चिन्ताओके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते ६; मुझे 
आनन्द नहीं प्रदान करते। स्री पुत्रादि मानो उम्र आपदाओं- 
के निकेतन दे | मुनीशवर ! ससारमें उर्दार रूपमे स्थित/ 
अत्यन्त कोमलछान्ली जो ये श्रीडथ्मीनी ६, वे भी परम मोह- 
की दी देठ &ं। निश्चय द्वी वे मी आनन्द ग्रगन करनेवाली 
नहीं दे । मनुष्यकी आयु पलवरके कोणके अग्रमागमें छठऊते 
हुए, जलकणके समान क्षणभद्दुर है | इस तज्छ णरीरबों 
अतठमय दी छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना द्वी पढ़ेंगा । 
विपयरूपी सर्पके सद्से जिनका चित्त जर्तर हो गया दै। तथा 
जिनको ग्रोढ आत्मविवेक नहीं हुआ दै; उनके लिये जीवन 
कष्टका ही देठ बनता है। वायुकी ठपेटना बनता है; आकाग्यको 
सण्ड-खण्ड करना बनता हैः छददरोको गूँथना बनता कं 
परछु जीवनमे आखा रखना नहीं बनता । जिसके 
द्वारा प्राप्य वस्तुकों सम्यकू रीतिसे प्राप्त कर लिया 
जाता है? जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पढ़ता: 
जिसमें परा शान्ति ग्रात्त कर छी जाती है; वही जीवन 
कहलातादे | योंतोबुद्ष मी जीते ई, झूग और पद्ठी भी जीते हैँ; 


फ्रिठु बस्तुतः वहीं जीता दे; तिसका मन आत्मचिन्तनर्मे छगा 
हुआ है | दस ससारमें उत्न्न हुए; उन्हीं जीवोंका जीवन श्रेष्ठ 
है, जो पुन, आवागमनम नहीं पढते, शेष तो बूढ़े गधेके- 
समान ई | जानी पुरुषफ़े ढिय्रे झास्र भारखरूप है; रगीं 
पुरुषके लिये ज्ञान भारस्वरूप दे अश्यान्त पुरुषका मन 
भारस्ख्य होता है, और जो आत्मज्ञ नहीं हैं; उनके लिये यह 
शरीर भारूप है| अदड्भारके रण विपत्ति आती के अहड्वार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्पन्न होती है। अद्ृड्लारके कारण 
कामनाएँ उत्पन्न होती है | अहृष्धार्से बढ़कर मनुप्यका कोई 
दूसग झत्रु नहीं है | अहृद्वार्के वश होकर चर और अचर- 
रूप जिन-जिन भोगोंकों मेने भोगा है; वे सब-केसव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या श्रमरूप ये | वस्तु तो केबल अहक्कारगत्यता 
ही है। यह मन व्यप्र होकर इधर-उधर व्यर्थ दी दौड़ता दे 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है; इसका ढग गॉबमें घूमनेवाले 
कुत्तेके-नैसा है | ठृण्णाल्पी क्रुतियाके पीछे-पीछे भटकनेवाले 
कुत्तेके समान इस कूर मनके वीभृत होकर में जड हो 
गया था | ब्रक्षन्‌! अब मैं उसकी ढासतासे मुक्त हो गया हैँ । 
ब्रह्मन ! चित्तका निग्रद करना शमुद्र-पानसे मी कठिन है 
मुमेरपर्वतकों उखाड़ फेंकनेंसे भी दुप्कर दे तथा अभ्नि- 
भक्षणसे भी विपम कार्य है | बाह्य तथा आम्यन्तर विषर्योका हेठ 
चित्त है, उसके आधारपर ही जात) खम्त और सपुप्ति--इन 
तीनों प्रकारके जगवकी स्थिति दे। चित्तके क्षीण द्वेनेषर सार 
क्षीण हो जाता है । अतणव़ प्रयतषपूर्वक्त चित्तकी द्वी चिकित्सा 
होनी चाहिये | १---२१ ॥ 

धमुनीअवर | जिन-जिन श्रेष्ठ गुणाका में आश्रय छेता हूँ; मेरी 
तृगणा उन-उन गु्णोकों उसी प्रकार काठ डाल्ती है, जैसे दुष्ट 
चुद्दिया वीणाके तारको काट डाठती दे | यह तृष्णा चश्बछ- 
ब॒दरीके समान अछ्द्धनीय स्थलमं भी अपना पैर जमाना 
चाइती दे; तृत्त होनेपर भी विविध फर्ओोकी इच्छा करती के; एक 
स्थानपर चिरफालतऊ नहीं ठदरती । क्षणमात्रमें पाताल पहुँचती 
है और क्षणमरम आकाश्की सेर करती हैं; ध्षणमरम दिद्या- 
रुपी कुझ्ोंमे घूमने व्यती दे; यह तृष्णा दृदय-कमलमे विचरण 
करनेवाली भ्रमरी है| ससारके सारे दुःखोंम यह तृप्णा ही 
दीर्घ दुःख देनेवाडी है; जो अन्तःपुर्सम रहनेवार्लोको भी। 
अत्यन्त सद्ठट्म डाल देती दै। दृष्णारूपी मदामारीका नाथ ! 
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ट्रिमाााकाकाा बाद 


ऋकरनेवाल्य मन्त्र है--चिन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थोड़ा 
भी चिन्ताऊ त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और 
थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुख ग्राप्त होता है। भरीरके समान 
गुणहीन, नीच तथा भोचनीय वरतु मोई नहीं है। अदृड्डार- 
रूपी शहस्थफा यह दारीर महागह है। पिताजी ! यह नष्ट हो 
जाब या चिरकालतक रहे--इससे मुझे क्या? टन्द्रियलूपी 
पशु जिममे पक्तिमे बेंधे हुए हैं, जिस घरके प्राइम तृप्णा 
चलती फिरती है, चित्तवृत्तिऱ्पी भत्यजनोंसे जो समाकी्ण 
है-ऐसा यह भरीररूपी गह मुझे इएट नहीं) प्रिय नहीं। 
यह मुखरूपी द्वार जिहारूपी वदरीसे आक्रान्त होऊर भयानक 
वन रहा है। जिसके द्वारपर दोतरूपी हड्डके टुकड़े दिसलायी 
पड़ रहे हैं--ऐसा यह भरीररूपी गशह मुझे इए नहीं, प्रिय 
नहीं । हे मुनीथवर | भीतर और बाहर रक्त और माससे व्याप्त, 
कैबछ विनाशशील इस गरीरमें रम्यता कहों है, वतल्पइये तो? 
गरत्कालीन बादलेंकी विज्ञलीमें तथा गन्धर्वनगरीमैं यदि 
जिसीने खिरता निश्चित की है, तो वह इस भरीरकी स्थिरता 
विश्वास कर सकता है । वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, बड़े 
छड़कंसि तथा अन्य छोगोंसे टर लगता है, अतएव गैगव भय 
घर है। ( युवावस्थामे ) अपने चित्तरुपी गुफामे रहनेवाले, 
नाना प्रकारके श्रमोमे डालनेवाले इस कामरूपी पिणाचसे 
वलात्‌ विवद्य होकर मनुप्य पराजित हो जाता है। बुढापेमें 
उन्मत्तके समान कॉपते हुए. मनुष्यको देखकर दास) पुत्र 
और ख्रियों, बन्धु तथा मिन्नरगण हँसा करते हैं। बुढापेमें 
असमर्थताके कारण छाछता ग्हुत अधिक बढ़ जाती है। यह 
डंढापा दृदयमे दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओंकी प्रिय 
सहेली है | ससारमे जिस सुखकी भावना की जाती है, वह 
कहाँ है ? आयुक्रो तृणके समान पाऊर काछ उसे काटता ही 
जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय 
सुमेरु पर्वतक़ो सर्पप ( सरसों ) बना देनेवाल्य यह सर्व॑सहारी 
काल अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात्‌ करनेक्रों 
उद्यत है। तीनो छोक कालके द्वारा आक्रान्त है| २२-३८ ॥ 


“न्त्रके समान चश्बछ अज्जरूपी पिंजरेम मास युतलीके 
समान; स्नायु तथा अखिकी अन्थियोंसे निमित ज्रीके शरीरमें 
कोन-सी वस्तु है जिसे सुन्दर कहा जाय ! नेत्रमे स्थित त्वचा, 
आस) रक्त; आपू--इनकों अछग-अछग करके देखो, इनमें 

कोन-सी वस्तु रम्य है ! फिर व्यर्श ही क्यो मोहको प्राप्त हो रहे 
हो। मेरु-पर्वतके शिखरोंकि तटसे समुलसित होनेवाली गद्भाजीकी 
चुखछ गतिके समान, है मुनि! मुक्ताहारका सम्यफ उल्लास 
जिसमे देखा गया है, काल आनेपर उस छलनाके सनको 
अमगानके कोनेमे मासके छोटे पिण्डके रूपमें कुत्ते खाया 


£ महोपनियद्‌ + 
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करते हैं| केश ओर काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमे प्रिय 
लगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दु.खदायी होता है, वे 
दुष्कृतिरुप अग्रिकी मिसाके समान नारियों पुरुषों तृणके 
सह्ग जल्य डालती है। ज्ियों बहुत दूरपर जलनेवाली 
नरकामियोंकी सुन्दर ओर दारुण इन्धनस्वरूपा हैं; वे सरस 
प्रतीत होनेपर भी बस्तुत, नीरस हैं। काम नसामके किंरातने 
पुरुपरूपी सृगोके अड्भोफ़ो बन्‍्धनमे बॉधनेके लिये स्रीरूपी 
जाल फेला खा हे | पुरुष जो जीवनरूपी तलैयाके मत्स्य है 
ओर चित्तरूपी कीचडमे विचरण करते है, उनको फेँसानेके 
लिये नारी दुर्वासनारूपी रज्जुमे वेवी बसीमें पिण्डिका (ारे)- 
के समान है। यह सारे दोपरूपी रत्नोंफो उत्तन्न करनेवाला 
समुद्र ही है | यह दुःखोंकी शद्धछा हमसे सदा दूर ही रहे | 
जिसके ख्री है; उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है। जिसे स्री नहीं; 
उसके लिये भोगक़ा हेतु क्या हो सकता हू? जिसने ज्लीफो 
छोड़ दिया; उसका ससार छूट गया और ससारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है ॥ ३९-४८ ॥ 


“दिगाएँ भी नहीं ठीख पड़ती, देश भी दूसरेके लिये 
उपदेशप्रद बन जाते है; अर्थात्‌ काल-कबलित हो जाते 
है, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते है। तोरे भी दृक हक होकर 
गिर जाते हैं | समुद्र भी सूख जाते हैं; ध्रुव नक्षत्रका 
जीवन भी अखायी होता है। सिद्ध पुरुष भी नाशको प्राप्त 
होते है; दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते हैं। चिरकालस्थायी 
ब्रह्म तथा अजन्मा विष्णुभगवान्‌ भी अन्तर्घान हो जाते हैं । 
सारे भाव अभाव प्राप्त होते है, दिशाभोके अधिपति 
भी जीर्णभीर्ण हो जाते है। बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्य, जैसे जछ बडवानलऊफ़ी ओर दौड़ता है। उसी 
प्रकार बिनाशकी ओर दोड़ते हैँ। शक्षणभरमें आपदाएँ आ 
घेरती हँ ओर क्षणमें सम्पदाएँ आ जाती हे। क्षणमर्र्मे 
जन्म होता है और क्षणमें ही सत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपश् 
नथ्वर है। इस विश्वमें कायर पुरुषके द्वारा शूरवीर मारे जाते 
हैं। एफ़के द्वारा सेऊड्रफा विनाश होता है। विपय-वासनाके 
कारण चित्तफी विपमता ही विष्र है, विष विष नहीं कहलाता; 
क्योंकि विप एक जन्मका विनाश करता है और विपय 
जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं | इस समय इस दोषरूपी 
दावानल्से दुग्ध मेरे चित्तरमं ऐसा भान हो रहा है| मृगतृष्णा- 
के सरोवरमे खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी स्फुरणा नहीं 
होती | अतएव है गुरुवर | आप तत्तजानऊे द्वारा मुसे शी 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्सरकों छोढ़- 
कर; चित्तमें भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए में चित्र- 
लिखितकी भोति रहकर मौन धारण कर ढूँगा? || ४९--५७॥ 


॥ ठतीय अध्याय समात्त)॥ ३ ॥ 
जा "८: की, अधि 
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चतुर्थ अध्याय 
निद्मघके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश 


निदाघ मुनिकी बात सुनकर उनके पिता ऋमु मुनि 
गोेले--जानियोंम श्रेण निदाघ मुनि | तुम्हारे लिये अब कुछ 
अन्य शातब्य नहीं रद्द गया है। तुम ईश्वरकी कृपासे अपनी 
प्रशासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनतासे 
उत्पन्न ठ॒म्दारे भ्रमको; हे मुनि ! मैं दूर ऊरूँगा । मोलद्वारके 
चार द्वारपाल बतलछाये गये हैं--शम, विचार; सन्तोपष और 
चौया सत्मज्ञ । पूर्ण यक्रपूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमे एक 
भी आश्रय पकड़ के। एकको वशर्म करनेसे जेप तीनों वदामें हो 
जाते हैं। पहले समार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शार्त्रोके 
ह्वारा। तप और दमके द्वारा तथा सत्सज्ञके द्वारा अपनी 
प्रभाकों बढाये। आत्मानुभव; शास्त्र तथा गुरके वचनोंकी 
एकवाक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन फ्रिया जाता 
है। यदि निरन्तर तुम सद्भ॒त्य और आशाके अनुसन्धानका 
त्याग करते द्वो तो तुम्हें वह पवित्र अचित्तचल--कीवल्य 
प्रात्त द्वी है। चित्तफा जो अफर्तत्व है; वद्दी चित्तकी इत्तियोंका 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है। यही केवल अवस्था दे 
और यही परम कल्याणरूपा परा झान्ति फटलाती है। 
ससारके समस्त पदार्थोर्म आत्ममावनाका भलीमॉति मनसे 
परित्याग करके तुम ससारमे गूँगे, अघे और बहिरे-से दोफर 
रहो | (सब कुछ प्रशान्त है; एक है। अजन्मा है; आदि- 
मध्य-दीन छ सब ओर प्रकाशयुक्त हे; केवल अनुमप्रूप 
है; अचित्त हे, सब कुछ प्रशान्त है?--इत्यादि नो अब्दमयी 
दृष्टि है; वह व्यर्थ है। आत्मबोधम बाधक दी है । जो ऊुछ 
भी यह दृश्य प्रपश्च है; तत्वतः सत्र प्रणवरूप द्वे। जो कुछ मी 
दृश्य यहाँ दिखायी देता है; वद चिद्‌-जगत्‌म दिखलायी 
देता दे। वह चितक़े निप्पन्दका एक अंजमात्र है। अतएव 
चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं दे--ऐेसी भावना करो | तुम 
नित्य प्रबुडचित्त होकर सासारिक कार्योको फरते हुए, 
भी आत्माके एकत्वकोी जानकर प्रशान्त महासिन्धुके समान 
निश्चक बने रहों ॥१-११॥ 

धवासनारूपी तृणका दग्ध करनेंवाला अग्नि यह आत्म- 
शान ही हैं | इसे ही “समाधि? शब्दसे छक्षित करते हूँ । 
चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं दै। जिस प्रकार रक्षके 
इच्छारहित होकर पढ़े रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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आऊर्पित होते हैँ; उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्वकी ओर 
सारा जगत्‌ आऊर्पित होता दे | अतख़ है मुनि ! 
आत्मामे करतृंल और अकर्दत्व दोनों हैं | इच्छारहित 
होनेफ़े कारण आत्मा अफर्ता है और सन्निधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि ! कर्तत्व और अफर्तृत्व--ये दोनों बद्मर्में 
पाये जाते हैँ | जितमे यह चमत्कार है; उसका आश्रय लेकर 
ख्िर हो जाओ | अतणव ५मैं नित्य ही अकर्ता हूँ? इस 
प्रकारफी प्रवछ भावनासे युक्त होनेपर केवछ परम अमृता 
नामकी समता ही अवशिष्ट रहती है। निदाघ | सुनो; जो 
मच्वमें स्थित होकर इस लोफमें जन्मे ई, वे महान्‌ गुणी हैं । 
उनऊी रुदा ही उन्नति होती है तथा वे आकामम्म चन्द्रमाओकि 
समान सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १९-१७ ॥ 

धत्वस्थ पुरुष रात्रि स्वर्णज्मलक्ी भाँति विपत्तिमें 
कुम्दलाते नहीं । वे प्राप्त मोगके सिवा अन्य वस्तुकी आऊाह्ा 
नहीं करते और शाज्रोक्त मार्ग्मे विचरण करते हैं। वे 
स्वमावर्त: ही मैत्री, ऊरुणा; मुदिता और उपेक्षा प्रभति गुणोसे 
सुझ्ोमित रहते हैं | सौम्य! वे समभावम रहते हुए, निरन्तर 
साधुद्त्तिमं एफरस बने रहते हं। समुद्रके समान मर्यादाको 
छोड़फर वे विशालद्वदय हो जाते है | वे महात्मा सूर्यनारायण- 
के समान नियति-प्थपर ( नियमानुकूछ ) चलते रहते हैं । 
पे फैन हूँ, यद्द विस्तृत जगत्पपश्च कैसे उत्पन्न हुआः-- 
संतजनोंके साथ प्राजपुरुष यक्षपूर्वक इन प्रभ्ोपर विचार 
करे। वह अफकार्यम न छगे, तथा अनार्य पुरषका सद्भ न करे) 
सप्रका सहार करनेयाले मत्युको उपेक्षाकी दष्टिसे न देखे। 
शरीर, अस्थि, मास तथा रक्त आदिको घुणास्पद समझकर 
उनऊी उपेक्षा करे तथा आणिसमुदायरूपी मोतियोकी लड़ियोंमें 
सूत्रके समान पिरोये हुए. चिदात्मापर ही दृष्टि रक्खे। 
उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा हैयवस्त॒ुफा सर्वया त्याग 
कर देना--यह जो मना स्वरूप है; वह बाह्य है; आभ्यन्तर 
नहीं, इसको जान छो। चिंद्घनके विपयम गुरु ओर झात्रके 
द्वारा बतकाये हुए, मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे ५ 
ब्रह्म द्वी हूँः--यों जानकर मुनि शोकविद्दीन हो जाय | 
इस अवस्थामें शतदः तीदण कृपागके आघात कमलफे कोमल 
आघातके समान सह्य हो जाते हैं; अभरिके द्वारा दाह हिम- 
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स्तानके समान सह्य हो जाता है; अँगारोपर छोटना चन्दनके 
लेपके समान शीतल ल्गता है, निरन्तर वार्णोके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीको झान्त करनेवाले घारारद ( फव्वारे ) के जलकरणों- 
की वर्षाके समान मनोरक्षक वन जाता है; अपने सिरका काटा 
जाना सुखग्रद निद्राके समान; ( जीम आदि काटकर ) गूँगा कर 
दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा वधिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान लगती है; पर यह अवस्था उपेधासे नहीं प्राप्त 
होती | दृढ वैराग्यजन्य आत्मशानसे यह प्राप्त होती है । गुद्के 
उपदेशानुसार खानुभूति आदिके छारा जो अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है; उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है। जिस प्रकार दिग्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिल्वाका बोध होने लूगता है; उसी प्रकार विज्ञानके 
द्वार विघ्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिये। न घनसे पुरुषका उपकार होता है; 
न मित्रेंसे ओर न वान्धवोंसे | न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
और न तीर्थर्थानमें वास करनेसे पुरुष उपकृत होता है । केवल 
चिन्मात्रमें विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता 
है॥ १८--२८॥ 

(जितने दुःख है, जितनी तृष्णाएँ हैं तथा जितनी 
दुःसह दुश्चिन्ताएँ हैं, शान्तचित्त पुरुषोंमे वे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है; जिस प्रकार रवि-क्रिणोंमि अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । इस उसारमें शमसे युक्त पुरुपका कठोर और 
मूठु--सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते है जैसे 
माताका पुत्र विश्वात करते हैं। अमृतके पान करनेसे तथा 
लक्ष्मीके आलिज्लनसे वेसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा 
सुल मलुष्य मनकी झान्तिसि पाता है। शुभाशुभको 
सुनकर, स्पर्ण करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर 
जिसे न हर्ष होता है ओर न दुःख होता है; वह शान्त 
कहटछाता है| चन्द्रमण्डलके समान जिसका सन खच्छ है 
तथा उत्यु, उत्तव तथा युद्धमे जिसका मन अधघीर नहीं होता; 
चह शान्त्र कहलता है। तपस्वियोमे, बहुश्॒तोंमे, यश करने- 
वार्लेमें, राजाओंमें, वनवासियोंमि तथा गुणीजनोंमें शमशीक 
ही चुशोमित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो 
शान्त एव तृत्त हो जाते हें, वे ही आत्मामे रमण करनेवाले 
मद्दात्मा परमपदको प्राप्त होते हैं। जो अग्राप्त वस्त॒ुके लिये 
चिन्ता नहीं करता तथा 6म्पात वस्तु सम रहता है; 
जिसने दुःख और सुखको नहीं देखा है--बही सम्तुष्ट 
कहलता है। जो अग्राप्त वस्तुको कामना नहीं करता, 








और प्रास वस्तुक्म ही यथेन्छ भोग करता है; वह सोम्य और 
समान भावसे आचरण करनेवाला पुरुष वन्तुप्ट कहलाता है | 
अन्तःपुरके ऑगनमे ही जिस प्रत्तर साथ्वी नी प्रसक्ष रहती 
है, उसी प्रफार यथापासमे हो जब बुद्धि रसने लगती है। तब 
वह खरूपानन्द प्रदान करनेद्ाली जीवन्मुक्तावस्था कहलाती 
है। समयानुसार, आल्ानुसार देशानुसार, सुखपूर्वक, जहाँ- 
तक हो सके सत्सड़मे विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतक बुद्धिमान्‌ पुदष विचार करे, जबतऊ उसे आत्मविभान्ति 
प्रात्त न हो जाय । शहस््र हो या सन्‍्याती, जो नुरीयावस्थाकी 
विध्रान्तिसे युक्त है तथा ससार-सागरसे निहृत्त हो चुका है। वह 
चाहे जागतिऊ जीवनमे रहे या न रहे; उसे करने अयवा न 
फरनेसे कोई प्रयोजन नहीं। भ्रुति स्मृतिके भ्रमजालसे उसे कोई 
मतलब नहीं । मन्दराचलसे विहीन ( क्षोमरद्दित ) समुद्रके 
समान वह आत्मस होकर स्थित रहता है ॥ २९-४१ ॥ 
(जब त्वमात्मक दृश्यफों आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती है; तब दिश्या और कालमे फेला हुआ 
सारा वाह्य जगत्‌ चिद्रुपात्मक प्रतीत होता है। इस प्रकार जहाँ 
जिस रूपमें आत्मा समुल्लसित होता है; वहाँ शीघ्र उसी रूपमे वह 
ख़ित हो जाता है ओर तद्पमं ही विराजमान होता है। 
जो कुछ यह समस्त स्थावर और जन्भमात्मक जगत्‌ दिखलायी 
देता है; वह प्रल्यकाल्मे उसी प्रकार विनाशको प्राप्त हो जाता 
है, जैसे सुपुसिमे खम विलीन हो जाता है । आत्मा खत 
( यन )-खरूप है; परबह्म है; सत्यस्वरूप है--इत्यादि सशाएँ 
महात्माओं तथा शानीजनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की हैं | 
ज़िस प्रकार 'कट्टूण? शब्द और उसऊा अर्थ खर्णसे एयक्‌ कोई 
सत्ता नहीं रखता; तथा क्लणमें स्थित वर्ण कह्ठुणसे प्रयक्‌ सत्ता 
नहीं रखता; उसी प्रकार जगत्‌ः घब्दका अर्थ परब्रद्ष ही 
है। उस परबहाने जगत्‌के रूपमें यह इन्द्रजाल फैलाया है। 
द्रशका दृश्यके अन्तभूृत होकर रहना ही वनन्‍्धन कहलाता है। 
इश्यके वशमे होनेने द्रष्ट वद्ध होता है और दृश्यके अमावर्में 
चह मुक्ति प्राप्त करता है। जगत्‌ और मैनत्‌ इत्यादिरूप 
जो सृष्टि है; वह दच्य कहलाती है। ससारमें सारा प्रपश्लस्पी 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फेल्ता है, जबतक मनकी यह 
कल्पना चछती रहती है; तबतक मोक्षके दर्जन नहीं होते । 
यह विश्व स्वयभू ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि है, अतएव 
यावत्‌ परिह्यमान जंगत्‌ मनोमय ही है। बाहर अयवा 
दृदयके भीतर, कहीं भी सन सद्पमे अवस्थित नहीं है। जो 
विषयोंका भान होना है; वही मन कहलाता है। सह्कुल्प 
करना ही मनका छक्षण है; मन सब्डुल्परूपमें ही रहता 
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है, अतण्व जो सड्डल है, वद्दी मन टै--यह जान लेना चाहिये। 
किसीने कभी सद्भल्य और मनऊों पृथक नहीं किया, सारे 
सट्ल्यकि गछ जानेपर केयल आत्मम्वरूप ही अवशिष्ट रहता 
है। मं; व्‌ और जूगत्‌ इत्यादि दृब्य-्ययश्वके प्रभान्त 
हो जानेपर, दृब्य ज्ब मतताफो ( परतत्तकों ) प्राप्त होता. है; 
तमी वेसा कैवत्य प्रात्त होता हैं। जय महाप्रतयके समय समस्त 
दृश्य सत्ताहीन हों जाता हे, उस समय झ॒ष्टिके पूर्वफ्ाल्म 
केवल जान्त आत्मा ही अबभ्रिष्ट रहता है । जो आन्मसूर्य कभी 
अम्त नहीं होते; जो जन्‍्मरहिंत तथा सर्वदोपवियर्नित देव है, 
पर्वदा सर्वकर्ता तथा सर्वम्वरूप ईं, जहाँ वाणी जाजर छोट 
आती हैं, ऋिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं, तथा जिनयी आत्मा 
आदि सनाएँ कल्यित # स्वाभाविक नहीं, वे ही परमात्मा 
कहलाते ह | ४२-५७ || 
पचित्तामण) चिदामाद्य और तीसरा (मोतिऊ ) आमाश्य 
है। हे मुनि ! आशझय और चित्ताऊायसे भी सुक्ष्मतर चिदाऊाझ- 
को जानो | मुनिपुद्धव | एफ़ देझसे दूसरे ेशमे जानेपर जो 
बीच चित्तफा व्यवधान है; उस (बाघ ) मा निमेष होनेपर 
चिदाकाग ही अवशिष्ट ग्हता हे, यह जानना चाहिये । उस 
चिदाकातर्मे यदि समस्त सद्गत्योकों निरस्त करके स्थित होते हो 
तो नि'सन्देद् सर्वात्मक झान्त पदको प्रात होेओगे | चिदाफामर्मे 
स्थित होनेपर जो मुन्दर औढार्य और वैराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवस्था प्राप्त द्ोती है उसे समावि कद्दते हैं| 
हृदय पदार्थावी सत्ता ही नहीं है---जब इस प्रफारका बोव होता 
है तथा राग द्वेपादि दोष क्षीण हो जाते 6, उस समय अभ्यास- 
बलसे जो एक्ाग्ररति उतनन्‍्न होती है, उसे समाधि कहते हैं । 
हृश्यगी सत्ताफ़ा अभाव जब बोधम आता है; तब वद्दी निश्चय- 
पूर्वक शानका स्वरूप है| वही चिदात्मक भेयतत्व है, वही 
केबरलीमाव अर्थात्‌ आत्मक्रेवल्य है उसके अतिरिक्त अन्य 
सब कुछ मिथ्या है। जिस ग्रफार उन्मत्त एशराबत हाथीका 
सरसोके एक कोनेके छिठ्रमे बॉधा जाना सभव नहीं; 
सिंदेकि साथ एक घूलिकणफे कोटरम मच्छरोंका युद्ध करना 
असमत्र है तथा कमलफी पखड़ीमे स्थापित सुमेरु पर्वतका 
म्रमरणिशु॒के द्वागा निगल जाना असम्मव कथा हैं) उसी 
प्रकार निदाघ | इस जगतका अलित्वमे आना सम्मव 
नहीं; इसे तुम केवछ श्रमात्मम जानो | गग-देंप आदि 
क्लेगसि दूषित चित्त ही ससार है, वहीं चित्त जब दोरपोसि 
विनिर्मुक्त हो जाता है; तब इसे संमारफा अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्रासि कहते है | मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 


अरीरी बनता है, जब वह देहवासनासे मुक्त शेता है; तब देहके 
धर्मोंसे लिपायमान नहीं होता | मन कव्पतों क्षण बना देता है 
और क्षणमे कह्यत्थज़ें आभासित कग्ता है। यह ससार 
केवल मनोडख्छिस मात्र  हे--बह मेरी निश्चित मति 
है॥ ५८--६८ ॥ 

"जो दुश्वग्तिसे विर्त नहीं हुआ है; जो अश्मान्त है; 
समाहित ( एफाग्रचित्त ) नही हैं तथा जिसका चित्त भान्त नहीं 
हुआ है; ऐसे मनुप्यकों आत्मब्रोध नहीं हेता। प्रकृष्ट फैवल्यजानके 
द्वाग द्वी आत्ममाक्षात्तार ऊिया जा सकता है। उस आनन्दमय, 
इन्द्बातीत, निर्मुण, सत्वरूप, चिद्घन ब्रह्मजों अपना खरूप 
समझ लेनेपर पुरुष रदापि भय नहीं प्राप्त होता । जो शरेए्ठसे भी 
श्रेप्ठतर, मद्दानसे मी महान; तनोमय स्वरूपवाल्य, छाउवत, मिव- 
खरूप (कल्याणकारी), सर्वज; पुरणपुरुष, सनातन) सर्वेग्बर, 
एथ सब ठेवताओफ़े द्वाग उपास्य हं। वह ब्रह्म में हुँ---इस 
प्रफारका निश्चय महात्माओफे लिये मोक्षफा हेनु बनता है। वन्‍्ध 
और मोक्षके दो ही कारण बनते है, ममता और ममताझूत्यता | 
ममतासे प्राणी बन्धनमे पड़ता है और मम्तारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता है। जीव और ईव्वररूपसे, ईक्षण (ब्रह्मके सकब्प)से 
लेकर सफल्यके त्यागतकः सारी जड तथा चेतनात्मक 
सृष्टि ईश्वरके द्वारा कल्पित हुई है। जाग्रदवस्थासे लेकर 
मोक्षकी प्राप्तितक समम्त ससार जीवके द्वारा कह्पित है। 
कठोपनिपरद्के त्रिगाचिकेताग्निसे लेकर इवेताब्वतरके योगतक- 
के ज्ञान ईश्वरीय श्रान्तिके आश्रित हैं | लोकायत अर्थात्‌ 
चार्वाक सिद्धान्ससे लेकर कपिलके साख्यसिद्धान्ततऊका 
दार्भनिक ज्ञान जीवश्रान्तिके आश्रित है। अत्व मुमुक्षु 
पुरुषफ़ों जीव ओर ईव्वरके वाद-बिवादमे बुद्धि नहीं छगानी 
चाहिये, बल्कि दृढ हाफर बअ्ल्मतत्वफा विचार करना 
अहिये। जो पुरुष समस्त हृष्य-जगतक़ो निर्विशेष चित्म्वरूप 
समझता दै। वही अपरोक्ष जानवान्‌ है । चही शिव 
है, वही ब्रह्मा €, वही विष्णु है| विपयोका त्याग दुल्भ है, 
तत्त्वजञानक़ी प्राप्ति डुर्लभ ह तथा सद्ुरुकफी कृपाके बिना 
सहजावस्थाऊी प्राप्ति दुर्लभ है | जिसकी बोवात्मिका दक्ति 
जाग्रतू हो गयी दे; जिसने सारे क्रमांका त्याग कर दिया हे, 
ऐसे योगीफी सहजावस्था खयमेंव ग्राप्त हो जाती है | जबरतक 
पुरुषफों इसमे तनिक भी अन्तर जान पड़ता है; तबतक 
उसके लिये भय है---इसमे सगय नहीं | सर्वमय सद्धिदानन्द- 
को जानचक्षुसे देखा जाता हे; जिसे जञानचक्ु नहीं, वह परजह्ा- 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता, जैसे अधैको प्रकाशमान 


द्शरे 
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सूर्वनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रजानखरूप ही है; सत्य 
ही प्रशनका लक्षण है। अतण़् ब्रह्षके परिजानसे ही मत्ये 
जीव अमरत्वको प्राप्त होता है | उस कार्य-फारणरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुरुषके हृदयकी गेंठें खुल जाती 
हैं, सोरे सशय दूर हो जाते है और सारे कर्म क्षीण हो 
जाते हैं || ६९--८२ ॥ 


“अनात्मताकों त्वागयकर, जागतिक खितिमें निर्विकार 
होकर, अनन्यनिएासे अन्त,स्थ सवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचैतन्यम ही 
छीन रहो | मद्भूमिमें श्रमसे दीखनेवाल्य सारा जल जैसे मरुस्थल 
मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत-सप्न-सुपुस्तिरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है। जो छक्ष्य बुद्धि तथा 
अल्यय-बुद्धिका त्याग करके केवछ आत्मनिष्ठ होकर रहता है; 
वह श्रेष्ठ अह्मशानी खय साक्षात्‌ शिव है। जगत॒का अधिष्ठान 
अनुपम है; वाणी और मनी पहुँचके परे हैं, नित्य; विभु; 
सर्वगत, सुक्ष्मते भी सूक्ष्म और अव्ययस्वरूप है। यह ससार 
सर्वशक्तिमान्‌ महेबवरका मनोविछास मात्र है | सयम 
और असयमके द्वारा जागतिक प्रपश्च भान्तिफों ग्रात्त होता 
है ॥ ८३--८७ ॥ 


भनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमको में उपाय 
बतलाता हूँ । मभिन-जिन वस्तुओफी ओर मन जाता है, उन 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षकों प्राप्त करता हे। 
आत्माधीन होना; एड्ान्तग्रियता तथा अभिरपित जागतिऊ 
बस्तुके त्यागफ़ी भावना जिसके लिये दुप्कर हो जाती है, उस 
पुरुष कीटको विक्कार हैं | केवछ अपने प्रयत्नसे सिद्ध 
होनेवाले अपनी अमिलूषित बस्तुके त्यागरूप मन.श्वान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी थम यति नहीं है । सड्॒ब्पहीनताके शल्नसे 
जब इस चित्तरों काट दिया जाता है; तब सर्वस्वरूप; 
सर्वान्तर्यामी, भान्त परब्रह्मकी ग्रात्ति होती है । प्रस्ध- 
की भावनासे मुक्त होकर; महान्‌ बुड्धिसे युक्त होकर, चित्तफा 
निरोध करके स्थिरभावसे अपनको चिन्माज्रमे स्थित करो। 
श्रेष्ठ पौदप अर्थात्‌ अम्यास और वैराग्यका आश्रय लेकर; 
तथा चित्तज़ों अचित्तावस्था अर्थात्‌ निरुद्धावस्थामें ले जाकर 
दवदयाकामम व्यान करते हुए वारवार चेतनसे छगे हुए. चित्त- 
रूसी चक्की धाग्से मनमें मार दो | तब तुम निःगड़ हो 
जाओगे और कामादिरूपी अनु तुम्हें बॉध न सरेंगे। यह चह्‌ 
है; में यह हूँ, वे पदार्थ मेरे है--यह भावना ही मन हैं, इन 
भावनाओंके त्यागरूपी दावसे सनका नाश किया जाता 
है। जिस प्रकार गरदूके आकाशमें छिन्न-मिन्न बादखोंके 


समूह चायुके वेगमे विीन हो जाते ६। उसी प्रफार विचारके 
द्वारा ही मन अन्तहिंत हो जाता है। चाटे प्रछयफ़ालीन उनचास 
पवन बहूँ; अथवा सारे समुद्र मिलकर एकार्णवरूप हो जायें; 
बारहो आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविहीन पुरुष दी कोई 
क्षति नहीं हो सऊती । केबल सट्टल्पह्दीनतारूपी एक साम्यसे 
समस्त सिद्धियों प्राप्त होती है, तत्पदका आश्रय लेकर सद्धुहुप- 
हीनताके विस्तृत साम्राज्यम स्थित हों जाओ। कहीं भी 
अचल मन नहीं दिखलायी देता । चम्चलता मनऊा धर्म 


डे 


है, जैसे अमिका धर्म उप्णता है | यही चश्चछा समन्दन- 
शक्ति चित्तलमे स्थित हूं अर्थात्‌ चित्तका धर्म है, इसी 
मानसिक जअक्तिकों जगत्‌ प्रपश्लका ज़रूप समझना चाहिये। 
जो मन चश्चल्ताह्दीन हो जाता है; वट अमृतरूप कहलाता है; 
वही तप 5 | उसे ही शाह्नीय सिद्धान्तमें मोक्ष ऊददते है | सन- 
की जो चश्चल्ता है; वह अक्या है, वासना उसका खरूप 
है । अन्नुरूपिणी उस बासनाकों त्रिचारके द्वाग नष्ट करना 
चाहिये ॥ ८८--१०२॥ 


८निष्याप मुनि | पुरुषार्थके द्वारा जिस छक्ष्यम मनकी लगाओ; 
उसे प्राप्तरर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिमे खत हो निर्विकत्य 
समाधिकों आस करों | अतएव पयक्षपूर्वफ चित्तकों चित्त- 
के द्वारा बशमे ऊरके; भोकहीन अवस्थाके आअ्यस आत- 
से मुक्त होकर शान्ति छाम करे | मनऊ पूर्ण निरोध करनेमें 
विषयविहीन मन ही समर्थ होता है। राजाकी पराजित करनेंके 
फ्रार्यमे राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है। जिन्हे ठृष्णारूपी 
ग्राहने पकड़ खरता है? जो ससार-समुद्रमे गिरे हुए, है; भेंपरोंके 
जाल्म पड़कर रक्यसे दूर भठक रहे ह, उनके बचानेके ल्यि अपना 
विपयविद्दीन मन ही नोकारूप है । ऐसे मनके द्वारा इस भारी 
बन्धनरूप मनके जाछको फ्राट डाछो, और स्वय ससारसागरके 
पार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। 
अन्त करणऊो वासित ( आच्छादित ) करनेवाछी मन-नामकी 
वासना जब-जव उदित हो, तथ तब्र प्राण ( बुद्धिमान ) पुरुष 
उसका त्याग करे। इससे अविद्याका नाग होता है। एक 
भोगवासनाऊा पहले त्याग करो, उसके वाद भेद-बासनाका 
त्याग करो, उसके बाद भावामाव दोनोंका त्याग करके 
विकल्यहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका मात्य ही 
अविद्यानाश कहत्मता है। मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवमें 
आता हो, उस-उसमे आखा न होने दो । आखाका त्याग कर 
देना ही निर्वाण है; और आख्ाको पकड़े रहना ही दुध्ख 
है । जो प्रजाविहीन हैं, उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती 
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है। सम्यक्‌ प्रशावान्‌ पुरुष नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
को अज्जीकार नहीं करते ) इस दु ख-ऊण्टकसे आऊीर्ण 
ससाररूपी श्रमजालमें तमीतक अविद्या अपने साथ शरीरीफो 
निरन्तर भ्रमाती है, जयतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाक्षिका 
आत्मसाक्षात्तारफी इच्छा खय उत्पन्न नहीं होती। अविद्या 
जब परतत््वकी ओर अवलोकन करती है; तब इसका अपने- 
आप विनाग हो जाता है| सर्वात्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
स्वय ही बिलीन हो जाती दे । इच्छामात्र अविद्याका स्वरूप 
है, इच्छाके पूर्णतः नागक़ों ही मोक्ष कहते हर और 
मुनि | इच्छाझ़ा नाग सट्टृल्पहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
है॥ १०३--११६ ॥ 
पनित्ताशरशमें वासनारूपी रजनीके तनिऊ भी क्षीण टोने 
पर; चेतनारूपी सूर्यके प्रऊाशसे कलिरुपी तम क्षीणताफों प्राप्त 
हो जाता है। चित्त जब विपयोके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यत« 
सर्वगामी बन जाता है, तब चित्तकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही 
आत्मा ओर परमेश्वरनामसे अमिट्टित होती है। यह सब कुछ 
निश्चय ही ब्रह्म है। वह नित्य और चिद्घनसवरुप है। वह 
अव्यय है | इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना हे) वह 
कहीं है ही नहीं | केवल भ्रममात्र है। इस त्रिलोफीम न कोई 
जन्मता हैन मरता है। ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं; 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। एकमात्र, केवछ आमासरुप, 
सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके बिपयोके पीछे न दोड़नेवाले 
केवल चिन्मात्रकी दी सत्ता यहाँ है | उस नित्य; व्यापक, शुद्ध, 
चिन्मात्र। उपद्रवशूज््य, शान्त, शमस्वरूपमें स्थित निर्विकार 
चिदात्मामें खय चित्‌ ही जो खमभावानुसार सह्लृल्प करके 
दौड़ता है; वह चैत्य अर्थात्‌ चित्‌की सद्भुत्पावस्था खय 
दोपरद्दित होते हुए. भी मनन करनेंके कारण मन कहलाती है। 


«& महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति +- 


६१३ 
अतणएव सड्डल्पके द्वारा सिद्ध मन सद्लल्पके द्वारा द्वी विनाग- 
को प्राप्त होता है | ११७--१२३ ॥ 

के ब्रद्ष नहीं हूँ, इस स्ड॒ल्पके सुदृढ हो जानेसे मन बन्धन- 
में पड़ता है, तथा 'सब कुछ ब्रह्म ही है? इस सड्डल्पके सुद्दृढ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है। “मे ढुबला हूँ, दुःखग्रस्त हूँ, मैं 
हाथ-पैरवाला हूँ:---इस भावके अनुकूल व्यवहारसे जीव बन्धनमें 
पड़ता दे । में दुःखी नहीं हूँ; मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमे 
स्थित मुझकफी बन्ध कहाँ ?--इस प्रकारके व्यवहारमे छीन 
मन मुक्त हो जाता है। “मे मास नहीं; मे अस्थि नहीं, में देहसे 
परे दूसरा ही तत्व हूँ?--इस प्रफारफा निश्चय फर लेनेपर जिसके 
अन्त+करणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्राप्त 
होता दै। अनात्म पदार्थमे आत्ममावना होनेसे यह अविद्या 
कस्पनामात्र है । परम पुरुपार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और पैराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक, यक्षसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ । ५मेरा 
पुत्र; मेरा धन; में वह हूँ, यह हूँ, यह मेरा है?---यह सब 
वासना ही इन्द्रजाल फैछाकर विविध सेल कर रही है। तुम 
अज्ञ मत बनो, ठुम जानी बनो, सासारिक भावनाको नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थमे आत्मभावना करके क्यों मूर्खकी भाँति रो 
रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा 
कौन है, जिसके लिये बलात्‌ दु.ख सुखसे अमिभूत हो रहे 
हो ! अह्या | फ़ितने आश्रयंकरी बात हे ऊि जो ब्रह्म सत्य है; उसे 
मनुष्योने मुछा दिया है| ठुम कर्तव्य-कर्मोमे रत रहते हुए 
मनऊो कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो | अह्ा | कैसी 
आश्रर्यकी बात है कि कमलनालके तन्तुओंसे पर्वत बॉध दिये 
गये दं ] जो अविया है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अमिभूत॑ 
हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रतू 
आदि तीनों जगत्‌ बज्बत्‌ हो रहे हैं? | १२४--१३४ ॥ 





॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
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विस 


पद्म अध्याय 


पऋभुका उपदेश चात्य 
अज्ञान एवं शानकी सात भूमिकाएँ 


महर्षि ऋशु वोले--“तात ! इसके आगे मैं जो कुछ 
कहता हूँ, उसे ठीक-ठीक सुनो । अशञानकी सात भूमिकाएँ. 
होती हैं, और जानकी भी सात भूमिकाएँ होती हैं । इनके 
वीच असख्य दूसरी भूमिकाएँ उतन्न होती हैं। सवरूपमें 
अवस्थित होना मुक्ति है। अह-मावना ही सरूपसे च्युत 
होना है । शुद्ध सत्तामात्र सवित्‌ ही आत्माका खरूप 
है, उससे जो बिचलित नहीं होते, उनमें अज्ञानसे उत्पन्न 
राग-द्वेप आदि दूपित भाव नहीं होते | ख़रूपसे च्युत 
द्ोकर वासनार्थ जो चितर्मे ड्ूबना है; उससे वढकर कोई 
दूसरा मोह न हुआ हैं और न होगा | एक विपयसे दूसरे 
विषयको जाते संमय जो मध्यमे स्थिति होती है, वह 
ध्वस्तमननके आकारवाली स्वरूपस्थिति कहल्यती है। सारे 
सडुडल्पोंकी सम्यक्‌ शान्तिसे शिलाके समान जो निस्वेष्ट स्थिति 
होती है; जो जाग्रतू-अवस्था तथा स्वम्नावस्थासे विनिमुंक्त होती 
है; वह परा सवरूपस्थिति कहलाती है। अहताके क्षीण हो 
जानेपर, शान्त, चेतन तथा भेदभावसे झूल्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है; वह खरूपस्थिति कहलाती है ॥ १-७ ॥| 
“मोह सात प्रफारका होता है--प्रथम बीज-जाअत्‌ अवस्था, 
दूसरा जाग्रत्‌ अवस्था; तीसरा महाजाग्रत्‌ अवस्था, चौथा 
जाग्रत्खम अवस्था, पॉचवों स्वम्नावस्था, छठा स्वप्नजाग्रत्‌ 
अवस्था और सातरों सुपृप्ति अवस्था | फिर, ये एक दूसररेसे 
स्लिष्ट होकर अनेक रूप घारण करते हूं | अब इनके प्रथक्‌ः 
पृथक लक्षण सुनो। प्रथम, जो नामरहित निर्मल चेतनमें 
चितूऊफी आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम दाब्द तथा 
अथंकी पात्रतासे युक्त अवस्था होती है, वह वीजरूपमें स्थित 
जाग्रतू-अवस्था वीजजाग्रत कहलाती है। यह ज्ञाताकी नवीन 
अयसा होती है, अब तुम जाग्रतूकी सम्बक््‌ स्थितिकी वात 
सुनो । बीज-जाग्रत्‌ अवस्थाके वाद ५्यह मै हूँ, यह मेरा हैः-- 
अपने मीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त भावनाओंसे 
पहले होनेवाली मोटकी दूसरी जाग्रतू अवस्था कहलाती है। 
“यह वह पुरुष है, में यह हूँ, वह मेरी वस्तु है? यह गुर्नजन्मों- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहछाता ह। अरूढ 





अथवा रूढ, सर्वेथा मनोमय, जो मनकी काल्पनिक सुष्टि 
जाग्रदवस्थामें होती है, उसे जाग्रत्स्वम कहते हैं । एक चन्द्रमें 
दो चन्द्रोंका भान होना, झुक्ति ( सीप ) मे रजतका भान 
होना, मृगतृष्णामें जलझा भान होना--इत्यादि भेदसे 
अम्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्खम अनेक प्रकारका होता है। 
थोडी देखतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है-- 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रफारका परामर्श (स्मृति) 
होता है, वह खप्त कहलाता है | चिरकालतऊ साक्षात्कार न होनेके 
कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्रास हुआ; बढ़ी-बड़ी वार्तोवाला, 
देरतक टिकनेवाल्ा ख्त जाग्रतके समान ही उदित होता है, 
वह जाग्रतू अवस्था भी परिस्फुरित होनेवाल्ा खम्न 
खमजाग्रत्‌ कहलाता हैं। इन छः अवस्थाओंका परित्याग कर 
जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है; वह आनेवाले 
इु.खबोधसे युक्त अवस्था सुषुत्ति कहलाती है | उस अवख्थामें 
जगत्‌ अन्तस्तमर्म लीन हो जाता है। ब्रह्मन्‌ ! मैंने अशानकी 
इन सात भूमिकराओंकोी वतछाया | इनमें एक-एक सैकड़ों 
प्रकारकी विविध ऐशबर्योसे युक्त अवस्थाओंका रूप धारण 
करती है | अब हे निष्पाप पुत्र | शानक्की जो सात भूमिकाएँ हैं; 
उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पह़में 
नहीं पड़ता || ८--२१ ॥ 








“सिद्धान्तवादी लोग योग-भूमिकाओंके बहुततेरे भेद वत॒लाते 
हैं, परत मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात भूमिकाएँ अभीष्ट 
हैं। इस प्रफार इन सात भूमिकाओंमें होनेवाले अवबोधको “्शानः 
कहते हैं, और इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्ति "्छेयः 
कही जाती है। झुभेच्छा नामकी पहली श्ञानभूमि कहलाती है। 
दूसरी विचारणा कहलाती है। तीसरी तनुमानसी, चौथी 
सत्तवापत्ति, उसके वाद पॉचवीं अससक्ति; षष्ठी पदार्थाभावना 
तथा सत्तमी तुर्यगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है, जिसे 
आध्षकर पुन. शोक नहीं करना पड़ता। अब तुम इन 
भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो | मैं मूढ बनकर क्यों बैठा हूँ ! 
शाज्ञ तथा सतजनोंसे मैं जिशासा करूँगा?--इस प्रकारकी वैराग्य- 





अध्याय ५ 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति #- 
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से पूर्व जो इच्छा होती है; उसे शानीजन शुमेच्छा कहते हैं। शास्त 





तथा सतजनोंके सम्पर्कके कारण अभ्यास और वैराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी प्रइृत्ति है, बह विचारणा कहलाती है। 
विचारणा और झुमेन्छाके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंमि अनुरक्ति 
जब क्षीणताऊ प्राप्त दोती है; तन चद्द तनुमानसी अवस्था कहलाती 
है। इन तीनों भूमियोंके अन्यासते वराग्यके वज्ीभूत हो जय 
चिच शुद्ध सत्तखरूपमें स्थित होता है; तय उसे सत्त्यापत्ति 
कहते हैं । इन चारो भूमियोंक्े अभ्याससे सत्त्यारूढ़ होऊर 
चमऊनेवाली जो समर्गह्दीन कला टै। वह अससक्ति उहछाती 
है । इन पोचों भूमियोके अभ्यासके फंललवरूप दृदतापूर्चऊ अपने 
आत्माम द्वी रमग परते रदनेसे तथा आन्नर और बाह्य पदार्थोकी 
भावना नष्ट हो जानेंसे जिसमे दूसरोफ़े द्वारा चिरफालतऊ प्रयक्ष 
करनेपर वाप्मगान द्वोता है। वह पदार्थाभावना नामकी पछ भूमिका 
है। इन छ भूमियोमें चिरसाकतक अम्यास फरनेके बाद 
मेदबुद्धिका अमाव हो जानेफे फारण जो आत्ममावर्म एकनिष्ठा 
दो जाती है, बह तुर्यगा स्थिति ऊद्दछाती है । यही तुर्यायत्या 
जीवन्मुक्त पुरुषरी ट्वोती दै। इसके पश्चात्‌ जो दुर्यातीत 
अवस्ा दे, वह विदेदमुक्तिका विषय है। निदाघ | जो मद्ा- 
भाग्ययान्‌ पुरुष सत्तमी भूमिका आशय ले चुके दे, वे आत्मामें 
रमण करनेवाले महात्मा महान्‌ पदफ़ों प्राप्त हो गये ५ । 
जीवन्मुक्त पुरुष सुस्त दु सके अनुभत्रकी स्थितिमें नहीं पड़ते। 
थे कमी कर्तव्य-क्ममि लगे रहते ँ और ऊभी उनसे अछग द्वो 
जाते ईँ। अपने पासके लोगेके द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे 
हुएके समान उठकर, धनातन आचार्रोफ़ा आचरण फरने लगते 
हूँ । ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों द्वी शात होती है । 
इन शानावस्थाओंकी श्राप्तजर जो पश्ु) म्लेच्छ आदि ६, वे 
भी देद रहते या देद्द त्यागनेंके बाद मुक्तिको प्राप्त ऊरते दै-- 
इसमें सन्देद नहीं है। हृदयकी गॉठोया खुल जाना द्वी जान है 
और शान द्वोनेपर दी मुक्ति होती है || २२---४० ॥ 
“भमृगठृष्णार्मे जलऊी भ्रान्तिके समान अनात्मम आत्मचुद्धि 
आदि अवियाऊी शान्ति ही मुक्तिदे, नो मोहसागरसे पार हो गये 
हैं, उन्होंने द्वी परम पदको प्राप्त कियादे। वे आत्मसाक्षात्कार- 
की प्राप्तिमि गे हुए. पुरुष इन भूमिकाओंम स्थित होते हैँ । 
मनकी पूर्णत ज्ञान्तिके उपायको योग कद्दते हैं। उस योगकरी 
सात भूमिकाएँ हैँ और उन भूमिकाओंशी ऊपर बतल्प 
आये हैं | इन भूमिकाओंका रक्ष्य है ब्रक्मपदकी प्राप्ति-- 
हाँ तू; में, अपने और परायेका कोई भाव नहीं रहता, न 





अल अटनपरीफटी कलर थे 


कोई भावात्मऊ बुद्धि होती है ओर न भावाभावका चिन्तन 
होता है। सब शान्त, आलम्बनशून्य, आकाशखरूप, शाइवत, 
शिव, दोपरद्तित, भासमान न होनेवाछा, अनिर्वचनीय, कारण- 
द्वीन, न सत्‌ न अतत्‌। न मध्य न अन्त) सम्पूर्ण नहीं और 
सम्पूर्ण भी, मन और वाणीके द्वारा अग्राह्म पूर्णसे पूर्ण, 
छुससे छुखतरस्॒रूप, सवेदनमे न आनेवाल, पूर्ण शान्तः 
आत्मसाक्षात्कारम्वरूप तथा व्यापक्र ब्रह्मजा खखरूप है । 
समम्त जागतिऊ पढार्थाक्री सत्ता आत्मसवेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नहीं है ॥ ४१--४७ ॥ 


द्रण और दृश्यका सम्बन्ध होनेपर बीचमे दृष्टिफा जो 
खरूप होता है; वह द्रष्टा। दृष्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित 
साक्षात्काररूप खिति द्ोती है | चित्त जब एक देशसे दूसरे 
देशको जाता है; तय्र बीचमें जो चित्तकी स्थिति होती है, उस 
जाठयपिद्वीन सबिद्रप मननमे सदा तन्‍्मय रहो । जाग्रत& 
स्प्त और सुपुस्तिसे परे जो त॒ुग्दारा सनातन खरूप है; उस 
जड चेतनरद्दतित स्थितिम सदा तन्‍्मय रहो | एक जडताकों 
छोड़फर--क्योकि वह पत्थरऊा दृदय है, पापाणरूपताकी प्राति 
टै---उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमे तन्मय रहो ! 
चित्तक़ो दूरसे त्यागऊर जिस किसी स्थितिमें हो, उसीमें स्थिर 
रहो | परमात्मतत्त्वते पहले मन निकला | तत्पश्रात्‌ मनसे ही 
विम्त्यजालसे पूर्ण यद्द जगत्‌ विस्तृत हुआ | हे विप्र ! झत्यसे 
भी शृत्य उत्पन्न दोता है, जैठे आकाश शून्य है और उससे 
सुन्दर लगनेवाली नीलिमा उल्लतित होती है। सझ्लुल्पफ़े नाश 
हो जानेफे फारण जय चित्त गलित हो जाता है, तब ससारके 
मोहका कुद्यासा भी गल जाता है। तब शरदके आनेपर 
स्वच्छ आफामके सह वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त 
एफ चिन्मात्र विभासित हो उठता है। बिना क्ताके 
और बिना रगफ़े आऊाश्मर्मे चित्र उठ आया। बिना द्रष्टके; 
खानुभव) निद्राविद्ीन खम्नदर्शन हो रहा है| साक्षिस्वरूप, 
समानरूपसे खच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जेंसे चिदात्मामें 
बिना इच्छाफ़े तीनों जगत्‌ प्रतिब्रिम्बित हो रहे हैँ । ब्रह्म एक 
है, चिदाफ़ाशरूप है, सर्बस्वरूप है और अखण्डित है-- 
चित्त चाश्चल्यकरी गान्तिके ल्यि यक्षपर्वऊ यह भावना 
करनी चाहिये। जिस प्रकार एक मोटी शिक्तपर रेखाएँ और 
उपरेसाएँ खिंची होती हैँ, उसी प्रफार त्रेछोक्यले खचित एक 
ब्रह्मफ़ों देखना चाहिये | फ़िसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उत्नन्न ही नहीं हुआ | अब मैने जो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देसना था, उसे देख लिया | चिरकालकफा 


दश्‌द 


थका सै विश्रामकों प्राप्त हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
है नहीं, इस प्रफार समझो | इस समस्त जागतिक छीलासे 
बिरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको 
देखो ॥ ४८--५९ ॥ 

(जिन्होंने सड्डुल्प-जालकों निरस्त कर दिया है; जो चित्तत्व- 

हीन परम पदको प्राप्त है; वे ही समस्त दोषोंसे निद्चत्त हो ब्रह्म- 
को प्रात्त करते है; जो विमनस्कताकों प्राप्त हो चुके हैँ; वे 
शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान्‌ हैं। वेदान्तविचारशील प्राणी; 
जिनके चित्तकी दृत्तियोँ क्षीण हो गयी है, मनश्रिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादिय--- 
दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे है, जो नित्य द्रष्ट अर्थात्‌ 
आत्मतत्वके साक्षात्कार्मे लगे हैं. तथा अद्रष्टा अर्थात्‌ 
प्रपश्चको नहीं देखते, जो विशेषरूपसे शातव्य परम तत्त्वमें 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थोमें अत्यन्त परिपक्व वेराग्यके कारण घने मोहसे 
युक्त ससार-पथर्मे सोये हुए, हैं; वेराग्यकी तीतरताके कारण पक्षीके 
जालके समान जिनका ससार-वासनाका जाछ टूट गया है तथा 
दृदयकी अन्यि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोंका स्वभाव 
विशानके द्वारा उसी प्रकार सशुद्ध हो जाता है; जिस प्रफार 
कातक ( निर्मछी ) फलके द्वारा जल खच्छ हो जाता है। 
मन जब रागविहीन, अनासक्त, इन्द्वातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता है; तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए. पक्षीके समान 
मोहजालसे वाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शॉन्त हो गया हैं; जो प्रपश्चात्मक कुतूहल्से विरत हैं, 
उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है || ६०-६८ ॥ 


में हूँ और न यहों दुसरा कुछ है, मैं सब दोषोंसि 
रहित ब्रक्षखरूप हूँ---जो इस प्रकार सत्‌ ओर असतके 
मध्यसे देखता है, वही वस्तुतः देखता है | जिस प्रकार सहज 
ही गत हुए दर्णन, द्रण्ट तथा दृश्योमें मन बिना रागके ही 
जाता है; उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले कर्तव्य कमोंमे बिना 
आतसक्तिके ही लगे रहते हैं | मलीमोति जानकर भोगा गया 
भोग उसी अकार तुष्टिफा कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर 
सेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर मैन्नीका ही निर्वाह 
करता दहे। जिसकी मनमें शद्का मी नहीं ॥ ऐसे गॉवके मार्यमे 
आ नानेपर पथिक जिस इष्टिसे उसे देखता है, उसी दृष्टिसे ज्ञानी 
पुरुष भोगके पड्वर्योकी देखते है। निग्रह किया हुआ मन 


क महोपनिषद्‌ # 


| अध्याय ५ 


अनायास प्राप्त हुए थोड़े-से भी भोगको, जो विस्तार- 
को - नहीं प्रात्त हुआ है। क्लेशदायक होनेके कारण; 
बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा 
भोजनके एक आसमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है; परत वह यदि 
झनरुके द्वारा आवद्ध न हो तथा आक्रान्त न हो तो राष्ट्र भी 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है। हवाथसे द्वाथको 
समर्दितकर; दाँत से दोत पीसकर तथा अज्लोंसे अज्ञोको 
दबाकर) अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्साइसे, 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये। इस 
ससार-समुद्रमे मनपर विजय करनेंके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है |“ इस महानरकके साम्राज्यमे दुष्कृतरूपी 
मतवाले हाथी धूम रहे हैं| आमारूपी बाणो और बरछोसे सजे- 
घजे इन्द्रियरूपी शन्रुओका जीतना दुष्कर है.। जिन्होंने चित्तके 
दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शन्रुओको वश कर 
लिया है, उनकी भोग वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जेसे हेमन्त ऋतुर्मे कमछका पौधा नष्ट हो जाता है। राज़िमें 
बेतालके समान द्ृदयमें वासनाका तभीतक निवास है 
जबतक एकामग्रताके अभ्यासद्वारा मनफी जीत नहीं लिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण 
भत्यके समान है; सारे प्रयोजर्नोको सिद्ध करनेके कारण 
मन्न्रीरूप है ओर मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोको वशमे 
करनेके कारण सामन्तरूप है| मेरे विचारसे मनीधी पुरुषका 
मन लछालन करनेके कारण स्नेहशील छलनास्व॒रूप है तथा पालन 
करनेके कारण पाछन करनेवाला पिता है। मनरूपी पिता 
शास्रइृष्टिसे तथा आत्मप्रफाश, आत्मबुद्धि एवं आत्मानुमक्‍के 
द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है | अत्वन्त हृष्ट 

अत्यन्त हृढ, खच्छ, भलीमोति वरामें किया हुआ 

भलीमॉति जाग्रत्‌, आत्मगुणोंसे तेजली बनाया हुआ मनोरम 

मनरूपी मणि हृदयमें सुशोभित होता है | ब्रक्मन्‌ ! 

मॉति-भातिके पल्लोसे मलिन इस मनरूपी मणिको 
सिद्धिके लिये विवेकरूपी जछ्से घोकर आलोकवान, बनो | 

भ्रष्ट विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ ( निश्चय ) 

करके, इन्द्रियरूपी शत्रुओंकों पूर्णतः छिन्नकर ससार-सागर- 

से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ ॥ 


'केवल आखथाको---ससारकी आश्ाको ही अनन्त डुःखोका 
कारण जानो, और सर्वत्र केबछ अनास्थाकी सुखका घर समझो । 


बासनाके सूत्से बेंधा हुआ यह ससार वारबार होता है। वह 
प्रसिद्ध वासना अत्यन्त दु'खका कारण बनती है स्लीर सस्ता 


५] 








उन्मूलन करनेके लिये आती है । जीव चाहे घीर हो, अत्यन्त 
बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान्‌ हो; फिर भी वह तृष्णासे 
उसी प्रकार बँघ जाता है; जैसे श्वद्धुलासे सिंह बंध जाता है। 
परम पुरुषार्थकरा आश्रय छेफर और भलीमॉति उद्यम करते 
हुए; शास्रानुसार शान्तिपूवक आचरण करता हुआ कोन 
- पुरुष सिद्धिको नहीं प्राप्त करता | “मैं ही अखिल विश्वरूप 
हूँ, मैं अच्युत परमात्मखरूप हूँ; मेरे सिवा और कुछ नहीं 
है?--इस प्रकारके श्ञानद्वारा होनेवाला अहभाव ही श्रेष्ठ है। “मैं 
समस्त प्रपश्चसे अतीत हूँ, बाछके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँः-- 
ब्रह्मन्‌ | इस प्रकारके शञानसे जो अहकार होता है, बह दूसरा 
शुभप्रद अहभाव है और बह मोक्ष्का कारण बनता है, बन्धनका 
नहीं । ऐसा अहमाव जीवन्मुक्त पुरुर्षोको ही होता है। 
“हाथ-पेर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र मैं हूँ'---इस प्रफारका 
निश्चय तीसरा लोकिक अहड्डार है ओर यह अत्यन्त तुच्छ 
है। यह अहकारात्मक दुरात्मा जीव ही ससाररूपी दुःखद 
वृक्षका मूल है | इससे मारा गया प्राणी अध-पतनकी ओर 
ही दौड़ता है | इस दुखद अहड्ारको त्यागकर और 
चिरकाल्तक शुभ अहड्लारकी भावनामें छगा हुआ प्राणी 
शमयुक्त होकर मुक्तिफो ग्रास्त होता है। पहले कहे गये दो 
अलौकिक अहड्डारोंको अद्भीकार करके तीसरे दुःखद लोकिक 
अदृड्भारको त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अह्ड्भारोंसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
पदको प्राप्त होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


धमोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है ओर उसका त्याग 
ही मोक्ष कहलाता है | मनकी उन्नति उसके विनाशमे 
है। मनोनाश महाभाग्यवानका लक्षण है। ज्ञानी पुरुषके 
मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप 
है । ज्ञानाका मन न आनन्दरूप है न आनन्दरहित है, 
न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप 
है, न असत्रूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है। 
जेसे चित्मे प्रकाशित होनेवाला आकाश सृक्ष्मताके कारण 
दिखलायी नहीं देता, उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सर्वव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सद्डूर््पोसि 
रहित; सारी सनाओसे शून्य यह चिंदात्मा अविनागी तथा 
खात्मा आदि नामसेसि व्यक्त किया जाता है। जो जञानियोंकी 
दृष्टिमें आकाशसे भी सोगुनी ख़च्छ; निर्मल तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरदह्वित ) है; एव जो सकछ एव निर्मछ ससारके 
रूपसे एकमात्र अपना ही दर्शन कराती है--इस प्रकारकी चित: 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


६१७ 


चेतनसत्ता न अस्त होती है न उदय होती है; 
न उठती है नस्थिर रहती है,न जाती है न आती है; 
न यहाँ है और न यहा नहीं है। वह चित्‌ अर्थात्‌ चेतनसत्ता 
विकल्परह्वित; निरालम्ब और निर्मल खरूपवाली है। गुरुको चाहिये 
कि प्रारम्भर्मे शम-दम आदि गुर्णोके द्वारा शिष्यके अन्तःकरणको 
शुद्ध करे | पश्चात्‌ यह सब कुछ ब्रह्मरूप है और तुम शुद्ध 
ब्रह्मस्सरूप हो? ऐसा बोध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषफ़ों तथा 
जो अर्द्ध-जाग्रत्‌ है, उसे जो कहता है कि पसब ब्रह्म ही हैः, 
वह उसे महानरकजालूमें ढकेल देता है | जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है; तथा जो सर्वथा 
आकाझ्डारहित हो गया है--ऐसे पुरुषकों प्राज गुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं | जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है; सूर्यनारायणके होनेपर ही 
दिन होता है, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रफार 
चित्‌-चेतनके ऊपर ही जगत्‌की स्थिति है | यह जगत्‌ 
वास्तवमे है नहीं, केवल भासता है। जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि 
निर्मह---आवरणशझूज्य हो जायगी, शानका सब ओर प्रकाग 
हो जायगा तथा तुम अपने खरूपमें स्थित हो जाओगे; तमी तुम 
मेरे उपदेशके बछाबलूकी ठीक ठीक जान सकोगे ॥ ९७-१०७॥ 


ध्वार्थनाशके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अवियाके द्वारा ही) ब्रह्मन्‌! सब 
दोषोंकों हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है। अख्रके द्वारा 
अज्लका शमन होता दै तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है, 
विप्रके द्वारा विषका शमन होता है, शनुके दारा शतन्नु मारा 
जाता है। इसी प्रफारकी यह भूतमाया है; जो अपने नाशसे 
ही हर्ष प्रदान करती है। इसका स्वरूप दिखलायी नहीं देता+ 
दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह 
माया है ही नहीं--इस प्रफारकी दृढ भावनाके साथ “सब ब्रक्ष 
ही है?--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है; वही मुक्ति प्रदान 
करती है। यह भेददृष्टि ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने । ( मायाके द्वारा ) जो नहीं प्राप्त होता है, वह 
अक्षयपद्‌ कहलाता है | द्विज | यह माया किससे उत्पन्न 
हुई--यह तुम्हें नहीं विचारना है | “मैं इसे किस प्रकार 
नष्ट करूँः--यही तुम्हें विचार करना है | इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे | 
जहाँसे यह प्रकट होती है; जेसा इसका स्वरूप दै। जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; लक्षण और शमनके: 
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उपायका विचार करते हुए, इस रोगके घर अर्थात्‌ अवियाकी 
चिकित्साके लिये पूरा प्रयक्ष करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ 
आयागमनके कट्टो्मे तुम्हें बारवार न डाले, और चित्रूपी 
समुद्र अपने-आपमें स्वच्छ आत्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
डी उठे। “वह चित्‌ू-सत्ता एक अखण्ड खख्यवाली हैं?--- 
इस प्रकार अपने भीतर दृढ भावना करनी चाहिये । वह 
चित्‌-श्क्ति चिन्मय समुद्रमें कि्लित्‌ क्षुमित हो रही है । 
समुद्ठमें लदरोके समान वहों खच्छ चिन्मय तरज्न ही उठ 
रहे ह। अपने-आप आकाश-सरोवरमें जेसे वायु लहराता है; 
उसी प्रभार खात्मामें ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरड्रायमान 
होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस ग्रकारकी देवी स्फुरणा 
क्षणमात्रके ल्यि होती है। देश, काछ और क्रियाफी झक्ति 
जिसकी चलायमान फरनेमें समर्थ नहीं होती, वद आत्मगक्ति 
अपने खमावको जानकर उच्च अनन्त पद स्थित है | 
यह चित्‌ शक्ति जाननेमें न आनेके कारण परिमित-सी होकर 
रूपकी मावना करती हैं। उस परम आऊर्षक-भक्तिके द्वारा जब 
इस अकार रूपकी भावना होती है; उसी समय उसके पीछे 
नाम और सख्या आदि दृष्टियाँ लूग जाती हैं | ब्रह्मन्‌ 
विकल्यके रूपको वारण करनेवाछा तथा देश, कारू और 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रूप है; वह क्षेत्रज 
कहलाता है । पुन वह भी वासनाओंकी कल्पना करता 
हुआ अहड्डारका रूप वारण करता है। अहड़ार जब 
निश्चयात्मक एव दोपयुक्त हो जाता है, तब वह बुद्धि कहलाता 
है। और बुद्धि जब सह्ुल्पका रूप ग्रहण करती है, तब 
मननास्पद मन बनती है | मन जब घने विकल्पमें पड़ता 
है; तव शने -इने इन्द्रियल्प अहण करता है। हाथ-पैरयुक्त 
शरीरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते हैं | इस प्रकार 
लीव सझ्ृल्प और वासनाकी रच्जुओंसे वैंधकर दु.खजालमे 
फंसा हुआ ऋमग, अधोगतिको ग्रात्त होता है | इस तरह 
शक्तिमय चित्‌ घने अहड्डारफ़ों थ्राप्त होकर रेशम बनानेवाले 
कीड़ेके समान स्वेच्छासे बन्धनमें पडता है। अपने ही द्वारा 
कल्पित तन्मानरूपी जालके भीतर रहकर, »ड्डूलमें वेंधे हुए, 
सिंहके समान चित्‌ शक्ति अत्यन्त विवणताक्ो प्रात हो जाती 
है। आत्मा ही कहीं मन) कही बुद्धि, कहीं ज्ञान, 
कहीं किया; कहीं अहह्लार और कही चित्तके नामसे 
जाना जाता है | उहीं इसे पक्ृति कहते है, और कहीं जागो 
है? ऐसी कल्पना करते हैं | फहीं यह बन्धनके नामसे 
प्रसिद है और कहां पुृ्क करलाता है| कहीं इसे अविद्या 
कहते ह और कहीं “इच्छा? माना जाता है | यह आशा- 
पाञ्नका निर्माण करनेवाले अखिल विश्वकों उसी प्रकार घारण 
करता $, जसे भीतर फलविहीन बटनीज वदको घारण 
करता है || ११४---१३३ ॥ 


पम्वन्तारूपी अभिशिखासे दग्घ, क्रोधरूपी अजगरके द्वारा 
चबाये हुए; कामसू्पी समुद्रके कल्छोलमें स्थित तथा अपने पिता- 
मह आत्माको भूले हुए इस मनका। अह्मन्‌ ! कीचड़से फेसे 
हाथीके समान उद्ार करो । प्रपश्चक्नी भावनासे व्यास्त इस 
प्रकारके जीवाधित भाव ब्रह्कके द्वारा लाखों, करोड़ों तथा 
असख्य रूपोर्में कल्पित होकर पहले उत्पन्न हो चुके हैं, 
और आज भी चारों ओर उत्न्न हो रहे हैं, तथा निर्शरसे 
उत्पन्न जलकर्णोकरे समान और भी उतन्न होते रहेंगे | कुछ 
तो प्रथम ही उतन्र हो रहे हैं और कुछ भाव तौसे अधिक वार 
उत्तन्न हो चुके ह, कोई असख्य जन्म ग्रहण कर चुके 
हैं और किन्हीके दो ही तीन जन्म हुए है। कोई किन्नर; 
गन्धर्व, विद्याघर एबं नागरूपमें प्रकट हे, कोई सर्य, चन्द्र, 
वरुण, भिव, हरि एव ब्रह्मार्प वन रहे हैं। कोई त्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्धरूपमे खत हैं| कोई तृण; ओपचि, 
इृक्ष, फछ, मूल एवं पत्रके रूपमे हैं। कोई कदम्ब) नीबू; आम; 
ताड़ तथा तमाल वृक्ष बन रहे हैं । कोई महेन्द्र, मरूय, 
सह्य, मन्दर; मेर आदि पर्चतोंका आकार वारण जिये हुए हैं। 
कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, घुत, ईखके रस तथा 
जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं। कोई विशाल दि्याओंका 
“रूप बारण किये हुए हैं। कोई महान्‌ वेगशाली नदियोंके रूपमें 
है। कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेदके समान मृत्युके द्वारा 
बारबार वाडित होकर आकाशमें ऊपर उठते और नीचे 
गिरते रहते हे । कोई-फोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्राप्त करके 
भी सहलों जन्म भोगकर पुन संसाररूपी सड्डटमें पड़ते हैं । 
दिशा और कालके द्वार अनबच्छिन्न आत्मतत्त अपनी 
भक्तिसे सहज ही दिया और कालके द्वारा आकलछित जो 
झरीर अहण फरता है, वही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेशसे 
सरत्पोन्मुख चश्चछ मनका रूप वारण करता है | वह 
सड्लल्पात्मिका मन.शक्ति क्षणमात्रमे निर्मल आकाशकी भावना 
करती है, उसमे शब्दवीज अड्'डुरोन्मुख रहता है। तत्पश्रात्‌ 
बही मन और भी घनीभूत होनेपर घने स्पन्दनके ऋमसे वायुके 
सन्दनक़ी भावना करता है। उसमें स्पर्ग-त्रीज अह्ुरोन्मुख 
रहता है | उसके वाद हृढ अम्यासफ़े द्वारा भब्द और स्पर्शरूप 
आफ़ाश और वायुके सघर्षसे अमर उत्पन्न होती है | वह रूप- 
तस्मात्राके साथ मिलकर तीन गुणोंसे युक्त होती है। उन 
तीनों गुणोके साथ सयुक्त हुआ मन रस-तन्मानाका अनुभव 
रिता हुआ क्षणमात्रमे जलकी शीतलताका चिन्तन करता है | 
उसे जलका अनुभव होता है। पश्चात्‌ उन चार गुणोसि 
3 हँकिर मन दूसरे ही क्षण गन्ध तन्माजाकी भावना करता 
है; इससे उसे प्ृथ्वीका अनुभव होता है। इस प्रकार पॉ्चों 
उन्मात्राओंसे घिरकर सुहमताका त्याग करता हुआ वह 
आफाझमम अम्रिकर्णोके आकारमें स्फुरित शरीरको देखता है। 
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वही अहड्डारकी क्ल्यर्ओोंसे युक्त और चबुद्धि-वीजसे समन्वित 
पुर्य्क कहलाता है, जो ग्राणियोंके छृत्कमलमें मेंडरानेवाले 
घटपदके समान है। उसमें तीव्र सवेगके द्वारा तेजली शरीरकी 
भावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताकों प्राप्त होता है, 
जेंसे पाकके द्वारा विल्वफलछ | खच्छ आकाशमे, मृप्रा (सोना 
गलानेके पात्र ) में पिचले सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
तेज अपने खमावके द्वारा ही गठित होने लगता दहै। उसका 
ऊपरी भाग सिरके पिण्डके समान तथा अधोभाग पैरके 
समान हो जाता है तथा दोनों पाइ्वोर्मे वाहुनी आकृतियों 
एव मध्यमें उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध 
शरीरल्‍लूप घारण करते हैं| वे ही चुद्धि, वीये, बछ, उत्साह, 
विज्ञान और ऐश्थर्यसे युक्त होकर सब लोकके पितामह 
अगवान्‌ ब्रह्मा बनते ह ॥ १३४-१५७ || 
“भूत, मविष्य और वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजी अपने उत्तम और सुन्दर झरीरकों देखकर सोचने लगे 
पकि इस चिन्मात्र आत्मखरूपी परमाकाझमे, जिंसका ओर-छोर 
नहीं दिखायी देना; पहले क्या होना चाहिये | इस प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काल उर्नहें निमंछ आत्म-दृष्टि प्रात हुई। उन्होंने 
अतीत कालके अनेकों सगगोको देखा तों समस्त घर्मा और 
शुर्णोके सारे क्रम उन्हें स्मरण हो आये । उन्होंने छीछासे ही नाना 
अकारके आचारोंसे युक्त मॉति मॉतिकी प्रजाकी आकाझर्म गन्धर्व- 
नगरके समान सड्डल्यसे उत्तन्न कर दिया | उनके ख्र्ग और 
अपवर्गके लिये तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके लिये 
अनन्त चित्र-विचित्र झार्मोकी कल्पना की । ब्रह्मारूपी सन- 
की कल्पनासे जगतकी स्थिति होनेके कारण बत्रह्मके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको 
प्राप्त ढोता है। छ्विजवर । वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता 
है और न मरता है। सब कुछ मिथ्या दीख पडता 
है। यह विश्व-प्रगश्य॒ आश्यारूपी सर्पिणियोंकी पिठारी है। 
इसका त्याग करो | “यह असत्‌ है? यों जानकर मातृभावर्मे 
स्थित हो । अर्थात्‌ में ही इसका उत्पादक हूँ, ऐसी भावना 
करो | गन्धर्वनगर भूपित हो या अभूपषित--वह जिस प्रकार 
शुच्छ है; उसी प्रकार अविद्याके अंशखरूप सुत-दारा आदि- 
की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-ढु ख क्या करना । 
घन-दारा आदि ग्रपश्चका बढ़ना दुःखमय है। इसमें संतुष्ट 
होनेकी कोई वात नहीं है। मोह-मायाके वढनेपर+ भला, इस ल्गेकर्मे 
किसको शान्ति मिली है | जिन वस्ठुओकी अधिकतासे मूर्खको 
अनुराग होता है; उन्हींक़ी प्रातिसे प्राण पुरषकों वैराग्य 
उत्न्न होता हैं। अतएव, तत्वज्ञानी निदाघ ! सासारिक 
व्यवहारोंमें जो-जो नष्ट होता जाय; उसकी उपेश्ला करते 
चलो और जो-जो प्रात्त होता जाय, उसे ग्रहण करते 





जाओं । जो भोग प्राप्त नहीं हैं, खमावत उनकी 
इच्छा न करना तथा जो श्राप्त हैं, उनका उपभोग 
करना--यही पण्डितका छलक्षण हैं | सत्‌ ओर असतके 
मध्यमें झुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बन करके 
आम्यन्तर तथा बाह्य दृश्योंकी नतो अहण करों और न 
त्याग करो | कर्ममें स्थित जिस ज्ञानी पुरुषको इच्छा और 
अनिच्छा समान है; उसकी बुद्धि जलमें पश्मपत्रके समान ल्पाय- 
मान नहीं होती | ब्राह्मण ! यदि ऐन्द्रिय विपयोका विभव तुम्हारे 
हुदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो ठुम ज्ञातव्य पदार्थकों जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये | उच्चपदकी ग्राप्तिके लिये 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्पोंसे गन्ध छेकर उससे 
शीघ्र ही अपनी चित्तव्ृत्तिको दूर हटा लो ॥ १५८-१७५ ॥ 

“वासनारूपी जरूसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी 
नौकापर आरूढ हैं; वे विद्वान्‌ दूसरे पार पहुँच गये हैं | ससार- 
रूपी समुद्रकों जाननेवाले पुरुष सासारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते है न उसकी आकाहड्ला ही करते हैं। वे सारे 
व्यवहारोंका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं। सत्तासामान्य 
अनन्त आत्मतत््व-रूप चेतनका जो विपयोग्मुख होना है, उसी- 
को विज पुरुष सह्लल्पयका अड्'ुर मानते हैं । वह सड्डल्प थोडी- 
सी सत्ता प्राप्त करके जब झने -इने. घनीभूत होता है; तब बह 
बादलके समान दृढ होकर चित्ताकाथकों आच्छन्न करके 
जडताका कारण बनता है। चेतन विपर्योकी अपनेसे 
पृथककी भाँति समझता हुआ, जिस प्रकार वीज अद्भुरावस्था- 
को प्राप्त होता है, वेसे ही सह्लल्यावस्थाकोी प्राप्त 
होता है। सट्डुल्यसे सद्ढुल्य-क्रिया स्वथ ही उत्पन्न होती है 
और खबं दी शीघ्र-शीघ्र बढ़ती है । वह दु-खका ही कारण 
बनती है; सुख प्रदान नहीं करती । चित्तर्म सड्डुल्यक्री क्रिया- 
को रोको। ख्ितिमें पदार्यक्री भावना मत करो, क्योंकि 
सह्ल्यका नाश करनेके लिये जिसने कमर कस ली है, वह 
पुन. उनका अनुगमन नहीं करेगा | सावनाका केवछ अभाव 
हो जानेपर सझ्लृल्प खय ही नष्ट हो जाता है । सुनि। 
सड्लल्पके द्वारा ही सझ्लल्यकों ओर मनके दवारा मनकों छिन्न 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाओ, इसमें दुष्कर 
ही कया है १ क्योंकि जिस प्रकार यह आकाश शूत्य है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ झूत्य है। जिस प्रकार धानका छिलका तथा 
तेबिकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है, विग्र | उसी प्रकार 
पुरुषका मलरूपी दोप क्रियासे दूर हो जाता है। घानके छिलके- 
की भाँति जीवका मल उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट 
अवश्य हो जाता है---इसमें सन्देह नहीं है। अतणव उद्योगी 
बनो? ॥| १७६-१८६ ॥ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
---<२३१9-७बा७०--- 
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पष्ठ अध्याय 
ऋशभुका उपदेश चालू 


धअन्तरकी आस्थारूप एवं भावनामय मावोकी सम्पत्तिका 
त्याग करके, हे निष्पाप | तुम जो हो, उसी स्थितिमें इस जगतूमें 
सुखसे विचरण करो । “मै सर्वत्र अकर्ता हूँ:--इस 
भावनाकी हृढतासे वह परम अमृता नामफी समता ही शेष 
रहती है। खेद तथा उल्छासके विछास अपने ही जिये हुए 
हैं--.इस भावनासे अपने सद्लुल्पके क्षीण होनेपर समता ही 
अवशिष्ट रट जाती है। समस्त पदार्थामं समताकी जो सत्यनिष्ठ 
स्थिति हैं; उसमें चित्तके भलीमोति स्थित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नहीं बनता। अथवा मुनि! समस्त कतृत्व 
तथा अक्तृत्वका त्याग करके; मनको पीकर; तुम जो हो; उसी 
ख्ितिमें स्थिर हो जाओ ! अन्तर्मं समाधिरथ होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही 
मन. सकत्पका आकार धारण कर रबखा है तथा बही प्रकाश 
एवं अन्धसार बना हुआ है। अतः वासना करनेवालेका 
प्राणस्पन्दनके साथ साथ समूल त्याग करके आकाशके समान 
निलेप एवं प्रशान्तचिच हो जाओ | दृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता है; वह मुक्त है, वह 
परमेश्वर हैं । उसने दसो दिद्याओंमे भ्रान्तिके वश होकर 
घूमते हुए समस्त द्रष्टव्य पदार्थोको देख लिया । युक्तिपूर्वक 
आचरण करनेवाले जानी पुरुषके लिये यह सतार गोप्पदके 
समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है। शरीरके बाहर तथा 
भीतर नीचे-ऊपर तथा दिग्याओंमे--इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा 
ही आत्मा है। उसके लिये जगत्‌ अनात्ममय नहीं होता || १-१०॥ 


“वह स्थान नहीं है, जहाँ मैं नहीं हूँ, और वह बस नहीं 
है; जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ, 
सब कुछ सत्‌ और चिन्मय होकर व्यास है। यह सब कुछ 
निश्रयपूर्वक ब्रह्म ही है; यह सव आत्मा ही व्यास्त हो रहा 
है। हे निष्पाप | मैं और हूँ, यह और है---इस प्रकार 
की भ्रान्तिको छोड़ दो | व्यापी और नित्य घनत्रद्ममे कल्पित 
भावोंकी सम्भावना नहीं है | इसमें न शोक है न मोह है, न 
जरा है न जन्म है | जो आत्मतत्तमें है, वही है, अतएव 
सर्वदा सर्वत्र किसी बस्ठुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ 
प्राप्त हो जाय, उसीको अनासक्त होकर भोगते हुए सन्ताप- 
हीन होकर रहो । त्याग और अहणका परित्याग करके सर्वदा 


विगतज्वर होकर रहो। ऐ महामतिमान्‌! जिसका यह अन्तिम जन्म 
है, उसमे शीघ्र ही, वशमे श्रेष्ठ मुक्ताऊे समान, निर्मल विद्या 
प्रवेश करती हे । विरक्त चित्तवालोंकी, सम्यकूरूपने, 
स्वानुभूतिसे प्रकट: की गयी यह बात है ऊ़ि द्रशकों दृश्यके 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस 
अपने आत्मतत्त्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक रीतिये 
उपासना फरते है। वासनाओंके साथ द्रणश, दृश्य और 
दर्गन--इन तीनोऊा त्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भासमान 
आत्माक़ी हम सम्यकू उपासना करते है । अखि और 
नारि--इन दोनो पक्षोके बीचमे स्थित, प्रफाशोकों भी प्रकाशित 
करनेवाले, झाश्वत आत्माफ़ी हम सम्यक््‌ उपासना करते हैं। 
अपने हृट्यमे स्थित महेश्वरफो छोड़कर जो अन्य वस्तुकी 
प्राप्तिके ल्यि प्रयक्ष करते है, वे अपने हाथम स्थित कौखुम- 
मणिका त्याग करके दूसरे रक्षक इच्छा करते हैं। इन 
इन्द्रियरूपी भन्ुुओफो--चाहे ये उठे हुए हों या न हों-- 
ब्रारवार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे 
इन्द्र बज़से पहाड़ोकी मार गिराते है || ११-२१ ॥ 
'ससाररूपी रात्रिके दु.खम्रूप एव सर्व था शून्य इस देहमय 
भ्रममे जो कुछ प्रपश्चका प्रसार देखा, सब ही अपविच्र देखा | 
बाल्यजीवनमे अनानसे आबड रहा, यौवनमें चनिताद्वारा मारा 
गया, अब अन्‍्तमे यह नराधम स््री-पुत्रकी चिन्तामें दुस्ती 
होकर कया कर सकता है। सतूके सिरपर असत्‌ स्थित है। 
रमणीय भावेकि ऊपर अरमणीयता सवार है | सु्खेके सिर- 
पर छुःख स्थित है। में किस एकका आश्रय दूँ? जिनके 
निमेष और उन्मेपसे जगत्‌का सहार और सष्टि होती है, इस 
प्रकारके पुरुष मी जब कालके गालमे चले जाते हैं, तब मुझ-जैसों- 
की तो गणना ही क्या है। ससार ही दुः्सोंफी अन्तिम सीमा 
कही गयी है; उसमे शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन कैसे हो 
सकता है ! मैं जाग गया हूँ; मैं जाग गया हूँ । मेरी आत्माको 
जुरानेवाढा दुष्ट चोर यह मन ही है। मनने मुझको चिरकाछ- 
से चुरा लिया है। में इसको मार डालूँगा | हेय पदार्थोके 
लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थोमे अनुरक्त मत होओ। 
हैय और उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर शेपमे स्थित होकर 
सुख्िर हो जाओ। ससारकी ओरसे निराशा, निर्मयता, नित्यता/ 


अध्याय ६ ] 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति +- 


दि२१ 








समता; अमिनता, निप्फामता, निष्करियता, सौम्यता, 
निर्विकल्पता, धृति, मैत्री, सतोष, झुदुता तथा मदुभापिता प्रभृति 
गुण वासनासे विद्दीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त जानी पुरुपमें रहते 
हैं। तृष्णारूपी भीलनीके फेलाये हुए, वासनारूपी भालमे तुम 
फेस गये हो, चिन्तारूपी रश्मियो़े द्वारा ससारम्धी मृगनल 
चारों ओर फेछा हुआ हे | तात | जिस प्रफार बवडरसे 
ओघजाल छितन्न मिन्न हो जाते हैं, उठी प्रकार इस जानरूपी 
तेज बछींसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमे स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२ ॥ 


“कुल्हाड़ीके द्वारा बृक्षके समान, मनसे ही मनकी काटकर 
'फ्वन पदको शीघ्र ही प्रातकर स्थिर हो जाओ | सड़े रहते; 
चलते; सोते, जागते, निवास फरते; उठते और गिरते समय 
भी थ्ये सब असत्‌ ही हं! ऐसा निश्चय करके हृ्यमें 
आस्थाफ़ों छोड़ दो | यदि इस दृश्यका आश्रय लेते हो तो 
चित्तयुक्त होकर बन्धनमें पड़ते हो, और यदि इस दृ्यका 
नसम्यकू त्याग करते हो तो चित्तशझृत्य होकर मोक्षके मागी वनते 
हो। न मै हूँ, न जगत्‌ हे--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
ठुम पर्वतके समान अचल होकर रहो | आत्मा और जगतूके 
मध्य, द्रण्ग और दृब्य--इन दोनों अवस्थाओँके बीच अपनेफी 
“सर्वदा दर्शनखवलूप आत्मा ही समझते रहो। आस्वादनके पदार्थ 
तथा आम्वादनकर्ताते मिन्‍न तथा इन दोनेंके मध्यमें 
अवस्थित केवछ आम्वादनका ध्यान ऊरते हुए; परमात्ममय हो 
जाओ। बीच-बीचमे निरालम्ब-अवस्थाका अवलम्बन फर 
स्थिर हो जाओ | रज्जुसे बंधे हुए तो मुक्त हो जाते हैं; परतठु 
तृष्णासे बेंघे हुए जीब किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा 
सकते । अतएज़ निदाघ | तुम सड्ढब्प को छोड़ते हुए, तृष्णाका 
ध्याग करो । अहभावश्यत्यताूहपी बछीके द्वारा इस 

अरभावमग्नी, ख्वमावत उत्पन्न हुई फपिनी तृरणाक्ी कोटक्र 
समस्त प्राणियोकी उन्पन्न होनेवाले भवसे अमय द्ोकर सुन्दर 
प्रमार्थलोऊमं विचरण करो | में इन पदाथोंका हूँ ओर 
ये मेरे जीवन है इनके बिना मे कुछ नहीं हैँ और नये 
मेरे विना कुछ ईं--अन्त करणके इस निश्चयक्रा त्याग करके 
तथा मनसे विचारकर में पदार्थाफ़ा नहीं हूँ तथा पदार्थ 
मेरे नहीं हः--ऐसी भावना करो । श्ञान्तचित्तते विचार- 
पूर्वक कर्मोफ़ी सहज भावसे करते हुए; जो बासनाका त्याग 
है, ब्रह्मन्‌ ! वही ध्येय कहा गया है || ३३-४३ ॥ 


धसमता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्यथा क्षय करके 
ममतारदित हो जाता है, उसीसे शरीर-बन्बन छोड़ा जाता है । 
शेसा वासनाक्षय अवश्यकरत्तंव्यडै | जो अहकारसयबी बासनाको 
चहजमें ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक्‌ त्याग करके स्थित 
डोता है, वह जीवन्मुक्त कहल्यता है| जो सट्॒ृल्परूपी वासनाका 


स्यि 


मूलसहित त्याग करके गान्तिकों प्राप्त होता है; उसीका वह त्याग 
जानने योग्य है। भोर उसीफो मुक्त एव बद्यवेत्ताओमें श्रेष्ठ जानो) 
ये ही दोनो तन्नत्वकों पाप होते दे) ये दी दो ससारतापसे मुक्त 
हैं। भम दमतम्पन्न सन्‍्यातों ओर योगी, है मुनीश्वर | यथासमय 
आ पडनेवाले सुखों और दु.खॉमे रत नहीं होते | जिसकी 
जन्तहदंष्टिम इच्छा-अनिच्छा दोनो ही नहीं द तथा जो 
सुपुप्तके समान आचरग करता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है। जो वासनाझूत्य है; वह हर्ष, अमर्प, भय; कोघ, काम और 
कार्पण्यदट्टिसे न प्रसन्न होता है, न दुखी होता है । 
जो तृष्णा बाह्य वित्रयोफी वासनासे उत्पन्न होती है; चह 
बन्धनफारक होती है, और जो तृष्णा सव प्रफारके विपयोंकी 
वासनासे मुक्त होती है; वह मोक्षकारक होती है। *मुझे 
अमुऊ बस्तु प्राप्त होः--इस प्रफारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा 
दुःख, जन्म और भय प॒दान करनेवाली होती है। उसे 
हृढ बन्धनस्वरूप जानो । महात्मालोग सत्‌ और असत्रूप 
सभी पदाथाकी इच्छाक़ा सर्वदा एव सम्यकू त्याग करके परम 
उदार पदफऊो प्राप्त होते हैं। बन्धकी आस्था ( बन्धनकी सत्तामें 
विधास) तथा मोक्षफी आस्था एवं सुख-दुःख-स्॒रूपवाली सत्‌ 
और अमतकी आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी भांति स्थिर हो जाओ ॥ ४४-५३ ॥ 


“महात्मन्‌ | पुरुषफी चार प्रफारके निश्चय होते हैं। 
पपैरसे लेकर सिरतक मेरी सष्टि माता पिताके द्वारा हुई है?--यह 
पहला निश्चय है। ब्रह्ममू. बनन्‍्धनमे दु'ख ठेखकर ५में सब 
प्रकारके सासारिक भार्वेसि परे बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म आत्मा 
हूँ?--उस प्रकारका दूसरा निश्चय सतजनोंको मुक्ति प्रदानके लिये 
होता है। विम्रवर | तीसरा निश्चय यह है कि 'में समस्त 
जगतके पदा्थोका आत्मा हैँ, सर्वस्वरूप ओर अक्षय हैँ ।? यह 
निश्चय मोक्षका फारण बनता हे। ५मी अथवा जगत्‌ सब्र 
आऊाझवत्‌ शृत््य है?---इस गकरारका चोंथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है। इनमेसे पहलछा निश्चय बन्धनमे डालनेवाली 
तृष्णासे युक्त होता है। शेप तीनों निश्चय खच्छ) शुद्ध तृष्णासे 
युक्त होते ह ओर इन निविध निश्चयोत्राछे पुरुष जीवन्मुक्त 
तथा आत्मतत््वमे विछास फरनेवाले होते है | परम बुद्धिमान ! 
सब कुछ मे दी हूँ---इस प्रकारका जो निश्चय है; उसको अदृण 
करके बुद्धि पुनः विषादकों प्राप्त नहीं होती ॥ ५४-६० ॥ 


'शत्य द्वी मकृति; माया; अद्मज्ञान, गिवः पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है। परमात्ममयी 
अद्दैतगक्ति ही द्वेत एव अद्वेतसे उत्पन्न हुए, पदार्थासे जगतके 
निर्माणकी छीछा करकेविकसित होती दहै। जो समस्त प्रपश्चसे परे 
आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चित्मय स्थितिमें 
रहकर न उद्देग करते हैं न सन्त॒ुष्ट होते हैं; संसारमें वे शोकको 
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नहीं प्रात्त होते । जो नित्य प्राप्त कर्क करता है, शत्रु 

मित्रको समान इ्टिसे देखता है तथा इच्छा और अनिन्‍्छासे 
मुक्त है; न शोक करता है न किसी वस्तुक्की इच्छा करवा 
है, सबसे प्रिय बोलता है; पूछे जानेपर झूढु भाषण करता 
है, और प्राणियोके आग्रयकों जानता दै वह ससारमे शोक 
नहीं प्रात होता । ध्येय बस्ठुके त्यागसे विलसित होनेवाली पूर्व 
दृष्टिका अवूम्बनकर; ससार-तापसे रहित एवं आत्म होकर 
जीवन्पुक्तरी मॉति जगतमें विचरण करो । सारी आआओफो 
हृदयसे त्यागऊर, वीतराग एव वातनाझत्य होऊर; बाहरसे समस्त 
जागतिक व्यवहारोंओों भलीमोति करते हुए ससारमे ताप- 
रहित होकर विचरण करो । बाहरसे कृत्रिम क्रोधका नास्य 
करते हुए. तथा दृदयसे क्रोधश्यन्यः बाहरसे कर्ता तथा छृदयसे 
अकर्ता बनकर शुद्धाचित्तते लोकमे विचरण करो। अहद्कारफो 
छोड़कर; शान्तचित्त होऊर, कलडझु-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो; 
आकाश-ता खच्छ जीवन ले शुद्ध मनसे लोफमें विचरण 
करो ॥ ६१-६९ ॥ 


उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारोंका 
अनुगमन करता हुआ, भीत्तरसे अनासक्त होकर बाहरसे 
यलशील-सा रहे । अन्तः्करणमें बैराग्यवान्‌ होकर थाहरसे 
आभान्वित व्यवहार करे । यह भेरा वन्धु है और वह 
नहीं है; यह तुच्छ चुढ्धिवार्लोकी बात हे। उदार चरित्रवालोकि 
लिये तो सारा ससार ही अपना कुठ्म्ब होता है। जो भाव और 
अमावसे मुक्त है, जरा मरणसे वर्जित है; जहाँ सारे सट्टूल्प पूर्णतः 
शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एव सुरम्य पदक आश्रय छो। 
यह खज्छ, निष्काम, दोषविहदीन ब्राक्ी स्थिति है। इसको 
अद्दण करके विहार करता हुआ पुरुष सट्डूटफालमें सोहफों नहीं 
प्रात्त होता । वैराग्यसे अथवा शासत्रजानसे तथा महत्वादि 
गुर्णकि द्वारा जो सद्डुल्पक्न नाग किया जाता है; उससे मन ख़य 


ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है । निराशाके वश्शीभूत हुआ 


हम होपनिषद्‌ ल्‍ 


[ अध्याय ६ 


मन वेराग्यरे द्वारा पूर्णताक़ो प्राप्त होता धत्ननिनननिनननननननतताततततत+ पा पा आह होता रै। वही आम । वह्दी आयायुक्त 
होनैपर अरदूमे स्वच्छ सरोवरके ममान रागकों प्राप्त होता 
है । उमी भोगते विरक्त मन पुन+पुनः प्रतिदिन ब्यापारोम 
डालते हुए प्रा पुरुषों छा क्यो नहीं आती । चिंतू और 
विप्रयके योगक़ों बन्थन कहते & ) उस योगमे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वएऊ़ विपयवरिहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यह समस्त वेदान्त सिद्धान्त सार है।इस निश्चयरी 
ग्रहणरर प्रदीत्त अन्त"ऊरणसे खवय दी अपने आपकऊो देसो । 
दे आनन्दपदकी प्राप्ति होगी | में चित्त हूँ । ये छोक 
चित्‌ के दिगाएँ: चित्‌ हैं.। ये जीवमात्र चित्‌ €। दृश्य और 
दर्भनते मुक्त शोक केयछ खच्छ रूपवाला साक्षी चिदात्मा 
निरामास और नित्य उदित होकर द्रश वन रहा दे। विषयोते 
मुक्त, पूर्ण य्योतिःस्वरूप, समम्त स्वेदनसे पूर्णतया मुक्त 
चिन्खरूप तथा महान्‌ सवित्‌ मात्र में हूँ | मुनीअवर ! सारे 
सइल्पोंकों पूर्णत, शान्त करके समस्त एपणाओंका परित्यागकर 
निर्विकल्पपदर्म जाकर आत्मख हो जाओ ॥ ७०-८१ ॥ 


धो ब्राह्मण दस महोपनिषद्‌का नित्य अध्ययन करता हैः 
चह अश्रोत्विय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। उपनीत न हो 
तो उपनीत हो जाता है । वह अमिपूत होता है; वह चायुपूत 
होता है; वह सोमपूत होता है; सत्यप्रत होता दे । वह 
सर्वेया पवित्र हो जाता है। वह सब देवताआका परिचित हो जाता 
है। उसकी सारे तीर्यलानोका फल प्राप्त होता है। उसे सब 
देवताओके ध्यानका फछ मिल जाता है। वह सब यर्नोका 
अनुष्ठान कर लेता है। सहस्शों गायत्रीके जपका फल उसे 
प्राप्त होता है । सहरशों इतिहास-पुराणके पाठका पेंले 
उसे मिल जाता है| दस हजार प्रगवजपका फल उसे मिलता 
है | जहॉतऊ उसकी दृष्टि जाती है; वह पक्तिको पवित्र करता है। 
सात पहले और सात आगेकी पीढियोंकों पवित्र करता है। 
यों भगवान हिरण्यगर्म--अह्याजीने कहा । इसका जप करनेसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है; यद्द उपनिषदू--रहस्प हैं ।! 


॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


ज>-+-*॥-प7फट0%०-००> 
॥ सामवेदीय महोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


>> किए. 


शान्तिपाठ 


का के २88 ममाड़ानि वाकप्राणय्॒षु ओज्रमथी बठमिन्द्रियाणि व स्वाि सववे अक्कोपनिपद 
हैं. ब्रह्म निराकुयों मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्ववनिराकरणं मेषस्तु तदात्मनि मिरते य 


उपनिपत्सु धभ्नोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सनन्‍्तु। 


3० शान्ति: ! शान्तिः | शान्ति ))! 
२००+>--कैं( दो पी0:क ०००० 


ब्ध 


॥ &» श्रीपरमात्मने नस ॥ 


शुक्कयजुवें दीय 
| आकर [कप 
लॉक्तकापानचडटू 
शान्तिपाठ 
3 पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णाल्यूण॑मरदच्यते । 


पूर्णण .पूर्णमादाय 


पूर्णमेबावशिप्यते ॥॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति !!! 


प्रथम अध्याय 


भीराम ओर हनुमानका संचाद, वेदान्तकी महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिषदोकी नामावली तथा वेडोंके 
अनुसार विभाग; उपनिपदोक्ते पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी 


3“श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीम रमणीय रक्तमण्डपके वीच 
सीता; भरत; लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदिसे समन्वरित होकर 
रक़सिंहासनपर आसीन थे | सनक-सनन्दनादि मुनिगणः 
वश्चिष्ठ आदि ग़ुदजन तथा शुकादि अन्यान्य भागवत रात- 
दिन उनका स्तवन करते रहते थे | सर्वान्तर्यामी एवं 
निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री 
इनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेक्री इच्छासे सवन करते हुए. 
भीरामचन्द्रजीसे पूछा---“रामजी | आप परमात्मा हैं, सत्‌-चित्‌ 
और आनन्दखरूप परबत्क्षके अवतार हैं। रघुवर | इस 
अवसरपर में आपको बारवार प्रणाम करता हूँ । श्रीरामजी, 
में आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ; जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है, जिससे में अनायात--सहजमें ही इस 
ससार-वन्धनसे छूट जाऊँ | रामजी | क्रपा करके मुझसे उसका 
वर्णन कीजिये, जिससे में मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“महावलूदाली हनूमान्‌ ! तुमने 
अच्छा अश्न किया | में तत्त्वकी बात कहता हूँ, सुनो | मेरा 
खरूप वेदान्तमें अच्छी प्रफारसे वर्णित है, अतएव तुम वेदान्त- 
शाजका आश्रय छो |? श्रीदनमानजीने पूछा---“रघुवशियोंमि 
श्रेष्ठ औरामजी । वेदान्त किसे कहते है; और उसकी स्थिति 
कहाँ है--मुझे बतलायें!? श्रीरामजीने कहा--“हनूमानजी | 
सुनो) में तु्म्हं अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा। 
मुझ विष्णुके निश्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए.। 
तिलॉमें तेलकी मॉति वेदोमि वेदान्त सपरतिष्ठित है ।? श्रीहनूमान- 
जीने पूछा--“श्रीरामजी | वेद क्तिने प्रफारके हैं; और राघव | 
उनकी शाखाएँ कितनी हैं तथा उनमे उपनिपद्‌ कौन-कौन-सेहँ; 


यह कृपा करके तत््वत.--यथार्थरूपसे समझाइये! [७-१०॥ 
भीरामजीने कहा--वेढ चार कहें गये ह---ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद | उन चारोंकी अनेकों 
शाखाएँ हैं, और उन शाखाओंके उपनिपद्‌ मी अनेकों हैं । 
ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ € | पवनतनय ! यजुर्वेदकी एक 
सौ नी शाखाएँ है। और शन्रुतापन ! सामवेदसे सहस्त शाखाएँ 
निकली हैँ । कपीच्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद 
हैं | एक-एक शाखाकी एक एक उपनिप्रद्‌ मानी गयी है | 
जो व्यक्ति उन उपनिपरोंके एक भी मन्त्रका भक्तिपूर्चक पाठ 
करता है, वह व्यक्ति मुनियक्ति लिये मी दुर्लभ मेरी 
सायुज्य-मुक्ति प्रात करता है॥| ११-१४ || 


कोई. ०९ न, ५ 


हनूमानजीने कहा--श्रीरामणी ! कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ 
कहते हैं कि मुक्ति एक द्वी प्रकाककी होती है। ओर कुछ 
मुनिगण कहते £ क्रि ठ॒म्हारा नामस्मरण फरनेसे मुक्ति होती है 
तथा काझ्ीम मरनेवालेफी भगवान्‌ शकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त द्वो जाता है | दूसरे मुनियोंका कथन 
है फ़ि साख्ययोगसे मुक्ति होती है; और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिता कारण है। अन्य महर्पियोंके 
कथनानुसार वेदान्त वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त 
होती है। और किसी-क्सीके मतमें सालोक्य, सायुज्य; 
सामीष्य और केवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रफारकी ऊद्दी गयी 
है? ॥ १५-१६ ॥ 

श्रीरामने कहा--“कपिवर | केव्ल्य-मुक्ति तो एक ही 
प्रकारकी है; वह परमार्थरूप हे। इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक 
मेरा नाम-ससरण करते रहनेसे दुराचारमें छगा हुआ 
मनुष्य भी सालेक्यमृक्तिको प्रात होता है; वहोंसि [वह अन्य 


द्श्छ 





लोकोंमे नहीं जाता । जिसकी काशीक्षेत्रम ब्रह्मनाल नामक 


प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मन्त्रकों ग्राप्त 
करता है; और उसे वह मुक्ति मिलती है; जिससे उसे 
आवागमनमें नहीं आना पडता । कामीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी 
मृत्यु हो, गड्ढरजी प्राणीके दाहिने कानमें मेरे तारफ-मन्त्रफा 
डपदेश करते हैं, जिसे उसके सारे पार्पोके समूह झड़ जाते 
हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको --समान रूपको प्राप्त हो जाता 
है। वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहलछाती है । जो ह्विज 
सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र भेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मस्वरूप चिन्तन करता है, वह मेरे सामीप्यको प्राप्त 
होता है---सदा मेरे समीप निवास करता है | वही सालेक्य- 
सारूप्य सामीप्य मुक्ति. कहछाती है । जब शुरुके द्वारा उपदिष् 
मार्गसे मेरे अव्यय, निर्विकार ख्वरूपफा ध्यान करता है, तब 
वह हविज भ्रमरकीटके समान सम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यको 
प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी, अक्षानन्द़ो प्रदान करने- 
वाली सायुज्य-मुक्ति है । मेरी उपासनासे जो चार प्रफारकी 
मुक्तियों होती हैं-सायुज्य, सारूप्य, साल्ेक्य एवं कैबल्य, 
उनमें यह केवल्यमुक्ति किस उपायका अवरूम्बन करनेसे 
सिद्ध होती है; सो सुनो | १७-२३ ॥ 


अकेली माण्ट्टक्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजनोंफ़ों मुक्ति प्रदान 
क्रनेमे समर्थ है। यदि उससे भी शानमे परिपक्षता न आये 
तो दस उपनिषदोंक़ा पाठ ऊरो | उससे शान प्राप्त करके शीघ्र 
ही मुझे अद्देत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमें प्राप्त करोगे | 
अज्जनीकुमार | यदि उससे भी जानकी दृढता न हो तो 
वत्तीस उपनिषदोंका सम्यकूरूपसे अभ्यास करके ससारसे 
निवृत्त हों जाओ | यदि विदेहमुक्त--अरीर छोड़नेके बाद 
मुक्त होना चाहते हो तो एक से आठ उपनिपदोफा 
पाठ करों | उन उपनिपदोके नाम, क्रम और शान्तिपाठ 
यथार्थतः कहता हूँ, सुनो । ईं, केने, कही, प्रश्न, मुण्डक; 
भाण्डूक्य, तेत्तिरीयै, ऐतर्श्य, छान्दोग्ये, बृहदारप्यक, ब्रह्म, 

प्र 3 कद पु १६ १ 


| १८ 
केवल्य, जाबाल, खेताश्वतर, हस, आरुणिक; गर्भ, नारायण, 
है 4 


] २२ २३ 
परमदटस; अमृतविन्दु, अमृतनाद, अथर्व॑शिरत, अथर्वशिखा, 
तु २६ 5 ४७ 
मेत्रायणी, कौषीतजित्राह्मण, वृहजावाल, नर्सिहतापनीय, 
२८ पे 3० 39 3२ €्डेे 
कालामिर्ध, मैत्रेयी, सुबाल, 3 रिका) मन्तिका, स्वसार; 
जुकर & $ 3 
निरालम्व, करहस्प) चज्नदूचिका, तेजोविन्दु; नादविन्दु, 
( १. ॥ २ डे 
ध्यानविन्दु, नर्नविद्या, योगतत्त, आत्मप्रवोध, नारद- 
दे है 7 3 
परिनाजक, निशिखित्राह्मण) सीता, योगचूडामणि, निर्वाण, 
हल] १ 
मण्डल्त्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरम, स्कन्द; निपाहियूति- 
प्चु 


प्परे ९ हु 


रु 
मसहानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य; रामतापनीय, वासुदेव, 


५ मुक्तिकोपनिषद्‌ + 


प्ष्ट घर शि ६० ६१ ध्२ 
मुद्रछ शाण्डिल्य, पैडल, भक्षुक) भहृत्‌; शारीरक, 
६3 ध्ह ५, 
योगशिखा, तुरीयातीत, सन्यास; परमहसपरित्राजक, अश्षमाला॥ 
ह्द्ट &९ 'डुछ (॥। डर । ्डं 
अव्यक्त, एफाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षि; अध्यात्म, कुण्डिका; 
का] 5 छ्क जद ७९ ८ 
सावित्री, आत्मा; पाशुपत, परवरद्मय। अवधूतः तिधुरातापनीय; 
ह ८3 


डा <५ 


८१ 74 8 
देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना; रहदददय योगकुण्डली) 
द्द्द ८५ क्ष 
भस्मजाबाल, रुद्राअजाबाल, गणपति, जावालदर्शन) तारसार: 

| 


९३ ३ हु १५७, ष्टट 

महावाक्य, पश्चेत्रह्म॥ प्राणामिहोत्र गोपाल्तापनीक क्षण्ण, 
१७८ श्ट ] 9० छू ' 
याशवल्वय, वराह; शास्यायनीय, हयग्रीय, दत्तात्रेय, गढंड, 


७ ) » १०५७, बल्ट्ट १०७ 
कलिसतरण, जाबालि, मौमभाग्यलक्मी, सरस्तीरहस्य, चहच 
३०८ 
और मुक्तिकोपनिषद्‌ ॥| २४-३६ ॥ 


ये एक सो आठ उपनिपदे मनुष्यके आधिदेविक, 
आधिभोतिक और आध्यात्मिम--तीनों तापोंफा नाश करती 
हैं। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और बैराग्यकी प्राप्ति दोती 
है तथा लोक वासना, शात्र-वासना एव देह-वासनारूप निविघ 
बासनाओंफा नाश होता हे । पूर्व और पश्चात्‌ विद्दित प्रत्येक 
उपनिपद्की शान्ति पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद 
प्रतपरायण, स्नान ऊिये हुए; खय आत्मतत्वोपदेशके मुखसे-- 
ग्रहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो हविजश्रे.्ठ अशेत्तरशत 
उपनिपदोंका पाठ करते हूँ, ये जयतक प्रारब्धकर्मोका नाश 
नहीं हो जाता, तबतऊ जीवम्मुक्त बने रहते हैं | उसके पश्चात्‌ 
कालकमसे जब प्रारब्धका नाग हो जाता है, तय ये मेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं| समस्त उपनिपदोके बीच एक 
सौ आठ उपनिषेद्‌ सारखरूप हैं | इनका एक बार भी श्रवण 
करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं| पवनकुमार ] तुम 
मेरे शिष्य हो; एव मैने तुम्हारे लिये इस शास््रका वर्णन 
किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरदात उपनिप्रद्रूप 
शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है। शानसे, अजानसे अथवा प्रसन्नवश 
भी इनका पाठ करनेसे ससाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती दै। 
जो तुमसे राज्य अथवा घन मेंगे, उसे उसझी कामना-पूर्तिके 
लिये राज्य अथवा धन दे सकते हो; परतु इन एक सौ 
आठ उपनिषदोंकोी जित-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय- 
पूर्वक जो नासिक हैं, कृतप्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिते 
मुंह मोढ़े हुए हैं तथा शालरूप गड्ढोमें गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवल शात्र-चर्चामें ही छगे हुए हैं। उन्हे 
तो कभी नहीं देना चाहिये | मारुति | सेवापरायण शिष्यको) 
अनुकूछ ( आशाकारी ) पुत्रको अथवा जो कोई भी मेरा 
भक्त हो, अच्छे कुलमे उत्पन्न हो, सुशीक और सदुद्धिसम्पन्न 
हो; उसे भलीमाँति परीक्षा करके अष्टोत्तरत उपनिषर्दो- 


६] 


अध्याय १ ] 





को प्रदान करना चाहिये। इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उंपनिषदोंको पंढता या सुनता है, वह मुझको प्राप्त होता 
है---इसमें कुछ भी सदेह नही है || ३७-४७ ॥ 
यही ज्ञात ऋचामे भी कही गयी है। कहते हैं; वेद-विद्या-- 
उपनिषद्‌ ब्राक्षणके पास गयी और बोली---'मेरी रक्षा करो; 
मैं ठम्हारी निधि हूँ | याद रहे--मुझे निन्‍दकों, मिथ्याचारी 
और दुष्ट प्रकृतिवालोंको मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तमी मैं 
वीर्यवती--सामर्थ्ययुक्त अथवा सफल होऊँगी |? जिसे गुरु 
श्रुवमील ( गाज्ञाभ्यासी ); प्रमादरहित; मेधावी ओर ब्रह्मचर्यसे 
युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके 
इस आत्मविपयक बेष्णवी विद्याको अदान करे || ४८-४९ |) 
पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमानजीने पूछा--भगवन्‌ ! 
ऋग्वेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अछग अछग विभाग 
करके शान्ति-मन्त्रोंकी मुझपर अनुग्रह करके कहिये || ५०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कह्य--ऐतरेय, कौषीतकिब्राह्मण, नादे 
बिन्दु,आतमेंप्रवोध,निर्वाणे;मुद्॒र्, अक्षमौलिफा, जिंपुरा;सी भोग्य- 
लक्ष्मी और बहुच--ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
इनका शान्ति-मन्त्र है प्वाड्‌ मे मनसि? इत्यादि || ५१ ॥ 
ईगावोस्य) बृहदारंण्यक) जाबाल; हर्से, परमंहस, सुबाल; 
मन्त्रिका; निरालम्ब,त्रिशिखित्राह्मण,मण्डलब्राह्मण,अद्दवतारक, 
पैडल, मिक्षुक; तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार; याजवल्क्यः 
शास्यायनी और मुक्तिका--ये झक्लयजुरवेदके उन्नीस उपनिपद्‌ 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णणद पूर्णमरदस? इत्यादि ॥५२॥ 
कठव॑ल्ली, वैत्तिरीय, ब्रहों, केवरल्यें, श्वेताइब्नेतर, गर्भ; 
नारायण, अमृतब्रिन्दु, अम्ृतनाद, कालाग्निरुद्र, क्षुरिकरा; 
संसार; शुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्हु, ब्रह्मविद्या, 
योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीरक; थोगशिखा, 
एकाक्षर, अक्षि) अवधूत, कठरुद्क, रुद्रहृदय, योगक्ुण्डली, 
पम्चब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसतरण और सरखती 
रहस्य--ये ऋृष्णयजुर्वेदके वत्तीस उपनिपद्‌ हैं, इनका 
शान्तिमन्त्र है---“सह नाववतु सह नो भुनक्तुः इत्यादि ॥५३॥ 


# महान्तं विभुमात्मोर्न मत्वा घीरो न शोचति # 


ददैश५ 





केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी) मैन्रेयी) 
वज्र्यूचिका, योगचूडामणि, वासुदेर्व; महंत्‌, सन्‍्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका, साविन्नी, रुद्राक्षजाबाल, जाबालदर्शन और जाबालि--- 
ये सामवेदके सोलह उपनिपद्‌ हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 
्आध्यायन्तु ममाजझ्ञानि०? इत्यादि || ५४॥ 

प्रवने; मुण्डेक, माण्ट्रैक्य, अर्थैवगिरस, अधर्वशिखा, 
बृंहजाबाल, उरसिंहँतापनीय, नारदँपरित्ाजक, सीतों, शरभ, 
जिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, शाण्डिल्य, 

सपरित्राजऊ, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपत, परबह्म 
त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, भस्मजाबाछ; गणपति, महावाक्य, 
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गोपालतापनीय, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय ओर गरुड--ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिपद्‌ हैं, इनका भान्तिमन्त्र है 
धभद्न कर्णभि श्यणुयाम०? इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

जो छोग मुक्तिके अभिलापी हैं; जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इस छोक एवं परलोकके भोगोंसे वेराग्य, शम दम 
आदि षटसम्पत्ति तथा मोश्षाभिापरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
हैं, वे भ्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न) ओ्ोत्रिय ( वेदज्ञान 
सम्पन्न )) शास्नानुरागी, गुणवान्‌; सरलह्ृदय; समस्त प्राणियोंकी 
भलाईमें रत तथा दयाके समुद्र सदह्ुरुके निकट विधिपूर्वक 
मेंट लेकर जाते हैं ओर उनसे १०८ उपनिषदोंकों विधिपूर्वक 
पढकर निरन्तर श्रवण मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
हैं। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल) सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं; तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकागके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते है, अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
लीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति कहलाती है; इसीको 
कैवल्यमुक्ति भी कहते हैं। अतएव॒ ब्रह्मछोकमें रहनेवाले भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका श्रवण मनन निदिध्यासन करके 
उन्हीके साथ केवल्यऊरे प्रात्त करते है। अतः सबके लिये केवल 
शानद्वारा ही केवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग, साख्य- 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं। यह उपनिपद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


उप 
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द्वितीय अध्याय 
जीवम्मुक्ति एवं विदेश्मुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


तत्यश्रात्‌ू श्रीहनूमानजीने श्रीरामजगीसे.. पूछा-- 
“मगवन्‌ | जीवन्मुक्ति क्या है; विदेह-मुक्ति क्या है और इनके 
होनेमें प्रमाण क्या है ? तथा उनकी सिद्धि केसे होती है ओर 
उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ” || १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--““हनूमान्‌ ! जीवों “में भोक्ता 
हूं, में ऊर्ता हूं, में सुखी हू ओर में दुखी हूँ?--इत्यादि जो 
शान होता है; वह चित्तका धर्म है। यही जान वलेशरूप होनेके 
कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है | इस प्रफार- 
के शानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है। घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकाणकी भांति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
बिदेहमुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति और बिदेहमुक्तिके होनेमे 
अशेत्तरणत-उपनिपद्‌ ही प्रमाण है। कर्तापन ओर भोक्तापन 
आदि दु खोंकी निदृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्रासि ही इनका 
प्रयोजन है । वट आनन्द प्राप्ति पुरुषके प्रयत्नसे--पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती है। जैसे पृत्रेष्टि यश्के द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा बनकी एवं ज्योतिशेम यजफे द्वारा खर्गफी 
प्राप्ति होती है; उसी प्रफार पुरुषके प्रयत्नसे होनेवाले वेदान्त- 
के श्रवण मनन और निदिध्यासनसे उत्नन्‍्न हुईं समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिफी सिद्धि होती है ओर वह सारी वासनाओं- 
के नाश होनेपर प्राप्त होती है ॥ २ ॥ 


८पुरुषका प्रयक्ष या पुरुषार्थ दो प्रफारका होता है--- 
शा्रविरुद और शाल्ानुकूल । उनमे गा्मविरुद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थक्रा कारण होता है और शाज्नानुकूल पुरुपार्थ परमार्थ- 
को सिद्ध करनेवाला होता है। छोऊ वासना, शाज्ज-वातना 
तथा देह वासनाके कारण प्राणीकों यथार्थशानकी प्राप्ति नहीं 
होती । अर्थात्‌ ये तीन ग्रकारफी वासनाएँ ही जानकी प्रासिमें 
बाधक है। वासनाएँ पुनः दो प्रफारकी होती है---शझुभ 
और अशुभ | शुभ बासनाओंकि द्वारा; इनूमान्‌ | यदि तुम 
शानका अनुभीलन करते हो तो कऋ्रमछझः उसके द्वारा मेरे 
पदफ़ो प्राप्त करोगे, और यदि अशुभ भारषोसे युक्त रहते हो 
तो वे तुम्हे महान्‌ सकटमें डाछ देंगे | ऊपीश्वर | पूर्वके 
सस्कारोंको तुम्हें य्षपू्वक जीतना चाहिये | शुभाशुम मार्गसि 
बहती हुई चासनारूपी नदीको अपने पुरुपार्थके द्वारा श॒ुभ- 
भार्गम लगाना चाहिये। अश्युभ मार्गोर्मे जाते हुए बासना- 


प्रवाहफोी झुम मार्गम उतारना चाहिये, वर्योक्रि मनका यह 
खमाव है कि अशुभसे हटानेपर वह शुभक्री ओर जाता है 
और झमसे हठाये जानेपर अश्यमम प्रदत्त होता है। 
मनुप्यकोी चाहिये कि पुरुषार्थके दारा यत्रपूर्वक चित्तस्पी 
बालकों फुलछाकर--वपथपाकर शुभमें ही छगाये। अम्यास- 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनो प्रफारकी बासनाएँ जल्दी ही ्षीण होने 
लगे, तब जन्ुओका मर्दन करनेवाले हनमान्‌ ! ठुम जान 
लेना कि अभ्यात परिपक्तताऊी प्राप्त हो गया | पवनकुमार | 
जहाँ वासनाके अस्तित्वका सदेह भी हो, वहाँ शुभ वासनाओं- 
में ही वारार चित्तजों छगाये। झुभ वासनाओंकी इृद्धि 
होनेपर कभी दोप नहीं उत्पन्न हों सकता || ३-१० || 


“भहामति हनूमान्‌ ! वासनाक्षय, विशान और मनोनाश--- 
इन तीनोंका एक साथ चिरफालतक अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते ६। जबतक इन तीनोंक़ा बारबार एक 
साथ अम्यास न क्रिया जाय, तबतऊ सैफ़ड़ो वर्ष बीतनेपर 
भी केंबल्य पदफी प्राप्ति नहीं होती) यदि अलग-अलग 
इनका चिरकाब्तऊक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, जिस 
प्रकार हफ़ड़े उड़े करके जपे हुए, मन्त्र सिद्ध नहीं होते; 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती। यदि इन 
तीनोका चिरफालतक अभ्यास क्रिया जाय तो हृदयकी हृढ 
ग्रन्थियों भी निःसदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है; जैसे 
कमलकऊी नालको तोड़नेपर उसके रेशे हृट जाते है | जित 
झूठी ससार-यासनाऊा सैऊड़ी जन्‍्मोंसे अभ्यास हो रहा हैः 
वह चिरकाल्तऊ साधना किये बिना कदापि क्षीण नहीं 
होती । इसलिये, प्यारे हनूमान्‌ | पुरुषार्थके द्वारा प्रयत्ष करते 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यक्रूपते अवलम्बन करो || ११--१६ ॥ 

“वासनासे युक्त मनको शानियोंने बदढ्ध बतछाया है और 
जो भन वासनासे सम्यृतया मुक्त हो गया है; वह मुक्त 
कहलाता है | महाऊपि | सनको वासनाविहीन स्थिति्म शीघ्र 
ले आओ | भलीमॉति विचार करनेसे और सत्यके अभ्याससे 
वासनाओंका नाग हो जाता है। वासनाओके नाशसे चित्त 
उसी प्रडार विछीन हो जाता है, जैसे तेलके समाप्त हो 
जानेपर दीपक बुझ जाता है | वासनाओंका भलीमोति त्याग 


अध्याय २] 


* महान्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


६२७ 





करके मुझ चेतन्यसरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान 
निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सचिदानन्दखरूपको 
एक़ीमावसे प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वह 
, करे या न करे । जिसके दृुदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो 
गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमादय है || १७-२० ॥ 

“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नेष्कर्म्य- 
से--कर्मेके त्यागसे मतल्व है ओर न कर्मानुछ्ठानसे | उसे 
समाधान अर्थात्‌ पट्सम्पत्ति और जपकी मी आवव्यकता 
नहीं है | सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होंनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियां जो 
खतः अपने-अपने वाह्य विषयोंमें प्रद्नत्त होती हैं, इसमें 
कोई-न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने 
आये हुए, दृव्य विपयोंमें जेसे चल्लु-इन्द्रियकी वारंबार 
प्रदत्ति रागरहित ही होती है; उसी प्रकार घीर पुरुष कार्यो्मे 
अनासत्तमावसे ही प्रहत्त होते हैं| पवनतनय ।जो सत्ता- 
बुद्धिसे प्रकट होती है और उसीके अनुकूल होती है तथा 
जिसमें चित्तत उदय और छय भी होता है, मुनिलोग 
उसी वृत्तिको वासनाके नामसे पुकारते हैं | चिर-परिचित 
पदार्थॉके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त 
चश्बलता उत्पन्न हो जाती है; वही चित्त-चाग्वल्य जन्म, जरा 
और मूृत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण 
प्राणोमें स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें अद्डुर छगते 
रहते हैं ॥ २१--२६ ॥ 

“(चित्तरुपी वृक्षके दो बीज हैं--प्राण स्पन्दन ( प्रार्णोकी « 
गति ) और वासना | इन दोनोंमेसे एकके भी क्षीण होनेसे 
दोनों नष्ट हो जाते है। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, ससार- 
का चिन्तन छोड़ देनेसे ओर शरीरकी विनश्वरताका दर्शन 
करते रहनेंसे चासना उत्पन्न नहीं होती। ओर वासनाका 
भलीमॉति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताकों प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका प्रद्धत्ति नष्ट हो जाती है। 
घॉसनाके नष्ट हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
है, तब मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी 
उत्पत्ति होती है | जबतक तुम्हारे अदर जानकी उत्पत्ति नहीं 
हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अशात है, तबतक गुरु तथा 
शास््र-अमाणके द्वारा निर्णीत मार्गका आचरण करों | तदनन्तर 
कपायोका परिपाक होनेपर जब निश्चयपूर्तक तुम्हें तत्त्का 


जान हो जाय, तब तुर्म्ह निश्चित्त होकर समस्त शुभ 
वासनाओंका भी त्याग कर देना व्वाहिये || २७-३१ ॥| 


८“चित्तनाश दो प्रकारका होता है--सरूप और अरूप | 
जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका 
अख्प होता है | अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो है, पर वह अचित्त हुआ रहता है, विदेहमुक्त होनेपर 
उसका खरूपत' नाश हो जाता है | पवनसुत ! अब एकाग्र- 
चित्तसे मनोनागके विपयमें सुनो | जब तुम्हारा मन चित्त- 
नाशकी स्थितिको प्रात्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुस्धानात्मिका वृत्ति ज्ञान्त हो जायगी; तब मैत्री, करुणा, 
मुदिता और उपेक्षा प्रभति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्रात्त कर छेगा--इसमें कोई सगय नहीं है | जीवन्मुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हों जाता है; अत. उसका वह मनोनाश 
सरूप कहल्यता है। विदेह-मुक्ति मिल जानेपर जो मनोनाश 
होता है; वह अरूप कहलाता है। अतण्व सहर्ों अर: 
त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल फूलसे युक्त इस संसार-वृक्षका यह 
मन ही मूल है---यह निश्चित हुआ | और वह मन सड्डल्य 
रूप है। सड्ढल्पको निन्वत्त करके उस मनस्तत््वको सुखा डालो; 
जिससे यह ससार दक्ष भी नीसर्स होकर सूख जाय | अपने 
मनके निग्रहका एक ही उपाय है, वह है यह निश्चय करना 
कि मनका अभ्युदय--उसका स्फीत होना ही उसका विनाश--- 
पतन है; और उसके नाझमें ही उसका महान्‌ अभ्युदय--- 
उसकी उन्नति है। जानसे मनोनाश होता है। अजानीफा मन 
उसके लिये श्द्भुछारूप--बन्धनका कारण होता है | सात्रिमें 
वेतालोंफी मॉँति छदयमें वासनाओंका वेग तमीतक रहता 
है, जबतक एक तत््वके दृढ अभ्याससे मनपर विजय नहीं 
कर ली जाती | जिनका चित्त और अभिमान क्षीग हो गये 
हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वशमें हो गये हैं, उनकी भोग- 
वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं; जेसे हेमनत ऋतुके 
आनेपर कमलिनी--कमलछका पोधा खयमेव नष्ट हो जाता है | 
हाथसे हाथक्ों मकर, दॉतसे दाँत पीसकर तथा अद्जोंको 
अज्ञेंसे दवाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी गक्ति लगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये | वारवार ,एकामग्रचित्त होकर 
बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है || ३२-४१ ॥ 


“जिस प्रकार मदमत्त द्वाथी अद्ुअके बिना वशमे नहीं 
आता; उसी प्रकार चित्तकों वशमे करनेके लिये अध्यात्म- 
विद्याका जान; सत्सड्डति, चासनाओंका भ़ीमॉति परित्याग 
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तथा ग्राणवायुक्रा निरोध अर्थात्‌ प्रांगायाम--ये प्रबछ उपाय 
हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो हृठपूर्वक चित्तफो 
निंदद्व ऊरनेकी चेश करते हैं, वे दीपफों छोड़कर अन्धकारमें 
भठ्यते हैँ | जो मूढ पुरुष हठसे चित्तकों बशमें करनेका 
उद्योग करते हैं; वे उन्मत्त हाथीफ़ो कमल नालके नन्तुओंसे 
बॉवनिकी चेश करते हें | बृत्तिर्प छताओंके आश्रयभूत 
चित्तरूपी दृक्षके ढों बीज दे--एक है प्रा्णोफ़ा स्पन्दन 
( गति ) दूसरी दृढ भावना । मराण वायुके सम्बालमसे घढ- 
घट व्यापक सबित्‌ू--समष्टि-्चेतना चलायमान हो उठती है। 
चित्तड़ी एफाग्रतासे शानकी प्राप्ति होती है और उससे मुक्ति- 
लाम होता है। अतएव चित्तकी एफाग्रताके साधनेमि ध्यान- 
की यथोचित विधि वतलायी जाती है-॥| ४२-४७ || 
८'चित्त सर्वधा विकारद्दीन न दो, तो भी यगके आविर्भाव 
और अरिएके तिरोमावके क्रमतसे केयलछ चेतन्य---चिदानन्द 
खरूप परत्रकह्मका चिन्तन करो | जिस क्षण चित्त चिदानन्दर्मे 
आरूढ होता है; वह यञकी स्थिति है, और जिस क्षण उससे 
अछग होता है; वह अरिप्टजी स्थिति है। चित्तफी चाश्वल्यके 
कारण यह खाभाविक स्थिति होती है; अतएव अरिप्रकरी 
स्थितिसे पुनःपुन; यदशकी स्थितिमे चित्तज़ों स्थापितकर 
परबह्के चिन्तन छगो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जनेपर जबतक छृदयमे प्राणवायुका ऊदय नहीं होता, 
तबतऊ वह कुम्मकावर्था रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव 
करते ह। और प्राण वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतऊ 
अपान बायुफ्रा उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण समावस्था 
रहती है; उसे बाह्य कुम्मक फहते है।| ४८-५० |] 


४चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहड्लार 
विछप्त हो जाता है और मनोद्चत्ति ब्रक्षाफारमें प्रवाहित होने 
लगती है; तब उसे सम्प्रभात समाधि कहते हैं। जब चित्त- 
की सारी वृत्तियाँ भान्त हो जाती हैं; उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली असम्प्रश्ञत नामकी समाधि होती है, जो 
योगियोंको प्रिय है। इस समाधिक्री अवस्थामें कुछ भी मान 
नहीं होता । हो ऊेसे, उस स्थितिमे मन और बुद्धिका 
अस्तिल्तक नहीं रहता; फेत्छ चितखरूपक्ी अवस्थिति 
होती है । इस समाधिमे चित्त निरालम्ब होकर फ्रेवल्य स्थिति- 
में रहता है; मुनिकोग इस समाधिक्री भावना करते है| इस 
समाधिमें ऊपर, नीचे और चीचमं--सर्वत्र गिवसवरूप पूर्ण 
ग्रक्ष ही अनुभूत होते है, यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ भोक्ष- 
खरूप हैतथा सक्षात्‌ अ््ञाके मुखसे उपदिष्ट हुईहै॥५१-५४॥ 


“हढ भावनाके द्वारा पूर्वापरफा विचार छोड़कर चित्त जो 
पदार्थके खरूपकों महृग करता है; उस चित्तविकारकी वासना 
कहते हैं | कपिश्रेष्ठ/ आत्मा चित्तके तीम्र सवेगसे जेसी भावना 
करता है; इतर वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही 
बन जाता है | इस प्रकारफ़ा पुरुष बासनाके वश्ीभूतत होकर 
जो कुछ देखता है, उसीफो सद्ृस्तु--यथार्थ मानकर मोहको 
प्रात्त होता है। वासनाके वेगडी विभिन्नताके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक खरूपकों नहीं छोड़ता | एक वासनाके 
छोड़ते छोड़ते दूसरी वासनामें रमने छगता है | जिंस प्रफार 
नशेके कारण पुरुषफ्री विवेफन्रुद्धि नष्ट दो जाती है; उसी 
प्रकार वह दुबुंद्धि भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है | वासना 
दो प्रकारकी होती है--झुद्द और सल्नि। मल्नि वासना 
आवागमनमे डालती है ओर झुद्र वासना मनुप्यकी जन्म- 
मत्युसे छुड्ठाती है। जानीजन ऊददते ह कि मलिन वासना 
निबिड़ अहड्लार और घन अनज्ानस्वरूप होती है; वह पुन्जन्म 
प्रदान करती है | ५५-६० ॥ 

#जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे 
अछ्ुर नहीं उत्तन्न होता, उसी प्रकार सगार-वासनाके नष्ट 
हो जानेपर पुनजन्म नहीं होता | अतणएव दग्घ बीजके समान 
स्थिति होनी चाहिये | वायुनन्दन | चबाये हुएको चबानेके समान 
नाना भाछ्तोंफी व्यर्थ आलोचनासे क्या छाम, प्रयत्ञ होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशकों स़ोजनेके लिये | कपिशादूछ | दर्शन 
और अदर्गन भर्थात्‌ सव्‌ ख्याति और असत्‌-ख्याति दोनों- 
को छोड़कर जो खय केवल्यरूपमें स्थित रहता है; वह त्रक्षविद्‌ 
नहीं, खय ब्रह्मतरूप ही है । चारों वेदोंका और अनेर्फो 
गातरोफा अध्ययन करके भी जो ब्रद्मतत्वको नहीं जानता; 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता है; जेसे कल्छुछ 
भोजनऊ़े पदार्थोमें रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने शरीर॒फी अपविन्न गन्धफ्रों प्रत्यक्ष करके भी 
उससे विराग नहीं होता; उसको चिराग पेंदा करनेवाला 
दूसरा कोन सा उपदेश दिया जा समता है ॥ ६१-६४ ॥ 

“शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनोंके भेदफी जानकर ऊिसकी झचिताफा उपदेश किया जाय) 
जो वासनासे बेंधा है; वही बद्ध है, और वासनाओंका 
नाग ही मोक्ष है। अतएव वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग 
करके मोक्ष-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो |) पहले मानसी 
वासनाओंऊ त्याग ऊरके विपय वासनाओंका भी त्याग करो; 
और मोक्षादिकी झुद्ध--निर्दोष बासनाओंकों ग्रहण करो | 
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इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन मव्य वासनाओं- 
को व्यवहारमें रखते हुए भी भीतरसे ज्ञान्त अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चित्वरूपमें अपनी वासना लगाओ । 
' मारुति | फिर उस चिद्दासनाफ़ो भी मन ओर छुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमे पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो अब्दरहित, स्पर्भरहित, रूपरहित, रसरहित 
ओर गन्घरहित है; जो कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, 
जिसका न कोई नाम है और न कोई गोत्र है तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाला है--प्रनतनय ! इस प्रफारके 
मेरे सरूपक्रा तुम भजन करो )| ६५-७० ॥) 
४हनूमान्‌ ! जो साक्षिखरूप है, आकाशके समान अनन्त 
है, जिसे एक वार जान 'लेनेपर कुछ भी जानना ज्ेप नहीं 
रहता, जो अजन्मा, एक--अद्वितीय; निर्लेप; सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उफ़ार-मंक्राररूप तीन कल्यओंसे युक्त 
तथा सम्पूर्ण कछारओंसे विमुक्त अद्यय-तत्त्व है; वह ओड़ॉररूप 
अक्षर--अबिनागी ब्रह्म में ही हूँ। में द्रष्ठ हूँ, शुद्खरूप 
हूं, कमी विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है; जो मेरा विषय बने | अर्थात्‌ मेरा 


द्रशपन भी ऋहनेके लिये ही है | मै आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-- 
सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। में भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं है | हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो । 
में अज हूँ, अमर हूँ; अजर हूँ, अमृत हूँ, खयप्रकाश हूँ: 
सर्वव्यापी हूँ, अव्यय--अविनागी हूँ, मेशा कोई कारण 
नहीं--में खयम्भू हूँ; समस्त कार्य-कलापसे परे में श॒ुद्धखरूप 
हूँ, नित्यतृत्त हँ--इस प्रकार तुम चिन्तन करो | इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब कालवश् शरीरपात होगा, तब वायुके 
स्न्दनके समान ठुम जीवन्मुक्त पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे | 
यही बात ऋचामे भी कही गयी है--“जो आकाशर्मे तेजोमय 
सूर्यमण्डलकी भांति, परमव्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सब्र 
ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विप्णुके उस परमधामको विद्दान्‌ 
उपासऊ सदा ही देखते हैं। साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले 
निष्फाम उपासऊ क्षण वहाँ पहुँचकर उस परमधामकों और 
भी उद्दीम्त ऊिये रहते हैं; जिसे विप्णुका परमपद कहते हैं। 
वह परमपद निप्काम उपासकको प्राप्त होता है !? 
जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी होता है । 
यह महा-उपनिपद्‌ है? || ७१-७६॥ 


॥ छितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
--+०>080-+--- 
॥ झुछूयजुवेंदीय मुक्तिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


"बा ॥ धक---२5 


* शान्तिपाठ 

3£ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्यूण॑मुदच्यते । 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 





मन ही बन्ध-मोक्षका कारण है 
मन एवं मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयोः । 
वन्धाय विपयासक्त मुक्त॑ निर्विषयं स्छुतम॥ 


( ब्रह्मविन्दु० २। ३ ) 


मलुप्योंके बन्ध और मोक्षमें मन दी कारण है, विषयासक्त मन वन्धनके लिये है और निर्विषय मन ही मुक्त 


साना जाता है । 
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$% अपरमात्मने नम. ॥ 
कष्णयजुरवेंदीय 


न: १ /७0.. 


भोंपनि द्‌ 


शान्तिपाठ 
३+ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीय॑ करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्िपावहै ॥ 
3० शान्ति; ! शान्ति: !| शान्तिः |) 
शर्भकी उत्पत्ति एवं दृद्धिके प्रकार 


<“ शरीर पश्चात्मक; पॉचोमें वर्तमान; छः आश्रयोवाल; 
छः गुणणोके योगसे युक्त, सात धातुओंसे निर्मित; तीन मर्सि 
दूषित, दो योनियौसे युक्त तथा चार प्रफारके आहारसे पोषित 
होता है । पश्चात्मक केसे है? प्रथिवी; जल, तेज, वायु 
आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पद्चात्मक 
है। इस शरीरमें प्रथिवी क्या है ! जल क्या है ! तेज कया है ! 
वायु क्या है ! और आकाश क्या है १ इस शरीरमें जो कठिन 
तत्त्व है वह प्रथिवी है, जो द्रव है, बह जल है, जो उष्ण है; 
वह तेज है, जो सप्जार करता है, वह वायु है; जो छिद्र है; वह 
आकाश कहलाता है | इनमें प्थिवी घारण करती है, जल 
एकत्रित करता है; तेज प्रकाशित करता है; वायु अवयबोंको 
यथास्थान रखता है; आकाश अवकाश प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त भोत्र गब्दफ़ों ग्रहण करनेमे, त्वचा स्पर्श 
करनेमें; नेत्र रूप ग्रहण करनेमें, जिह्ा रसफा आखादन करनेमें, 
नासिऊा झूँघनेमें, उपस्थ आनन्द लेनेमे तथा पायु मलोत्तर्ग- 
के कार्यमं छगा रहता है | जीव बुद्धिद्वारा भान प्राप्त करता है; 
मनके द्वारा सड्लल्प करता है; वाक्‌ इन्द्रियसे बोलता है ॥ 
शरीर छः आश्रयोवाला केसे है ? इसलिये कि वह मधुर, 
अम्ल; लवण) तिक्त; कठ्ठ और कपाय--इन छ,. रसौंका 
आखादन करता है| पडज, ऋषभ), गान्धार; मध्यम, पश्चम; 
चैवत और निपाद--ये सप्त खर तथा इष्ट, अनिष्ट और 
प्रणिधानकारक ( प्रणवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
(खर ) होते हैं। झुक्त, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल 
और पाण्डुर--ये सप्त रूप (रग ) हैं ॥ १॥ 


सातधातुआँसे निर्मित कैसे है! जब देवदत्तनामक व्यक्तिको 
द्रव्य आदि भोग्य विपय जुड़ते हैं; तव उनके परस्पर अनुकूल 
होनेके कारण पट्र॒सपदार्थ प्राप्त दोतेहै--जिनसेरंस बनताहै । 
रससे रुधिर, रुविर्से मास, माससे मेद, मेदसे ख्ायु, ख्ायुसे 
अर्थ, अखिसे मजा और मजासे झुक्र--ये सात धातुएँ उसन्न 
होती हैं। पुरुषके शुक्र और ख््रीके रक्तके सयोगसे गर्भका निर्माण 
होता है। ये सब धातुएँ दृदयमे रहती हैं, द्ृदयमे अन्तरामि उत्पन्न 
होती है, अभिस्थानमें पित्त, पित्तके स्थानमें वायु और वायु- 
से हृदयका निर्माण सजन-ऋमसे होता है || २॥ 


ऋतुकालमें सम्यक्‌ प्रफारसे गर्भाधान होनेपर एक रात्रि- 
में शुक्र शोणितके सयोगसे कलछ बनता है | सात रातर्म 
बुदुबुद बनता है। एक पक्षमें उसका पिण्ड (स्थूछ आकार ) 
बनता है। वह एक मासमें कठिन होता है। दो मह्दीनेंमें वह 
सिरसे युक्त होता है; तीन महीनोंमें पेर बनते हैं; पश्चात्‌ चौथे 
महीने गुल्फ ( पैरकी घुद्दियों )) पेट तथा कि-परदेश तैयार 
हो जाते है। पॉचरवें महीने पीठकी रीढ तैयार होती है | छठे 
महीने मुख, नासिका; नेत्र और श्रोन्र बन जाते हैं | सातवें 
महीने जीवसे युक्त होंता है। आठवें महीने सब हक्षणेसि 
पूर्ण हो जाता है | पिताके श॒ुक्री अधिऊतासे पुत्र, 
माताके रुधिरकी अधिऊतासे पुत्री तथा झुक्र और शोणित 
दोनेंके ठुल्य होनेसे नपुसक सतान उत्पन्न होती है। व्याकुल 
चित्त होकर समागम करनेसे अधी; कुबड़ी। खोड़ी तथा 
बौनी सतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके सपर्षसे 
शुक्र दो भागोंमें बेंटकर यूक्ष्म हों जाता है; उससे युरम 


*& भहान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


- 
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(जुड़वां ) सतान उत्पन्न होती है। पद्चभृतात्मर शरीरके 
समर्थ--खस्थ होनेपर चेतनामें पद्च जानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
होती है, उससे गन्ध। रस आदिके ज्ञान होते है। वह 
अविनाशी अक्षर उ“कारका चिन्तन करता है; तब 
इस एकाक्षरककों जानकर उसी चेतनके गरीरमें आठ 
प्रक्ृतियों ( प्रकृति, महत्‌-तत्त्व, अह्लार ओर पॉच तन्मात्राएँ) 
तथा सोलह विकार ( पॉच जानेन्द्रियों, पॉच ऊर्मेन्द्रियों, पॉच 
स्थूल थूत तथा मन ) होते हैं। पश्चात्‌ माताका खाया हुआ अन्न 
एवं पिया हुआ जल नाड़ियोके स्नेद्बारा पहुँचाया जाकर 
गर्भस्य शिश्ुके प्राणीकी तृत्त करता है। तदनन्तर नवें महीने 
वह जानेन्द्रिय आदि सभी लक्षणेसि पूर्ण हो जाता है। तब 
बह पूर्व-जन्मफा स्मरण करता है। उसके झुम-अशुभ कर्म 
भी उसके सामने आ जते है ॥ ३ ॥ 
तब जीव सोचने छगता है--'मैने सहस्तलो पूर्व-जर्न्मोंकी 
देखा, उनमें नाना प्रफारके मोजन फिये; नाना प्रकारके-- 
नाना योनियोंके स्तनोंफ़ा पान किया । में बारबार उत्तत्र हुआ, 
सृत्युफों प्रात हुआ | अपने परिवारबारूके ढिये जो मैने 
शुमाशुस कर्म" किये, उनको सोचकर मैं आज यहों अकेला 
दग्ध हो रहा हूँ | उनके भोगोंकों भोगनेवाले तो चले गये, 
मैं यहां दु/खके समुठ्में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। 
यदि इस योनिसे में छूट जाऊँगा-- इस गर्भके ब्राहर निकछ 
गया तो अशुभ कर्मोका नाग करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल 
को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोंका आश्रय रूँगा | यदि 
में योनिसे छूठ जाऊँगा तो अश्युम कर्मोका नाश करनेवाले 
और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी 
शरण अहण करूँगा | यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ 
कर्मोका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल अदान फरनेवाले 


साख्य और योगा अभ्यास करूँगा। यदि मैं इस बार योनिसे 
छूट गया तो मै ब्रह्मका ध्यान करूँगा |? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्र्म दबाया जाकर बढ़े कष्टसे जन्म 
ग्रहण करता है ) बाहर निऊलते ही वेष्णवी वायु ( माया ) के : 
स्पर्णसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूल जाता 
है और शुमाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं !|४॥ 


देह-पिण्डका “शरीर? नाम केसे होता है! इसलिये कि 
शानाम्रि; दर्शनाप्रि तथा जठराग्निके रूपमें अभि इसमें आश्रय 
लेता है। इनमें जठरामि वह है, जो खाये, पिये, चाटे ओर 
चूसे हुए. पदार्थोफ़ो पचाता है। दरशनामि वह है; जो रूपोंको 
दिखलाता है, शञानाप्रि शुभाशुभ कर्मोको सामने खड़ा कर 
देता है। अमिके शरीरमें तीन स्थान होते ह--आहवनीय 
अम्मि मुखमें रहता है, गाहंपत्य अग्नि उदरमें रहता है; ओर 
दक्षिणाम्रि दृदयमे रहता है। आत्मा यजमान है; मन ब्रह्मा है; 
लोभादि पशु हैं) धैर्य ओर सतोप दीक्षाएँ हैं; शानेन्द्रियोँ यज्- 
के पात्र है; कर्मन्द्रियों इवि ( होम करनेकी सामग्री ) है, सिर 
कपाल है, केग दर्भ हैं, मुख अन्त्वेदिका है, सिर चतुष्फपाल 
है, पाइतजी दन्‍्तपक्तियोँ पोडश कपाछ है; एक सौ सात 
मर्मस्थान है; एक सौ अस्सी सधियों है, एक सौ नौ स्तायु हैं; 
सातसौ गिराएँ है; पाँच सो मजाएँ है; तीन सौ साठ अस्थियाँ 
है, साढ़े चार करोड़ रोम है; आठ पल (तोले ) छृदय है; 
द्वादश पल (बारह तोला ) जिह्ा है, प्रस्थमात्र ( एक सेर ) 
पित्त, आठकमात्र ( ढाई सेर ) कफ; कुंडवमात्र ( पावभर ) 
झुक्र तथा दो प्रस्थ (दो सेर ) मेद है, इसके अतिरिक्त 
शरीरमे आहारके परिमाणसे मरू-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता है। यह पिप्पछाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षशात्र है; 
पैप्पलाद मोक्षशात्र है ॥ ५ ॥ 


॥ गर्भांपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>२-३७०६०४०८-- 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सद्द नौ अुनक्तु | सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडिपावहे । 


3“ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति |] 


+-+-०००००0272000000०००---- 


॥ # श्रौपरमात्मने नम ॥ 
कष्णयजुवेदीय 
छ आल, 80७. 
केवल्योपनिषद्‌' 
शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो अुनक्तु । सह बीये कखापहे। 
तेजसि नावधीतमस्तु ॥ मा विह्विपावहै । 


3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः [!! 


आत्माका खरूप तथा उसे जानतेका उपाय 


महर्षि आश्वकांयन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये और बोले, “मगवन्‌ ! 
सदा सतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिगय 
श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा 
विद्वानलोग ज्ञीप्न ही सारे पापोंफो नष्ट करके परात्पर 
पुरुष--परत्रह्मको प्राप्त होते हैं।? ब्रह्माजीने उन महर्पिसे 
कहा--«आश्वकायन | तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा, भक्ति, 
ध्यान और योगके द्वांरा जाननेका यत्ञ करो । उसकी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है; न सतान अथवा धनके द्वारा | 
ब्रह्मशानियोंने केवछ 'त्यागके द्वारा अमृतत्वज़ो प्राप्त किया 
है। खर्गलोकसे भी ऊपर गुद्दामें अर्थात्‌ बुद्धिके गहरमें 
ख्ित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमे यति-- 
सयमझील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होंने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा परम 
तत्त्तका निश्रय कर्र लिया है, वे शुद्ध अन्त.करणवाले 
योगीजन संन्यास-योगके द्वारा ब्रह्मलेकर्मे जाकर ऊच्पके अन्तर्म 
अमृतखखरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। ख्ानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, ग्रीवा, सिर ओर 


शरीरको सीधे रखकर सारी इन्द्रियोंका निरोध करके मक्ति-' 


पूर्वक अपने गुरुकों प्रणाम करके सन्यास-आश्रममें स्थित 
योगीछोग अपने हृदय-कमछमें रजोगुणरहित, विश्युद्ध दु.ख- 
शोकातीत आत्मतत्त्का विशद्रूपसे चिन्तन करते है। इस 
प्रकार जो अचिन्त्य है; अव्यक्त और अनन्तखरूप है, 


कल्याणमय है, पशान्त है; अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिल 
ब्रह्माण्डका मूछ कारण है; जिसका आदि; मध्य और अन्त 
नही, जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है; विभु ओर चिदानन्द है; 
स्परहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके 
साथ परमेश्वरमे, समस्त चराचरके स्वामीफो, प्रभान्तस्वरूप, 
त्रिलोचन; नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर पर्रह्मको--जो 
सब भूतोंकरा मूल कारण है; सबका साक्षी है तथा अविद्यासे 
परे प्रफाशमान हो रहा है; उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा 
प्राप्त करते है ॥ १-७ ॥ 

ध्वही ब्रह्मा हैं, वही शिव है; वही इन्द्र है, वही 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है, वही ब्रिष्णु है; वह प्राण है; 
वह काल है, अभ्नि है, वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो चुका 
है और जो भविष्यमें होनेवाला है; वह सब वही है, उस 
सनातन तत्त्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चला जाता है। 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है | जो 
आत्माकों सब भूतोंमें देखता है तथा सब भूतो़ो आत्मा्मे 
देखता है, वह परबह्मफ्ो प्रात्त करता है; दूसरे किसी उपायते 
नहीं । आत्मा--अन्तःकरणको नीचेकी अरणि तथा 
प्रणयकी ऊपरकी अरणि बनाकर श्ञानीजन शानरूपी मन्थनके 
अम्यारद्वारा ससार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं--शानाभिम जला 
डालते हैं। वही प्राणी मायाके वश अत्यन्त मोहअस्त होकर 
शरीरको ही अपना खरूप मान सब प्रकारके कर्मोको करता है । 
वही जाग्रतू अवस्था स्री, अन्न पान आदि नाना प्रकारके 


» महान्तं विभुमात्मानें मत्वा धीरे न शोचति # 


भोगोंकी भोगता हुआ परितृत्ति छाम करता है। वहीं जीव 
खम्नावस्थामें अपनी मायासे कल्पित जीवलोकम सुख-दुःखका 
भोक्ता बनता है और सुधुप्तिकालमें सारे मायिक प्रपश्नके 
विलोन होनेपर वह तमोगुणसे अमिभूत होकर सुख-स्वरूपफो 
प्राप्त होता है | पुनः जन्मान्तरोंके कमोंक्री प्रेरणासे वह जीव 
सुषुस्तिसे खम्-जगतमें उतरता दे और उसके बाद जाग्रत्‌- 
अबस्थामें आता है | इस प्रकार स्थूछ) सक्षम ओर -कारण- 
शरीररूपी तीन पुरोंमे जो जीव क्रीडा करता है; उसीसे यह 
सारा प्रपश्च-वैचित्य उत्पन्न होता है || ८-१४ || 

“इस समस्त प्रपद्यफ़ा आधार आनन्दस्वरूप अखण्ड 
बोध है---जिसमें स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण झगरीररूपी तीनों 
पुर लयको प्राप्त होते है। इसीसे प्राण उत्पन्न होता है। मन 
और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, आऊाद्ा; वायु, अग्नि; 
जल ओर सारे विश्वकों धारण करनेवाली प्रथ्बी उत्पन्न होती 
है। जो परत्रह्म सबका आत्मा है; समस्त कार्य-करणर्प 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार है, जो यृ£म-से-यूधम 
है, अविनाणी है, वह तुम्हीं हो; ठुम वह्दी हो | जाग्रतू, सम 
और सुपुप्ति आदि जो प्रपश्च॒ भासमान है; वह ब्रह्म- 
खरूप है और वही में हँं--यों जानकर जीव सारे बन्धर्नोंसे 
मुक्त दो जाता है। तीनों धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌; खप्त और 
सपुप्तिमं जो कुछ भोक्ता, भोग्य और भोग हैँ, उनसे 
विलक्षण साक्षी) चिन्मात्रखरूप, सदाध्षिव मे हूँ । मुझमे ही 
सब कुछ उत्पन्न हुआ है; मुझमें दही सत्र कुछ प्रतिष्ठित है; मुझमे 
ही सब छयओ प्राप्त होता है, वह अद्यय ब्रह्मम्बरूप में ही हूँ । 


धरे 








में अणुसे भी अणु हैँ, इसी प्रकार म॑ महानसे भी महान हूँ। 
यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है । में पुरातन पुरुष हूँ; में 
ईश्वर हूँ, में हिरण्यमय पुरुष त्रक्षा हूँ; में गिवस्वरूप हूँ । 
बह पाणिपाद-विहीन, अचित्त्यगक्ति परब्रह्ष में हूँ। में 
नेत्रेफि बिना देखता हूँ; कार्नोके बिना मुनता हूँ, बुद्धि आदिसे 
पृथक होकर में ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाला कोई नहीं 
है, में सदा चित्स्वरूप हूँ | समस्त वेंद मेरा ही शान कराते 
हैं; म॑ ही वेदान्तका कर्ता हैं; वेदवेता भी में ही हैँ । मुझे 
पुण्य-पाप नहीं छगते, मेरा कभी नाभ नहीं होता और न 
जन्म ही होता है | और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ 
. दी हैं | मेरे लिये न भूमि द्दे न जल है; न अमि है; न वायु 
और न आकादा ही है।? जो इस प्रकार गुद्द--बुद्धिके गहरमें 
स्थित, निप्फछ ( अवयपद्दीन ) और अद्वितीय, सदसतूसे परे 
सबके साक्षी मेरे परमात्मखसूपफ़ों जानता है; वह झुद्ध 
परमात्मस्वरूपफो प्राप्त होता है | जो शतरुद्रियका पाठ करता 
है, वट अग्रिपूतत होता दै। बायुपूत होता है। आत्मपृत 
होता है; सुरापानक़े दोपसे छूट जाता है त्र्गहत्याके दोपसे 
मुक्त ह्वो जाता है, वह स्वर्णफी चोरीके पापसे छूट जाता है; 
बह झुमाशुभ ऊमोसे उद्धार पाता है; भगवान्‌ सदागिवके 
आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तम्वरूस हो जाता है। अतएव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं, उन परमहर्सोफ़ों सदा-सर्बदा 
अथवा कम-से-कम एक बार इसका पाठ अवच्य करना चाहिये। 
इससे उस ज्ञानी प्राप्ति होती है, जो भबसागरका नाग फर देता 
है | इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य क्रीवल्यरूप 
मुक्तिको प्रात होता है; कै्रल्य पदक प्रास होता है | १५-२५॥ 


॥ कृप्णयजुर्वेदीय फैचल्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
+--#क0०६-- 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नो भ्रुनक्तु | सह्द वीर्य करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विडिपावहे । 
3“ शान्ति; ! शान्ति: !! शान्तिः |!! 
“7 53226 22278,./7- 
ज्ञानमयी दृष्टि 
'हष्टि शानमयी छृत्वा पदच्येद्‌ अह्ममयं जगत्‌।! 
“प्टिको ज्ञान ( प्रह्य ) मयी करके जगतको मरद्यमय देखे । 





उ० अ० €७५--- 


0 *» ओऔपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुवेंदीय 
कठरुद्रोर्पा षद्‌ 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु | सह नौ अनक्तु | सह वीं करवावहै। तेजखि नपधीतमस्तु | मा 
विद्विषविददे । 
3० झान्ति; | शान्ति: !| शान्ति: !!] 


संन्‍्यासकी विधि और आत्मतत्वका चर्णन 


हरि' 3» एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिकें पास गये 
और बोले--भगवन्‌ | हमे ब्रक्मविद्याका उपदेश कीजिये | 
भगवान्‌ प्रजापति बोढे--“शिखासहित केशोंका मुण्डन करा 
और यजोपवीतका त्याग करके; पुत्रकों देखकर यों कहे-- 
पु ब्रह्मा हो, तुम यश हो; तुम वषट्कार हो, तुम 3“कार 
हो, तुम स्वाहा हो, तुम खधा हो; तुम धाता हो, तुम विधाता 
हो; तुम प्रतिष्ठा हो।! तब पुत्र कहे, “मैं ब्रह्मा हूँ; 
में यज्ञ हूँ; में वपटार हूँ; मैं 3“कार हूँ, में खाहा हूँ, मैं 
खबा हूँ, में घाता हूँ, मैं विधाता हूँ; मैं त्वष्टा हूँ, मैं प्रतिष्ठा 
हूँ ।? परित्राजऊ ( सन्यासी ) होकर घरसे निऊकलनेपर जब 
पुत्र-कलत्रादि पीछे पीछे चलें तो उनको देखऊर अश्रुपात न करे। 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाग हो जायगा | फिर वे 
सब छोग सम्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
लौट जाते है। ऐसा सन्यासी देवछोकफ़ा अधिकारी होता है। 


“ब्रह्मचारीके रुपमें वेदोंका अध्ययन करने एवं वेद- 
शास्रानुसार ब्रह्मच्यफ्रा पालन करनेके पश्चात्‌ विवाहपूर्यक 
पुत्नोंफो उसन्न करके; उनको सुसस्कृत बना; यथागक्ति यशज्ञ- 
हवन करके अपने बन्धु वान्धर्वों तथा गुरुजनोंसे अनुज्ञा प्रातकर 
सन्यासत ग्रहण क्रिया जा सकता हे । इस प्रकार सन्‍्यास ग्रहण 
फरनेवाला चनमे जाकर बारह रात्रियोतक दुग्धसे अभिहोत्र 
करे; बारद रात्रियोतक केवल दुग्धाहारपर रहे। बारह रात्रियोके 
अन्तम विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चदको, जो तीन 
सिद्दीकी ठीकरियोंपर सिद्ध क्रिया गया हो) वैश्वानर अग्नि 
त्या प्रजापतिके उद्देश्यसे हबनऊर अभिह्दोतमे प्रयुक्त दारुपात्रोफों 


भी अम्रिमें होम दे । मिट्ठीके पान्नोंका जलमें विसर्जन कर दे 
और तैजस--खर्णादिके बने पदार्थोकी अपने गुरुकों प्रदान 
कर दे। उस समय यों कहे--तू मुझे छोड़कर दूर न 
जाना; और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा ।? कुछ 
शा्तरोंके मतसे, इसके पश्चात्‌ गाहंपत्य, दक्षिणान्रि और 
आहवनीय--इन तीनों प्रकारकी यज्ञाभियोंसे अरणियोंकि 
पाससे भस्मकी मुष्टि छेकर पान करे। शिखासहित केशौका 
वपन कराके और यशोपवीत उतारकर ४» भू, स्वाहा इस 
मन्त्रसे जलमें डा दे | इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अग्नि 
प्रवेश, वीरोंके मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवॉकी भॉति ) महा- 
प्रस्थान ऊरे; अथवा किसी बृद्ध सन्‍्यासीके आश्रममें चछा जाय । 
दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे; वही उसका 
सायफालीन हवन है, प्रातन्‍काछ जो भोजन करे, वही ग्रातः- 
कालीन हवन है। अमावास्थाको जो भोजन करता है, वही 
दर्ण-यन है | पूर्णिमाको जो भोजन करता है; वह उसका 
पोर्णमास्य यज्ञ है| वसन्त ऋतुमे जो वह केश, दाढी, मूँछ, 
गरीर-सेएं, नख आदि कटवाता है; वह उसका अभिष्टोम है । 
सन्यास लेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे 'सृत्युज॑यमावहसः 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोका पाठ करे | “खत 
स्व॑जीवेभ्य/---सब जीवोंका कल्याण हो; यह कहकर केवछ 
आत्मतत्तका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपद्चातीत 
पथमे विचरण करे; ग्रहहीन होकर विचरण करे । मिक्षान्नके 
सिवा और कुछ अहण न करे | थोड़ी देर भी एक जगह न 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति * 


६३५ 


ठहरे; जीव हिंसासे ब्रचनेंके लिये केवल वर्षाकालर्म भ्रमण « पग्चीकृत करके उन्हीसे ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की | ब्रह्माण्ड- 


न करे | 

“इस विपयमें दूसरे छोक भी हैं, जिनका भाव इस 
प्रकार है--सन्यासीकों चाहिये कि वह कुण्डिफा, चमस 
तथा शिक्य ( झोली ) आदिको, तथा तिपाई, जूते, भीतकों 
दूर करनेवाली कन्या (कथरी ) कोपीनके ऊपर अन्न 
ढकनेवाला वस्ध, कुणका बना पवित्र, स्नानके अनन्तर 
धारण करनेका वद् तथा उत्तरीय वस्र॥ यजोपवीत एव 
वेदाध्ययन--सबका त्याग कर दे। वह अपना खान; 
पान तथा ज्ञीच पवित्र जलके द्वारा सम्यादन करे | 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमे सोये | अत्यधिक 
आराम न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरको व्यर्थ कष्ट 
न दे) दूसरेके द्वारा अपनी स्तुति मुनकर प्रसन्न न हो 
और निन्‍्दा सुनकर गाली या शाप न ढे | सन्‍्यासी प्रमादरहित 
होकर त्रह्मचर्यपूवंक जीवन विताये | स्रियोंका दर्शन) स्पर्श 
केलि--क्रीडा, चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विपयोकी बातचीत; 
काम-सड्जल्प) सम्भोगके लिये प्रयक्ष तथा सम्भोगकी क्रिया--- 
येआठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुषोने गिनाये टें। उपर्युक्त 
अष्टविध मैथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यफा पालन मुमुक्षुजनोंको 
करना चाहिये | १--६ ॥ प 


“जो जगतका प्रकाद्ऊ है, नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा 
ही प्रकाशित है; वही जगतू़ा साक्षी है, निर्मल आक्ृति- 
वाला सबका आत्मा है। वह प्रजानवनम्वरूप है, सब 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है। मनुप्य न कर्मके द्वारा, न सतानके 
द्वारा और न अन्य किसी साधनके द्वारा--बल्कि ब्रह्मानुमवके 
द्वारा ही ब्रह्म़ों आत्त कर सकता है| वह सत्य-जान-आनन्द- 
रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया; अजान; गुह्द आदि नार्मेंसि 
कहे जानेवाले संसारमें व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य घाममे विराजमान 
इस ब्रक्षफों जानता है, वह द्विओए क्रमदय, सभी कामनाओंकों 
प्रात्त कर लेता है--पूर्णकाम हो जाता है। अज्ञान ओर 
मायागक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माक़ो जो “मे एक ब्रह्मखरूप हैँ? 
यों जानता है, वह खय ब्रह्म हो जाता है || ७-१२ || 


“धूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रक्षखरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अपड्वीकृत आकाश अर्थात्‌ ऋब्द-तन्मात्र उत्नन्न हुआ; जैसे 
रज्जुमें सर्पका भान होता है। पुन. आकाशसे वायुसश्ञक अपश्ोी- 
कत स्पर्श-तन्मान्न उत्पन्न हुआ | वायुसे अभि; अग्रिसे जल और 
जलसे प्रथिवी उत्पन्न हुई | उन सूक्ष्म भूतोंकों शिवरूप ईश्वरने 


के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कर्मके अनुसार ठेव, दानव) 
यक्ष, क्रिन्नर, मनुष्य, पत्र पक्षी आदि योनियोंकी सष्टि हुईं तथा 
अखि, ज्नायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका शरीर भी कर्मातुतार 
ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त गरीरधारियोंका यह जो 
अन्नमय आत्मा---स्थूछ शरीर प्रकामित हो रहा है; उससे मिन्न 
एक प्राणमय आत्मा और है; जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
स्थित है । उससे भी सूद्षम दूसरा विज्ञानमय आत्मा है; जो 
प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है, जो विभानमय आत्माके भी भीतर है। 
अन्नमय आत्मा प्राणमयमे मरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
स्वभावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है | मनोमय आत्मा विजञान- 
मयसे पूर्ण है। सदा सुखखवरूप विजानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण 
रहता है। उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे मिन्न 
साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके द्वारा पूर्ण है | वह ब्रह्म 
जिसी दूसरेके द्वारा नहीं, बल्कि स्त्रतः सब ओरसे पूर्ण है। जो 
यह सत्य एव जानस्व्ररूप अद्वितीय ब्रह्म है; वही सबका पुच्छ--- 
आधार है। वह सबका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है | उस सनातन तत््वकों प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है | इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहों है ? अखिल प्राणियेकि 
आत्मस्वरूप इस परानन्द त्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेट्टा करता है 
अतएब सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमे भासित होता है; वही 
परमपुरुष दुःखोंसे घिरे हुए जीवात्माफी सदा आनन्द प्रदान 
करता है || १३-२५ ॥ 

“जो अच्य्यत्व आदि लक्षणोसे युक्त इस परतच्वसे अमेद- 
रूप परमाद्वेतको प्राप्त कर छेता है, वही महासन्यासी है | सद्गरप 
परत्रह्म जो देश-काल-बस्तुसे अपरिच्छिन्न है; वही अमयपद्‌ 
हैं, परम कल्याणखरूप है; परम अमृत है | जबतकऊ 
मनुष्यकीं इससे थोड़ा भी अन्तर--व्यवधान दीख पढ़ता 
है, तबतक उसे ( जन्म मृत्युका ) मय है--इसमें सदेह 

नहीं | भगवान्‌ विप्णुसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त 
सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दफोपसे 
आनन्द प्राप्त करते हैँ | इस छोक तथा परलोकके भोगोंसे 
विरक्त/ प्रधन्‍न चित्तवाले श्रोत्रियको यह खरूपभूत आनन्द खय 
ही अनुभूत होता दै--उसी प्रकार जैसे खर्य परमात्माके अदर 
होता है | शब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तको छेकर होती है। 
परतच्वर्मं निमित्तक॥ अमाव होनेसे वाणी वहोसे लौट आती 


धरे 


क कटठरुद्रोपनिषद्‌ # 


०-2. शिाशिड सभा चखिख् िभिभधारच्भस्स्स्सस्प्म्स्स्स्सस्स्समममर- 





है | जो सब विश्येषोसे रहित परानन्दरूप तत्व है; वहाँ 
शब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो । इस फारण यह मन सूह्म और 
व्याबृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति समन्न होकर सर्वत्र गन करता 
है। क्योंकि श्रोत) त्वकू। नेत्र आदि जानेन्द्रियों तथा शब्द, 
स्पर्ण आदि उनके विषय एवं वाकू, पाणि आदि क्मेन्द्रियो 
सीमित शक्तिकमत्र हैं | अतण्व परतत्वको प्राप्त करनेमें ये 
समर्थ नहीं हैं। जो साधक उस दन्द्वरहित, मिगगुंण, सत्य 
खरूप ओर विनानधन ब्रहानन्दको “यह मेरा ही खरूए हैः--- 
इस प्रकार जान छेता है; उसे कहीं भी भय नहीं होता | 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मवाभ्ावकारके द्वारा अक्ानन्दकों जानता है; वह साथु- 
असाघधु फर्मोके द्वास कमी सतत्त नहीं होता | विषय तापक 
हैं और चित्त ताप्य है, चित्त और उसके विपयोसे यह अखिल 
जगत्‌ विभासित हो रहा है। परन्तु वेदान्त-माह्षके वाक्योंकि 
शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमें अनुभूत होता है। श॒द्द-बुद्ध-मुक्त- 
खमाव ब्रह्म, ईश्वर चेतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता; प्रमाण; प्रमेय 


और फछ--ये ससविध तत्व कहे गये हैं, जिनमें व्यवद्वारत्ो 
लेफर भेद है। मायाकृत उपाधियेंसि अत्यन्त मुक्त अ्ष 
--शुद्ध चैतन्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे वह ईश है; 
अविद्याके वशीमृूत वही जीव है। तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता--शाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण सश्ाकों प्रास्त होता है। बह चेतन्य 
जबतऊ अनात है, तबतक प्रमेय-कोटिमं आता है और वही अ््ट 
शात हो जानेपर फछ कहलाता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष 
अपने-आपको “मैं सब, उपाधियोंसे मुक्त हूँः---इस प्रकार 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है; वह त्क्षत्वकी 
प्राप्त करनेयोस्य हो जाता है । मैंने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्तोका सार यथार्थत, कहा है । जीव खयं--अपने ही 
कर्मेसे उत्पन्न होता है; स्वय ही मरता है और सय ही 
अवशिष्ट रहता है । यह सब आत्माकी क्रीडा है, आत्माके 
सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है | यही उपनिषद्‌--रदस्प 


है? ॥ २६-४३ ॥ 


॥ क्ृष्णयजुर्चेंदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


$- +-अफि (दीकन+-नी 


नर 


शान्तिपाठ 


$ सह नाववतु । सह नौ न वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु ! मा 
षा 


3० शान्ति ! शान्ति: || शान्ति !!! 
“७६७३2 8४22८0,७९- 


देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 


देहावभा 


नाशसे नाशको नहीं प्राप्त होता ३ 


रेहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति॥ 
जैसे घढेका प्रकष्टक सूर्य घढ़ेके नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता, 


| 


घधटावभासकोी भाजुघंहनाशे न नद्यति। 


ह ( आत्मप्रनोष० १< ) 
देसे ही देहका भ्रकाशक साक्षी ( भाव्या ) देदके 


"ाअसल्वेककोर----- 


॥ ४ श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
रुद्रहनदयोपनिषद्‌ 
शान्तिणठ 


3# सह नाववतु । सह नौ अनक्तु | सह वीर्य करवाबहै | तेजखि नावधीतमस्तु । सा विडिपावहे । 
3० शान्ति ! शान्तिः !! झान्तिः |! 
भगवान्‌ रुठ्की सर्वश्रेष्ठठा, सर्वस्वरूपता और त्रह्मखरूपता 


हरिः 3“ रुद्रढहृदय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, 
रुद्राक्षजाबा७ठ और गणपति--ये पॉच उपनिपद्‌ प्रणवके मृल 
तत्तकोी बतलाते ई | ये श्रुतिके मह्ावाक्‍्य हैँ, अहा- 
शानात्मक अमिहोत्रके ये पॉच महामन्त्र हैं; अथवा मुक्तिकी 
प्रा्कि लिये पाँच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मक अमिक्वोत्र 
हैं॥१॥ कर 

प्रीशुकदेवजीने व्यासजीके चरणेंमिं सिर झुफाऊर प्रणाम 
किया और बोले, पमगवन्‌ ! बतछाइये, सब वेदोम फ्रित एक 
देवताका प्रतिपादन हुआ है और क़रिसमें सारे देवता वास 
करते हैँ ? क्रिसकी सेवा पूजा करनेसे सर्वदा सत्र देवता 
मुश्नपर प्रसन्न रहेंगे !? श्रीशुऊदेवजीकी इस बातकोी सुनकर 
उनके पिता उनसे बोढे--“झुऊ | सुनो--भगवान्‌ रुद्ध 
सर्वदेवखरूप हैँ; और सब देवता रुद्रस्वरूप हैँ । रुढ़के 
दक्षिण पार्व्यमें सूर्यभगवान, ब्रहझ्माजी तथा गाहंपत्य, 
दक्षिणामि और आइवनीय--ये तीन प्रफारके अमिदेव स्थित 
हैं । वामपादर्बम भगवती उमा, विष्णुभगवान्‌ और सोम-- 
ये तीन हैं । जो भगवती उमा हैँ; वही विष्णुभगवान्‌ हैं और 
जो विष्णुभगवान्‌ दँ। वही चन्द्रमा हं। जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं; वे शझ्लरजीफो नमस्कार करते हैं। और 
जो भक्तिपूर्वक विष्णुमगवानकी अर्चना करते हैं, वे 
बृपमध्चज अर्थात्‌ श्कस्जीकी ही पूजा करते हैं। जों 
विरूपोक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आशुतोपसे द्वेप करते हैं) वे 
जनादनसे ही द्वेप करते ६। जो रुठ्रको नहीं जानते; वे 
केशव्की भी नहीं जानते | र्से वीज उत्तन्न होता है और 


उस बीजकी योनि ( अर्थात्‌ क्षेत्र ) विष्णुभगवान्‌ दैं। जो 
सट्र हैं, वे खय ब्रह्म हैँ और जो ब्रक्षा हैं; वे अमिदेव 
हैं। रुद्व ब्रह्मा और विष्णुख्वरूप हैं। और अभि-सोमात्मक 
समस्त जगत्‌ भी रुद्र ही है। सष्टिमं जितने पुँछिज्ञ प्राणी हैं; 
सब महेश्वर हैं और जितने ज्रीलिज्ञ प्राणी हैं, सव भगवती 
उमा हैं। सारी स्थावर और जद्भमस्॒रूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
है। समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है। और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरक्ता खरूप है। उमा और भद्करका योग ही 
विष्णु कहछाता है। जो उन विष्णुभगवानऊ़ों भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करते हैं, वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा-- 
इस त्रिविध आत्माफ़ो जानकर परमात्माफों प्राप्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा ६ और परमात्मा महेश्वर हैं। ओर समी 
प्राणियेकि सनातन आत्मा विष्णुमगवान्‌ हैं | इस त्रिलोकी- 
रूप वक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फैली हुई हैं; 
अग्रमाग विष्णु है। मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं और मूलभाग 
भगवान्‌ महेंशवर हैं | विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्मा क्रियारूप है 
और महेश्वर फारण-खरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार रुद्वने 
अपनी एक ही मूर्तिकों तीन प्रफारसे व्यवस्थित किया है । 
वर्म रुद्रखरूप है; जगत्‌ विष्णुस्वरूप है ओर समस्त शान 
ब्रह्माखरूप हैँ | “श्रीरुद्र रुद्द रद? इस प्रकारसे जो बुद्धिमान 
जपता है, इससे समस्त देवोंका कीर्तन हो जानेके कारण 
वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥| २-१६॥ 

“पुरुष रुद्रखरूप हैं और स्रियाँ उमाखरूपा हैं--इन 
दोनों प्रकारके लूपेरमें भगवान्‌ रुद्र और मगवती उमाको 


द्रे८ट 


नमस्कार है। रुढ ब्रह्मा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रूपोर्म रुद्ध और उमाको नमस्कार । रुद्ध विष्णु हैं और हि 
छद्ष्मी हैं। उनको और उनको नमस्कार। रद्र सूये हैं और, 
उमा छाया हैं। उनको और उनको नमस्कार | रुद्र चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं, उनको और उनको नमस्कार । रुद्र 
दिवस है और उमा रात्रि हैं। उनको और उनको नमस्कार | 
रद यश हैं और उमा वेदी हैं। उनकी और उनको 
नमस्कार | रुद्र अग्निदेव हैं और उमा खाह्य हैं। उनके 
और उनको नमस्कार । रुद्व वेद हैं और उमा शाज् हैं। 
उनकी और उनको नमस्कार। रुद्र वृक्ष हैं और उमा छता 
हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं और उमा 
पुष्प हैं। उनकी और उनको नमस्कार | रुद्र अर्थ हैं और 
उमा अक्षर हैं। उनकी और उनको नमस्कार । रुद्र छिज्ल हैं 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार | इस 
प्रकार सर्वदेवात्मऊ रुद्रको प्रथक्‌ एथक्‌ नमस्कार करे। मैं 
भी इन्हीं मन्त्रपर्दोंके द्वारा महेश्वर और पारव॑तीको नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इस अर्धालीसहित मनन्‍्त्रका 
उच्चारंण करता रहे । ब्रह्मह॒त्यारा भी यदि जलमे प्रविष् 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पार्पोंसे मुक्त हो 
जाता है॥ १७-२५ | 


हे 


“जो सबका अधिष्ठान है; दन्द्ातीत है, सच्चिदानन्दस्वरूप, 
सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणीके अगोचर है, 
शुक ! उसके भछीमोति जान छेनेपर यह सब ज्ञात हो 
जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही खरूप है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं---वे 
हैं पपा और अपरा । उनमें अपरा विद्या यह है--ग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा; कल्प व्याकरण, निरुक्त, 
छन्‍्द और ज्योतिष, तथा मुनीश्वर | इस अपरा विद्या 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविषयका शान द्वोता है। वह आत्मतत्व परम अबिनाशी 
है। बह देखनेमें नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता | 
नाम-रूप और गोजसे वर्जित है। उसके चन्नु और श्रोत्र नहीं 
हँ | बह विंपयातीत है, उसके हाथ-पैर नहीं हूँ, वह नित्य 
हैः विभु है; संगत है, सूहमसे सूहम है तथा वह कभी 
विकारको ग्राप्त नही होता | वह सब भूतोंका प्रभव स्थान 


है, उस परमात्माको भीर पुरुष अपने बांत्मार्त 
तर 
« ह९॥ २६-३२ ॥| कक 


# रुद्रष्टदयोपनिषद्‌ # 





सन पकने दोनो, ० 7 जो शपज है जिसे मेले से वि वतग शो शत है; सर्वन है--जमिसे भूत-भविष्य-बर्तमानका ज्ञान है; 
जो सम्पूर्ण विद्याओका आश्रय है; शान ही जिसका तप है 
उसीसे भोक्ता एव अन्नरूपमें यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यक्री तरह प्रतीत होता है; वह सब ब्रह्ममें 
उसी प्रकार ख्ित है, जैसे रज्जुमे सर्प | वही यह अविनाशी ब्रह्म 
सत्य है, जो इसको जानता है; वह मुक्त हो जाता है। ज्ञानसे 
ही ससार-बन्धनका नाग होता है; कर्मसे नहीं | अतएव 
मुम्नक्षुी विधिपूर्वक श्रोत्रिय, अ्ह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास 
जाना चाहिये | तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका शान 
करानेवाली पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुहामें निहित 
उस अक्षरत्रक्कक साक्षात्‌ कर लेता है तो अविद्यारुपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है| 
यही वह अम्मृतरूप सत्य है; जो मुमुक्षुओंक्ी जानना 
चाहिये ॥ ३३-३७ ॥ 


“प्रणव धनुप है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य 
कहलाता है। उसको प्रमादरहित होकर बींधना ( चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा छक्ष्यमे घुसे हुए. बाणकी भांति ही 
उस ब्रह्ममें तन्‍्मय हो जाना चाहिये। लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 
सर्बंगत है। गर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाल्य है और 
वेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि सर्बगत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमें 
सशय नहीं रह जाता। जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह 
प्रजाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी मी 
गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विशुद्ध एवं रजोगुणरह्वित स्वरूपसे प्रकाशित होते 
है। इस शरीररूपी वृक्षम जीव और ई-धर नामके दो पक्षी निवास 
फरते हैं | उनमें जीव कर्मोका फल भोगता है; महेश्वर नहीं। 
महेश्वर कर्मफका भोग न करते हुए केवल साक्षीरूपमें प्रकागित 
हो रह्म है; उसमें जीब और ई-धरका भेद मायाके द्वारा कल्पित 
है। जिस प्रकार धटकाश और महाक्राश आकाग्के ही 
कल्पित भेद है, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईश्वररूप भेद 
भी कल्पित हैं| वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा खतः साक्षात्‌ 
शिव है। जीव और ईथ्वरमें जो चित्‌ है; वह चितके 
ओपाधिक आकार-मेदसे भिन्न-मित्न प्रतीत होती कै 
स्च्पतः मित्र नहीं है, क्योंकि खरूपतः भेद होनेपर तो 
दोनोंकी चित्स्वरूपताकी ही हानि हो जायगी | ( जड बस्तुमें 
ही खरूपगत भेद होता है; चित्में नहीं। ) चितसे जो 
चितका भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता ( चिन्मयता ) से 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


न्न््ड्ि 


६३५, 








नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है। यदि भेद 
है तो वह भेद जडरूप ही है। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है। युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता 
ही निश्चित होती है, इसलिये जब पुरुषफ़ों चितके 
एकत्वक़ा परिणान हा जाता है; तब वह न ओफऊकऊो प्राप्त होता 
है न मोहकों। वह केयल अद्वत परमानन्दस्वरूप शिव- 
भावक़ो प्रात्त हो जाता है। समस्त जगत्‌ऊफ़ा अविष्ठान वह 
सत्यस्वरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनिछेग उसे “अदस्त्‌ 
अस्मिः (वह परमात्मा में ही हूँ) ऐसा निश्चय करके 
शोकरहित हो जाते ६। अपने अन्त-करणर्म स्वयज्योतिः- 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माफ़ों वे ही पुरुष देखते हैँ, जिनके 
दोप क्षीण हो गये 6; जो मायासे आज्त है; वे इतर प्राणी 
नहीं देख सक्रते | जिस महायोगीकों इस प्रकार खरूप-जशान 
हों गया है, उस पूर्णखल्यताकों प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं आना-जाना नहीं होता | जिंस प्रकार एक और पूर्ण 
आकाग् कही नहीं जाता, ,उसी प्रकार अपने आत्मतत्तक्ा 
अनुभव फरनेवाला जानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो 
मुनि निश्चयपूर्वक्क उस परम ब्रक्षओ़ों जानता है, वह अपने 
स्वरूपमें स्थित हो, सद्विदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता 
है?” ॥ ३८-५२ ॥ 


॥ रूप्णयजुर्वेदीय रुद्र॒हनद्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>--+>९4००--- 


शान्तिपाठ 
3» सह नाववतु । सद्द नी धुनक्तु | सह बी करवावदे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा विदिपावहे । 


3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!| 





आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापहतपाप्मा विजय विस्॒तत्युविशोको विजिधत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसह्ृल्पः 
सो5न्वेष्ड्यः स विजिमाखिनव्यः स सवोध्ध लोफानाप्नोति सवोर्ध् फावान्यस्तमात्मानमजुविद्य 
विजानातीति हद प्रजापतिरुवाच। (छान्दोग्य० ८ | ७। १) ह॒ 


अजापतिने कहा-जो आत्मा पापरददित, जरा ८ छुढ़ापा ) रहित, रूत्युरहित, शोकहीन, भूखसे रह्वित, प्याससे रह्दित, 
सत्यकाम और सत्यसक्नल्प ( इन आठ स्वभावगत गुणोंसे शुक्त ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो 


उसको खोजकर जान छेता है, चद् सब छोफॉको और समस्त कामनाओंफ़ो प्राप्त हो जाता है । 





भर ओपरमात्मने नस* | 


अथवेवेदीय 
हि बिक कस 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ. कि 
३? भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र परयेमाशक्षमियजत्रा। | 
खिरेर्नेस्तुप्॒वा5सस्तनूभिव्यशिम.. देवहित॑ _यदायुः ॥ 
खर्ति न इल्द्रों बृद्धशवाः खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खरित नस्ताक्ष्यों अरिषनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3“ शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !]] 
भगवान्‌ नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीलकृप्ठ | आपको हम अपने दिव्यधामसे 
नीचे एथिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं । हम देखते हैं कि 
आप डुष्टोंका विनाश करते हुए अपने उग्र रुद्वरूपसे मयूर- 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये प्थिवीपर अचतीर्ण 
होते है और प्रथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप द्द 
भूमिके अधीश्वर हैं। (तात्पय यह कि नीलकृष्ठ भगवान्‌ रुद्र 
अपने गगनव्यापी खरूपसे दिव्यधामसे प्थिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टोंका नाश करके एथिवीी रक्षा करते है। वे प्रथिवीके 
अधिदेवता हैं | उनकी अष्टविध मृर्तियोंमें प्रथिवी भी 
एक मूर्ति है | इस मन्चर्म भगवान्‌ जिवकी भूमिमयी 
मू्तिका निर्देश है | ) 

छोगो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठजो देखो, जिनका वर्ण 
अत्यन्त छाक है । ये प्राणियोंके जीवनस्वरूप हैं । ये 
भेगवान्‌, रुद्र जलमें निशक्षित ओपधियोंमें पधारकर 
पार्पोका विनाश करते हैं | ( जछमें ओपधियाँ डालकर उसके 
द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है ) निश्चय ही 
तुम्हारे अकल्याणकों नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे अप्राप् 
अभीष्ठको प्राप्त करानेके लिये वे ( योगक्षेमकारी ओपधियुक्त 
जललूप भगवान्‌ रुद्र ) त॒म्हांरे समीय आयें । ( इस मन्त्र 
भगवान्‌ रद्रक़ी जरुमयी मूर्तिका निर्देश है। ) 

क्रोधस्वरूप भगवान्‌ रुद्र । आपको नमस्कार | मन्यु 
( क्रोधावेश )-खरूप भगवान्‌ भव | आपको नमस्कार | 
भगवान्‌ नीलकप्ठ | आपकी दोनों धुजाओंकी नमस्कार 

और आपके 'बाणको भी नमस्कार | कैलासवासी | आप 

पचतपर ( ससारसे अलग ) रहकर सबका मज्जल करते हैं। 
भेगवेत्र ! जिस बाणकों दुष्टोपर फेंकनेके लिये आपने 
्क हथर्में घारण २ है, गिरित्राता |! उठ < गे 

कल्याणकारी बनाइये। उसके हद एद्पों (6. ; 
का न मत कीजिये | 50७०७. 


केछासवासिन्‌ ! ( अपनी ) कल्याणमयी ( पविन्न ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मछ शुणोक्रा वर्णन करते हूं 
क्योकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत डूल- 
रहित तथा अनुकूल हो जायगा। आपके जो बाण ६, वे 
कल्याणमय है । आपका धनुप कल्याणकारी होता है। आपके 
धनुपकी पत्यश्या भी कल्याणरूपिणी है। हे सूद | है मब्ुल- 
जरूप | इन सबके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते हैं। 
( तात्पर्य यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एव विनाश्के 
पमस्त साधन भगवद्धक्तेकि लिये तथा जगतके लिये नव- 
जीवनका विधान करनेके लिये है और वास्तविक रूपमें 
कल्याणखसूप है। ) 
भेगवान्‌ रुद्र | आप पर्वतपर रहकर सबफा कल्याण 
करनेवाले है। आपका जो पापहारी अघोर ( सोम्य ) स्वरूप 
है; आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा हमें सब्र 
ओरसे प्रफाशित फरें। अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सब ओर 
आपका सौम्य मद्लमय खरूप ही रहे। ये जो आपकी 
ताम्रवर्ण, इसकी छाछ, भूरी; अत्यन्त छाल तथा और भी 
सहसों रुद्रमू्तियों ( किरणें 2 चारो ओर दिशाओंमें व्याप्त 
) निश्चय ही हम स्व॒तिके 


है। योगियोंके लिये भी 
आपको (उस मसुन्दर-खरूपमें ) विश्वके समस्त 
प्राणियोंने देखा है। उस देखे हुए श्रीकृ'णस्वरूपधारी आपको 
नमस्कार | बा श्रुति भगवान्‌ रुद्र एव अवतार-विम्रहोंकि 
एकल्का निर्देश |) भयूरपिच्छधारी ( मयूर- 
पकुडी ) ] आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही महान्‌ 


£ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति + 





द४१ 








दक्तिद्ाली इन्द्र है | ( देवगज़ इन्द्र नही। जो असुगेसे 
पराजित होते दे | यहाँ गोविन्दसे तात्पर्य हैं. | ) अथवा 
आप अपने भक्ताफ़े सामने हजारे ( असख्य ) नेत्रोसे सम्पन्न 
विगद्म्वरूपम मी प्रकट होते ह | और आपके टस ( श्रीकृष्ण ) 
सखरूपके जो सच्त्चात्मक सहचर ( गोपाल, गोपिकाएँ आदि ) 
उन्हें हम नमम्कार करते है | 
भगवन ! आपके भक्तिय्याली क्रिठु इस समय प्रयुक्त न 
होनेवाले आयुर्धोफों अनेफ नमस्कार | दोनों ढाथ तोइकर 
में आपके बनुपक्ो नमस्कार करता हैँ । अपने और झन्न्॒रे-- 
इन ढोनोा पक्षाके गजाओंके लिये आप अपने वनुप्रकी प्रस्यश्वाों 
उतार दीजिये | अर्थात्‌ आप जान्तस्वरूप वारण कर ले आर 
युद्धरी आशद्ठा ही मिया दे। मगबन्‌ ! आपके द्वाथम जो बाण 
उन्हें टांग 7--तृणीरमे सप ले | अरथात अपनी सद्दार मूर्ति 
का त्याग करके अपने परम सोग्य शिव्ख्पम मुझ दमन द | 
सहम्नाक्ष, दि.खप्टी, शत बाणेकि थुगपसवानर््ता ! 
साप 5प्न बन॒ुप्रतो चढायरर, अपन बाणोके मुोफो 
ती£ण फरके दमारे कल्याण एवं सुस्बक छिये उन्हें वनुप्पर 
बढ़ायें | ( हमार अन्ुओके नष्ट द्वीनपर ) आपका वनुप्र 
प्रत्ण्या गद्ठित हो । वल्श देनेकी क्रिया छोट़फर बाण तृणीरमे 
रस जाये । »पके बाण; जा पवताओों भी चूण करनेवाले 
है, इस आपके निपद्भ ( तरक्स ) में प्रवेश करके ऊत्याणमय 
हे | आके बनुपम सधान किया हुआ बाण विश्व चारो 
ओरस हमारी रक्षा करे। इस रक्षणक अनन्तर आप अपने उस 
ब्राणकी अपने तृणीरमे रख ढं । भक्तापर अत्यविक कृप्ाकी 
वर्षा करनेवाले | आपके समीप जे अमोब बाण दे और आपके 
हाथम जो धनुप हे; उनके द्वारा आप चागे आरस्से हमारा 
परिपालन करें | 
उन सर्पा ( डसनेवाले जीवों ) की नमस्कार; जो प्थित्री 
पर रहते ६ | जो आऊाद्मम रहते ६ और जो स्वर्गम रहते हू; 
उन सपों ( कष्ट ढेनेवाल्ी द्ाक्तियों ) फों नमस्कार । जो 
अकाझ्ममय छोफोाम (ग्रईमि ) रहते द तथा जो सर्यफी किरणोस 
रहते है, जो इस जलमें गदहनेवाल हैं; उन सब सो ( वलेश्- 


ड् 
्। 


टायिका शक्तियों ) को नमस्कार । जो राक्षसोके बराणके 
स्पम £, जो ब्नस्थतियोम रहते # और जो गठढदँमें पढ़े 

उन सत्र स्पोफ़ी नमस्कार । (इस मन्त्रम सर्वत्र व्यापक 
भगवान्‌ रठके काछघस्पका निर्दद है । ) 

/ भगवान्‌ अद्धर अपने भक्ताऊ़े छिय्रे नीलकण्ट स्वमूप 
बारण करते ५; अर्थात्‌ भक्तीके कल्याणके छिये दी जिन्होंने 
हाद्यटछ पान करके उसे चिहृरूपमें अपने गे बारण क्रिया 
हैं, जो भगवान्‌ अपने निज जनकि ढिये दृग्तिवर्ण श्रीढहरिं रूप 
बन जाते हैं ( यहाँ भगवान्‌ जित्र एबं भगवान, विष्णुका 
एफल्ल प्रतिगढित हे ) हे ओपवियों ! उन काछी पूँछव्राले 
( मदिपन्पवारी भसगप्रान्‌ केदरेश्वर ) के लिये ओीघत्र अमोर 
शक्तिसम्मन्न बनों क्योकि इससे तुम उन्हें सतुए्ठ कर सफोगी। 

वे पिच्चठछघण एबं पिद्चछ ऊकार्नोत्राछे) नीछकण्ठधारी 
भगवान्‌ शित्र वही हैं, तिन सर्वम्वस्द्य/ नीलशिखण्टारी 
( सर्वव्यापफर ) भगवान्‌ विरूपाक्ष भय्र ( झक्कर ) के द्वार 
ढवबताआके ही नहीं; अपितु बाणीका प्रयोग फकरनेवाछे--- 
चेतन प्राणिमात्रके प्रिता ब्रह्माजी मारे गय | हे बीर ! सर्व 
व्यापक स्वरूपसे उन्‍हें दी प्रत्येक ऊर्मम्र (व्यापक एप 
ऊर्मरूप ) देग्बों | यह उन ( भगवान्‌ गढ्ढर ) के सम्बन्ध 
प्रछनेंक्री इच्छा ( झढ्का ) को छोड़ ढो। निसके द्वाग दस टस 
विश्वकी उनसे विभक्त कर ठेते ह--उनसे अलग भांग्य मान 
लेते 6 | अर्थात्‌ इस विश्वकों उन्हींकरा रूप मानना चाहिये । 
जगत्कारणस्वरूप मगवान, भयको नमस्कार; सदारकर्ता झद्को 
नमस्कार; जगतक़ा नात्र ऋरनेंके लिये अन्रुरूप बने हुए 
प्रभुको नमस्कार, उन नीलदिखण्टथारी ( गगनमुक्ुटी ) को 
अथवा फाछे सीगावाले ( महिपरुप केडारिश्वर नीछूमठ ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्षकी ) सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुमित करनेवाले कुमाररुप प्रभुकों नमस्कार। 

निनसे धोड़े उत्पन्न हुए सचर हुए. तथा चारों ओर 
दौड़नेवाठे गधे हुए, उन नीलछशिखण्डधारी ( महिपरूप 
फ्रेटरेश्वर नील्यठ ) को नमस्कार | समामण्डपफी शोभा 
बढानेवाले उन भगवानऊं नमस्कार; नमस्कार || हे ॥ 


॥ अधथर्वचेदीय नीटरुठ्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





गान्तिपाठ 


भद्रें कणमि। श्णुयाम देवा भद्र पष्यमाक्षमियजत्रा। 


ग्पिरेरज्नैस्तुप्वा <सस्तन्‌ भिव्यणेम 
खरति न बइ॒न्द्रो 
खम्ति नस्ताक्ष्या अरि्टनेमिः 


दवहित यदायु। ॥ 


श्रवा। खग्ति नः पृषा विश्वव्रेदा। । 
खस्ति ना 


बृहस्पतिदधातु ॥ 


3 शान्तिः | शान्तिः !! शान्ति ||! 


उ० अ० ८१-....८२-..... 


॥ ४ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


सरस्व रहस्थोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
$ चाह में सनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिसमाविरावीम एथि । बेद्स मे आणीखः+ 
शरुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युर्त वदिष्यामि । स्त्य॑ बदिष्यामि | तन्मामपतु । 
तद्क्तारमचतु | अवतु मामवतु वक्तार्मवतु वक्तारमस्‌ || 
32 शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!) 


द्स वीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्न्रोंसि सरस्वतीदेचीकी स्तुति, उसका फल, नाम-रूपके सम्बन्धसे 
बरह्मकी जगत-स्वरूपता ओर समाधिका वर्णन 


हरि, ड2 | कथा है कि एक समय ऋषियोने मगवान्‌ 
आख्लायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा---“भगवन्‌। जिससे 
प्तत्‌ पदके आर्वभ्त परमात्माका स्पष्ट वोध होता है; वह शान 
किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ? जिस देवतारी उपासनासे 
आपको तत््वका शान हुआ है; उसे वतलाइये |” भगवान्‌ 
आश्वकायन बोढे--/सुनिवरो | वीजमन्त्रसे युक्त दस 
धचारससहित सरखती-दशस्छोकीके द्वारा स्तुति और 
जप करके मैने परासिद्धि प्राप्त की है|? ऋषियोंने पूछा-- 
ध्उत्तम बतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | किस प्रकार ओर 
किस ध्यानसे आपको सारस्त-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा 
जिससे भगवती महासरखती असत्न हुई हैं, वह उपाय 
बतलाइये |? तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, “इस भ्री- 
सरखती दश्शछोकी महामन्त्रका मे आश्वलायन ही ऋएपि हूँ; 
अनुष्ट्रपू छन्‍्द है; ओीवागीश्वरी देवता हें; 'यहागः यह 
बीज है; “देवों घाच! यह शक्ति है; 'प्र णो ठेवीः यह कील्क 
है; श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है। श्रद्धा 
मेथा, प्रज्ञा) धारणा; वाग्देवता तथा महासरख़ती--इन नाम- 
मन्त्रोंके द्वारा 'इन्यास किया जाता है। ( जैसे, ** अद्धायै नमो 
हुद्याय नम , ४० मेघाये नमः शिरसे स्वाहा, ४० अज्ञाये नम 
शिखाये वषट्‌,#*धारणायै नम कवचाय हुम्‌ , 5 वाग्देवतायै 
ऐ नेन्नन्रयप्य घौषरू, रक सदासरमस्व॒त्ये रूम जलस्याय फटू। ) 


ध्यान 

हिम; मुक्ताद्र, कपूर तथा चन्द्रमामी आमाके समान 
झुश्र कान्तिवाली, कल्याण प्रदान करनेत्राली, सुवर्णतदञय पीत 
चम्पक पुष्योंकी माछासे विभूषित, उठे हुए सुपुष्ठ कुचऊुम्मोसे 
मनोहर अज्ञवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्वत्तीदेवीफो में; विभूति 
( अप्टविध ऐश्वर्य एच नि'श्रेयत )के लिये, मन और वाणी- 
द्वारा ममस्कार करता हूँ। 

४» श्र णो देवी! इस मन्त्रके भरद्वाज ऋषि के 
गायत्री छन्‍्द है। श्रीसरस्वती देवता है | 5 नम --यह 
बीज) गक्ति और फीलऊ तीनो है। इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये 
इस विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अद्धन्यास होता है। 

“वस्तुत, बेदान्त भात्ञका अर्थभूत ब्रह्मतत्व ही एकमात्र 
जिनझा स्वरूप है ओर जो नाना प्रफारके नामरूपोम व्यक्त 
हो रही ६, वे सरस्वतीदेबी मेरी रक्षा करें ( 

3० अ णो देवी सरखती वाजेशिवाजिनीवतती घीना- 
मचिच्यचतु ॥ १ ॥ 

“-दानसे झोमा पानेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुति 
करनेवाले उपासक्रोक्ी रक्षा करनेवाली सरखतीदेवी हमे 
अन्नसे सुरक्षित करें (अर्थात्‌ हमे अधिकअन्न प्रदान करें) ॥१॥ 

“आ नो दिव ०१ इस मन्नके अन्रि ऋषि हैं, निष्ठप्‌ छन्‍्द 
है; तरखती देवता हैं, हों-यह वीज, शक्ति और कौलक तीनों दै। 


न 


+£ मद्दान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $- 


अमीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । इसी 
मन्त्रके द्वारा अद्भन्यास करे | 
“अ््जों और उपाद्नोंके सहित चारों वेदोमें जिन एक ही 
देवताका स्त॒ति-गान होता है, जो ब्रह्मकी अद्वेत-गक्ति हैं; 
वे ससखतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 
८? आ नो दिवो चृहत पर्वतादा 
सरस्वत्ती यजता गन्तु यज्षम्‌। 
हव॑ देवों जुज॒पाणा घृताची 
शग्माँ नो वाचमुशती श्णोतु॥ २॥ 


हीं-हम लेगेकि द्वाग यथ्टवव्य सरखती देची प्रकाशमय 
चुलोकसे उतरकर महान्‌ पर्रताज़ार मेघेंके बीचमें होती हुई 
हमारे वज्षमें आगमन करें | हमारी स्थुतिसे प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्प्र्ण सुखकर स्तोज्नोकों सुनें ॥र॥ 
“ ध्यावफा न? इस मन्त्रके मघुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है; सरखती देवता ह, 'अं/? यह बीज, शक्ति और कीलक 
तीनों है। इशर्थसिद्धिके लिये दस मन्त्रवा विनियोग है। मन्त्रके 
द्वारा ही अड्डन्यास करे | 

ध्जो वस्ठुत- वर्ण, पद, वाक्य--तथा इनके अर्थकि 
रूपमें सर्वत्र व्यास हैं, जिनका आदि और अन्त नहीं है; जो 
अनन्त खस्पवाली ६; वे सरस्वतीटेवी मेरी रक्षा करें |? 

“तर? पावका न सरसती वाजेसिवॉजिनीवदी । यह वह 
घिया चसु ॥ 3 ॥ 

आ-जों सबको पवित्र करनेवाली, अज्नसे सम्पन्न तथा 
कर्मोद्वारा ग्राप्त होनेवाली घनकी उपलूब्धिमें कारण हैं, वे 
सरखतीदेबी हमारे यजर्मे पघारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
यजमें पधारकर उसे पूर्ण करनेमे सहायक बनें ॥ ३ ॥ 

वचोडयित्री०? इस भन्त्रके मबुच्छन्दा ऋषि ई, गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता है | “व्छः--यदह बीज) झक्ति ओर 
कीलक तीनों है अमीए अर्थत्री सिद्धिकि लिये विनियोग है। 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | 

“जो अध्यात्म और अधिदेवरूपा है तथा जो देवताओँ- 
की सम्यक्‌ ई-्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति हैं; जो हमारे 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपमें स्थित दें; वे सरखती- 
देडी भेरी रक्षा करें [? 

“रू? चोदयिद्री सूनुताना चेतन्ती सुमतीना यज्ञ दे 
सरखती ॥ ४ ॥ 

व्लँ---जो प्रिय एज सत्य वचन बोलनेंके लिये प्रेरणा 


दे४२ 





देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुषोंकों उन- 
का कर्तव्य मुझाती हुई सचेत करनेवाली हैं, उन सरखती- 
देवीने इस यज्ञकों धारण किया है |] ४ ॥| 
-  “महो अर्ण :---इस मन्त्रके मबुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता है, 'सौं यह बीज, शक्ति और 
कीलऊ तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


“जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिछोकीका नियन्त्रण करती 
है, जो रुद्र-आदित्य आदि ठेवताओंके रूपमे स्थित हैं, 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 

वी! मद्दो अर्ण सरखती प्रचेतवति केतुना । घियो 
विश्वा विराजति ॥ ५ ॥ 

सी --( इस मन्त्रम नदीरूपा सरखतीका स्तवन किया 
गया है ) नदीरूपमें प्रकट हुई सरखतीदेवी अपने ग्रवाहरूप 
कर्मके द्वारा अपनी अगाध जलराणिक़ा परिचय देती दं। और 
ये ही अपने देवतारूपसे सत्र प्रजारकी कर्तव्यव्रिपयक बुद्धि- 
को उद्दीत्त ( जाग्रत्‌ ) करती ६ ॥ ५ ॥ 


“चत्वारि बाकु०--इस मन्त्रके उचथ्यपुत्र दीर्धतमा 
ऋषि है; त्रिष्ठ॒ुप्‌ छन्द है, सरस्वती देवता हैं, ऐएँ--यह बीज) 
शक्ति और कीलक तीनों हैं । (इण्सिद्धिके ल्यि विनियोग हैं।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

ध्जों अन्त्ंष्टिवाले प्राणियेंकि लिये नाना प्रकारके रुपोमें 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही द। जो सर्वत्र एक्रमात्र शप्ति-- 
वोधरूपसे व्याप्त है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें|? 

४? चत्वारि वाक परिमिता पढानि 
तानि बिददुब्नाह्मणा ये मनीपिण.॥ 


शुद्दा त्रीणि निहिता नेद्शयन्ति 
तुरीय वाचो भलनुष्या बदन्ति॥ ६ ॥ 


ए-वाणीके चार पद हैं अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोंमें विभक्त ह--परा, पच्यन्ती; मध्यमा और वेस्री | 
इन सबबों मनीपी--विद्धान्‌ श्राह्मण जानते हँ | इनमेसे तीन 
+-यरा) पच्यन्ती ओर मम्यमा तो छदयगुहामे स्थित हैं; 
अत वे बाहर प्रकट नही होती | परठु जो चौथी वाणी बैखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोछते ६ | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेत्रीकी स्त॒ति है ) ॥ ६ ॥ 

ध्यद्वाग्वदुन्ति०? इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिप्ठुप्‌ 
छन्द है; सरस्वती देवता हैं | कवीं--यह बीज, शक्ति और 
कीलक तीनों है| मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


६४४ 
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ध्जो नाम-जाति आदि भेदोंते अष्धघा विकल्पित हो रही 
हैं तथा साथ ही निर्विकल्यस्वरूपमे भी व्यक्त हो रही है) वे 
सरखतीदेबी मेरी रक्षा ऊरे 

'क्ीं? यदू वागृवदन्त्यविचेत्तनानि 

राष्ट्री ठेवाना निपसाद मनन्‍्दह्रा | 
चतस्र॒ ऊर्ज दुदुह्दे.. पयासि 
फ् खिदसा परम जगाम ॥ ७॥ 
ह्लीं--राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यमावकों प्रकाशित फरनेवाली 
तथा देवताओंकों आनन्दमग्न कर देनेवाली देवी वाणी 
जिस समय अन्ानियोक़ों ज्ञान देती हुई यजमें आसीन 
( विराजमान ) होती हैं, उस समय वे चारो दिशाओंके लिये 
अन्न और जलका दोहन ऊरती है । इन मध्यमा बाकूमें जो 
श्रेष्ठ है, वह ऊहों जाता है? ॥| ७ ॥ 

'देवी बाच? इस मनन्‍्त्रके भार्गव ऋषि हैं, तिप्ठुप्‌ छन्‍्द 
है, सरस्वती देवता हैं, 'सौ?--यह बीज) शक्ति और फीलक 
तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

व्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण फरते है; जो सब अमीए्ट वस्तुआफ्ो हुग्पके 
रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हैं, वे सरस्यतीेबी मेरी 
रक्षा करें |? 


'सौ. देवी वाचमजनयन्त देवास्ता 


विश्वऱूषपा पशवों वबदन्ति । 
सा नो मन्प्रेपमूर्ज दुद्वना 
घेनुर्वागसाहुप सुप्डुतैतु ॥ ८ ॥ 


सी --प्राणरूप देवोंने जिस प्रऊाशमान वैखरी वाणीफों 
उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है । बे 
कामघेनुतुल्य आनन्द्दायक तथा अन्न और बल देनेवाली 
बागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोंसे सम्तु"्ठ होकर हमारे 
समीप आयें ॥ ८॥ 

'उत त्व ०? इस भन्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं, त्रिष्टुप छन्द 
है; सरखती देवता हैं, 'सः--यह बीज; शक्ति और फ्रीलक 
तीनों है। ( बिनियोग पूर्व॑यत्‌ है) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

जिनको ब्ह्मविद्याक्पसे जानकर योगी सारे बन्धर्नोकों 
नष्ट कर डाछते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदकों प्राप्त होते 

» वे सरखत्तीदेवी मेरी रक्षा करे |! 
सा उत तवपद्यन्न दद॒श घाच- 
छत च्व. व्ण्वत्त आणोत्येनास्‌ । 
व्वस्म तन्‍्वेँ. चिससरे 
पर जायेव पत्य उशत्ती चुबासा ॥५९॥७ 
स--करोई-कोई वाणीको देखते हुए भी नहीं 
( समझकर भी नहीं समझ पाता ) कोई इन्हें अर 


ड्तो 


नहीं सुन पाता, किंतु किसी क्रिसीके लिये तो ये वाग्देवी 
अपने स्वरूपकों उसी प्रफार प्रफट कर ठेती दे जैसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर वर्तरोंसि झुगोमित भार्या अपनेको 
पतिके समक्ष अनावतरूपम उपस्थित ऊरती है ॥ ९ ॥ 

अम्बितमै--इस मन्त्रके शत्समद ऋषि हैं अनुष्दप्‌ 
उन्द है, सग्म्वती देवता हं। एँ--यह बीज, भक्ति और 
कीलूफ तीनो है। मन्‍्त्रफे द्वारा न्यास करे | 

अहानानीछोग दस नाम-रूपात्मक् अखिल प्रपश्चो 
जिनमें आविष्टफर पुन' उनका ध्यान करते हैं; थे एकमात्र 
ब्रह्मस्यरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 

पं? अम्ब्ितमे नदीतमे देवितमे सग्स्रति । 

अप्रशम्ता हव स्सि प्रशम्निमम्ब  नस्कृधि ॥१०ा 


ए-( परम फ्ल्याणमयी )--माताओँमे सर्वश्रेष्ठ; 
नदियौमे सर्वश्रेष्ठ तथा ठेवियोमे सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवी ! 
घनाभावके कारण हम अप्रजस्त ( निन्दित ) से हो रहे हैं; मा ! 
हमे प्रगस्ति ( धन-समृद्धि ) प्रदान करो ॥ १० ॥ 

जे ब्रह्माजीके मुखरूपी क्मछेके बनमें विचरनेवाली 
राजहमी हं, वे सब ओरसे च्चेत फ्ान्तिवाली सरस्वतीदेवी हमारे 
मनरूपी मानसमे नित्य विहार कऋरे। हैं काब्मीरपुरम निवास 
करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार है | म॑ नित्य तुम्हारी 
प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या ( जान ) प्रदान करो । अपने 
चार हाथोमें अक्षमूत्र, अड्डुग, पाथ ओर पुस्तक धारण 
फरनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोमित सरखती देवी मेरी 
वाणीम सदा निवास करें| शह्ुफे समान सुन्दर कण्ठ 
एज़ सुन्दर छाल ओठोबाली, सब प्रफारके भूपर्णोंसे विभूषिता 
महासरसती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमे सुखपूर्चक 
विराजमान हों | जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी 
श्रद्धा धारणा और मेधा-सरूपा है, वे भक्तोंके जिह्माग्रमे 
निवासकर झम दमादि गुणोंक्रों प्रदान करती हैं) जिनके 
केश पाग चन्द्रकछासे अलछ्रुत है तथा जो मब-सतापको 
अमन करनेवाली सुधा-नदी है, उन सरखतीरूपा भवानीको 
में नमस्कार करता हूँ | जिसको कवित्व, निर्मयता; भोग और 
मुक्तिकी इच्छा हो, चह्द इन दस मन्त्रोंके द्ाथ सरखतीदेवीफी 
भक्तिपूर्वऊ अर्चना करके स्तुति करे | भक्ति और अद्धापूर्वक 
सरखतीदेवीकी विधिपूर्वऊ अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले 
भक्तों छ, महीनेंके भीतर ही उनकी ऋृपाकी प्रतीति हो जाती 
है। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्मात्मक गब्दोंके 
रूपमें छलित अक्षरोवाली वाणी स्वयमेव निकलने छगती है | 
मयः सरखतीका भक्त कवि बिना दूमरोंसे सुने हुए हीगन्योके _ 
अभिप्रायक्रों समझ लेता है। ब्राह्मणो ! इस प्रफारका निश्चय 
सरखती देवीने अपने भ्रीमुखसे ही प्रकट किया था | ब्रक्षाके 


कल्याण उक्‍्छड 
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अक्षसूत्नाहुशधरा पाशपुस्तकधारिणी। मुक्ताह्दाससमायुक्ता वाचि तिप्ठतु मे सदा ॥ 
( सरखती ० ) 


+ महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


द्वारा ही मैने सनातनी आत्मवियाक्रो प्रात किया और सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है॥ १-११॥ 


तदनन्तर सतत, रज और तम--इन तीनों गुर्णोके साम्यसे 
प्रकृतिकी सृष्टि हुई। दर्पणमें प्रतिविम्बके समान प्रक्ृतिमें 
पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती है । उस 
चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रफारफी प्रतीत होती है, 
प्रकृतिके द्वारा अवन्छिन्न होनेके कारण ही तम्हे जीवत्व प्राप्त 
हुआ है | शुद्ध सत्तप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । 
उस शुद्ध सत्त्वप्रधाना माया प्रतिब्रिम्बित चेतन ही अज 
( ब्रह्मा ) कहा गया है | वह माया सर्व| ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेगाली उपाधि है। मायाकों वग्र्मे रखना, एक 
( अद्वितीय ) होना और सर्वशत्व--ये उन ईवरके छक्षण 
हैं। सात््यिक, समष्टिरुप तथा सब लोककि साश्री होनेके कारण 
वे ईश्वर जगतूक़ी स॒प्टि करने; न करने तथा अन्यथा करनेमें 
समर्थ हैं | इस प्रकार सर्वश्ञत्व आदि गुर्णोति युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहछाता है | मायाकी दो बक्तियोँ 
हँ--विक्षेप और आवरण । विक्षेप-शक्ति छिड्ढ शरीरसे 
लेकर त्रह्माण्डतऊक्रे जगत्‌की सृष्टि करती है | दूसरी आवरण- 
शक्ति है, जो भीतर द्रण और दृश्यक्रे भेदकों तथा बाहर ब्रह्म 
और सष्टिके भेदको आद्वत करती है। दही ससार-बन्धनका 
कारण है, साकषीको वह अपने सामने लिझ्न-शरीरसे युक्त प्रतीत 
होती है। कारणरूपा प्रकृृतिमें चेतनकी छायाका समावेश 
होनेसे व्यावहारिक जगतूमें कार्य करनेव्राछा जीव प्रकट होता 
है। उसका यह जीवत्व आरोपवग साक्षीमं भी आभासित 
होता है । आवरण शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने छगती है ( इससे चेतनका जडमें आत्ममाव नहीं। 
रहता, अत ) जीवत्व चला जाता है। तथा जो शक्ति 
सृष्टि ओर ब्रह्मफे भेदफों आदत करके स्थित होती है, 
उसके वीभृत हुआ ब्रह्म विकारफ़ी प्राप्त हुआ सा भासित 
होता है, वहों भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और खष्टिका 
भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने छगता है | उन दोनोमेंसे 
सष्टिम ही विकारकी स्थिति होती है; ब्रह्ममें नहीं। अस्ति 
(है), भाति ( प्रतीत होता है ); प्रिय ( आनन्दमय ); रूप और 


द्ड५ 





नाम---ये पॉच अश्य ह | इनमें अस्ति, भाति और प्रिय--ये तीनों 
ब्रह्कके खरूप है तथा नाम और रूप--ये दोनों जगतके 
स्वरूप हैं| इन दोनो--नाम-रूपेकि सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द 
परबत्रह्म जगत्‌-रूप बनता है ॥ १२--२४ ॥ 

साधकको हृठदयमे अथवा बाहर सदा समाधि साधन करना 
चाहिये | हृदयर्म दो प्रऊजारकी समाधि होती है--सविकव्य और 
निर्विकल्परूप | सविकल्प समाधि भी दो प्रफारकी होती है--- 
एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी भब्दानुविद्ध । चित्त उत्पन्न होने- 
वाले कामादि विकार दृश्य हैँ तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी 


है-.इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प 


समाधि है | में असद्भ, सब्चिदानन्द, खयम्प्रकाण, अद्वेतस्वरूप 
हूँ---इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुभूति रसके आवेशवश दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाके साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है । 
उस समय योगीकी स्थिति वायुझ्यूत्य प्रदेशमें रक्‍्खे हुए. 
दीपफकी भोति अविचल होती है | यह हृदयमे होनेवाली 
निर्विके्ष और सब्रिकल्प समाधि है | इसी तरह बाह्म- 
ठेशमें भी जिस-क्रिसी वस्तुकों लक्ष्य करके चित्त एकाग्म 
हो जाता है; उसमें समाधि लग जाती है । पहली 
समाधि द्रष्ठ और दृश्यके विवेकसे होती है, दूसरी 
प्रऊारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक बस्तुसे उसके नाम 
ओर रूपकों प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववतत्‌ है; 
जिसमें सर्वत्र व्यापक चेतन्य रसानुभूतिजनित आबेशसे 
स्ब्घता छा जाती हैं। इन छः प्रफकारकी सम्राधियेके 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहामिमानके 
नष्ट हो जाने ओर परमात्म-ज्ञान होनेपर जहॉ-जहों मन 
जाता है, वहीं वहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता है। 
दृदयकी गोंठें खुल जाती हैं, सारे सगय नष्ट हो जाते हूँ; 
उस निष्फछ और सकल ब्रह्मक़ा साक्षात्कार होनेपर विद्वान 
पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं | प्मुझमे जीवत्य और 
ई्वरत्व कव्पित हैं, धासतविक नहीं? इस प्रजार जो जानता 
है, वह मुक्त है--इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है॥ २५-३३॥ 


॥ ऋग्वेदीय सरखतीरहस्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३० वाढ में मनसि अतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्टितमाविरावीमं एथि | वेद्य म आपीखः 
श्रुतं मे मा अहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युर्त वदिष्यामि । सत्यं वदिप्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्क्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारस ।। 
3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः ||! 


॥ *» श्रीपरसात्सने नस ॥ 


अथर्ववेदीय 
देव्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3 भद्रं कर्णमि। शृणुयाम देवा भर्द्र पश्मेमाक्षमियंजत्रा। । 


शिरेसज्रेस्तुपर॒वा५सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धअवा! खस्ति न पूष्णा विश्ववेदा३ । 
खर्ति नसताक्ष्यों अरिश्नेमि! खस्ति नो चुहस्पत्तिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !। शान्ति: ॥॥! 
देवीकी ब्रह्मस्वरूपता, देवताओंड्वाय देवीकी स्तुति, देवी-मद्दिमा और इसके पाठका फल 


सभी देवता; देवीके सप्तीप जाऊर। प्रार्थना करने छगे-- 
भहादेवि | तुम कोन हो ९ ॥ १॥ 

उन्होंने कह्दा-'मे अह्मस्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उसनन हुआ है। मैं आनन्द और 
अनांनन्दरूपा हूँ | में विजान और अविजानरूपा हूँ । अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रक्ष ओर अन्नह्ष भी मैं ही हूँ । पद्चीकृत ओर 
अपभ्ीकृत मह्यभूत भी में ही हूँ । यद्द सारा दृश्य जगत्‌ 
में ही हूँ । बेद और अवेद मैं हूँ | बिया और अबिया भी 
मैं, अजा और अनजा ( प्रकृति और उससे मिन्न) भी मै हैँ, 
नीचे ऊपर, अगल-बगठ भी में ही हूँ। में रुद्रों और वसुओं- 
के रूपमें मश्ार फरती हूँ। में आदित्यों और विश्वेदेवाके 
रुपोमे फिर फरती हूँ | में मित्र और वरुण दोनोंका, दन्द्र 
एवं अग्निक़ा और दोनों अश्विनीकुमारोफा भरण पोपण 
करती हूँ | मैं सोम, त्वश) पूषा और मगऊों धारण करती 
हूँ। नैलोब्यकी आक्रान्त करनेके लिये दिखीर्ण पादक्षेप 
करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापतिफो में ही चारण 
करती हूँ । देवोको हवि पहुँचानेवाढे और सावधानीसे सोमरस 
निकालनेदाले यजमानके लिये हविद्ध्रव्योंसे युक्त घनको धारण 
करती हूँ | में सम्पूर्ण जगतूफ़ी ईशरी, उपासकोंको घन 
देनेवाली; शानवती और यनाहँमे (यजन करने योग्य देवे्मि) 


मुख्य हूँ। मैं ही इस जगत्‌के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान- 


खरूप परमात्मोके ऊपर उसन्‍्नर करती हूँ । मेरा खान 
आत्मखरूपफी वारण फरनेत्राली बुद्धिशत्तिमें ६।जो इस 
प्रकार जानता है, बह देवी सम्पत्ति छाम करता है? ॥२---७॥ 


तब उन देवाने ऊद्ा--“देवीकी नमस्कार है। बड़े-बड़ोको 
अपने-अपने कर्त॑व्यमे प्रदत ऊरनेबाली ऊल्याणफरनत्नी महादेवीको 
सदा नमस्कार है ) गुण-साम्यावस्थारूपिणी मड्लमयी देवीकों 
नमस्कार है। नियमयुक्त होफ़र हम उन्हे प्रणाम करते ह | 
उन अग्निके से वर्णबाछी, शञानसे जगमगानेवाली; दीसिमती, 
कर्मफलप्राप्तिके हेतु सेचन ही जानेवाली हुर्गा-देवीकी हम 
दारणमें हैँ | असुरोका नाश फरनेबाली ढेवि | त॒म्हें नमस्कार 
है। प्राणरुप देवोंने जिस प्रफाशमान बैखरी बाणीनों उ्नन्न 
किया; उसको अनेक प्रफारके प्राणी बोलते है । ये कामेनु- 
इुल्य आनन्ददायऊ़ और अन्न तथा बल देमेवाली वाग्रूपिणी 
भगवती उत्तम स्तुतिसे सतुए्ठ होफ़र हमारे समीप आयें । 
काछका भी नादा करनेवाली, वेदोंद्वारा स्तुत विष्णुशक्ति, 
स्न्दमाता ( शिवशक्ति )) सरखती ( ब्रह्ममक्ति ) देवमाता 
अदिति और दक्ष कन्या ( सती ), पापनात्िनी एवं कल्याण- 
कारिणी भगवतीफों हस प्रणाम करते हैं | हम महाल्क्ष्मीको 
जानते हैँ और उन सर्वशक्तिरूपिणीफा ही ध्यान करते है। 
वे देवी हमें उस विपयमें ( जान-ध्यानमे ) प्रह्त करें। 
है दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रदता हुई और 


हत्पुण्डरीकमध्यस्थां 
पाशाकुशघर्ण सौम्यां 





प्राठःख्यंसमप्रभाम्‌ 
चरदाभयहस्तकाम. | जिने्रां सकवसनों 


# महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उनके स्त॒त्यह और मृत्युरहित देवता उत्पन्न हुए | काम 
(के) योनि (ए), कमला (ई ), वज्पाणि--इन्‍्द्र 
एल) गुह्द (हीं)। ह, स--वर्ण, मातरिश्वा--वायु 
( के ) अश्न (ह 9» इन्द्र (७ » पुनः गुह्ा (हीं)। 
स, क। छ--वर्ण, और माया (हीं) यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूछ विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । 
(_ मिदश्वक्त्यमेदरूपा, ब्रह्म विष्णु-गिवात्मिका, सरस्वती- 
क््मी-गोरीरुपा, अश्यद्ध मिश्र झुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत 
हिवशद्यक्त्यात्मफ ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्य शान देनेवाली, 
सर्वतत्त्वात्मिका महत्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका भावार्थ 
है। यह मन्त्र सब मन्त्रोका मुकुठमणि है ओर मन्त्रगाद्ममें 
पश्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है| इसके छ, प्रकार- 
के अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ वाच्यार्थ; सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ, 
रहस्यार्थ और तत््वार्थ 'नित्या पोडणिमार्णव? ग्रन्थमे बताये 
गये है । इसी प्रकार “्वरिवस्थारहस्य” आदि प्रन्थोमिं इसके 
और भी अनेक अर्थ दरमाये है। श्रुतिमे भी ये मन्त्र इस 
अऊारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोच्चार/ क्चित्‌ लक्षणा ओर 
लक्षित लक्षणासे और कही वर्णके प्रथक्‌ प्रथकू अवयव 
दरसाकर जान बूझकर विश्टद्धुछरूपसे कहे गये हैं। इससे 
यह मातम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
हैं|) मरे परमात्माकी गक्ति है। ये विश्वमोहिनी है। पाण; 
अद्भुअ) धनुष और वाण घारण करनेवाली है। ये “ीमहा- 
उविद्याः ६। जो इस प्रकार जानता है; वह गोकको पार कर जाता 
है । भगवती । तुम्हें नमस्कार है। माता। सब प्रफारसे 
इमारी रक्षा करो ॥ ८---१६ ॥ 


( मन्त्रद्र/ ऋषि कहते है-- ) वही ये अष्ट वसु हैं, 
चही ये एकादग रुद्र हैं, वही ये द्वादग आदित्य हैं, वही ये 
सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विद्वेदेव है, वही ये 
यातुघान ( एक प्रकारके राक्षस ) असुर, राक्षस, पिणाच) 
यश्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्त्व रज-तम हैं; वही ये ब््न- 
(विण्णु-रद्ररूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इन्द्र-मनु है; वही ये 

अह, नक्षत्र और तोरे हैं, यही कछा-काष्ठादि काछरूपिणी हैं, 
पापका नाश करनेवाछी, भोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरहित, 
विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, झरण छेने योग्य, कल्याणदात्री और 
मज्जनलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं। 
वियतू--आकाण (6 ) तथा “ई? कारसे युक्त, वीतिहोत्र--- 
अग्नि ( २ ) सहित, अर्धचन्द्र ( _ ) से अलकृत जो देवी- 
न्‍का बीज (हीं) है; वह सब मनोरशथोको पूर्ण करनेवाला है। इस 


द्छ७ 


एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। 
( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। 3“फ्रारके समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है । सक्षेपर्म इसका 
अर्थ इच्छा-जान-क्रियाधार, अछत, अखण्ड, सच्चिदानन्द 
समरसीभूत शिव-शक्ति-स्फुरण है |) वाणी (ऐं ) माया 
( ही » ब्रह्मत---काम (कीं )) इसके आगे वक्‍त्र अर्थात्‌ 
आऊारसे युक्त छठा व्यज्ञन (था » “अवाम क्रोत्र)-- 
दक्षिण कर्ण (उ ) शोर बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त सूर्य 
(मु ); नारायण अर्थात्‌ “आः्से युक्त उक़ारसे तीसरा वर्ण (डा) 
अधर अर्थात्‌ 'ऐश्से युक्त वायु (ये ) ओर “विच्चे)--यह्‌ 
नवाणमन्त्र उपासकोको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है। 
(इस मन्त्रका अर्थ--हे चित्सरूपिणी महासरस्॒ती | हे सद्रूपिणी 
महालक्ष्मी | है आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके 
लिये हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते है। हे महाकाली- 
महाल्क्ष्मी-महासरखतीम्वरूपिणी चण्डिके । तुम्हें नमस्कार है। 
अविद्यारूप रज्जुकी दृढ ग्रन्थिकों खोलकर मुझे मुक्त करो | ) 
जो छृदयरूप कमलके मध्यमें रहती हैं; प्रातःफालीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रभा है, जो पाश और भद्गुअ वारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्रारँसे 
युक्त दें, जिनके तीन नेत्र है, जो छाछ वस्त्र पहने रहती हैं 
और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मै भजता हैँ। 
महाभयका नाश करनेवाली, महासड्डुठफों शान्त करनेवाली 
और महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको मैं 
नमस्कार करता हूँ | जिनका खरूप ब्रह्मादिऊ भी नही जानते-- 
इसलिये जिन्हें अजेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिलता-- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते ईं, जिनका स्वरूप देख नहीं 
पड़ता--इमलिये जिन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म 
समझमे नहीं आता--इसलिये जिन्हें अजा कहते हैं, जो 
अकेली ही सर्वत्र ह--इसलिये जिन्हें एका कहते है, जो 
अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं--इसलिये जिन्हे नेका कहते 
हैं, वे इसीलिये अशेया। अनन्ता, अजा; एका और नेका 
कहाती हैं | सब सन्त्रोंमें 'मातृका?---मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, 
शब्दोंमे अर्थरूपसे रहनेवाली ज्ञानोमे पचिन्मयातीता”, झूर्त्यों- 
में ध्यून्यमाश्रिणी! तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं | उन दुर्विशेया, दुराचारनाशनी 
और ससार-तागरसे तारनेवाली दुगदिवीकों ससारसे डरा 
हुआ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७--२५ ॥ 


६४८ - देव्युपनिपद्‌ “८ 











इस अथथर्वत्नीपका जो अध्ययन करता है; उसे पॉचों. पाशेका नाण करता है ग्रातकाल्में अध्ययन करनेवाला रात्रि- 
अथरवश्ञीयाऊे जपका फ्ल प्राप्त होता है। इस अथर्वभीर्षफ़ो में किये हुए पायोका नाथ करता है, दोनों मय अध्ययन 
करनेवाला पहलेका पापी मो निष्पाप होता है। मधब्यरात्रिमे 


न जानकर जो प्रतिमाखायन करता है, वह सेऊडों छाख जय हि कक 
करके भी अर्चामिद्नि नहीं प्रात्त करता । अशेत्तरयत ( १०८... रे सन्ब्याके ने करनेसे वाकूसिद्धि हैक के बी के 
वार ) जप (इत्यादि ) टसऊी पुरश्चरणत्रिधि है। जो इसका दस हक पका मक न हि के रह ३ 

पक आा की है बह उस सपा गे व अदा भोमार्विनी ( अम्ृतसिद्धि ) योगर्म महादेवीफी सन्निधिमे जप 
वार पाठ करता है; वह उसी वेग पार छत हा जाता है. 7 रतेसे महामृत्युते तर-जाता है । जो इस प्रकार जानता है; वह 
और महादेवीफे प्रमादसे बड़े दुस्तर सऊशोंफ़ो पार कर जाता महामृत्युसे तर जाता है| इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी 
है। इसका सावसारूमे अध्ययन र्रनेबाल दिनमे किये हुए. बक्विद्या है॥ २६ ॥ 


॥ अथर्वेवेदीय देव्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


०००० “गई. 6ा८::टिप+-मी९े०-+--+ 


शान्तिपाठ 


३ भद्ठं कर्णेन्िः शृणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षमियजत्रा। । 
_ ] शत बे तप 

खिरेड्ेस्तुपुपा<सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 
खत्ति न इन्द्रों इंद्नश्नवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: 


| #०] 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


(१ 


समगाक स्का, 


३० शान्ति. | शान्ति. !! शान्ति. !! 


4 3७-3९... वन -नम-+ क्‍+न++--५०५५ननमनन, 


सव बह्य है 


आओ - पिन 2७२ 
जब खल्विर ब्रह्म तजल्यनिति जान्त डपासीत | अथ खत ऋतुपय' पुरुषों यथाऊत॒रस्मेंलरोके पुरुषो 
भवति तथेत' प्रेत्य भचति स ऋतु कुर्चात | 
हिट (उन्दोग्य ३ | १४। १) 
_ ए ढडा हों है। पहले ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, अह्ममें ही विलोन होता है जौर अक्षमें ही चेष्टा करता है । 
शानन्‍्त ( सद्रत ) होकर बरह्मफी उपासना करनी चाहिये। घुरुप कर्मंसय है। इस छोऊमें जैसा कुछ कर्म है, मरनेके: 
थार प लोस्में बढ देखा ही होता है। इसलिये सत्कर्मका अनुष्ठान करता चाहिये । डक करी: करती, से 


“7 5०६७३ ८25 ८८९ ८००... 


. *कऑफेब्ब्लक के ऋज्ज परत फ् 77 7::::7- कोविशाके उपासक्रोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हैं । इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमें होतो है 
है । 


॥ * श्रीपरमात्मने नम || 


ऋग्वेदीय 
बहतचोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3० बा में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि अ्तिष्टितमाविरावीर्म एव्रि | वेदय म आणीखः 
श्ुत॑ में मा अहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत॑ बदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु । 
तद्बक्तारमवतु । अबतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तार्स || 
' 3० शान्ति | शान्ति: !! शान्तिः !!! 
देवीसे सत्रकी उत्पत्ति और देवीकी ब्रह्मरूपता 


हरि; 32 | एकमान्न देवी ही खष्टिसे पूर्व थी, उन्होंने 
व्रह्माण्डकी सृष्टि की | वे कामफछाके नामसे विख्यात हैं वे 
ही श्ज्ञारकछा कहलाती हैं| उन्हीसे ब्रह्मा उत्तन्न हुए; विष्णु 
प्रकट हुए; रुद्र ग्राहुमूंत हुए. | उन्हीसे समस्त मरुद्वण उत्तनन 
हुए. । उन्हीसे यानेवाले गन्वर्ब, नाचनेवाछी अप्सराएँ और 
वाद्य बजानेवाले किन्नर सब ओर उत्न्न हुए । उन्हींसे भोग- 
सामग्री उत्पन्न हुई। सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब्र कुछ गक्तिसे 
ही उत्तन्न हुआ | अण्डनत; स्वेदज, उद्धिज तथा जरायुज-- 
जितने स्थावर ज्जम प्राणी है, उनकी तथा मनुष्यक्री सृष्टि भी 
उन्हींसे हुई । वे ही अपरा भक्ति हैं; वेही ये जञाम्भत्री विद्या, कादि 
विद्या; दाढि विद्या या सादि विद्या कहलाती है; वे ही रहस्यसूपा 
हैं। वे ही प्रगववाच्य अक्षर तत्त्व हैं, 3 अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
खबूपा वें वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित है । वे ही जाग्रतू; खम्त 
और सुपुप्ति--इन तीनों पुरों तथा स्थूछ, सू:म और कारण-- 
इन तीनों प्रकारके घरीरोंकी व्यातकर बाहर और भीतर 
प्रकाश फेछा रही है| देश, काछ और बरूुके भीतर असइ्ग 
होकर रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना हैं | वे 
ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सत्र असत्य है, अनात्मा है| 
ये ब्ह्मविद्या हैं; भावाभाव-कलछसे विनिर्मुक्त चिन्मय्री विद्या- 
वक्ति है तथा अद्वितीय त्रक्मका बोध करानेवाली है। वे सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप रृदरोवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
और भीतर प्रविष्ट होकर खय अकेली ही विराजमान हो रही 
हैं । उनके अस्ति; भाति ओर प्रिब--इन तीन रूपोंमे जो 
अस्ति है, वह सन्मात्रका बोधक है। जो भाति हैं, वह चिन्मात्र 


है और जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार सब आऊार्रो- 
में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं, तुम और मैं; सारा 
विश्व और सारे ठेवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमद्वत्रिपुर- 
सुन्दरी ही ह। छलिता नामकी वस्तु ही एफमात्र सत्य है; 
वही अद्वितीय, अखण्ड परखत्रह्म तत्त्व है | पॉर्चो रूप अर्थात्‌ 
अस्ति; भाति; प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने 
स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानहूप जो एक सत्ता बच 
रहती है, वही महान्‌ परम तत्त्व है ॥ २ ॥ 

उसीफो '्प्रजान ही 7हा है? अथवा मै ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्येंसि प्रकट किया जाता है । ५्वह तू है? इत्यादि वास्येसि 
उसीका कथन किया जाता हैं| प्यह आत्मा ब्रह्म है? 
थ्रह्न ही में हूँ?, “जो मे हूँ), प्वह मे हूँ? “जो वह है; सो में 
हूँ?--इत्यादि श्रुतिवाक्योंके द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे 
यही पोटझी श्रीविद्ा हैं| वही पञ्चदगाक्षर मन्त्रवाली श्रीमद्दात्रि पुर- 
सुन्दरी; बाला, अम्बिका, बगल, मातज्ली, स्वययर-कब्याणी; 
मुवनेश्वरी, चामुण्डा; चण्डा, वाराही; तिरस्करिणी, राजमातज्ी, 
शुकव्यामला; लघुच्यामछा, अश्वारूढा, प्रत्यद्धिरा, धूमावती; 
साबित्री, सरस्वती, अह्मानन्दकछा इत्यादि नामेसे अमिद्वित 
होती है । ऋचाएँ एक अविनाणी परम आफऊाण्म प्रतिष्ठित हैं 
जिसमे सारे देवता भलीमोति निवास करते हेँ, उसको जानने- 
का प्रयत्न जिसने नहीं क्रिया; वह ऋचाओंकिे अध्ययनसे 
क्या कर सकता है | निश्चय ही उसको जो जान छेते है, वे 
ही उसमें सदाफ़े लिये स्थित हो जाते है| 


॥ ऋग्वेदीय वहज्चचोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
अलतत>ब डक +-०++ 


3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: |!! 
++---<<+कककाहिलआचफलमनी नाता 


॥ <* श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदी 


कर के | 
सीमाग्यलक्ष््यपान ढ्‌ 
शान्तिपाठ 


३* बाद मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावी में एथि । वेदय मे आणीशः 
श्रुत॑ में मा प्रहसी; । अनेनाधी तेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 

3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!) 
प्रथम खण्ड 
श्रीमहालक्षमीका धौसक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यम्त्रकी विधि 


हरि 3>। एक समय देवता ओने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से ऊ्टा--'भगवन्‌ । हमारे लिये सौभाग्यरूदमी विद्याफा 
उपदेश कीजिये !? भगवानने कहा--बहुत अच्छा, आप 
सब देवगण एज्ाग्रचित्त होकर सुने । जो स्थल; सूक्ष्म एवं कारण- 
रुप तीनो अवस्थाओँसे परे तुरीयस्वरूथा है--नहीं-नहीं। ठुरीय- 
मे भी अतीत जर्थात्‌ निर्गुणस्वरूपा हैं; सबसे बढ़कर उत्कट 
जर्थात्‌ भयद्धर रूपयाली है; तथा जो सभी मन्त्रोफ़ो आसन 
बना+र उनपर विराजमान है; पीठो और उपपीढोमे प्रतिष्ठित 
देवनाओंसे थाद्वत हैं; चार भुजाभभोसे युक्त ह--उन श्री 
सर्थाव्‌ ल्मीदेवीफा 'हिरण्यत्रणौम्र०? इत्यादि भ्रीसृक्तफी 
पश्मदण ऋचाओंफ़े द्वारा ध्यान करे । 


य्‌ 


३४ हिरण्मय्यै नम, हृदयाय नम.। 3 चन्द्राये नम शिरसे 
स्वाहा । &* रजतस्जाये नम शिखाये वषट्‌। ऊँ हिरण्य- 
ख्जाये नम कवचाय हुम्‌। 5 हिरण्याये नम नेत्रत्रयाय 
वौषटू । <* हिरण्यवर्णाये नम अख्ाय फट । 

--पश्चात्‌ श्रीयृक्तके मन्त्रींसि अद्भन्यास करे । सिर, नेच) 
कर्ण; नासिक, मुख) कण्ठ) दोनों भुजाएँ, दृदय, नामि; लिज्ञ) 
गुदा, ऊद ( जॉघ )) जानु; जद्डा ( पिंडली )--इन स्थानें्मे 
श्रीपक्तके मन्त्रोंसे क्रमणः न्यास करे । हसके वाद निम्नलिखित 
मन्त्रके अनुसार ध्यान करे--- 

अर्णकमलसस्था तद्गज पुञवर्णा 

करफमछुषतेष्टा सीतियुस्मास्चुजा च। 
मणिकटकविचित्रा55लछ्डुता55फव्पजालै 
सकलभुवनमाता सतत श्री श्िये न ॥ 
अर्थात्‌ हल्के छाछ ( गुलाबी ) रगके कमलदल- 
पर बैठी हुईं, मल परागफी राजिके समान पीत वर्णवाली, चारो 
हाथोमें क्रमणः वर मुद्रा, अभय मुद्रा ओर दो कमल-पुष्प 
धारण किये हुए, मणिमय फड़ोंसे विचित्र ओमा धारण फरने- 
बाली और अलक्ढास्समूहोसे अलछ्कुत, समस्त लोकोंकी जननी 
श्रीयहाल्श्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें || १ ॥ 


(तसश्चात्‌ यन्त्र छिखकर उसऊी पूजा करे। यन्नके 
णिफाइतके ऊपर अप्टदछ, उसपर द्वादशदरूू तथा 
पदशदलके ऊरर पोडशदल बनाकर तीनोंकी एक एक इत्तसे 
ररदे। ) पीठऊृणिका अर्थात्‌ बीजकोपके भीतर साध्य-कार्यसहित 
तीबीज (श्रो) को छिसे। उसके बाद अष्टद्ल; द्वादशदल और 


जप 


. ४ ॥७॥०४(शाश॥०१०००४०४ ३४३७४ ॥8 
॥ ४४ ०४ ४६ ॥ ५ मय ज्हाड अक्क ४४३४मूर५४४ 9%/०/७४४ ४ एफ ऐप शेप 
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'पोडशदल पद्मोकि ऊपर और अभूबृत्तोके बीचमें श्रीदृक्तकी 
आधी-आधी ऋचा छिखे। ( अर्थात्‌ अप्टदलके ऊपर ओर 
पहले भृवृत्तके अदर “अश्वपूर्वा रथमध्यां? इत्यादि ऋचाफो, 
छादगद्लके ऊपर तथा द्वितीय भृइत्तके भीतर 'का सोस्मिता 
हिरण्यप्राकाराम? इत्याठि तथा पोडआारके ऊपर तथा तृतीय 
भृबत्तके भीतर “ग्न्धह्वारा दुराधपा? इत्यादि ऋचा लिखे | ) 
उसके बाहर निर्भुद्रततमे “य झ्ुचि प्रयतो भूत्या? इत्यादि 
'फल्भशुुतिर्प ऋचारो लिखकर पोडभारके मध्य और ऊपर 
अकारसे सकारतक मातृका वर्णोकों छिखे। (क्रम यह है कि 
अत्येक सकार-पर्यन्त दलमे दो दो व्यज्ञन वर्ण तथा प्रत्येक दलके 
ऊपर भूवृत्तके नीचे क्रमण- अकारादि सोलह खर-बर्णोको 
लिखे । इसी प्रकार द्वादशढलके दो दो दले।के पार्व॑मे क्मण- 
'ईूँ हूं। श्री को स्लो जगल्सूत्थे नम? ये अक्षर लिखे 
तथा द्वादशठल्के ढल्ोमे 'हं। श्री छ।? इन बीजीकी दो दो 
करके लिखें) फिर भूजृत्तके नीचे अप्टदछ कमलफे दो दो दलो- 
के पाद्यम क्रम (ह? ओर “क्षः लिखे । अप्टठलके दर्लोमि 
आ।; ई ऊ और ऋ अनुस्वारमहित लिखकर पट कोणके करोणों- 
में श्री ही कृ।? बीजोंपो क्रमन्' दो दो बार लिखे और प्रणवद्गारा 
'पदकोणको बेर दे |) सबके ऊपर निर्धृद्गतमे ३पड्युक्त त्वरिता- 
चीजके साथ श्रीबीजफी लिखे | टस प्रफार दस अज्ञोवाछा 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणव, पदकोण, भृद्वत्त एवं अष्टदुल, भूवृत्त, 
द्वादगदल, भूदृत्त, पोडशदलछ, भृव्त्त एवं निर्भुद्व्त्त बनाये । 


आा हृदयाय नम ? इत्यादि अद्भमन्त्रेसि प्रथम आवरण- 
पूजा होती हे | पश्च आदि निधियेसि द्वितीय आवरण पूजा 
होती हैं। छोकपालो अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओसे तृतीय 
आवरण-प्रुजा होती है। उनके वज्नादि आयुर्धोसि चतुर्थ आवरण- 
पूजा होती है | श्रीवृक्तके अन्तर्गत ऋचाओंद्वाग आवाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहन, सनिधापन; सम्बोंचन, सम्मुखीकरण आदि 
कार्य होते हैं| (फेली हुई अश्ललियें दोनों अनामिकराओके 
मूलमे अदन्लुएके सिरोक़ो रखनेसे आवाहनी मुद्रा होती है। 
दोनों अहुप्ठोफों ऊपर उठा दोनों मृष्टियोकोी सयुक्त 
करनेसे सनिधापनी मुद्रा होती है | इन दोनों अद्भुणरोंको 
मुष्टियोमि प्रवेश करानेसे सम्बोधनी म॒द्रा होती हे । दोनों 
मष्टियोंकों उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
होती है और आवाइनी मुद्राफ़ों अवोभुख करनेसे स्थापनी 
मुद्रा होती है | ) इसके पश्चात्‌ ( देवीफी पोड्शोपचार पूजा 
करके ) पुरश्चवरणके लिये पोडण सहस्त मन्त्र-जप करे । 
( यहॉतिक श्रीमहालूक्ष्मी पूजाका क्रम बताया गया | ) 


# महान्तं विभ्रुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 
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( इसके बाद सौभाग्यलदमी-पूजाका क्रम लिखा जाता 
है--) एकाक्षर सोमाग्यल्थमी मन्त्र "श्री? के भगु ऋषि 
है, 'नीचूहायत्री” छन्द है और श्री देवता हैं | “श्री! बीज 
है। “श्र? इत्यादिके द्वारा अद्भन्यास करे। जेसे-- 

आ हृदयाय नम । श्रीं शिर्से खाहा। श्र शिखाये 
वषटू। श्रंकरचाय हुम। श्रौ नेत्रत्रयाय वौपट्‌। श्र. अख्ताय फट्‌। 


इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार भ्यान करे--- 


भूभाहुयो ट्विप्रामयवरठकरा तप्तकारत॑खराभा 
शुश्नाआमेभयुग्मद्यकरधछ्तकुम्भा द्विरासिच्यमाना । 
रक्तोघावद्धमीलिविमलतरदुकूछात॑वालेपनाच्या 
पञ्माक्षी प्ननाभो रसि कृतवसत्ति पद्मगा श्री भ्रिये न ॥ 


जिन्होंने अपने दोनों हाथोमें दो पञ्म तथा शेप दोमें बर 
और अभय मुद्राएँ धारण कर रवखी हैँ, तम काश्चवनके समान 
जिनके भरीरकी कान्ति है; श॒श्न मेघकी सी आमासे युक्त दो 
हाथियोंकी येँड्मि धारण किये हुए. कछशोंके जलसे जिनका 
अभिपेज हो रहा है, रक्तवर्णके माणिक्यादि रज्नोंफा मुकुट जिनके 
सिग्पर मुग्मोमित है, जिनके वच्न अत्यन्त खच्छ हैं, ऋतठके 
अनुकूछ चन्दनादि आलिेपनके द्वारा जिनके अद्भ लिप्त ई॑, 
पद्चके समान जिनके नेत्र हैँ; पद्मनाभ अर्थात्‌ भीरणायी 
विष्णुभगवानके उरःस्थलमें जिनका निवास है, वे कमलके 
आसनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐ:शर्यका विधान 
करें [? 

( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अज्'ित करे | ) 
वह पीउयन्त्र तीन इत्तेंसि युक्त अप्टदछ पद्म) द्वादश राशिखण्ड 
तथा चत॒षण्कोग--इस आकारफा रमापीठ होता है। अप्टदल- 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकोयमें साध्यसहित श्रीबीज ( श्री ) 
लिखना चाहिये--जैसे 'श्रीं श्रीर्मा देंबी जुपताम |? (इसके पश्चात्‌ 
प्रात कृत्य, पीठन्यास एवं ऋष्यादित्यास करके ) आदिसमे 
प्रणव ओर अन्तमे “नम"? जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जेसे--+5* विभृत्यै नमः? इत्यादि) 
विभूति; उन्नति, कान्ति, सखष्टि, बीति, सनति, ब्युष्टि 
सत्कष्ति एवं ऋद्धि--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । 
(इसके बाद 'श्रीकमछासनाय नम” कहकर आसनफऊा न्यास 
करे; और ) अद्भन्यासके द्वारा प्रथ/ आवरणजऊी पूजा करे | 
(“श्रा हृदयाय नम? इत्यादिके द्वारा अम्रि आदि कोणमे 
स्थित केगरोंमे तथा दिद्याओंमे पूजा ऊरके पूर्वादि दिशाओंमे ) 
क्रमशः बासुठेव, सकर्पण, प्रयम्न ओर अनिरुद्धक़ो पूजे ( तथा 
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अमि आदि कोणोमे क्रमण, मदक--नव भाक विशेष, सलिल; 
गुग्युल एवं कुरुण्टऊझ--पुप्पविशेषफी पूजा करे। देवीके 
दक्षिणमें शब्बनामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्म- 
मामऊ निधि और वमुमतीकी पूजा करे | ) इस प्रफार द्वितीय 
आवरणमऊी पूजा होती है | फिर बाढकी आदि अर्थात्‌ बालकी, 
विमलछा; ऊ्मछा, वनमालिका, विभीषिका, मालिका; शाडूरी 
और बसुमालिकाकी पूजा करे | इस प्रकार तृतीय आवरणऊी 
पूजा होती है | इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
बज आदि आयुधोऊी पूजासे चतुर्थ आवरणऊी पूजा होती है | 
पुरश्चरणके लिये बारह छाख मन्च्र-जप करना चाहिये । ( इस 
प्रकार एफ़ाक्षरी सौमाग्यलदमीकी पूजा-विधि समाप्त हुई। ) 

( अब “आं। हीं श्र।? रूप व्यक्षरी विदाक्री पूजा-पिधि 
वतायी जाती है। इसका पूजा क्रम एक्राक्षरीके पूजा क्रमके 
समान ही है। केवछ तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेषता 
है।) यहाँ आदिम प्रणव और अन्तमे नमः छगाकर प्रत्येऊ 
॥ प्रथम खण्ड 


(१८५७2 ७+ 3 १ज>तरीय अनेक कमा+>चजरीक 





नाभका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए ( जेसे; *# 
श्रिये नम इत्यादि ) श्री, लश्मी, वरदा, त्रिप्णुपत्नी, चमुप्रदा, 
हिरण्यरूपा; स्वर्णमालिनी, रजतस्रजा; स्वर्गाप्रमा, खर्णप्राकारा; 
पद्मामिनी, पद्महसता, पद्मग्रिया, मुक्तालड्ारा, चन्द्रसूर्य। 
बिल्वप्रिया, ईश्वरी, बुक्ति; मुक्ति; बिभूति; ऋद्धि, समृद्धि; 
कृष्ठि, पुष्टि, वनदा, धनेश्वरी, श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, साविन्नी 
धात्री, विधात्री प्रति नाम मन्त्रोक़े द्वारा शक्तिकी पूजा करें | 
एफाप्षर मन्‍्त्रके समान ही अद्भादिके हारा पीठ पूजा करे । 
पुरश्षरणफे लिये एक छाख मन्त्र-जप करे। जपका दशाश तर्पण) 
तर्पणका दशाश हवन और हवनका दम ब्राह्रमोजन 
ऊराये ( तथा ब्राह्मण भोजनका दर्माभ अमिपेक अर्थात्‌ मार्जन 
ऊरे )। निष्फाम उपासना करनेवालाको ही श्रीविद्याफी सिद्धि 
होती है । सकाम उपासना करनेवाछो को कदापि सिद्धि नही 
होती | इस प्रकार सौमाग्यलृशष्मी-डपनिपदुका श्रीकृरम नामक 
प्रथम खण्ड सम्रात्त हुआ ॥ १॥ 


समाप्त ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
योगसम्बन्धी उपदेश 


इसके बाद आदिनारायणसे देवताओं ने कहा--भगवन्‌ ! 
तुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्वके विपयमे हमसे ऋष्टिये | 
धुत अच्छा? ऊहृफर भगवान्‌ आदिनारायणने उपदेश 
आरम्भ किया-- 
ध्योगसे योगी जानना चाहिये; योगसे योग बढना है। जो 
योगी योगमे सदा स|्धान रहता है, वह योगी चिर्काछूतऊ--- 
अनन्तकाल्तक आनन्दोषभोग करता है | मितभोगी अर्थात्‌ 
धरीरनिर्वादके लिये आवश्यक अन्न चच्चादिका उपभोग फरनेवाला 
साधक राग द्वेप मोहरूपी ऊपाय---मलके परिपक्त हो जानेपर, 
निद्रा--आल्स्य त्यागकर, प्रपश्के ब्रह्मत्वकी ग्राप्तिमि बाधक 
होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( ससारके कोलाहरूसे 
रहित ग्रदेशमे ) जाकर साधन करता है---आत्माको 
परमात्मामे छगानेका अभ्यास करता है | वह या तो शीतोष्ण 
आदि दन्द्ोंसे रहित होनेके लिये राजयोग प्रदत्त होता 
है अथवा गुरूपदि्ट मार्गपर चछता हुआ प्राणायामके द्वारा 
इंठवागक़ा अवलम्बन करता है। तात्पर्य यह कि राजयोग और, 
हृठतोगके भेदसे योग द्विविध है । प्राणायामका अभ्यास 
फरनेवाले पहले मुखसे बायुफ्रों खीचकर भीतर भरते हैं और 
नामि प्रदेशसे अपानवायुकों जठराभ्िके कोएमें खींचकर मुखके 


द्वारा खींची हुईं वायुके साथ उसका सयोग कराते 
अंगूठे, अँगुलियों तथा दोनो हथेलियोंके द्वारा दो 
नेत्र तथा नासा पुटोक्ो बढ फरके ग्राणायामके 
द्वारा तथा प्रमवका नाना प्रारसे ध्यान ऊरके उसीमे त 
योगीजन चैतन्यम्बरूप आत्मारा साक्षात्कार करते हैं 


“अभ्यास एक और विधि है---जों कान, मुख» 
नासाछिद्रोंफो बद करके ही की जाती है | वह 
सुपुण्णा नाडीमे प्रगवके विश्युद्ठ अनाहत नामक ना 
सुनना | अनाइतचक्रम ध्वनिकों सुननेपर नाना 
विचित्र घोष सुने जाते हें, और इस साधनाके द्वार 
तेजस्री हो जाता है, उसके भरीरमे दिव्य गन्‍्ध आ 
है और खस्थ होरर वह दिव्यदेह प्रात करता है 
में अर्थात्‌ सुपुग्णा नाडीमें पूरे मनोयोगके सा 
सुनते रहनेसे आरम्भ ही--जहँसे वह सुपुर 
आरम्भ होती है, उस मूलाधारचक्रमें ही साधक योर 
जाता है अर्थात्‌ दीपशिखाके आकारके जीवात्माव 
पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमँ छाकर सुषुग्णा नाडीसे स 
देता है। इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे जब 
सुधुग्गा मार्यपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात्‌ ख 
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चक्रकों विघटित करके--भेदकर उसीके मध्यस्थित छिंद्रमेसे 
होकर प्राणवायु मन्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्गामें प्रवेश कर 
जाती है ॥ ४-६ ॥ 

पद्मासनादिपर स्थित हुए; योगीका आसन दृढ होता 
है। उसके बाद विष्णुग्रन्थि अर्थात्‌ मायाझ्रो, जो तृतीय 
मणिपूरक नामक चक्रमें रहफ़र अनेक कामनाओंक विस्तार 
करती रहती है, विच्छिनत्न कर देनेपर परमातन्ठकी प्राप्त 
सम्भव हो जाती है | झृत्य अर्थात्‌ मायाक्रों लॉब्रफर 
उठता हुआ प्राणवायु जब नाड़ीके साथ सब्रप॑णकों प्राप्त 
होता है, तब उससे भेरीके समान ध्वनि सुन पड़ती है 
और तृतीय मणिपूरक चक्रकों भेढफ़र चलनेपर प्राण- 
वायुसे मईछ-ध्वनि अर्थात्‌ मृदज्ञ-जेसी व्यनि होती है | इसके 
आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाद्य॒न्य अर्थात्‌ आकाग- 
चक्रमें जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिद्धियों प्राप्त होती हैं । 
उसके बाद प्राणवायु ताठड॒चक्से चित्तजों जयकर ताछचक्रको 
भेदता है, जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्राति होती 
है॥ ७-९ ॥ 

इस साधनाकी समाप्तिमें वेण्णवशब्द--प्रगव झब्दायप्रान 
होता है, शब्दके रूपमे खय प्रकट होता है । उस 
प्रणव-ध्वनिर्में चित्त विलीन हो जाता है, इस प्रकार 
सनऊादि मुनिर्योने कहा है। उस महाझ्ृत्य चक्रमें स्थित 
होकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमें अनन्त--परमात्माका 
समारोप करता है; मायाग्रस्त खरूप--अगशरूप आत्मार्मे 
निरंश परमात्माकों समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
प्रकृतिका ध्यान करके कृतकृप्य हो जाता है; अमृतम्बरूप हो 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 
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जाता है | सप्रजात योगफ़ी असप्रजात योगसे जीते और 
भाव अर्थात्‌ सविचार समाविका निरोध अभाव---िर्विचार 
समाधिसे करे, उसके बाद निर्विकल्प समाधिकों प्राप्त करके 
साधक परमतत्व--क्रेवल्यमं स्थित होता है। निर्विकल्प 
समाविमे स्थित साधक अहमभाव छूट जाता है और आत्म- 
तत्त्मे अध्यस्त मायात्मक जगतका भी छोप हो जाता है | 
ऐसा विद्वान्‌ पुनः “यह में हूँ भौर यह मेरा है? इत्यादि 
चिन्तामे नहीं पड़ता ॥ १०-१३ ॥ 

“जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमे घुछ मिल 
जाता है; उसी प्रकार मनका आत्मार्में बिलीन हो जाना 
समाधि कहलाता है। जब प्राणायामके अभ्याससे प्राणबायु 
सम्यकरूपसे क्षीण होकर कुम्मऊम्रे स्थिर हो जाता है, और 
मानसिक द्वत्तियों अत्यन्त विछीन हो जाती हैं; उस समय 
तैलवारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एकरीमाव समाधि कहलाता 
है। जीवात्मा और परमात्माक़ा समत्व होंनेपर जब सरे सद्कृत्य 
नष्ट हो जाते हैं, उम स्थितिकों समावि कहते हैं | प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिऊ बोधसे शून्य जिस स्थितिमें मन और बुद्धि 
पूर्णत, ब्रिलीन हो जाते हं, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता-- 
सब शृत््याकार प्रतीत होता है, वह निरामय--भवरोगक्री 
निद्गवत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है | शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चकऊ, नित्य 
खयम्प्रकाग स्वरूपमें स्थित रहता है; उसे समाधि ऊहना चाहिये । 
उस समय साधकका मन जहॉ-जहाँ जाता है, वहां वहाँ परम- 
पदकी प्राप्ति होती है । उसके लिये सर्वत्र परत्रह्म समवस्थित 
होता है| सर्वत्र परमत्रहझ्म समवस्थित होता है? || १४-१९ ॥ 


॥ छितवीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 





व॒तीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आदिनारायणसे देवताओंने निवेदन 
किया--“भगवन्‌ | आप कृपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके 
विपयमे उपदेश कीजिये |? ध्वहुत अच्छा? कहकर भगवानने 
उपदेश आरम्भ क्रिया-- 

भमूलाधारमें ब्रह्मचकरहै; वह योनिके आकारमें तीन पेरोसि 
युक्त है, वहाँ कर्णिकाके मूलमें कुण्डलिनी भक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारमें स्थित है। तप्त अभिके रूपमे उसका तबतऊ 
ध्यान करना चाहिये, जबतक वह जाग्रतू न हो जाय | 
वहीं मगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ है; 


जिसकी उपासना फरनेसे सारे भोगोंकी प्राप्ति होती है । इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विपयमें हुआ ॥ १ ॥ 

'दूसरा छः दल्येफा खाधिष्ठान-चक्र है | उस पदूदछ 
पद्मके कर्णिकापीठमें पश्चिमामिमुख एक गिवलिड्धफा, जो 
मूँगेके अड्डुरके समान छाछ वर्णकरा है; ध्यान करे । वहाँ 
उड्यानपीठ है; उसक्री उपासना करनेंसे जगतको आकर्षित 
करनेकी सिद्धि प्रास्त होती है। तीसरा नामिचक्र सर्पके समान 
कुटिल आकारका ओर पॉच घेरोंसे आइ्वत है। उस चक्रमे कोटि- 
कोटि वालयूयोकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडित्‌के समान क्षीण 


६०४ 








अज्भोवाली कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जामरत्‌ 
होनेपर सामर्थ्यवती होती है और सब प्रफारफी सिद्धियो- 
को प्रदान करती है | मणिपूरक चक्र हृदयचक है । वह 
अष्टठल पके आऊारका नीचेक्नी ओर मुख किये रहता है | 
उस चक्रमेँ ज्योतिर्मय लिड्कफा ध्यान करना चाहिये। यही 
ज्योतिर्मय लिड्ड हसस्लाके नामसे विख्यात है; जो सर्यप्रिय 
है, उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त लोकोको वन्म्मे करनेकी 
झक्ति प्राप्त होती है। कण्ठमें जो चक्र है, चद चार अद्लुल 
प्रमाण है, उसमें वायी ओर इडा अथाोत चन्द्रनाडी और 
दाहिनी ओर पिछला अर्थात्‌ सर्यनाड़ी है। इन दोनोंके 
बीचमे व्वेतवर्णकी सुपुम्णा नाडीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता है; उसका अनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है] 
इसके आगे वालुचक्र है, जहाँ निरन्तर अमृतकी धार प्रयाहित 
होती रहती है। ताछुचक्रमे दम अथवा बारह दल होते हैं। 
घोंटीके चिहसी जडमें तथा आगेके दॉतोक्की जड़तऊ पीछा 
हुआ जो चकके आकारजञ स्प्र--छिद्र है) उसीमे ताड- 
चक्र सिित है | उस चक्रमे शून्यक्रा ध्यान करे । इससे चित्त 
झुत्पमें विछीन हो जाता है। सातवों भूचक अँगूठेके परिमाणका 
है, उस द्विंदल पद्ममे निवातदीपशिलाके आफारमें शान- 
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नेच्रका ध्यान करे। इस चक्रके जायत्‌ होनेपर कपालफन्द अर्थात्‌ 
अदसके कारणभूत कर्माफी वाक सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विपयका सारा जान हो जाता है। आठव्रों आशाचक्र है; 
डसे ब्रह्मसन्थ अबबा निर्वागचक्र भी कहते है। वह रन्‍्म् 
सईकी नोस्के परिमाणरा हें। बहाँ गतिशील धूम्रगिखाके 
आकारका ध्यान करे। वहाँ जालन्धर पीठ है | उसकी 
डपासना फरनेंसे मुक्तिताम होता हैं। अतएव इसे परब्रह्म- 
चक भी कहते है। नर्यों आकाशचक है। बहों पोंडशदरू 
पद्म ऊररकी ओर मुख किये ख्ित है। उसके वीचकी 
करगिका त्रिगुणाड़ी जननी होनेके करण तीन शिफरोवालि 
पर्व॑तके आसारकी फही गग्री है। उसके बीचमे ऊपरकी ओर 
झुऊ्री हुई भक्ति है। उसको देखते हुए ध्यान करे। वहों 
ही पूर्णगिरि पीठ है; जिसकी उपासना करनेसे सब प्रफारफी 
कामनाओंफी सिद्धि होती है ॥ २-९ ॥ 

८द्स सौमाग्यरूदइमी-उपनियदकों जो नित्य पढता है, वह 
अमिपूत होता है, वह वायुपत होता है। वह सब प्रफारके 
धन धान्य, स्त्री पुत्र; हाथी घोड़े, गाय भैंस, दास दासीसे युक्त 
योगी और जानी होता है। अन्त वह परमपदऊो प्राप्त करता 
है-जहोंसे फ़िर नहीं। छौटता, फिर नहीं छौठता || १० ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 
>+ब5725....... 
॥ ऋग्वेदीय सोभाग्यलक्ष्मी-डपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


३० क शीत--4 


शान्तिपाठ 


3 बाड़ में मदस्ति प्रतिष्ठिता मन में बाचि प्रतिष्ठिनशवितररी्म एथि | चेदस मे आणीखः 
शर्ते में मा अहासी। । अनेनाधीतेनाहोराजान्‌ पंदधास्पृत्त वरिष्याप्रि | सत्यं वद्ष्यामि । तन्‍्मामवतु | 
तद्क्तारमपतु । अबतु मामवतु वक्तारसवतरु वक्तारण ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति: [! 
++एछ4/£7०- 


न वित्तेन तपेणीयों मलुष्यः । 


( कंठोपनिषद्‌ु १। १॥ २७ ) 


'घनसे मजुप्य कभी तृत्त होनेवाला नहीं है ।? 
“.#फेडे्ट:8क्‍१----- 








#- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


द्ण५ 


( सोमाग्यलक्ष्मी-उपनिपद््म वर्णित श्रीक्त ) 
अथ श्रीयूक्तप्रारम्भः 


हिरण्यवर्णा हरिणी. सुवर्णजतस्रजाम । 
चन्द्रा हिरण्मयीं लट्ष्मीं जातवेदी म जा वह ॥ १॥ 
है जातवेदा ( सर्बज ) अभिदेव ! सुवर्णके-से रगवाली, 
कैश्ित्‌ हरितवर्णविश्विण्ठ, सोने और चॉदीके हार पहननेवाली; 
चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकान्ति, खर्णमयी छद्ष्मीठेवीको मेरे लिये 
आवाहन करों ॥ १ ॥ 
तां म आ वह जातवेढो लक्ष्मीमनपगासिनीस। 
यवद्या हिरण्यं दिन्देय॑ गामइत पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
अग्ने । उन रूष्मीदेवीको, जिनका कभी बविनाग नहीं 
होता तथा जिनके आगमनसे मैं सोना, गो, घोडे तथा 
पुत्रादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो ॥ २ ॥| 
अश्वपूर्वा रथमध्या. हस्तिनादप्रमोढिनीम्‌ | 
स्रिय देवीमुप छये श्रीर्मा ढेवी जुपताम ॥ ३॥ 
जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैँ 
तथा जो हस्तिनादकों सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका 
मैं आवाइन करता हैँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्रात हों || ३ ॥ 
काँ सोस्मिता हिरण्यप्राकारामादी 


ज्वलन्ती तृप्तां. त्पैयन्तीस | 
पद्‌मेस्थितां पद्मवर्णो 
तामिहोप हमे खअयम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मनन्‍्द मुसकरानेवाली) सोनेके 
आवरणसे आइत, दयाद्। तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानु- 
गअहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, 
उन छक्ष्मदिवीका में यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रा प्सभासाँ यशसा ज्वलन्ती 
श्रियं छोके देवजश्टमुदाराम्‌ । 
ता पद्मिनीमी दारणं प्र पद्ये- 
अ्लक्ष्मीम॑ नद्यताँ त्वाँ वृणे॥ज॥ 
मैं चन्द्रके ममान शुभ्र कान्तिवाली) सुन्दर चुतिशालिनी, 
यशसे दीसिमती, खर्गलोकर्मे देवगर्णोके द्वारा पूजिता; 
उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण अहण करता हूँ। 
मेरा दारिद्रथ दूर हो जाय | में आपको दरण्यके रूपमें वरण 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 


आठ्त्यिवर्ण. तपसोडधि. जातो 
वनस्पतिस्तव दृक्षोष्य बिल्व | 
तस्पय॒ फलानि तपसा नुदन्‍्तु 
या अन्तरा याश्र बाह्या अलफ्ष्मी ॥ ६॥ 
है सूर्यके समान प्रकराशखरूपे ! तुम्हारे ही तपसे 
वृक्षो्मि श्रेष्ठ मद्वलमय बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ | उसके फल हमारे 
बाहरी और भीतरी दारिद्रथको दूर करें ॥ ६ ॥ 


उपैतु मा देवसख 

कीर्तिश्व मणिना सद्द । 
प्रादुर्भूतोईसिसि.._ राष्ट्रेड्स्मिन्‌ 

कीर्तिम्द्धि ददातु से॥७॥ 


देवि । देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिमद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीतिं मुझे प्राप्त हों। अर्थात्‌ 
मुझे वन और यजकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रमे---देशमें 
उत्पन्न हुआ हूँ; मुझे कीति ओर ऋद्धि प्रदान करें ॥ ७ || 

क्षत्पिपासामछा ज्येष्ठामरुट्ष्मीं नाशयाम्यहस्‌। 

अभूतिससम्रद्धि च सर्चा निर्णुठ में गृहात्‌ ॥ ८॥ 

लक्ष्मीकी ज्ये्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिएात्री 
देवी ) का; जो क्षुधा ओर पिपासासे मलिन--क्षीणकाय 
रहती हैं, मै नाश चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिद्य और अमन्नलको दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुषण्ट करीपिणाीम । 

ईश्वरी सर्वभूताना तामिहोपह्ये. अियस्‌ ॥ ५॥ 

जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष हैं, तथा गोवरसे (पद्मुसि) युक्त 
गन्धगुणचती एथिवी ही जिनका खरूप है, सब भूततोंकी स्वामिनी 
उन लरक्ष्मीदेवीका में यहॉ--अपने घर्से आवाहन करता 
हूँ ॥९॥ 

सनस काममाकृति वाच. सत्यमशीमहि । 

पद्मना खरूपमन्न(/्थय सयि श्री श्रयता यण ॥१०॥ 


मनऊी कामनाओँ और सकलपकी सिद्धि एवं वाणीफी सत्यता 
मुझे प्रात्त हों, गो आदि पश्ञुओं एव विमिन्न अन्नों--भोग्य 
पदार्थोंके रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ 
आगमन करें॥ १० ॥ 


द्ष्द्‌ 


» सौभाग्यरक्ष्य्शुपनिपद्‌ ४ 
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कर्दमेन प्रजा सता मयि सम्भव केस | 

ज्षिय॑ वासय में कुछे मात्तर पदूममालिनीम ॥११॥ 

लक्ष्मीके पुत्र ऊर्दमफी हम सतान है ) कर्दम ऋषि! 
आप इमोरे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मोफ़ी माछा धारण 
करनेबाली माता लक्ष्मीगेवीज़ों हमारे कुछमें खापित 
फरें॥ ११ ॥ 

आप. सृज़न्तु स्तिग्यानि चिक्कीत चस मे शृहे। 

नि च देवीं मातर शअ्िय॑ वासय मे कुछे ॥१२॥ 

जल स्निग्ध पदार्थोकी सृष्टि मरे | लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत ! 
आप भी मेरे घरमे वास करें और माता छक्मीदेवीका मेरे 
छुलमे निवास फराये ॥ १२ ॥ 

जर्द्रों पुष्करिणी पुष्टि पिला प्ममालिनीम्‌। 

चन्द्रा हिरण्सयी छक्ष्मों जातवेदों म आा चह ॥१४॥ 


अग्ने | आईखमावा, कमछहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा 
पद्मेक्ी माछा धारण फरनेवाली, चन्द्रमाके समान 
शुम्न कान्तिसे युक्त, खर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहों आवाहन 
करें॥ १३ ॥ 


आदी यफकरिण! यष्टि सुबर्णा हेसमालिनोस्‌। 
सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदी म आ चह ॥१४॥ 
अग्ने | जो दुशेफा निम्रह ऊरनेवाली होनेपर भी कोमल- 
खमावकी है, जो मइलदायिनी, अवरूम्बन प्रदान करनेवाली 
यश्टिलता; सुन्दर चर्णवाली, मुवर्णमाल्ाधारिणी, सयखरूपा तथा 
हिरण्यमयी है, उन लश्मीदेवी का मेरे ल्यि आवाहन कर ॥१४॥ 
ता मआ वह जातवैदों रूक्मीमनपरामिनीन। 
सस्या हिरण्य. प्रभुत गावों 
टास्यो$श्वानू विन्देय पुरुपानहम्‌ ॥१७॥ 


अग्ने | कभी नष्ट न होनेबाली उन लः्ष्मीदेवीका मेरें 
लिये आवादन करें; जिनके आगमनसे बहुत-सा धन) 
गौएँ, दासियों, अश्व और पुत्रादिकों हम प्रात्त करें ॥ १५॥ 
य झुचि अयतो भृत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम | 
सूक्त पद्चदशच च श्रीकाम सतत जपेत ॥१६॥ 
जिसे लद्मीफी कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और 
नयमग्ील होकर अम्िमें घीफी आहुतियोँ दे तथा इन यद्रह 
ऋचाओवबाले श्रीसृक्तजा निरन्तर पाठ फरे ॥ १६ ॥ 


॥ श्रीसक्त समाप्त ॥ 





सड़का त्याग ही मोक्ष है 


भावासावे 


पदाथोनां हपीमप॑विकारदा । 


भमलिना वासना येपा सा सड् इति कथ्यते ॥ 
६ >चु 
डुःखेने ग्लानिमायासखि हृदि हृष्यसि नो खुखेः । 
बे निदाघासकझ्ञ्ता 
आशाववश्यमुत्सज्य > बज ॥ 


खड्त्यागं 


विदुमोक्ष. सदत्यागादजन्मता ] 


सई त्यज त्वं भाषानां जीचन्छुक्तो मवानथ ॥ 


पदार्थके होनेमें हर और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न 


हैं। निद्ाघ ! तुम हु खोंमें ग्छानिफा अनुभव 
छोड़कर असगावस्थाको श्राप करो । हे निष्पाप ! 
छुटकारा मिलता है | अतएूव समस्त पदा्थोर्मे सहका 


- ( अन्नपूर्णॉपनिपद्‌ ) 
करनेवाल्ली जो सलछिना वासना है, उसे सड् कहते 


चुभव सत करो और सुखोंसे हृदयमे हर्षित मत होओ | यो आश्ा्तोक्री परवश्ताको 


सझ्के त्यागको ही सोक्ष कहते हैं, सड़के त्यागसे जन्म-( सरण ) से 
हु त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ । 


+-->०्वववप28८२३१४ देकर मर-०.> 


॥ # ओऔपरमात्मने नमः ॥ 
अथर्ववेदीय 
पर श्छ 
सी [| पढ़ 
शान्तिपाठ 
ऊ भ॒द्र कर्णमिः श्रृेणुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरेरड्ेस्तुप्रवा *सरतनूमिव्यंशेम 


देवहितं॑ यदायुः॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नर्ताक्ष्यों अरिट्नेमिः खस्ति नो दृहस्पतिदधातु ॥ 
डें० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!] 
श्रीसीताजीके खरूपका तात्विक वर्णन 


एक वार देवताओं ने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि 'शीसीता- 
जी कौन हैं ! उनका क्या खरूप है ? तव उन पजापतिने 
वतछाया कि “वे शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं | मूल प्रकृति- 
खरूपा होनेके कारण वे सीतानी ही प्रकृति कहलाती हैं। 
वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे भी प्रकृति कही 
जाती हैं। “सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
है-और वे साक्षात्‌ योगमायाखरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्न- 
के भगवान्‌ विष्णु वीज हैं और उनकी योगमाया ईकारः 
रूपा हैं। “सकारः सत्य, अमृत; प्रासिक नामक ऐड्वर्य अयवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप-मान्नायुक्त 
धतकारः महाल्य््मीका खरूप, प्रकाशमय एव विस्तारकारी 
(जगत्‌खष्ठ ) कद्दा गया है। वे (ईकार”रूपिणी अव्यक्तरूपा 
महामाया अपने चन्द्रसन्निम अमृतमय अवयर्वों एवं दिव्य 
अलकार। माला; मुक्तामाल्दि आभूषणोसे अछकृत खरूपमें 
व्यक्त होती हैं | उनके तीन खरूप हैं; जिनमें अपने प्रथम 
ख़रूपसे वे शब्दत्रक्षमयी हैँ। वे बुद्धिखरूपा खाध्यायकालमें 
प्रसन्न होनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे खरूपमें वे 
पृथ्वीपर महाराज सीरघ्वज जनककी यजभूमिमें हलाग्रसे उत्पन्न 
हुई | अपने तीसरे खरूपमें वे “ईकारः रूपिणी अव्यक्तखरूपा 

# अणिमादि अष्टविष ऐश्वर्यमें शआराप्ति' नामक सिद्धिका भी 
बर्णन आता दे । प्राप्ति कहते हैं सवेश गमनकी छक्तिको । 


उ० अ० <३-- 


रहती हैं। इन्हीं तीनों रूपोंकों सीता कद्दा जाता है। शौनकीय 
तन्त्रमें निम्नलिखित भावके इलछोक मिलते हैं--- 


“भीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी हैं। समस्त शरीरघारियोंकी उत्पत्ति; स्थिति और 
सहार करनेवाली हैं| भ्रीसीताजीको मूलप्रकृति कही जाने- 
वाली घडेश्वर्यसम्पन्षा भगवती जानना चाहिये | प्रणव- 
खरूपा दोनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति वतलते हैं) 
ब्रद्मवून्नके 'अथातो अद्यजिज्ञासा? इस सूतन्नमें उन्हींका प्रति- 
पादन है | वे श्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वक्षोक- 
मयी) सर्वकी्तिमयी सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता, कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी खरूपभूता, ब्क्षा- 
जीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके भेदसे रवकी दारीररूपा, देवता, श्षि 
मनुष्य एव गन्धर्वोकी खरूपभूता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच प्रमति प्राणियोंकी शरीररूपा; पद्ममद्ाभूत, दस 
इन्द्रियां; मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी 
देवताओंके मी खामी मगवानसे मित्र एवं अभिन्नखरूपा 
जानी जाती हैं । 


“वे श्रीसीताजी शक्त्यासना---झक्तिख रूपा होकर इच्छाशक्ति; 
क्रियाश्क्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति--इन तीन रूपोर्मे प्रकट होती 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी न्रिविष होता है-- 
भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीढछादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव 
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रुपा तथा चन्द्र; सूर्य एवं अभिरूपा वे होती हैं। चन्द्रखरूपमे वे 
ओपधियोंका पोषण करती हैं। कल्पदृक्ष, पुष्प; फछ) छता एच 
गुल्मो ( झाड़ियों )) ओपधियों एबं दिव्य ओपधियोंकी 
खस्पभूता होती हैँ तथा उसी चन्द्रके अम्गृतखरूपमें देवताओंकि 
ल्यि प्महस्तोमः नामक यजके फलको देनेवाी होती है। 
अमृतके छवारा देवताओंको, अन्नके द्वारा पश्चुओं ( प्राणियों ) 
को तथा तृणके द्वारा उसपर अबलम्बित रहनेवाले जीवेको-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंफ़ों वे तृप्त करती हे | 


“वे सूर्यादि समस्त शुव्नोफो-लछोफेंको प्रकाशित करनेवाली 
है। दिन, रात्रि, निमेपसे लेकर घड़ी प्रद्धति कालकी कलाएँ, आठ 
पहर्रोंसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास; ऋठ, अयन तथा 
सबत्सरके भेदसे भनुष्योकी सों वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खय ही प्रहाशित होती है।चविलम्ब तथा शीघ्रतासे 
उपलक्षित निमेपसे लेकर परार्धपर्यन्त कालचक्र तथा 
जगब्बक्रादि प्रकारसे चक्रके समान घूसनेवाले कालके सभी 
विशेष-विशेष विभाग उन्‍्हींके स्वरूप हैं; जो प्रकाशरूपा एव 
फ्राूमूपा हैं । 

“वे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके ल्यि अन्न एबं जलादि- 
पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे; देवताअओंके लिये मुख- 
रूपसे ( देवता अम्रिम होमे हुए. पदार्थ ही पाते हैं), 
बनौपधियोंके लिये गीतोष्णरूपसे, तथा काष्टोके बाहर 
एव भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रफारसे ( नित्यरूपमे 
व्यापफ अग्नितत््व एवं अनित्यरूपमे प्रज्यलिताग्नि प्रभृति 
रूपोर्मे ) स्थित है। 

“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके सकल्पानुमार सम्पूर्ण छोफोंकी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती हँ। वे छोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी- 
रूपमें छक्षित होती है, यों जाना जाता है । भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
समुद्रोसहित सार्तों द्वीपवाली प्रयिवीके रूपमें भू" भुवः आदि 
चौदहों भुवनोंकी आधार एवं आधियमभूता प्रणवस्वरूपा होकर 
व्यक्त होती है। विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
सम्पूर्ण ओपधियों एज समस्त प्राणियोंके पोपणके लिये सर्वरूपा 
हो जाती है। समस्त भ्रुवनोंके अधोमभागमे जल्यफारस्वरूप, 
मण्टूफमयी तथा भुवर्नोफी आधाररूपा वही आदिज्क्ति जानी 
जाती है। 

“उन श्रीसीताजीफा क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 

रुपमें व्यक्त हुआ.। उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ | बिन्दुसे 
चे“कारका आविर्माव हुआ | 3“कारसे परे राम-बैखानस 
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नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एवं गानात्मिका 
अनेऊ गाखाएँ व्यक्त हैं । उसी पर्वबतपर वेदत्रयीस्वरूप 
सर्वार्वफ़ी प्रकट करनेवाला आदि-मआात्र है। तात्पर्य यह कि 
श्रीराम बेखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप हैं और लोकमें वह 
वेदोंके रूपमे व्यक्त होता है। उस आदि गाजी ऋक/ यजुः 
एव सामात्मक होनेसे न्रयी कहा जाता हे । कार्य-तिद्धिके लिये 
चार नामोसे उसका बर्णन होता है | अर्थात्‌ देवख्वरूप वर्णन- 
के मन्त्र, यज्ञ विधि निर्देशक मन्त्र तथा यश्षर्म गानके मन्च-- 
येही तीन प्रफारके मन्त्र होनेसे वेदोकों त्रयी कहते है; फ्रिंतु 
यज्मे ब्रह्म, होता, अध्यर्यु एबं उद्गाताके कार्यफी इृष्टिसे 
बेदोंकों चार नाम्मोसे सम्ब्रोधित किया जाता है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेंद,, सामवेद तथा अथर्वाद्धिरमवेद । यज्फर्मम 
चातुद्दोँत्र प्रधान है और उसमे देवस्वरूपादि तीनका ही 
उपयोग होनेसे वेदोंफ़ी त्रयी कहते हूं। अथर्वाद्विरस वेद साम) 
ऋक्‌ एव यजु.स्वरूप ही है। आभिचारिक कर्मोफी समानता- 
से इन चार्रोका प्रथकूश्रथक्‌ निर्देश होता है| 


“कऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हैं। यजु्वेदीर्यों- 
की एक सौ नो शाखाएँ हैं | सामवेदकी एफ सहस शाखाएँ 
है और अथर्ववेदकी पॉच शाखाएँ | इन वेदोमें प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ ) वेसानन मत है, जो प्रत्यन्ष दर्शन है। 
इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम बेखानस (श्रीरामरूप ) का 
स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्तः 
ज्योतिष तथा छन्‍्द--ये छः वेदाड़ है। अयन, मीमासा और 
न्यायशासत्रऊा विस्तार--ये वेदोंके उपाड़ है । धर्मशञ पुरुषोके 
सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदेंसि अधिक ये अद्ग-उपाड्रादि 
है। सभी वेदिक शाखाओं्म उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण ) की जञा(्रफे साथ सगति लगानेके लिये निबन्ध हैं। 
घर्मगार्रों (स्ट्ृतियो )को महर्पियोंने अपने अन्त.करणके दिव्य 
जानसे पूर्ण किया है । मुनिर्योने इतिहास-पुराण, वास्त॒वेद, 
धनुवेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद--ये पॉच उपवेद बताये हैं। 
इन सबके साथ दण्ड, नीति और व्यापार-विद्या तथा 
परतत्त्वमें प्राणजय करके स्थिति--इस प्रफार इक्कीस भेदयुक्त 
यह खत.प्रऊाश--ख़य प्रऊटित शाज्र है | 


“प्पूर्वकालमे वैखानस ऋषिके दृृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी प्रजट हुई | उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस प्रकार 
कल्पित करके देहघारी अपनी उन्नति करता है। वैखानस 
ऋषिने अपने छृदयमे प्रकट उस भगवद्धाणीको सख्यारूपमे 
सकलप करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया, उसी प्रकार वह 


*# महान्त चिभ्रुमाक्मानं मत्वा चीरो न शोचति *- 


सब में बतछाता हूँ; सुनो। जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिण। 
क्रियाशक्ति कद्दी गयो है; वह भगवानकी साक्षात्‌ भक्ति है | 
भगवानके स्मरणमात्र ( संऊव्यमात्र ) से वे जगतके रूपोंको प्रकट 
करती तथा दब्य-जगतमे खब व्यक्त होती ह | वे शासन एवं 
कृपाखरूपा, शान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वर्ण ( रूपादि ) भेदख्वरूपा, भगवानके साथ 
चलनेवाली ( उनके सकल्पसे ही गति करनेवाली ); भगवानसे 
कभी विछग न होनेवालो एवं अविनाणिनी, निरन्तर मगवानके 
साथका ही आश्रय करनेवाली, कद्दे हुए और न कहे हुए 
सभी खरूपोंवाली, निमेप-उन्मेपसे छेफर सष्टि, स्थिति, सहार) 
तिरोघान, अनुग्रह आठि समस्त सामथध्यसे युक्त होनेके कारण 
साक्षात्‌ भक्तिल्‍्पमें वर्णित होती हे । 


“थ्रीसीताजीका इच्छागक्ति रूप भी तीन प्रकारफा है। 
प्रलयफ़े समय विश्रामके लिये मगवानके दाहिने वक्ष.स्थरूपर 
श्रीवत्सफ़ी आकृति धारण करके जो विश्राम करती हूं; वे 
योगशक्ति है। भोगम्क्ति भोगरूपा हे। वे ऊल्यव्ृक्ष, कामघेनु, 
चिन्तामणि तथा चद्ध) पद्म ( तथा मकर, कच्छर ) आदि 
नो निधियोंमे निवास करती ह और भगवकद्धक्तोकी कामनाके 
अनुमार अथवा उनकी कामनाक़े बिना भी नित्य नेमित्तिक 
फर्मके द्वारा, अभिदोत्रादिसि अथवा यम; नियम, आसन; 
प्राणायाम; प्रत्याहार/ धारणा; ध्यान; समाधिसे--फ्रिसी 
भी निमित्तसे भगवानक्की उपासना करनेवार्कके उपमोगके 
लिये बड़े-बढ़े भोगेसि, विधाल द्वार एव प्राकारवाले भवर्नोसि, 
विमानेंसि अथवा मगवद्विग्नहके अचेन प्रज़नादिकी मामग्रियोंसि 


दण९, 





अर्चनरूपमें, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमें, पितृपूजा 
आदिके रूपमे, अन्न ( भोज्य पदार्थ ) एव पीने योग्य रस आदिसे, 
यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है--यो कहकर वे सब 
उपमोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं। 


“श्रीसीताजीकी पीरशक्ति चतुर्भुजा हैं। उनके ह्ार्थोर्म 
अमय एव वरदानकी म॒ठ्राएँ तथा दो कमठ है | किरीय एव 
आभमभूपण;से वे भूपिता हैं । सम्पूर्ण देव्ताओंसे घिरी हुई; 
ऊव्यवृक्षके मूलमें चार ब्वेत हाथियोह्वारा रक्तजटित कलशोकि 
अमृत-जलसे अमिपिक्त होती हुई वे आसीन दै। व्रह्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते हैँ। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
है और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामघेनु उनकी स्तुति 
करती हैं। वेद और आाश्र आदि भी मूर्तिमान्‌ दीकर उनकी 
स्तुति करते हैं। ज़या आदि अप्मराएँ एव देवनारियों उनकी 
सेवा कर रही हैं । सूर्य एवं चन्द्र दीपफ बनकर वहाँ प्रकाश 
कर रहे हैं | तुम्चुरु एवं देवर्षि नारद आदि उनका ग़ुणगान 
कर रहे है| राफ़ा और सिनीवाली नामक्री देवियोँ उनपर 
छत्र लगाये हैं | हादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चेंवर 
डुला रही हैं। खाह्य एवं खधा उनपर पख्रे झल्ती हैं। 
भगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे है। 
दिव्य सिहासनपर अप्टदलपद्यके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एव कायोंको निर्मित ऊरनेवाली हैं | इस प्रकार 
भगवती ल्थमीके भगवानसे प्रथक्‌ निवासका ध्यान करना 
चाहिये । उन्होंने अपनेफो अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अलक्ृत 
किया है| वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रोंसे समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित वीरलक््मी कही जाती है ।? 


॥ अथर्ववेदीय सीतोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


++--चछ $ इक 


शान्तिपाठ 


डे» भद्दे कर्णेमिः शणुयाम देवा भद्रं पश्येसाक्षमियजत्राः । 


खिरेरद्वैस्तटवा *सस्तनभिव्येशेम 
खस्ति न इन्द्रो इद्धश्रवाः 
खरिति नस्ता््ष्यों अरिण्नेमिः 


आ' 


छ9 


देवहितं यदायु। ॥ 
खस्ति नः पूषा विश्ववेदा३ । 
खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


शान्ति: ) शान्ति: ॥ शान्तिः !!! 
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॥ एँ आ॥रीपरमात्मने लमः ॥ 


अथववेदीय 


श्रीराधि ।॥ पनीयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ऊँ भद्र कर्मेमिः शरणुयाम देवा भर पश्येमाक्षमियेजत्रा: । 
सिरेरज्रैस्तुट्ट॒वाध्सस्तनूमिव्यशेम.. देवहित॑ यदायु: ॥ 
खस्ति न इन्द्रो इंद्धअ्ववा; खस्ति न पूषा विश्ववेदा३ । 
खस्ति भस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥। 
४० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः !!! 
श्रुतियोद्धार श्रीयधिकाजीकी उपासना और स्तुति | 


किसी समय उपासनाओंके खरूप एव लक्ष्यका विचार 
करते समय बद्यवेताओं (-वेदशों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि भ्रीराधिकाजीकी उपासना किस 
लिये होती है । इस विचारमें प्रदत्त होनेपर उनपर भगवान्‌ 
आदित्य ( वेदोके अधिष्ठाता प्रकाशमय शानके रूपमें ) 
अत्यन्त कृपा हुए। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वैदिक जान उनमें 
प्रकट हुआ । ( उन्होंने श्रीरधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमें 
श्रुतियोंकी इस प्रकार सलझ पाया--) ॥ १॥ 


श्रुतियोँ कहती हैं--सम्पू्ण देवताओँमें जो देवत्व 
(शक्ति ) है; वह भ्रीराधिकाजीफी दी है| समस्तर प्राणी 
भीराधिकाजीके हार ही अवस्थित हैं। अर्थात्‌ देवतासे 
लेकर छुद्र प्राणियोंतत सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
स्थित एव चचेशयुक्त हैं और उन्हींसे अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिये 
हम सब श्रुतियोँ उन शऔीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥२)॥ 


“देवताओंके निवास पश्चभूत इन्द्रियों आदिम श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( चेष्ट ) होती है। तथा उन्‍्हींकी 
प्रेरणासे वे ईंसते ( उछास प्रात्त करते ) और नाचते ( क्रिया- 
शील होते ) हैं. । सबकी अधिदेवता ओ्रीरािकाजी ही हैं 
( सब उनके वशमें हैं )। अतएव अपने सम्पूर्ण पापोके 
नाशके लिये व्यादवतियों ( भू:-भुवः-स्रः या ऑ-ह्ली-हीं )- 
हुए हवन्न फरके फिर भीराधिकाजीकों हम प्रणाम करती हैं । 


(ताल यह कि विशुद्ध द्ृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपातना 
सम्मव है; अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती 


हैं)॥३॥ 


८जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यज्ञषक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर भी गौर 
जान पड़ने लूगता है ( घनसत्त्य होकर आविर्भूत होता दै ) 
तथा जिनकी कान्ति पढ़नेसे मौरे, कौए और कोयल ( विषय- 
रस-लोलप, कठुमाषी पापी एवं मधुरंभाषी, पर खरूपसे कृष्ण 
अथौत्‌ योग-जानादि साधक, जिनका बाह्मरूप नीरस एव 
अनाकर्षक है ) भी ( रासमण्डलूमें ) गोरवर्णके ( सत्त्वगुणी 
एवं भक्तियुक्त ) दो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका भ्रीराधिका- 
जीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


“हम सब श्रुतियाँ, साख्य-योग शास्त्र तथा उपनिषद्‌ जिन 
परब्रह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं; 
जिनको खरूपतः भली प्रकार पुराण भी नहीं जानते; उन 
देवताओंकी पालिका श्रीरधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥५॥ 


सम्पूर्ण ससारके अधघीशखवर त्रिभुवनमोहन भ्रीकृष्णचन्द्र 
जिन्हें प्राणणे भी अधिक प्रिय मानते हैं, ब्न्दावन्मे 
स्थित अपनी (श्रुतियोंकी ) इघ--आराष्य-देवी जन भीडन्दा 


* महान्तें विभ्वुमात्मानें मत्वा घीरो न शोचति * 


द्द्र्‌ 








चनकी पालिका--अधिछान्री देवी श्रीसघिक्नाजीक्ो हम दित्व 
ममल्यर करती हैं | ६॥ 

धविश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एक्नन्तर्ने अत्यन्त प्रेमाठ़े होकर 
जिनकी पदघूलि अपने मसकपर घारण करते हैं और जिनके 
प्रेमनें निमनम होनेपर हायसे गिरी दंस्ी एवं विखरी अलकों- 
का मी स्मरण उर्हें नहीं रहता, दया वे ऋ्रीतक्ञी माति 
जिनके दशमें रहते हैं, उन ओऔराधिह्नजीकों हम नमस्कार 
करती हैं || ७ | 

“्ीरासमण्डलूर्मे जिनकी राउक्रीठा देखकर चन्धमा एवं 
विवल्‍ू देवपत्ियोकी अपने धरीरका मी मान नहीं रह जाता 
ओर श्रीइन्दावनके उमर जह एवं जज़न मी अपने स्वलूपकरो 
भूल जाते हैं अर्थात्‌ जड पाष्राग) तढ प्रश्नति लदित होने 
लगते हैं ओर जज्ञम ( चर ) प्रागी विमुग्ध--स्थिर दो जते हैं, 
श्रीरातमण्डरूमं मावावेशयुक्ता उन श्रीराधिक्षाजीको हम नमन 
करती हैं ॥ ८ ॥ डे 

धंजिनके अइमें लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने झादश्वत 
विद्दसथान गोलेक्ष्ण ससरणतक नहीं करते, कमलोद्धवा 
लक्ष्मी और श्रीपातंतीडी लिनकी अंच्यरूपा हैं, उन समस्त 
शक्तियोंकी अधिष्ठाती श्रीराषिक्षाजीकों हम प्रगाम करती है। था 

( छ्रीलल्िठादि ) सखियोके साय ( ऋ्छषम) गान्वारादि ) 
खरोंसे ( तार, मध्य और मन्द्र--इन ) तीनों आरनोसे ठया 
( अनेक ) मूच्छनाओं ( खरके चद़ाव-उतारों ) से गाते 
हुए प्रेमविवश होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीड़ाके समय ) 
श्रीउन्दावनर्मे एकमात्र अपनी ही झक्तिते ब्राह्मी निद्या ( एक 


रे 

मासययुन्त दीदरात्रि ) क्ञा विस्तार ( प्रादुर्माब ) किया, 
उन ओरधिक्नजीकी हम नमत्कार करती हैं || १० ॥ 

कैसी उमय दो सुजाओंदाली (चदुमुजी नहीं) भ्रीकृष्ण- 
की मूर्ति बनकर अर्थात्‌ रूय॑ द्विरुज श्रीकृषष्ण-वेच् घारण करके 
वंशीके छिठरोंक्तो श्रीसचित्नजीने खरसे मर दिया। (तालव॑ 
यह कि श्रीक्ष्ण्ण-वेश धारग करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
बेणु-दादनका प्रयत्न क्या ओर वे केवल बंश्ी-छिक्रोंसे ( गायन- 
रहित) ध्वनि निक्माऊ पार्यी । ) इसीसे अत्यन्त उलछसित होकर 

देव-देव श्रीकृप्णचन्तने छुन्द एवं कल्पडृक्षके पुष्पोत्ती माला 

बनाकर उनका शज्भार करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 

(मिनक्ष इठ उपनियदर्से दर्गन हुआ है; वे श्रीराधिकाजी 
और जानन्द-तिन्दु श्रीकृष्णचन्द्र वत्तुतः एक ही झरीर एवं 
परस्पर नित्य अमिन्न हैं। केवछ लीलाके लिये वे दो स्वरूपोर्मे 
व्यक्त हुए हैं।अतण्व जिस लीछाके लिये उन परम रस- 
सिन्दुका श्रीवितद दो रूपर्ते शोमित हुआ, उस छीलाक़ो जो 
छुनता या पढ़ता है? वह उन परम प्रमुके विद्युद्ध घाम 
(गोल्ेक) में जाता है? ॥ १२ ॥ 

इस उपनिपद्क्ों पूर्वक्षालमें वशिउजीने मुस्माष्री 
वृहलतितीको पढ़ाया | बृहतिज्ीने अपने यज्मान इन्द्रको 
उपदेश किया और तमीतठे यद उपनिपद्‌ बाइंसत्वके नामते 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रगवस्वरूप परमपुरुषकों नमस्कार | प्रगवके स्सरणके साथ 
आया परमागतठिका झक्तिको नमत्कार | नमस्कार !] 


॥ अथवेवेद्दीय श्रीयधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊँ मदर कर्णेमिः श्ुणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 


सिरेरज्रैस्तुप्रवा *सस्तनुमिव्यशेतत 


देवहितं... यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्धआवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा3 | 
9० पु चृहस्पतिदंधातु 
खस्ति नस्ताकक्ष्यों अरिध्नेमिः खर्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥| 
$० शान्ति: ! शान्ति: !! शाल्तिः !! 


>+-+-+>कि0-+- 


॥ <» अ्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदीय 
न्‍्रीराधोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ ह 
३ वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीर्म एथि । वेदय मे आणीलः 
श्रुत॑ में मा ्हासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संद्धाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु | 


ठद्वक्तारमवतु । अवृतु मामवतु वक्तारमवतु चक्तारस्‌ || 
३० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
श्रीराधाजीके खरूप तथा नामीका वर्णन , 


3» एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्पियोंने भगवान्‌ 
श्रीत्र्चाजीकी रदुति करके पूछा, “देव । सर्वप्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कोन कोन-सी शक्तियों हैं तथा उन 
गक्तियोर्मे सष्टिफा सर्वश्रेष्ठ कारण फोन-सी शक्ति है? यह 
सुनकर श्रीव्रह्माजी ब्रोले--“पुत्रो | सुनो, किंतु इस अति 
गोपनीय रहस्थकों तुम स्सीसे प्रकट न करना---तुम इसे 
किसी ऐरे-गेरेकी मत दे डालना । हों, जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी 
हों, गुरुभक्त हों, उन्हें अरश्य देना । उनके अतिरिक्त और 
फिसीफो देनेसे महान्‌ पाप लगेगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव हैं। वे छह्ों ऐश्वर्यासे पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोजियोके सेव्य, श्रीइन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और 
श्रीवन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उन्ही 
श्रीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो क्रि अखिल ब्रह्माण्डोके 
अधीश्वर हैं | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 
उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, शान, इच्छा और क्रिया आदि 
बहुत-सी शक्तियों हैं। उनमें आहादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 
परम अन्तरच्चभूता भ्रीराघा है । कृष्ण इनकी आराधना करते हैं; 
इसल्वि ये राधा है, अथदा ये सबंदा कृष्णकी आराधना करती है, 
इसलिये राधिका कहलती हैं। श्रीराघाओों गान्धर्ज भी कहते 
हैं, प्रजकी गोपाइनाएँ, द्वारकाफ़ी समस्त श्रीकृष्ण महिपियों और 


श्रीलक्ष्मीजी इन्ही श्रीराधिराजीकी कायव्यूह (अशरूपा) है। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रस सागर एक होते हुए ही गरीरसे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये है) ये भीराधिकाजी भगवान्‌ हरिक्ी 
सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी बिया है और श्रीक्षष्णके प्राणोंकी 
अधिप्तन्नी देवी ६ । वेद एकान्तमे इनकी ऐसी ही स्ठुति क्रिया 
करते हैं । इनकी महिसमाका में अपनी सम्पूर्ण आयुर्मे मी 
वर्णन नहीं कर सकता। जिसपर इनकी कृपा होती है। 
परमधाम उसके हाथमें आ जाता है | इन श्रीराधिकाजीकोी ने 
जानकर जो श्रीकृष्णजी आराधना करना चाहता है; वह महमूर्स 
है, मूढतम दै | श्रुतियों इनके इन नार्मोका गान करती है-- 
१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमन्न्राधिदेवता; ५ सर्वाद्या; 
६ सर्वचन्धा, ७ बृन्दावनविद्ारिणी, ८ बृन्दाराध्या। ९ रमा) 
१० अशेषगोपीमण्डलूपूजिता, ११ सत्या; १२ सत्यपरा) 
१३ सत्यमामा, १४ श्रीकृप्णककछमा, १५ चृषभानुसुता 
१६ गोपी, १७ मूल प्रकृति, १८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वा) 
२० राधिका; २१ आरम्या, २२ रुविमणी, २३ परमेश्वरी) 
२४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७ 
भुक्तिमुक्तिपदा तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन 
अद्धाईस नामोंका जो पाठ करते है, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं। 


यों भगवान्‌ श्रीत्रक्षाजीने कहा हैक | 
#राधा रासेखरोी रम्या हृष्णमन्त्राधिदेवता | सर्वोचा सर्ववन्धा. च बन्दावनविह्यरिणी ॥ 
वृन्दाराध्या रमाशेषगोपीमण्दलयूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यमामा. ओक्ृष्णवल्मा ॥ 
वृषभानुसुत्ा गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गान्धर्वां राधिकाउ्सम्या रुविमणी परमेश्वरी ॥ 
परात्परतरा पूणों पूर्णचन्दनिमानना । आुक्तिमुक्तिपदा. नित्य. भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


# महान्तं विभ्वुमात्मान मत्वा धीरे न शोचति # 


दद्रे 





(न पेजन कविता देजन-ानन चम सात गन केला भी पान भा फेन सन जन जनम बज अमन न 


५ इस प्रकार भगवानकी आह्ादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अब उनऊी सन्धिनी-शक्तिफा विवरण सुनो । ) 
यह सन्धिनी-शक्ति धाम, भूषण, शय्या और आसनादि तथा 
मित्र और भत्यादिके रूपमें परिणत होती है और समृत्युलोकमे 
अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमे परिणत हो जाती 
है। यही अनेक अवतारोंकी कारण है। शानगक्तिको ही 

, क्षेत्रशक्ति कहते हैं ओर इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत माया- 
शक्ति है | यह सत्त्व, रज और तमोंगुणरूपा है तथा बहिरद्ध 


अनन्त कोटि ब्रक्माण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया ओर 
अविद्यारूपसे जीवका बनन्‍्धन करती है। क्रियागक्तिको ही 
लीलाशक्ति कहते हैं । 

ध्जो इस उपनिपद्कों पढते दें, थे अब्नती भी ब्रती हो 
जाते हैं तथा वे अभिषूत) वायुपूत और सर्बपूत हो जाते है । 
वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं और जहातक दृष्टिपात करते 
है, वहातक सबको पवित्र कर देते है। 3० तत्सत्‌ ।? 


॥ ऋग्वेदीय भ्रीराधोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+--5> हु 


शान्तिपाठ 
3“ वाह मे मनसि ग्रतिष्टिता मनो में वाचि प्रतिष्टितमाविरावीम एथि । वेद्स म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्मासवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 
३० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्ति; !|! 


भा का. 


टिक ीलिन-++« 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हें 


एको वशी सर्वेगः कृष्ण ईड्य एको5पि सन्‌ वहुधा यो विभाति 
त॑ पीठस्थं येध्चुमजन्ति धीरास्तेपां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकी वहनां यो चिद्धाति कामान। 
त॑ पीठग येउछुभजन्ति घीरास्तेपां सुख शाश्वतं॑ नेतरेपाम ॥ 


( गोपाल्पू० ता० ) 


एकमात्र सबको बहामें रखनेवाले, सर्वच्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेधा स्वन करने योग्य हैं। वे एक होकर 
भी बहुत रूपोर्मे प्रकाशित हैं । जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवानको भजते है, उन्हींकोी सनातनी सिद्धि मिलती है, 


दूसरॉफो नहीं । 


जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनॉके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन 


पीठस्थ श्रीभगवानको जो धीर भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिलता है, दूसरॉको नहीं । 
ण ७---++#७६&२._ 


॥ के औपरमाध्मने नमः ॥| 
कृष्णयजुर्वेंदीय 
बिन्दू | षद्‌ 

शान्तिपाठ 


३० सह नाववतु । सह नो श्रनक्त । सह वीय॑ करवापहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै | 
४० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
मनके लयका साधन, आत्माका स्वरूप तथा त्रह्मकी प्राप्तिका उपाय 


डे» | मन दो प्रकारका बताया गया है; एक तो शुद्ध. मन 

और दूसरा अशुद्ध । जिसमें कामनाओं--विषय-भोगोंके 
सकलप उठते रहते हैं; वह अश्ुद्ध मन है; तथा जिसमें 
कामनाओंका सर्वया अभाव हो गया है; वही शुद्ध मन है। 
मनुष्योका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है। 
विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-सकल्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है | क्योंकि विषय-सकल्पसे झृन्य 
होनेपर ही इस मनका लय होता है, इसलिये मोप्षकी अभिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोंसे दूर रक्खे। 
जब मनसे विधयासक्ति निकल जाती है और वह द्दुदयमें स्थिर 
होकर उन्मनीमावको प्राप्त ( संकल्प विकल्पसे रहित ) हो 
जाता है; तब वही परम पद है। मनको तभीतक रोकनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये, जबतक कि वह दृदयमें ही विलीन नहीं 
हो जाता | मनका द्वदयमें लय हो जाना--यही ज्ञान और 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है; वह अन्थका विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके 
प्रति भी सनका पक्षपात न रह जाय, उस समय यद्द्‌ 
साधक ब्रह्ममावकों ग्रा्त हो जाता है। ख़र अर्थात्‌ 
प्रणयके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे 
अतीत परम तत््वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत 

तत्वकी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी ष्टी 

उपलब्धि होती है; अभाषकी नहीं | अर्थात्‌ उसके बिना 

समाधि शून्यरूप ही होती है। वही ऊलाओसे रहित अर्थात्‌ 

अवयबद्दीन; विकल्पशूत्य एवं निरक्षन--मायारूप मलरदित 

बद्ा है। धवह ब्र्ष मैं हूँ? यों जानकर मनुष्य निश्चय ही अक्ष 


हो जाता है । विकल्प-झून्य, अनन्त, हेतु और दृशन्तसे रहित, 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्कको जानकर विद्वान्‌ 
पुरुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता है || १-९ ॥ 


न सहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका 
उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा है न मुक्ति | ऐसा निश्चय होना 
ही प्रमार्थवोध ( यथार्थ शञान ) है | जाग्रतू, ख़प्न और 
सुबुति--तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना 
चाहिये। जो इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो गया हैं; 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। पथक्‌ पयथक्‌ जलमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और अनेक 
रुपोर्मे इृष्टिगोचर होता है। घटमें आकाश भरा है, किन्तु 
घटके फूट जानेपर जैसे केवल घढ़ेका ही नाश होता है, उसमें 
भेरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहघारी जीव भी 
आकाशके ही समान है--शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं 
होता । जीवोंका यह मिन्न-मिन्न प्रकारका शरीर घटके 
ही सहश है; जो बारबार फूटता या नष्ट होता रहता ह्टै। 
यह नष्ट होनेवाल्ा जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय 
ब्रक्षको नहीं जानता; परतु वह स्वसाक्षी परमात्मा सब 
शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममात्रका 
अस्तित्व रखनेवाली मायासे आइत है; तबतक हृदय-कमहमें 
बद्धकी भाँति स्थित रहता है, जब अजशानमय अन्धकारका 
नाश हो जाता है; तव शानके आलोकरमे विद्वान्‌ पुरुष जीवात्मा 


और परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता 
है॥ १०-१५॥ 


* महान्तं विभुमात्मान मत्वा धौरो न शोचति *« 


द्द्ष 








शब्दब्रह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परबह्म भी अक्षर है| 
इनमेसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय वना रहता है, वह (परबह्म) 
ही वास्तवमे अक्षर (अविनाशी ) है | विद्वान्‌ पुरुष यदि अपने 
लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परत्रक्मका ही ध्यान करे | दो 
विद्याएँ जाननेयोग्य हैं---एक तो वह; जिसे प्याब्दब्रह्ष” कहते 
हैं और दूसरी वह, जो 'परबक्षः के नामसे प्रतिद्ध है। 
“ब्दब्रह्? ( वेद-शाज्जोके ज्ञान ) मे पारइ्त दोनेपर मनुष्य 
परअह्मको जान लेता है। बुद्धिमान पुरुष अन्यका अभ्यास 
करके उससे श्ञान-विनानके तत्त्वको ग्रहण कर ले, फिर समूचे 
अन्थको त्याग दे--ठीक उसी तरह; जेसे घान्य--अन्न चाहने- 
वाढछा मनुष्य अन्नक्ो तो ले छेता है और पुआलको खलिह्दानमें 
ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूपोंवाली गौओंका भी दूध 
एक ही रंगका होता है | इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विमिन्न 
साम्प्रदायिक चिह्ोको धारण करनेवाले पुरुषोंके शानकी भी 


गौजोके दूधकी भांति एक-सा ही देखता है। बाह्य चिहोंकि 
मेदसे शानमें कोई अन्तर नहीं आता | जैसे दूधमे घी छिपा 
रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान ( चिन्मय 
ब्रह्म ) निवास करता है। जिस प्रकार घींके लिये दूधका 
मनन्‍्यन किया जाता है, वेसे ही विज्ञानमय ब्क्षकी प्रासतिके 
लिये मनको मथानी वनाकर सदा मनन्‍्थन ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये | तदनन्तर शानद्ृष्टि प्राप्त करके 
अभिके समान तेजोमय ब्रक्षका इस प्रकार अनुभव करे कि 
“वह कलाझृत्य, निर्मेठ एवं शान्त परब्नह्म मैं हूँ ।? यही 
विज्ञान माना गया है। जितमें सम्पूर्ण भूततोंका निवास है; 
जो खयं भी सम्पूर्ण भूतोंके छूदयमें निवास करता है तथा 
सब॒पर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है; वह सर्वात्मा 
वासुदेव में हूँ, बह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ | इस प्रकार यह 
उपनिपद्‌ पूर्ण हुई ॥| १६-२२ ॥ 


॥ कृष्णयजुरवेदीय ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नौ अझुनक्तु | सह वी करवावहें । तेजखि नावधीतमस्तु। मा 
विदवियावहे । 
3“ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः |! 
आन पिता 


निश्रयके अनुसार ब्रह्मकी प्रात 


सर्वंकमों सर्वकामः सर्वेगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोडचाक्यनादुर एप म आत्माउन्त्ंद्य पतदू 
महौतमितः प्रेत्याभिसम्भविताउस्मीति यस्य स्यादृद्धा न विचिकित्साउस्तीति हद स्माउ5६ शाण्डिल्यः 


शाण्डिल्यः । 


४ (३। १४ । ४) 


शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं--जो सर्वकर्तो, स्वेकाम, सर्वंगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्वर्में सर्वत्र व्याप्त, वाक्रद्दित 
आर सम्भरमझल्य है, चह मेरा आत्मा हृदयमें सदर विराजमान है। यही ब्रह्म है। इस शरीरको छोड़कर जानेपर में इसी 
परबह्मको प्राप्त हो जाऊँगा। जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहीं है ( उसे इसी बअहकी 


आप्ति होती है ) । 
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उ० ऑओ० ८७-.- 


॥ ४* श्रीपरसात्सने नम- ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
ध्या बिन्दूर्पा द 
शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो अझुनक्तु | सह वीये करवापहे | तेनखि नावधीतमस्तु । मा 


विहिषापह । 
४० शान्ति: | शान्ति: !| शान्ति: [| 
घ्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 
यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- हैं। जैसे तिलोंमें तेल व्यात है। जेसे फूलॉमिं सुगन्ध व्यास 


राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। 
( ऐसे महापाप ) और किसी साधनसे कभी नष्ट नहीं 
होते ॥ १७ 
बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मकार ) से परे बिन्दु है 
और बिन्दुसे परे भी नाद स्थित है; जिससे सुन्दर शब्दका 
उचारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है 
तथा अफार्से छेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अक्षरके श्लीण होने- 
पर जो शब्दद्दीन स्थिति होती है, वही “शान्तः नामसे प्रसिद्ध 
परम पद है। जो अनाहत ( बिना आघातके उत्पन्न, ध्यानमें 
सुनायी पड़नेवाला, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि शब्द ) 
है; उस शब्दका भी जो परम कारण--शक्ति है; उसके भी 
परमकारण सचिदानन्दखरूप शान्तपदकों जो थोगी प्राप्त कर 
लेता दे, उसके समस्त सदेह नष्ट हो जाते हैं॥ २-३ ॥ 
यालकी नोऊके पचास हजार भाग किये जायें, फिर उस 
भागके भी सहख भाग करनेपर उस भागका भी जो अर्द्ध- 
भाग है; उसके समान सूध्ष्मातियृद्षम वह निरल्नन ( विश्ञु्ध ) 
त्रद्य है--यो जानना चाहिये । तात्पर्य यह कि वह अत्यन्त 
इुर्लक्ष्य परमतख रै। जैसे पुष्प गन्ध व्याप्त रहती है, जैसे दूधमे 
धृत अललित रहता है; जैसे तिलमे तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे 
सोनेकी सानके पत्थरोम सोना अव्यक्त रहता है; उसी प्रकार 
व६ आज्या समस्त भाणियेंमिं छिपा है । निश्वयात्मिफा चुद्धिसे 
उम्पन, अशानरहित अद्चवेत्ता ( सूज्रकी ) मणियोंमे सूतके 
उमान आत्माको व्याप्त जानऊर उसी अक्षखरूपमे स्थित रहते 


है; वैसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एब भीतर सब ओर 
आत्मतत्व व्याप्त होकर स्थित है ॥॥ ४--७ ॥ 

जैसे वृक्ष अपनी पूरी कलाके साथ रइता है और उसकी 
छाया इक्षकी कलासे हवीन रहती है; वैसे ह्टी आत्मा अपने 
कलात्मक ( ख-सब्चिदानन्द ) खरूपसे और निष्कल ( छाया- 
स्थानीय जगद्गूप ) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवखित है ॥८॥ 

( उपर्युक्त आत्मखरूपकी उपरूब्धि--अनुभूतिंके लिये 
साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत्‌ आसनपर अवस्थित 
होकर ) पूरकके द्वारा श्वासको भीतर खींचते हुए. नामिस्थानमें 
अतसी-पुष्पके समान नीलवर्ण, चत॒र्भुन महावीर ( भगवान्‌ 
विष्णु ) का ध्यान करना चाहिये । कुम्मकके द्वारा-- 
श्वासको भीतर रोके हुए दृदयस्थानमें छाछ कमलकी कर्णिकापर 
विराजमान, छालवर्णके, चार मुखवाले छोकपितामह ब्रक्षाजीका 
ध्यान करना चाहिये । रेचकके छारा श्वास छोड़ते समय 
छलाटमे विद्याखरूप, तीन नेन्नोवाले, झुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रगके; कलारहित, पापविनाश्क भगवान्‌ झद्गूरका 
ध्यान करना चाहिये॥ ९--११॥ 

सुषुम्णापथमे उपयुक्त तीनों कमछोमेंसे नाभिस्थानका कमल 
आठ दलोका है। दृदयस्थानका कमछ ऊपर नाल एव नीचे मुख 
करके अवस्थित है | छछाटमें अवस्थित कमल केलेके फूलके समान 
नीललोहित ( बैगनी रगका ) है। ये तीनों कमल सर्वदेवमय 
हैं। इन तीनोंसे ऊपर मूर्घदेशमें एक और कमछ है। उसमें 
सो दुछ हैं | उस खिले हुए कमलकी कर्णिका विस्तृत है। 


# भहान्त विशभ्ुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति * 


द्द् 





उस कर्णिकापर पहले सूर्य; फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
चन्द्रके ऊपर अप्नि--इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
ऋ्रमशः चिन्तन करे | क्योंकि वह कमल सुप्त है; अतः सूर्य; 
चन्द्र एवं अमिके धारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले 
जाग्रत---विकसित कर लेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित बीजों 
( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा वात- 
चीत आदि व्यवह्वारका निर्वाह करता रहता है || १२-१४ || 


( नामि, हृदय एवं छछाट )--इन दीनों स्थानों तथा 
( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रेचक )-रूप तीन 
मार्गोवाले; विप्णु, ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध त्रह्मखरूप, 
प्रणवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोवाल्ले, उसी रूपमें अकार; 
उकार; मकार--इन तीन मात्राँवाले तथा उनमें व्याप्त 
अर्धमाच्राखरूप जो परमात्मा हैं; उनको जो जानता है; 
वही वेदके तात्पर्यका श्ञाता है। इन तेलकी घाराके समान 
अविच्छिन्न, घटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीरघकराल्तक 
ध्वनित होनेवाछा तथा बिना वाणीके ( ग्रार्णोद्दारा ही ) 
उच्चरित विन्‍्दुपर्यन्त प्रणवके वाद प्रकट होनेवाले नादकों 
जो जानता है; वही वेदोंको ठीक जानता है ॥ १५-१६ ॥ 


प्रणव घनुप है; आत्मा ही वाण है एवं परत्रक्ष परमात्मा 
उसके लक्ष्य हैं | प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह बेघा जाता 
है। जतः वाणकी माँति उस लक्ष्यमे तन्‍्मय हो जाना चाहिये। 
अपने शरीरकों नीचेकी अरणि ( यनिय अभ्रिमन्थन-काष्ठ ) 
बनावे और प्रणवक्रों ऊपरकी अरणि बनावें | ध्यानाम्यासरूपी 
मन्थन-क्रियाके द्वारा साधक काष्ठमें व्याप्त हुई अमिकी 
भांति सबके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे ॥ १७-१८ ॥ 

जैसे ( बच्चे ) कमलकी नाछसे पानी धीरे-घीरे खींचते 
हैं, बेंसे ही योगी योगावस्थामें स्थित होकर धीरे-धीरे प्राणोंकों 
खींचे ( अर्थात्‌ खाधिष्टठान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए, 
प्राणको क्रमशः ऊर््वभूमिकार्मे ले जाय) | जेंसे किसान रस्सी- 
द्वारा कुएँसे जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणवकी अर्ध॑मात्रा 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी वनाकर द्ृदय-क्रमलरूपी 
कुऐँसे नाल ( सुपुग्णा )-मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको 
श्रुमब्यमे ले जाय | नासिकाकी जड़से छेकर दोनों भौंहोंके 
मध्यम जो लछलाट है; वहोतक अमृत-स्थान समझना चाहिये। 
यही विश्वका महान्‌ निवास-स्थान ( परमात्मपद ) है | यही 
विश्वका महान्‌ निवासस्थान ( परमात्मपद ) है । 


॥ कृष्णयजुवेदीय ध्यानविन्दुपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
--++>है8-+--- 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नो अनक्तु। सह वीर्य करबाबहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


विदविपावहे । 
४० शान्ति. ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 





ब्रह्मतानसे ब्रह्मलकी प्राि 


न ० दि ० रच 
स॒ वा एप महानज़ आत्माउ्जगेह्मरोडसतोष्मयों चऋह्मामयं वें त्रह्मामयं हि वे ब्रह्म भवति य 


० 


पव बंद ॥ हैं 


( वृहृदारण्यक ४ | ४ | २५ ) 


यह महान्‌ आत्सा जन्मसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, झत्युसे रहित जार भयसे रहित है। तश्रह्म असय है, निश्चय बहा 
अभय है | जो इस प्रकार जानता है, वह निम्चय ही त्रह्म हो जाता हैं। 


+-++अल्न्सशकस ०७. 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
कृष्णयजुवेदीय 
र हक बिन द' 
जोबिन्दू' निषद्‌ 
शान्तिपाठ 
३» सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीयें करबावहै । तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


उ० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः ||] 
प्रणयखरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानक्षी महिमा तथा उसके अधिकारी व अनचिकारी 


विहिषावहे । 


डे» मायिक जगत्से परे दृदयाकाशम अवस्थित प्रणवखरूप 
तेजोमय बिन्हुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 
बिन्दुका ध्यान आणव ( अत्यन्त सूहम उपायसे साध्य ); शाम्मव 
( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाछा ) एव शाक्त ( ग़ुरकी 
शक्तिसे दी साध्य ) है। इसी प्रकार स्थूछ) सूक्ष्म तथा इन 
दोनेसे परे सर्वातीत फल्खरूप भी है। बुद्धिमान मुनियेकि 
लिये मी उस विन्दुके ध्यानकी साधना बढ़ी कठिन कै वह 
कठिनतासे आराधित ( सिद्ध ) होता है। वह दुर्दर्श है। 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे 
ही लक्षित होता है। वह दुसखर है; उस ध्यानकी अन्ततक 
निमा लेना अत्यन्त कठिन है॥ १-२ ॥ 


आहारको जीतकर ( मिताह्वरी होकर ) क्रोधको वशमें 
करके; समस्त सल्लेसि तटरथ होकर: इन्द्रियॉपर विजय करके; 
सुख-दुभ्खादि इल्दोंसे रहित होकर, अहकारको त्यागकर, 
समस्त आशाओंको छोड़कर एव सप्रहदीन होकर तथा 
दूसरोंको जो अगम्य है; उसे भी प्राप्त करनेके दृढ निश्यसे 
युक्त होकरः केवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाछा साधक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है। इस तेजोमय बिन्हुके 
घ्यानमे साधकलोग वैराग्य, उत्साह एवं गुरुभक्ति--ये तीन 
द्वार ( प्रमुख साधन ) उपलब्ध करते हैं; अतः यह इस 
( विश्वद्धतत्व ) त्रिघामा कहा जाता है॥ ३-४ ॥ 

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोविन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिष्ठानरूप है | यह सबको प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त 
है, त्रददखरूप दे) इसझा फोई अधिष्ठान नहीं । यह स्वय ही 
सबका आवबार है। यह आकाशके समान व्यापक हैः 
सूध्मकलात्मक एव मगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) 
भी यही है। यह तीनों छोर्कोफ़ा पिता ( उत्तत्तिस्ान ); 


गतिहीन, समस्त विकल्पोंसे रहित बिना किसी आधार एवं 
आश्रयका--सवप्रतिष्ठानखरूप है। यह समस्त उपाधियोसे रहित; 
स्थिति, वाणी प्रभ्धति इन्द्रियोँ एवं मनकी गतिसे परे; स्रमावकी 
भावना ( अपने वास्तविक खलूपके चिन्तन )-द्वारा ही आह 
तथा समष्टि और व्यष्टिवाचक पर्दोंसि भी अगम्य है॥ ५--७ 


यह तेजोबिन्दु आनन्दखरूप, विषय-छुखौसे परे, बड़ी 
कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाला, अजन्मा; अविनाशी, चिंचकी 
बृत्तियोसे विनिर्मुक्त, शाश्वत, निश्चछ तथा अस्खलित है। 
चही ब्रक्षखरूप है। वदी अध्यात्मखरूप है। वही निष्ठा, 
परम मर्यादा और वही परम आश्रय है। वह शत्य न होनेपर 
भी शुन्यके समान है और शत््यसे फेरे स्थित है। वह न ध्यान 
है, न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयखरूप ही है। वह सर्वेखरूप 
सबसे परे है । झत्यखरूप है। उस परमतत्वसे परे कुछ भी 
नहीं है। वह परात्पर है। वह अचिन्त्य है। उसमें जागरण 
आदिका व्यापार नहीं है | उसे शानी महात्मा सत्यरूपसे 
ही जानते हैं | वह मुनिर्योके योग्य ( मुनियोंका आराध्य ) 
तत्व है और देवता उसे परमतत््वरूप ही जानते हैं।८--११॥ 

लोम; मोह, भय; अहड्ढार, काम और कऋ्रोधके परायण 
तथा पार्पोर्मे छगे हुए, छोग; सर्दी-गर्मकि इन्द्रोंमे आसक्त/ 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध सकलप-विकल्पोंमें संलम; 
ब्राह्मण ( उच्च ) वर्भ्मे उत्पत्तिका गव॑ रखनेवाले और मुक्ति- 
प्रतिपादक शार््रोके केवछ सपम्रहर्में आउक्त ( केवल शासत्र- 
शानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते | तथा वह भय 
सुख-दु'ल तथा मानापमानादियें फेस हुए लोगोंक़ों भी नहीं 
प्रात्त होता। जो इन सारे ( दूषित ) मार्वेसि छूटे हुए हैं, 
उन्हंकि द्वारा यह परापपर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है। उन्हीके 


त्रिगुणमय+, सबका आश्रय, त्रिमुवनखरूप, निराकारः द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है ॥ १२-१३ | 
॥ कृण्णयजुर्चेदीय तेजोविन्दुपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
+ै०ा३--०४७७७१७७-०+--- 


3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !]! 


अ्अौाकिक् ४ 3७ 


॥ रे श्रीपरमात्मने नस ॥ 


ऋग्वेदीय 
[दबिन्दपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३ बाढू में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविराबीम एथि। बेद्स म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासी। । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यूत वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु सामवतु वक्तारमवतु वक्तारस्‌ ॥ 

3० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः [!! 


प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
डन्‍कारकी दंसरूपमें 


जँ>| प्रणवरूपी हंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख ) और 
उकार उत्तर (वार्यो) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है 
तथा अर्द्धमात्रा सिर है। रजोग्रुण और तमोगुण उसके दोनों 
पैर हैं और उत्त्गुण शरीर कहलाता है। धर्म दक्षिण नेत्र है 
और अधरम्म वाम नेत्र कहलछाता है। भूलोक उसके दोनों 
पैरोमें है | भुवरोंक उसके दोनों जानुओँमें है; खर्ोंक उसके 
कटिदेशमें है और महलोंक नाभिदेशमें है। जनलोक उसके 


हृदयमें है, तपोछोक कण्ठदेशरमें है। मौंहों और ललाटके वीचमैं 
सत्यलोक व्यवस्थित है । उपयुक्त कथनके अनुमोदनमे 
श्रुतिने संमतिरूपसे 'सदस्ाध्ष्यम!& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है | इस प्रकारसे वर्णित जो 3“काररूपी हस है। उसपर 
आलरूढ--उसके चिन्तनर्में निमग्न हुआ हसयोग-विचक्षण 
पुरुष--परणवकी ध्यान-विधिमें कुशछ उपासक कर्मानुष्ठान 
करते हुए. कोटि-कोटि पार्पोसे छूटकर वन्धन-मुक्त दो 
जाता है | १--५ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


उन्‍कारकी वारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डर 
सहृश उसका रूप है; अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डल्सहण रूपवाली है। 


वायु उसके देवता हैँ | उसके वाद मकरार नामकी उत्तर-मात्रा 
सूर्यमण्डलके सहग है; सूर्य ही उसके देवता हैं । ओर चौथी 
अर्दमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरुण हैं । उन चार्रों 


# पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है--“सइल्लाक््य वियतावस्त पश्नी हरेहंसस्य पतत खर्ग स देवान्‌ सर्वोनुरस्यवदय 


सम्पदयन्‌ याति मुवनानि परय ।! 


अर्थात्‌ सर्वदेवके विचरण करनेयोग्य जो खगे--धुलोक है, उसकी ओर उद़नेवाले ओरीविष्णुरूपी हस ( उन्कार ) के दो पल्र हैं-.- 
पूद और पश्चिमके आक्राशस्वरूप, अकार और उकार---ये दो मात्राएँ। वह उश्काररूप इस साच्विक देवताओंकोी अपने सत्तमय हृदयर्मे 
स्पापित करके सम्पूर्ण छोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ मरह्मलेकतक गमन करता है, उसपर आरूद हुआ उपासक भी वहाँतक पहुँच जाता दे । 


६8० 


सादविन्दुपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 








सात्रार्मिंसे प्रत्येक माजा तीन तीन कछारूपी मुखसे सुमोमित 
है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक ८3“कारः कहा गया है। 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 
उन द्वादश कछाओंमे प्रथमा मात्रा '्वोषिणीः कहलाती है, 
द्वितीया ५विद्युन्माछः, तृतीया 'पतज्जी?, चतुर्थी प्वायुवेगिनीः; 
पश्चमी पलामधेयाः और षट्ठी मात्रा 'ऐन्‍्द्रीः कहलाती है। 
सप्तमीफा नाम वैष्णवी? है और अश्सी «शाडुरीः कहछाती 
है। नवमी “महती”, दशमी ध्युवाः, एकादशी 'भौनीः और 
दादशी मात्रा आआह्षीर कहलाती है। यदि प्रथमा मात्रा्मे 
उपासयका प्राणान्त होता है तो वह मारतवर्षम सावभौम 
चक्रवर्ती राजाके रुपमें जन्म लेता है। द्वितीया मात्रा्में प्रा्ों- 


का उक्रमण होनेपर वह महिमाशाली यक्ष होता है | तृतीया 
मात्रामे विद्याधर ओर चदठ॒र्थमि गन्धर्व होता है| यदि पश्चमी 
मात्रामं उसका आ्राणोसि वियोग होता है तो वह तुषित मामके 
देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रलोकमे सम्मानित होता है। पष्ठी 
सात्रामें (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। सप्तमी- 
में भगवान्‌ विष्णुके पद ( वैकुण्ठ-घाम ) को प्राप्त करता 
है। अष्टमीमें रुद्वलोकमे जाकर पशुपति भगवान्‌ शझुरका 
सामीप्य छाम करता है । नवमी मान्नामें महरोंक, दबमी 
भात्रामे शुवछोक, एकादशी मात्रार्मे तपोलोक तथा द्वादशी 
मात्रा्म प्राणका उत्करण होनेपर उपासक शाश्वत बरह्मछोकर्मे 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है ॥| १---१० ॥ 


ठुतीय खण्ड 
योगयुक्त स्थितिका वर्णन 


इसकी अपेक्षा भी परतर--ओ्रेष्ठ; शुद्ध, व्यापक, निप्कल 
तथा कल्याणलरूप सदा उदित परमन्रह्म-तत्त्व है; उसीसे 
अग्नि) सूये, चन्द्र आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोका उदय 

है | जब मन इन्द्रियातीत और सत्तव आदि तीर्नों 
शुर्णाकि परे परतत्वमें छीन होता है; तब वह उपमारहित और 
अमावखरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साथकको योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परमात्माका भक्त है; जिसका मन परमात्मा- 


में ही आसक्त है, वह योगमार्गके द्वारा खस्थ होकर सब 
प्रकारकी लोकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरमें 
आत्मामिसानकों त्याग दे | तव उसका ससार-बन्धन 
नष्ट हो जाता है। वह निर्मल, कैपल्य-प्राप्त और 
परमात्मखरूप हो जाता है। और उसी ब्रह्ममावसे 
परमानन्दको प्राप्त करता है, परमानन्दका उपभोग करता 
है॥ १--४ ॥ 





॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
25» >> 


द्वितीय अध्याय 


अथयस खण्ड 
शानीके लिये भारव्ध नहीं रह जाता 


है महामते [ निरन्तर प्रयत्न करके आत्माऊे खरूपको 
जानरर उसीके चिन्तनमे अपना समय व्यतीत करो, सम 
प्रारव्धकर्मोके भोग भोगते हुए ठ5म्हें उद्विन्त नहीं होना 
चाहिये । आत्मजान हो जानेपर भी प्रारन्ध खग् नहीं छोडता। 
रहे जब तत्वजानसा उदय होता है, तत्र जानीफी दृष्टिमे 
प्रारव्यरर्मका उसी प्रफ़ार अमाव्र हो जाता है, जिस गकार 
स्वप्नलोफके देहाादिक असत होनेंफे कारण जागनेपर नहीं 
'ह जाते । जन्मान्तरके ग्रे हुए जो कर्म हैं, थे ही परव्ध 
कहे गये है। परत आनीके ल्ये तो जन्मान्तर भी नहीं है, 
अत उसके ल्यि फ्सी भी पारध्च नहीं रहता ) जिस प्रझ्भर 
लप्नपालीन देह देह नहीं होती अध्याममात्र होती है, उसी 


मकर यह जाग्रतू-कालका शरीर भी अध्यासमात्र है। अध्यस्त 
पदायंकी उत्पत्ति कहो होती है । और जिसकी उत्पत्ति नहीं 
डे उसकी स्थिति कहाँ। ( जैसे रज्जुमें सर्पका अध्यास 
होनेपर रज्जुमें सर्प नहीं पैढा होता और न वहाँ सर्पकी 
खियिति ही होती है। ) इस प्रपश्चफा उपादान-कारण आत्मा 
३; जिल ग्रकार मिद्ठीके पात्रोका उपादान-कारण मिट्ठी है। 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपश्च अशानके कारण आत्मामें भासता 
है, यदि अज्ञान नए हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहों रहेगी । 
जिस यार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प- 
बैद्धिसे अहण करता है, उसी प्रकार अशानी पुरुष सत्य 
( आत्मा )का ज्ञान न होनेके कारण प्पश्चकों देखता है। 


खंण्ड १] 





जब सामने रस्सीके डुकड़्ेकी अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
जैंसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता; उसी 
प्रकार अधिष्ठानखरूप आत्माका जान दोनेपर जब प्रपश्न भी 
शून्यताको प्राप्त हो जाता है; तब देह भी अपश्रूप ही 
होनेके कारण उसके साथ ही झत््यतामें परिणत हो जाता है। 
उस अवस्थामे आरब्धकी स्थिति केसे रह सऊती है। अजशानी- 
जनोंको समझानेके लिये प्रारव्धकी बात कही जाती है | 
तदनन्तर कालवश्म ही प्रारब्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और 
ब्रह्मकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात्‌ य्योतिर्मय, 


# महान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति # 


६७१ 


भिवस्वरूप परमात्माक़ा आविर्भाव होता है--ठीक वैसे ही, 
जिस प्रकार मेवके दूर हो जामेपर दर्यनारायण प्रकाशित हो 
उठते ६। योगी सिद्धासनसे वैठकर वैश्णवी म॒द्रो धारण करके 
दहिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाहइत ध्यनि ) 
को सदा सुनता रहे | इस प्रकार अभ्यासमें छाया हुआ नाद 
बाह्य ध्यनियाफों आहत कर छेता है। इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ अकारफों जीतकर दूसरे पक्ष उकारको जीते और 
क्रमणः सम्पूर्ण प्रणवपर विजय प्राप्तकर वुर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मसक्षात्कारफो प्राप्त होता है ॥ १-११ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
नादके अनेक प्रकार 


अम्यासकरे प्रारम्भमे यह नाद बहुत जोर-जोर्से और 
नाना प्रकारसे सुनायी देता है और अभ्यासके बढ जानेपर 
बह सूक्ष्मसे सृक्ष्मतर रूपमे सुनायी पड़ता दै। प्रारम्भमें समुद्र; 
बादल, भेरी तथा झरनेंसे उत्पन्न ध्वनिके समान एवं मृदद्व, घटे 


तथा नगारेकी ध्वनिकें समान वह नाद सुनायी देता है और 
अन्तमे किड्ठलिणी, वी, वीणा तथा भ्रमरकी ध्यनिके समान 
मधुर नाद सुन पड़ता है | इस प्रफार सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते हुए 
नाना प्रकारके नाद सुनायी पढ़ते हैँ || १--३ ॥ 


७.->>-->0दुजमा 5-७० 


दुतीय खण्ड 
नादानुसंघान 


जब महान भेरी आदिकी ध्वनि सुन पढ़ें, तब उसमे 
सूक्ष्मसे सुक्ष्मतर नादका विचार करे---च्ने नादको छोड़कर 
सूक्ष्म नादम अथवा सूक्ष्म नादकों छोड़कर घने नादर्में रमते 
या जाते हुए मनको अन्यत्र न छे जाय | पहले जिस किसी 
मी सूक्ष्म याघन नादमें मन लूगता है; वहीं-वहीं वह स्थिर होकर 
उस नादके साथ ही विलीन हो जाता है | सारे वाह्य प्रपग्चकों 
भूलकर दूध मिले हुए पानीके समान नादम एकीमूत हुआ 


मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशमे विलीन हो जाता 
है| इसलिये नाद-अवणसे अतिरिक्त विपयोकी ओरसे उदातीन 
होकर सयमी पुरुष निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काल 
अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 
करता रहे | सारी चिन्ताओंका त्याग करके, सारी चेशओंकों 
छोड़कर नादका ही अनुसंधान करे) क्योंकि नादमें चित्त 
विलीन होता है, नादमे चित्त विलीन होता है।| १-५ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 
प्रथम ख़ण्ड 
नादके द्वार मन केसे बशीभूत होता है 


जिस प्रकार पुप्परसकरा पान करता हुआ भ्रमर पुप्पगन्व- 
की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसक्त 
रहनेवाला चित्त विपयोकी आकाज्ला नहीं करता | यह 


चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादकों अहण करनेपर उस सुन्दर 
नादकी गन्धसे बेंघकर तत्काक सारी चपलताओंका 
परित्याग कर देता हे | फिर सलारकों भूछकर और 


१ «्यन्तर्लंद््य बढिदशिनिंमेपोन्मेपवर्जिता । एपा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्तेंपु गोपिता॥ 
ववाइरकी ओर नि्निमेष दृष्टि हो और भीतरकी ओर रूक्ष्य हो--सब त्न्त्रोंमि गृढ भावसे बतायी टुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है |? 


६७२ + नादबिन्दुपनिषद्‌ + [ अध्याय रे 
ख्च््््््खच्ल्ल ्यस््् ्यसल्ल्ल्ल््य्ल्््च््च्च्य््य्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्च्स््स्स्स्स्स्स्व्््+ 
एकाग्र होकर इधर-उघर कहीं नहीं दौड़ता । विषयोके यह नाद मनरूपी झुगके बॉधनेमें जाहका काम करता 
उद्यानमे विचरनेवाले मत्तरूपी मतवाले हाथीकों बशीभूत है । मनरूपी तरद्कको रोकनेमे तठका काम करता 
करनेमे यह नादरुूपी तीए्ण जकुश ही समर्थ होता है। है॥ १-५॥ 


७--३०+ इज कफदि-ब.+-++ 


द्वितीय खण्ड 


नादम सनका लय 


* अहाखरूप प्रणवर्मे सलम नाद ज्योतिःस्वरूप होता है। 
उसमे मन लछयझो प्राप्त होता है। वही भगवान्‌ विष्णुका 
पुरुमपद है। जबतऊ शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है 
तभीतक मनमे आकाशका संकल्प रहता है। निःशव्द होनेपर 
तो वह परम ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है । जबतक 
नाद है; तब्तक मन है । नादके सृक्ष्मसे सूक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है| सशब्द नाद अक्षर-ब्रह्ममें 
क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादकों ही परम पद कहते 
हैं। जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ 
सम्यरूरूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निःसन्देह 
निराकार ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। कोटि-कोडि नाद और 
कोडि-कोटि बिन्दु ब्रक्षप्रणयनादर्मे छीन हो जाते हैं॥ १-५॥ 


द॒तीय खण्ड 
मनके अमन हो ज्ञानेकी स्थितिका वर्णन 


जाग्रतू, खम्त और सुषुप्ति प्रभृति सारी अवस्थाओसे 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंकी त्यागकर जो योगी 
सृतवत्‌ रहता है; वह मुक्त है--इसमें सशय नहीं है। वह 
शद्ध-दुन्दुमिनादकी कदापि नहीं सुनता | जिसमें मन अमन 
हो जाता है, उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहमे 
रहकर भी काष्टवत्‌ निश्वेष्ट प्रतीत होता है। वह न शीत 
जानता है न उपष्ण और न सुख जानता है न दुःख । न 
मान समझता है न अपमान | समाधिके द्वारा वह इन सबका 


सम्यकूरूपसे त्याग कर देता है। योगीका चित्त जाग्रतु$ खम्म, 
सुधुप्ति आदि तीनो अवस्थाओंका कभी अनुसरण नहीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
खरूपमें अवस्थित होता है | बिना दृश्य वस्तुके ही जितकी 
दृष्टि स्थिर है; बिना प्रयक्षके ही जिसकी प्राणवायु सर है; 
बिना किसी अवलम्ब या आशभ्रयके ही जिसका चित्त स्थिर 
हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्व॑र्ती तुरीय-तुरीय 
खरूप नादरूपमे स्थित है। यह इतना उपनिषद्‌ है॥ १-५॥ 


धारा ०७७७७७ आए 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
॥ ऋग्वेदीय नादविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>7+याक & बकन--4" 
शान्तिपाठ 
,... ** वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि। बेद्ख म आणीखः 
भरत में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराजान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्य॑ वद्ष्यामि | तन्मामवतु । 
पह़क्तारमपतु । अवतु मामवतु वक्ता अवतु वक्तारम ॥ 


3० शान्ति: | शान्ति [| शान्तिः |! 
+--पभ्म्क20%०4०..क्‍00.. 


४ श्रीपरमात्मने नम, ॥ 


कृष्णयजुरवेंदीय 


अम्तनादोपनिषद्‌ 


कर 


शान्तिपाठ 


3? सह नाववतु | सह नी झुनक्तु | सह वीर्य करतावहे 


| तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


विदिपावहे । 


3० शान्तिः | शाल्तिः !! शान्तिः !! 


प्रणबोपासना, 


बुद्धिमान पुरुष शात्नोफा अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तिफ परम करारणभूत 
इस बिजलीकी चमकके समान श्षणप्रकाशी जीवनको व्यर्थ 
नष्ट न रे । 3“फारके रथम ब्रैठकर और भगवान्‌ बिप्णुको 
सारथि बनाऊर ब्रक्षद्ोकक़े बथार्थ पदका अन्वेप्रण करते हुए, 
भगवान्‌ रठ्रक़ी आराधनामें तत्पर होना चाहिये | तबतक 
रथसे चले; जबतक रथसे चलने योग्य मार्गपर द्वी स्थिति हो | 
जब वह मार्ग पूरा द्वो जाता है; तय उस रथ-मार्गपर खड़े 
हुए रथकों छोड़कर मनुप्य ख़त. आगे चला जाता है| 
तात्पर्य यद्द कि जबतक व्कषयकी प्राप्ति न हों जाय, तबतक 
इढतापूर्वक साधनमें सल्म रहना चाहिये; लक्ष्य सिडिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन खतः छूट जाते ६ । 

प्रणचकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं, उनके छिद्धभूत 
जो “जागरितस्थान सप्ताड़्, पुकोनविशतिमुस्य, इत्यादि 
पद हैं; उनके आश्रयभूत विश्व, विराद्‌ आदिके चिन्तनपूर्वऊ 
उनका त्याग करके स्वरह्दीन ( केवछ नादरूप ) मफास्के 
द्वारा उसके अर्थभूतत पान ई-रफा चिन्तन करनेसे साधक 

# यहाँ अणब तथा उसकी मात्राओंके चिन्तनकी वात 
फष्टी गयी है । प्रणव्की तीन मात्राएँ ईँ--अकार, उकार तथा 
मकार । अकार विष्णुका, उकार अक्षात्रो नधा सकार भगवान्‌ 
रुट्रका वाचक है । श्न तीन मात्रार्मोका क्रमश चिन्तन करना 
चाहिये । विप्णुकी सारधि वनाना “अकार” रूप प्रथम भात्राका 
चिन्तन करना दे। अक्षठोक-पदका अन्वेषण उफ्ारका चिन्तन 
है गौर रुद्रका आरापनाका तात्पर्य मुफ़ारका चिन्तन दे । 


उ० अ० <८५--- 


योगके छः अद्ढ, प्राणाबामकी घिथि; योग-साधनका फल, पॉचों प्राणोका रंग 


क्रमणः उस सूद्ठमपद ( ठुरीयतत्व ) में प्रवेश करता है; जो 
अकारादि ख़रों और कफारादि व्यज्जनोंसे व्यवद्बत होनेवाले 
सम्पूर्ण प्रपश्यसे सर्वथा परे हे | शब्द-स्पर्ादि पॉ्चों विषय; 
उन्हे ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ तथ्रा अत्यन्त चश्चछ मन---इनको 
सूयखखरूप अपने आत्माक़ी किरणेंक्ति रूपमें देखे । अर्थात्‌ 
आत्मप्रकांगसे ही मनक़ी सत्ता हे और उसी आत्मप्रकाशकी 
बाह्य सत्तासे शब्दादि विपय भी सत्तावान्‌ है, ऐसा चिन्तन 
करे | इस प्रफार अनात्मपदार्थोक्री ओरसे मन और इन्द्रियों- 
को समेटकर केवछ आत्माके चिन्तनकों प्रत्याह्र! कहां 
जाता है। प्रत्याद्यर, ध्यान) प्राणायाम; वारणा, तर्क (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगक्े छः अद्भ बताये गये हैँ || १--६ ॥ 


जैसे पर्व॑तोंमे उत्पन्न खर्णादि बातुऑफा मछ उनको 
अम्निर्मे तपानेते भस्म हो जाता है; वेसे ही इन्द्रियोद्दारा छाये 
गये ढोप प्रार्णकि रोकने (प्राणायाम करने ) से भर हो 
जाते हैं | प्राणायामके द्वारा दोंगों ( इन्द्रियॉमें आये हुए, 
विकारों ) को तथा धारणाके द्वारा पापों ( इन्द्रिय लोडपताके 
सस्कारों ) को भस्म कर दे | इस प्रकार पार्षों तथा उनके 
सस्काराफ़ा नाथ करके आराध्यकें मनोहर खरूपका चिन्तन 
करे | आरध्यके उस मनोहर खरूपका चिन्तन करते हुए. 
बायुफी भीतर स्थिर रखना ( कुम्मक करना ) रेंचक करना 
( श्वासक्रीं छोड़ना ) तथा वायुकों खींचना (पूरक करना )-- 
इस प्रकार रेचक) पूरक तथा कुम्भकके रूपमें तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये 6 । प्राण शक्तिका विस्तार करनेवाला 
साधक ( *# भू:, 5* भुब्र, 5* ख्/, मदद, <* जन 


घ 





६७४ 
$% तप", उ सत्यम---इस प्रकार ) व्याह्मतियों तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायत्री मन्त्रका ( ४ आपो ज्योत्ती रसो#छर्त 
ब्रह्म भूर्जुव. खरोम्‌ इस ) गिरोमागके साथ पूरक; कुम्भक 


ओर रेचक फरते समय जब तीन-तीन बार सानस-पाठ फरेः 
तब उसे एक “प्राणायाम' कहते हैं || ७--१० ॥ 


प्राणबायुकी आकाशर्म निकालकर हृदयकों वायुझ्युत्य 
एवं चिन्तनझज्य करके शत्यमावमें मनको लगा दे, यह रेचक 
प्राणायामका लक्षण है। जेंसे मनुष्य मुखसे कमल नालद्वारा 
धीरे-धीरे जलको खींचता है; उसी प्रफार धीरे-धीरे बायुफो 
अपने भीतर ग्रहण करना चाहिये--यह पूरफक़ा छक्षण है। 
न तो शासकों भीतर खींचे, न बाहर ही निकाझे ओर न 
शरीरकी हिलाये ही--इस प्रफार प्राणवायुक्र निरोध फेरे; 
यह कुम्भऊ प्राणायामका लक्षण है ॥ ११-१३२॥ 


रूपोंको अधेके समान देखे, भव्दको बहरेके समान 
सुने तथा शरीरफ़ों लकड़ीके समान समझें । अर्थात्‌ रूप) 
शब्द तथा शरीरके सुख दुःखादिसे तनिक भी प्रमावित न 
हो। यह 'प्रशान्तः का लक्षण है। बुद्धिमान्‌ पुरुष मनको 
सकल्पात्मम ( सफल्पख्वरूप ) समझकर उसे आत्मामे 
( बुद्धिम ) विछीन कर दे तथा उस बुद्धिकों मी परमात्म- 
चिन्तनमे स्थापित ऊरे--छगाये | इसीफ़ो “घारणा? कहा गया 
है। शा््रोके अनुफूछ ऊहा ( युक्तिपूर्वकत विचार ) प्त्ः 
कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्राप्तव्योफा 
अपमान फर देता है--सबफो तुच्छ समझ लेता है, उस 
ख्थितिफों पसमाधि? कहा जाता है॥ १४--१६ ॥ 


भूमिके समान एबं रमणीय तथा ( अश्चुद्धता, विपमता, 
कीटादियुक्तता प्रति ) सम्पूर्ण दोपोंसे रहित भागमें मानसिक 
रक्षा ( दिग्वन्धादि ) फरके और मण्डल ( यदेतन्मण्डल 
तपति--इत्यादि मण्डल ब्राह्मण ) का जप करके पद्मासन; 
खस्तिकासन अथवा भद्वासनमेंसे क्रिसी योगासनकफो भी 
प्रकार लगाऊर उत्तरी ओर मुख करके बैठे । फिर एफ जेँगुलीसे 
नासिकाके एक छिद्रको बद करके दूसरे खुले छिद्ठसे बायुफो 
खींचऊर) दोनों नासापुटोफो बदकर उस वायुफ्ो धारण करे। 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे। 
घह शब्द (3०फारः ख़रूप एकाक्षर ब्रह्म ही है। फिर इसी 
“32 इस एकाक्षर ब्रक्मजा ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
फेरे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े | इस प्रफार अनेझों बार इस 
प्रणयल्लरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा ( प्राणायाम करते हुए, ) 
सपने चित्तके मलफ़ो दूर करे | १७---२० || 


# अम्ुतनादोपनिपद्‌ +- 








इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापराशिका नाग करके पहले 
बताये हुए ( अफ़ार। उकाग मार, बिन्दु तथा नादरूप ) 
प्रगव-मन्त्रफा ध्यान करे अर्थात्‌ प्रगवकी प्रत्येक मान्राके साथ 
उसके छोफ, गुण एबं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए. 
प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणबरगर्भ प्राणायामकी स्थूलाति- 
स्थूल मात्राक्से अधिक कभी न करे । अपनी दृष्टिफो 
तिर्यक ( सामनेड़ी ओर )) ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर 
स्थिर ऊरके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक रिथिरतापूर्वऊ 
स्थित होकर; निष्फम्प ( अड्भचालनद्ीन ) रहफर तब 
योगका अभ्यास ररे॥ २१-२२ ॥ 

यह योग तालइश्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाला 
है और इसका घारण नियत योजनापूर्वक ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ करे, उसे उतना ही रवसे या बढाता जाय) पर 
न तो घठाये ओर न मध्यम उसका विराम करें--इस प्रफार ) 
करनेयोग्य है। इसमे द्वादश मात्राओकी ( प्रणवकी अ,उ) मतया 
नादरूप चारों मात्राओंकी तीनो प्राणायामोमे ) आइसि भी 
कालसे निश्चित ऊही गयी है। अर्थात्‌ एऊ मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय, दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना 
चाहिये । कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतक मनसे न जपी 
जाय ॥ २३ ॥ 

यह प्रणव नामक घोप बाह्य प्रयतसे उच्चारित होनेवाला 
नहीं है। यह व्यज्ञन नहीं है। खर भी नहीं है। ऊण्ठ, ताल 
ओष्ठ और नासिकामे उच्चारित होनेवाला ( सानुनासिक ) भी 
नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धासि उच्चारित होनेवाला 
भी ) नहीं है। दोनों ओके मीतर स्थित दन्तनामक स्थानसे 
भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता | यह वह अक्षर है; जो 
कभी क्षरित ( च्युत ) नहीं होता अर्थात्‌ यह नादके अव्यक्त- 
रूपसे नित्य प्रकृतिम विद्यमान रहता है | कहनेका तात्पर्य यह 
है कि प्रणब प्राणायामके रूपमें तो उपर्युक्त प्रकारसे समयादि- 
सयमसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमें 


सनऊो उसमें लगाये रहना चाहिये ॥ २४ ॥ 
3 


७ ० आई 

# एक समय इस अकारके प्रणवर्गम आ्राणायामकी अस्सी 
आउृत्तियोंको “स्थूल मात्रा! कहते हैं। एक वार वायु रोकफर अस्सी वार 
अणवके जप करनेकी “अतिस्थूलमाजा” प्राणायाम कहते हैं. और 
ऐसे आणायामकी अस्सी वार आवृत्ति पस्थूलातिस्थूलमान्रा' प्राणायाम 
दै। इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आवृत्ति करना हानिकर 
है। आणायाम प्रात , मध्याह, साय एवं अपैरात्रिमें---इस प्रकार चार 
बार नित्य करना चादिये। 


# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


द्ड५ 








योगी जिससे मार्ग देखता है; अर्थात्‌ मनके छारा जिस- 
जिस स्थानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है, 
प्राण उसी मार्य ( द्वार ) से मनके साथ गमन करता है। 
अतणव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य भम्यास करना 
चाहिये । दृदयद्वार ही वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी दुद॒य- 
द्वारसे प्राण सुपुम्गामार्गम प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्व- 
गमनका मार्ग है | सबसे ऊपर इस सुपुम्गामार्गम मोश्नका 
द्वार ( जिस मार्गसे म्राणोत्सग होनेपर योगी मोश्ष प्रात्त करता 
है ) ब्ह्मसन्भ है। इसीफो योगी सूर्यमण्डल जानते है । ( इसी 
दूर्यमण्डल या ब्रह्मरन्मकों बेघकर प्राण छोड़नेंसे मुक्ति होती 
है)॥ २५-२६ ॥ 
भय; क्रोष, आल्स्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना 
बहुत भोजन करना और सर्वथा निराहार रहना--इनऊो योगी 
सबंदा छोड दे । इस विधिसे भल्ती प्रकार जो क्रमशः 
( उत्तरोत्तर बढाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
है, उसे तीन महीनोंमें खय ही शान ग्रात्त हो जाता है-- 
इसमें सन्देह नहीं | चार मद्दीनोंमें वह देवताओंकों देखने 
लगता है, पाँच महीनोंमें देवताओंके समान गक्तिगाली हो 
जाता है और नि सन्देह छः महीनोमे यदि उसकी इच्छा हो 
तो वह केबल्य (जीवन्मुक्तावस्था) के प्राप्त कर लेता है॥ २७-२९॥ 
पथिवीतत्वकी घारणाके समय प्रगवकी पॉच मात्रा का, जलू- 
तत्वकी धारणाके समय चार मात्राओफा, अमितलऊी धारणाके 
समय तीन मात्राओंका; वायुतल्वकी घारणाके समय दो मात्राओं- 
का; आकाशञ्वतत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राफा और खये प्रणव- 


नमक 


के रूपमें उसके अधमात्राखरूपका चिन्तन करे। अपने शरीरमें 
ही मनके द्वारा ( पेर्से मस्तकतक क्रमश. शथिवी आदिकी ) 
धारणा करके पद्मभूतोंकी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 
इस प्रकार प्रणव-धोरणाद्वारा पश्चभूततोपर अधिकार प्राप्त होता 
है॥ ३०-३१॥ 

तीस अगुल लवा प्राण ( श्वास ) जिसमें प्रतिष्ठित है; 
वही इस प्रागवायुका अधिष्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है। यही 'प्रागः नामसे विख्यात है। जो बाह्य प्राण है; वह 
तो इन्द्रियगोचर है, इस वाह्म प्राणमे एक छाख तेरह हजार छः 
सौ अस्सी निःश्वास ( श्वास प्रश्नास ) एक दिनन्रात्रिमें आते 
हैं॥ ३२-३३ ॥ 

आदि प्राण द्वदयस्थानमे, अपान गुदास्थानमें; समान 
नाभिदेशमें तथा उदान कण्ठमें निवास करता है। व्यान 
सम्पूर्ण अड्डॉ्मे सर्वदा व्यापफ होकर रहता है । अब क्रमशः 
प्राणादि पॉचों वायुओका रग वर्णन किया जाता है । प्राणवायु 
लाल रगकी मणिके समान कहा जाता है। अपान-वायु गुदाके 
मध्यमे इन्द्रगोप ( बीरवहूठी ) नामक कीड़ेके समान छाल है। 
नाभिके मव्यभागमे समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिके समान उज्ज्वल है। उदानवायु धूसर ( मटमैले ) 
और व्यान-धायु अमि-शिखाके रगका अर्थात्‌ प्रकाशमय 
है॥ ३४-३२७।॥ ८ 

जिसका प्राण इस मण्डल ( पञ्बतत्तात्मफ शरीर-स्थानः 
वायु-स्थान एवं ददयादि द्वारों ) को वेघकर मस्तकमें 
चला जाता है, वह जहाँ-कहीं मी मरे; फिर जन्म नहीं लेता | 
वह फिर जन्म नहीं लेता ॥ ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुवेंदीय अम्युतनादीपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


७---+००---+बकैन्बीकणद2...-१(००-+ 


शान्तिपाठ 


3» सह नाववतु-। सह नो श्रुनक्तु । सह वीर्य करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु । मा _ 


विद्विपावहे 


3० शान्ति: ! शान्तिः |] शान्तिः [४ 





भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हैं 


ध्यक्च किश्िजगत्सवें 


नीता 


दश्यते श्रूयतेडईणि वा। 
अन्तवेहिस्ध तत्सवं व्याप्य. नारायणः 


स्थितः ॥  ( नारायणोप० ) 


जो कुछ जगव्‌ देखने या सुननेर्में आता है, उस सबको बाहर और भौतरले व्याप्त करके नारायण स्थित हैं । 
४ "शक पकक ६४4०--- 


॥ ४ श्रीपरसात्सने नस ॥ 


वि 


तरवे 


दीय 


मुद्ोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 बाढ मे मनसि प्रतिष्ठिता मो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि | वेद्स म आणीख; 
भरुतं मे मा प्रहसीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्पुतं वदिष्यामि | सत्य वृदिष्यामि। तन्मामवतु । 


तद्गक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवत्ु वक्तारम्‌ 


॥| 


3० शान्ति: | शान्ति; | शान्तिः || 
प्रथतत खण्ड 
पुरुषसूक्तका संक्षिप्त दिषय-निरूपण 


“पुरुषयूक्त'के द्वारा प्रतिपादित अथे निर्णयक्री व्याख्या 
करता हूँ---इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे क्या और आगे 
विवेचन किया। पुरुषसहितामे पुरुषउक्तका अर्थ सक्षिप्त रीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

>स्पयुक्तके 'सहस्रशीषो०? इस सन्त्रमे 'सहद्त! शब्द 
अनन्तका वाचफऊ है। इसी प्रफार 'दशाछ्ुुरूम? यह पद भी 
अनन्त योजनोंका सूचक है।इस पुरुषयुक्तफा उक्त 'सहख- 
शीषो०? मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत विभुत्वका वर्णन 
फरता है, अर्थात्‌ यह बतछाता है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देशॉ्म 
व्याप्त हैं। दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुकी कालतः व्यात्ति 
बतलाता है; अर्थात्‌ यह सूचित करता है फ्नि भगवान्‌ विष्णु 
सर्वकालव्यापी हैं--सब समय रहते हैं | तीसरा मत्दर भगवान्‌ 
विष्णुके सोक्षप्रदत्वको अर्थात्‌ भगवान्‌ भ्रीहरि मोक्षदाता हैं--- 
यह बतलाता है। एुतावानस्य०! इस तीसरे मन्त्रसे ध्रीहरिके 
वेमवका वर्णन किया गया है || १--३ ॥| 


इन तीन मस्नोंके समुदायद्वारा ही चहब्यूंहात्मक 
भगवस्खसूपका वर्णन भी है। 'त्रिपाद! प्रभ्नति मन्त्रके द्वारा 
ननुव्यूंह के अनिरुर-खरूपया वैभय वर्णित है। 'तस्माहिराल्दू०? 
इस मनन्‍्नंद्यारा पादविभूतिरुप नारायणसे भीहरिकी खख्पभूता 
प्रकृति ( साया ) तथा पुरुष ( जीब ) की उत्पत्ति प्रदर्शित 
की गयी है | 'यस्ुरुपैण! इत्यादि मनन्‍्पद्वार सश्खिरूप यज्ञ 
कहा गया है और 'सप्तास्मासन्‌ परिधय"७०' मन्त्रमे उस सुष्टि- 
यश्के ल्यि समिधाफा वर्णन हुआ है। यही सष्टियश 'तं 
यश्षमितिः मन्‍्त्रके द्वाशा बताया गया है और एस 
मन्‍्नके द्वारा मोक्ष वर्णन भी हुआ है। 'तस्मादितिः 
इत्यादि सात सन्नोमि जगतूफी सष्टि कही गयी है । 'चेदाहम! 
इत्यादि दो मन्‍्त्रोंमे भीहरिके चैमबका वर्णन क्रिया गया है | 
और 'यज्ञेन०१ इस मन्त्रके द्वार सृष्टि एवं मोक्षके वर्णनरा 
उपसहार फ़िया गयाहै। जो इस प्रकार इस पुरुपयूक्तडों जानता 
है, बद निश्चय ही मुक्त हो जाता है ॥| ४-९ ॥ 


«७-२ +28:280.....०« 


द्वितीय खण्ड 


भहापुरुषका 
इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्रछोपनिपद्में पुरुष- 
पृक्तर जो वैभव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय शान- 
के भगवान्‌ बाझुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूह्ष्मतत््व 


झुननेके लिये नमन होकर शरणमें आये हुए उन्हीं इन्द्रके 


रूप-धारण 

लिये उस परम रहस्यस्वरूप शानका पुरुषयूक्तमय दो खण्डो- 
के द्वारा उपदेश किया है ॥ १ ॥| 

इस पुरुषयूक्तके दो खण्ड कह्दे जाते हैं। पुरुषयक्तम 


जिस पुरुषका वर्णन है; वह नाम-रूप तथा शानका 


| 


खण्ड ४ ] 


# महान्त विभ्ुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति # 


६७७ 





अविषय होनेके कारण ( अपने ब्रह्मस्वरूपसे ) सासारिक 
प्राणियेकि लिये दुर्शेय है। अतः ससारी जीवोके लिये अपने इस 
दुर्शयविपयत्व ( खरूप ) को छोड़कर वलेगादिसे युक्त देवादि 
( सच्त्गुणविभिष्ट जीत्रों ) के उद्धारडी इच्छासे उन्होंने 
सहस्त ( अनन्त ) कलाओंवाले अवयबौसे युक्त ऐसे कल्याण- 
स्वरूप वेषको धारण किया; जो दर्जनमात्रसे मोश्न देनेवाला है। 
उसी वेप (रूप) से भूमि आदि लोकोमे व्याप्त होकर वे अनन्त 
योजनोतक स्थित हुए । सष्टिके पूर्व-पुरुपस्वरूप नारायण ही 
भूत, वर्तमान एवं भविष्य--तीनों कारलोंके रूपमें अवस्थित 
थे। वे ही इन सब ( जीवो ) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे 
सम्पूर्ण महत्त्वशालियोसे श्रेड्ठ हैं । उनसे अधिक श्रेष्ठ ओर कोई 
भी नहीं है ॥ २-३ ॥ 

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार अशों 
(चत्॒यूंद्यों ) मे प्रकट किया | उनमेंसे तीन अ्शों ( त्रिपाद्विभूति 
अथवा वासुदेव, प्रयुम्न और सल्लपंगरूप ) से वे परमव्योम 
(अपने परमधाम वेकुण्ठ ) में निवास फरते हैं तथा इनसे मिन्न 
अवशिष्ट चतुर्थ अश--चतुर्थ व्यूहरूप अनिरुद्ध नामऊ प्रसिद्ध 
नारायणके द्वारा सम्पूर्ण विश्वकी रचना ( अमिव्यक्ति ) हुई॥४॥ 


उस अनिरुद्धरूप चत॒र्थपादात्मक नारायणने जगतकी 
खष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा ) को उत्पन्न जिया । वे ब्रक्षाजी 
शरीर ग्रात्त करके भी सष्टिऊमफों न जान सके | तब उन 
अनिदद्धखरूप नारायगने ब्रह्माजीको खष्टिका उपदेश किया | 
भगवान्‌ नारायगने कद्दा--त्रहझ्माजी ! तुम अपनी इन्द्रियोंका 
यजश्ञकर्ताओंके रूपमे ध्यान॑ करो, कमलफ्रोश्से उत्पन्न सुदृढ़ 
अन्थिरूप ( बलवान ) अपने भरीरकों हृवि समझो; मुझे अम्मि 
मानो; वसन्तऊालमें घृतकी धारणा करो, ग्रीष्म ऋतुर्मे समिधाका 
भाव करो, शरद्‌ ऋतुको रसरूप समझो । इस प्रकार अमिमें 
हवन करनेपर तुम्हारा गरीर इतना सुदढ हो जायगा कि 
उसके स्पर्गसे वजन भी कुण्ठित हों जायगा | तब अपने कार्यरूप 
( कारणरूपमें विलीन होनेकी अवस्थासे कार्यरूपमें ) सब 
प्राणी--सश्ञ प्रभ्ति जीव प्रादुभृत् होंगे। फिर सम्पूर्ण स्थावर- 
जद्डम जगत्‌ हो जायगा ) इस प्रकार जीव एवं आत्माके 
योगद्वारा मोक्षका ग्रकार भी वर्णन क्रिया गया; यह समझना 
-चाहिये। जो इस सष्टि-यज्ञ तथा मोक्षप्रफारको भी जानता है; 
बह पूर्णायुकी प्राप्त होता है | ५-७ ॥| 


७>+_्म्पछ-ए2ख--- 


तृतीय खण्ड 
उपासकोद्धार अनेक रूपमें देखे गये महापुरुपमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति 


एफ ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ट होकर स्वयं अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रफारसे प्रकट होता है। (तालर्य यह कि 
वही एक देव नानात्वमें व्यात है। वद खय अजन्मा हैः 
किंत॒ नानात्वकी स॒प्टि भी उसीके द्वारा होती है। नानात्वके 
रूपमें भी वही है ) ॥ १ ॥ 
अध्वयुगण उसीकी उपासना इस अभिके रूपमें करते 
हैं। यजुवंदीय उसीफो प्यह यजुः है? इस बुद्धिसे सर्वयनिय 
कमेमे योजित करते हैँ | सामगान करनेवाले उसे 
साम! समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब 
( दृश्य-जगत्‌ ) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्य यह कि वही 
परमतत्त्व यशषमें अभि, मन्त्र तथा साम है | इससे भी आगे 


वह समस्त जगत्‌का आधार है। ) सरप॑ उसे विप मानकर 
अपनाते हैं | सर्पवेत्ता ( योंगी ) इसे सर्प--प्राणरूपसे ग्रहण 
करते हैं | देवता इसे अम्रतरूपमे अपनाते हैं और मनुष्य 
इसे धन मानकर जीवन-निर्वाद करते हैं | असुर माया समझते 
हैं, पितर खा ( पितृभोजन ) मानते हैँ; देवजनवेत्ता 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं, गन्धर्व रूप समझते हैं और 
अप्सराएँ गन्धर्व समझती हैं | इसकी जो जिस भावसे 
उपासना करता है; यह परमतत्त्व उसके लिये उसी रूपदा 
हो जाता है। इसलिये ब्रह्मश्ानीफो 'पुरुषरूप परमत्रह्म मैं 
ही हूँ? यह भावना करनी चाहिये | ऐसी भागवनासे वह उसी 
खरूपको प्राप्त हो जाता है और जो इस रहस्मको इस प्रकार 
जानता है; वह भी तद्गूप हो जाता है | २-३ ॥ 


अली चलन फिलल न न > कक 


चतुर्थ खण्ड 
ब्रह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य, सूक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि 


वह ब्रह्म तीनों तार्पेसि रहित, छः कोशेसि शृत्य, पड़ 
ऊर्मियोंसे वर्जित, पश्चकोशोंसे अतीत, पड़भावविकारोंसे 
रहित--इस प्रफार सबसे विलक्षण है। आध्यात्मिक; आधि- 
भौतिक और आधिदेविक--ये “तीन ताप? हैं जो कर्ता- 


रा 


कर्म-कार्य, श्ञाता-शान-जेय और भोक्ता भोग भोग्य--इस 
प्रकार एक-एक तन्रिविध हैं। चर्म, मास; रक्त; अस्थि; नें और 
मजा--ये “छः कोश (घाठ)? हैं। काम; क्रोध, छोम) मोह, मद 
और मात्सरय--ये “छः शनुवर्गः हैं। 'पश्च कोश! हैं---अज्नमय, 


८ 3 इटलयपपपपटपपपननटसपननॉपयासाममातपपमर सतना 


प्रागमव सनोमय- विशनमव और आनन्‍्दमप् । प्रिय होना, 
उलन्न होना वटना; वदल्ना- घटना और नाग होना-वे 8" 
भावविकार' हैं। भूख- प्याठः शोर मोह। इंदाइखा और 
मृत्यु--ये छ. ऊर्मियों है। कुल) गोत्र) जाति; वर्ण, आधम 
और रूप--ये 'छ. भ्रम होते हैं। इन सबके योगसे परम 
पुदष ही जीव होता है, दूसरा नहीं॥ १-५ ॥ 

जो इस उपनिपद्वा निल्‍्य अध्ययन करता है वह अमि- 
पूत होता है। वह दायुपूत्र होता है | वह आदित्यपूत 
होदा है। वह रोगहीन हो जाता है। शीसम्पन हो जाता है । 
पुत्र पौत्रादिरी सम्ृद्धिसे युक्त हो जाता है। विद्वान हो जाता 
है| महायापोसे पवित्र हो जाता है| »६ »< * काम) क्रोध, 
ल्पेम, मोह, ईर्ष्यादिसे वाधित नहीं होता । उम्पूर्ण पारयेसि 
मुक्त हो जाता है। इसी जन्ममें वह पुरुष ( परमात्मरूप ) हो 
जाता है ॥ १०॥ 

इसलिये इस पुदपतृक्तत अर्थ अत्वन्त रहस्ययुक्त है। 
यह शाजगुह्य देवगुह्म एवं गोगनीयोंसे भी अधिक गोपनीय 





ड् मुद्लोपनिषद्‌ हर 


वर्मा ता अीसीनी तन  िजती  5 
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है | जो दीक्षित न हो, उसे इसका उपदेश न फ्रेश जो 
विद्वान दोनेपर भी निशसुमादसे प्रश्न न करता हो; उसे भी 
इसस् उपदेश न फरे। जो यन न करता हो- उसे भी उपदेश 
न परे. अवैणवको न रे भगोगीकी न फरेः बहुमायीओ 
न्‌ करे) अप्रियमायीरो न करे- जो वर्षभरमे एक बार वेदोका 
खाध्याय न कर छे, उसे भी न फरे- असंतोपीरों न करे 
और चिसिने वेदोफा अध्ययन न रिया हो। उसे भी इसका 
उपदेश न रे | 

इससे इस प्रश्र जाननेबाला विद्वान्‌ भुद भी पवित्र 
देशमें: पुण्य नश्नत्रमे- प्राणायाम +रके, परमपुरपक्ा ध्यान ऊरता 
हुआ, विनीतमाउते झरगमे आये हुए शिप्यकों ही उसके 
दाहिने झानमें इस पुरुषसूक्तके अर्थशरा उपदेश करे। बहुत 
न बोले। नही तो वह उपदेश यावयामत्वरूप दोपसे दूषित हो 
जाता है ( उसस मार चल्प जाता हैं: अत. बह उपदेश 
सफल नहीं हो पाता )। बार बार कानमे उपदेश दे। ऐसा 
क्रनेवाल अध्येता ( मिष्य ) और अध्यापक ( गुरु ) दोनो 
इसी उन्‍्ममे पुरुय--अछारूप हो जाते है॥ ११ ॥ 


* 48% +२००+--- 


॥ ऋग्वेद्दीय मुहलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-+<४&०-- 


शान्तिपाठ 


,_$ बाड़ में सनसि प्रतिष्ठिता मनों में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावी्म एथि । वेद्स म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वद्ष्यामि । तस्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


४० शान्ति: ! शान्ति: ! शान्ति: 


क्र 
के जलन 
च्क लकक, 


व 2५० 


नारायणपरो ज्योतिरात्म नारायणः 


नारायणपरं ब्रह्म तत्व॑ नारायण: 
नारायणपरो ध्याता ध्यान चारायणः 


परः | 
पर+ । 
पर; ॥ 
( नारायणोप० ) 


नारायण परमज्योति है 
परमज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परसत्रह्म हैं, नारायण परमतस्च हैं, नारायण परम 


ध्याता हैं जार नारापण ही परस ध्यान हैं । 


हा ७४८3 


. # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


रत 


६७९, 








( मुहलोपनिपद्म चर्णित पुरुषखूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भः 


४» सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्ताक्ष सहस्रपात्‌। 

स॒ भूमि विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठदशाइलुम॥ १ 9 

उन परमपुरुपके सहर्ों ( अनन्त ) मस्तक; सहसों नेत्र 
और सइस्सों चरण है। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त्र भूमि ( पूरे 
स्थान ) को सब ओरतसे व्याप्त करके इससे दस अद्भुछ ( अनन्त 
योजन ) ऊपर स्थित है। अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमे व्यापक होते 
हुए, उससे परे भी हैं । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विप्णुके देशगत 
विभुत्वका प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 

5» पुरुष एवेटं सर्व यद्भधुत यच्च भव्यस्त। 

उताम्तत्वस्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

» यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत 

गया और जो आगे होनेबराला है, यह सब वे परमपुरुष 
ही है । इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
जो अब्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी 


# उपनिषदके अनुसार पुरुपयूक्तके प्रारम्मिक चार मन्त्रोंमें 
वासुदेव, सकपेण, प्रधुम्न एव अनिरुदद--शन चतुब्यूहत्मक भगवत- 
खरूपोंका वर्णन भी छोता दै। प्रथम मन्त्र्मे मगवानके वासुदेव- 
खरूपका वर्णन दै। मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप्त 
करके भी सबसे परे हूँ । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्त करणोमें 
है और फिर भी वे अन्त करणेंके धर्मसि निरल्लिप्त, सबसे परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप है । 

दूसेरे मन्त्रमे उनके संकर्षण-खरूपका वर्णन है । सकर्पणखरूप 
दिव्य प्राणात्मक है । समस्त जगत त्रिकालमें श्सी रूपसे व्यक्त होता 
है और मगवानका यद्दी रूप उसका शासक एव खामी दे। यही 
संगवानका ईश्वरस्वरूप है । 

तीसरे मन्त्र्मे सगवानके प्रयुन्न-स्वरूपका वैभव दे । भगवानका 
यददू खरूप सौन्दर्य-धन, दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य है । 
व्रिपाद्धिभूतिमें नित्यलोको्मे भगवान्‌ इसी स्वरूपसे विराजमान दे । 
मरुत्िके श्स तात्ययेकी उपनिपदने स्पष्ट किया दै। 


चतुर्थ मन्त्रमें भमगवानूका अनिरुद्ध--दुनिवार खरूप है । 
भगवानका यद्द स्वरूप योगमायासमन्वित दे । वही जगद्गभूप एव 
जगवका कारण दे । यद्दी रूप -मगवानकी चत्त॒ुथ पादविभूतिका दे । 





ईश्वर ( अधीश्वर--शासक ) हैं। [ यह मन्त्र भगवानके 
सर्वकालव्यापी रूपका वर्णन करता है। ] ॥ २॥ 

४० एतावानस्थ महिमातो ज्यायाइच पूरुष.। 

पादोध्स विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्रत दिवि॥ ३ ॥ 

यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुष वेभव है | वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान 
है। उन परमेश्वरकी एक्पाद विभूति ( चतु्थोश ) में ही 
यह पश्चभृतात्मक विश्व है| उनकी शेप त्रिपाद्दिभूतिमें शाश्रत 
दिव्यलोक ( वेकुण्ठ) गोलोफ साकेत, गिबोक आदि ) हैं। 
[ यह मन्त्र भगवानके वेमत्रका वर्णन करता है और नित्य 
लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोअपदत्वको भी बतछाता है ।] ॥१॥ 

#“ज्रिपादूध्व॑ उठेत्‌ पुरुष पादो<स्पेह्ाभवत्पुन । 

ततो विप्वद्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने असि॥ ४॥ 

वे परमपुरुष स्वरूपतः इस मायिकर जगतूसे परे त्रिपादू- 
विभूतिमे प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे 
उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमें उनका 
एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप 
भी हैं। इसलिये वे ह्वी सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उभयात्मक 
जगतको परिव्याप्त किये हुए है । [ इस मन्त्र भगवानके 
चत॒व्यूंहरूपमेंसे चत॒र्थ अनिरुद्धरूपका वर्णन हुआ है। यही 
रूप एक़पाद ब्रह्माण्डवेमवका अधिष्ठान है। ] ॥ ४॥ 

४४ तस्माद्‌ विराछ॒जायत विराजो अधि पूरुष.। 

स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिसथो पुर,॥ ५॥ 


उन्हीं आदिपुरुषसे विराट ( ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ। 
वे परमपुरुप ही विराव्के अधिपुरुप---अधिदेवता ( हिरण्यगर्मे ) 
हुए। वह ( दिरिण्यगर्म ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ | पीछे उसीने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देव॥ 
मानव; तियंक्‌ आदि ) उत्तन्न किये। [ इस मन्त्र श्री- 
नारायणसे माया एव जीवोंकी उत्तत्तिका वर्णन है। )॥ ५॥ 


४४ यत्पुरषेण हृविषा देवा यशज्ञमतन्वत। 
वसन्‍्तो अस्यासीदाज्यं भीष्म दृष्म शरछदि ॥ ६॥ 


देवताओंने उस पुरुषके शरीरमें ही हृविष्यकी भावना 
करके यश सम्पन्न किया | इस यज्ञ्में वसन्‍्त ऋतु घृत, ओष्म 


$ 


६८० 


$ मुहछोपनिपद्‌ ? 





ऋतु इन्वन ओर शरद्‌ ऋतु हपिष्य ( चई-पुरोडशादि विभेव 
हविष्य ) हुए. । अर्थात्‌ देवताओोने इनमें यह भावना 
की । [ इस भन्त्रमे सुष्टिस्व यजका वर्णन है और आगे आठ 
मन्न्रोंतक वही है। | ॥ ६॥ 
$ त॑ यश वर्हिपि प्रीक्षन्‌ पुरुष जातसग्रतः । 
तेन ठेवा अयजन्त साध्या ऋषयश्व ये ॥ ७० ॥& 
सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषफो द्वी यजमे देवताओं) 
साध्यों और ऋषियोंने ( पथ्च॒ मानकर ) कुशके द्वारा प्रोभण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूर्ण किया | [ इस सन्नर्मे सष्टि- 
यशके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है। ] ॥ ७॥ 
3 तस्माचज्ञास्सबेहुत, सम्भद्त श॒पदाज्यम्‌। 
पशुन्‌ तौश्क्रे वायब्यानारण्यान्‌ आम्याश्र ये॥ ८ ॥ 
उस ऐसे यजसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया 
था; म्रद्यस्त घुतादि ( दूध, दि प्रमृति ) उत्पन्न हुए । इस 
उस यश्रूप पुरुपने ही वायुमे रहनेवाले, ग्राम रहनेवाले, 
धनमें रहनेवाले तथा दूसरे पशुओंफी उत्तन्न किया । (तात्पर्य 
यह कि उस यज्ञसे नभ। भूमि एवं जलमे रहनेवाले 
समस्त प्राणियोंकी उत्मत्ति हुई और उन प्राणियोसे देवताओंकि 
योग्य हवनीय प्राप्त हुआ। )॥ ८ ॥ 
<% तस्साशज्ञात्सवेहुत ऋच सामानि जज्िरे। 
छन्‍्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुससमादजायत॥ ९॥ 
जिसमें सब कुछ हवन फ्रिया गया था, उस यत्रपुरुपसे 
ऋग्वेद और सामबेद प्रफट हुए.। उसीसे गायत्री आदि छन्द 
प्रकंद हुए । उसीसे यजुवेदकी भी उत्तत्ति हुई ॥ ९॥ 


# सपलिषदके अनुसार श्रुतिने मोशका प्रतिपादन भी 
किया है । ५रोक्षवादों वेदोध्यम!-भरतियोमें अध्यात्मवाद परोक्ष- 
रूपसे निरूपित है। अत मोशुप्रतिपादनके लिये इस श्रुतिका 
अप इस प्रकार शेगा--.. 

उस आत्म-शोपनरूप यश्ञमें देवताओं----दिव्यवृत्तियोंने पुरुष- 
शरीरामिमानीकों, जो शरारतें अहड्वार करके पशु हो गया था, 
कुशेकि--सापनोंके द्वारा प्रोक्षित--विशुद्ध किया । इस प्रक्तार 
प्रोक्षित होनेपर बृदद अग्रजन्मा आद्ण--अद्ाशानसम्पत्न हुआ । 
श्सी प्रकार इन्धादि देवताओँने, साध्य देवताओोंने और ऋषियोंने 
सी यजन किया । सबसे इसी रीतिसे शरीरामिमानीका आत्मशोषन 





४ तस्मादगखा अजायन्त ये के चोौभयादत |] 
गायो € जक्षिरें तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥ ३० ॥ 
उस यग्रपुरुषसे घोड़े उत्तन्न हुए | इनके अतिरिक्त 

नीचे-ऊपर दोनो ओर दुर्तेवाले ( गर्दभादे ) भी उत्न्न 

हुए। उसीसे गीएँ उत्पन्न हुई और उसीसे बकरियों और 

भेदें भी उत्पन्न हुई ॥ १० ॥ * 
<# यत्पुरुप ज्यदधु' कतिधा व्यक्ल्पयन। 
मुख किमस्य को याहू का ऊरू पाठा उच्चेते ॥ ११ ॥ 
देवताओंने जिस यभपुरुषफा विधान ( सकत्य ) किया) 

उसको कितने प्रकारसे ( किन अवयवोफ़े रूपमें ) ऊलिपित 

किया; इसका मुख क्या था, याहुएँ क्या थीं, जाएँ वया 
थीं और पैर कौन ये--यह बताया जाता है॥ ११ ॥ 

४ ब्राह्मणो5सप मुग्मासीद्वाहू राजन्य, छृत-। 

ऊरू ददस्प यदू चेरय, पद या झूठ़ो अजायत ॥ ६२ ॥ 

माहग इसज़ मुख था | ( मुससे ब्राह्मण उल्न् हुए. | ) 
क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना । ( दोनो श्ुज्ञाओोसे क्षत्रिय उत्चतत 
हुए | ) इस पुरुषकी जो दोनों जद्भाएँ थीं, वही वैद्य हुईं 
अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन्न हुए; ओर पैरोसे शूद्र-वर्ण प्रकट 
हुआ॥ १२ ॥ 

<* चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो: सूर्यो अजायत | 

मुखादिन्द्रश्नागिदिश् प्राणादु बायुरजायत ॥ १३ ॥ 

पैसे यजपुरुफके मनसे चन्द्रमा उल्नन्न हुए, । मेत्रोसे सूर्य 
मकेट हुए | मुससे इन्द्र और अभि तथा आणसे वायुक्ी 

उत्तत्ति हुई ॥ १३॥ 

३* नाभ्या आसीदन्‍्तरिक्ष शौष्णों थौ, समवरतत । 

पदुभ्या सूमिदिश श्रोत्रात्तया छोकों अरत्पयनू ॥ $४॥ 

यशपुरुषफी नामिसे अन्तरिक्षलोक़ उसन्न हुआ। मखतक- 
से खर्ग प्रकट हुआ | पैरोंसे परथिवी, कार्नोसे दिशाएँ हुई । 

इप मकार समस्त लोऊ़ उस पुरुषमें ही कब्पित हुए ॥ १४॥ 
डे सप्तास्यासन्‌ परिघयस्धि, सप्त समिध- कृता. । 
देवा यथज्ञ तन्वाना अवश्नन्‌ पुरुष पशुस्‌॥ १५॥ 
देवताओंनि जब यज्ञ करते समय ( संकल्पसे ) पुरुपरूप 

का वन्‍्धन किया; तब सात सप्द्ध इसकी परिधि ( भेखलाएँ ) 

थे। इक्कीस प्रफारके इन्दोंकी ( गायन्नी, अतिजगती और 

इतिमेंसे प्त्येकके सात-सात प्रफारसे 2 समिधा बनी ॥ १५॥ 

[ इस सन्जमे सष्टि-यशकी समिधाऊा वर्णन है। ] 


+* महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


६८१ 








5» वचेदाहमेतं पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसस्तु 
सर्वाणि रुपाणि विचित्य धीरो 

नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते&ः ॥ १६ ॥ 


तमस्‌ ( अविद्यारूप अन्धक्रार ) से परे आदित्यके समान 
प्रकाशखरूप उस महान्‌ पुरुषको में जानता हूँ । सबकी बुद्धिमे 
रमण करनेवाला वह परमेश्वर सष्टिके आरम्भमे समस्त 
रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता है; और उन्हीं नामेंसे 
व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है॥१६॥ 
[ इस मन्त्रमें ओर इसके आगेके मन्त्रम मी श्रीहरिके वैभवका 
वर्णन है | ] 


पारे। 


४» धाता  पुरस्ताथम्ल॒ुदाजहार 
शक्र. . प्रविद्ान प्रदिशश्चतस्र । 
तमेवँ विद्वानम्त इृ्ट_ भवति 


सान्‍्य, पन्‍था चिद्यते अयनायां ॥ १७ ॥ 


पूर्वकालमे ब्रह्माजीने जिनकी स्ठ॒ति की थी; इन्द्रने चारों 
दिद्याओर्मे जिसे ( व्याप्त ) जाना था; उस परम पुरुषकों जो 
इस प्रकार ( सर्वस्वरूप ) जानता है; वह यहीं अम्ृतपद 
( मोक्ष ) प्राप्त कर छेता है| इसके अतिरिक्त ओर कोई मार्य 
निज-निवास ( खस्॒रूप या भगवद्धाम )-की प्राप्तिका नहीं 
है॥ १७ ॥ 
5७ यज्ञेन यज्ञमयजन्त वेवा- 
सतानि धर्मीणि अथमसान्यासन्‌। 
ते ह नाक सहिमान  सचन्त 
थन्न पूर्व साध्या सन्ति ढेवा]॥ १८॥ 
देवताओने ( प्र्वाक्त रूपसे ) यजके द्वारा यजस्वरूप परम- 
पुरुषफ़ा यजन ( आराधन ) किया । इस यज्ञसे सर्वप्रथम 
सब धर्म उत्पन्न हुए | उन धर्मोके आचरणसे वे देवता महान्‌ 
महिमावाले होकर उस स्वर्शलोकका सेवन करते हैँ, जहाँ 
प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैँ ॥ १८ ॥ [ इस मन्त्र 
खष्टियज्ञ एव मोक्षके वर्णनक्रा उपसहार है | ] 


॥ पुरुषखक्त सम्पूर्ण ॥ 


+--ण्य>-(-इ०फ०----- 


प्रमपद 


यन्न न सयस्तपति यत्र न वायुवीति यत्र न चन्द्रभा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नास्‍्मिदेंद्गति 
यत्र न सृत्यु; प्रविशति यत्न न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्द शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्माद्वन्दितं 


योगिध्येयं पर॑ं पद यत्न गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । 


( बृहजाबाल० ) 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ 
अप्नि नहीं जरूता, जहाँ सत्यु अवेश नहीं करता, जद्दों दु.ख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कद्याणमय, अद्यादिसे वन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको प्राप्त होकर योगी लौटते नद्दी । 


3 





*-* ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुषयक्तमें नद्दीं मिलते, परन्तु पुरुषयक्तके प्रथक्‌ प्रकाशित कई सस्करणोंमें 
मिलते हैं । मूछ उपनिपदमें भी इनका सकेत है । ये मन्त्र “पारमात्मिकोपनिषद्‌/" “महावाक्योपनिपद्‌ः तथा “चित्युपनिषद? में 


आये हैं। १७ वा मन्त्र प्तैत्तिरीय आरण्यकः में भी है । 


| उपसिषद्‌ इस मन्‍्त्र्में मोक्ष-निरूपणका उपसद्दार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता है। अत ओक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अर्थ इस 


प्रकार होना चाहिये । 


सम्पूण कमें, जो भगवदपेण-बुद्धिसे मगवानके लिये किये जाते हैं, यश हैँ । उस कर्मरूप यशके द्वारा सात्तिक वृत्तियोंने उन यशस्वरूप 
भगवानूक्का यजन--पूजन किया । इसी भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये यशरूप कमोंके द्वारा द्वी सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए---धर्मोचरणकी 
उत्पत्ति भगवदपंणुद्धिसे किये गये कर्मोसे हुईं । श्स प्रकार भगवदपंणबुद्धिसे अपने समस्त कर्मेके द्वारा जो भगवानका यजन- 
रूप कर्मका आचरण करते हैँ, वे उस भगवानके दिव्यपधामको जाते हैं, जहाँ उनके साध्य---आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान हैं । 


उ० आअँ० ८६--- 


तप 


कप हक फीपरमालमन नस । 


सामवेदीय 
साविच्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ आप्यायन्तु ममाड्ानि वाह्यायबन्तुः श्रोत्रअयों चलमिन्द्रियाणि च स्दाणि सर्व त्श्नोपनिषद 
माह अ्क्ष निराइयो मा मा हह्म निराक्रोइनिराक्रणमस्वनिराकरणं भेष्स्तु तदात्मनि निरते य 
उपनिवत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मय सन्‍्तु । 
35 शान्ति' ! शान्ति' ! शान्ति!!! 
सविता एव सावित्रीक्षी स्वच्यापक्तान सावित्रीके चार पार: साविजच्षीकों जाननेका फल- 
चला-अतिवला विद्यार्मोज्ी उपासना 


# मह्दान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


६८३ 


च्््च््््ल्ि्लन्‍्् अं _ं़ं्रिि्ड+++ा८०२२००००००८०-०-.०-०--०-०-०-० 


साविन्नीका यह तीसरा पाद है 'स्ः--घियो यो न. प्चोदयात्‌ ।? 
सनी और पुरुष दोनों प्रजोत्मादन करते हुए ( गहस्थाश्रम- 
का पालन करते हुए; ) जो इस साविन्नीदेवीकों इस प्रकार 
जानते ईं, वे पुनः मत्युको नहीं प्रात्त होते | अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक मृत्युकी जीत छेते हैं और अमरत्वको प्राप्त 
करते हैं | 

बला-अतिवछा विद्याओके विराट पुरुष ऋषि हैं; 
गायत्री छन्द है और गायत्री देवता हैं | अकार बीज है; 
डकार गक्ति है और मकार कीलक है | छुघा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है | हकृके द्वारा पडद्धन्यास करे | 
“४ कली हृदुयाय नमः, ४० छल शिरसे स्वाहा, <* क्लॉ शिखाये 
वषटू, 5* की कवचाय हु, ४* हल नेन्नन्रयाय वषिट, है 
ञीं अखाय फट्‌ !? अब ध्यानका वर्णन करते हैं। अम्ततसे 
जिनके करतल आदर हो रहे हैं; सब प्रकारकी सल्लीवनी 


शक्तियेसि जो समन्न हैं, पार्पोका नाश करनेमेंनो सुदक्ष हैं तथा 
जो वेदकि सारखरूप, किरणात्मक, प्रणवरूप विकारवाले एव 
सूर्यनारायणके सहझ सुदीक्त गरीरवाले हैं, उन बछा और 
अतिबल् विद्याओंके अधिष्ठात-देवताओंको मैं निरन्तर अनुभव 
करता हैं । वला-अतिबला विद्याओके अधिए्ठातृ-ठेवताका 
मन्त्र है-- 

<* हीं बले मद्दादेवि द्वीं महावले करी चतुर्विधपुरुषाथ- 
सिद्धिमदे तत्सवितुर्वरदात्मिके हीं वरेण्यं॑ भर्गों देवस्थ 
त्रदात्मिके अतिबले सर्वयामूर्ते बले सर्वक्षुद्धमोपनाशिनि 
धीमहि घियो यो नो जाते श्रच्ुर्य. या प्रचोदयादात्मिके 
प्रणवशिरस्कात्मिके हु फट स्वाहा । 


इस प्रकार जाननेवाला कृतकृत्य हो जाता है | वह 
साविन्रीदेवीके ही छोकऊ़ो प्राप्त होता है। यह उपनिपद्‌ है। 


॥ सामवेदीय साविध्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
५५४७६ 


शान्तिपाठ 


3# आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणश्रक्षु श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब अक्मौपनिषद 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रक्ष निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेषस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3“ शान्ति: ! शान्तिः !| शान्तिः !!! 





ब्रह्मको हूँढना चाहिये 


अथ यद्दिमस्मिन अ्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेइम दहरो5स्सिश्नन्तरा- 
ह काशस्तस्सिन्‍्यदन्तस्तदन्वेएन्यं वठाव विजिशासितव्यमिति । 


अब इस थअक्वपुर ( शरीर ) के भीतर जो सूक्ष्म 


( छान्‍्दोग्य ८। १॥ १) 
< स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकादा है और 


उसके भीतर जो ( भक्ष ) है, उसको ढूँढ़ना चादिये और उसीकी विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । 


>> ८०७०2७2४४:777-० 


॥ #** श्रीपरमात्मने नम ॥ 
अथर्ववेदीय 
सूयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
३ भद्रं कर्णेनि। श्ृणुयाम देवा मदर पश्येमाक्षमियेजन्रा। | 


णिरेर्रेस्तुपरवा५सस्तनू मिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इंद्धअवाः खस्ति 9 पूपा विश्ववेदाः । 
खर्ति नसताए्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदेघातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
आदित्यिकी स्वेब्यापकता, खूयमन्ध॒के जपका माहात्स्य 


इरि, 5 | अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मनन्‍्ज्रोंकी 
व्याख्या करेंगे | इस सुय्यदेवसम्वन्धी अथर्वाद्धिर्स मन्त्रके 
ब्रद्य ऋषि हैं | गायत्री उन्द है। आदित्य देवता हैं। 'इंस” 
'सो5हं? अभि नारायणयुक्त बीज है । हृल्लेखा शक्ति है । वियत्‌ 
आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक दे । ओर चारों प्रकारके पुरुषा्थों- 
की सिद्धिमें इस सन्त्रका विनियोग किया जाता है । छः सखरोपर 
आरूढद बीजके साथ, छः अज्ञोवाठे, लालकमलपर स्थित, 
सात घोड़ोवाले रथपर सवार; द्रिण्यवणे, चतु्भुज तथा चारो 
हार्थोर्म क्रमशः दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा घारण किये; 
कालूचक्रके प्रणेता भीसूर्यनारायणकों जो इस प्रकार जानता 
है; निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( ब्रद्षवेत्ता ) है। “जो प्रणवके 
अर्थभूत सच्चिदानन्दमयतया भ. सुव. और र्तर.रूपसे निसुवनमय 
हैं, सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करनेवाले उन भगवान्‌ सूर्यदेवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंकों प्रेरणा 
देते रहते हैं [? भगवान्‌ सयैनारायण सम्पूर्ण जज्ञम तथा स्थावर 
जगत्‌के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे दी ये भूत 
उत्पन्न होते हैं। सूयंसे यश, मेष, अन्न ( बल-बीय ) और 
आत्मा ( चेतना )का आविर्माव होता है। हे आदित्य | तुम- 
को हमार नमस्कार है। उस्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो) तुम्हीं 
प्रस्ष ब्रह्म हो; तुस्हीं प्रत्यक्ष विश्णु हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष रुद्र 
हो। तुम्दीं प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो। तु्हीं प्रत्यक्ष यजुवेंद हो, 
घुर्हीं प्रत्यक्ष सामवेद हो। तुर्हीं प्रत्यक्ष अथर्ववेद हो | तुस्‍्हीं 
7 छन्दा/स्वरूप हो। आदित्यसे वायु उत्तन्न होता है। 


आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है; आदित्यसे जल उत्पन्न द्ोता 
है। आदित्यसे ज्योति ( अभि) उत्पन होती है | आदित्यसे 
आकाश ओर दिशाएँ उत्तन्न होती हैं। आदित्यसे देवता 
उसतन्न होते हैं | आदित्यते वेद उत्पन्न होते हैं | निश्चय ही ये 
आदित्य देवता ही इस ब्रह्माण्ड मण्डलफ़ो तपाते (गर्मी देते ) है। 
वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ सन; बुद्धि 
चित्त ओर अहड्भारूूप है । आदित्य ही प्राण, अपान; समान; 
व्यान और उदान--इन पॉर्चो प्राणेंके रूपमे विराजते हैं। 
आदित्य ही भ्रोत्र; त्वचा, चक्षु, सतना और घाण--इन पांच 
इच्द्रियेकि रुपमें कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाकू। पाणि 
पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँचों कर्मेन्द्रिय भी है। आदित्य 
ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये शानेन्द्रियोंके पाँच 
विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन। मल त्याग 
और आनन्द--ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं। आनन्द- 
मय, शानमय और विशनमय आदिल्य ही हैं। मित्रदेवता तथा 


* सूर्यदेवको नमस्कार । प्रभो | सृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीतिमान्‌ 


तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है। सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उत्तन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 
है; और फिर सर्यमे ही वे छयको प्राप्त होते हैं । जो चूर्यनारायण 
हैं, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा 
पृण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्व॑तनामसे प्रसिद्ध हैं, 
वे सूर्य दी हमारे चक्षु हैं। सबको घारण करनेवाले चाता नामछे 


# मद्दान्तं चिभ्ुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


६८५ 


स््ख्लच्लच्लचल्ल््च्ल््ल्च्स्ख्स्ल्य्श्स्ल्ट्ल्स्ख्स्ल्ट्ट्ल्ल्ल्स्य्ट्ल्स्य्य्य्ट्ल्ल्ल्ट्््ट्ट्ल्च्ल््ट्ल्िल्ल्ल्ल्ल्ल्टिट्त्ट्ट्ट्स्सि्ट्ल्स्स्ट्ल्ट्लिट्लटड्लज 





प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंकों दृष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करें | 

(श्रीसूश्ंगायन्री) “हम भगवान्‌ आदित्यकों जानते हेँ--- 
पूजते हैं; हम सह ( अनन्त ) किरणोंसि मण्डित भगवान्‌ सूर्थ- 
नारायणफा ध्यान करते है; वे सूर्यदेव हमे प्रेरणा प्रदान करें [?# 
पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता है, उत्तर---चायें 
भी सविता देवता हैं, और दक्षिण मागमें मी (तथा ऊपर-नीचे 
भी ) सविता देवता हैं | सविता देवता हमारे लिये सब कुछ 
प्रसव करें ( सभी अभीष्ट बस्तुएँ दे ) | सविता देवता हमें दीर्घ 
आयु प्रदान करें | '#” यह एकाक्षर मन्त्र ब्रद्य है | 'घुणि.? 
यद्द दो अक्षरोंका मन्त्र है; 'सूर्य ? यह दो अक्षरोंका मन्त्र है। 
“आदित्य ? इस मन्‍्त्रमें तीन अक्षर हैं | इन सबको मिलाकर 
सूर्यनारायणका अश्क्षर महामन्त्र---'४* घृणि, सूर्य आदित्यो मे? 
बनता है | यही अथर्वाद्धिरस सूर्यमन्त्र है। इस मन्त्रका जो 


प्रतिदिन जप करता है; वही आक्षण ( बन्नवेत्ता ) होता है 
वही ब्राह्मण होता है | सूर्यनारायणक्री ओर भुख करके जपनेसे 
महव्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रथ नष्ट 
हो जाता है। सारे दोर्षो--पापोसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह- 
में सूर्यंकी ओर मुख करके इसका जप करे । यों करनेसे 
मनुष्य सद्य/उत्पन्न पश्च॒ महापातकोंसे छूट जाता है। यह 
साविन्नी विद्या है, इसकी कहीं कुछ मी पश्रता न करे। जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भाग्यवान हो जाता 
है, उसे गौ आदि पश् प्राप्त होते हैं; वेदार्थ-शानकी प्रासि 
होती है | तीनों काछ इसका जप करनेसे सैकड़ों यशेका 
फल प्रात होता है । जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 
( अर्थात्‌ आश्विन मासमें ) इसका जप करता है, वह मह्दमृत्यु- 
से तर जाता है, जो इस प्रकारसे जानता है; वह भी महामृत्यु- 
से तर जाता है) 


॥ अथव॑वेदीय सयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"८७ है ७० 


शान्तिपाठ 


औ* भद्दे कर्णेमि! श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्रा। । 


खिरेर्वैस्तुप्ठवा*सस्तनू मिव्यशेम 


देवहितं यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रों वृद्धभवा। खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः । े 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि! खस्ति नो ब्ृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्तिः |) शान्तिः !!] 





जगतकी दुःखमयता और आनन्दमयता 


अशस्य दुःखोघमयय शस्पानन्दमर्य जगत्‌ । 


अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाश त छचछुपास ॥ 


( वराहोपनिपद्‌ २२ ) 


जैसे अनन्‍्पेके लिये जगत्‌ अन्धकारमन है और अच्छी भाँखोंवाछेके छिये प्रकाशमय है, चैसे ही अज्ञानी 
( जगवक़ो भगवानसे रद्धित विषयमय देखनेवाके ) के लिये जगत्‌ छुःखोंका समूह्रभय है और शानी ( समस्त जगतसें 


भगवानसे पूर्ण देखनेवाले ) के किये आनन्दमय दे । 


“-++<ई/व ०७८ - (०-० प3.+ 


कल अत कलपरकम्राण उराअजपाामप्भइ<"77_5 मम जता+जःग्ए् ४92४ 
# आदित्याय विधदे सहस्नकिएणाय धीमएि। तन्न संरये प्रचोदयात्‌ । 





॥ ## श्रीपरसात्मने नस ॥ 
कृष्णयजुरवेदीय 


अक्ष्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु । सह नौ झनक्तु । सह वीये करवाबहै। तेजखि नावघीतसस्तु | मा विद्विपापहे । 
३० शान्ति: ! शान्तिः || शात्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
सेत्ररोगददरी विद्या 


कया है कि एक समय भगवान्‌ साझ्ति आदित्यछोकको 
पधारे । वहाँ सूरयेनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाह्लुष्मती 
विद्राऊे द्वारा उनकी स्तुति की । 3०» चल्लु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान श्रीतूर्यनारायणकी नमस्कार है | 3“ आकाशरमे 
बिचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। डे? महासेन 
( सहसों किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) भीसय॑- 
नारायणको नमस्कार है। डे तमोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायगकी नमस्कार है। 3“ रजोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणकी नमस्कार है| 3 सत्तगगुणके रूपमे भगवान्‌ 
भीसूर्यनारायणकों नमस्कार है। डेँ” हे भगवन्‌ । मुझे असतसे 
सतूफी ओर ले चलिये; मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले 
चलिये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये। भगवान्‌ सूर्य 
शुचिरूप है; और वे अप्रतिरूप भी हं---उनके रूपकी कर्दीं 


श्र 


मी तुलना नहींहै। जो अखिल रूपोको धारण कर रहे दं तथा 
रब्मिमालाओँसे मण्डित हैं; उन जातवेदा (सर्वश) खर्णसह॒श 
प्रकाशवाले ज्योतिःसख्वरूप और तपनेवाले भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हैं। ये सहलों किरणोंवाले और शत दात 
प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्राणियोंके समक्ष 
उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्नोंके प्रकाश हैं; उन अदिति- 
नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीसू्यको नमस्कार है । दिनका भार वहन 
करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित 


है। इस प्रकार चाछ्ुष्मती विद्याके द्वारा स्ठ॒ति किये जानेपर 


भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त म्रसन्न हुए, और बोले--५जो 
ब्राह्मण इस चाह्लुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको आँख- 
का रोग नहीं होता, उसके कुलमे अघे नहीं होते । आठ ब्राह्मर्णों- 
को इसका अहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । 
जो इस प्रकार जानता है, वह महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 





* ह्वितीय खण्ड 
ब्रह्मविद्याका उपदेश 


तदनन्तर साझ्डति मुनिने सूरमनारायणसे कहा, 'भगवन्‌ | 
मेर लिये ब्ह्मविद्याका उपदेश कीजिये |? उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोले--'साह्रुति । सुनो, तुमसे अत्यन्त दुलभ तत्त्व 
भानका वर्णन करता हूँ, जिसके विश्ञानमात्रसे दुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । सबकी एक, अज, शान्त, अनन्त, ध्रुव, अब्यय 
तथा तत््तत चैतन्यरूप देखते हुए, ठुम जान्ति और सुखसे 
गे । असवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी फ्सी वसलुका मान न हो--ऐसी स्थितिको ही योग 


मानते है; यही वास्तविक चित्तक्षय है। अतएव योगरंध होकर 
कर्मोको करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो । 
अब असवेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका वतलाते हैं--- 

योगमे प्रदत्त होनेपर अन्त-करण प्रतिदिन वासनाओंसे 
विरक्त होता जाता है ओर नित्यप्रति उदार कर्मोमें सलम 
होता और उन्हींमें प्रतन्चनताका अनुभव करता है। मूर्ख 
भनुष्योकी आम्य-चेशओं ( अन्‍छीरू विषयभोगकी प्रबृत्तियों ) 
से वह सदा घृणा करता दै। किसीकी छिपी हुई मार्मिक वातोंको 


खण्ड २ ] 


दूसरोपर प्रकट नहीं करता । परंतु सदा पुण्यकर्मोका ही सेवन 
करता रहता है ओर जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्देग न हो; 
ऐसे मृदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सोम्य कर्मोका सेवन 
करता है । निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाच्ा नहीं 
करता | वह ऐसे वचन बोलता है, जिनमें स्नेह और प्रेम भरा 
हो, मृदुल और उचित हो तथा देश-काल्के अनुकूल हों । 
मन) वचन और कर्मसे वह सज्जन पुरुषोंका सकल करता है 
और जहाँ कहीसे भी सगम्रह करके नित्य सत्‌-शाजोका 
अनुशीलन करता है। ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका- 
को प्रास होता है। संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
प्रकारके विचारोमें संलम रहता है, वह भूमिकावान्‌ कहलाता 
है ओर दूसरे “आर्य? कहलाते हैं | जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भूमिकाकों प्रात्त होता है; उसके रक्षण ये 
हैं. १-१० ॥ 


वह ऐसे श्रेष्ठ विद्यानोका आश्रय लेता है जो श्रुति, स्मृति, 
सदाचार; धारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेंके 
कारण अधिक विख्यात हों | वह पद और पदार्थोके विभागकों 
ठीक ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शा््नोका ज्ञान 
प्रात्त कर लेनेके कारण कर्तव्य-अकतंव्यके निर्णयको ठीक 
उसी प्रकार जानता है, जेंसे घरका खामी घरके पदार्थोको 
जानता है। मद, अमिमान, मत्सरता ( डाह » छोम और 
मोहकी अधिकता उसके मनमें रहती नहीं, किंतु वाह्य आचरणसे 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दोर्षोकी स्थिति देखी जाती है; उसको 
भी वह उसी भॉति त्याग देता है जेसे सॉप केंचुलको । ऐसी 
बुद्धिवाला साधक शास्त्र, गुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा 
रहस्पपूर्वक सारी वार्तोकी यथावत्‌ जान छेता है॥। ११-१४॥ 


इसके वाद वह अससर्गा नामकी तीसरी योगमूमिकामें 
प्रवेश करता है--ठीक चैसे ही) जैसे एक सुन्दर पुरुष खच्छ 
पुष्प-शय्यापर आरूढ होता है। शाज्नोंके वाक्य जिस अर्थको 
प्रकट करते हैं; उसमे विधिपूर्वंक अपनी निश्चक बुद्धिको 
लगाकर ( शास्त्रोंके वचनोंपर पूर्ण श्रद्धा रखकर )) तपस्ियोंके 
आश्रममें रहकर तथा अध्यात्मशात्ञकी चर्चा करते हुए वह 
पत्थरकी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है । वह नीतिभ पुरुष चित्तको शान्ति प्रदान 
करनेके कारण अधिक भानेवाले वनभूमि-विहार ( वनके 
स्थानोमें भ्रमण ) द्वारा विषयों अनासक्त हो स्वाभाविक 
सुख-सौख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय बिताता 
है। सत्‌-शा्जोके अम्याससे तथा पुण्यकर्मेके अनुष्ठानसे 


*# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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जीवकी यह यथाथे वस्तुद्ृष्टि निर्म होती है। इस तृतीय 
भूमिकाको प्राप्त करके वह खय बुद्ध ( जानी ) होकर अनुभव 
करता है ॥ १५-१९ ॥ 
असंसर्ग दो अकारका होता है, उसके इस भेदकों सुनो । 
यह असंसर्ग सामान्य और श्रेए--दो प्रकारका है। में न 
तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ; न वाध्य हूँ और न बाघक ही हँ-- 
इस प्रकार विषयेमि आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
अससर्ग कहलाता है| सब कुछ पूर्बजन्ममें किये हुए कमोंके 
फल-रूपमें उपस्थित है; अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है, 
अतणव सुख हो या दुःख, इसमे मेरा कत्व ही क्या है | 
भोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सब प्रकारकी 
सम्पदाएँ परम आपदाएँ हैं| सोरे सयोग एक दिन वियोगके 
लिये द्वी हैं, आधियों ( मानसिक चिन्ताएँ ) अज्ञानियेके लिये 
व्याधिरूप हैं | समस्त पदार्थोकी काल निरन्तर अपना ग्रास 
बनानेमे लगा है, अतएव सारे पदार्थ अस्थायी है,--इस प्रकार 
शास्रकेवचचनोंकी समझनेसे सर्वत्र अनास्था हो जानेके कारण जो 
मनमें उनके अमावकी भावना होती है, उसे सामान्य अससर्ग 
कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः महात्माओके सत्सज्ञसे “मे कर्ता 
नहीं हूँ; ईश्वर कर्ता है अथवा-- मेरे पुराक्ृत कर्म ही कर्ता हैं? 
ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा भब्द-अर्थकी 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मौन ( मन 
इन्द्रियोंका पूर्ण सयम ), आसन ( आन्तरिक स्थिति ) और 
शान्तभाव ( बाह्य भावोका विस्मरण ) हो जाता है--वह श्रेष्ठ 
अससरग कहलाता है ॥ २०-२६ ॥ 


सतोष और आननन्‍्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत होनेवाली 
पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो वह अन्त-करण 
की भूमिमे उगा हुआ अम्ृतका छोटा-सा अड्डुर हो । इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिकाओंके 
प्रकट होनेके लियि एक भूमि (क्षेत्र ) हो जाती है। उसके 
बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिक्राओंको भी प्राप्त कर 
लेता है। इनमे यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि 
इसमे पुरुष सम्पूर्ण सड्डल्पात्मक बजत्तियोसमा त्याग कर देता 
है। इन तीनों भूमिझाभोके अभ्याससे अन्नानके क्षीण होनेपर 
चत॒र्थी भूमिकाको प्राप्त हुए साधक सर्वत्र समभावसे देस्वते 
हैं | उस समय अद्वेतमाव दृढ़ होकर द्वतमावकी झान्ति हों 
जाती है, इससे चोथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस छोफ्फो 
खम्नवत्‌ देखते हैं । पहली तीनो भूमिकराएँ जाग्रत-सवरूपा हैं 
तथा यह चौथी भूमिका खम्र कहलाती है || २७-३२ ॥ 
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मै अध्युपनिषद्‌ 


[खण्ड रे 


य्््च्ल्््््ख््य्ल््यख्ल्््च्य्््््य््च््श्््च््््््््ख्च््््च््््स्च््य्स्स्स्स्य्म- 


पाँचवी भूमिकाको प्राप्त होनेषए साधकका चित्त शरत्‌- 
काल्के मेघखण्डोंके समान आकाशम विलीन हो जाता है 
और केवल सत्त्वमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमे चित्तके विलीन 
हो जानेंके कारण सामारिक विऊर्ल्मोका उदय ही नहीं होता । 
सुपुप्तदद नामफी इस पॉचर्बी भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण 
विजेषाश ( भेद ) जान्त हो जाते हैं, और साधक केबल 
( निर्विगिष ) अद्वैत स्थिति आ जाता है। द्वेतका आमास 
नष्ट हो जाता है और आत्मश्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पॉचवों 
भूमिकरार्म पहुँचरर सुपुप्ततन ( आनन्दमयी ) स्थितिमें ही 
रहता है। वह वाहरके व्यवहार करता हुआ मी सदा अन्तर्मुख 
ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवालेके 
समान दिखायी देता है। इस भूमिकामें अम्वास करता हुआ 
वह वासना रहित होकर क्रमश तुर्या नामकी छठी भूमिममे 
पदाप॑ण करता है । जहाँ नसत्‌ हैन असत्‌ है, न अहड्डार है 
न अनहड्भार है; उस विशुद्ध अद्देतावसाम वह अल्वन्त निर्मय 
होकर मननात्मक दृत्तिसे रहित हो जाता है | उसके दृदयरी 
ग्रन्थियों नष्ट हो जाती है? सदेह शान्त हो जाते है, वह 
जीवन्मुक्त होकर भावनाशृत्य हो जाता है और निर्वाणको न 
भाप्त होनेपर मी निर्वाणको घराप्त हुआ-सा हो जाता है। उस 
समय वह चित्रलिखित दीपक्की मॉति निब्चेष्ट रहता है ) इस 
छठी भूमिकामें खत होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिफाकों 
प्रात्त होता है ]] ३३-४० ॥ 


विदेहम॒क्तिकी अवस्था ही सातयीं भूमिका वतायी गयी है। 
यह भूमिका परम झ्ञान्त एवं वाणीके द्वारा अगम्य है ] यही 
सयर भूमिका ओंकी अन्तिम सीमा है; यहाँ योगरी सारी भूमिकाएँ 
समाप्त हो जाती है । छोफाचारफा अनुगमन करना छोड़कर: 
देहाचारका अनुसरण छोड़कर तथा आन्मानुगमनकों त्यागकर 
अपने अध्यामस्ञे दूर क्रो। विश्व, प्राभ और तेजस आदि- 
रूप समस्त जगत्‌ “डे“क्र मात्र है; क्योकि वान्‍्य और 
वाचफ्में भेद नहीं होता (3“फार वाचक है और परमात्मरूप 
सम्पूर्ण वि्व वाच्य है )। भेदसे इसकी उपलब्धि नहीं होती । 
प्रगवकी पहली मात्रा अज़र ही 'पविश्व! है। उफार '्तैजमः 
है और मकर ग्रानः खर्प दै--ऐसा ऋमश: अनुभव 
करे । समाधिताल्से पूर्व ही अत्वन्त प्रयक्षपूर्ववः चिन्तन 
करके स्थूल और पृध््मके क्र्मसे सबको चिदात्मामें विलीन कर 
दे | चिदात्माकों अपना स्वन्प समझे | में नित्य, शुद्ध) बुद्ध) 
मुक्त, सत्तामात, अद्वव परमानन्द-सदोहमय एव वासुदेव- 
खरूप 3“कार हूँ--ऐसी दृढ भावना कर। क्योंकि यह सारा 
प्रपश्न आदि, मभ्य और अन्त केवल दुःसमय ही है, 
अतण्व है अनघ | सबको छोड़कर तत्वनिष्ठ बनो। में 
अविद्यारुपी अन्धक्रारसे परे, सब प्रकारके आभामसे रहित, 
आनन्दस्वरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे, 
प्रभानधन और आनन्दस्वस्प ब्रह्म हूँ---इस प्रफारकी भावना 
करनी चाहिये | यह उपनिपद्‌ है ॥ ४१-४९ ॥ 





॥ ऋृष्णयजुर्चेंद्रीय अध्ष्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
*मेडकड४2 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववत। सह नौ अुनक्तु । सह वीये करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु। मा विद्विपावहै | 
5 शान्तिः | शान्तिः [| शान्ति. !!! 





परमात्माका चिन्तन करो 


निद्रया लोकवात्तोया 


क्चिन्नावसरं दत्वा 


कही 


नींद, लोकचर्चा, इन्द्रियोंके शब्दादि दिषय जौर जाव्मविस्टति ( परमाष्साका सरण न करना 
तनिक-सा भी सवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ( परमात्सा ) का चिन्तन करो। 


शब्दादेरात्मविस्प॒ते ९ 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 


2 इन (चारों ) को 


9०--->-्ग्भ्ब्ादतिजए 0 शिफिकाकरम--..बनलनलत6लतलल 


डर 


् 


५ 


॥ < श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुबदीय 
चाक्षुपोपानिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु । सह नो अुनक्तु | सह वीये करवापहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विदविपावहे | 


3० शान्ति! | शान्तिः [| शान्तिः !!! 


अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाली चाक्षुपी विद्याकी व्याख्या करते हूँ जिससे समस्त 
नेत्ररोगोंका सम्पूर्णतया नाद हो जाता दै और नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते हें । उस चाक्षुप्री विद्याके ऋषि अहिल्ुध्त्य हैं; गायत्री 
छन्द है; सूर्यमगवान्‌ देवता हैं, नेत्ररोगकी निदृत्तिके लिये 
इसका जप होता है---यह विनियोग दे #। 

चाक्षुपी विद्या 

<* चक्षु चक्षुः! चक्षु, तेजः स्थिरों भव। भा पाह्ि 
पादि । व्वरित॑ चक्षरोगान्‌ शमय शमय। मम जातरूप॑ 
तैजी दर्शय दर्ताय | यथाहम, अन्धो न स्था तथा कक्‍ल्पय 
कल्पय । कल्याण कुर कुरू। यानि मम पूर्व॑जन्मोपार्जितानि 
चल्लुग्रतिरोधकदुप्कृतानि सर्वाणि नि्मूल्य निर्मेंछय । 
5७% नम चल्लुस्तेजोदान्रे दिव्याय भास्कराय । 5 नम 
करुणाकरायासट्ृताय । ४ * नम. सूर्याय। 5* नमो भगवते 
सूर्यायाक्षितेजले नम. | खेचराय नम. । महते नम । रजसे 
नम. तमसे नम-। असतो मा सह्मय। तमसो सा ज्योतिर्गंमय। 
सृत्योर्मा अस्त गमय | उप्णी सगवान्दुचिरूप'। इसो भगवान्‌ 
झुचिरमतिरूप । य इमा चाक्षुप्मतीविद्या त्राह्मणो नित्यमधीते 
न तस्पाक्षिरोगो भवति। न तस्म कुले अन्धों भवति। 
अष्टी ज्राह्मगान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धिर्मचति ॥ 





# तस्माश्ाक्षपीविधाया अहि्ुष््य ऋषि, गायत्री छन्द, 
यों देवता; चक्षूरोगनिदृत्तये विनियोग । 


6 छउछ० ० ८ंड-+- 


डे ( भगवानका नाम लेकर कहे )। हे चक्षुके अमिमानी 
सूर्यदेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायेँ | मेरी 
रक्षा करें | रक्षा करें | मेरे आखके रोगोका शीम शमन करें 
शमन करें | मुझे अपना सुवर्ण-जेसा तेज दिखला दें; दिखछा 
दें | जिससे में अधा न होऊें ( कृपया ) वैसे ही उपाय करें; 
उपाय करें | मेरा कल्याण करें; कल्याण करें | दर्शन-द्क्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने सह पाप हैं, |सबको 
जड़से उखाड़ दे, जड़से उखाड़ दें। 3“ (स ) 
नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यखरूप भगवान्‌ भास्करको 
नमस्कार हैं। 3» करुणाकर अमृतखरूपको नमस्कार है। 
3“ सूर्यभगवानको नमस्कार है। 3“ नेत्रेंके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवफी नमस्कार है | 32 आफागविहारीकों नमस्कार है | 
परम श्रेन्‍्तत्वरूपकों नमस्कार है । 3“ ( सबमें क्रिया-शक्ति 
उत्मन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सर्यभगवानकों नमस्कार है | 
( अन्धकारको सर्वथा अपने अदर समा लेनेवाले ) तमोगुणके 
आश्रयभूत भगवान्‌ सूर्यकों नमस्कार है। है भगवन्‌ | मुझको 
असतूसे सतकी ओर छे चलिये | अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चलिये। झत्युसे अम्ृतकी ओर ले चलिये | उप्णखरूप भगवान्‌ 
सूर्य झ्रुचिरूप है| हसखरूप भगवान्‌ यूर्य श्रुति तथा अप्रतिरूप 
६---उनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाल्य कोई नहीं है। 
जो ब्राह्मण इस चाक्षुप्मती विद्याफा नित्य पाठ करता है; उसको 
नेत्रतम्बन्धी कोई रोग नहीं होता | उसके कुछमे कोई 


ही 


द्थ्० 


+ चाक्षुपोपनिषद्‌ हि 








अधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोकोी इस विद्याका दान 
करनेपर--इसका पहण करा देनेपर इस विद्यांकी सिद्धि 
होती है ४ 

जो सचिदानन्दखरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप हैः 
जो क्रिणोसे चुश्ञेमित एवं जातवेदा ( भूत्त आदि तीनों 
कार्छोदी बातको जाननेवाले ) हैं, जो ज्योति.खरूप, हिरिण्मय 
( झुवर्णके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके रूपमे तप रहे हैं; इस 
सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्तत्तिखान हैं, उन प्रचण्ड 
प्रवापदाले भगवान्‌ सूर्यकोी हम नमस्कार करते हैं। ये सूर्यदेव 
समत प्रजाओ ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। 

#* नमो सगवते आदित्याय भदहोवाहिनी अहोचाहिनी 
खादहा। 


3» पड्विध ऐ्र्यसे सम्पणत भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है। उनऊी प्रमा दिनका भार वहन करनेवाली है) 
दिनऊा भार वहन करनेवाली है । हम उन भगवानके लिये 
उत्तम आहुति देते टैं। जिन्हें मेघा जत्पन्त प्रिय है) ये 
आषिगण उत्तम पर्सोंवाले पक्षीके रूपमे मगपान्‌ सूर्यके पास 
गये और इस प्रकार प्रार्थना करने ल्गे--पमगवन्‌ ! इस 
अन्धकारकी छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण 
कीजिये तथा तमोमय दन्धनमे बैधे हुए. से हम सत्र भ्राणियोंको _ 
अपना दिव्य प्रराम देकर मुक्त फीजिये। पुण्डरीसप्षते 
नमस्कार है। पुष्करेक्षणझों नमस्कार है। निर्मल मेत्रोवाले-- 
अमलेक्षणफी नमस्कार है| क्‍मलेक्षणफो नमस्कार है। विश्व- 
रूपको नमस्कार है | महाविष्णुको नमस्कार ऐ |? 


॥ कृष्णयजुवेदीय चाक्षुषोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


++- जाके ह --न. 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नौ झ्ुनक्तु | सह 35 | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा विह्विषावहै । 


डे शास्तिः | शान्तिः ! शान्तिः !! 





जा ----त3+त5तझ.लॉॉल............. 3 
अचाछ्षुपी ( नेत्र )-उपनिषद्की शीघ्र फल देनेदाली चिधि-- 


( लेखक--प० श्रोमुकुन्ददलभजी मिपत, ज्यौतिषाचार्य ) 
नेतररोगसे प्रीडिन शड्ात्ध साधककों चाहिये कि प्रतिदिन प्रात कार इरिंद्रा ( हल्दी ) से अनारकी शाज़ाकी कलमके प्रा 


कॉसेके पात्रनें निम्नलिखित वत्तौसे यन्त्रको लिखे-... 


€ “| ५ 





रे | ७ 


फिए उसी यन्त्रपर तब्रेको कण्रेरीमें चतुमुंख ( चारों ओर चार चत्तियोंका ) घीका दोपक 


-----. उछकर रु दे । तइलन्तर गन्ष-पुण्णादिसे यन्‍्तक्षा पूजन करे । फिर पूवंको ओर झुख करफे बैठे और 


६ है १२ १३२ 


अिननधनणननन न, 
० उप अनन्त 





१४ | ९ | ८ र्‌ 
शाबअट। 4७04 ऋऋ बछ- नष्ट जायंगा 
४५ । खा लि नष्ट हो जायगा | 
ऐसा करते रहनेते इस 
मन चक्षुरोगान्‌ शमय शमयः आता है | 


इरिद्रा ( इल्दो ) को माठासे ८० हो इस ' श्त बोजमन्त्रको ६ भालाएँ जपकर नेप्रोपनिषदके 
फम-से-कम बारद पाठ करे । पाठ्के 


पश्चात्‌ फिर उपयुक्त वीजमन्त्रकी ५ भालाएँ जपे | तदनन्तर 


उर्यभगवानको सद्यपूर्वक अर्च्य देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि भेरा नेषरोग शोध ही 


उपनिषदका नेश्रोगनाशक जहुत प्रभाव बहुत शोध देखनेमें 


१. 'पुण्डरोकाकष, 'ुष्करेषण' जौर प्कमंत्रेशण'-..ध्न तीनों भामोंका एक ही अर्थ है--कमठके समान नेश्नोंवाके संगदान्‌ 


॥ ४ झीपरसात्मने नम-॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


राणोनिद्‌ 
शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीय करवावहे। 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहे । 


3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
भगवान नारायणकी सर्वकारणता एवं सर्चरूपता, अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रकां खरूप और महिमा 


डे० इस परमात्माके नामका स्मरण करके अब नारायणोप- - 


निषद्‌ आरम्भ किया जाता है | निश्चय ही, भगवान्‌ नारायण 
सबके शरीरोंमें शयन करनेवाले अन्तरयांधी आत्मा हैं। 
उन्होंने संकल्प किया--'मैं जीवोंकी सृष्टि करूँ ।? अतः 
उन्‍्हींसे सबकी उत्पत्ति हुई है। नारायणसे ही समश्यित प्राण 
उद्पन्न होता है, उन्हींसे मन और सम्पूर्ण इन्द्रियों प्रकद होती 
हैं। आकाश) वायु, तेज, जछ तथा सम्पूर्ण विश्वकों धारण 
करनेवाली प्ृथ्यी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती 
है। नारायगसे ब्रह्मा उतन्न होते हैं। नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
हैं | नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है। नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
होते है। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र; 
आठ वसु और सम्पूर्ण उन्‍द (वेद ) नारायणसे ही उत्न्न होते 
हैं, नारायणसे दी ग्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रदत्त होते 
हैं और नारायणम ही छीन हो जाते हैं। यह ऋग्वेदीय 
उपनिपद्का कथन है ॥ १॥ 

मगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्म नारायण हैं। शिव 
भी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। का मी नारायण हैं । 
दिशाएँ मी नारायण हैं । विदिशाएँ ( दिशाओंके बीचके कोण ) 
भी नारायण हैं | ऊपर मी नारायण हैं। मीचे भी नारायण 
हैं। मीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका 
है तथा जो कुछ हो रहा है और होनेवाल है, यह सव भगवान्‌ 
नारायण ही हैं । एकमात्र नारायण ही निष्कलड्ड, निरक्षनः 


निर्विकल्प) अनिर्वेचनीय एव विद्यद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है | जो इस प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता 
है; वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुवेंदीय उपनिषद्का 
प्रतिपादन है ॥ २॥) 

सबसे पहले “#» इस अक्षरका उच्चारण करे; इसके 
बाद “नम ? पदका, फिर अन्तर्मे 'वारायणाय? इस पदका उच्चारण 
करे | “5० यह एक अक्षर है। 'नम» ये दो अक्षर हैं। 
“नारायणाय ये पॉच अक्षर हैं। यह “# नमो नारायणायः 
पद भगवान्‌ नारायणका अशक्षरमन्त्र है। निश्रय ही, जो 
सनुष्य मगवान्‌ नारायणके इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करता है; 
वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है | 
जीबींका आधिपत्य, धनकी वृद्धि, गौ आदि पश्चुओंका 
स्ामित्व--ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं | तदनन्तर बह 
अमृतल्वको प्राप्त होता है, अम्ृतत्वको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अम्ृतमय परमधामर्मे जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता है) । यद्द सामवेदीय उपनिषद्का कथन है॥ ३ | 

आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रगवस्वरूप है, ध्अ? 
८3? पसः--ये उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं, इनका ही 
सम्मिलित रूप “० इस प्रकार हुआ है | इस ग्रगवका जप 
करके योगी जन्म-मृत्युरूप ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
“# ससो नारायणाय? इस मनन्‍्त्रकी उपासना करनेवाला साधक 
वैकुण्ठधाममं जायगा | वह यह वेकुण्ठघाम विशानघन 


हर ४ मारायणोपनिषद्‌ १. 





पुण्डरीक ( कमल ) है, अतः इसका खरूप वियुत्के समान 
परम प्रफाशमय है| देवफीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बह्मण्य 
(ब्राक्षणप्रिय ) हैं | भगवान्‌ मधुसूदन अक्मण्य है | पुण्डरीक 
(कमल )के सहय नेत्रोंवाले मगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । अच्युत 
विष्णु बह्ृण्य हैं। सम्पूर्ण भूतोमि खित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरुष हें | वे ही कारणरहित परबक्म हैं | 5 यह 
अथववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है ॥ ४ || 

प्रातःकाछू इस उपनिषद्का पाठ करनेवाल्य पुरुष रात्रिमें 
किये हुए पापका नाश कर डाछता है। सायकालमे- इसका 


पाठ फरनेवाला मनुष्य दिनमें किय्रे हुए पापफा नाश कर 
डालता हे | सायकाल और प्रातःफाछ दोनों समय पाठ फरने- 
वाला साधक पहलेफ़ा पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। 
दोपहरफे समय भगवान्‌ यूर्यक्री ओर मुस् करके पाठ करने- 
वाला मानव पॉच महापातकों और उपपातर्से सर्वथा मुक्त 
हो जाता है । सम्पूर्ण वेदेंकि पाठका पुण्य लाभ करता हैं। 
और अन्तम भगवान्‌ श्रीनारायणऊा सायुप्य आप्त कर लेता है; _ 
जो इस प्रकार जानता है; वह भी श्रीमन्नारायण॒का साथुज्य प्राप्त 
कर छेता है॥ ५॥ 


॥ कृष्णयज्ञुवेदीय नाययणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


“२छ5५४छ४०५ 


शान्तिपाठ 


3४ सह नाववतु । सह नो शुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्वियावहै । 
3० शान्तिः | शान्ति: |! शान्तिः !]] 





श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 
अथ यदिदं बह्मपुरं पुण्डसीक तस्मात्त- 
डिदाभसात्र दीपचत्मकाशम । 


महाण्यो देवकीपुनो.ब्रह्मण्यो सधुखूदनः । 
महाण्यः पुण्डरीकाक्षो अहप्यो चिष्णुरच्युतः ॥ 
सर्वेभूतस्थमेक॑ नारायण कफारणपुरुषमकारणं पर ब्रह्मा । 
शोकमोहविनिम्मुंको विष्णु च्यायत्ष सीदति ॥ ( आत्मग्रत्रोध० ) 


अब जो यद्द अह्मपुर-कमछ है, उसमें विद्युककी आमाम्रात्र दीपकके समान प्रकादारूप, आह्यणोंके प्रिय अथवा 


माह्मण जिनको ग्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, अ्रद्माण्य सघुसूदन, 


महाण्य कम्रछनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ हैं। ( उन ) 


सर्वभूतोर्मे स्थित एुकमान्न कारणपुरुष कारणरद्दित परबह्ा नारायण विप्णुका जो ध्यान करता है, वह श्ोक-मोहसे छूट 


जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता ए 
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( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
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शूपंकण 


९ 


चतुहस्तं पाशमहुशघारिणम्‌ । अभय 
'क रक्तवाससम्‌ | 


पएकदनन्‍्तं 
य्क्तं 


॥ ४* श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


अथवेबेदीय 


श्रीरामोपनि द्‌ 


शान्तिपाठ 
3 भद्रं कर्णेमि! श्रुणुयाम देवा भद्गें पर्येमाक्षमियंजत्राः । 


खिरेर्रैस्त्टवा *सस्तनूभिव्य॑शेम 


देवदितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभ्वा! खर्ति न पृषा विश्ववेदाः । 
खत्ति नस्‍स्ताक्ष्यों अरिषनेमि! खस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥ 
४० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !| 
प्रथम खण्ड 
धीरामका खरूप, उनके अड्ढ, राम-मन्त्रका माहात्स्य 


एक समय सनऊादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋषियों और 
प्रहादादि भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंने इनुमानजीसे यह पूछा-- 
है महावाहु महावलवान्‌ वायुपुत्र | आप यह बतलायें कि 
अठारदों पुराणों, अठारहें। स्मृतियों, चारों वेदों, सम्पूर्ण 
शात्रों एवं समस्त अध्यात्मविद्यार्भमि ब्रह्मवादियंकि लिये 
कौन-सा तत्त्व उपदिष्ट हुआ है! विष्णुके समस्त नामेमिसे 
तथा गणेश) सूर्य, गिव और शक्ति--इनमेंसे वह तत्व कौन- 
सा है! ॥ १--३ ॥ 

श्रीदनुमानजीने उत्तर दिया--योगीन्द्रइन्द; ऋषिगण 
तथा विष्णुमक्तजनन | आप ससारके बन्धनकों नाश करने- 
वाली मेरी बात सुनें | इन सब ( वेदादिकों )में परम 
तत्व ब्रद्मख्ररूप तारक ही है। राम ही परम ब्रक्ष हैं | राम ही 
परम तपःखरूप हें | राम ही परम तत्त्व हैं। वे श्रीराम दी 
तारकब्रद्म है ॥ ४-५ | 

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेश देनेपर थोगीन्द्रों; ऋषियों 
और विष्णुभक्तोने फिर इहनुमानजीसे पूछा--हलुमानजी ! 
आप हमें श्रीरामके अर्भोफा उपदेश करें | तब उन पवनकुमार- 
ने कहा--“गणेश, सरखती) दुर्गा; क्षेत्रपाठ। सूर्य; चन्द्र, 
नारायण; नरसिंह) वासुदेव, वाराह तथा और मी दूसरे सभी 


देवताओंके मन्नोंकी; भीसीताजी, लक्ष्मणजी; हनुमान शन्रुप्त; 
विभीषण, सुग्रीव, अद्भद, जाम्बवान्‌ और भरतजी--इन सबको 
श्रीरामका अन्न जानना चाहिये । अज्ञोंकी पूजाके बिना शस- 
मन्त्रका जप विप्नफारक होता है? ॥ ६ ॥, 


इस प्रकार हनुमानूजीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने 
पुनः उनसे पूछा--महाबलवान्‌ अश्लनीकुमार ! जो शहस्थ 
ब्राक्षण (ब्रह्मवादी ) हैं; उनको प्रणवका अधिकार केसे हो 
सकता है ! 

श्रीदनुमानजी बोले--एक बार भ्रीअयोध्याजीमें रक्ष- 
सिंहासनासीन भगवान्र श्रीरामसे मैने इसी प्रकार पूछा था--- 
धोगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमे विहार करनेवाले हसके 
समान सीतानाथ | णशहस्थ ब्राह्मणोंकों प्रणवर्म किस प्रकार 
अधिकार प्राप्त हो ? भगवान श्रीरामने वताया---“जिनकों इस 
छः अक्षरके मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है; उन्हींको प्रणव-जप- 
का अधिकार दै; दूसरोंको नहीं | जो प्रणवकों केवल 
अकार; उकार, मरार और अर्धमात्रासह्िित जपकर पुनः 
धरामचन्द्रः मन्त्रका जप करता है; मैं उसका कल्याण करता 
हूँ। इसलिये प्रणके अकार, उकार। मकार एवं अर्ध- 
मात्राके ऋषि, छन्‍्द) देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वर्ण, 


द्द 


[ खण्ड २ 
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चनुर्विध खरे बेढ, अभि गुण आदिया उच्चारण बरके; 
उनता न्यास करके प्रगव मनन्‍त्रोंगें दुगुना जगत करके पश्चात्‌ 
शाम-सन्त्रके भागे एवं पीछे प्रण० ल्‍माकर जो जप 
कसा है बह भीरामवा स्वरूप ही हे जाता है| तालये यह 
कि पहले यगवके तीनो अक्षरोके ऋषि, देवता, छत्दक़ो जानकर 
उनका न्‍्यात वरना चाहिये। फिर प्रणयक्षलात कहें गये 
पद्क्षरमन्त्रोत्ता उनके आदि-अन्तमे प्रभच लूगाएर जब करना 
चाहिये | ०्ह प्रगव-सल्यमे कहा गया। पडक्षरमन्त्र श्रीरम- 
पद्च्चरमन्त्र ही है। 


हनुमादजीने क्या कि मुझसे भगवान्‌ भीरामने यद्द 
बतत्तया है। व्सलिये प्रणव भीरामया अज्ञ बतलाया गया है 
दस प्रकार पतनपुत्ररे ऊदनेपर ठने ऋषियोंने पुनः भीष्लुमान: 
जीसे पूछा और उनके उत्तरम हनुमानजीने बताया--'औराम- 
के भक्त श्विभीषणक्षीजी बनायी हर्ट 'क्ीसमपरिचर्या/में सात 
सहस संस्कृत वाक्य. सात सहक्ष गद्य पॉच से आयिन्द: 
आठ सह छो २, चौबीस सटन्त पद्य। दम सहल दण्डऊ हैं। 
इन मनन्‍्त्रोे क्मो जानरर जीव इतकृत्य हो जाता 
है ॥| ७-१० ॥ 


'5-८*ट्रेकप ३०७० 
द्वितीय खण्ड 
श्रीएसकी प,्रपिके साधत 


श्रीहनुमानजीने कद्य--एक समवकी वात है, विभीषण- 
ने सिंहलनातीन शवणान्तक भगवान्‌ श्रीरामकों प्रथ्वीपर 
लेव्वर दण्डबन्‌ पणाम उसके उनसे प्रार्थना की--*हे महावाहु 
श्रीरयुनाथजी । मेने अपनी '्लीगमपरिचर्या'मे केंवल्य- 
खर्पका वर्णन किया है | वह सबके लिये सुलूम नहीं | अत 
अशजनोंकी सुलभवाके ल्वि आप अपने तल्म खब्पका 
उपदेश करें? ॥ ११ ॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ भ्ीरामने कहा---ुरहोरे अन्थमें 
जो पाँच दण्डक है; वे घोर-से घोर पापात्माओसों भी पवित्र 
करनेवाले है | इनके अतिरिक्त ओ मेरे छियानते करोड़ नामी 
(राम) का जप करता है; बह मी उन सभी पार्योसे छूट जाता 
है। इतना ही नहीं; वह खत वचिदानन्दखरूप हो जाता 
हैः ॥ १२ ॥ 


विमीपगतीने धुन प्रार्थना की--जे प्रोंच दण्डक या 


मौ करोड़ रामनाम जपनेसे अतमर्थ हो) वे क्या करें १ 
भगवान्‌ भ्रीरामने बतलाया--आादि-अन्तम प्रणवसे सम्पुटित 
क्रके मेरे मन्त्र पचास छास जप; टसी प्रकार भेरे मन्त्र 
दुगुनें पगवक्रा जय जो करता है, बह निःतदेह मेरा स्वरूप 
ही हो जाता है ।? विभीषणडीने पुन. पार्थना की कि प्जों 
इतना बरनेम भी असमर्थ हों, वे दया करें १ भगवान्‌ भ्रीराम- 
ने कहा--े तीन प्यों (गायत्री )स एस्थरण करें और जो 
इसमे मी असमर्थ हों, वे मेरी गीता ( रामगीता ), मेरे लदखनाम- 
का जफ जो भेरे विश्वल्पका परिच्ायक है; करें अथवा जो मेरे 
एक सो आठ नामोंका जप अथवा देवपिं भारदद्वारा कहे 
शीरमस्तवरातका पाठ अथवा हनुमानजीद्वारा कहे गये मन्न- 
रशाजात्मक सोच तथा सीतासोत्र या भीरामरक्षा आदि इन 
स्तोत्रींसे नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो जादे 
है, इसमें कोई संदेह नहीं ।? 


शलाका कुक 
॥ अयवेबेदीय भ्ीरामोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


५#ु शान्तिपाठ 
3* भह्द कर्षेमि: शशुयाम देवा भह्र पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


खिरेरब्रेस्तुपवा *सस्तनूभिर्व्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति नः पृषा विश्ववेदा: । 
सस्ति नस्ताए्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो बहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति. |॥ 


+२+्कैश२००+-- 


॥ #* ओरीपरमात्मने नम ॥ 
अथवंवेदीय 
श्री ष्णोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 भ्रद्र कर्णमि! श्ुणुयाम देवा भरद्गर पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरेरद्रैस्तुट्वा सस्तनूभिव्यशेम 


चर 


देवहित॑ यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवा। खर्ति नः पूषा विश्ववेदा। । 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि 


खर्ति नो बृहस्पत्िदंधातु ॥ 


3० शान्तिः | शान्तिः [| शान्तिः !|| 
भरीकृष्णके परिवारोके रूपमे विभिन्न देवी-देचताओका अचतरण, भ्रीकृष्णके साथ उनकी पुकरूपता 


श्रीकृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओसे भगवानले उन्हें 
पथ्वीपर अवतीर्ण होनेंके लिये कहा, तब वे ( जत्ममीरु ) 
समस्त देवता उन सनातन भगवानसे बोढे--“मगवन्‌ | 
हम देवता होकर प्रध्बीपर जन्म छें, यह हमारे लिये बड़ी 
निन्‍्दाकी वात है। हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतलपर जन्म 
अहण करना सम्भव नहीं है, परत आपकी आजा है, इसलिये 
हमें वहाँ जन्म छेना ही पढ़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना 
अवश्य है कि हमें गोप ( गेंवार मनुष्य ) ओर ख्त्रीके रूपमें 
वहों उत्तन्न न करें | जिसे आपके अड्भ-स्पर्णसे वश्चित रहना 
पड़ता हो ऐसा आपके सान्निध्यसे दूर रहनेवाला मनुष्य वन- 
कर हममेंसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा, हमें सदा 
अपने अक्ञोके स्पर्गंका अवसर दें; तमी हम अवतार ग्रहण 
करेंगे |? रुद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
खय भगवानलने कहा--'देवताओ | में तुम्हे अज्भ-स्पर्शका 
अवसर दूँगा; ठम्हारे वचनोंको अवश्य पूर्ण करूँगा? || १-२॥ 

भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े 
प्रसन्न हुए और बोछे--“अब हम कतार्थ हो गये |? फिर 
सब देवता भगवानकी सेवाके लिये प्रकट हुए. । मगवानका 
परमानन्दमय अण ही नन्दरायजीके रूपमें अकट हुआ | 
ननन्‍्दरानी यशोदाके रूपमें साक्षात्‌ मुक्तिदेवी अवतीर्ण हुईं। 
सुप्रसिद् माया सात्तिकी, राज़ुसी और तामसी--यों तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है | मगवानके मक्त श्रीरद्रदेवमें सात्तिकी 


माया है, अह्माजीमे राजसी माया है और देत्यवर्गमें तामसी 
+ मायाका प्रादुर्भाव हुआ है | इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी | इससे भिन्न जो वैष्णवी मोया है; जिसको 
जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है; जिसे पूर्वकालमें 
ब्रह्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्ठुति करते है, वह त्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी- 
रूपमे प्रकट हुई। निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैं; जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपका स्तवन करते हैं | वेदोंका तात्पर्य- 
भूत अक्म ही श्रीवछराम और श्रीक्ृ्णके रूपमें इस महीतलूपर 
अवतीर्ण हुआ | वह मूर्तिमान्‌ वेदार्थ ही इन्दावनर्मे गोप- 
गोपियोके साथ क्रीडा करता है। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णफी 
गौएँ और गोपियों है । ब्रह्मा छकुटीरूप धारण किये हुए है 
और रुद्र कण अर्थात्‌ वी बने हैँ | देवराज इन्द्र सींगा बने 
हैं। गोकुछ नामक वनके रूपमें साक्षात्‌ वैकुण्ठ है। वहाँ द्वुमोंकि 
रूपमें तपस्वी महात्मा है। छोम-क्रोधादिने दैत्योंका रूप धारण 
किया है; जो कलियुगर्भ केवछ मगवानका नाम लेनेमात्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाते हैं | ३-९ ॥ 
गोपरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ भीदरि ही छीलछा विग्रह धारण 
किये हुए हैं। यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके लिये 
भगवानकी छीलाका रहस्य समझना वहुत कठिन है | वह माया 
समस्त देवताओंके लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रमाव- 
से ब्रह्माजी लकुटी बने हुए हैं और जिन्‍्होने भगवान्‌ शिवकों 


६९६ 


बॉसुरी बना रकखा है, उनकी सायाक्ी साधारण जगत्‌ केसे 
जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंका बल जान है। परत 
मगवानकी मायाने उसे मी क्षणभरमें हर लिया | भ्रीशेपनाग 
श्रीबलराम बने; और सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण बने | सोलह 
हजार एक सौ आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियों 
बेदकी ऋचाएँ तथा उपनिपद्‌ हैं| इनके सिवा जो वेदोकी 
म्रक्मस्पा ऋचाएँ हैं; वे गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई हें। 
देंष चाणूर मल्छ है, मत्सर दुर्जय मुष्टिक है; दर्प ही कुबलया- 
पीड हाथी है। गव॑ ही आऊाशचारी बकासुर राक्षस है। 
रोहिणी माताके रूपमें दयाका अवतार हुआ है, प्रथ्बी माता 
ही सत्यमामा बनी हैं । महाव्याधि ही अधासुर है और साक्षात्‌ 
कलि राजा कं बना है। भीक्ृष्णके मित्र सुदामा शम हैं; 
अक्रूर सत्य हैं ओर उद्धव दम है। जो शहद है, वह खर्य॑ 
विष्णु है तथा लक्ष्मीका भाई होनेसे रष्मीरूप भी है; वह 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, मेघके समान उसका गम्भीर 
घोष है। दूध दह्ीके भडारमे जो भगवानने मटके फोड़े और 
उनसे जो दूध दहीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमे उन्होंने 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट किया है और उस महासागरमे 
वे बालक बने हुए पूरव॑वत्‌ कीड़ा कर रहे है | शब्रुओंके सहार 
तथा साधुजनोंकी रक्षा्में वे सम्यकरूपसे स्थित हैं। समस्त 
प्राणियोपर अहैदुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने भात्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यों जानना 
चाहिये । भगवान्‌ शिवने श्रीहरिको अत करनेके लिये जिस 
चक्रको प्रकट किया था; भगवानके हाथमें सुशोभित वह चक्र 
ब्रक्तखरूप ही है || १०-१९ ॥ 


+ श्रीकृष्णोपनिपद्‌ # 


अन्‍ीफिलीवन्मड 


धर्मने चँवरका रूप ग्रहण किया है; चायुढेव ही 
वेजयन्ती मालके रूपमें प्रकट हुए कै; महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए खज्बफा रूप धारण फ़िया है. कश्यप 
मुनि नन्‍्दजीके घरमे ऊखल बने हैं और माता अदिति रज्जुके 
रूपमे अवतरित हुईं हैँ। जेसे सब वर्णोके ऊपर अनुखार 
शोभा पाता है; उसी प्रकार जो समके ऊपर सुशोमित आकाश 
है, उसे ही भगवानका छत्र जानो । व्यास वाल्मीकि आदि 
शानी महात्मा देवताओंके जितने स्वरूप बतछाते हैं तथा 
जिन-जिनकी लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते एैँ; वे 
सभी देवता भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ही आश्रित हैं। भगवानके 
हाथक्री गदा सारे झत्रुओंका नाश करनेवाली साक्षात्‌ कालिका 
है। शांधनुपफा रूप खय वैष्णावी मायाने धारण जिया है 
और प्राणसंहारक काल ही उनका बाण है। जगत्‌के बीजरूप 
कमछको भगवानने हाथमे लीछापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है; और नारद मुनि 
सुदामा नामके सस्ता बने है। भक्तिने बन्दाफ़ा रूप धारण 
किया है। सब जीवों प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही 
भगवानकी क्रिया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानसे सिन्‍न नहीं हं और विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्न नहीं है। उन्होंने ( श्रीकृष्णने ) खर्गवासियों- 
की तथा सारे बैक्ुण्ठधामड़े भूतलपर उतार लिया 
है॥२०-२५॥ 


जो इस प्रफार जानता है, वह सब्र तीथोंक़ा फल पाता 
है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है--यह उपनिषद्‌ है। 


॥ अथर्ववेद्दीय श्रीकृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+०<<>2285-००- 


शान्तिपाठ 
3# भर कर्णेमिः शृणुयाम देवा भू पथ्येमाक्षमियजत्रा: | 
सिरेरज्ैस्तुप्रवा सस्तनूमिर्व्यशेम 


श्ज 


खरति न इन्द्रो इृद्अवा: 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अर्ध्नेमि) 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न पूषा विश्ववेदाः | 


स्वस्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः |] शान्ति: |! 





॥ ** श्रोपरमात्मने नम. ॥ 


कष्णयजुर्वेदीय 
१ हि कि 
कलि ' रणोपा ष _ 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु | सह वीये करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे । 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 
हरे यम! आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 


हरि ४»। द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्ह्माजीके पास गये; 
और बोले--“मगवन्‌ | में भूलोकर्म पर्यटन ऊरता हुआ किस 
भ्रकार कलिसे त्राण पा सफता हूँ १? ब्रह्माजी बोढे--५्वत्स ! 
तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात प्रछी है। समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है। उसे सुनो--जिससे 
कलियुगमे भवसागरकोी पार _कर छोगे। भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नारायगके नामोचारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोपोंफा 
नाग कर डालता है |? नारदजीने फिर पूछा---“वह फौन-सा 
नाम है ? हिरण्यगर्म ब्रक्माजीने कहा--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोलह नाम कलिके पार्पोफ़ा नाश करनेवाले हें । 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोमें भी नहीं देखनेमें 
आता | इसके द्वारा पोडग कलछाओंसे आइत जीवके आवरण 


नष्ट हो जाते हैं | तत्पश्चात्‌ जैसे मेघके बिलीन होनेपर सूर्यकी 
किरण प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परबह्मफा स्वरूप 
प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पूछा--“मगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्‍या विधि है ?? ब्रह्माजीने उनसे कहद--“इसकी 
कोई विधि नहीं है । पवित्र हो या अपविन्न, इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाछा सालोक्य, सामीप्य; सारूप्य और सायुज्य--- 
चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 
सोलह नामोबाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप कर लेता है, 
तब ब्रह्महत्याके दोपकों पार कर जाता है। वह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है। खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है। 
पितर, देवता और मनुप्योके अपकारके दोपसे भी छूट 
जाता है | सब धमाके परित्यागके पापसे तत्काल द्वी पविन्न 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, जीघ ही मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिपद्‌ है । 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कलिसंतरणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
+-6&७-- 
शान्तिपाठ 
3» सह नावचतु । सह नो झ्ुनक्तु । सह वीय॑ करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । भा विदिपावहे । 


3० शान्तिः ! शान्ति, !| शान्ति: [!! 
*डब2:६:०७० 


उ० अ० ८८---८९-.- 


॥ #* झ्ीपरमात्मने नम ॥ 


अथव॑वबेदीय 


शणपत्युपनिषद्‌ 


ब् 


शान्तिपाठ 
ऊँ मदर कर्णेमिः शणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरेरड्रैस्तुश॒वा सस्तनू मिव्येशे् 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रों वृद्धभवाः खस्ति न। पूपषा विश्ववेदा३ । 
खत नस्ताक्ष्यों अरिएनेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: | शान्ति: [| शान्तिः [| 
भगवान, गणनायककी स्तुति, उनके चीजसन्त्र, महामन्त तथा गायन्नी, उपनिषद्के 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्स्य 


इरि ४, मगवान्‌ गणपतिफों नमस्कार है। तुफ्हीं 
अत्यक्ष तत्तत हो । त॒ग्हीं केवल कर्ता हो; तुम्हीं केबल धर्तो 
हे) तुम्हीं केवल हर्ता हो । निः्धयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपेर्मि 
विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो। में ऋत-- 
न्याययुक्त वात कहता हूँ,सत्य कहता हूँ । तुम मेरी (मुझ शिप्यक्री) 
रक्षा करो; वक्ता ( आचाये ) की रक्षा करो । भोताकी रक्षा 
करो। दाताकी रक्षा करो, घाताकी रक्षा करो । व्याख्या ऊरनेवालि 
आचायंकी रक्षा करो; शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा 
करो) पूर्वसे रक्षा करो; उत्तरसे रक्षा ऊरो, दक्षिणसे रक्षा 
करो, ऊपरसे रक्षा करो) नीचेसे रक्षा करो, सब्र ओरसे 
मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो | तुम बाइमय 
हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो, ठुम ब्रह्ममय हो। 
तुम सचिदानन्द: अद्वितीय हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, हुम 
शानमंय, विशुनमय हो। यह सारा जगत्त्‌ तुमसे उत्पन्न 
होता है| यह सारा जगत्‌ तुमंते ठहरा हुआ है । यह सारा 
जगत्‌ तुममें लूयको प्राप्त होगा | इस सारे जगतक्की तुममें 
भतीति शे रही है। तुम भूमि, जछ, अग्नि, वायु और 
आकाश हो । पर पदयन्ती, बैखरी और मध्यमा--वाणीके ये 
चार विभाग तुर्दी हो | छुम रच, रज और तम--तीनों 


शुर्णोसे परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों 
कालोसे परे हो। तुम स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--तीनों शर्रीरोसे 
परे हो। तुम मूलाधार चक्रमे नित्य स्थित रहते हो | इच्छा, 
क्रिया ओर शान--तीन प्रकारकी शक्तियों ठ॒म्दीं हो | तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते ६ । तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, 
ठुम रुद्ठ हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम चायु होः 
तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो) भू, झुव५, स्व. 
ये तीनों छोऊ तथा ड“फारवाच्य परत्द्म भी तुम हो | 


गणके आदि अर्थात्‌ गू का पहले उम्चारण करके उसके 
बाद वर्णके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे, उसके बाद 
अनुखार उच्चारित होता है | इस प्रफार अर्धचन्द्रसे 
सुशोभित “गः 5“फार्से अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
मन्‍त्रका सरूप ( 3» गे) है। गकार इसका पूर्वरूप हैः 
अऊार मध्यम रूप है, अनुस्वार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है। सहिता सन्धि है। ऐसी यह 
गणेशविद्या है | इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचुद्धायत्री 
छन्द है, श्रीमहगणपति देवता हैं | वह महामस्त्र है--- 
ऊ* गे गणपतये नम्र । एकदन्तकों हम जानते हैं। वक्रठ॒ण्डका 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


इम ध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान केक] 
(वह गणेद गायत्री है) एकदन्त, चत॒र्भ्॑ज, चारों हा्थोर्मे पाश, 
अद्डुश,अमय और वरदानकी मुद्रा घारण किये तथा मूषक-चिह्- 
की ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, लबे उदरवाले, सूप-जैसे बड़े-बड़े 
कानोंवाछे, रक्तवस्रधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप किये 
हुए, रक्तपुप्पोंसे मलीमाँति पूजित, भक्तके ऊपर अनुकमा 
करनेवाले देवता, जगतके कारण, अच्युत, सश्टिके आदियमें 
आविभूंत, प्रकृति और पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
ध्यान करता हैं; वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है। 


ब्रात (देवसमूह)के नायककी नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, 
प्रमथपति ( शिवजीके गर्णोके अधिनायक ) के लिये नमस्कार: 
लरूम्बोदरको, एकदन्तको; विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार; नमस्कार | 


यह अथवंगिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है| इसका 
जो पाठ करता है; वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है। सब्र प्रऊारके विध्न उसके लिये बाघऊ नहीं होते | 
वह सव जगह खुख पाता है । वह पॉचों प्रकारके महान्‌ पातकों 
तथा उपपातकॉसे मुक्त हो जाता है । सायकाल पाठ 
करनेवाला दिनके पार्पोंका नाथ करता है | प्रात. पाठ क्रनेवाल 
राजिके पापोंका नाश करता है । जो प्रातः-साय दोनों समय 
इस पाठका प्रयोग करता है; वह निष्पाप हो जाता है। धर्म; 


द्ष्५ 


अर्थ, काम और समोक्षको प्राप्त करता है। इस अथर्वशीरष॑को; 
जो शिष्य न हो, उसे नहीं देना चाहिये । जो सोहके कारण 
देता है, वह पातकी हो जाता है। सहर्म बार पाठ करनेसे 
जिन जिन कामनाओंका उच्चारण करता है; उन उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो 
गणपतिकी स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तिथिकों उपवास करके जपता है, वह विद्यावान्‌ हो 
जाता है | यह अथर्वण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चर॑ग करना जानता है; वह कदापि भयको नहीं प्राप्त 
होता । जो दूर्वाड्डुरोंके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुबेरके समान हो जाता है। जो छाजोंके द्वारा यजन 
करता है, वह यशखी होता है; वह मेधावी होता है। जो 
सहस्त लडडुओं ( मोदककों ) के द्वारा यजन करताहै) वह वाड्छित 
फलको प्राप्त करता है | जो घुतके सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्रास करता 
है। आठ ब्राह्मणोंकी सम्यक्‌ रीतिसे अहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता है। सूर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविष्नसे मुक्त 
हो जाता है, महापातकसे मुक्त हो जाता है, महान्‌ दोषसे मुक्त 
हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है; 
सर्वञ् हो जाता है। 


॥ अथर्ववेदीय गणपत्युंपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३? भर कर्णेमिः श्ुणुयाम देवा भर्द्र पश्येमाक्षमियेजत्राः | 


सिरेर्लैस्तुट्ट॒वा *सस्तनुभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रों इृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिथ्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्ति: !] शान्ति: !!! 
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# “एकदन्ताय विश्नह्दे वक्रतुण्डाय धीमद्धि । तन्नो दन्ती अचोदयात्‌ |! 
+ नमो ज्ञातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेष्स्तु रूम्बोद्रायेकदन्ताय विन्नविनाशिनेशिवसुताय श्रीवरदमूतेये नमो नम । 


॥ * श्रीपरसात्सने नस ॥ 
सापवेदीय 
जाबालदशनोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
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३ आप्यायस्तु ममाड़ानि वावप्राणश्क्षु) श्रोत्रसथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अक्मौपनिपद 
साहं ब्रह्म निराकुषों मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेड्स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


३० शान्ति, । शान्ति, !] शान्ति !)! 
प्रथम खण्ड 
योगके आठ अड़ और दस यमौका वर्णन 


सम्पूर्ण भूर्तोची उत्पत्ति और पालन करनेवाले चतु- 
भुंज भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तान्रेयके रूपमें 
अवदीर्ण हुए। दत्तानेयजी योग साम्राज्य (के अधिपति पद) पर 
दीक्षित हैं---वे योगमार्गके सम्राट्‌ है। उनके शिष्य मुनिवर्य 
साह्डति नामसे प्रसिद्ध थे | वे शुरुके बढ़े ही भक्त थे | एक 
दिन एकान्तमें गुरुजीफी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने हाथ जोड़- 
कर विनयपूर्वक पूछा--“भगवन्र्‌ । आठ अद्भोसहित योगका 
मेरे लिये विस्तारपूर्वफ वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे 
मैं जीवन्मुक्त हो जाऊँ? ॥| १-३ ॥| 

भगवान्‌ दत्तान्नेयने कहा---साइते । सुनो, में तुम्हें 
आठ अआज्ञोंसहित योगदर्शनक्ा उपदेश करता हूँ। प्रह्मन्‌ | 
यम; नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अइ्ढ है। इनमेंसे यमके दस 
भेद है--अहिंसा; सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना » ब््मचर्य; 
दया; आजव ( सरलता ); क्षमा, घृति, परिमित आहार 
और बाहर मीतरकी पविन्॒ता | ४-६ ॥ 

“तपोधन । बेदमें बतावी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन; 
वाणी और दरीरद्दारा किसीको किसी प्रफारका कष्ट दिया जाता 
था उसऊा प्राणेंसि वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है, इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिसा- 
का सर्वथा त्याग ही अहिंसा है ) । मुने । आत्मा सर्वत्र व्याप्त 

! उसका श्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता | 


हार्थों या इन्द्रिया़े द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव 
नही हे--इस ग्रफारफ़ी जो बुद्धि है; उसे ही वेदान्तवेत्ता 
महात्माओंने श्र. अहिंसा बताया है। मुनीश्वर ! नेत्र आदि 
रन्द्रियोके द्वारा जो जिस रुपमे देखा, सुना, यूँघा और 
समझा हुआ विपय है, उसको उसी रूपमें बाणीद्वारा ( अथवा 
संकेत आदिके द्वारा ) प्रकट फ्रना सत्य है। ब्रह्मन्‌। इसके 
सिवा सत्यका और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य 
स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है; परमात्माके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रकार जो निश्चय 
है, उसीऊो वेदान्तभानके पारगामी विद्वानोने सबसे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है। दूसरेके रक्त, सुबर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेसर 
एक तृणके लिये भी मन न चलाना--दूसरोंकी 
छोटी या बड़ी ज्िसी भी वस्ठुके लिये मनमे कभी छोम न 
लाना ही अस्तेय है।विद्वान्‌ महापुरुषोने इसीफो अस्तेय « 
( चोरी न करना ) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने | जगवके 
समस्त व्यवहारोंमे अनात्मवुद्धि रसफर उन्हें आत्मासे दुर रखने- 
का जो भाव है, उसीको आत्मश महात्माओंने अस्तैय कहा 
है | मन; वाणी और शरीरके द्वारा द्धियोके सहवासका 
परित्याग तथा ऋतुकाहमें ( धर्मबुद्धिसे ) केवक अपनी ही पत्नीसे 
सम्बन्ध--यही ब्रह्मचय कहा गया है | अथवा काम क्रोधादि 
शन्रुओक़ी सताप देनेवाले मुनीश्चर । मनको परबह्म परमात्मा- 
के चिन्तनमें सचरित करना--छगाये रखना ही सर्वोत्तम 


७०२ 


है। इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद- 
से दो प्रजारका है। उच्चखरसे ऊिये जानेवाले जपकी अपेक्षा 
उपागु जप ( अत्यन्त मन्दखरसे क्रिया गया जप ) हजार- 
गुना उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार उपाशुकी अपेक्षा 
मानमिक जप सहखगुना श्रेड कहा गया है | उच्चघरसे 


'- जावालदशनोपनिषद्‌ * 
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किया गया जप सब छोगोगो यथावत्‌ फछ देनेवाला होता 
है, परठु यदि उस मन्वकों नीच पु्रषोंने अपने कानोंसे 
सुन लिया तो वह निप्फछ हो जाता दे (शास्त्रीय पबोपर 
उपचातादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
ब्रत कहटलता है )! ॥ ८-१६ ॥ 


॥ छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
विजलि>->4 कील _नानण 
दत्तीय खण्ड 
नी प्रकारके यौगिक आखसनोका वर्णन 


धमुनिश्रेष्ठ आसन नौ प्रफारके हैं---स्वस्तिफासन; गोमुखासन; 
प्मासन; वीरासन, सिहासन; भद्गासन, सुक्तासन, मंयूरासन 
और सुखासन | घुटनों और जॉधोफ़े बीचमे अपने दोनों 
मैरेंकी भलीमोति रखकर अओऔबा, मस्तक और शरीरपो 
समभावसे धारण किये रहना स्वस्तिफासन कहलाता है; 
इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पैरके शुल्फ 
( टखने ) को बायीं ओरके परष्टभागतक और बाये पेरके 
गुल्फ ( टखने ) को दाहिनी ओरके प्रष्ठभागतक ले जाय; 
इसीकों गोमुखासन कहते हैं। विप्रवर ! दोनों पेरोड़ी दोनों 
जॉधोपर ( व्युक्कमते अर्थात्‌ बायें पेरको दाहिनी जाँधपर 
और दाहिने पैरफों बायीं जॉघरर ) रखकर उनके ऑगूठोफों 
दोनीं हार्थीसि पीठके पीछेसे पकड़ छे । यही पद्मासन 
है । यह सम्पूर्ण रोगेंका भय दूर करनेबाला है | 
बायें पेसकोी दाहिनी जॉधपर रकवे और शरीरको 
सीधा रखकर ब्रैठे, इसझो वीरासन कहा गया है। ८ दोनों 
टखनोकी अण्डफ्रत्के नीचे सीवनीके दोनों पाश्वेंमि ले 
जाय ओर उन्हें इस प्रकार रक्खे कि बाय टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पार्श्व और दायें टनेसे सीवनीफा बायों पार्ख 
छूगा रहे । फिर दोनों हार्थोकों घुटनॉपर रसकर सब अँगुलियों- 
को फैला दे। मुँहड़ो खोलकर एफ़ाग्रचित हो नासिकराके 


अग्रभागपर दृष्टि जमाये रखे । यह योगियोंद्वारा सदा 
सम्मानित होनेवाला सिंहातन कहा यवा है। ) दोनों व्सनों- 
को अण्डफ्रोपके नीचे सीवनीके दोनों पार्श्रमागेमि ( इस 
प्रफार ) छगाकर रफ्ले ( कि पैरोका अग्रभाग पीछेफ़ी ओर 
मुड़ा रहे ) और दोनों हार्थोसे पार्वभाग और परोंको दृढता- 
पूर्वक बॉधकर स्थिरभावसे बेठ जाय---यह भद्गासन है; जो विप- 
जनित रोगक़ा नाग करनेवाला है। सीवनीकी सृक्ष्म रेखाजों 
बायें टसनेसे दबाफर उस बाये टखनेझे फिर दायें 
ट्सयनेसे दवा दे तो यह मुक्तासन होता हे। मुने ! लिड्के 
ऊपरी भागमे बाय टखनेको रसकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
ट्खनेको रख दे तो यह भी मुक्तासन कहलाता है । मुनिश्ेष्ठ 
अपनी दोनो हृथेढियोफ़ी एथ्वीपर टिक्राऊर, फोहनियोंके 
अग्रभागफो नाभिके दोनों पार्शवेमे छगाये । फिर एकाग्रचित्त हों 
सिर और पेरको ऊँचा ऊरके आकाममम दण्डफी भाँति ( प्रथ्वी- 
के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मयूरामन कै जो 
सब पार्षेफा नाग करनेजाछा है। जिस किसी प्रकार ग्रेठनेसे 
सुख और थघेर्य बना रहे; वह सुखासन कहा यया है | 
असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय ले ) जिसने आतन 
जीत लिया, उसने मानो तीनों लोक जीत लिये । साझुते | 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया 
करो? ॥ १-१३ ॥ 


॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 


न्‍ 


चत्॒ सण्ड 


नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मज्ञानकी महिमा 


'साड्डते। मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे ९६ अगुलका 
होता है। इन दरीरफा जो मध्यभाग है; उसमें अम्रिका खान है। 
उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है। उसकी 
आकति त्रिज्ञेण है। यह मैने तुमसे सत्य बात बतायी है। 
गुदाले दो अगुल ऊपर ओर लिड्से दो अगुल नीचेफा 


जो स्थान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यमाग समझो। 
वही मूलाधार है। मुनिश्रेष्ठ | वहँसि नौ अगुल ऊपर कन्द- 
स्थान है। उसकी लबाई चौड़ाई चार चार अगुल्की है और 
आहति मुर्गके अडेके समान है | वह ऊपरसे चमड़े 
आदिके द्वारा विभूषित है। मुनिपुज्ञव | उस कन्दर्थानके 


खण्ड ४ ] 


मन्यभागमें नाभि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। 
कन्दके मध्यमार्गम जो नाड़ी है, उसका मसुपुम्नाके 
नामसे वर्णन हुआ है| उसके चारों ओर ७२ हजार नाड्ियों 
हैं| उनमें चोदह प्रधान हैं; जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--छपुम्ना/ पिन्नछा, इडा, सरस्वती, पूषा, वरुणा, हस्ति- 
जिहा, यभखिनी, अलम्नुसा, कुह्, विश्वोदरा, पयस्विनी, 
शुद्धिनी और गान्धारा | ये ही चौदह नाड़ियोँ प्रधान मानी 
गयी है | इन चोदहमें भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान हैँ | 
इनमें भी एक ही नाड़ी--सुपुम्ना सर्वश्रेष्ठ है | मुने | वेदान्त- 
जानत्त्रके जाता विद्वानोंने इसे श्रह्मनाडी कहा हैं | पीठके 
मध्यभागमें जो वीणादण्ड ( मेरुवण्ड ) नामसे ग्रसिद्ध 
इडियोंका समुदाय है, उससे होकर सुपुम्नानाड़ी मस्तकतऊ 
पहुँची हुई है। मुने । नामि ऊन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
का स्थान है। वह अष्टप्रकृतिरूपा मानी गयी है | वह वायुक्ी 
यथावत्‌ चेण्ठ और जलतथा अन्न आदिको रोक फरके ही सदा 
नाभि-कन्दके दोनों पाश्ोफो घेरकर स्थित रहती है तथा बहारन्त्रके 
सुखकों अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है । सुपुम्नाके 
वाम-मागमे इडा और दक्षिण मागमें पिज्ञछा स्थित है | सरखती 
ओऔर कुहू--ये दोनों सुपुम्नकके उभय पाश्वोमि स्थित हैँ । 
गान्धारा और हस्तिजिहा--ये क्रमश. इडाके प्रृष्ठ और पूर्व 
मार्गोर्मे स्थित है । पूपा और यदशखिनी क्रमद. पिद्ललके प_४्ट और 
पूर्व भागोंमें स्थित हैं। कुद्ट ओर हस्तिजिहांके बीचमे 
विव्वोदय नाडी है | यशखिनी और कुहके मध्य 
भागर्म वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूषा और सरखतीके 
सभ्यमे पयखिनी नाड़ीकी स्थिति बतायी गयी है । 
गान्वारा ओर सरखतीके बीचर्मे शद्धिनीका स्थान है। 
अहलम्बुमा नामिकन्दके मध्यमागसे होती हुई गरुदातक फेली 
हुईं है। सुपुम्नाका दूसग नाम राका है। उसके पूर्वमागमे 
कुह्दू नामकी नाड़ी है | यह नाड़ी ऊपर और नीचे 
स्थित है | इसकी स्थिति दक्षिण नासिकरातक मानी गयी है | 
इडा नामकी नाड़ी बायीं नासिकरातक स्थित है। यणस्विनी 
नाड़ी दायें पेरके अँगूठेतक फैली हुई है। प्र॒पा पिल्ललाके 
धृष्ठभागसे होती हुईं दायें नेत्रतक्त फेली हुई है और 
पयस्िनी नाड़ी विद्वानोद्वारा दाहिने कानतक फेली हुई बतायी 
जाती है। सरखती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्ातक फैली हुई 
है। हस्तिजिह्ा नाड़ी बायें पैरके अगूठेतक स्थित है | झ्धिनी 


१ प्रथ्वी, जछ, तेन, वायु) आकाश, मन) बुद्धि और 
अहक्गूर---ये आठ प्रकृतियाँ है । 





# भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


छण्दे 





नामकी जो नाड़ी बतायी गयी है; वह द्वायं कानतक फेली 
हुईं है | गान्धाराकी ख्िति वेदान्तर्नेद्धास चायें नेत्रतक 
बतायी गयी है। विश्वोद्रा नामकी नाड़ी नाशिकन्दके मध्यमें 
खित है॥ १-२२ ॥ 

प्राण, अपान व्यान; समान; उदान, नायण; कर्म, कृकर 
( कृकक्‍ल ); ठेवदत और घनजझ्ञय--ये दस आणवायु सब 
नाड़ियोर्मे सश्बरण करते हैं। इन दर्सोर्म प्राण आदि पॉच 
ही मुख्य है| सुत्रत | इन पॉचेर्म मी प्राय और अपन ही 
श्रेष्ठ प्र आदरणीय माने गये हैं | इनमेंसे प्राष व्यमक वायु 
मुख और नासिकाके मध्यमागर्मे, नामिके मध्यभागमे तथा 
ृदयमें नित्य निवास करता है| अपान वायु गुद्म; लिझ्न) 
जॉघो, बुटनो, सम्पूर्ण उद्र; कटि; नामि वथा पिण्डडियोंमें मी 
सदा वर्तमान रहता है। व्यान वायु दोनों ऋनों, दोनों नेन्नों 
दोनों कर्थों, दोनों टखनों, प्राणके स्थानों और रण्ठमें भी 
व्याप्त रहता हैं | उदान वायुकी स्थिति द्वोनों हार्थों 
और पैरेंमे जाननी चाहिये । समान वायु निःसदेह सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर रहता है ।नाग आदि पॉचों वायु चमड़ी 
ओर इड्डी आदियें रहते है ॥ २३---२९ ॥ 


'ाड्डुते ! उच्छबास और निःश्वास ( शासकों भीतर छे 
जाना और बाहर निकालना ) ओर खॉसना--ये प्राणवायुके कार्य 
है| मल-मूज्रादिका त्याग अपान वायुका कर्य है। मुनिपुड्धव ! 
समान वायु सब शरीरको सम अवस्थार्में रखता है | उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है। वेढान्ततत्बके जाता 
विद्वानोफ़ा कहना हैं कि व्यानवायु ध्वनिका व्यज्ञर है। 
महामुने | डफार; वमन आदि नाग वायुका कार्य है । घरीरमे 
शोभा आदिका सम्पादन घनझ्जय वायुका कार्ये बताण गया है। 
ऑखोंका खोलना। मीचना आदि झूमें शामर वायुक्री 
प्रेरणासे होता है। कुकर ( कृकछ ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है। तन्द्रा और आलुस्य देवदच वायुका कार्य 
बताया गया है ॥ ३०--३४ ॥ 


धमुने | सुपुम्ना नाड़ीके देवता थिंव और इडाक्रे देदता 
भगवान्‌ विए्णु हैं। पिन्नला नाड़ीके अह्यजी और रुरखती 
नाड़ीके विराट देवता हैं| पूपाके देवता पूषा नामक आदित्य हैं | 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हख्तिजिहा नामक नाड़ीके 
वरुण देवता है । मुनिश्रेष्ठ ! यशखिनी नाड़ीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर हैं | जलम्वरूप वरुण ही अल्म्बुसा नाड़ी टेबवा माने 
गये ह । कुहकी अधिष्ठात्री देवी क्षुधा ईं | य्रान्वारीके 
चन्द्रमा देवता हैं | इसी प्रकार शद्दिनीके देवता भी चन्द्रमा 


०्छ 
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ही हैं | पयसिनीके देवता प्रजापति हैं। विधोदरा नाडीफ़े 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव है || ३५--३८ ॥ 
धवेदवेत्ताओम ओए मुनीश्चर ! इडा नामक नाड़ीमे नित्य 
ही चन्द्रमा सब्चार ऊरते हैं और पिज्ञछा नाडीमे सूर्यदेत 
सम्चरण करते ह। पिड़छा नाडीसे इडा नाडीमे जो सबत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यक्रा सक्रमण होता है; उसे वेदान्तत्वके 
जाता महर्पियोने उत्तरायण कहा है। हसी प्रकार इडासे 
पिज्ञलामें जो प्राणात्मऊ सूर्यका सक्रमण होता है, वह दक्षिणायन 
कहा गया है। जय ग्राण इडा और पिड्डछाड़ी सचिमे आता 
है, उस समय; है पुरुपश्रेष्ठ | इस अरीरके भीतर अमायस्या 
कही जाती है । जब ग्राण मूलाधारमे प्रवेश करता हैं; उस 
समय हे ताससोमे ओए् विद्वदर | तपस्बियोने आद् विपुत् 
नामऊ योगा उदय कहा है| सुनिश्रेष्ठ | जब प्राणवायु मूर्डा 
( सहखार ) में प्रयेश करता है, उस सम्रय तत्यका विचार 
वरनेवाऊे महर्पियोंने अन्तिम विपुव योगफ़ी खिति बतायी 
है। समस्त उच्छगस और निःश्वास मास सक्रान्ति माने गये 
हैं| इडा नाडीद्वारा जब्र प्राण कुण्डल्जीके खानपर आ जाता 
है, तब हे तत्वअगिरोमणि । चन्द्ग्रहण फल ऊह्य जाता है | 
इसी प्रकार जब गण पिज्ञला नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके खानपर 
आता है, तब हें मुनिवर | सूर्यप्रहणकी वेल्य होती है॥॥ ३ ९-४७) 
“अपने शरीरमे मस्तऊके खानपर श्रीगैंठ नामऊ तीर्थ 
है। ललाटमें केदारतीर्थ है। हे महाप्राज। नासिफा और दोनो 
भोहोंके मध्यमे काभीपुरी है | दोनों खनोडी जगहपर कुरुक्षेत्र 
है। हृदयकमलमे तीर्थराज प्रयाग है | हृदयके मब्यभागमें 
चिदम्बरती4 है। मूलाधार खानमें कमछालय तीर्थ हैं ।जो इस 
आत्मतीर्थ (५पने मीठर रहनेवाले ) का परित्याग र्रके बाहरके 
तीथों्मे भय्कता रहता है, वह हाथमे रक्खे हुए बहुमूल्य रत्तकों 
स्यागरर कोच खोजता फिरता है | सावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थ है। भाव ही सम्पूर्ण कमोमे प्रमाणभूत है। पत्नी और 
इच्नी ठोनोंझा आलिज्लन किया जाता है, किंतु दोनोमें भावऊा 
बहुत अन्तर हेता है, पत्नीका आलिख्नन दूसरे भावले और 
पनीया आल्ज्िन दूसरे भावसे फरिया जाता है। योगी युरुप 
अपने आद्यतीर्यने अधिक विश्वास और श्रढ्मा रखनेके कारण 
जल्‍मे भेरे तीया और कराए आदिसे निम्मित देवप्रतिमाओंफी 


शरण नहीं छेते | महामुने । बाद्यतीर्थसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ 
ही है। आत्मतीर्थ ही मद्दातीर्थ है, उसके मापने दूसरे तीर्थ 
निरर्यक्ग ह। गरीरके भीतर रहनेवाला दूपित चित्त बाद्य- 
तीयामे गोते छगानेमातसे झुद्ध नहीं होता; जैसे मदिरासे भरा 
हुआ घड़ा ऊपरसे सेऊ़डों बार जहमें धो लिया जाय तो 
भी वह अपवित्र ही रहता हैं। अपने भीतर होनेयाले जो 
विधुव-योग, उत्तरायग दक्षिगायन काल और सूर्य-चन्ठरमाके 
ग्रहण है, उनमें नासिझा और भाहोके मभ्यमे स्थित वाराणसी 
आदि तीथांमे भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्न ष्टो 
सफ्ता है। मुनिभ्ेष्ठ! जञानयोंगमे तत्यर रहनेचाडे महात्माओंका 
चरणोंदक अज्ञानी मनुप्योके अन्त.र्ग्णज़े झुद्ड करनेऊे 
लिये उत्तम तीर्थ है ॥ ४८--५६ ॥ 

(मिवस्वरूप परमात्मा इस घरीरमे ही प्रतिष्ठित हैं, इनको 
न जाननेवाल मूढ मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज, फाठ और पत्थर- 
में ही स+दा मिवक्रो हेँढा करता है | साहुते । जो अपने भीतर 
नित्य निरन्तर खत रहनेत्राले मुझ परमात्माक्री उपेभषा करके 
केवल बाहरवी स्थूल प्रतिमाक़ा ही सेवन फरता है; वह हाथ- 
में रखे हुए अन्नके आमको फेंकर केयछ अपनी कोहनी 
चाटता है । योगी पुरुष अपने आत्म/में ही शिवा दर्भन 
करते है, प्रतिमाओंसे नर्ीं। अजानी मनुप्योके दृदयोमें 
भगवानके प्रति भावना जाग्रत्‌ करनेके लिये ही प्रतिमाओकी 
कट्यना की गयी है ॥ ५७--५९ ॥ 

जिसमे मिन्‍न न पोर्ट पूर्व है न पर ( न कारण है, न 
कार्य )) जो सत्य, अद्वितीय और प्रजानघनस्बरूप है; उस 
आनन्दमय ब्रह्मजें जो अपने आत्माके रूपमे देखता है, वही 
यथार्थ देखता है | महामुने । यह मनुप्यका घरीर नाड़ियोंका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है। इसके प्रति आत्ममाब- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो कि कै? 
ही परमामा हूँ । जो इस अरीरमे रहकर भी इससे सदा 
भिन्न है, महान्‌ है; व्यापक है और सबका इंश्वर है, उस 
आनन्द्खरूप अविनागी परमात्माफ़ो जानकर धीर पुरुष कभी 
थोक नहीं करता || ६०--६२ ॥ 

ममुने | शानके बछसे भेदजनऊ अशानका नाग हो जानेपर 
कौन आत्मा और बरह्ममे मिथ्या भेदका आरोपफरेगाः |६३॥ 


॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त | ४ ॥ 
“न ा2२५. 
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पश्चम खण्ड 
नाड़ी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियों 


साइकृतिने प्रछा--'्त्क्न्‌ ! नाडीकी शुद्धि केसे होती 
है, यह मुझे ठीऊ ठीक और सक्षेपमें बताइये जिसमे कि नाड़ी- 
शुड्िपर्चक सदा परमात्माका चिन्तन करते हुए में जीवन्मुक्त 
हो जाऊं! ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ दत्तात्रेयने ऊहा--“साइकते । सुनो, म॑ सक्षेप- 
ते नाड़ी झुद्धिका वर्णन करता हूँ। झास्त्रोंफे विधिवाय्यी- 
द्रारा जो ऊर्म बतछाये गये हैं, उनमें क्त॑व्यवुद्धिमे सल् रहे। 
कामना और फल्प्राप्तिके सकल्यकों त्याग दे। योगके यम 
आदि आर्टो अड्डोंका सेबन करते हुए भान्त एव सत्यपरायग 
'है | अपने आत््माके चिन्तनममे ही स्थित रहे और ज्ञानी 
परहापुरुषोंकी सेवरामें उपस्थित हों उनसे भमलीमॉति शभिश्ना 
डे | तसलश्चात्‌ पर॑तशिखर, नदी तट, बिल्ब वृक्ष समीप: 
श़कान्त वन अथबा और फ़िसी पवित्र एवं मनोर्म प्रदेशमे 
आश्रम बनाऊर एकाग्चित्तसे वहों रहे | फिर वहाँ पूर्व या 
उत्तरी ओर मुँह करके क्रिसी आसनसे बंठे | भ्रीवा, मस्तक 
और झरीरकों समान भावसे रखकर मुख बद किये हुए. 
पलीभोति स्थिर हों जाय। नासिकारे अग्रभागपर चन्द्र 
प्रण्डलकी भावना करे और वहाँ प्रणवके बिन्दुमे तुरीयस्वरूप 
परमात्माको अम्गतका स्रोत बहाते हुए नेत्रोद्वोरा प्रत्यक्ष देखे। 
उस समय चित्तकों पूर्णत, एक्ाग्र रकखे | फिर इडा नाड़ीके 
द्वारा ( अर्थात्‌ नासिकाके बायें छिद्रसे ) प्रागवायुफों खीच 
कर उदरमें भर ले और देहके मन्यमें स्थित जो अम्मि है, 
उसका व्यान करे माना उस वायुका सम्बक पाकर अमिदेव 


ज्वालाओके साथ प्रज्यलछित हो उठे हों | फिर प्रणवके 
बिन्दु और नादसे संयुक्त अमिब्रीज (२) का चिन्तन 
करे। तदनन्तर बुद्धिमान्‌ सावक पिड्छा नाडी ( अर्थात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा ) प्राणवायुफो विविपूर्वक शने.- 
अजने बाहर निकाले | फिर विज्जलछा नाड़्ीद्वारा पूर्ववत्‌ 
प्राणवायुकीं खीचकर अपने भीतर भर ले और अभिवीजका 
चिन्तन करे | उसके बाद इडा नाड्ीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकाल दे | इस प्रफार एफान्तमे छगातार तीन चार 
दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनों सध्याओंमे तीन चार या छः 
बार यह क्रिया करें | टससे उसकी नाड़ी खुद हो जाती है । 
फिर इस नाडीशुद्धिके पथफ्‌ चिह्न भी उपलक्षित होते है । 
शरीर हल्का हो जाता है; जठराम्मि उद्यीत हो जाती है ओर 
अनाहतनाढकी अभिव्यक्ति होने छगती है | यह चिह्न सिद्धि- 
का सूचक है| जबतक यह चिह दिखायी न दे; तबतक एसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ ॥ 


“अथवा यह सब छोड़कर आत्मग्ुद्वधिका अनुष्ठान करे । 
यह आत्मा सदा झुद्ध, नित्य, सुखखरूय तथा म्वयम्प्रफाश है | 
अनजानवग ही यह मलिन प्रतीत होता है। जान होनेपर यह सदा 
विद्युद्धर्पमे ही प्रकाशित होता है। जो जानरूपी जलछसे 
अज्ञानरूपी मछ और फीचड़कों थो डालता है, वही सरबदा शुद्ध 
है, दूसरा नहीं। क्योंकि वह दूसरा मनुप्य ज्ञानफी अवहेलना 
करके छोकिक ऊर्मोर्मे आसक्त है| ६३ १४ ॥ 


॥ पश्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥ 
>-०09३9:09-% 


पष्ठ खण्ड 
प्राणायामकी विधि, उसके प्रकार, फल तथा विनियोग 


ध्ाब्ठुते । अब मे प्राणायामका क्रम बतछाता हूँ, इसे 
भ्द्यायूर्वक सुनो । पूरक कुम्मक और रेचक--उन तीनोसे 
जो प्राण-सयम सम्पन्न होता है; उसे प्राणायाम कहा गया 
है | 3“करारके जो तीन वर्ण अकार, उकार और मकार 
हैं, वे क्रमम प्र कुम्मक और गेचफसे सम्बन्ध रसनेवाले 
बताये गये हैं | इन तीनों वरगोंक़ा समृह ही प्रणव कहा गया है । 
अत* प्राणायाम भी प्रणवमय ही दहै। इडा नाड़ीके ढागा बायुको 
धीरे वीरे भीतर खीचकर उसे उदरमे भरें और वहाँ 
स्थित प्रोडशमात्राविशभिष्ठ अकारका चिन्तन करें। तत्यश्वात्‌ 


उस उदरमें भरी हुई बायुफ़ों कुछ कारतक घारण 
किये रटे और उस समय चौसठ मात्रासे विशिष्ट उफारके 
स्वरूपफा चिन्तन करते हुए प्रगवक्ा जप करता रहे। 
जबतक सम्भव हों; जपमे सलम रहकर वायुकों धारण 
किये रहे । तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष बत्तीस मात्राओसे विशिष्ट 
मफारका चिन्तन करते हुए पिछला नाड़ीके' द्वारा बीरे-बीरे 
उस भरी हुई वायुकों बाहर निकाले | यह एक्र प्राणायाम 
है | इसी प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ १-६ ॥ 


“पुन, पिद्कछा नाड़ीके दारा वायुकों वीरे-वीरे भीतर 
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भरते हुए घोड्श मात्रासे विशिष्ट अकारसरूप प्रणयकरा 
एक्राग्रचित होकर चिन्तन करे । जब वायु भर जाय तब 
विद्वान पुरुष मन और इन्द्रियोको बशमे रखते . हुए. चौसठ 
मात्राओसे विशिष्ट उकारके खरूपफा कुछ कालतक चिन्तन 
करे और प्रगवका जप करते हुए वायुसें धारण ऊ़िये रहे । 
इसके बाद बत्तीस मात्राओँंसे विशिष्ट सफ़ारफा चिन्तन करते 
हुए इड नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुकी निकाछ दे | बुद्धिमान 
पुरुष दसी प्रफार इडा नाढ़ीके द्वारा वायुफी भरते हुए पुनः 
अभ्यास फरे | मुनी-वर | इस प्रफार प्रतिदिन प्राणायाम अभ्यास 
करना चाहिये | नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छ. 
महीनोंमिं शानवान्‌ हो जाता है | एक वर्षतऊ पूर्वाक्त प्रकारसे 
प्राणायाम करनेसे साधक्रकों त्क्षक़ा साक्षात्कार हो जाता है । 
इसलिये प्राणायामफा नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो 
मनुप्य योगाम्यासमें सलग्न और सदा अपने वर्मके पालन 
तत्पर है, वह प्रागायामके द्वारा ही जान ग्रात्त ऊरके ससारसे 
मुक्त हो जायगा ॥ ७-११ ॥ 


“जिसके द्वारा बाहरसे वायुकी उदरके भीतर मरा जाता 
है, वह पूरफ है | जलूफे भरे हुए कुम्भ ( घड़े ) की मॉति 
वायुक़ो उदरमें धारण जिये रहना कुम्मऊ कहलाता है और 
उस वायुकों पुनः उदरसे बाहर निरालना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३ ॥ 


जो प्राणायाम प्रस्मेदननक होता है अर्थात्‌ जिसको 
करते समय थरीरमे पसीना निकल आता है, वह सय प्राणायामों 
में अधम माना गया है | यदि आगायाम करते समय 
शरीरमें कम्यन होने छगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम 
सम्रशना चाहिये, तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरको उठता हुआ सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है। जबतऊ उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तब॒तक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोंका ही अभ्यास फरता रहे | 
उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान पुरुष सुखी 
हो जाता है। सुज्त । आणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
और विश्वुद्ध चित्त अन्तःप्रकाशखरूप शुद्ध आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होने छूगता है। प्राणायाममें सलग्न रहनेवाले 
महात्मा पुरुषका ग्राण चित्तके साथ सयुक्त हो परमात्मामें 
स्थित हो जाता है और उसका शरीर कुछ कुछ ऊपरफो 
डटठने उगता है | इससे शान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। रेचक 
जोर पूरक छोड़कर विशेषत, कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये | यों ऊरनेवाल्य योगी सब पापोसे मुक्त होकर 


उत्तम जानकी प्रा्त कर लेता है। वह मनके समान वेगवान्‌ 
होता एच मनपर विजय पा जाता है | उसके गरीरमें वालोक़ा 
पकना आदि दोप दूर हो जाते € | प्राणायाममे अनन्य निष्ठा 
रफनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिये 
पूर्ण प्रयक्ष ऊरके प्राणायामोंक़ा अभ्यास करे || १४-२० ॥ 
'मुब्रत | अगर में प्राणायामऊ्े विनियोग ( रोगविभेपकी 
निवृत्तिके लिये उपयोग ) बतलछाता हैूँ। दोनो मम्याओंक़ि 
समय अथवा ब्राह्वेलाम अथवा मध्याहफे समय सदा बाहरकी 
बायुड्ी भीतर सींचफर उदरमे भरने तथा उदर; नासिकाफ़े 
अग्रमाग, नामिकरे मन्यमाग और पेरफे अँगूठेम उस बायुकों 
धारण करनेसे मनु्य सब गेंगोसे मुक्त हो जाता है तथा सो 
वर्षातऊ जीवित रहता है। उत्तम प्रतका पालन करनेयाले 
मुनीचर  नासिकाक़े अग्रमागमें धारण करनेसे भी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिक्रे मध्यमागम धारण 
करनेसे समस्त रोगोंका निवारण हो जाता है। ब्रह्मन्‌ ! परके 
अँगूठेमें बायुका निरोध फरनेसे भरीरमें हल्कापन आता है | 
योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा मिह्े द्वारा वायु 
खीचऊर उसे पीता रहता है; वह थफ्रावट और जलनसे मुक्त 
होऊर नीरोग रहता हे । जिह्वाद्वारा वायुफी खीच+ऊर उसे निह्मा- 
के मूलभागमे ही रोक दे और झान्तभावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपान करे | यो फरनेसे वह सब प्रकारके मुख प्राप्त कर ल्वा 
है। जो टठा नाईके द्वारा बायुड़ों खीचकर उसे भाहोऱे बीचमे 
धारण करता ओर ( मावनाद्वारा ) विश्वुद्ध अमृतका पान करता 
है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। बेदिक तत्तकों 
जाननेवाले साझ्टूति मुनि | इडा और पिज्ञला नाड़ियोके द्वारा 
बायुफो खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्याओंके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुफ़ी भीतर खींच- 
कर ओर पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नामिमे 
रोके रहे तो वात ओर पित्तसे उत्तन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नष्ट 
हो जाते है | दोनों नासिका छिद्रोंद्वारा वायुफो भीतर खीचकर 
यदि उसे दोनों नेन्रोमे घारण करे तो नेचके रोग नष्ट हो 
जाते हैं और फानोमे उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते है| इसी प्रकार वायुक्ों भीतर सींचफर यदि उसे 
मस्तऊर्मे स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं। 
साझूते। ये सब मैने तुमसे सच्ची बात बतायीं है॥ २१--३१॥ 
एकाग्रचित्त होकर खस्तिफासनसे ब्रेठे और प्रणव 
जप करते हुए धीरे धीरे अपानवायुकों ऊपरकी ओर उठाये 
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और कान आदि इन्द्रियोको दोनों हार्थोंसे मलीमॉति दबाये 
रकक्‍्ले--दोनों अगूठोंसे दोनों कानोंको ढक छे, दोनों तज॑नी 
अगुलियोसे दोनों नेत्र आच्छाठित कर के तथा अन्य दो-दो 
अँगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोंफो वद कर ले, दस प्रफार 
ऊपरकी सब इन्द्रियोंकी आच्छादित करके उस वायुकों तबतक 
मस्तकर्म धारण किये रहे, ज्बतक यानन्दमय अमृतका आविर्माव 
न हो जाय | महामुने | यों करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्श्रमें प्रवेश 
करता है । हे निष्पाप साकृति ! जब वायु बक्मरन््रमे प्रवेश कर जाय 
तब पहले शगद्भुभ्बनिके समान एक गम्भीर नाद होने छगता 
है। बीचमे वह नाद भेघ्रकी गर्जनाके समान हो जाता है। 
जब वायु मस्तकके मध्य भलीभॉति स्थित हो जाती है; उस 
समय परं॑तसे गिरते हुए झरनेकी कलफऊल ध्वनिके समान 
आब्द होने लगता है। महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्गनताफा अनुमव करते हुए साक्षात्‌ आत्माके 
सम्मुख हो जाता है। फिर आत्मतत््वका सम्यक्‌ ज्ञान होता 
है और उस योगके प्रमावसे ससार बन्धनका नाग हो जाता 
है॥ ३२-३७ | 

“अब प्राणवायुकों जीतनेका दूसरा प्रकार बतछाते है--) 
शुदा और लछिप्कके बीचमें जो नाड़ी है; उसे सीवनी 
कहते है, क्योंकि वही गरीरके दो अधोगोको सीकूकर एक 
करती है| बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायें और बायें रखनेसे 
उस सीवनीसो स्थिरमावसे दबाकर बैठे और घुटनोंके नीचे 
जो सन्धि है, उसमें भगवान ज्यम्बकनामक ज्योतिर्लिंड्की 
भावना करे । साथ ही सरखतीदेबी ओर गणेगजीका भी 
ध्यान कर ले। फिर बिन्दुयुक्त प्रगवफ्रा जप करते हुए 
'लिड्ककी नलीके छिद्रद्वारा आगेकी ओरसे दायुको खींचकर उसे 
मूलाधारके मध्यमे स्थापित करे | वहाँ उस वायुकों रोकनेसे 


- # महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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वहॉकी अम्रि प्रदीत्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ हो जाती है। 
फिर उस अम्रिको साथ लेकर वायु सुधुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर- 
को जाने छगती है | इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है ॥ ३८--४२ ॥ 


धमुनिश्रेष्ठ | पहले पसीना निकछना, फिर कम्पन होना 
तत्पश्नात्‌ शरीरका ऊपरकी ओर उठना--ये सब वायुपर 
विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न हैं | इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाले पुरुषके सब रोग 'भूछत. नष्ट हो जाते है। साझुते । 
भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं | बड़े और 
छोटे--समभी पातक नष्ट हो जाते है । पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम झुद्द और दर्पणकी भांति खच्छ हो जाता है | तत्यश्रात्‌ 
इृदयमे ब्रह्मा आदि देवताओंके लोफॉतकर्म प्रात्त होनेवाले 
भोगजनित सुखोंके प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो ससारसे विरक्त होता है, उसे केवल्य मोक्षका 
साधनभूत शान प्रास हो जाता है । उस जानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रफारके बन्धनों- 
का सब्॑था नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी जानमय 
अमृतरसका आखादन कर लिया, वह सब कार्योकों छोड़कर 
उसीकी ओर दौड़ पड़ता है | जानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को जानसरूप ही बताते हैं, जिनकी दृष्टि कुत्सित है; वे दूसरे- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगत्‌कों विपयरूपमें देखते हैं । 
आत्मखरूपका मलीमॉति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णतः नाश 
हो जाता है। और हे महाप्राश | अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी सहार हो जाता है। राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका भी लय हो जाता है । पुण्य पापके न रहनेसे जानी 
मनुपष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता || ४३-५१ ॥ 


॥ पष्ठ खण्ड समाप्त ॥ ६॥ 
**><><तः-०-०->- 


सप्तम खण्ड " 
हि प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


भहामुने ! अब मैं प्रत्याहारका वर्णन करूँगा । विपरयोंमे 
ख्मावत. विचरनेवाली इन्द्रियोंको बलपूर्वक वहोंसे छोटा 
लानेका जो प्रयत्ञ है; उसीको प्रत्याहार कहते ई। 'मनुप्य जो 
कुछ देखता है, वह सब ब्रक्ष है? यों समझते हुए बह्ममें 
चित्तको एकाग्र कर लेना--यह ब्रह्नवेत्ताओंद्वारा बदछाया हुआ 
प्रत्याहार हैं| मनुष्य मरणकाल्तक जो कुछ भी शुद्ध या 
अश्चुद्ध कर्म करता है; वह सब परमात्माके लिये करें-- 
परमात्माको ही उसे समर्पित फर दे,यह भी प्रत्याह्यर कहलाता 


है। अथवा नित्य और काम्य, सब प्रकारके कर्मोको भगवान: 
की आराधनाके भावसे करें--उन कर्मोद्वारा भगवानकी 
पूजा करे, इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायुकों एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--दॉतके मूल- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे; कण्ठ- 
से दृदयमे ले जाय, दृदयसे खींचकर उसे नामि-प्रदेशमें 
स्थापित करें; नामि प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके; 
कुण्डलिनीके स्थानसे हटाऊर विद्वान्‌ पुरुष उसे मूलाधारमे 


०८ 


जावालदशनोपनिपद्‌ * 


[ खण्ड ९ 








स्थापित करे; तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायु 
हटासर कठिके दोनों मार्गोम छे जाय और वहसे जॉधोके 
सन्वभागमें ले जाय । जोघोसे दोनों घुटनोमे, घुटनोसे 
पिइलियोंगे और पिंडलियोसे परके ऑँगूठेमे छे जार उस 
वायुफ्ों रोके | प्रत्याह्मर परायग महात्मा मोने प्राचीन फालसे 
इसीमों प्रत्याहार कहा है || १--९ ॥ 

“इस प्रकार प्रत्याह्यरफे अस्यासमें लगे हुए महात्मा पुरुषके 
सब पाप तथा जन्म सरणरूप व्याधि नुष्ट हो जाती है। खस्तिकासन- 
का आश्रय ले विद्वान्‌ पुरुष ख्िरभावसे बेंठें और नासिफाके 
दोनो छिढ़ोसे बायुकी भीतर सीचफर उसे पैरसे लेकर मस्तऊ- 


तस्फे ख्ानोमे प्रण ऊर दे | दोनों परोमे, मलाधारमे, नामि- 
कन्दमे, हृदयके मन्यमागमे, फण्ठके मृलभागमे, तालुमे; मोहों- 
फे मचमागमें, छाटम तथा मस्तक बायुफ़ों धारण करे ) 
यह वायु घाग्णात्मक प्रत्याहार है ॥| १०---१२ ॥ 

(पिद्दान्‌ पुरुष एयामचित्त हो देहसे आत्मउुद्धिफों हद्मफर 
उसे स्वय ही निद॑न्द्र एवं निर्रिकल्पस्वरूप अपने आत्मामे 
सआापित करे | वेदान्ततत्के जाननेबालें मशत्माओने इसीको 
डास्तविक प्रत्याहार बताया हे । इस प्रकार प्रत्याहारा 
अभ्यास करनेबाल पुरुषफ ल्यि कुछ भी दुल्ंभ नहीं 
हैं ॥ १३-१८ ॥ 


॥ सप्तम खण्ड समाप्त | ७ ॥ 
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अंश्म खण्ड 
धारणाके दो प्रकार 


धछुब्रत ! अब मैं पञ्च धारगाओफका वर्णन करूँगा। अपने 
शरीरके भीतर जो आफाण है; उसमें बाह्य आकाशकी धारणा 
करें | इसी प्रकार प्रागर्म बाहरी चायुफी, जठरानल्मे बाह्य 
अग्रिकी, गरीरगत जलके अभमें ही बाह्य जलू-तत्यफी तथा 
शरीरके पार्थिय भागमे ही समस्त पृथ्वीफी धारणा करे और 
प्रत्येक तत्वफी घारणाके समय क्रमश' ह, य, र; व, ल--- 
इन बीज मन्‍्त्रोफा उच्चारण करे | यह धारणा सर्वश्रेष्ठ बतायी 
गयी हैं; यह सब पार्योशा नाश करनेवाली है। पेरसे लेकर 
घुम्नेतफका भाग पृथिवीफा अश माना गया है | घुटनेसे छेफर 
गुदातकरा भाग जलका अश वताया जाता है | शुदासे ऊपर 
दृदयतककरा भाग अभ्नेक्रा अञ है। हृदयसे ऊपर मोहोंके 
सध्यमागतक चायुका अगर है तथा मस्तकका भाग आफाश- 
का अभ बताया गया है । हे महाप्राज | पथित्रीके भागमे ब्द्मका, 
जल्फे अशर्म भगग्ान्‌ विप्णुक्न। अमिके अगमे मद्ददेवजी का, 


चायुके अञमे ईंश्वर्का तथा आकराणके अणमे सदामिवा ध्यान 
क्रर७ ॥१-६॥ 

अथवा मुनिश्रेष्ठ | हमसे एक दूसरी घारणाका वर्णन 
कस्ता हूँ। बुद्निमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( जात्मा )मे 
सप्रपर गासन फरनवाले वोधमय, आनन्दसय एवं कल्याण- 
सखरूप परमात्माकी प्रतिदिन घारणा फरे | इससे सत पार्पोकी 
शुद्धि हो जाती है। ऊार्यस्वरूप ब्रत्ा आदिका अपने अपने 
सारणमें लय करके सबके परम कारण, अनिर्वचनीय तथा 
चुद्विसे परे जो अव्यक्त परमात्मा है, उनकी अपने आत्मामे 
धारणा ररे--अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णन्द्ष परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्माके रूपमे दिराजमान है; ऐसा निश्चय फरे तथा इस 
प्रकार आत्मघारणा करते समय अपने मनयों सम्पूर्ण फलाओं- 
से युक्त प्रगवस्वरूप परमात्मामे ही ख्रापित ररे। साथ ही 
मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंफ़ो भी अपने अपने विषयोसे हटाकर 
आत्मामे सयुक्त रे? ॥ ७---९ || 


॥ असम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 


नंवेस्त खण्ड ल्‍ 
े दो प्रकास्के ध्यान तथा उनका फल 
अब में ससार बन्धनसा नाश करनेवाले ध्यानका अकर यह निश्चय फरे फ्रि पर, मे 
! में सस र के चह परन्रह्म परमात्मा 
उतल्ता हूं | जो समस्त सतारख्यी रोगके एकमात्र औयघ, हूँ ॥ १-२॥ हक 


ऊर्ध्वेर्ता, भयह्ूर नेत्रोवाले, योगीश्वरोंके भी ईश्वर, विश्वरूप 
तथा मत्थग्सुप हैं, उन आत एज़ सत्यम्वरूप परत्रह्म परमात्मा 
अपने आत्मारूपले आदरपूर्वक चिन्तन फरे | अपनी बुद्धिर्म 





है भूतपारणाका रूप स्पष्ट हो जायगा। 


५. अथवा ध्यानका दूसरा प्रफार यो है--जो सत्यसवरूप, सबका 
हर) जानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, 


“7५ छ ऊछक गण संपफर 773 आदि, गन्य एव अन्तर रहित के स्थूल मे नित्य तथा आदि, मम्य एव अन्तसे रहित है, स्थूल अपडसे 
# यदे पञ्मभूततोंकी धारणा “रामतापर्त/योपनिषदः पृष्ठ +३८ की टिप्पणी्म ्भूत्त-शुद्धि 


'के नामसे दी गयी ऐ, उसको पढ़ने- 


खण्ड १० ] 


सर्वथा परे है, आकागसे भिन्न है; स्पर्श आने योग्य वायुसे 
भी विलक्षण हैं, नेत्रोंसे दीख पइनेवाले अमितच्दसे भी 
सर्वथा मिन्न है; रसस्वरूप जल और  गन्धम्वरूप पृथित्रीसे भी 
सर्वथा विलक्षण है, जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्रारा नहीं जाना 
जा सउ्ता, जो अनुपम है; देदसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द- 
स्वरूप एवं अन्तरहित परबह्मका अपने आत्माके रपमे 


न महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


७०९, 





ध्यान करे; बुढ्धिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परखहम 
परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार किया हुआ निर्विगेषका 
ध्यान मोलका साघऊ होता है॥ ३-० ॥ 

“इस तरह ध्यानके अभ्यासमें छो हुए. महात्मा पुरुषकों 
क्रमण॒वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्नका विद्ेप जान हो जाता हैं 
इसमें तनिक भी सदेह नहीं है? ॥ ६ ॥ 


॥ नत्रम खण्ड समाप्त ॥ ९५ ॥ 
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दशम खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


कर ८ 
धअब मे ससार-बन्धनका नाथ करनेदाली समाधिया दणन 
करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एक्ताके दिपयमे निश्चयात्मक 
चुडिका उदय होना ही समाधि है। बह आत्मा नित्य) स्ब- 
व्यापी, कृटम्थ--एकर्स एव सब प्रकारे दोपोसे ग्हित है | 
यह एक़ होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण मिन्न भिन्न प्रतीत 
शेता है. खर्पत उसमें कोर्ट भेद नहीं है। अत केत्रल 
अद्देत ही सत्य है। प्रपद्च या ससार मामी बोर्ट बन्‍्तु नहीं 
है| जैसे आकाश दी पद्मराग और मठासाथके नामसे 
पुकाग जाता हैं; उसी प्रजार अज्ञानी पुरपोने एक ही 
परमात्मातों जीचर और ईशर--दन दो सपीमे कल्पित कर 
लिया है। मे न देह हूँ; न प्राण हूँ न इन्द्रियसमुदाय हूँ 
और न मन ही हैँ, सठा साक्षीरूपमें स्थित होनेके कारण 
में एकमात्र शिवखरूप परमात्मा हूँ---मुनिश्रेष्ठ | दस प्रफारफी 
जो निश्चयान्मिका बुद्धि है; व्ही यहाँ समावि कहलाती 
है॥ १-५ ॥ 
“में वह परमात्मा ही हैं, ससार-बन्धनमे वेंवा हुआ जीव 
नहीं हूँ , टसलिये मुझसे मिन्न किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमें 
सत्ता नहीं दे | जैसे फेन ओर तगड्ड आदि समुद्रसे ही उठते 
हैं और पुन. समुद्रम द्वी लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ मुझमें ही उत्तन्न और दिलीन होता गहता है। अत, 


सपष्टिफा करणभूत समष्टि मन भी मुझसे प्थक नहीं है। 
यह जगत्‌ और माया भी मुझसे अछग कोई अस्तित्व नहीं 
रखते | इस प्रफार जिस पुरुषों ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रुपसे अनुमव होने लगते हैं, वह परम पुरुपार्थखरूप 
साक्षात्‌ परमाम्ृतमय परमात्मभाषत्रों प्राप्त हों जाता है। 
जब योगीके मनमे सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्यक्रा अपरोक्ष 
अनुभत्र होने छगता है; तब वह स्वय परमात्मन्वरुपमे 
प्रतिष्ठित हो जाता हैं। जब ज्ञानी महात्मा सब भूतोको 
अपनेम ही ठेखता है और अपनेको ही नम्प्र्ण भूतमिं 
प्रतिष्ठित देखता है; तब वह साक्षात्‌ त्रह्म हो जाता है। जब 
समाधिमे स्थित पुरुष परमात्मासे एकीमृत होकर अपनेसे 
भिन्न क्रिसी भी भूततों नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म- 
स्वरूपसे प्रतिप्रित होता है। जब मनुष्य केबछ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है और सम्पर्ण जगत्‌कों 
मायाक्रा विल्ञसमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी प्रासि 
हो जाती है |? 

महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मौन हो गये तथा मुनिवर साक्ुति उस उपदेशकों छृदयद्भम 
करके अपने यथार्थ स्वरूपस स्थित हों अत्यन्त निर्भय 
स्थितिम पहुँचकर सुखसे रहने लगे || ६-१३ ॥ 


॥ दाम खण्ड समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ सामवेदीय जावालदर्शनोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
[4 
शान्तिप[ृठ 


3# आप्यायन्तु ममाज्भानि वाक्प्राणश्रश्लु; श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब अ्द्योपनिपद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेज्स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु | 


3० शान्ति. | शान्ति: !! शान्ति !!! 


ब>--€282-- 


॥ #* झआलपरमात्मने नम ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
शुकरहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


$ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु | सह वीर्य कखाबहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्वियावह । 
३० शान्ति: ! शान्ति. !! शान्ति: !!! 
प्रथम खण्ड 
भगवान शंकरका झुकदेवजीको उपदेश “तत्त्यमसि' आदि महावाक्योंके पडडुन्यास 


अब हम रहस्योपनिप्रदक्की व्याज्या करते है । एक समय 
देवपिंगणोंने पितामह ब्रह्मालीकी पूजा डी और प्रणाम करके 
उनसे पूछा-'भगवन््‌ | हमें गूह उपनिप्तच्त बतलायें ।' तब 
ब्रह्मजीने कह्य--पहले एक समय महातेजखी, समस्त वेदोके 
ज्ञाता तग्रेनिधि वेदव्यासने पारयतीके साथ भगज़न्‌ शस्रफो 
दण्डव्त्‌ प्रणाम करके; हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी--) १॥ 


श्रीवेदच्यातजीने कऋह्या--देव-देव, महाप्राज- जीवके 
वन्धनको कावनेका दृल जत घारण करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र 
जशुक्देवके वेदाध्ययनके ल्थि किये जानेदाले उपनयन-सस्वार- 
क्मेमें यह प्रगव एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेशका समय 
आ गया है। अत हे जगदुरो ! आप उन्हें ब्रह्म--प्रणव एड 
परमात्म-तत्तका उपदेश करें? ॥ २-३ ॥ 
भगवान्‌ शझ्रने क्हा--प्मेरे द्वारा क्ेबल्यस्वरूप साक्षात्‌ 
सनातन परत्रह्मझा उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वेराग्य- 
पूर्वक्ष सव कुछ छोड़रर खत प्रतनगखरूपको प्राप्त कर लेगा। 
तालये यह क्रि मेरे द्वारा पुत्रको ब्रह्मनामका उपदेश क्रानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगा? ॥ ४ ॥ 
शीवेदव्यातजीने आर्थना की--महेशवर ! मेरे पुत्रत्म जो 
भी होना हो; सो हो किंठु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
कपाते, आपके द्वारा ब्रह्मतनका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
सवेश्ञ हो जाय । आपकी कृपासे वह चारो प्रझारके ( सायुज्य, 
सामीष्य, सारूष्य एवं सालेक्य ) मोक्षौको प्राप्त करे? || ५-६॥ 


आीदेदव्पासनीडी ऐसी प्रार्थना सुनक्षर भगवान्‌ शहर 
प्रसच होरर सम्पूर्ण देवशशिरी समामें उपदेश देनेके लिये 
भगवती पार्वतीके साथ दिव्प शासनपर विराजमान हुए । तब 
कृत इत्य ( समल्मनोरथ ) भीशकदेवजीने आकर अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक्क उन ( भगवान्‌ शिव )से प्रणवकी दीक्षा ग्रहण 
की और पिर उन भगवान्‌ शद्धस्से यह प्राथना की-- 
प्देवाधिदेद.. सर्वश, सचिदानन्दस्वरूप, उमारमण, भूत- 
नाथ, दयानिधे ! आप प्रमसस हों। आपने सुझे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रगवात्माल्प ) एबं उसते परे स्थित परम ब्रक्षका 
उपदेश तो कर दिया अब में विशेष्त 'तत्यमसि?, 'प्रक्ञान 
अछ्म! प्रमति चारो महावाक्योंका पडल्धन्यास ऋमपूर्वफ सुनना 
चाहता हूँ । सदाशिव प्रभो | अप कृपा फरके आप उनका 
रहस्य बतलायें? ॥ ७-११ ॥ 


भगवान्‌ सदाशिव बोले--पहे शाननिधि शुऊदेवजी | 
मुने । तुम अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हो | च॒न्‍्हें अनेफो साधुवाद | 
ठुमने वेदोमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहत्यको ही पूछा है; 
अत रहस्वोपनिपद्‌ नाममे प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका 
पडद्धन्यास सहित वर्णन किया जाता है? जिसके भल्ती प्रकार 
जान लेने मात्रसे साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं। 
फिर ( नियम यह है फ्रि ) शुरु अज्ञदीन वाक्योंका उपदेश न 
करे। सभी महावाक्योक्रा उपदेश उनके पडद्गधके साथ ही करे। 
जैंसे चारों वेदोंमे उपनिपद्भाग ( शानकाण्ड ) शिर-स्थानीय 
( सर्वोत्तम ) है, वैसे ही समस्त उपनिषदोर्मे यह रहस्यो- 


खण्ड २ ] # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # छह 








पनिपद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है। जिस विचारवानले धयो वै भूमाधिपतिः कनिष्टिकाम्याँ वोषट | 
कम उपदिष्ट ब्रक्षका ध्यान किया है, उसे 2205 “एकमेवाहितीय ब्रह्म! करतछररणृष्ठाभ्या फट । 
हेतुभूत तीर्थ-स्नान, मन्त्रजप) वेद-पाठ तथा जपादिसे क्या रे 
प्रयोजन है। महावाक्योंके अर्थकरीं सौ वर्षोत्क विचार करने- कि ३ जा इाडिओो सका करते हुए 
से जो फल प्राप्त होता है, वह उनके ऋष्यादि-स्मरण तथा ; 





ध्यानपूर्वक एक बारके जपसे ही प्राप्त हो जाता है ॥१२-१७॥ सत्य झ्ञानसनरन्त ब्रह्मा हृदयाय नम । 
[ऋष्यादि पडद्धका पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमे 'नित्यानन्दी अहम! शिरसे खाहा। 
न्यास करना चाहिये । वह इस प्रकार है -- ] “नित्यानन्दसथ बह्मः शिखाये वषटू। 
“३४% अस्य श्रोमहावाक्यमह्ामन्त्रस्य हस ऋषि । अव्यक्त- थो वे भूसाः कवचाय हुम। 
गायत्री छन्द*। परमहंसो देवता | ह वीजम्‌ । स शाक्ति' धयो वे भूमाधिपति. नेत्रन्नयाय बौपदू। 
सो5ह कीलकम। मम परमहंसप्रीत्यर्थे मह्ठावाक्यजपे विनियोग । “एकमेवाहितीय ब्रह्म! अखाय फदू। 
[ निम्न प्रकारसे दोनों द्वार्थोंकी निर्दिष्ट अँगुलियोंका “'भूझुंव सुबरोम? इस मनन्‍्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
स्पर्श करते हुए, न्यास करना चाहिये---] ध्यान 
सत्य शानमनन्त ब्रह्मा! अड्डुष्ठाभ्या नम । नित्यानन्द परमसुखद्‌ केवल. छ्लानमूर्ति 
(नित्यानन्दों अहम! तर्जनीभ्या स्वाहा | इन्द्रातीातव गगनसदृश तत्त्वमस्थादिलक्ष्यम्‌ । 
“नित्यानन्दमय ब्रह्म? मध्यमाम्या वषट्‌ | एक नित्यं विमठछमचल सर्वधीसाक्षिभूत 
यो वे भूमा? अनासिकामस्या हुम्‌। भावातीत॑ त्रियुणरद्दित सद्दुरु त नमामि ॥# 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
द्वितीय खण्ड 
“तत््वमसि” महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक-पृथक्‌ पडब्गन्यास 
महावाक्य चार हैँ--१---“४ प्रज्ञान ब्रह्म? | २--“# “ईदानाय' तर्जनीभ्या स्वाहा | 
अहं प्रह्मास्मि? ।8--“5० तत्वमसि? और ४-“३» अयमात्मा “अघोराय? मध्यमाभ्या धपटू | 


अभह्म !? इनमेंसे 'ततक्तमसि? इस अमेदवाचक ( जीवब्रह्मके 
अमेदके प्रतिपादक ) मदह्दवाक्यका जो छोग जप करते हैं, 
वे भगवान्‌ ग्लरकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं । 
['तत्वमसि? महावाक्यके 'तत्‌! पदरूप महामन्त्रके ऋषि 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास 


'सद्योजाताय” अनामिकाभ्या हुम्‌ । 
धामदेवाय? कनिष्टिकास्यां वौषदू । 
'तत्पुरुपेशानाघो रसयोजातवामदेवेभ्यो नम ! 
करतलफरपघृष्ठाभ्या फटू । 


इन्हीं करन्यासके मन्त्रोंसि द्ृदयादिनयास करके “भूभुव. 


करना चाहिये--] खुबरोम? इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना चाहिये | 
तत्पदमहामन्त्रस्स परमहस ऋषि । अव्यक्तगायत्री ध्यान 
छन्‍्द । परमहसो देवता । ६ वीजस्‌। स शक्ति । सोडहं ज्ञान छोय॑ ज्ञानगम्यादतीत 
कीलकम्‌ । मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोग । शुद्ध घुछ सुक्तमप्यव्यय च। 
[ करन्यास ] सत्य. ज्ञानं. सचिदानन्दरूप 
#तत्पुस्पाय” अद्भुएाभ्या नम, । ध्यायेदेव तन्‍महोीं आजमानम हा 


# नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, वीवल्यरूप, शानमूरततिं, इन्द्रोंसे परे, आकाशक़े समान व्यापक एवं निलेप, १तत्त्वमसि! आदि 
महावाक्योंके लक्ष्य, एक, नित्य, निर्मछ, स्थिर, सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरूपमें अवस्थित,पड्भावविकारोंसे अतीत, त्रिगुणेसे रहित, उन 
परममद्धाखरूप सदगुरुदेवको हम नमस्कार करते हैँ । 


+ शानके साधन एवं शानके विषय, तथा साथ ही ज्ञानकी गम्यतासे परे, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अव्यय, सत्यखरूप, शान- 
सरूप एवं सचिदानन्दखरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे । 


७१२ » झुकरहस्योपनिषद्‌ " [ खण्ड ३ 
[ उसी 'तख्वससि? महावाक्यके त्वमः पदके ऋषि [ अन्तर्मे महावाक्यके अन्तिम तीसरे ६0०९ क्र्पि 
आदिका जप निम्न प्रकारते करके उसका न्यास करना चाहिये।].. आदिका एव स्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है । | 


स्व॑पदमहामन्त्रस्य॒विंप्णुक्नेषि । गायत्री छन्‍्द | धअसिःपद्महासन्त्रथ मन ऋषि'। गायत्री छ्न्द । 
परमात्मा ठेवता | ऐ बीजम्‌ । की शक्ति. । सौं. कीसफम ।  अर्धनारीश्वरो देवता । अव्यक्तादिवीजस । नुर्सिह, शक्ति। | 
हि जीवब्रद्गक्यार्थ जपे विनियोगः । 
मम मुत्तयर्थे जे विनियोग, । परमात्मा कीलकम्‌। जीवन्द्मंक्याथ 

धासुदेवाय! अड्जुष्टभ्या नम. | धृथ्चीदू यणुकाय? अड्जु छाम्या नम. | 

पर्पंगाय? तर्जनीभ्या खाहा | “अब्दू यणुफाय! तर्जनीम्या स्वाहा । 

अद्युस्नायः सध्यमास्या वपटू । तिजोदयणुकाय! मध्यमाभ्या वषदू । 

“अनिरुद्ाय! अनामिऊास्या हुम्‌ । वायुद्दयणुकाय! अनामिकाभ्या हुम। 

ववासुदेवायः कनिप्ठिकाभ्या वोषद । 'आऊाशहचणुफ्रायः कनिष्टिकास्यां वौपटू । 

'वासुदेवसकर्षणप्रथुस्नानिरुद्धेम्य ” करतलफर- 'पृथिव्यप्तेजोवाय्वाऊाशद् यशुकेस्य.?_ 

पृष्ठाम्या फट । है करतलकरणश्टाभ्या.. फटू। 

[ यह फरन्यास करके ] इसी मन्त्रसे हृदयादिन्यास [इस गे करन्यास हे हा 29 प्रकार हि 
करना चाहिये । 'भूझुंव सुबरोम? दस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना. करे | ] 'भूभुव, सुवरोम? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध कर ले | 
चाहिये । ध्यान 

ध्यान जीवी धह्मेति वाक्या्थ यावदस्ति मनःस्थिति । 
जीवत्व स्वेभूताना सर्वन्नासण्डविग्नहम्‌ । ऐक्य॑ तत्व॑ छग्रे कु्न्ध्यायेहसिपट सदा ॥ 
चित्ताहड्डास्यन्तार जीवाख्य त्वपद सजे ॥8& इस प्रफार महावाकयके पडद्ध (-न्यास ) बतलाये गये । « 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
>*८.२१७०/२०२- 
ट॒तीय खण्ड 


चारों महावाक्योंकी पद्विन्यासपूर्वेक व्याख्या 


अब रहस्योपनिषद्के विभागके अनुसार वाक्योंका अर्थ देहमे परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
बतलानेवाले 'छोफ कहे जाते हैं। [ वाक्‍्यार्थ छोकोंमे है; स्फूरित होनेपर 'अह? कहे जाते है। खतः पूर्ण परात्मा यहाँ 
और ोफॉका मात्र इस प्रफार है-] जिसके द्वारा (प्राणी ) “हम? शब्दसे वर्णित हें, तथा 'अस्तमिः ( मैं हूँ ) यह पद उनके 
देखता हैं, इस जगतके विपयोंकों सुनता है, सूँवता है; वाणी- साथ अपनी एकताका बोध फराता है; अतः में श्रह्मस्वरूप 
द्वारा कहता है और खादिष्ठ या अखादिएको पहचानता है ही हूँ ॥ ३-४ ॥ 
( रतजान करता है ), उसे 'प्रश्ञान! कहा गया है। चत॒र्मुख [ 'तत्वमसि? वावयमे ] सष्टिके पूर्व एमात्र द्वेतकी सत्ता- 
ब्रह्मजी) देवराज इन्द्र; देवगण। मनुष्य एव घोड़े; गाय प्रमति से रहित, नाम-रूपहीन सत्ता थी और अब भी वह सत्ता वैसी 
पशुओम एक ही चेतनतत्त्र ब्रह्म है । वही अजान ( शानरूप ) ही है---“तत्‌? पदसे यह प्रतिपादित होता है। उपदेश श्रवण 
ब्रह्म मुझमें भी है॥ १-२॥ करनेवाले गज्रिष्यका जो ठेह और इन्द्रियोंसे अतीतस्वरूप है) 

ब्रक्नविद्याफों आत करनेके अधिकारी इस (मानव ) वहीं यहाँ महावाक्यके 'त्व? पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके 
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बन + >> न 
# जो सम्पूर्ण प्राणियोंके जीव-तत्वका वोधक है, जिसकी मूर्ति सर्वत्र अख्चण्टित है और जो चित्त तथा अहृद्दारका नियन्त्रणकर्ता है, 
उस त्वम! पदके द्वारा वाध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम स्मरण करते हैं। 
*ै बब्तक मनकी स्थिति है ( जवतक मनोनाश नहीं हो जाता )) तबतक “जीव मह्य ही ६५ इस वावयार्थके रूपमें व्यसिः पदका 
विन्तन करे, अर्थात्‌ 'अमि! पद जीव और अद्धाकी एकना वतछा रहा है--इस भावका मनन करता रहे। किर यों करते-करते जब 


के हक तब जीव और ब्रक्ष दोनोंकी प्कतारूप तखवका अलुभव करते हुए व्यस्त! पदके तालयय॑ंकों सदा ध्यानके दारा 
प्रतनक्ष करता रहें | हि 


खण्ड ३ ] 


“असि? पदके द्वारा उन 'ठतः एवं 'त्वम? पर्दोकि बोध्य ब्रह्म 
और जीवकी एकताका अहण कराया गया है | उस एकत्वका 
अनुभव करो । 

[ थअयमात्मा ब्रह्म” इस महावाक्यमें | “अयम? पदके 
द्वारा ख़त-प्रफाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष खरूपका वर्णन 
हुआ है | अहकारसे लेकर शरीरपय॑न्तको प्रत्यगात्मा 
बताया गया है । दिखायी पड़नेबाले सम्पूर्ण जगत 
जो व्यापक तत्त्व है; वही “त्रह्म? झब्दसे वर्णित है। वह ब्रह्म 
स्वत'प्रकाश, आत्मखरूप हें ॥ ५-८ ॥ 

“अनात्मार्मे आत्मदृष्टि करनेसे मे अज्ञानकी निद्रा पड़कर 
प_ैः और #मेरे? की प्रतीति करानेवाली खप्नावस्थामें आ 
पहुँचा था। श्रीमुरुदेवके द्वारा महावाक्यके पदोका स्पष्ट उपदेश 
दिये जानेपर स्वरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे में जग गया हूँ। 
एिसा अनुभव करके शुकठेवजी मनन आरम्म करते इ--] 

महावाक्यके अर्थत्रों उमझनेके लिये वाच्य और 
लक्ष्य---इन दोनों ही अथोंकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये | वाच्य-सरणीके अनुसार भौतिक इन्द्रिय आदि भी 
स्व? पदके वाच्य होते हैं, किंठ रक्ष्यार्थ वही है; जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विश्ञदध चेतन है। इसी प्रकार 'तव? पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्व) सर्वशत्व आदि शुर्णोंसे विशिष्ट परमात्मा है, 
किंतु लक्ष्यार्थ दै--केवल सश्चिदानन्दमय ब्रह्म | अतः यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणारे “असिः? पदके द्वारा उक्त दोनों पर्दोके 
लक्ष्याथंकों ही लेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है। 

(स्व? और 'तत्‌ः---ये कार्य (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 
उपाधिके द्वारा ही दो हैं | उपाधि न रहनेपर दोनो ही एकमात्र 
सब्चिदानन्दस्वरूप हैं | जगत्‌में मी “यह वह्दी देवदत्त दे ( जो 
अमुक स्थानपर अमुऊफसमयर्मे मिला था )--इस वाक्यमे “यह? 
और ५्वह? इन दोनों वचनोंके हेदुभूत देश और कालका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यद्द 
जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिसे युक्त है और ई-वर कारण 
( माया ) की उपाधिसह्दित है। कार्य एवं कारणरूपको छोड़ 
देनेपर पूर्ण शानखरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 


# भहद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न/ःशोचति #% 


जशर 








पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे | अनन्तर मनन किया 
जाय । फिर निदिध्यासन करे । यह पूर्णबोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओका सम्यक्‌ श्ञान भी निश्रय ही नश्वर है; 
किंठ ब्रह्मविद्याका सम्यक्‌ ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवालछा 
है | भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आशा है कि गुरु 'पडद्भः सहित 
महावाक्योका उपदेश करे | केवल महावाक्योंका उपदेश न 
करे ॥ १३-१५ ॥ 

भगवान्‌ दाह्कर बोले--थ्मुनिश्रेष्ठ आकदेव ! तुम्हारे 
ब्रद्यवेचा पिता व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 
इस रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है। इसमें सब्चिदानन्द- 
खरूप ब्रह्मका उपदेश है। तुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए. जीवन्मुक्त होकर बिचरण करोगे | जो ख़र ( प्रणव ) 
वेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें 
( शानकाण्डमें ) प्रतिष्ठित है, उसकी प्रकृति ( तिमात्रा ) में 
लीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवस्थित 
है, वद्दी मद्देश्वर ( परमत्रद्मका खरूप ) है? ॥ १६-१८ ॥ 


भगवान शट्डरके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
झुकदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌के साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये । 
फिर उठकर भगवान्‌ शड्डरको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्रहको 
छोड़कर वे मानो परमत्रक्षके समुद्रमे तैर रहे द्ों--इस प्रकार 
आनन्दमम्म होकर वहाँसे चल पढ़े। पुत्रको जाते देखकर 
महामुनि ऋृष्णदैषायन व्यातजीने उनके पीछे चलते हुए 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा | उस समय जगतके 
समस्त जड-चेतन पदार्थोने ( व्यासजीकी धुकारका ) प्रत्युत्तर 
दिया | सत्यवतीनन्दन मगवान्‌ व्यासने उस उत्तरको 
सुनकर पुत्रको सकछ--जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र 
शुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्राप्त किया ( उन 
परम प्रसन्नता हुई ) ॥ १९-२२ ॥ 


जो गुरुकी कृपासे इस रहस्योपनिषद्का अध्ययन करता 
है---इसे समझ लेता है; वह सभी पापोसे छूटकर साक्षात्‌ 
केचल्यपदका उपभोग करता है; साक्षात्‌ कैवल्यपदका उपमोग 
करता है || २३ ॥ 


॥ ठतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 





॥ छृष्णयजुर्वेदीय श्ुकरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


ऊ सह नाववतु | सह नो शुनक्त । सह वीर्य करबाबहै। 


तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावह्े । 
४० शान्ति: | शान्ति: !| शान्ति: !!! 


२००+«»-+++- परी) -पाह बिक कनन--नन, 


॥ ४» शरीपरमसात्सने नमः ॥ 


अथवंबेदीय 


& ७ है 


निया 


भूतिमहा रायरोरप। 


का 


द्‌ 


शान्तिपाठ 


$ भद्व॑ कर्णेमिः श्णुयाम देवा भर परश्येमाक्षमियजत्रा। । 


खिरेरड्रैस्तुष्टुवासस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यों अरिषनेमि! स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः !| शान्तिः !|! 
पूवेकाण्ड 
प्रथम अध्याय 
पाद-चतुश्यके खरूपका निर्णय 


परमतलके रहस्मको जाननेकी इच्छासे श्रीव्रह्माजीने 
देवताओंके वर्षोसे सह वर्षोतक तपस्या की । सहख्त देववर्ष 
व्यतीत ह्ोनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ महाविषप्णु प्रकट हुए । ब्रह्माजीने उनसे 
कद्दा--“भगवन | सुझे परमतत्वका रहस्य बतलाइये, क्योंकि 
परमतत्त्वके रहस्यों वतलानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं है। यद्द क्रिस प्रकार ! ( यदि आप यह पूछें तो ) 
वही वतलाता हूँ | आप ही सर्वज्ञ है। आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं (आप ह्वटी सबके आधार हैं। आप ही सव कुछ बने हुए 
हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप ही समस्त कार्येक्रि प्रवतक 
हैं। आप ही सबके पालनऊर्ता हैं। आप ही सबके निवर्तक 
(विनाशक ) हैं । आप ही सत्‌ एव असतखरूप हैं। आप ही 
सत्‌ एवं अततसे विलक्षण हैं। आप ही मीतर और वाहर--सर्वत्र 
व्यापफर्दे। आप ही अत्यन्तसूमतर हैं। आप ही महानसे भी 
अत्यन्त मद्दान्‌ हैं। आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं । 
आप ही अविद्यामें विहार करनेवाले भी हैं। आप ही अविद्या- 
को धारण करनेवाले अधिष्ठान हें । आप ही विद्या ( जान ) दरा 
जाने जाते हैं। आप ही विद्याखरूप हैं। आप ही विद्यासे परे 
भी ६। आप दी समस्त कारणेंके कारण हैं| आप ही समस्त 
कारणोंकी स्मष्ट ( समुदाय ) हैं। आप दी समस्त कारणोंकी 


व्यष्टि ( पृथक्‌ पृथक कारण ) हैं। आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं| आप ही पूर्णानन्द हैं| आप ही निरतिशय आनन्द- 
खरूप हैं। आप ही तुरीय-तुरीय ( तुरीयावस्थाके ठुरीय ) 
है | आप ही तुरीयातीत हैं | अनन्त उपनिषदोद्वारा 
आप ही अन्वेपणीय हैं | निखिल श्ाल्रोके द्वारा आप ही 
ढूँढने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा ( में» शकरजी) इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशाज्नोद्दारा अन्वेषण 
करने योग्य हैं। सभी मुमुक्षुआंद्वारा आप ही द्वेढे जाने योग्य हैं। 
सभी अम्ृतमय ( मुक्त ) पुरुषोद्दारा आप ही खोजने योग्य हैं । 
आप ही अमृतमय हैं, आप ही अम्ृृतमय हैं, आप ही अमृतमय 
हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही 
सर्वरूप हैं। आप ही मोक्षखरूप है; आप ही मोक्षदाता 
हैं. तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनखरूप भी आप ही हैं। 
आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब ( बुद्धिद्वारा ) 
बाधित ( अतत्व--मिथ्या ) है--यह निश्चित है। इसलिये 
आप ही वक्ता हैं; आप ही शुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप दी 
सबके नियन्ता है; आप ही सर्वरूप हैं और आप ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं--यह सुनिश्चित है? ॥ १ ॥ 
परमतत्तश्ञ मगवान्‌ महाविष्णु प्साधु-साधु? कहकर प्रशसा 


अध्याय १] 


करते हुए. (साधुवाद देते हुए) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोले--“सम्पूर्ण परमतत्त्वका रहस्प तुम्हें बतलाता हूँ । 
सावधान होकर सुनो । ब्रक्माजी ! अथर्व॑वेदक्की देवर्दर्शी 
नामक शझाखार्मे परमतत्वरहस्थ नामक अथर्ववेदीय 
महानारायणोपनिपदम प्राचीन कालसे गुरु-शिप्य-सवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद् होनेसे सर्वशात है । पहले ( अतीत कल्यमें ) उसके 
खरूपको जाननेसे समी महत्तम पुरुष ब्रक्ममावक्रो प्राप्त हुए 
है | जिसके सुननेसे सभी बन्धन समूल नष्ट हो जाते हैं, 
जिसके शानसे सभी रहस्य जात हो जाते हैं, उसका ख़रूप 
कैसा है; यह बतलाते --] २-३ ॥ 
८शान्त; अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त) अत्यन्त पवित्र, गुर- 
भक्त, तपस्वी भिष्यने ब्रह्मनिष्ठ गुरूको प्राप् तर, उनकी 
प्रदक्षिणा की; भूमिपर लेटकर उन्हें साप्टा्न प्रणाम क्रिया और 
दोनों हाथॉफी अज्ञक्ति बॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--“भगवन्‌ ! गुरुदेव ! मुझे परमतत्त्वके रहस्यको खोलकर 
बतलाइये |? अत्यन्त आदरपूर्वक हर्पसे शिप्यकी बहुत प्रशता 
करके गुरु बोले--“परमतत्त्व-रहस्थोपनिपदफा क्रम बतछा 
रहा हूँ; सावधानीसे सुनो-- 
“्रह्म कैसा है ! ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीनों कार्लेसि 
जो अवाधित है--किसी भी कालमे जिसका अभाव नहीं 
होता वह ब्रह्म है। समस्त काछोंसे अबाधित ( अनवच्छिन्न ) 
तत्व ब्रह्ष है | ब्रह्म सगुण एज़ निर्गुण दोनों है | ब्रह्म आठि; 
मध्य एवं अन्तसे रहित दे। यह सब्र (द््याहष्य जगत्‌ ) 
त्रक्ष है | ब्रह्म मायातीत है और गुणातीत है| ब्रह्म अनन्त: 
प्रमाणेसे अज्ञेय) अखण्ड और परिपूर्ण है। अद्वितीयरूप, 
परमानन्द, झुद्ध घुद्ध। मुक्त, सत्यखरूप, व्यापक, भेदद्दीन 
एवं अपरिच्छिन्न है | ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप एवं खतः्प्रकाग 
है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणंसि परे है। 
अगणित वेदारन्तों ( उपनिपर्दों ) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है। 
देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदददीन ( असीमित ) है। 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है | श्रह् तुरीयखरूप, निगफ़ार एव 
अद्वितीय है। ब्रह्म द्वेतके साथ अवर्णनीय है| ब्रह्म प्रणवस्वरूप 
है। ब्रक्ष प्रणवात्माह्पसे कहा गया है। प्रणवप्रद्भति समस्त 
मंन्त्रोंका खरूपभूत ब्रह्म है | ब्रह्मके चार पाद हैं || ४-५ ॥ 
ब्रक्षके वे चार पाद कौन-कोन हैं !--अविद्यापाद; सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद--ये ही वे चार पाद हैं | 
तुरीयपाद तुरीयावस्थाका भी ठुरीय तथा तुरीयातीत है| इन 


# महान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति * 
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चारों पार्दोर्मे मेढ क्याहै ? अविद्यापाद प्रथम पाद है; विद्यापाद 
दूसरा है, आनन्दपाद तीसग है और वुरीयपाद चौथा हैं| 
मूल-अविद्या प्रथम पादमे ही है, दूसरेमि नहीं। विद्या, आनन्द 
एव ठुरीयके अञ समी पादर्मि व्याप्त होकर रहते हैं | यदि 
ऐसी बात है तो विद्यादि पा्दोर्मे मेद क्रिस प्रकार है (उन 
विद्याठिकी प्रधानताके कारण उनके द्वाग नार्मोंका निर्देश होता 
है। बस्तुतः तो अमेद ही है | उन चार 5दोर्मे एक नीचेका 
पाद द्वी अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद शुद्ध 
जान एव आनन्दस्वरूप तथा अमृत ( भाश्वत ) रहते हैं । वे 
तीनों पाद अलीकिक परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपमें प्रकाशित रहते है। और वे अनिर्वचनीय, अनिद्दब्य, 

अखण्ट आनन्देकर्सात्मक हैँ | उनमेसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 

पादके मम्यप्रदेश्यमें अमित तेजके प्रबाहरूपमें नित्य बेकुण्टसे 

विराजमान है और वह निरतिगय आनन्द एवं अखण्ड ब्रह्मा- 

नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिसे प्रकामित है| जेसे अनन्त मण्डल 

दिखायी पड़ते ६, उसी प्रकार अख़ण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
बिप्गुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुझोमित श्रीमह्य- 

विष्णुक्ा श्रेष्ट स्थान विराजमान है। भगवान्‌, विष्णुका यह 

परमधाम क्षीग्समुठ्रके मम्यमें स्थित अविनाशी अम्ृतके कलशके 

समान दिखायी पड़ता है। सुदर्शनचकके दिव्य तेजके मध्यमें 

जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुष रहते हैं, जैसे सूर्यमण्डलमें 

सर्यनारायण हैं; वेसे ही अमित, अपरिच्छिन्न, अद्वेत 

परमानन्दरुप तेजोराशिम आदिनारायग दिखलायी पड़ते हैँ । 


“वेही ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म है। वे ही त॒रीयातीत 
हैं। वे ही विष्णु ( व्यापफ ) हैं| वे ही समस्त ब्रह्मवाचक 
शब्दोफ़े वाच्य 5 || वे द्वी परम ज्योति हैं | वे ही मायातीत 
हैं। वे द्वी गुणातीत है | वे ही कालातीत हैं। वे ही समस्त कर्मों- 
से परे | वे दी सत्य एव उपाधिरहित हैं | वे ही परमेश्वर 
( सर्वसंचालक ) है | वे ही पुराणपुरुप हैँ। प्रणवादि समस्त 
मन््ररूप वाचककोके वाच्य, आदि-अन्तरहित, आदि-देश काल- 
वस्तु तथा तुरीय सजावाले ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यतकल्प,- आत्माराम; तीनों 
कार्लोसे अवाधित खरूपबाले, स्वयज्योति, स्वयप्रकराशमय: 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्बथा अद्वितीय; जिनके 
समान भी कोई नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्‍या; 
जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं, जिनमें सवत्सरादि काल- 
विभाग नहीं हैं; निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य ऐ्वर्यवाले, 
आत्माके मी अन्‍्तरात्मा; परमात्मा; शानात्मा; तुरीयात्मा आदि 
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झब्दोंके वाच्य अद्वैठ प्रमानन्‍्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक ) 


* निपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय २ 








प्रकार जानता है; वह पुरुष उन ( भीनारायणमंगवान्‌ ) की 


नित्य, निष्कलड्ड, निर्विकल्प। निरज्ञनः संभारहित। शुद्ध उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है--यह सशयरहिित 
देवता एकमात्र नारायण ही-हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस बात है? ॥ ६-११॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
*० 880 /9/०-५ 


द्वितीय अध्याय 
साकार-निराकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिप्यने अपने 
भगवत्स्वरूप गुरझंदेवसे फह्ा--'भगवन्‌ ! वैकुण्ठ एवं 
श्रीमत्नारायणगकों भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही 
( बैकुण्ठ एव श्रीनारायण ) ठुरीयत्व हैं, यह भी कहा ही 
है। श्रीवेकुण्ठधाम साकार है और भ्रीमन्नारायण भी साकार 
हैं; किंद ठुरीयतत्त निराकार है। साकारतत्व अवयवयुक्त 
होता है और निराकार अवयवरह्वित। अतः श्रुति यह कहती 
है कि साकार अनित्य होता है और निराफार नित्य होता है। 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयववाले हैं, वे सब अनित्य हैं--अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः 
उन दोनों (बैकुण्ठ एव नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है। आपने उनऊा नित्यत्व किस प्रकार वतलाया है १ 
दुरीयतत्त अक्षर ( अविनाशी) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
तुरीयतत्त्वका नित्यल प्रसिद्ध है। नित्य एवं अनित्य--ये परस्पर- 
विरोधी धर्म हैं | इन दोनों विरोधी धर्मोक्रा एफ ही ब्रह्ममें 
होना अत्यन्त विरोधी ( असगत ) है। इसलिये श्रीवैकुण्ठ- 
धाम एव श्रीमन्नारायणकी मी अनित्यता ही बतछाना उचित 
है।? ( झ्षिष्य यह शक्का करता है | ) ॥ १॥ 
शुरु शक्काफ़ा निवारण करते हुए कहते हैं---:५ तुम जो 
कहते हो, वह) ठीऊ ही है; ( कित ) साकार-तत्व दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमें उपाधि- 
महित साकार दिस प्रफारका है? अविद्यासे उत्पन्न समस्त 
कार्य एवं कारण अवियापादरें ही हें, और कहीं नहीं | 
इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साफार-तत्त्व ( पदार्थ ) 
अवयवयुक्त ही दै । अवयवयुक्त होनेसे (वे) अवश्य 
अनित्य होंगे ही। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
बणन हे चुका | 
“तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है ! निरुपाधिक 
साऊार तीन प़ारका है--अक्षविद्याकार; आनन्दसाकार 
2 भात्मक ( ब्रद्मविद्यानन्दात्मक ) साकार । ( यह ) 
जिविच साकार भी फिर दो प्रकारका शेता है 


और मुन्तसाकार। नित्यताकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(गाश्वत ) है। जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं। 
उनका साकार देह मुक्तताकार है | उस ( मुक्त पुरुषके आकार ) 
का आविर्भाव अखण्ड जञानसे होता है। अर्थात्‌ भगवद्धाम्मे 
स्थित मुक्तात्माओंका शरीर शानघन है। वह ( मुक्तात्माओं- 
का साकार शरीर ) भी शाश्वत होता है; परतु बह मुक्त- 
साकार ऐच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है| दूसरे कहते हैं 
( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा ! 
( इसपर कहते हैं--) ॥ २-७॥ 

८““अद्वेत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्द्रूप, झुर्दँ। 
शानस्वरूप, मुक्त; सत्यखसरूप ब्रक्षकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है | इसीलिये 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेंके कारण उससे कोई 
अंधिक ( महान्‌ ) होगा, ऐसी शड्ढा दूरसे ही निशत हो 
जाती है। समी उपनिषदोंमें, समस्त शास्त्र सिद्धान्तोंमें पक्ष 
निरवयव चेतन्य है? यही सुना जाता है। और विद्या; आनन्द 
तथा तुरीयका सबंत्र अमेंद ही सुना जाता है |? 

८ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है ?! 
शिप्यकी इस शज्लाका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं-- 
“(तुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दमाक्ार तथा ( विद्या; आनन्द ) 
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हैं। यहाँ 
प्रधानताको लेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः “ अमेद 
ही है? ॥ ८-१० ॥ 

“भगवन्‌! अखण्ड अद्वैत परमानन्दख रूप अ्ह्मके लिये साकार 
और निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 
धर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं !? इस शड्डाका निवारण 
करते हुए गुर कहते हैं--/यह ठीक है । जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुक्र और उ्सीके खल्पभूत त्वक्‌-इन्द्रियके अधिाता- 
रूपमें प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अमेद ही सब कहीं सुना 
जाता है; जैसे एथिवी आदि व्यापक शरीरवाले देवविशेषोके 


अध्याय २ ] 
उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस ( व्यापक रूप ) से 
अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हुए मी अपनी मूर्तिके आकारके; 
देवता सर्वत्र सुने जाते हैं--अर्थात्‌ जेसे प्रथिवरी आदिके 
अधिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भोतिक शरीर एव देव- 
शरीर दोनोंसे युक्त हैं; वेंसे ही सर्वात्मक परबक्षर्में साकार 
एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परबरह्मके खरूपका 
“ ज्ञान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जब जान 
लिया जाता है कि परब्रह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियाँ हैं, तब विरोधी धर्मोका विरोध असु्चत नहीं 
लगता । इस ( ज्ञान ) के अमावर्मे ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते हैं ॥ ११-१२॥ 

“और जब श्रीराम-भीकृष्णादि अवतारखरूपो्में अद्वेत 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके परमतत्व एवं परमैश्वर्यकी 
स्मृति सर्वत्र खामाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है; तब 
अद्देत परमानन्दसरूप) सब प्रकारसे परिपूर्ण परबरह्मके विषयमें 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण पख्नक्कका साकार- 
रहित केवछ निराकार खरूप ही वास्तवमें अमिप्रेत हो, तब 
तो केवल निराकार आकाशके समान परह्ममें भी जडता आ 
जायगी । इसलिये परमार्थतः परत्रह्षके साकार एवं निराकार 
दोनों रूप खमावतः सिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 


“इस प्रकारके अद्वेत परमानन्दखरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने *और गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं लय हुआ करते हैं | आत्माराम, अखिल-परिपूर्ण आदि- 
नारायणकी अपनी इच्छासे जब कभी उनका उन्मेष होता है 
(पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से परत्रह्मके निचले पादममे, 
जो सब ( अमिव्यक्तियों ) का कारण है; मूलकारणरूप 
अव्यक्त ( प्रकृति ) का आविर्माव होता है। अव्यक्तसे मूल 
( सस्कार ) का एवं मूल-अविद्याका आविर्माव होता है । 
उसी (अव्यक्त) से पसत?-शब्दसे वात्य अविद्यामिश्रित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 
महत्तत्व, महतसे अहृड्भार, अहह्लारसे ( भब्दादि ) पाँचों 
तन्मात्राएँ, पॉर्चों तन्‍्मात्राओंसे ( आकाशादि ) पश्चमहाभूत 
ओर पॉर्चों महाभूतोंसे त्रक्षकके एक पादसे च्याप्त एक 
अविद्यात्मक अण्ड उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 

“उस (अविद्याण्ड) में तत्त्वतः गुणातीत, शुद्ध सत्वमय तथा 
लीला ( क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप घारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं ) तात्पयय॑ यह कि अविद्याण्द 
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गरुणावीत झुद्ध सत्चमय नारायणका ही छीलाके लिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक स्वरूप ही है। 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिखरूप वैकुण्ठवासी नारायण 
हैं। वे अनन्तकोटि त्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्यादि 
समस्त कार्य एवं कारणसमूहोंके ( प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत तुरीयखरूप परमेश्वर विराजित हैं । 
उनसे स्थूछ विराट्खरूप उत्पन्न होता है। वही विराद-खरूप 
समस्त कारणोंका मूल है। वह ( विराट ) अनन्त मस्तकों 
तथा अनन्त नेत्रों; हाथों ओर पैरोॉसे युक्त पुरुष है। वह 
अनन्त कार्नोवाला सबको घेरकर. (व्यास करके ) स्थित है। 
वह सर्वव्यापक है। वह सगुण एवं निर्मुणस्वरूप है | वह 
शान; बल; ऐवये, गक्ति तथा त्तेज/खरूप है। नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगतके आकारमें वही स्थित है। वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है। वह निरतिशय निरछुअता ( परम- 
खतनन्‍त्रता ) सर्वजता; सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कल्याणकारी ग़ुणोंका आकर है। वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें 
व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विलार्सोका अधिष्ठानविशेष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्दखरूप परबक्षका विलास- 
विग्रह है ॥ १५ ॥ 

“इस (विराट-पुरुष ) के एक एक रोमकूप-छिद्॒में अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावर भी उतन्न होते हैं । 
उन सब अण्डोंमेंसे प्रत्येक नारायणका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसे हिरण्यगर्भ(जक्मा) उतन्न होते हैं। नारायणसे 
ही उस अण्डका विराट्खरूप उत्पन्न होता है, नारायणसे ही सब 
लोकौके खश प्रजापति उत्तन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र 
भी उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही अखिल लोक उत्पन्न होते 
है | नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं। नारायणसे समस्त देवता 
उत्तन्न होते हैं | नारायणसे बारह आदित्य उत्पन्न होते हैं। 
सब ( आठों ) वसुनामक देवता, समी ऋषि, सम्पूर्ण प्राणी तथा 
समस्त छन्द नारायणसे ही उसन्न होते हैं | नारायगसे ही प्रदत्त 
होते ( क्रियाशील बनते ) हैं। नारायणरमं ही सब छीन हो जाते 
हैं । अतः ( ये ही ) नित्य, अविनाशी) सर्वश्रेष्ठ एव खयप्रकाश 
हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं | नारायण ही शिव हैं। नारायण ही 
इन्द्र हैं। नारायण ही दिशाएँ हैं। नारायण ही विदिशारूप 
( कोण ) हैं। नारायण ही काल हैं। नारायण ही समस्त कर्म 
हैं | नारायण द्वी मू्त एवं अमूर्तरूप हैं| नारायण ही समर 
कारणरूप तथा सम्पूर्ण कार्यस्वरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा 


जरट 





कार्य ) से विलक्षण मी नारायण ही है। परमन्योति, खर्य- 
प्रकाधशमय) अ्ानन्दमय, नित्य, निविक्‍्त्य, निरञ्षन, अवर्ण- 
नीय, शुद्ध एकमात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं 
है। न वे ( क्सीके ) समान हैं और न ( क्सीसे ) अधिक 
ह ( उनके सिवा कोई दूर्तरा है ही नहीं) | 





« निपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ *« 





[ अध्याय 


| 


ध्ंगयरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है, वह 
सम्पूर्ण बन्वनोंको छेदन करके; मृत्युको पार करके मुक्त हो 
जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सर्वदा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है; वह पुरुष नारायण- 
खरूप हो जाता है, वह नारायणखरूप हो जाता है?॥| १६ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय अध्याय 
सूलाविया और प्रलयके खरूपका निरूपण 


शिप्सने “ठीक है? कहकर फिर पूछा--“मगवन्‌ । परम- 
तत्वन गुददेच ! आपने विल्यमके सहित महामृत- 
अबियाके उदयक्मका वर्णन क्या । उस ( मूलाविद्या ) से 
प्रगश्चक्ी उत्तत्तिका क्रम किस प्रकार हैं; इसे विशेषतः वर्णन 
करें | में उसका तत्त जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

"ऐसा ही हो! यह फ्हक्र गुर बोले---प्यह अनादि पिाद्ध 
जैसा दिजावी पड़ता है, वह नित्य है या अनित्व--इस प्रव्मरका 
संग्य उत्नन्न होता है। प्रसश्ध मी टो प्रवारका है--विद्या- 
प्रन्‍द्श और अविद्या प्रमश्ष | विद्या प्रपश्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्धहै कि वह नित्यानन्दमय चैंतन्यक्रा विलास तथा शुद्ध, बुद्ध 
मुक्त, सत्य एव आनन्दखरूप है | अविद्याग्रउशञ्च॒ नित्य है या 
अनित्य *--झुछ्ट लोग अवाहरूपसे उसकी नित्यतावतलाते हैं | 
शान्त्रोमि प्रत्यादित्रा वर्णन सुना जाता है; इस ऋरणसे दूसरे 
उनकी अनित्यता वतढाते है। दस्ठुत दोनों ही (दातें ) 
नहीं है। फिर है कस प्रकार ! समस्त अवियापश् 

महामायातर सजेच एवं विकरातरूप विछास ही है| श्षण- 
छषणमे शूत्य ( निरोहित ) होनेवाला अनादि मूल्-अविद्याका 
वितस होनेके करण परमार्थत झुछ भी नहीं है । 
अर्थात समस्त अपियाप्रयश्च प्रतिक्षण विलीन होनेवात्य है; 
अन उसकी प्रारमार्थिर सत्ता नहीं है। वह स्सि अफ्ार ! 

एज़्मात्र अद्वितीय बह्म ही है। यहाँ नाना ( अनेक ) नामकी 
वस्तु उछ मी नहीं है (--ऐेसी भरुति है ) | अतरव ब्रह्मसे 
मित्र सय बाधित ( मतीतिमात्र, सताहीन ) ही है | सत्य ही 
परम ब्ष है। अक्म सनन्‍्यखरूप, शानखरूप एच अन्तहीन 
हैं? | २॥| 

नब विल्यस ( अमिव्यक्ति )महित मूछ-अविद्याके 
उपनहापा कम कल प्रकार है 9 ( दो दिल्यके पूछनेपर ) 
“लानत आउन्यूवर बड़ी प्रसक्षनासे गुर उपदेश करते +> 
इस चटउुगोस अद्धाजीज एफ दिवस होता है। इतने 


ही सम्रयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस 
दोनोंका सम्मिल्ति रूप एक दिन होता है | उस एक दिनमें 
सत्यञ्ेक्तक्के समस्त लोकोंफी उत्पत्ति, खितिं एवं लय हो 
जाते हैं | (ऐसे ) पंद्रह दिनोका ( अज्लाजीका ) पक्ष 
( पखवाडा ) होता है] दो पक्षोक्रा महीना होता है। दो 
मद्दीनोंका ऋठ होता है। तीन अतुओंका अयन होता है। 
दो अयनोंका वर्ष होता है। ब्क्षाके वर्षोके प्रमाणसे सौ वर्षकी 
श्रह्माजीकी परमायु ( पूर्ण आयु ) होती है। इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कही जाती है। खिितिके अन्तमे 
अण्डयत विराट्पुरुप अपने अभी हिरिण्यगर्मकों आप्त होते 
( उनमें लीन हो जाते ) हैं | हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्राप्त होते हैं। 
फिर सौ वर्षोतक उनकी प्रछय होती है | उस समय सब जीव 
प्रकृति छीन हो जाते हैं। प्रत्यके समय सब शल्य 
( अमभावरूप ) हो जाता है॥ ३-४॥ 

“उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रकय आदि-नारायणके अंशसे 
अच्रतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एव रात्रि 
कहे जते हैं| इन दिवस एवं राजिका ( अर्थात्‌ बह्माके सौ 
वर्षोके जीवन एवं सो बषोंकी प्रकयका ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है। इसी प्रमाणते दिन, पश्च, मास) सकत्सर 
आदि भेदसे उनके सो करोड़ ( एक अरब ) वर्षोतक उनकी 
खिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें ( वे) अपने कारण महा- 
विराट्‌ पुरुषों प्राप्त होते ( उनमें छीन हो जाते ) हैं। तब 
आवरणके साथ अज्षाण्ड ब्रिनए हो जाता है। ब्ह्माण्डका आवरण 
विनष्ट होता है; वही ( आवरण ) विष्णुका खरूप है। उनकी 
( श्रीमद्वाविष्णुकी ) उतनी ही ( उनके एक अरब वर्षकी ) 
प्रलय होती हैं। प्रलयक्ते समय सब शून्य हो जाता है || ५॥ 

'अग्डपरिपालक महाविष्णुक्री खिति एव मल्य ( उनके दो 
अख वर्ष ) आदिविरादू पुत्पके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं | उन- 


अध्याय ४ ] 


दिवस-रात्रिका एक दिन दोता है। इसी प्रकार दिन; पक्ष) 

मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ (एक 

अरब ) वर्षपर्यनत उनकी स्थिति कह्दी जाती दै। स्थितिके 

अन्तमें आदिविराद पुरुष अपने अज्ी मायोपाधिक नारायणको 
प्राप्त होता है; अर्थात्‌ उनमें लीन हो जाता है | उस विराद_ 
पुरुषफा जितना स्थितिकाल हैः उतना ही प्रत्यकाछ भी होता 
है| प्रत्यके समय सब झन्य हो जाता है ॥ ६॥ 

-/ “विराटकी स्थिति एवं प्रत्य मूल-अविद्याण्ड परिपालक 
आदि नारायणके दिवस-रात्रि कह्दे जाते ६। उन दिवसन-रात्रि- 
का एक दिन होता हैं। इसी प्रफार दिन; पक्ष, मास, सवत्सर 
आदि भेदसे उनके काल्मानके सो करोड़ वषाके समयतक 
डनऊकी स्थिति कही जाती द। स्वितिके अन्तमे त्रिपादिभूति- 
नारायणकी इच्छासे उनका निमेष द्वोता है ( उनकी पढएें 
गिरती हैं) | इस निमेपत्ते मूल-अविद्याण्डका उसके 
आवरणके साथ प्रल्य हो जाता है । तब मूल-अविद्या, जो 


# महान्तं बिभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


७१५, 
सत्‌-असत्‌से बिलक्षण, अनिरब॑चनीय, लक्षणरहित, आविर्माव- 
तिरोमावरूप, अनादि अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त 
मद्दामायाविशेषण?से युक्त है, अपने बिलासके साथ तथा सम्पूर्ण 
कार्यरूप उपाधिके सह्दित परमसूक्ष्म मूल कारण---अव्यक्तमे प्रवेश 
ऋर जाती है | अव्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है; उस 
समय इंधनके जल जानेपर जैसे अमि अपने वास्तविक सखवरूपकों 
प्रात्त कर लेता है; बसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने ख्रूपमें स्थित हो जाते हैं | 
समस्त जीव अपने खरूपको प्राप्त हो जाते है । जेसे जपा 
( जवा ) पुष्पके सालिध्य ( समीपता ) से स्फटिकमे छलाईकी 
प्रतीति दोती हे और उस ( पुष्प ) के अभावमें झ्रुद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता है; वेसे ही ब्रह्म भी मायारूप उपाधिसे ही 
मगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है| उपाधिका 
नाद्ष हो जानेपर निर्गुणत्व, निरवयवत्व आदिफी प्रतीति 
होती है? ॥ ७॥ 





॥ चृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
>> जज 


चतुर्थ अध्याय 


महामायातीत अखण्ड अद्वेत परमानन्दमय परतत्त्व-खरूपका निरूपण 


डे» | उपाधिका नाथ हो जानेंके कारण ब्रक्षका निर्विशेष 
रूप अत्यन्त निर्मल होता है। बह अविद्यासे परे; अत* अत्यन्त 
शुद्ध दै । झुद वोधानन्दमय केवल्यस्वरूप है । ब्क्षके चारो 
पाद निर्विगेष हैं। वह अखण्डस्वरूप, सर्वत- परिपूर्ण) स्वयंप्रकाश 
सचिदानन्द है । अद्वितीय तथा ईश्वररहित है---अर्थात्‌ उसका 
कोई खामी/ नियन्ता नहीं है | वह ब्रह्म समस्त कार्य-कारण- 
खरूप, अखण्ड चिद्घनानन्दरूप, अतिडठिव्य मह्लछाकारः 
निरतिशय आनन्दरूप तेजोराशिविशेष, सर्वपरिपूर्ण, अनन्त 
चिह्विलासमय विभूतिका समष्टिलूप; अद्भुत आनन्दमय आश्रर्य- 
पूर्ण विभूतिविनेपखरूप, अनन्त चिन्मय सम्माकारः अरद्ध 
शान-आनन्दविभेषस्रूप, अनन्त परिपूर्णानन्दमय दिव्य विद्यु- 
न्मालासरूप है | इस प्रकार ब्रह्चका अद्वितीय अखण्डानन्द्मय 
ख़रूप वर्णित हुआ ॥ १॥ 
फिर शिष्य कहता है--“भगवन, ! ब्रक्षके पादभेदादि 
कैसे सम्मव हे और यदि दूँ तो वह अद्दैतखरूप है--यह 
किस प्रकार कहा गया १? ॥ २॥ 
गुरु शक्काका समाधान करते ह--/इसमें विरोध नहीं 
है । अर्म अद्गैत है; यही सत्य है। और यद्दी कहा गया दै | 
ब्द्मम भेद नहीं बताया गया दे, ( क्‍योंकि ) बझके अतिरिक्त 


कुछ भी नहीं है। पादमेदाठिका वर्णन तो अक्षके ख़रूपका 
ही वर्णन है | वही कद्दा जा रहा है। ब्रह्म चार पादवाला 
(च॒ःपादात्मक ) है। इन ( चारों पादों ) में एक अविद्यापाद 
हैं और तीन पाद अम्रत ( नित्य ) हैं | ( दूसरी भाखाओंके ) 
डपनिपदामे वर्णित खरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है | 
( शाखान्तरीय उपनिपदोंमे इस प्रकारके वचन मिलते हैं---) 
(त्रिपादखरूप ब्रह्म अविद्यालप अन्धकारसे परे; ज्योतिर्मयः 
परमानन्दखरूप एवं सनातन परम केवल्यरूप है। में इस 
आदित्यके समान प्रफाशमय, तमसके परे स्थित महान्‌ पुरुषको 
जानता हैँ। उसको इस प्रफार ( तमससे परे तेजोमयरूपमें ) 
जाननेवाला यहाँ ( सतारमे ) अमृतखरूप (मुक्त ) हो जाता 
है| मोक्षप्रासिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण 
ज्योतिर्योकी ज्योति तमतसे परे कही गयी है। सबकी आधार- 
भूत, अचिन्त्यखरूप+ आदित्यवर्ण ( प्रकाशखरूप ) परम 
ज्योति तमससे ऊपर ( परे ) प्रकाशित है| जो एक; अव्यक्त; 
अनन्तस्वरूप) विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमससे परे अवस्थित है; 
वही ऋत ( समस्त काम्य कर्मोका फल--स्वर्गादि ) है। उसीको 
सत्य ( निष्काममावका आआ्रप्य ) कहा गया है । वही सत्य 
( नित्यतत्ता ) है। वही परम विद्युद्ध तब ते 77 
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तमस्‌ शब्दके द्वारा अविद्या कही जाती है ॥ ३-८ ॥ 

पमस्त भूत इन ( ब्रक् ) का एक पाद ( भाग ) है। 
इनके शेप तीन पाद अमृतस्वरूप ( नित्य ) हैं; जो परम 
व्योमर्म प्रतिष्ठित हैं। तीन पार्दोवाला पुरुष सत्रसे ऊपर प्रकाशित 
है और इसका अवशिए्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोंके रूपमे 
इस जगतमें प्रकट हुआ । इसके बाद वह जड-चेतनात्मक 
विश्वर्म चारों ओर व्यात्त हो गया । विद्या, आनन्द एवं छुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत हैं। शेष चोथा पाद अविद्याके 
आशित है? ॥ ९-१० ॥ 


[ शिष्य पूछता है---] “आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष निमेष ( नेज्रोन्मीलन-निमीलन ) कैसे होते हैं ? उनका 
सख्रूप क्या है १? ॥ ११॥ 


गुरु बतलाते हैं--्बाह्य-दृष्टि उन्मेष ( पछक खोलना ) 
है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष ( पछक बद करना) है। 
अन्त्ंश्सि अपने ख्वरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक 
बंद करना ) है | वाह्म-दृष्टिसे अपने ख़रूपका चिन्तन करना 
दी उन्मेष ( पलक खोलना ) है। जितने परिमाणका उन्मेषकालू 
होता है, उतने ही परिमाणझा निमेषफाल भी होता है। उन्मेष- 
कालमें अविद्याकी स्थिति होती है | निमेषऊालमें उस ( अविद्या ) 
का लय द्वोता है। जेसे उन्मेष होता है, वैसे ही चिरतन 
अत्यन्त तृक्ष्म बासनाके प्रभावले फिर अविद्याका उदय हो 
जाता दै। पहलेकी भाँति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका 
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भेद भी दिखायी देने छगता है। यह जीव कार्यरूप उपाधिसे 
युक्त है ओर ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी 
महामाया उन्हींकी आशाके अधीन रहती हैं | वे (महामाया) 
उन (ईश्वर ) के सकल्‍्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायागक्तियोंसे भरी प्रकार सेवित, अनन्त 
महामायाजालकी उतसत्तिका स्थान; महाविष्णुकी छीजा-शरीर- 
रूपिणी तथा ब्रह्मादिके लिये भी अगोचर हैं। जो भगवान्‌ 
विष्णुका ही मजन करते हैं, वे इन महामायाकों अवश्य पार __ 
कर जाते हैं । दूसरे लोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका मजन नहीं 
करते ) अनेक उपायोंका अवल्म्बन करके भी कमी नहीं 
तरते । अविद्याके का्यूूप अन्तः/करणोंका आश्रय छेकर वे 
अनन्तकालतक जन्मते रहते है; क्मोंकि उन (अन्तःकरणों) 
में ब्रह्मचेतन्य प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्ब ही जीव कहलाते 
हैं। समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यो ( कुछ 
लोग ) कहते हैं । समस्त जीव महाभूतोसे उत्पन्न सूक्मशरीररूप 
उपाधिसे युक्त हैं; इस प्रकार दूसरे छोग कहते हैं। बुद्धिमें 
प्रतिबिग्बित चेतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है। इन 
सब ( जीवों ) में उपाधिको लेकर ही भेद है, अत्यन्त भेद 
नहीं है। सर्द॑त्त: परिपूर्ण भीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे » 
सदा लीला किया करते हैं | इसी प्रकार सब जीव अशानवश 
उन ठ॒ु"छ विषयोंमे, जिनमें सुख नहीं है; सुखप्रासिकी आशासे 
असार ससास्चक्रमें दोड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि ससार- 
वासनारूप विपरीत-भ्रमके कारण ही जीवॉंकी संसार-चक्रमें 
घूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है? | १९-१४ ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


॥ पू्वंकाण्ड समाप्त ॥ 








अध्याय ५ ] ४ महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ६ ७२१ 
उत्तरकाण्ड 
पश्चस अध्याय 


संसारखे तस्नेका उपाय और मोक्षमार्गका निरूपण 


श्रीगुरुमगवानकी नमस्कार करके फिर भिप्य पूछता है--- 
“गवन्‌ | सम्पूर्णत, नष्ट हुई अविद्याका फिर उठय केसे 
होता है !? ॥ १ ॥ 
ध्यद सत्य है? यो कहकर गुरु बोछे--/वर्षा ऋतुके प्रारम्भम 
जैसे मेढक आदिऊा फिरसे प्राहुर्भाव द्वोता हे, उसी प्रकार 
पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका डन्मेप्रकालम ( भगवानके पलक 
खोलनेपर ) फिर उदय हो जाता है || २ ॥| 
( शिपयने फिर प्रछा-- ) “भगवन्‌ ! जीवाका अनादि 
ससाररूष श्रम किस प्रकार है ? और उसकी निद्ृत्ति कंसे होती 
है! मोक्षके मार्गका स्वरूप कैसा है! मोक्षका साथन कसा है ! 
अथवा मोक्षका उपाय क्या हैं? मोक्षका खब्प केसा है ! 
सायुज्य मुक्ति क्या है ? यह सब तत्त्वत, वर्णन करें? ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त आदरपूर्वक; बढ़े हर्पसे शिप्यक्री बहुत प्रशसा 
करके शुरू कहते है--“सावधान होकर सुनो ! निन्ठनीय/ 
अनन्त जन्मेंमि बार-बार किये हुए अत्यन्त पुष्ठ अनेक प्रकारके 
विचिन्र अनन्त डुष्कर्मकि वासनासमूहेकि कारण ( जीव ) को 
शरीर एज़् भात्माके प्रथकृत्वका ज्ञान नहीं होता | इसीसे “देह 
ही आत्मा हे? ऐसा अत्यन्त दृढ़ म्रम हुआ रहता दे । प्म अजानी 
हूँ; में अल्यन हूँ, में जीब हूँ, में अनन्त हु खोड़ा निवास 
हूँ; में अनादि काछसे जन्म-मरणरूप ससारम पड़ा हुआ 
हूं? इस गप्रकास्के श्रमक्ी बासनाक्े कारण ससारमे ही 
प्रवृत्ति (चेश ) होती दे । इस ( प्रवृत्ति ) की निवृत्तिफा 
उपाय कदापि नहीं होता। मिथ्याखरूप, खप्नके समान 
विपयभोगाका अनुमव करके, अनेक प्रकारक्ते असख्य 
अत्यन्त दुर्लभ मनोसर्थ्नोफी निरन्तर आशा करता हुआ अतृप्त 
(जीव ) सदा ढौड़ा करता है। अनेक प्रकारके विचित्र 
स्थूछ-यूद्म, उत्तम-अधम अनन्त शरीरोंफों घारण करके 
उन-उन दरीरोंम विहित ( ग्रात्त हाने योग्य ) विविव विचित्र, 
अनेक आम अश्ुम प्रारब्धक्मांका भोग करके; उन-ठन 
क्रमेकि फठकी बासनासे वासित ( लिप्त ) अन्तःफरणवालोकी 
बार-यार उन-ठन कर्मके फलरूप विपयोगें ही अदश्त्ति होदी 
है। समारकी निश्वत्तिके मार्गम प्रवृत्ति ( रुचि ) भी नही 
डतन्न होती | इसल्यि ( उनको ) अनिष्ट द्वी इए (मट्ठछफारी ) 
की मॉति जान पड़ता है। समार-बासनाल्‍ूम विपरीत श्रमसे 
हुए (मन्नलस्वरूप सोक्षमार्ग ) अनिट (अमझलऊारी ) की 
भांति जान पड़ता हे । इसलिये सभी जीयाकी इण्रब्रिपययम 
सुखबुद्धि दे तथा (उसके न मिलनेमे ) दु,खबुद्धि है । वासवमे 
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अवावित ब्रह्ममुत्रके लिये तो प्रव्नत्ति ही उन्पन्न नहीं दोती, 
क्योकि उसके खख्पका जान जीवेंको दे नही | वह (ब्ह्मसुख) 
कया है; यद्द जीव नहीं जानते, क्योंकि बन्‍्धन कैसे होता है 
और मोक्ष कैसे होता है; टस विचारका द्वी ( उनमें ) अभाव 
है। वह ( जीवाकी अवस्था ) कीसे है ? अजानकी प्रबछतासे | 
अज्ञानकी प्रबछृता क्रिस कारणसे दे (--भक्ति, शान; बैराग्यकी 
वासना न द्वोनेसे | इस प्रकारकी वासनाफा अमाव क्यो है? 
--अन्त,करणकी अत्यन्त मरिनताके कारण ॥ ४ ॥ 

“अतः (ऐनी दण्गामें ) ससारसे पार होनेका उपाय 
क्या है? गुर यद्दी बतछाते हँ--“अनेऊक जन्‍्मोके किये हुए 
अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योफ़े फछोदयसे सम्पूर्ण वेढ-शास्रके 
सिद्धान्तोक़ा रहस्यरूप सत्पुकषोका संग यात्त होता है | उस 
(सत्सग ) से विधि तथा निपेधका नान होता है। तब 
सदाचारसें प्रश्नत्ति होती ६ | सदाचारसे सम्पूर्ण पार्पोफा नाञ्ष हो 
जाता दै। पापनागसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मछ हो जाता है ५-६ 

“तब ( निर्मछ होनेपर ) अन्त-करण सदगुरुका कयाक्ष 
( दयादृष्टि ) चाहता है। सदगुरुके ( कृपा- ) कठाक्षके लेशसे 
ही सब सिद्धियाँ प्राप्त दो जाती है। सब बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते हं | श्रेयके सभी विज्न विनष्ट हो जाते हैं | सभी श्रेय 
(कल्याणकारी गुण ) खतः आ जाते है । जैसे जन्मान्धकों 
रूपका जान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपठेश बिना 
करोड़ो ऊरल्पंमि भी तत्वनान नहीं होता | इसलिये सदगुरुके 
(कृपा-) कठाक्षके लेशसे अविलम्ब ही तत्त्वजान हो जाता है ॥ ७॥ 

“जब सदूगुदका कृपा-ऊक्ष होता है, तब भगवानकी 
कथा सुनने एवं ध्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस 
( ब्यानादि ) से दृठयम स्थित दुर्वासनाकी अनादि प्रन्थिका 
विनाग हों जाता है। तब हृढयम स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ 
विनष्ट हों जाती द । इससे द्ृदय-कमलछऊी कर्णिकामे परमात्मा 
आविर्भमत होते है । 

“इससे भगवान्‌ विप्णुम अत्यन्त दृढ भक्ति उत्पन्न 
होती है | तब ( विपयोकिे प्रति ) वैराग्य उठय होता है। 
वेगग्यमे बुद्धेमि विजान ( तत्वभान ) का प्राऊस्य होता है। 
अभ्याक्षके द्वारा बढ जान ऋ्रमणः परिपक्क होता है ॥ ८-९ || 

“परिपक्व विज्ञानसे ( पुरुष ) जीवन्मुक्त हो जाता है। 
सभी झभ एब अश्युम ऊर्म वासनाओंके साथ नष्ट हो जाते 
है। तब अत्यन्त दृढ झुद्ध सात्तिक वासनाद्वारा अतिगय 
भक्ति दोती दै। अतिशय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी 


७२९ 





$ त्रिपाड्ििभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ “ 


[ अध्याय ५ 
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अवखाओंमें प्रकाशित होते हैं। समस्त सतार नारायणमय॑ 
प्रतीत होता है | नारायणसे मिन्न कुछ नहीं है; इस बुद्विसे 
उपासक सर्वत्र विहार करता है॥ १० ॥ 

(इस प्रफ़ार) निरन्तर ( साव- ) समाधिकी परम्परासे सत 
कहीं, सभी अवस्थाओमे जगदीश्वरफ़ा रूप ही प्रतीत होताहै । 
ऐसे महापुरुषपफी कमी ऊभी ईश्वर साक्षात्कार भी होता है॥ १ १॥ 

८इस ( महापुरुष ) को जय दरीर छोड़नेकी इच्छा होती 
है, तव भगवान, विष्णुफे सब पार्षद उसके पास आते हैं। 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ हृदय-कमलमे स्थित आत्म- 
तत््वका अपने अन्तरात्माके रूपमें चिन्तन करके भी प्रकार 
( मानसिक ) उपचारोसे ( उसकी ) भर्चा करता है। फिर 
हस मन्त्र 'सो 5हम्‌? का उच्चारण करता हुआ, समी ( इन्द्रिय- ) 
द्वारोंका सयम करके; मनका भरी प्रकार निरोध करता है 
और प्रणव ( के उच्चारण ) से प्रणव ( के अर्थ ) का अनुसघान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे अह्ारन्पने बाहर चला जाता है। 
वहों 'सोडहम? इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियों और मन 
तथा चुद्धि.) के अन्तर्मे ( उनके आधाररूपसे ) स्थित परमात्मा 
( चेतनतत्त ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन एच 
बुद्धिसे चेतना आकर्षित करके ) पश्चोपचार ( जछ, पुष्प 
धूप, दीप) नैंबेच ) से ( मानसिक रूपमे उस चेतन-तत्तका ) 
पूजन करता है | फिर 'सो5हस! इस मन्जसे पोडण तो 
स्थित जानात्माफोीं एकत्र करके भरी प्रकार उपचारोंसे उसकी 
पूजा करता है। इस प्रकार पहलेके प्राकृत शरीरका त्याग 
करके फिर कल्पनामय, मन्न्रमय, झुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निरतिशय 
आनन्दमय महाविप्णुके खर्पके समान खरूपबाले गरीरकों 
धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अह्लु ४से निकले हुए. निरतिगय आमन्दमय 
देवनदी गज्ञाजीके प्रवाह आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस 
( देवगड्भा-अबाह ) में खान करता है। तसश्रात्‌ वल्ल-आभरणादि 
सामग्रियोसि अपनी पूजा ( अलड्डृति ) करके, साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप होकर फिर शुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गरड़फा 
ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गरड़फी 
पश्चोपचारसे अर्चा ऊरता है । इसके बाद वह गुरुफी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुढ़पर सवार होता है 

और महाविष्णुके समस्त असाधारण चिहोसे चिहित होऊर तथा 
उन्हींके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होकर, 
झुदशन पुद्प ( पुरुष विग्नरहधारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके? विष्वक्सेनसे रक्षित, भगवानके पार्पदोंसे घिरा हुआ 
आकाशमागमे प्रवेश करता है। भार्गके दोनों पा्थोर्मे स्थित 


अनेऊ पुण्यछोरोफ़ों पार ऊरके। वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुषोंसि 
पूजित होऊर) सत्यलोजमे प्रवेश करके ब्रह्मजीकी पूजा करता 
है और ब्रह्मा तथा सत्यछोक़के सभी वासियोद्वारा भली प्रकार 
पूजित होकर, भगवान्‌ गड्ढरके ईशान कैवल्ये (दिव्य केलास ) 
में जा पहुँचता है। वहाँ मगवान्‌ शट्टरका ध्यान ऊरके शिवजी- 
की पूजा करके; सभी शिवगर्णों एवं शद्भरजीद्वारा भी पृजित 
होकर ग्रहमण्डल तथा सप्तर्पिमण्डलफ़ी पार करके सूयभण्डल 
एव चन्द्रमण्डलक़ा भेदन करता है और फीलकनारायगफा ध्यान 
करके, धुवमण्डलका दर्जन करकेक भगवान्‌ ध्ुवकी पूजा ऊरता 
है। फिर शिश्वुमार-चकका भेदन करके) निंशुमार प्रजापतिकी 
भी प्रकार अर्चा फरता है और चक ( गिंशुमारचक ) के मम्यमे 
स्थित सर्वाधार सनातन महत्रिष्णुकी आराधना करके, उनके द्वारा 
पूजित होरर तब ऊपर जाकर परमानन्दो प्राप्त होता है ॥१२॥ 
तत्र सब बैकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैं । उन सब्रकी 
पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
विरजा नदी प्राप्त करता है | वहाँ ल्वान करके भगयानऊ़ा 
ध्यान करते हुए फिर उसमे डुबकी लगाकर, वहाँ अपश्ीकृत 
( मूलख्प, अमिश्रित ) पश्च महाभूतोंसे बने सूट्ठम अद्भवाले 
भोगके साधनरूप सूक्मगरीरफों छोड़ देता है. तथा मन्त्रमय) 
दिव्य तेजोमय, निरतिशय आनन्दमय महादिप्णुके स्वरूपके 
समान भरीर धारण करके; फिर जलसे बाहर निकछ आता 
है। वहाँ अपनी पूजा करके; प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए 
ब्रह्ममय वेकुण्ठमे प्रवेश करके, वहोफ़े निवासिरयोक्री भली प्रकार 
पूजा करके ( देखता है कि ) उस दिव्यधामफ़े मध्यमें ब्रह्ला- 
ननन्‍्दमय अनन्त परकोटे; भवन) फाटक) विमान एवं उपवन- 
समूहोसे तथा देदीप्यमान भिसरोसे उपलक्षित निरुपम; नित्य; 
निर्दोष, निरतिशय, असीम अज्यानन्दनामऊ पर्वत सुशोमितहै १ ३ 


“उस ( पर्बत ) के ऊपर निरततिगयानन्दमय दिव्य तेजोरामि 
प्रज्वलित है-। उस ( तेजोराशि ) के मध्यमें झुद्द शनमय 
आनन्दखरूप प्रफागित है | उसके मध्यमे चिन्मय बेदी है! 
चह ( बेदी ) आनन्दमय एच आनन्दवनसे भूपित है| उसके 
मध्यमें उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्यल्ति है| ( उस 
तेजोराशिमें ) परममज्नखम्य आसन सुजझोमित है | उस 
( भद्रासनपञ्म ) की कर्णिफापर शुद्ध शेषभगवानऊा मोगासन 
सुशोमित है। उसके ऊपर भी प्रफार विराजमान आनन्द- 
परिपाल्क आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वैश्चरका 
विविध उपचारौसे पूजन करता है | फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके, उनकी आशा छेफर और ऊपर-ऊपर जाकर पाँचों वैकुण्ठों- 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के कैवल्यपदकों प्राप्त करके। 
उनकी आराधना करके उपासऊ परमानन्द प्रात करता है? १४ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
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> महान्त विभुमात्मानं मत्या धीणे न शोचति # 


छज्श३्‌ 





पष्ठ अध्याय 
मोक्षमार्गफे खरूपका निरूपण 


तब परमानन्दरी प्राति हनेपर उपासक आपरणमद्वित 
ब्रह्माण्ठफ़ भेदन परवे, चारो ओर देख7र बद्माण्डके स्रूप- 
का निरीक्षण फरता है तथा परमार्थत' उसके सखरूपयों ब्रग्मान 
के द्वास जानरर ( समझ जाता है हि ) समस्त पद) आख) 
इतिद्वास, पुराण) रुूमस्त विधान्समूह; ब्रढ्वादि सर देवता भर 
समी परमर्पि भी नह्ाण्डके भीतर खित प्रतश्यफे एक देश 
(एक थद्भ ) या ही वर्णन परते है। ( ये सय ) अद्याण्टके 
खरूपज़ों नह जानते। अगशाण्ट्से वाटर रित्त प्रप्मके रटन्य7ों 
तो जानते ही नदी | फिर ब्रह्माण्टके भीतर एय याटरों प्रपश- 
शानसे दूर मोक्षप्रन्‍श्ञ ( स्वरूप ) शान तथा जोयिया प्रमश्- 
शानतों तो जान पी पमे सउते हें? ॥ १॥ 

अ्द्माण्टरा स्वखचूप पीसा है! ॥ २॥ 

घट मुर्गे रे जटेके समान यारा मदत्तयादि-सम्टि 
मय ब्रह्माण्ड तेजोमय; तपे हुए; स्वर्णफ़े समान प्रभायारा, 
डदय दोते हुए फरेड्टों सर्मोके समान प्रास्तियाला, चार्गे 
प्रयारयी ( उद्निज, स्वेह्ड+ जण्दन, जरायुण ) सष्टिसे 
उपलक्षित पाँचो (पृथिवी: तल अम्रि; बायु और आऊशरूप) 

महामूतासे दक़ा हुआ। तथा मास्तत्त, अएद्वार, तम योर 

मूलप्रकृतिस प्रिग हुआ है ॥ ३ ॥ 

अण्डपी भिन्ति सत्रा पगेड़ बोनन विद्याल है। प्रत्येक 
आयरण उसी प्रमाणया ( उतना ही विद्या्ठ ) है ॥ ४ ॥ 

ध्चार्गे ओरसे ब्रप्माण्डफा प्रमाण दो सरव योजन है। 
महामण्ड्क भादि अनन्त थक्तियेंसि बद्द अधिष्ठित ( धारण 
किया हुआ ) है| श्रीनारायणके खसेलनेसी गदके समान वह 
है। परमाणुके समान विष्णुगेकसे चिपका दे। सिसीके द्वारा 
ने देखी, न मुनी अनेक प्रतारफ्ी अनन्त विज्चिनताओंफी 
विशेपतासे युक्त है ॥ ५॥ 

“इस ब्रक्षाण्ठके चारो ओर ऐसे द्वी दूसरे अनन्त फ्रोटि 
ब्रद्मण्ड अपने आवरणेफ़ि साथ प्रकाशित होते हुए अवखित 
६॥ ६॥ 


(४ बे ब्रक्षाण्ड ) चार मु कि, पॉच मु्ेकि, छः मु्सोंवाले, 
सात मुखेंकि, आठ मुर्खोफे--इस प्रफार सड्याक्रमसे सहख 
मुर्सोतकके; श्रीनारायणके अभ्रूप, रजोगुणप्रधान एक एक 
सष्टिकर्ता (ब्रह्मा ) दवा अधिष्ठटित है। विष्णु, महेश्वर नाम- 
वाले, भीनारायणके अंद्वरूप, सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक सििति तथा सद्दारस्तमि मी अधिष्ठित है। (वे सय बद्माण्ड) 
विद्ाल जलप्रयाहमें मत्स तथा बुल्युलेंकि अनन्त समूहोंकी 
भाँति घूमते रहते है ॥ ७ ॥ 

पफ्रीड़ाम लगे बालर की हथेलीमे ऑबलेकि समूहकी भाँति 
मद्ाविष्णुी ह्येलीम अनन्तपोरदि ब्रह्माण्ड शोमित हो रहे 
६॥८॥ 

धजल्यन्न ( रहूँट ) में लगे घड़ोंगी मालक़े समृहकी भांति 
मद्दापिष्णुफे एफ एक रोमकूपके छिठ्ोंमि अनन्तफ्रोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आपरणोंके साथ घूमते रहते है ॥ ९॥ 

“(उपर्युक्त गति प्राप्त उपासय) समस्त ब्रह्माण्डेकि भीतर एच 
बाहरके प्रपश्चक रहत्य की त्रश्ठगानके द्वारा जानकर तथा नाना 
प्ररागरी विचित्र-अनन्त परमैश्वर्यर्नी समषिरूप विश्रेषोंको 
भरी प्रतार देससर अत्यन्त आश्र्यमय अमृतसागर्में गोता 
लगाता है और निरतिशप आनन्द्र समुद्ररूप होकर सम्पूर्ण 
ब्रद्वाण्ससमृरदोरी पार कर जाता है। इसी प्रफार अमित, 
अपरिच्छिन्न तम-मागरड्री पार करे! मूल अविश्यापुरो 
देखउर। विविध विचित्र अनन्त मद्यामायाविशेषेसे घिरी हुई) 
अनन्त महामायागशक्तियोंफ़ी समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वालामालानसि सुश्योभित, अनन्त महामायात्रिकासोंफी परम 
अधिए्ठानग्वस्या, निरन्तर अमित आनन्द पर्वतपर विद्वार 
बरनेवाली, मृल प्रकृतिकी जननी अयिद्याल्क््मीफा इस प्रकार 
(वर्णित रूपसे ) भ्यान ऊरता है। फिर विविध उपचारोंसे उनकी 
आराधना करके, समस्त ब्रह्माण्ड समष्ठडी जननी भगवान्‌ 
पिष्णुती सह्ममायाफ़ों नमस्कार करके उनसे आशा लेकर 
और ऊपर-से ऊपर जाऊर महाविराद पदऊो पाता है? || १० ॥| 

मद्वाबिराट्‌ स्वरूप कैसाहै ” समस्त अविद्यापाद विराट 
है | सत्र ओर ऑसोबाला, सब ओर मुखोंवाछा, सब्र 
ओर द्वार्थोवाल्या तथा सब ओर पेरोंवाला हे। हार्थोके द्वारा 
( हाथवालक़ी ) तथा पस्तोंके द्वारा उड़नेवालेको युक्त करता 
है | यह देवता अकैला ही स्वर्ग तथा प्रथिवीफो उत्पन्न करता 
है | इसका रूप दृष्टिम नहीं ठहरता । इसे कोई नेन्नोंसे नहीं 
देसता । छृदयसे; बुद्धिसि तथ मनसे इसका ध्यान फ़िया जाता 

है। जो इसको जानते ई, वे अमृतस्वरूप ( मुक्त ) हो 
जाते हैं ॥ ११-१४ ॥ 


( ऐसे ) मन तथा बाणीसे अगोचर विराट्ख़रूपका 
ध्यान करके नाना प्रफारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता 
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है तथा उनकी आशा. छेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मूल-अवियाके चिलासोंको देखकर उपासक्र परम 
आश्चर्यान्वित होता है ॥ १५॥ 


(वहाँ अखण्ड परिपूर्ण परमानन्द्खरूप परथह्मके समस्त 
खरूपो्म विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रफारसे विरुद्ध 
धघर्मोवाली )) अपरिच्छिन्न ययनिका ( पर्दे ) के आऊ्रारवाली, 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
खरूपोंसे सल्ली प्रकार सेवित है। उनझा नगर अत्त्यन्त 
कौनुकॉसे पूर्ण, अत्यन्त आश्र्यसागर, आनन्दखरूप, शाश्वत 
है। अविद्यासागरमे प्रतिव्रिम्बित नित्य वैकुण्ठके प्रतिविम्बरूप 
दूसरे वेकुण्ठडी भाँति ( वह ) प्रकामित है | १६ ॥ 

“उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलश्मी अड्जमायाका 
ध्यान बरके अनेऊ प्रफारके उपचागेसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आज्ञा प्राप्त सके और 
ऊपर जाता है। वहाँ मायाके अनन्त विला्सोफी देखकर वह 
परम आश्चर्यमें डूब जाता है ॥ १७ || 


“उससे ऊपर पादविभूति नामक बैकुण्ठ-नगर शोमित 
है। अत्यन्त आश्रर्यमय अनन्त ऐशश्र्यंका समण्खिरूप, आनन्द- 
रसके प्रवाहोसे भूपित, चार्रो ओर अमृत नदीके प्रचाहसे अत्यन्त 
भन्नल्खरूप, ब्रह्मतेजोविशेपस्वरूप अनन्त बह्षवनोंसे चारों ओर 
घिरा हुआ, अनन्त निल्य-मुक्तोंसे चारो ओर व्याप्त, अनन्त 
चिन्मय मवनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 
वेकुण्ठ इस प्रकार सुगोभित है। और उसके मध्यमें चिदानन्द- 
पर्बत शोमित है। उस ( पर्वत ) के ऊपर निरक्तियय आनन्द- 
खरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलित है। उसके मध्यमें परमानन्द- 
रूप विमान मकाशित है | उसके भीतर मध्यस्थानमें चिन्मय 
आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पश्षकी कर्णिकापर 
निरतिगय दिव्य तेजोराशिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है, 
तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर 
जाता है। आवरणसहित अविद्या-अण्डफा भेदन फरके; अविद्या- 
पादरो पारकर विद्या-अविद्याकी सधि ( मध्यथान )में जो 
विष्वक्सेन-बेकुण्ठ नामक नगर शोमित है ( साधक वहाँ 
पहुँचता है )॥ १८-१९॥ 


“अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालामालओंसे चारों ओर निरन्‍्तर 
भ्रज्यलित, अनन्त शान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपोंद्ारा 


चारों ओर घिरा हुआ, शुद्ध शानरूप विमानावलियोंसि विराजित 
'ह नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वतेसि परम कौतुकमय अतीत होता 





है। उस ( पुर ) के मध्यम कस्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान भोमित हे | उसके भीतर दिव्य मझलमय आसन 
विराजमान है| उस ( आसनरूप ) पद्मडी कर्णिकापर ब्रह्म- 
तेजोरामिके मध्यमे समासीन मगवानके अनन्त ऐश्वर्यललरूप, 
विधि निपेषके परिपालक, समस्त प्रवृत्तियों एबं सम्पूर्ण फारणोंके 
कारणम्वरूप, निरतिगय आनन्दलुक्षण, महाविष्णुम्बरूप; 
समस्त मोक्षोफ़े परिषाछक अमितरराक्रमी--इस प्रफारके 
श्रीविष्यवसेनजी का व्यान फरके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है। फिर विविध उपचारोंसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आशा लेकर; ओर ऊपर जाकर उपासऊ विद्याविभूतिों प्राप्त 
रता है तथा विद्यामय, चारो ओर सखित ब्रद्मतेमोमय अनन्त 
बैकुण्ठोौफ़ो देखकर परमानन्द प्राप्त ऊरता है॥ २०॥ 

४ वहोँसे आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रौफ्ो पार करके 
ब्रह्मविया नदीफ़ो पार ( उसके पार पहुँचकर ) यहाँ खान 
करके, भगवानऊ़ा ध्यान ऊरते हुए उपासक पुनः गोता 
लगाता है और मन्त्रमय धरीरतो छोड़कर, विद्यानन्दमय 
अमृत दिव्य गरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार नारायणकी 
सलहूपता ( उनके जैसा विग्रह ) प्राप्त ऊरके। आत्माकी पूजा 
करता है; फिर नित्यमुक्त सभी वेऊुण्ठबरामियोद्दारा भलीभोति 
पूजित होकर, आनन्द-रसते भरपूर अह्यविद्या प्रवाहोंसे, अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पर्मतोंसे चारो ओर व्याप्त, ब्रह्म विद्यामय 

सतसो प्राचीरोंसे तथा आनन्दामृतसे पूर्ण स्वाभाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मव अनन्त ब्रह्मवनेंसि अत्यन्त 
शोमित--हस प्रकारके ब््षविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश 
करता है। उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत श्रोधानन्द- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख ) भागमें स्थित प्रणवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रद्माविद्या साम्राज्यफी अधिप्ातृदेवी; 
अपने अमोघ मन्दऊदाक्षसे अनादि मूल-अविद्याक़ी नष्ट कर 
देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया; अनन्त मोक्षसाम्राज्य लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेक प्रफारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है| फिर 
पुष्पाज्ञल्ि समर्पित करके, विभि्ट स्तोन्नोंसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भीमोति पूजित होफर, उनकी आज्ञा लेकर 
उन्हकि साथ और ऊपर जाता है। वहाँ ब्रह्मविद्याके तटपर 
/डैचकर, शान एवं आनन्दमय अनन्त बैकुण्ठॉंफ़ो देखकर, 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा शानानन्दमय अनन्त 
समुद्रोंकी पार करके, श्रह्मवनोंमे तथा परम मजुलमय पर्व॑त- 
शिखरपर बराबर चलते हुए, शौनानन्दरूप विमानोंकी 
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क्रमबद्द पद्क्तियोर्मे ( पहुँचकर ) उपासक परमानन्द छाम 
करता है ॥ २१॥ 
“उसके बाद तुलसी नामफा वेकुण्ठ नगर प्रकाशित है। 
वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोराशि- 
सरूप, अनन्त ब्रद्मतेजोराशिका समष्रिस्वरूप, चिदानन्दमय 
अनेक प्राक़ार विशेषों ( चहारदीवारियों ) से घिरा हुआ, 
अमितबोधमय आननन्‍्ठपर्बतके ऊपर स्थित, बोधानन्द नदीके 
_>मब्राइसे अत्यन्त मद्ठलमय, निरतिगयानन्द्खरूप अनन्त 
तुलसी बनोसे अत्यन्त शोमित, सम्पूर्ण पव्ित्रोंमें परम पवित्र, 
चित्स्वरूप, अनन्त नित्यमृक्त पुरुषोसि अत्यधिक सबकुछ तथा 
आनन्दमय अनन्त विमान-समृहोंसे सुमोमित। अमित 
तेजोराशिफे अन्तर्गत दिव्य तेजःस्वरूप है || २२ ॥ 
“उपासक ऐसे आमरवाले तुल्सी-बैकुण्ठमे प्रवेश करके 
उसके भीतर ठिव्य विमानके ऊपर विराजमान; सर्बपरिपूर्ण 
मद्विप्णुके सर्वाद्भोंमे विहार ऊ़रनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य- 
लावण्यकी अधिष्ठात्री देवी, बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोंसे परिसेविता, महाल्शमीकी सती श्रीठुलसी छष्मीका 
इस प्रकार ध्यानकर, उनकी प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है तथा अनेऊ प्रफारके उपचारोंसे उनकी 
पूजा करके, स्तोन्रविशेषसे स्तुति करता है। फिर उनके द्वारा 
भी प्रकार पूजित होकर तथा वहोंके निवासियोंद्वारा 
मलीमॉति पूजित होफर, उनकी आजा पाकर और ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीऊ़े रिनारे पहुँचता है । वहों चारों 
ओर स्थित झुद्ध जञानानन्दमय अनन्त बैकुण्ठोंकोें देखकर, 
निरतिशय आननढ प्राप्त करता है तथा वहोंके निवासी चिद्रप 
( शानस्वरूप ) पुराणपुरुषोद्धारा भली प्रकार पूनित होता है। 
आगे दिव्य गन्ध एबं आनन्दमय पुप्पन्ृष्टिसमन्ध्रित दिव्य 
महल भवन ब्रह्मवनोमें, अमित तेजोराभिखरूप एव तरस्- 
मालाओंसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अम्ृृतके सागरोंमे, 
फिर अनन्त श॒द्ध जानस्वरूप विमान-समुदायेसि मेरे आनन्द- 
मिरिके शिखरसमूहोम बराबर चलते हुए! उपासक वहेंसे भी 
ऊपर ऊपर विमानपडक्तियो तथा अनन्त तेजोमय पर्वतपक्तियोंमि 
चलकर, इस कऋमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादफी सधि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है। वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमे 
स्तान करके, बोधानन्द-वनमे पहुँचक़र (देखता है फि ) 
वहां अम्तमय पुर्णोकी निरन्तर वर्षासे युक्त झ॒ुद्धवोवमय 
परमानन्द-खरूप वन है। परमानन्द्ररूप प्रवाहोंसे ( वह वन 
चारों ओर ) व्याप्त है। मूर्तिमान्‌ परम मज्ञरोसि परमाश्चर्य- 
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उर५ 


वाया 


खरूप हो रहा है| वह अपार आनन्द सिन्धुरूप है | क्रीडानन्द 
नामक पर्वतोंद्वारा सब ओर शोमित है। उसके बीचरमे शुद्ध 
बोधानन्दमय बैऊुण्ठ है। यही ब्रह्मविद्यापादका बेऊुण्ठ है 
जो सहर्खों आनन्द-प्राचीरोंसे प्रयल्तित (भलीमॉौति प्रऊाशमान ) 
है। वह अनन्त आनन्दरूप बिमान समृहोंसे भरा हुआ; 
अनन्त बोधमयविशेष भवर्नोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीठा-मण्डर्पोंसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्न, *वजाएँ चेंवर, व्रितान ( चेंदोवे ) तथा द्वारोसे 
अल्ट्टुत, परमानन्द व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्नह ) 
नित्य मुक्तोद्दारा चारों ओरसे व्यातत, अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्बतोंका समष्टिर्प॥ अपरिन्छिन्न अनन्त शझुद्बोधमय 
आनन्दका मण्टछ, वाणीसे अगोचर ( अवर्ण्य ), आनन्दमय 
ब्रह्मतेजोराणि-मण्डल, अखण्ड तेजोमण्डलरूप, शुद्धानन्द- 
खरूपका समष्टि मण्डलरूप, अखण्ड चिद्घनानन्द-स्वरूप 
है॥ २३ ॥ 


“टपासक इस प्रफारके बोधानन्दमय बवेकुण्ठमें प्रवेश 
करफे; वद्दोंफे सभी निवासियोद्वारा मलीभोति पूजित होता है । 
परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रकाशमय रूपमें 
स्थित दे | उसके भीतर चित्मय आसन विराजमान है | उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सुशोमित है। 
उसके मध्यम समासीन आदि नारायगफऊा ध्यान करके, प्रदक्षिणा 
एवं नमम्कार करके, उपासक विविव प्रफारके उपचारोंसे 
उनकी भली प्रकार प्जा ऊरता है तथा पुप्पाज्नल्ति निवेदित करके; 
स्तोत्र विभेपसे स्तुति करता है। अपने ( नारायण ) खरूपसे' 
अवस्थित उपासकक़ों देखक़र, उस उपासकको आदि-नारायण 
अपने सिंहासनपर भली प्रकार वैठारर, उस वेकुण्ठके सभी 
निवासियोक़े साथ समस्त मोक्ष-साम्राज्यके पद्यमिपेक ( राज- 
तिलक ) के उद्देश्यसे उसे मन्त्रोद्दारा पवित्र किये हुए, 
आनन्दखरूप कलशोके ( जल ) द्वारा स्नान कराते हैँ; तथा 
दिव्य मड्ल्सरूप महावायोके ( घोपके ) साथ नाना 
प्रफारके उपचारोंसे उसकी भी प्रकार अर्चा करते हैं| फिर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अलझ्ठारेंसि अल्भुत करके? ( उसकी ) 
प्रदरक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैँ ओर ५्तुम ब्रक्ष 
हो। मैं ब्रह्म हूँ। हम दोनेंमिं अन्तर नहीं है। ठम्हीं मैं? (मेरे 
खरूप ) हो । मैं ही ठम (ठ॒म्हारा खरूप) हूँ ।? यों उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर )) यों कहकर (उसऊा तल प्रत्यक्ष कराके ) 
उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं? ॥ २४-२५॥ 


॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
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आनन्दखरूप, अनिर्वचनीय; अमितबोधसागर, अपार आनन्द- 
का समुद्र, विजातीय विभेपताओं ( विज्ेय्ों ) से रहित, सजातीय 
विभेपताओंसे युक्त, निरवयव, निराधार) निर्विकार, निरश्लनः 
अनन्त, त्रह्मानन्द-समष्टिफा घनीभाव, परमचिहद्दिछासका समष्टि- 
खरूप, निर्मछ,; निप्फलट्क एवं दूसरे किसीके आशभ्रयसे रहित 
है। अत्यन्त निर्मेठ अनन्तफ्रोटि सूयोके प्रकाश उसके सम्मुख 
एक चिनगारीके समान हैं, जो अनन्त उपनिपदोका अर्य- 
> खरूप, समस्त प्रमार्णेसि अतीत, मन एव वाणीफा अविपय और 
नित्यमुक्तखरूप है। उसका कोई आधार नहीं है, वह आदि-मध्य- 
अन्तरहित, कैवल्यरूप, परम झान्त, सूक्ष्मसे भी यृक्ष्मतर, 
महानसे भी परम महान अमित आनन्दखरूप, झुद्ध बोध- 
आनन्द-ऐशशर्यरूप, अनन्त आनन्दमय सस्योंका समष्टिरूप, 
अविनागी; अनिर्देव्य, कृूट्य (निर्विफार))अचछ, ध्रुव, दिद्या- 
देश एव कालसे रहित, भीतर और बाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोंद्वारा अन्वेषणीय, देश- 
काल तथा वस्तु॒के परिच्छेठसे रहित; निरन्तर नृतन, नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, गाश्वत, परमपद; 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विदुत्मर्न॑तोंके समान, अद्वितीय, 
तथा अपने ही ग्रफाशसे निरन्तर प्रकाशित है | ( वहाँ ) 
परमानन्दस्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम प्योति; जो झाश्वत 
है, निरन्तर प्रकाशमान है || १७ १८ ॥ 


“उसके भीतर वोधानन्द-महोज्ज्वल, नित्य मद्जछ-मन्दिर; 
चिन्मय समुद्रके मनन्‍्धनसे उत्पन्न चित्माररूप, अनन्त 
आश्वय्योका सागर, अमित तेजोराशिके अन्तर्गत विभेष तेजः- 
खरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसि अलल्भडुत निरतिशय आननन्‍्द- 
सागर-खरूप, निरुपम, नित्य, निर्दोष, निरतिशय, निस्सीम 
तेजेराशिल्प, निरतिशय आनन्दसख्रूप सहस्ों प्राफारो 
( चहारदीवारियों ) से अलछ्डुत, झुद्ध बोधमय भवनसमूहोंसि 
भूपित, चिदानन्दमय अनन्त डिव्य उपवर्नोंसे सुशोमित, 
निरन्तर होनेवाली अपार पुप्पवर्षासि चारों ओरसे व्याप्त धाम 
है । वही त्रिपाद्धिभूति वैकुण्ठ स्थान है। 


“वही परम केवल्य है| वही अवाधित परमतत्त्व है। 
वही अनन्त उपनिपरद्दों द्वारा अन्वेषणीय पद है। वही समस्त परम- 
थोगियों तथा मुमुक्षुओंद्वारा चाहा जाता है। वही घनीभूत 
सत्‌ है। वही घनीभूत चित्‌ है। वही घनीभूत आनन्द है। 
वही घनीभूत झुद्धवोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचेतन्यका 
अधिदेवता खरूप है | सबका अविष्ठान, अदहय परद्गका 
विहार-मण्डछ, निरतिशय आनन्दरूप. तेजोमण्डल, 
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अद्वेत परमानन्दरूप परब्रह्मता परम अधिष्ठानरूप मण्डल, 
निरतिशय परमानन्दका परममृरतस्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ 
मूर्तियोंका समष्रिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-खरूप 
परमत्रह्ककी परममूर्तिरूप परमतत्त्वके विछासकमा खरूपभूत 
मण्डछ, बोधानन्दमय अनन्त परम विलछार्सोकी विभूतियोंका 
समए्रूप मण्डर, अनन्त चिद्विछासकी विभूतियोंको समष्टिरूप 
मण्डल, अखण्ड शुद्ध चेतन्यक्रा निजमूर्तिरूप विग्रह। वाणीके 
अगोचर अनन्त शुद्धबोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रों- 
का समष्टिरूप, अनन्त बोषस्वरूप पर्वती तथा अनन्त वोधानन्द- 
रूप पर्वर्तोसे अधिष्ठित, निरतिशय आनन्द एवं परम मद्डछमय 
खरूपोंक्ा समष्टिरूप, अखण्ड अक्वैत परमानन्दस्वरूप परत्रह्मकी 
परममूर्तिके परम तेज.पुल्ञका पिण्डरूप, चिद्रृप ( ज्ञानखरूप ) 
सूर्यका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहोंसे अधिप्ठित 
है। केशवादि चौबीस व्यूह, सुदर्भमन आदिके न्यास मन्त्र; 
सुदर्शनादि यन्त्रोंफा उद्धार; अनन्त-गरुड़-विप्वक्सेनादि (पार्षठ) 
तथा निरतिगय आनन्दरूप भी उसीमें ह || १९-२० ॥ 


“उपर्युक्त आनन्द व्यूहके बीचम सहस्तक्रोटि योजन विस्तीर्ण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद हे । ( वह ) ब्रह्मानन्दमय करोड़ों विमानसे 
युक्त एवं अत्यन्त मड्डल्खरूप है| अनन्त उपनिपदोके अर्थ- 
स्वरूप उपवन-समुदार्योसे भरा है । सामवेदरूपी हसोके क्लनादसे 
उसकी अत्यन्त झोमभा होती है | आनन्दमय अनन्त गिसरोसे 
बह अल्क्लुत है। चिदानन्द रसके झरनोंसे व्याप्त है । अखण्डा- 
नन्‍्दरूप तेजोराशिके भीतर स्थित है | अनन्त आनन्दमय 
आश्चर्योक़ा समुद्र है | उसके भीतरी भागमें निरतिगय 
आनन्दखरूप प्रगव नामक बिमान है। जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि यूर्योके प्रकाशसे भी अतिगय प्रकाशमय है (वह 
विमान ) आनन्दमय शतकोटि जिखरोंसे जगमगा रहा 
है| उसके भीतर वोधानन्द-पर्वतफ़े ऊपर अपष्टाक्षरीमण्डप 
सुग्ोमित है । उस (मण्डप ) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है | उसके ऊपर निरतिशयानन्दस्वरूप 
तेजोराणि प्रज्वलित हो रही है। उसके मीतर अष्टाक्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मय. आसन विराजमान है| उस ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा 
अभिके मण्डल ( क्रमणः एके ऊपर एक ) प्रज्वकित हं। 
वहाँ अखण्ड आनन्दरूप तेजोरामिके भीतर परम मन्नछाकार 
अनन्तासन विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्बलित 
है | निरतिश्य ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त 
ब्रद्मयतेजकी राशिका समष्िखरूप, चित्खरूप, निर्मल, परब्रह्- 
खरूप; एवं पर्रह्मका परम रहस्यमय करेवल्यरूप है | 
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महायन्त्रमय परम वेकुण्ठऊा यह नारायणयन्त्र विजयी 
होता है | २१-२९ ॥ 


८उसका खरूप केसा है ? जिष्यके इस प्रकार पूछनेपर 
गुरु वह ऐसा है! कहकर ( यन्त्रका खरूप ) बतछाते ₹-- 
“पहले पट्कोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दलोका 
कमर अझ्लित करे । उस कमछऊी ऊर्णिक्रापर प्रणव (८ ) 
लिखे । प्रगवके बीचमे नारायगकफ़ा बीज मन्त्र ( थ ) लिखे । 
वह बीज मन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये। अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उद्देहयसे यन्त्र पूजा करनी हो, उसका सूचक 'मम 
सर्वाभीष्टसिद्धिं कुर कुर खाहाः यह वावय लिखना 
चोहिये। कमलके दललेपर विष्णु एव उसिंहके पडक्षर मन्गोरी 
लिखना चाहिये |# विष्णु पडक्षर मन्त्र '४* विष्णवे नम ? 
और दसिह पडक्षर मन्त्र 'एँ कली श्री हीं क्षरी फट? हे | 
दल-कपोछोमें ( दो दर्लोके मध्यमे ) श्रीराम तथा भ्रीकृष्णके 
घडक्षर मन्त्रोफो लिखे । राम-पदक्षर सन्त्र 'रा रामाय नम? 
और कृष्ण पदक्षर मन्त्र "की करृप्णाय नम» है | पदकोण च्कफे 
छः फोणोमे 'सहख्नार हु फट? यह सुदर्शन पडक्षर मन्त्र लिखे | 
छहोँ कोण कपोलोमें ( दो फोनोंके मध्य अर्थात्‌ रेखाओके 
सामने बाहर ) '# नस शिवाय! यह प्रगव युक्त गिव-पत्चाक्षर 
मन्त्र लिखे 0 ३० ॥ 


“उस ( पदकोण चक्र ) के बाहर प्रणव्े इस प्रकार 
माछाकी मोति लिसे कि इत्त बन जाय । इत्तके बाहर अष्टद्छ 
कमल बनाये । उसके दलोपर '४# नम्तो नारायणाय! यह नारायण- 
अषशक्षरमन्त्र और 'जय जय नरसिंह? यह नत॒त्तिंह अशक्षर मन्त्र 
लिखे | दर्लकके बीचके स्थानोपर राम, कृष्ण तथा ओरीऊरके 





१ “मम! यह पद अथवा साधकका पष्ठचन्त नाम वीज-मन्रके 
#पैर होगा '्सर्वासीष्टसिद्धिम! यह पद वीज-मन्त्रके नीचे होगा। 
बीजके वामपाश्थमें 'कुर कुर' लिखा जायगा और दक्षिण पाओ्में 
ध्खाद! रहेगा। 


# इस प्रकार जहाँ भी मन्त्र ल्खिनेका वर्णन आता है, वहाँ 
मन्त्रका एक-एक अक्षर एक-एक दलूपर, दलोंके मध्यम या कोणपर्‌-.. 
जहाँ लिखे हँ--..ऋमश लिफने चाहिये। एक मभन्‍्त्रको लिखकर 
उसके अछ्रोंके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंकी उसी प्रफार लिखना 
चाहिये । इस प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंकी 


मेमश एके नौचे एक लिखता जाय। सपुक्ताक्षरोंको एक दही 
अक्षर मानकर लिखे | 


अश्क्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमणः ये हैं--४* रामाय हु फट्‌ 
साहा? 'क्लीं दामोदराय नम» 'उत्तिष्ठ श्रीऊर स्वाहा? ॥ ३१ 
८उस ( अए्ददल फ्रमल ) के बाहर प्रगवके मालाफी तरह 
लिखते हुए बृत्ताक़ार बना दे | इत्तके बाहर नी दोफ़ा कमल 
बनाये । कमलछके दम ( क्रमगः ) राम, कृष्ण एव 
हयम्रीवे नवाक्षर मन्त्र छिख्रे। मन्त्र क्रमणः ये हँ-- 
८५% रामचन्द्राय नम, ४०, “कीं कृष्णाथ गोविन्दाय छी?, 
“इसा हयप्रीवाय नम हुसीं ।? ढलोके मध्यमें “४ दक्षिणा- 
मृतिरीखरोम? यह दक्षिणामृर्ति नवावर मन्त्र लिसे ॥३२॥ 

“उसके बाहर नारायग बीज ( ज॑) से युक्त ( अर्थात्‌ भ थे 
लिफते हुए ) दृत्त बनाये ३ इत्तसे बाहर दस द्लझ कमल 
बनाये । उन दलोपर राम तथा ऊृप्णके दश्माक्षर मन्त्र लिसे । वे 
मन्त्र ये ६--हु जानक्रीयलभमाय खाट? “गोपीजन- 
घछमसाय खाहाः । दलेके संधियानोंमे नमो 
भगवते श्रीमदानलसिंहाय कालदट्टददनाय मम विज्नान 
पच पच खाहा? यह नतसिट-माला-मन्त्र छिसे ॥३३॥ 

८ददल फमलफ़े बाहर इसिहके एकाणर मन्त्र क्षरी'के 
द्वारा इंत्त बनाये । इत्तके बाहर बारह दर्लोफ़ा ऊमल बनाये । 
दल्लपर नारायण तथा वासुदेवफ़े द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 
क्रमण, ये ह-/-“७७ नसों भगजते नारायणाय?, 'उ# नमो 
भगवते चासुदेवाय ।? दछोके कपोलोमे ( क्रमणः ) महाविष्णु 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णफे द्वादगाक्षर मन्त्र लिखे। मन्त्र इस प्रफार 
हे--<* नमो भगवते महाविष्णवे', (४ ही भरताग्रज राम 
ह्ली खाहा?, श्री दी की कृष्णाय गोविन्दाय नम ? ॥३४॥ 

“उसके बाहर जगन्मोहन वीजनमन्‍्त्र “हीं से वृत्त 
बनाये । बृत्ते बाहर चोदह दलोका कमछ बनाये | उन 
दल्पर ( क्रमणः ) रूथपीनारायग, हयग्रीव, गोयाकू तथा 
दधिवामनके मन्त्रोफ़ो लिसे | मन्त्र ये ६-५४» ही हा श्री 
श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नम्न !, '४* नम्त सर्वफोटिसवेविया- 
राजाय', छीं कृष्णय गोपालचूडासणये स्वाहा, “४ नमो 
भगवते दधिवासनाय 5» |? दो दलोके सन्धि-स्थानोपर 
हीं पश्मावस्यज्ञपूर्ण माहेखवरे स्वाहए यह अन्नपूर्णश्वरी- 
मनन लिखे ॥२५॥ 

“उसके बाहर केवल प्रणवसे एक दत्त बनाये । इृत्तसे बाहर 
सोलह दर्लोका कमल बनाये | उसके द्लॉपर श्रीकृषा तथा 
सुदशशनके पोड्शाक्षर भन्त्रोंको लिखे | मन्त्र क्रमणः इस प्रकार 
हे---“<* नमो भगवते रुक्मिणीवछमाय सख्ाहा?, “४”. नमो 
अगवते महासुदर्शनाय हु फट !? उसके दर्लोके सन्धि मार्गोमें 
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सब खर तथा सुदर्शन माला मन्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह 
है-.“खुदर्शनमद्याचक्राय दीघ्ररूपाय सव्वतो मां रक्ष रक्ष 
सहस्तार हु फद्‌ स्वाहा! ( पहले एक एक खर लिखा 
जायगा; फिर खरोंके नीचे क्रमञः प्रत्येफ दलपर मन्त्रके दो- 
दो अक्षर जैसे प्रथम दलूपर 'सुदः दूसरेपर 'शनः इस 
प्रकार लिखे जायेंगे ) ॥३६॥ 


“उसके बाहर वराह-बी जसे युक्त इृत्त रदेगा। वह बीज हुं? 
है। बृत्तते बाहर अठारह दलोफा कमल बनाये | उन दर्लोपर 
भीक्ृष्ण तथा वामनक़े अष्टाठाक्षर मन्त्र लिसे | मन्त्र क्रमणः 
इस प्रकार एँ--'की कृष्णाय गोबिन्दाय गोपीजनवछभाय 
स्वाहा), '४» नम्तो विष्णवे सुरपतये महावलाय स्वाहा ।? दलेके 
सन्धि-स्थानोपर गठड-पद्चाशर मन्त्र ओर गरड-माला मन्त्र 
लिखे । मन्त्र क्रगः ये ह--क्षिप 5* स्वाहा?, “5” नम पक्षि- 
राजायसर्वन्रिपभृतरक्ष.कृत्याठिभेदनाय सर्वेट्साघकाय खाहा।* 
( इसमें पहले दलूपर “क्षिप?, दूसरेपर “४०, तीसग्पर “स्वाहा? 
चौयेपर “४ नम !, पॉचवेंपर 'पक्षिः, छठोपर 'राजायः और 
शेपपर शेप मन्त्रभागके दो दो अश्षर छिसे जायेंगे ) [३७॥ 

“उसके बाहर “दीं? इस माया-बीजसे इच्त बनाये । उसके 
बाहर फिर अप्टटुक कमर बनाये | उन दलोपर श्रीकृषष्ण 
तथा वामनके अष्टाक्षर मन्त्र ४ नमो ठामोदराय” और “#* 
घासनाय नम 5” इनको ( क्रमदः ) लिखें। दलेक़े सन्धि- 
स्थलोपर नीलफण्ठके व्यक्षर तथा गझडके पदश्चाक्षर मन्‍्त्रोंफो 
(पहले तीन दर्लोपर पहलेका एफ एक अक्षर, फिर शेपपर 
दूसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार ) लिखे। मन्त्र ये 
हं-.प्र से ४, नमो5ण्डजाय? | ३८॥ 


“उसके बाहर कामदेवके बीज मन्त्र ( की » से इत्त 
बनाये | तृत्तते बाहर चौबीस दलेफ़ा कमल निर्मित करें। 
उन दर्लॉपर भरणागत मन्त्र एच नारायण मन्त्र ( पहले 
एक़ एक अक्षरके क्मसे गरणागत मन्त्र और शेष दलोपर 
नारायण मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री- 
मन्त्र (क्रमणः ) लिखे। मन्त्र इस प्रकार हे---श्रीमन्नारायण- 
चरणों दरणं अपये?, 'श्रीमते नारायणाय नम ?, 'नारायणाय 
विद्ददे वासुदेवाय धीमह्दि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्‌? 'वागीश्वराय 
विद्द्दे हयप्रीचाय 'धीमष्टि तज्नो हंस प्रचोदयात्‌ ।? उसके 
दलोके सन्धि भागोमें नसिंह-गायत्री, सुदर्गन-गायत्री तथा 
प्रक्षगायत्री-मन्त्र ( क्रमशः ) लिखे । मन्त्र ये इ--“बद्ननखाय 
विद्नद्दे तीएणदंष्राय घीमद्ठि तक्ष सिंह अचोद्यात?, 'सुदर्शनाय 
विद्यददे द्वेतिराजाय धीमहि तमप्नश्रक्र प्रचोदयात? तत्सवितु- 
धैरेण्य भर्गों देवस्य धीमद्धि घियो यो न. प्रचोदयाव? ॥३९॥ 


उ० क्षै० ९२-.... 


+ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $- 


जर५ 


“उसके वाहर “इसी? इस हयग्रीवके एकाअर बीज मन्त्रसे 
वृत्त बनाये | उसके बाहर बत्तीस दर्लोका कमर बनाये | 
डसके द्लोपर ( क्रमशः ) इसिंह एवं हयग्रीवके अनुष्ुप्‌ 
मन्त्रोफ़ो लिखे। मन्त्र ये ईं--- 

उर्म वौर॑महाविप्णु ज्वलन्त सर्वतो्मुखम्‌। 

नसिह भीपण भद्र रूत्युम्ृत्युं नमाम्यहम ॥ 

क्ष्ग्यजु'-सामरूपाय चेदाहरणऊर्म णे । 
प्रणदोद्दीथयपुपे.. महाश्वशिरसे नम. ॥ 
८दर्लेंकि सन्धि-भार्गोमि ( क्रमद्ः ) राम तथा कृष्णके 
अनुष्ठपू-मन्त्र लिखें-- 

रासभद्र॒ महेप्वास रघुवीर नुपोत्तम । 

भो दशास्थान्तकास्माक रक्षा देहि भ्रिय च ते ॥ 

देवकीसुत गोविन्द वासुंदेव जगत्पते । 

देहि मे तनय कृष्ण त्वामह घारणं गत ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अनिबीज (४ रमोम ) 
से वृत्त बनाये । इत्तमे बाहर छत्तीस दलोका कमल 
बनाये । उसके दल्पर हयग्रीवफा छत्तीस अश्वरोंवाला और 
फिर ( उसके नीचे ) अड़तीस अक्षरोंवाल्ता मन्त्र लिखे | 
मन्त्र क्रमशः यों ह--- 

“इस ? विश्वोत्तीर्णल्लरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे । 

तुभ्य॑ नमो हयम्रीव विद्याराजाय दिप्णवे 'सो5हम?॥ 

द्ट्सों ४४ नमो भगवते हयग्मीवाय सर्ववागीश्रेश्वराय 
सर्ववेदुमयाय सर्ववियां मे देद्दि स्वाहा ।? 

८( इस मन्त्रम ३८ अक्षर होनेसे पहलेके दो 'इसोमोम? 
प्रथम दलूपर तथा “नमो? दूसरे दकपर और शेपपर एक-एक 
अक्षर लिसे जायेंगे |) दलेंके सन्धि-स्यकेमि आदिमे 
4६३४० तथा अन्तमें “नम ? छगाऊर केगवादिके चतुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दकपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेप 
बारह दर्करॉपर राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मन्त्रोके चार-चार 
अक्षर एक-एक स्थरूपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके 
बाद दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे ) लिखे । मन्त्रये हैं-- 

४» केशवाय नम , 5” नारायणाय नम, <* साधवाय 
नम", <* गोविन्दाय नस , 5“ विप्णवे नम , 5* मधुसूदनाय 
जम , ४* त्रिविक्रमाय नम", 5* वामनाय नम", <* श्रीधराय 
सम, ४ * हृपीकेशाय नम, <* पद्मनाभाय नम, 

५ दामोदराय नम , <* संकर्पणाय नम , 5* वासुदेवाय नम", 
छ प्रगुम्नाय नम , ऊँ अनिरुद्धाय नम, ई* घुरुषोत्तमाय 


-- जिपाह्धिभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ *- 
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नम', उ* अधोक्षताय नम <* नारसिंहाय नम, ४+ 
अच्चुताय नम ४० जतादनाय सम, ४ उपेन्द्राथ नम» 
४० हरये मम , उ* क्लीकृष्णाय सम ॥! 

( क्षीरनगायत्री-- ) 

दादार्थाय विश्यदे सीतवावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः 
प्रचोदयाद्‌ । 

( श्रीकृषण्णयायत्री-- ) 

दामोवराय विज्नहे वासुदेवाय घीमहि तद्ष" क्ृप्ण- 
प्चोदयाव। 

“उसके बाहर अगवसे सम्पुटित अकुश-नीज पक 
को ऊण मन्‍्त्रते बच बनाये। उस बृत्तते बाहर ( कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्जसे ) फिर दत्त बनाये । दोनों 
इत्तोंके मन्यमे वारह को$ (बृत्त) बनाये, ज्निके मध्यमें 
अन्तर हो। उन कोशे ( इचो ) में आदिमे प्रगव तथा 
अन्तमे “नम” ल्गाफर चुर्थी विभक्तियुक्त कौलुम, 
वनमाला, भ्रीवत्स, सुदर्शन गदड) पद्म, ध्वज, अनन्त, 
शाई, गदा, शह्छू एवं नन्‍्दक्के मन्त्र लिखे | मन्त्र इस प्रकार 
होगे-- 

5० कास्तुभाय नस , उ+ वनमालायै नम , 5० श्रीवत्पाय 
नम , 5* सुदर्शनाय नम', $* गर॒डाय नम", 5 पद्माय सम , 
<# घ्वज़ाप नम , < अनन्ताय नस', 5* शाह्लीय नम, 
उ० गदाये नम , 5० शद्भाय नस , ऊँ नन्‍्दकाय नम, । 

“कोशेकि अन्तरानेम आदिमे प्रणवयुक्त ये मन्त्र लिखे--- 

5» विप्यक्सेनाय नम, # जाचक्राय चाहा, 
४» विचक्राय खाद्य, 3» सुचक्राय स्वाह्म, ४०» धघीचक्राय 
खाह्य, ** सचक्राय साहा, $» ज्वालाचक्राय खाहा, 
३० कुद्घोल्काय खाह्या, उ* मद्दोल्काय खाहा, ४० वीर्योल्काय 
स्वाद, ४* विद्योल्काय खाद्य, ४० सहसोल्काय 
साहा ॥ ४०-४२ | 

“उसके बाहर प्रगवसे सम्पुदित्त गरुडपश्चाक्षर ४ 
क्षिप $* खाहा हे मन्‍्नसे इच बनावे। दोनों बत्तोंकि 
सव्य भानत्र अन्तर छोड़कर बारह बच्र बनाये । उन 
वर्जोके कोणोमे ये मन्त्र ल्खि--.. 

_ पद्मनिधये नम , ० सहापक्षनिघये नस 3 ऊ गरुड- 
लिधये नम, ऊँ शह्न॒ुनिधये नम, ऊ सफरनिधये नम, 
४* कच्छपनिधये नम , ४» विद्यानिधये नम., #£ परमानन्द- 
निधये नम, #* सोक्षद्धिघये नम, #* लब्सीनिधये नस", 
क्ः अक्षनिधये नस , उ० सुझुन्दनिघये नम, | 


“उन वजोंके वीचऊे भागे ये मन्त्र लिसे--- 

ड5 विद्यासल्पफतरवे नम , 3 आनन्दुकल्पफतरवे नम, 
४० ब्रह्मकल्पकतरवे नम... ** सुक्तिकल्पफतरचे नम, के 
अम्ृतरल्पकतरवे नम". ८० बोधकल्पक्तरवे नम*, 5० विभूति- 
कल्पक्तरवे नम . ४० वेकुण्डरल्पकतरवे नस , 5 वेदकल्पक- 
तरवे नम., ८४ योगज्ल्पम्तरवे नम , <* यज्ञरूल्यकठरवे नम', 
४० पद्मऊल्पक्तरवे नम । 

“ट्स इत्तड़ो शिवगायत्री तंथा परब्रत-मन्नफे अन्षरोद्यारा 
उत्तरूपसे घेरे । ( अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहले शिवगायन्री 
इन प्रमर ल्खि फ्रि इत्तके चागे ओर गोलरगें आधी दूरके 
ल्गमग वह ल्सी जाय और आगे 'परव्रह्म? मन्त्र लिखकर 
उस गोलेक़ो पूरा कर दे । ) मन्त्र ये ईं--- 

( शिव-गायत्री--) 

तत्पुरुषाय विद्ञद्दे महादेवाय घीमहि तज्नो रुद्र प्रचोदयाव। 

( परब्रह्ममन्य--) 

श्रीमन्नारायणो ज्योत्तिरात्मा नारायण. परः | 

नारायणपर बअह्य नारायण नमोअ्स्तु ते॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ '# 
श्रीमोम? मन्जसे वृत्त बनाये । वृत्तके बाहर चालीस दर्लोंफ़ा कमल 
बनाये । उसके दलोपर व्याह्ृति एवं गिरोभागसे सम्पुटित 
वेद-गावत्रीके चारों पाद तथा सूर्याश्क्षर मन्त्र ढिसे । स्तर 
इस प्रकार होगे--- 

० सू #० भुवः 3२ सुत. ४० सहः 5० जन' उेे 
तप. <* सत्यम्र्‌ 5 तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌ 5 भर्गों देवस्र धीमहि 
$#* घियो यो न अचोदयात्‌ । 5» परो रजसे सावदोम, ओ- 
सापो ज्योत्ती रसोऋतं बह्म भूभुंव सुवरोम्‌ ।? '# घृणि, सूर्य 
चादित्य' ॥१, 

“दर्लेकि सन्धि-खल्मेपर सब फ्ही प्रणव और भ्रीबीजसे 
सम्पुरित नारायण-बीज अर्थात्‌ '# श्लीम॑ श्रीमोमः यह 
मन्त्र लिखे ॥ ४३-४४ ॥ 

“उसके बाहर आठ झूलोंसे अध्ठित भू-चक्र बनाये। 
चक्रके मीतर चारों दिशाओंमे प्रणवसे सम्पुटित 'हंस' सोडहसः 
मन्त्र और चारायणास्र मन्त्र लिखे । पूरा मन्त्र यह है-- 
५# इंस सो&मोम? '# नमो नारायणाय हु फट! || ४५ ॥ 

“उसकेवाहर प्रणव-माल्से युक्त इत्त बनाये। चृत्तके बाहर 
पचास दलोंका कमछ बनावे | उन दर्लोर्मे 'छः को छोड़कर 
मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर (अर्थात ज भा इ ईइं उ ऊ 


अध्याय ७ ] 





ध्फलल एऐओजओजंज क खगघडचछज 
झबचटवठडदढणतथदघनपफबभमयरल्वश 
पसह कक्ष ) लिखे । उसके दर्कोफी सन्धियोमि प्रणव तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित राम एवं कृष्णके मालछा-मन्त्र ( क्रमश 
ऊपर-नीचे ) ल्वि। मन्त्र इस अकार हंगि-- 

( राममाला मन्त्र--) 

“# शरीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय 
77 अधुरप्रसन्नवदनायामिततेजले बाय रामाय विप्णवे नम 
श्रीमोम! । 

( श्रीकृष्णमाला मन्त्र--) 

“9 आओऔमों नमः कृष्णाय देवफीपुत्राय धासुटेवाय 
निगलरूच्छेदनाय सर्वेकोफ़ाधिपतग्रे सर्वजगन्मोहनाय विष्णचे 
कामिताथंदाय स्वाहा श्रीमोम? ॥ ४६ ॥ 

“उसके वाहर अष्ट झूलोसे अद्लित एक भूचक्र और बनाये। 
उन श्ूछोमे प्रणवसम्पुटित महानीलकण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात्‌ 
“5 ४७ नमो नींडकृण्ठाय ४» लिखे। शूलेंके अग्रभागमे 
आदिम प्रणव तथा अन्तमें नम छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
लोकपार्छेकि मन्त्र इस प्रफार क्रमशः लिखे--- 

ओमिन्द्राय नमः, ओमग्नये नम', 5“ यमाय नम , 
४% निरक्ततये नम , ४* वरुणाय नम', 5 वायवे नम, ४ 
सोमाय नम , ओमीशञानाय नम ॥ ४७ ॥ 


“उसके बाहर प्रणव ( 5* ) की मालासे युक्त तीन दत्त 
बनाये। उसके वाहर चार द्वारोसे युक्त चार भू पुर बनाये, जिसमें 
चक्रके चारों फो्नोपर महावज् शोमित हों | उन वच्नेमिं प्रणव तथा 
श्रीवीजसे सम्पुटित दो अम्ृत:बवीज--“*# श्रीं व॑ व॑ श्रीं ४४७ 
लिखे । प्रणव-बइरत्तोके बाहर सबसे बाहरी भृपुर-वीयीमें 
ये मन्त्र लिखे-- “ओमाधारशक्त्ये नमः, ४“ मूलप्रकृत्ये 
नम', ओमाठदिकूमौय नम , ओमनन्‍्ताय नम', 5» प्रथिन्ये 
नम ।? मध्यभूपुर-मार्गमे ये मन्त्र छिल्े---3* क्षीरसमुठ्ाय 
नम... 5* रत्नद्वीपाय नम, <* रत्लमण्डपाय नस, उ* 
इंवेतच्छत्राय नम , 5 कल्पकद्॒क्षाय नम , 5 रलसिंहासनाय 
नम ! प्रथम भूषुर-वीथीर्में आदिम प्रणव तथा अन्तमे नमः 
लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म; शान; वैराग्य ऐश्वर्य, अधम; 
अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्वर्य/ सत्व, रजस्‌/ तमस, माया; 
अविद्या, अनन्त एव पद्मके मन्त्र लिसे | (इन मन्त्रेंके ये रूप 

होंगे---&० घर्माय नम , ४* ज्ञानाय नम , 5* वैराग्याय नमः, 
ओमेश्वयौय नम, ओमधर्माय नम, ओमज्ञानाय नमः, 


* भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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3० रजसे नम, 5» तमसे नम', ४» मायाये नम, 
ओमविद्यायें नम., ओमनसन्‍्ताय नम', ४» पद्माथ नम*। ) 
बाहरी बृत्तकी वीयीमें---विमला, उत्कर्पिणी, जाना; क्रिया, 
योगा; प्रही; सत्या+ ईशाना--इन सबके चतुर्थ्यन्त 
नाम आदियें प्रणव और अन्तमें पनमःः ल्गाकर लिखे 
(#% विमलाये नम, ओमुल्कर्पिण्ये नम, <* ज्ञानाये 
नम', उ* क्रियाये नम, ड* योगाये नम , ४* प्रहये नम., 
३# सत्याये नम , ओमीशानाये नम ) । भीतरी बृत्तकी वीथी- 
में ओमनुअहायेै नम”, ४» नमो भगवते विष्णवे सर्व- 
भूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नम ? लिखे | 

धृत्तोके वीचके स्थानोमें---मनन्‍्त्रेकि बीज प्राण, भक्ति; 
दृष्टि, वच्य आदि, मन्त्र-यन्त्रोकि नाम, गायत्री, प्राणग्रतिष्ठा, 
भूतश॒ुद्धि तथा दिक्‍्पालेकि बीज--ये यन्त्रके दस अद्भ ( तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र; मालमन्त्र, कवच तथा दिग्वन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं । 

“इस प्रफारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है | योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण शानसे आलोकित हो उठा है, ऐसे पुरु्षों- 
द्वारा इसे परम मन्‍्त्रोंसे अलट्ठुत किया गया है। पोडशो- 
पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित ( सिद्ध ) 
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रफारके भर्योसे 
छुड़ानेवाछा, समस्त पार्पोका नाक, सभी अभीष्टोंकों देनेवाला 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवालाहै। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र प्रऊकाशमान है || ४८-४९ ॥ 

“उस ( यन्त्र ) के ऊपर भी आदिनारायणऊा ध्यान करे | 
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भलीमॉति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोरागिखरूप, 
चैतन्य ( शान ) के सारसे आविभूंत आनन्दमय विग्रहयुक्त, 
वोधानन्दखरूप, निरतिशय सोन्दर्यसिन्धु, ठुरीयखरूप, 
तुरीयातीत तथा अद्वेत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत 
निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं, छावण्य-सरिताकी 
लहरॉसे उल्लसित तथा विद्युतकी-सी कान्तिसे प्रकाशित हैं 
उनका विग्रह दिव्य एवं मड्अलमय है। वे मूर्तिधारी परम 
मह्जछेसि सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तकोटि सूर्योके समान 
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूपण?ोंसे अलझ्भुत हैं। सुदर्रान; 
सक्र। पाश्चजन्य शह्भु) पद्म) कौमोदकी गदा, नन्‍्दक खडद्ड, 
शार्-धनुप, मुसछ, परिघ आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आयुर्धोसे सुसेवित हैं | श्रीवत्स, कोस्ठुम एवं वनमाछासे उनका 
वक्षःस्थल अद्धित (शोमित ) है | श्रह्मरूप कल्पवनके अम्नृतमय 


ओसवैराग्याय नम, ओमसैश्वर्याय नम, ४ सस्‍्वाय नम., ८ पुप्पोकी वर्षासि निरन्तर आननन्‍्दसरूप हैं। ब्रह्मानन्दमय 


उरैर 


रसके असख्य झरनोंसे अत्यन्त मद्भलरूप हैं। शेपनागके दस 
सहख् फणसमूहोंके विशाल छत्रसे शोमित हैं । उस फर्णोके 
मण्डलमें स्थित अत्यन्त तेजस्वी मणियोँकी ज्योतिसि उनका 
श्रीविभह विशेष देदीप्यमान है; तथा गेषनागकी अज्ञ-कान्तिके 
निर्शरोंसे व्याप्त है। वे निरतिशय ब्रह्मगन्धस्वरूपफी निरतिशय 
आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (घन ) खरूप हैं | अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूर्तियोंके समष्टिरूप हैं | अनन्त आनन्दमय तुूतीफी 
माछाओंसे नित्य नृतनरूप हैं। चिदानन्दमय अनन्त पुष्प- 
मालाओंसे सुशोभित हैं। तेज-प्रवाहकी तरख्लोंके अविरल 
प्रवाइसे प्रफाशमान हैं | निरतिशय अनन्त कान्तिविशेषके 
आवतोसे सर्बदा सब ओर प्रज्वल्त हैं। बोधानन्दमय अनन्त 


+ जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ १ 


[ अध्याय ८ 


ध्रूप दीपावलियोंसे अत्यन्त शोमित हैं| निरतिगय आनन्द- 
खरूप चेंवरोसे परिसेवित हैं। निरन्तर निदषम निरतिशय 
उत्कट जानानन्दमय अनन्त कछोके गुच्छोंसे अलछ्डुत दें। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान, छच्च एव ध्वजसमूहोंसि विशेष 
शोमित है। परम मड्ुल्मय अनन्त दिव्य तेजेसि सर्वदा 
प्रकाशमान हैं। वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत, 
अर्धमात्राखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, दुरीयातीत) 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कछा एवं अध्यात्मखरूप आदि 
अनन्त रूपॉमि अवस्थित, निर्गुण/ निष्किय/ निर्मल) निर्दोष) 
निरक्षन; निराफार; दूसरेके आश्रयसे द्वीन, निरतिगय अद्वत 
परमानन्दखरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे! ॥५०॥] 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 





अष्टम अध्याय 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछते हैं-- 
भगवन | शुद्ध अद्वैत परमानन्दख्वरूप आप ब्रह्मके ( स्वरूपके ) 
विरुदटः ( ये पूर्ववर्णित ) वेकुण्ठ। भवन; प्राचीरें; विमान 
प्रदृति अनन्त वस्व॒ुरूप भेद केसे हैं !॥ १ ॥ 

(तुमने ठीक ही कहा? यह कहकर भगवान्‌ महाविष्णु शद्धा- 
का निवारण करते हैं--'जेंसे शुद्ध खर्णके कड़े, मुकुट) बाजूबद 
आदि भेद होते हैं ( जेसे ये आकार-भेद खर्णफ़ी एकताके 
बाधक नहीं ) जैसे समुद्रीय जलके बड़ी छोटी तरज्ले) फेन, 
बुलबुछे, ओले; नमक; बर्फ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जैसे 
ये भेद जलके एकत्वरमं बाघक नहीं ); जेसे भूमिके पर्वत; वृक्ष; 
तिनके। झाड़ियाँ; उता आदि अनन्त बस्त॒भेद हैं (जैसे ये 
भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं )) वैसे ही अद्वेत परमानन्द- 
खरूप सुझ परम ब्रद्मका सब कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही है। सब 
( प्रतीयमान छौकिक पारलोकिक भेद ) मेरे खरूप ही हैं। 
मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं | (मुझसे मित्र 
तुच्छतम भी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है)? || २॥ 

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हैं---“भगवन्‌ ।! परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष (धाम ) है। सर्वत्र ( समी शाज्त्रोंमें ) परम 
मोल एफ ही सुनायी पढ़ता ( वर्णित ) है । फिर अनन्त बैकुण्ठ 
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों क्रिस प्रकार 
ह६9॥३॥ 

ध्यह ठीऊ ही है? कहऊर भगवान्‌ मह्यविष्णु बोले--“एक 

ही अविद्यापादर्म अनन्तकोदि ब्रह्माण्ठ अपने आवरणोंके साथ 


सुने जाते ( शाजजोमे प्रतिपादित ) हैं | ( जेसे अनन्त त्र्षाण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतार्म बाधा नहीं आती) वेसे ही ) 
एक ही अण्ड ( प्रह्माण्ड )में बहुत से छोक, बहुत से वैकुण्ड 
और अनन्त विभूतियों भी हैं ही | सभी अक्षाण्डोंमे अनन्त 
छोक हैं और अनन्त बेकुण्ठ हैं, यह सभी (शार्जो)को निश्चित 
रूपसे मान्य है । ( जब एक अविद्यापादकी यह खिति है तो ) 
पादत्रयके सम्बन्धर्म भी यही बात है, उसमें कहना क्‍या है। 
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है; यह मोक्षका लक्षण 
तीनों पादोंमें है, इसलिये तीनों पाद परम मोक्षधाम हैं । तीनों 
पाद परम वेकुण्ठ हैं | तीनों पाद परम केवल्य (धाम ) हैं | 
वहां शुद्ध चिदानन्द ब्रह्मके विछासरूप आनन्द; अनन्त परमा- 
नन्‍्दमय ऐश्वर्यं, अनन्त वेकुण्ठ और अनन्त परमानन्द- 
समुद्रादि हैं ही ॥| ४ ॥ 


८उपासक वहाँ ( सातवें अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप ) पहुँचकर इस प्रफारके ( जैसा खरूप उनका वर्णित है ) 
नारायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है, तथा अनेक प्रफारके उपचारोंसे उनकी 
अचेना करके निरतिग्य अद्वैत परमानन्द्खरूप हो जाता है। 
उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वितयोगऊा आश्रय छेता 


है और सर्वाद्वेत परमानन्द्खरूप अखण्ड अमित वेजोराशि- 


खरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक्‌ ) भावना करके उपासक खय 
शुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एव निरतिशय आनन्दमय 
तेजोराशिस्वरूप हो जाता है । तब मद्दावाक्योंके अर्थका 
बार-बार स्सरण करता हुआ--अ्रक्ष मै हूँ, में ही हूँ, 


६ 


अध्याय ८ ] 


कल अलविल्‍लि लीन ५ न टीन ऑल कट 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


छरेदे 








ब्रह्म मैं हूँ; जो भी मैं हूँ, अ्म ही में हूँ, में ही में हूँ, 
में अद्दता ( भेद-प्रतीति )का हवन करता हँ--खाद्दा ( बह 
मस्त हो जाय ); मैं ब्रह्म हूँ? इस प्रफारकी भावनाद्वारा; जेसे 
परम तेजोरूप मद्दानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेभ 
कर जाय, जेसे परम तेजोमय समुठ्रक़ी तरदें उस परम 
तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जायें, उसी प्रकार सचिदानन्द- 
खरूप उपाध्तर सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वेत्त परमानन्दस्वरूप 
परत्रक्ष मुझ नारायण “मे सचिदानन्दखरूप हूँ, में अजन्मा 
हूँ; में परिपूर्ण हूँ? इस प्रकार ( खरूपभृत द्दोफर ) प्रविष्ट दो 
जाता है। तब उपासऊ तरद्वहदीन, अद्वेत, अपार, निरतिशय 
सचिदानन्द-समुद्र हो जाता है ॥ ५ ॥ 

धजों इस ( उपदिष्ट ) मार्गके द्वारा भीमाँति आचरण 
(उपासना ) करता है, वह निश्चय ही नारायण हो जाता है। 
सभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिकों प्रात्त हुए हैं । असख्यों 
परम योगी (इसी मार्गसे) सिद्धिकों (परम गतिकों) 
पहुँचे हैं? ॥| ६ ॥ 

तब ( उपयुक्त उपदेशके अनन्तर ) शिष्य गुरुसे पूछता 
है--भगवन्‌ ! साल्म्ब एवं निरालम्ब योग किस प्रकारके 
हैं॥७॥ 

(गुर्देव बतछाते ६--) “सालम्बयोग वह है; जिसमें 
सब प्रकारके कर्मोसे दूर रहकर कर चरण आदि अर्लोवाली 
मूर्तिविशिेष अयवा मण्टल ( ज्योति ) आदिका (ध्यान- 
उपासनादिके लिये ) आलम्बन किया जाय; यह्दी सालम्ब 
योग है । 

धनिरालम्बयोग वह है, जिसमें समस्त नाम, रूप, कर्मको 
अत्यन्त दूरसे छोड़कर, समस्त कामनादि अन्तःकरणफी दइत्तियों- 
के साक्षीरूपसे, उस ( अन्त/्करणकी झिसी भी इत्ति ) के 
आहलम्बनसे शूत्य रहऊर भावना की जाय। यही ( भावनाहदीन 
स्थितिम स्थित होना ही ) निरालम्बयोग है? ) ८ ॥ 

धतब तो (जब निरालम्बयोग इतना दुरूह है ) निराल्म्ब- 
योगका अधिकारी फ़िस प्रकारका होता है *॥ ९ ॥ 

“जो पुरुष अमानित्व आदि (शानके ) लक्षणोंसे युक्त हो, 
डसीऊो निरालम्बयोगफा अधिकारी बनाना ( मानना ) चाहिये । 
ऐसा अधिकारी कोई विरला ही है | इसलिये समी अधिकारी- 
अनधिकारियोंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कह्य जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विध्न )-रह्वित है । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्राप्त होती है। भक्तोंको बिना परिश्रमके अविल्म्ब ही 

त्वगान हो जाता है॥ १० ११ ॥ -- 


वह ( अनायास अविलम्ब तत्त्वशान ) कैसे होता है १? 
इस शंकाके उत्तरमें बतछाते दै--भक्तवत्सल भगवान्‌ खय॑ ही 
मोक्षके समी विश्ेसि सभी भक्तिनिठ्ठ छोगों ( भक्तों ) की 
रक्षा ऊरते हैं। ( उनके ) समस्त अमीष्ट प्रदान करते हैं । 
मोक्ष दिलवाते हैं | ( भक्त खतः मोक्ष नहीं चाइता | भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते है, इसीसे दिलवाते हैं--- 
बरवस देते हैं, यह कहा गया । ) विष्णु-मक्तिके बिना ब्रक्मादि 
समस्त ( देवताओं ) का भी करोड़ों कब्पोर्में भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके बिना कार्य प्रकट नहीं 
होता, अतः भक्ति ( जो कारण है; उस ) के बिना ( कार्य ) 
ब्रह्मशान कमी उत्तन्न नहीं होता | इसलिये तुम भी समस्त 
डपायेकी छोड़कर भक्तिका आश्रय लछो। भक्तिनिष्ठ बनो | 
भक्तिनिए) बनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धियाँ सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती ६ । मक्तिके द्वारा कुछ मी असाध्य नहीं है ॥ १२ ॥ 

८४इस प्रकार गुरुके उपदेशको सुनकर, परम तत््वके सभी 
रहस्पोंको जानकर, सम्पूर्ण संशयोकी दूर करके “शीम ही 
मोक्ष प्रात्त कर रूँगा? ऐसा निश्चय करके, तब भिष्य उठा। 
उठफर गुरुफी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, शुरुकी पूजा 
करके; गुरुफी ही आशासे उसने क्रमशः मक्तिनिष्ठ होकर परिपक् 
भक्तिके आधिक्यसे परिपक्क विशन प्रात्त किया | उस ( परिपक् 
विज्ञान ) से बिना परिभ्रमके ही शिष्य शीघ्र द्वी साक्षात्‌ 
नारायणखरूप हो गया? ॥ १३ ॥ 


( यह आख्यान ठुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुख ब्रक्माजीकी ओर देखकर बोले--“ब्रक्षाजी | मैंने आपसे 
परम तत्त्वका समस्त रहस्य कद्द दिया । उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है । उसके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण अज्ञात शात हो 
जाता है । निसके खरूपको जान लेनेसे अशात भी शात हो 
जाता है; वह सम्पूर्ण परमतत्त्व रहस्य मैंने बतला दिया? ॥ १४॥ 

“गुरु कौन है !? ब्रक्माजीके इस प्रश्नके उत्तरमें मगवान्‌ 
बतलाते हैं---“गुरु साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष है। वह आदि- 
नारायण मै ही हूँ । इसलिये एकमात्र मेरी शरणमें आओ। 
मेरी मक्तिमें निष्ठावान्‌ होओ। मेरी उपासना करो | इस प्रकार 
मुझे ही प्राप्त करोंगे। मेरे अतिरिक्त सत्र कुछ बाधित 
( अतत््व ) है। मुझसे अतिरिक्त अंवाधित ( सत्ता रखने- 
वाछा ) कुछ भी नहीं है। अद्वितीय निरतिशय आनन्द मैं ही 
हूँ । सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, में ही सबका आश्रय हूँ । 
वाणीफा अविषय निराकार पखह्मस्रूप मै ही हूँ । मुझसे 
मिन्न अणुमात्र भी नहीं है? ॥ १५ ॥ 


छ्३2 


इस प्रकार भगवान्‌ महाविप्णुके इस परम उपदेशका 
लाभ करके पितामह अ्रक्षाजीने परम आनन्द प्रात्त किया। तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुकै कर स्पशसे दिव्ण्णान प्रात करके पितामह 
उठे और उठकर उन्होने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
ग्रिविध उपचारोंसे भगवान्‌ महान्िष्णुकी भलीमोति पूजा 
की | फिर अज्ञल्ि वॉघकर; विनयपूर्वक समीप जाऊर बेलि--- 
'मगवन्‌, मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें | हे कृपानिये ' मैं आपसे 
अमिन्न हूँ; मेरा उब प्रकार पालन करें? ॥ १६-१७॥ 

वही हो; साधु ! साधु ? इस प्रकार (ब्ह्माजीकी ) 
मलीमॉति प्रशसा करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोडे--मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हों आता है | मेरी उपासनासे सब 
मद्टद्होते हैं। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है । 
मेरा उपाठक सबके द्वारा वन्दनीय होता है | मेरे उपाकके 
लिये असाध्य छुछ नहीं है। सम्पूर्ण वन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जाते हैं । सदाचारीफी जैसे सत्र झोग सेवा करते हैं, वेसे ही समस्त 
देवता उतकी सेवा करते हैं। महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
करते हैं | मेरा उपासक उस ( उपासना ) से निरतिशय अदत 
परमानन्दखरूप परवह्म हो जाता है | जो भी मुमुक्षु इस 
मार्गसे सम्यक्‌ आचरण करता है; वह परमानन्दखरूप परत्नह् 
हो जाता है॥ १८॥ 

'जो कोई (इस) परमतत््व-रहल्य आयबेण महानारायणो- 
पनिपदवा अध्ययन करता है, वह समस्त पार्पसि मुक्त हो जाता है। 
वह जान-चूझकर तथा अनज्ञानमे किये पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
महापापोंसे पवित्र हों जाता है। छिपाकर किये गये, प्रकट- 


» न्रिपाद्धिभूतिमहानारयायणोपनिषद्‌ 


...0-->-्न्न्प्सयिअओल3िलितललिलनिललि- तततत ततत 


[ अध्याय ८ 


कं ७ 28स्‍ ८: : ५ : क : क्‍आ:सिियहत/!तता:ण 
रुूपसे किये गये; वहुत दिनोंतक अधिक रूपमें किये गये समी 

पार्पोसे मुक्त हो जाता है। वद्ध सभी छोकोंकों जीत लेता है। 

डुसकी सभी सनन्‍्त्रोंकि जपमें निठा हो जाती है । वह समस्त 

बेदान्तके रहस्यक्ो आस करके परमार्थका जाता हो जाता है। 

वह सम्पूर्ण मोगोका भोक्ता ( उन भोगकि द्वारा मिलनेवाले 

आनन्दसे युक्त ) हो जाता है । उसे सभी योगोंका शान ह्दो 

जाता है। वह समस्त जगवका परिपालऊ हो जाता है। वह अद्देत- 

प्रमानन्द्खरू्प पखझ् हो जाता है ॥ १९ ॥ 


ध्यह परमतत्त्व-रहस्थ गुरुभक्तिविहीनकी नहीं बतलाना 
चाहिये। जो सुतना न चाहता हो उसे भी नहीं बतलाना चाहिये; 
न तप्स्माविहीन नासख्तिककों और न मेरी ( सयवानक्ी ) 
भक्तिसे रहित दाम्मिकको बताना चाहिये । मत्तरयुक्त 
पुरुषकों नहीं वतछाना चाहिये। मेरी निन्‍्दामे छगे ( भगवानमें 
दोपदृष्टि करनेवाले ) कृतम्नको मी नहीं वतलाना चाहिये ॥२०॥॥ 

जो यह परय रहस्म मेरे ( भगवानके ) भक्तको 
बतलावेगा) वह मेरी मक्तियें निछावान्‌ होकर मुझे ( मगवान्‌- 
को ) ही प्राप्त करेगा । जो इम दोनों ( ब्ह्माजी एवं मगवाव 
विष्णु ) के इस सवादका अध्ययन करेगा; वह मनुष्य श्रह्म- 
निष्ठ हो जायगा । जो भरद्धावान्‌ तथा असूया (दोपदृष्टि ) रहित 
दोकर सुनेश या हम दोनोंके इस संवादको पंढेगा; वह पुरुष 
मेरे सायुज्यकों प्राप्त करेगा? | २१-१३ ॥ 


( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्धोन हो गये । 
तत्पथात अह्माजी अपने खान (बह्नलोक ) को चले गये ॥२४॥ 


॥ अप्टम अध्याय समाप्त ॥ <॥ 


॑>-+-अन्म्धा2०-8००-- 


॥ उचरकाण्ड समाप्त ॥ 
॥ अथर्वेवेदीय त्रिपाडिभूतिमदानासयणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>> कुक पक 


ु शान्तिपाठ 
3» भद्गं कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्गें पश्येमाक्षमियंजत्रा। | 


जखिरेर्वेस्तुट्ट॒वा <सस्तनू मिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्स्ति न इन्द्रों इृद्धभ्वा! खस्ति ना पूषा विश्ववेदाः | 
स्स्ति नत्ताए्यों अरिटनेमि! स्वत्ति नो इहस्पतिदंधातु ॥ 
$० शान्ति: | शान्ति: !] शान्तिः []] 


डा >+»मसु००--०- 


॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


। अथवविदीय के 
नारदपार जज |पा पद्‌ 


शान्तिपाठ 
3३ भरद्ठ कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा मदर पर्येमाक्षमियजत्रा! | 
सिरेर्रेस्तुट्रवा <सस्तनूमिर््यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 


खस्ति नसताक्ष्यों अरिश्नेमि! खरिति नो बृहस्पतिदंधातु | 
3० शान्ति: | शान्तिः !| शान्ति: ||] 


प्रथम उपदेश 


नारद-शौनक-संवाद 


एक समयकी बात है, परित्राजकोके समुदायकों सुशोमित 
करनेवाले नारदजी सब छोकोम विचरण कर रहे थे । उन्होंने 
अपूर्व-अपूर्व'पुण्य-सल्लों एवं पुण्य-तीयर्में जाकर उन्हे 
और भी पवित्र बनाया और उन तीर्थाके दर्शनसे खय भी 
चित्तगुद्धि प्राप्त की। उनके मनमे कही किसी भी प्राणीके 
प्रति वैरका भाव नहीं था। उनका मन शान्‍्त था और 
सम्पूर्ण इन्द्रियोँ वशम हो गयी थीं। वे सब ओरसे विरत्त 
होकर अपने खरूपके अनुसधानमें छगे हुए ये । घूमते- 
घूमते थे नैमिपारण्यम आये, जो नियमजनित आनन्दके 
कारण विशेपरूपसे गणना करनेयोग्य पविन्न तीर्य है । वह 
स्थान असख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्य- 
स्थलीफा दर्शन किया | वे अपनी वीणाके तार्रोंसे वेराग्य- 
बोधक (स रिंगमसप ध नि! इन खरविशेषोंका झकार 
कर रहे थे | वे जागतिक चचसे दूर रहकर मुखसे भगवान्‌: 
की मधुर कथाके गीत अलाप रहे थे | उन्हें सुनकर स्थावर- 
जन्नम समी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान 
संगीतसे मनुष्य; मग) किम्पुरुष/देवता; किनर तथा अप्सराओंको 
भी मोहित कर रहे थे | नैमिपारण्यमें वारह वर्षाका संच्रयाग 
चचल रहा था | उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न; सर्वश) तपस्थामे सलझ 
रहनेवाले और शान-वैराग्यसे विभूषित शोनक आदि महर्षि 
सम्मिलित हुए थे । उन्होंने परम भागवत ब्रक्षकुमार देवर्पि 
नारदकों आया देख उनकी अगवानी की | उनके चरणोमें 
मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हें एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया | फिर ख़य भी सब छोग यथास्थान 
बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शौनक आदि महर्पियोंने विनयपूर्वक 
उनसे पूछा--“भगवन्‌ ! ब्रक्षकुमार नारदजी ! ससार-बन्धन- 


से मुक्ति केसे होती है! उस मुक्तिका उपाय क्‍या है--यह 
हमलोगोंकों बतानेफी कृपा करें? | १॥ 

उनके इस प्रकार प्रश्न॒करनेपर वे त्रिंभुवनप्रसिद्ध 
देवपिं नारदजी इस प्रकार बोढे---“उत्तम कुलमे उत्पन्न पुरुष 
यदि उपनयन-सस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक 
उपनेयन सस्कार कराये। फिर चौवालीस# सस्कारोसे सम्पन्न 


# चौवालीस सस्कार शस प्रकार हँं---( १ ) गर्भाषान, 
( २ ) पुसवन, (३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) विष्णुवलि, ( ५ ) 
आम 0) महा 5 या 
(९ ) चूडाकम, ( १० ) कर्णवेध, ( ११ ) अक्षरारम्भ, (१२) 
उपनयन, ( १३ ) जतारम्भ, ( १४ ) समावर्तन, ( १५ ) विवाद, 
( १६ ) उपाकर्म, ( १७ ) उत्सर्जन । 
सप्त पाकयज्ञ-सस्था 
(१८) हुत, ( १९ ) अहुत, (२० ) भाहुत, ( २१ ) झूकछ॒गव, 
(२२ ) वलिदरण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण,( २४) अष्टकाहोम । 
सप्त दृविय॑ज्ञ-संस्था 
(२०) अग्याधान, ( २६) अभिहद्दोत्र, ( २७ ) दर्श-पूर्णमास, 
(२८ ) चातुमीस्स, ( २५) आम्रवर्ेष्टि, ( ३० ) निरूठपशु- 
बन्ध, ( ३१ ) सौनामणी । 
सप्त सोमयज्ञ-संस्था 
( ३२ ) अभिष्टोम, ( ३१ ) जत्यग्निष्टोम, ( ३४ ) उक्थ्य, 
(१५) पोडशी, (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आप्तोर्याम। 
( ३१९ ) वानप्रख, (४० ) सनन्‍्यास--ये तो चालीस 
सस्कार हैँ, श्नके साथ शौच, सतोप, तप और खाध्याय--ये 
चार और मिन ढेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं । 


७३६ 


और अपने मनके अनुरूप एक गुरुके समीप निवास करे | 
वहों गुदकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन 
करे | फिर क्रमदः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे | 
तत्यश्रात्‌ क्रमदः पचीस वर्षोतक शहसख्व-घर्मका और पचीस 
वर्षोतक वानप्रख-आशभ्रमके घर्मोडा विधिपूर्वक पालन 
करे । चार प्रकारके ब्रह्मच्य;%# छः प्रकारके गाहंस्थ्य[॑ तथा 
धार प्रकारके वानप्रथ[-धर्मका भलीमॉति अभ्यात करके 
उन-उन आश्रमोंके उचित समस्त कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 


4: सारदपरिवाजकोपनिपद्‌ ४ 


[ उपदेश २ 


बरे | फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मन वाणी) शरीर और क्रियाद्वारा सब प्रकारकी 
आश्माओ त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं और एपणाओंकि 
भी उपर उठे--उनऊा भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
पैरमावका त्याग करके मन और इन्द्रियोंकी वशमे रखते हुए 
सन्‍्यासी हो जाय। परमहस-आश्रम ( सन्यास) में रहकर 
अपने अच्युतखरूपका चिन्तन करते हुए, जो शरीर-त्याग 
करता है, चह मुक्त हो जाता है; यह मुक्त हो जाता है। यदद 
उपनिपद्‌ ( गूढ रहस्यमय शान ) दे ॥ २ ॥ 


॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥ 





द्वितीय उपदेश 


संन्‍न्यास-अहणका क्रम 


तदनन्तर बे शोनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान्‌ 
नारदजीसे विनयपूर्वक बोले--“भगवन्‌ ! हमें सन्यासकी 
विधि बताइये |? नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- 
'सनन्‍्यासका सार ख़रूप लोकपितामह ब्रह्माजीके मुखसे ही 
समझना उचित होगा ।? यों कहकर सन्नयागकी पूर्तिके 
पश्चात्‌ उन सबको साथ छे वे सत्यछोकमं गये और विधिवत्‌ 


प्रह्मचिन्तनमें छगे हुए परमेष्टीफो प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने लछंगे | स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आज्ञा 
वे सबके साथ वहों यथायोग्य आसनपर बेंठे | तदनन्तर 
नारदजीमे पितामहसे कहा--“मगवन्‌ | आप दइसोरे गुरु, 
पिता; सम्पूर्ण विद्याओँके रहस्यको जाननेवाले तथा सर्वन हैं । 
अत. आप मुझे एफ रहस्मकी बात; जो मुझे बहुत प्रिय है; 


# चार प्रकारके श्रक्मचारी ये दैं--गायत्र, जाद्या, प्राजापत्य तथा इंदन्‌ । श्नमेंसे उपनयनके बाद जो तीन राततक बिना 


नमकका भोजन करके गायत्रीका जय करता है। वद गायत्र है, जो वेदाध्ययनपयन्त अष्माचयेका पाठन करता है, वह ज्ाक्ष है, 


जो एक वर्षतक वैदिकत्रत ( जक्षचर्य ) का पालन करता है, वद्द आजापत्य कहता दे और जो सृत्युपर्यन्त श॒ुरुकुलमें रहकर अक्वच्ये- 
का पालन करता दै, वह नेप्ठिक अद्धचारी बृदन्‌ कहा गया है । 


+ & प्रकारके गृहस्तोंके नाम ये हैं---वातोक, शालीन, यायावर, घोर सन्यासिक, उन्छबृत्ति और अयाचित । इनमें जो 
खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित वृत्तिसे जीवन-निरवोद्द करते हुए ख-धर्मका पालन करता हे, वह वाताक कदृछता है, 
जो यजन-्याजन, अध्ययस-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह--इन छ* कर्मोमें सलभ रहकर याजन; अध्यापन और प्रतिग्रहके द्वारा 
जीवन-निर्वोद्द करता है, वह शालठोन साना गया है, जो सपत्पुरुषोके घरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोढ़ा माँगकर अपने कुडधम्बके 
भरण-पोषणके लिये आवश्यक अन्नका सम्ह करता है, वह यायावर कहलाता है, जो अपने द्वाथसे निकाले हुए पवित्र जल्से सब कार्य 
करते हुए प्रतिदिन साधपुरुपोंसे एक दिनके निर्वोदके लिये अन्न अहण करता है; वह घोर सन्यासिक है, जो खेत कट जानेपर या 
रद जानेपर वहाँ बिखरे हुए अनाजके दानोंकी चुन-चुनकर छाता दे और उन्हींसे जीवन-निर्वाह करता है; उसे उन्छ कहते” 

किसीसे याचना न करके देवेच्छासे श्राप्त हुए अज्लपर दवी जीवन-निर्वाह करता है, वह अयाचक कहलाता दै। 
कु गा हँ--.-ैखानस, जौदुल्वर वालखिल्य और फेनप। श्नमेंसे जो विना जोते-बोये उत्पन्न हुए नीवार 
टला कक ## है, वह वैलानत कहलाता है, जो सवेरे उठते ही जिस दिशाकी ओर दृष्टि जाय, उसी 
न अब तथा नीवार और श्यामाक आदि अक्नोंका संग्रह करके उन्हींते अतिदिन जीविका 
कह ककेसाक ना गयां है, जो जय जौर वल्कछ धारण करके आठ भद्दीनोंतक वृत्ति उपाजन करता, चौमासेमें 
करता तथा कार्तिकी पूर्णिमाको समृद्दीत फूछ और फलका त्याग करता दै। वद वालखिल्य कददाता दै, तथा जो 


सूझे इसे जौर फलका भाइार करते हुए जहाँ-कहीं भी रहकर अपने कर्तन्गका पाऊन करता है, उसे फ़ेनप कहते हैं। 


॥ डितीय उपदक्ष समाप्त ॥ २ ॥ 





ठुतीय उपदेश 
संन्‍्यासक अधिकारी, स्वरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण 


तदनस्तर देवपिं नारदने अपने पिता ब्रह्माजीस पूछा-- 
“धभगवन्‌ | किस प्रकार सन्‍्यास लिया जाता है! तथा सनन्‍्यासका 
अधिकारी कोन है ? अक्षाजीने कद्ा--“अच्छा, पहले सनन्‍्यासका 
अधिकारी कौन है; इसका निरूपण करके पश्चात्‌ सन्यासकी 
विधि बतायी जायगी, सावधान होकर सुनो । नपुसक) पतित, 
फ्सी अड्डसे दीन, ख्रीके प्रति अधिक आमक्त, बहरा; बालक; 
गंगा) पाखण्डी, चक्री ( पद्यन्त्रकारी ) छिड़ी (वेषघारी), 
बंखानमट्र द्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेबाछा। गिषिविष्ट 
(्‌ गजा अथवा कोढी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाला--ये 
वरगग्यवान्‌ दोनेपर भी सन्यासक्रे अधिकारी नहीं ६ । यदि 
मन्‍्यास छे भी हें, तो भी “तत्वमसि? इत्यादि महावाक्योका 


उ० अं० ९३--- 


उपदेश प्रात करनेके अधिकारी नहीं होत | जो पहलेने ही 
मन्‍्यासी है; अर्थात्‌ कर्मफलकी इच्छा न रखते हुए वर्णाश्रमोचित 
कर्तव्यका पालन करता है; वही सम्यास आश्रमम प्रवेश 
करनेका अधिकारी है ॥ १ ॥ 

जो दूसरोंसे खय नहीं डरता तथा दूसरोकों अपनद्वारा 
भय नहीं पहुँचाता, वही परित्राजक ( सन्यासी ) है--ऐसा 
स्मृतियोंका कथन है| नपुसक) फ्रिसी अद्धसे हीन) अधा) 
बालक, पापी) पतित, परख्रीगामी, बैखानसहर ह्विज, चक्की; 
ढिल्ढी, पाखण्डी, गिपिविष्ट, अग्निहोत्र न करनेवाला, दो-तीन 
बार सन्‍्यास ग्रहण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन 
करनेवाला--ये आतुर-सन्यासके सिवा क्रम-सन्यासके अधिकारी 


नहीं होते ॥| २---४ ॥ 


७३८ 


कर नाख्परिनाजकोपनिपद्‌ कै 


[ उपदेश ३ 
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ध्यदि कहो, आतुर सनन्‍्यासका कौन-सा समय विद्वानोंको 
मान्य है; तो सुनो | जब प्राण निकलनेऊा समय अत्यन्त निकट 
हो, वह आतुर-सन्‍्यासक्रा ठीऊ समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है। आतुर सन्‍्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है। आतुर-सन्यासमे भी विद्वान पुरुष शास््रविहित मन्त्रों का 
पाठ करते हुए, विधिवत्‌ सब आवश्यक कझत्य करके ही 
भन्‍्त्रोल्चारणपूर्वक सन्‍्यास ग्रहण करे | आतुर सन्यास हो चाहे 
क्रम-सन्यास, उसके विधि-विधानमे कोई भेद नहीं है, क्योंकि 
कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं 
है, जो किसी न किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कर्म बासतवमें कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे । यदि मंन्त्रके बिना कर्म करे तो वह राखमें छोड़ी हुईं 
आहुतिके समान व्यर्थ होता है। मुने | शात्रविधिके अनुसार 
बताये हुए, कर्मफो सक्षेपम करनेसे आठर-सन्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-सन्यासमें मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एव विहित है ॥ ५--९ ॥ 


“यदि अम्निहोत्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे 
वैराग्य हो जाय तो जल्मे ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल सनन्‍्यास 
ले छे। यह प्राजापत्य याग केैवछ मनसे करे अथवा विधिमें बताये 
अनुसार भन्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान पद्वतिके अनुसार विधिवत्‌ ऊम अनुष्ठान करे। यह 
सब करके ही विद्वान पुरुष सन्यास ग्रहण करे | अन्यथा बह 
पतित हो जाता है | १०-११॥ 


धजब मनमे सब पदार्थोंकी ओरसे पूर्ण वेराग्य हो जायः 
तभी सन्यातकी इच्छा करनी चाहिये | इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है । विरक्त बुद्धिमान 
सनन्‍्यास अ्रह्ण करे और रागवान्‌ पुरुष घरपर ही निवास 
करे । जो मनमे राग ( आसक्ति ) होते हुए भी सनन्‍्यास अहण 
करता है, वह द्विजोंमे अधम है तथा उसे नरकरी प्राति 
होती है॥ १२-१३ ॥ 


“जिसकी जिह्वा, शिश्नेन्द्रिय; उदर और हाथ आदि सभी 
इन्द्रियाँ मलीभोंति वशमें हों तथा जितने विवाह न किया 
हो; ऐसा ब्रह्मचारी आ्राह्मण ही सन्‍्यास ले | ससारको सारहीन 
समझकर सार वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूर्ण वेराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये बिना ही सन्‍्यास छे 
हे । कर्म ही प्रदत्ति ( ससारमें प्रदत्त होने ) का लक्षण 


ओर शान ही सन्यासका मुख्य छक्षण है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 


शानऊी सामने रखकर ही यहाँ सनन्‍्यास अहण करे [| १४-१६॥ 


धजब परमतत्वरूप सनातन ब्रह्मका जान हो जाय, तब 
एक दण्ड धारण करके यजोपवीतसहित शिखाको त्याग दे । 
जो परमात्मामें अनुरक्त और उनसे मिन्‍न वस्तुओंकी औरसे 
व्रिरक्त है; जिसके मनसे छोकेपणा, वित्तेणणा, पुन्रैपणा--ये 
सभी एपणाएँ निक्रल गयी हैं, वही मिक्षान्नभोजन करने 
( सन्‍्यास लेने ) का अधिकारी है। जेंसे साधारण भनुष्य 
अपनी पूजा और वबन्दना द्दोनेपर अत्यधिक प्रसन्न द्ोता है; 
वैसी ही प्रसन्नता जब डडोसि पीटे जानेपर भी हो; तमी 
वह मिक्षु होनेका अधिकारी होता है। में ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हूँ---एसा भाव जिसके मनमे 
हृढ हो गया है वही मिक्षात्रमोजनक्रा अधिकारी है । 
जिस पुरुपमे जान्ति, गम ( मनोनिग्रह ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 
शौच, सतोप; सत्य, सरलता, कुछ भी सम्रह न करनेका 
भाव तथा दम्मफा अभाव हो; वही सन्‍्यास-आश्रमर्म प्रवेश 
करे। जब मनुष्य मन; वाणी और क्रियाद्वारा क्रिसी भी 
-प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता; तमी सन्यासका 
अधिकारी होता है। ( मनुप्रोक्त ) दस प्रकारके धमोंका 
अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वकक उपनिपदोंका 
श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य पालन एवं खाध्यायद्वारा ऋषि- 
ऋणसे, यज्ञानुष्ठानद्वारा देव ऋणसे और पुत्रकी उत्तत्तिद्वारा 
पितृ-ऋणसे मुक्त होकर ( विरक्त ) छ्विंज सन्‍्यास अहण करे | 
घृति, क्षमा, दम ( मनोनिग्रह )) अस्तेय ( चोरी न करना )) 
शौच (बाहर-मीतरकी पवित्नता)) इन्द्रियनिग्रह, ही ( निपिद्ध 
कर्म एवं अविनय आदिसे खाभाविक सकोच ); विद्या, सत्य 
तथा अक्रोघ ( क्रोषका अभाव )--ये दस धर्मके खरूप हैं । 
जो भूतकालमे किये हुए. भोगोंका चिन्तन, भविष्यमें मिलनेवाले 
भोगोकी आकाद्डा तथा वर्तमान समयमें प्राप्त हुए भोर्गोका 
अभिनन्दन नहीं करता, वही सन्यास-आश्रममे निवास कर 
सकता है। जो अन्तःकरणमें स्थित इन्द्रियॉंको अपने भीतर 
और बाहरके विषयोको बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 
है, वही सन्यास-आश्रममें निवास करे। जैसे प्राण निकछ 
जानेपर गरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता; उसी प्रकार 
प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रमाव नहीं पड़ता; 
वही सन्यास-आश्रमम निवास करनेका अधिकारी है | १७-२७॥ 
“दो कोपीन ( छेंगोटियों )) एक कन्या (गुदड़ी ) और एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुओंका परमहंस सन्यासीको सग्रह करनेका 
अधिकार है, इससे अधिक सग्रहका उसके लिये विधान नहीं 


उपदेश ३ ] 








है। यदि रागवश अधिक वस्वुओंका सम्रह करता है तो 
वह मृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकर्मे जाकर पुनः पशु-पक्षी आदि 
योनियोर्मे जन्म लेता है । शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने 
साफ कपड़ोंको सीकर एक गुदड़ी बना ले और वस्तीसे 
बाहर रहकर गेरए रंगका वस्र धारण करे | 
संन्यासी एक ही वस्र धारण करे अथवा ब्रिना वस्नके दी 
( दिगम्बर ) रहे | दृष्टिको इधर-उधर चारों ओर न ले जाकर 
एक ही स्थानपर नियन्त्रित रखे | मनमें किसी भी वस्तुके 
लिये छोम न आने ढे। सदा अकेला ही विचरण करे। 
वर्षा ऋतुर्मे (किसी एक ही स्थानपर निवास करे। कुटम्बः 
ल्ली-पुत्र; ( व्याजरण आदि ) वेदाद्ोके अन्य, यज ओर 
यजोपबीतका त्याग करके सन्यासीकों सर्वत्र यूढ़ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये॥ २८--३२॥ 


(काम; क्रोष, घमड, लोभ और मोह आदि जितने मी दोप 
हैं, उन सबका परित्याग करके सन्‍्यासी सत्र ओरसे ममताकों 
हरा छे | अपने मनमें राग और द्वेपको स्थान न दे । मिद्ठीके 
ढेक्े, पत्थर और सुवर्णकोी समान समझे | प्राणियोंकी हिंसासे 
सर्ववा दूर रहे तथा सब ओस्से निःस्पृद्न होफर मुनिइत्तिसे 
रऐ | जो दम्म और जअहड्ढारसे मुक्त है; हिंसा और चुगली 
आदि दोपोसे दुर है तथा आत्मज्ञानके लिये उपयोगी ग़ुर्णोसे 
मुगोमित है, वह सन्‍्यासी मोक्षकों प्रात होता है। इन्द्रियोंकी 
व्पियोंमे आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसदेह अनेक प्रकारके 
दोपोंमें फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रियोको अच्छी 
प्रकार बम कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिक्री प्राप्त होता है। 
विषय भोगोंकी कामना भोगोंकि उपभोगसे कदापि शान्त नहीं 
होती । भोगसे तो वह उल्टे बढती ही है--ठीऊ उसी तरह 
जैसे घी डालनेसे आग और भी प्रज्वलित हो उठती है। जो 
मधुर या कु शब्द सुनकर, कोमल या कठोर वस्तुका स्पर्श कर; 
खादिषए या खादद्दीन मोजन करके, सुन्दर या विक्ृत रूप 
देखकर ओर सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध सूँघकर न तो हर्षसे फूल 
उठता है ओर न ग्लानिका ही अनुभव करता है; उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये | जिसके मन और वाणी छुद्व हैं 
तथा सर्वदा मलीभाँति दोपोसे सुरक्षित (बचे हुए, ) हैं; 
बद्दी वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्राप्त करता है । ब्राह्मण 
सम्मानसे विपकी भाँति उद्विग्न रहे और अपमानकों अम्रतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अमिलापा करे | अपमानित 
पुरुष सुखसे सोता; सुखसे जागता और इस लोकमें सुखसे ही 
विचरता है... क्विंत अपमान करनेवाला स्वतः नष्ट हो जाता 


# महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 
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है | अतिवादों ( कठोर बचनों ) को सहन करे; किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नइवर ) देहकों लेकर किसीके 
साथ बेर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है, उसके 
प्रति बदलेम॑ क्रोध न करे | यदि वह गाली देता हो, तो भी 
खथ तो उसे अच्छी ही वात कहे | दो नेत्र; दो कान; दो 
नासिकाछिद्र और एक मुख--इन सातों द्वारोके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वाणीकी कभी असत्यरूपमे न बोले । 
सुख चाहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत््वमें अनुराग रखकर 
स्थिरभावसे बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्‍्खे, मनसे सब 
तरहकी कामनाओंकोी निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेकी सहायक न बनाकर अकेछा ही इस ससारमें विचरता 
रहे । इन्द्रियोंकी वशमें रखने, राग-द्वेषका नाश करने तथा 
ऊफ्रिसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष ) 
का अधिफारी होता है। यह शरीर रोगोंका घर है; इसमें हृड्डियोंकि 
खंभे छगे हैं। स्नायुजालकी डोरीसे यह बैँधा है। मास और रक्त 
इसपर थोप दिया गया हैं | इसे चमड़ेसे मढ दिया गया है। यह 
मल ओर मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्ध निकलती 
रहती है। बुढापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आठुर ( असमर्थ ) रहता है | वीर्य और रजसे उत्पन्न 
होनेके कारण यह रजखल ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) है। साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा या 
कल, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है )। इसमें पॉच भूत 
सदा ही डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग दे ( इसके प्रति 
अहता और ममता न रक्खे ) | यदि मूर्ख मनुष्य मास रक्त; 
पीब, मल) मूत्र, नाड़ी मजा ओर हृड्डियोंके समुदायभूत इस 
शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा। 
इस शरीरमें जो अहमाव है, वही काल्यूनत्र नामक नरकका 
मार्ग है, वही महावीचि नामक नरकमे छे जानेके लिये ब्रिछा 
हुआ जाल है | तथा वही असिपत्र वन नामऊ नरकऊी श्रेणी 
है | शरीरमें होनेवाली अहता कुत्तेफा मास छेकर चलनेवाली 
चाण्डालिनीके सम्रान है। उसको सब प्रकारके यक्ञोंद्वारा त्याग 
दे | सर्वनाश उपस्थित हो; तो भी कल्याणऊामी पुरुषकों उसका 
स्पर्शतक नही करना चाहिये। अपने प्रियजनोंमें सुकृत ( पुण्य ) 
को और अप्रियजनोंमे दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर--स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म- 
को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों- 
का त्याग करके सन्‍्यासी पुरुष सब ग्रकारके इन्द्रोंसे मुक्त हो 
परतद्व परमात्मामें ही स्थिति प्रात्त करता है। सिद्धिछामके 
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ल्यि किसी दूसरेको साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करे | एककी सिद्धि देखकर सन्यासी न तो अपने साधन- 
को छोड़ता है और न मिद्धिसे वश्चित होता है॥ ३३--५३॥ 
थ्ानी पीनेंके लिये ऊपाछू (लऊड़ी या नारियलका पात्र ) 
रहनेके लिये किसी वृक्षक्की जड़, पहननेफों फटे पुराने कपड़े; 
सदा अकेले रहनेफा खमाव और सत्रमे समताकफ़ा भाव-- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। सन्यासी सम्पूर्ण भृ्तोंका 
हिंतेषी हो, शान्तभावसे रहे, त्रिदण्ड और कमण्डल धारण 
करे; एकमात्र आत्मामे ही रमण फरनेवाछा हो तथा सब 
कुछ छोड़फर अकेला घूमता रहे | केवल भिक्षाके लिये ही 
वह गॉवमे अवेश करे | सन्‍्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह 
गाल्तीय आदेशके अनुसार यथार्थ मिक्षु होता है। एकसे 
दो होते ही वह मिथुन? ( जोड़ा ) माना गया है। तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गॉवः कहा गया है, तथा इससे अधिक 
व्यक्ति एक साथ हो जायें; तब तो पूरा नगर-सा ही हो 
जाता है | सन्‍्यासीकी कमी अपने पास अधिक व्यक्तियोको 
आनेका अवसर देकर नगर; गॉव अथवा मिथुनकी खिति 
नहीं उततन्‍्न करनी चाहिये | इन तीनों ( नगर; आम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे गिर 
जाता दै। अनेक ब्यक्तियोंका एकत्र सयोग होनेपर उनमे या 
तो राजा--प्रभु, सेठ आदिकी बातें होगी, अथवा कहाँ केंसी 
मिक्षा मिलती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी, अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली और मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होंगे। इसमे 
तनिक भी सदेह नहीं है। सन्यासी निःस्पृद होकर सदा 
अकेला रहे। किसीके साथ वार्तालाप न करे | वह सदा 
नारायण? कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे | वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवल ब्रक्मका दी चिन्तन करे | किसी तरह 
भी रृत्यु या जीवनका अमिनन्दन नकरे | जबतऊ आयु 
पूरी न हो, तबतक केवल कालकी ही प्रतीक्षा करता रहे।न तो 
बह सत्युकी प्रशता करे और न जीवनका अमिनन्दन करे | 
जैसे भत्य अपने खामीकी आशाकी प्रतीक्षा करता रहता है; 


प्रकार वह एकमात्र ऊी प्रतीक्षा ऊरे। (लिहारहित ), 

० बेला, अ एज़ मुस्ध ( जड ) की भोति 
न॒वात्य मिक्षु प्रकारके शुणोसे निश्चय ही मुक्त 
जाता | मोजन करते हुए. भी ध्यह 
स्वादिष्ट * नहीं हे |? इस भावसे अन्नके 
हि तथा ह्वितर; सत्य और नपी ठुली बात 


फ्रतता है; उसे ध्यमिद्ठ! ( जिद्दारहित ) कहते हैं। जो आजकी 
जन्मी हुई नयजात कन्या; सोलह बर्षोकी युवती नारी तथा सी 
बर्षोकी आयुवाली बढ़ा स्वीफ़ो देसकर फहीं भी राग द्वेष आदि 
विकारोके वगीभूत नहीं होता, बह ्पण्डक! (नपुसक) कहा 
गया है| मिश्षाक़े लिये तथा मल मूत्रका त्याग फरनेके लिये 
ही जिसका घूमना होता हे; और एक ख्ानसे दूसरे स्थानपर 
जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन ( चार कोस ) से भागे 
नहीं जाता ( एक ओजनका रास्ता ते करके ओग समय 
"यान आदिये व्यतीत करता हें); वह पह्ठु! (छूल्ा ) ही है । चलते 
या भ्रड़ा होते समय जिसके नेत्र चार युग ( ल्गमंग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर ध्ससे अधिक दूरतक नहीं देंसते, व भन्‍्याती 
(अन्य? कहलाता हे | हितक़ी बात हो या अध्दितकी) मनओो 
सुख देनेवाली बात हो या जोक प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 
भी जो मानो नही सुनता ( उसपर भ्यान नहीं ठेता): वह “बधिर' 
कहां गया है। विपय अपने समीप हो, शरीरमे शक्ति हो 
और सभी इन्द्रियों खख्र हो, तब भी जो सोये हुए पुरुषकी 
भाँति उन विषयोके प्रति आकृष्ट नही होता; उस भिक्षतरी 
मुर्धः ( भोछामाला ) कहते है || ५४-६८ ॥ 

'नट आदिके सेल, जुआ, युवती ख्ज्री; सम्बन्धियों) भय 
भोज्य पदार्थ तथा रजस्वला स््री--इन छः वस्तुओंकी ओर 
सनन्‍्यासी कमी दृष्टिपात न करे। राग) हेप, मंद) साया) 
दूसरोके प्रति द्रोह तथा अपनाके प्रति मोट--इन छः वातोको 
सेन्यासी ऊभी सनसे भी न सोचे | मश्न ( कुर्सी है] इवेत वत्नः 
ल्लियोकी चर्चा, इन्द्रियोंकी छोलुपता, दिनमे सोना और सवारी 
पर चलना--ये सन्यासियोक्रि लिये छ. पातक हैं। आत्म 
चिन्तन वरनेवाला सम्यासी दूरकी यात्राका यत्लपूर्वक त्याग 
करे ॥ ६९-७१ ॥ 

सन्यासी सदा मोक्षकी हेतुभूता उपनिषद्‌ विद्याका अभ्यात 
करे। वह न तो सदा तीथोंका सेवन करे और न अधिक उपवात 
ही करे | वह अधिक विद्याएँ पढनेका खभाव न 
बनाये | सभाओंमे व्याख्यान देनेवाला न बने | सदा ऐश 
बर्ताव करे जिसम पाप, शठता और कुंटिल्ता न दो। मै 
छुआ सब ओरसे अपने अड्जोंको समेट छेता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोफ़ो विपयोक्की ओरसे समेटकर जो इन्रिय और 
सनके व्यापारकों क्षीण कर देता हे, कामना और परिम्हृसे 
मुँह भोड़ लेता दे, खुख दुःख आदि इन्दोंसे इर्ष या शोकके 
चगीभूत नहीं होता, नमस्कार ( भिन्न-भिन्न देवताओंकी 
स्तुति ) और ख़धा ( भाद्ध तर्पण ) को छोड़ देता कै 
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ममता ओर अहड्लारसे झत्य हो जाता है, किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखता; निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है, 
वह निश्चय ही ससार बन्धनसे मुक्त हो जाता है | ७२-७६ ॥ 


थअ्रमादरहित; कर्म, भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल 
आत्मके ही अधीन रहनेवाला साधक) चाहे वह--तह्मचारी; 
गहस्थ अथवा वानप्रस्य--कोई भी क्‍यों न हो, बेराग्य होनेपर 
सन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि वेराग्य मन्द होनेके 
कारण उन-उन आश्रमेंमे प्रधानतः आस्था बनी हुई हो तो पहले 
ब्रह्नचर्या श्रसकी अवधि पूरी करके ग्रहस्थ बने; णहस्थसे वानप्रस्थ 
हो जाय और वानप्रस्थ होनेके अनन्तर सनन्‍्यास ले। अथवा 
तीन वेराग्य होनेपर अ्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सन्यासमे प्रवेश 
करें। या ग्रहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रमसे सनन्‍्यास अहण 
करे | अथवा ब्रक्षचारी हो या अग्रह्मचारी, स्नातक हो या 
न हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अल्ग ही रहा हो-- 
जिस दिन उसे नेराग्य हों, उसी दिन बह घर छोड़कर 
सन्‍्यासी हो जाय | सन्यास-आश्रममसे प्रवेशके समय कुछ 
बिद्दान्‌ प्राजापत्य नामक इण्टि करते हैं, उसे करे अथवा न 
कर। अथवा केवल “आग्नेयी? इष्टिका ही अनुष्ठान करे ( अग्नि 
देबतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इप्टि “आग्नेयी? कहलाती 
है )। अग्नि द्वी प्राण हे; अतः इस आग्नेयी इएटद्वारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता हैं। अथवा “त्रैघातवीया? 
इृष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है ) अनुष्ठान करे । 
सत्य, रज और तम--ये ही तीन घाठ है, जिनका इस त्रेघातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता दै। शाज्रोक्त विधिसे इष्टि करके 
“अयं ते योनि ?# इस मन्त्रसे अग्निको सूँघे | मन्त्रका अर्थ 
इस प्रकार है--हं अभिदेव ! यह समंष्टि प्राण तुम्हार 
आविर्भाबका कारण हैं। यह प्राण ह्वी सवत्सरात्मक काल 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान दो 
रहे हो | अपनी उत्पत्तिक कारणभूत इस प्राणकी जानकर 
तुम इसीमे स्थित हो जाओ और इस प्रकार हमारे प्राणसे 
तादात्म्य प्राप्त करके हमारे जानरूपी घनको बढाओ ।? निश्चय 
ही यह प्राण अग्निकी उत्तत्तिका कारण है । इसलिये “प्राण 
गच्छ स्त्रा योनि गच्छ स्वाहा? ( हे अग्निदेव | तुम प्राणको 
ग्रात्त कर; अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओ ) 
इसी प्रकार यह मन्त्र कहता दे। ( इसी प्रकार सावक 
भी कहे । ) 


# अय ते योनिर्त्वियो यतो जातो अरोचथा । 
त जानन्नप्त आरोहाथा नो वर्षेया रविम्‌ ॥ 


» * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +# 


छछ१ै 


“आहवनीय अग्निमेसे अग्नि ले जाकर पूर्वाक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निको झूँघे । यदि अग्नि न मिल सके तो जलूम 
ही हवन करे। “निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलखरूप है | 
सम्पूर्ण ठेवताओंके लिये मैं हवन करता हूँ, यह उन्हें प्राप्त 
हो? ( आपो वे सर्वा देवता' सर्चाश्यो देवताम्यो जुद्दोमि स्वाहा ) 
यों कहकर हवन करें। फिर उस जलमेसे थोड़ा सा जल उठाकर 
उसका आचमन कर ले | वह घुतयुक्त जल आरोग्यकारक एव 
मोक्षदायक होता है | फिर शिखा, यशोपबीत, पिता पुत्र, 
स्री; कर्म; अध्ययन एव अन्यान्य सन्त्रोंका जप त्वागकर 
ही आत्मबेत्ता पुरुष परित्राजऊ (सन्यासी ) होता है । 
त्रेधातवीय मोक्षसम्बन्धी मन्त्रोंसे ब्रह्मफ़े जाने | जो सत्य, जान 
आदि लक्षणोसे युक्त है; वही ब्रह्म है; वही उपासनाके योग्य 
है। यह ठीऊ ऐसा ही है? || ७७-७९ ॥ 


नारदजीने अह्माजीसे पुनः प्रग्न किया--यशोपवीत 
न रहनेपर बह ब्राह्मण कैसे रह सकता है” तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--५विद्धान्‌ पुरुष शिखासहिंत सम्पूर्ण सिरके बाढों- 
का मुण्डन कराके शरीरपर यशोपवीतके रूपमे बारण किये 
जानेवाले बाह्य सूत्रकों तो त्याग हे ओर जो अविनागी परबन्ष 
परमात्मा हैं, उन्हींक्री सबमे व्यापक सूज्रूप समझकर अपने 
भीतर धारण करे । जो सूचन ( ज्ञान ) का हेठ हो। उसे 
धयूज्रः कहते है | अतः 'सूत्रः परमपदका नाम है। जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रफो जान लिया, वह्दी वेदाका पारगामी ब्राह्मण 
है। जैसे सूजमे मनके पिरोये हुए होते हं उसी प्रकार जित 
परमास्मार्मे यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिराया हुआ है, वही सूत्न दे | 
योगका नाता तत््वदर्शी योगी उसी सूत्रको वारण करे | विद्वान 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय ल बाह्य सूत्रका तो त्याग करे और 
इस ब्रह्मस्वरूप सूत्रकी धारण करे । जो यो करता हैं; वही चेतन 
हैं| उस ब्रक्षरूप सूत्रके धारण करनेसे सम्यासी न तो कभी 
उच्छिष्ट (जे मुँह) होता दै और न कभी अपविन्न ही द्वोता 
है । जानरूसी यजोपवीत धारण करनेवाले जिन सन्यासियोकि 
भीतर बह बअक्षरूपी सूच् विद्यमान है; वे ही इस समास्मे 
सूत्रके यथार्थ स्ररूपफ़ों जाननेवाले तथा यजोपवीतधारी है। 
सनन्‍्यासी जा मयी गिखा धारण फरते हें, शानमे ही खित 
होते हैं और जानका द्वी यज्ोपवीत पहनते ६ । उनके लिये 
ज्ञान ही सबसे बढ़ा पुरुपार्थ दे | जान द्वी सबसे पवित्र 
बताया गया दै। जैसे अभिकी शिखा उसके स्वरूपसे मिन्न 
नही द्ोती; उसी प्रकार जिस विद्वान्‌ सन्यासीने शानमयी 
शिखा धारण कर रवखी दै; वद्दी शिखाधारी कहलाता है, दूसरे 
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छोग, जो केवल केश घारण फरते हैं, चाजस़विक शिखाधारी 
नहीं हैं। जो ब्राह्यप आदि द्विग वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींफ्रों यह बाह्य सूच--यशोपवीत धारण 
करना चाहिये, क्योंकि वह कर्मफा अज्ज माना गया है। 
जिसके शानमयी शिखा और शानमय ही यशोपवीत है, उसीमे 
पूर्षरूपसे ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है--अक्षश पुरुष यद्दी मानते 
हैं ॥ ८०-८९ ॥ 

“यह सब जानकर ब्राह्मण घरफा त्याग करके सन्यासी 
हो जाय, एक बल्ल धारण करे, सिरके बाल मुँडा ले और 
किसी भी बस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक बलेश 
सहनेमें समर्थ न हो; तो कौपीन आदि धारण करे | 
यदि वह शारीरिक क्लेश सह समता हो तो विधिपूर्वक सन्‍्यास 
ले दिगम्बर रहे | अपने पुत्र; मित्र; सदी; माननीय गुरुजन 
तथा भाई-बन्धु आदिको छोड़फर चला जाय; स्वाध्याय एव वैदिक 
कमेके अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे । कीपीन, दण्ड और अद्ढ ढउनेका बस्तर भी न 
रखे | सब प्रफारके इन्द्रोंफा सहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करे न गर्मीज़ी॥ न सुखके लिये लालायित हो और न दुःख- 
से भयभीत ही हो। निद्राफ़ी भी चिन्ता न करे । मान- 
अपमानमें समान भावतसे रहे। छहों ऊरमियोंसे प्रभावित न हो | 
निन्‍्दा, अहड्भार; मत्सरता (डाह ), गव॑, दम्भ, ईर्ष्या, अयूया 
(दोषदष्टि ); इच्छा; द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रो, लोभ; मोह 
आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुर्देके समान मानरर) आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुऊ़ो बाहर भीतर न स्वीकार करते 
हुए) नतो क्रिसीके सामने मस्तक झुऊाये, न यज्ञ और श्राद्ध ररे, 
न किसीकी निन्‍्दा या स्वुति करे | अकेला ही खतन्त्रतापूर्वच 
विचरण करता रहे | दैवेच्छाले भोजन आदिके लिये जो कुछ 
भी मिल जाय, उसीपर सतुष्ट रहे । सुबर्ण आदिका सग्रह न 
करे। न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करेन मन्त्र त्याग करे। न ध्यान करे न उपासना | न कोई रक्ष्य 
हो न रक्ष्यदीनता। न किसीसे अछग रहे, न सयुक्त | न ऊिसी 
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एफ स्थानपर रहनेका आम्रह हो, न अन्यत्र जानेफा | कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा ख्िर 
रहे। जनसून्य भवन, वृक्षकी जड़; देवालय, घात फूसकी 
कुटिया। कुलालशाला, अम्निह्रोत्रशाला, अग्निदिगन्तर, नदी- 
तट, पुलिन (फछार 9 भूणट ( गुफा), पर्वतीय गुफा) शरनेके 
पास, चबूतरे या वेदीपर अथवा वनमे रहे । श्वेतऊेठ, 'ऋभु। 
निदाघ; ऋषम, दुर्वाता। सवर्तक, दत्ताग्रेय तथा रेवतककी 
भाँति न कोई चिह् धारण करे और न अपने आचारको ही 
फ़िसीपर प्रकट होने दे | बालऊ; उन्मत अथवा पिशाचकी 
भांति व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्ती भाँति 
आचरण करे | त्रिदण्ड, झोली, पात्र, कमण्डछ, कटिसूँत् 
और कौपीन--सम कुछ “भू- खाद्य! फ़्टफर जलमें 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

(फटियूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्नर और ऊमण्डछ--सबको 
जलमें छोड़कर दिगम्बर होकर विचरे । आत्माफा अनुसंधान 
करे । दिगम्बरफी भाति रहकर हन्दोंगों सहन फरे---उनसे 
प्रभावित न हो | किसी भी बस्तुफ़ा सयह ने करे | तत्त्व 
एवं ब्रह्ममी प्राप्ति करानेबाले जानमार्गम भलीभोति खित 
रहे | मनक्रो शुद्ध रक्से । प्राण-रक्षाके लिये उचित समयपर 
हाथरूपी पात्रते अथवा ओर ऊफ्रिसी पात्रसे बिना मोंगे ही 
मिले हुए, आद्वारफ़ो ग्रहण ररे । छाम द्वानिफों समान मानकर 
समतासे रहित हो जाय । केवल ब्रह्मकता चिन्तन करे | 
अध्यात्म चिन्तनर्में ही निठ्ठा रखखे। शुभाशुभ कर्मोफ़ा निमूंलन 
करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येफ बस्तुकी सर्वया त्याग 
दे। एफ़मात्र पूर्णानन्दखरूप परमात्माके बोधसे सम्पन्न हो, 
'अई ब्रह्मास्मिः ( वह ब्रह्म में ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरफा चिन्तन करनेयाढे कीटकी तरह केवल 
प्रहदखरूप प्रगवका ही चिन्तन करे। तीनों शरीरोंके प्रति 
अहंता और ममताऊा भाव त्यागऊर, सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरफा त्याग करे। इस प्रकार करनवाला सन्‍्यासी कृतझत्य 
होता है, यह उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२ ॥ 


॥ ठुतीय उपदेश समाप्त ॥ ३॥ 
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चतुर्थ उपदेश 


संन्थास-घर्मके पालनका महत्व तथा संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि 


जो लोऊ, वेद, विषय भोग तथा इन्द्रियोफी अधीनता 
स्यागफर केवछ आत्मामें ही स्थित रहता है, वह सन्यासी 
परमगतिको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ सन्‍्यासी नाम, गोत्र आदिके 
घरण देश, काल, शालशान, कुछ, अवस्था, आचार, मत 


और शीलका विजापन न करे | किसी मी खरीसे बातचीत न 
करे। पहलेक़ी देखी हुईं किसी सीझा स्मरणतरून करे) उनकी 
च्चसे भी दूर रहे तथा स्ियोंका चित्र भी न देखे । 
सम्भाषण, स्सरण, चर्चा और चित्रावोऊन--छीसम्बन्धी 


उपदेश ४ ] 





इन चार बातोंका जो मोहबद्य आचरण करता है; उसके 
चित्त अपब्य ही विकार उसन्‍न होता है और उस 
विकारते उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, 
क्रोघ, असत्य, माया; लोभ, मोह, प्रिय, अपिय, शिल्पकलछा; 
व्याख्यानमे योग देना, कामना) राग, सग्रह, अहृद्भार, ममता; 
चिफित्साका व्यवसाय; धर्मके लिये साहसका कार्य; प्रायश्ित्त; 
दूसरॉंके घरपर रहना, मन्त्र प्रयोग, औयध वितरण, जहर देना; 
आश्ञीर्वाद देना--वै सब सन्यासीके लिये निपिद्ध है | इनका 
सेब्रन करनेवाल्य सन्‍्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है | 
मोलघर्मम तत्पर रहनेवाल्ा मुनि ( सन्‍्यासी ) अपने किसी 
सुद्ददके लिये भी (आओ, जाओ, ठह्रो? स्वागत और सम्मान- 
की वात ने करे | भिश्षु स्वप्नम भी क्रमी किसीफा दिया हुआ 
दान न ले | दूमरेफ़ों मी न दिलये और न स्वय फ्िसीकों 
देनें-लेनके ल्यि प्रग्त ही रे | त्री, भाई, पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु वान्धवोके झुम या भश्ुभ समाचारकी सुनकर या देखकर भी 
संन्यासी कभी कम्पित ( विचल्ति ) न हो; बह शोक और 
मोहकों सर्वथा त्याग दे | अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 
करना )) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( क्रिसी वस्लुका सप्रह न 
करना )) उद्ृण्डताफ़ा अभाव; किसीके सामने दीन न बनना 
स्वाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता; स्नेह न करना; ग़ुदकी 
मेत्रा करना; अंडा, क्षमा, इन्द्रियलयम, मनोनिग्नह, सबके 
प्रति उदासीनताऊा भाव; धीरता, स्वभावकी मथुरता, सहन- 
शीछता; करंणा। छजा, जशञान-विनान परायणता, ख्नत्प आहार 
तथा धारणा--वह मनऊों वश्चमें रखनेवाले सन्यासियोंता 
विख्यात सुधर्म दे । इन्द्ोंसि रहित, सच्तगुणमें सर्बदा स्थित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममें स्थित परमद्ठस 
सन्‍्यासी साक्षात्‌ नारायगऊ़ा स्वरूप है। गॉवमें एक रात रहे ओर 
बड़े नमरमें पॉच रात, किंतु यह नियम वर्षाक्रे अतिरिक्त 
ममयके लिये ही दें वर्षा चार महीनेतक वह किसी एक 
2 ही स्थानपर निवास करे | मिझ्लु गॉवमे दो रात कमी न रहे | 
यदि रहता हैं तो उसके अन्तःकरणमें राग आदिऊा प्रसड्ध 
आ सऊता है| इससे वह नरकगामी होता है। गॉवके एक 
किनारे किसी निर्जन प्रदेशर्मे मन और इन्द्रियोंक्रों सयममे 
रखते हुए निवास फरे | कही मी अपने लिये मठ या आश्रम 
न बनाये । जैसे कीड़े हमेगा घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आठ 
महीनोतक सन्‍्यासी इस प्ृथ्रिवीपर विचरता रहे | केवल वर्षाकि 
चार मद्दीनोमें बह एकत्र निवास करे । वह एक वस्त्र पहन- 
कर रहे अथवा बिना वस्नके दिगम्बर द्वोकर रहे । उसकी 
इृष्टि इधर-उघर चश्चल न होकर एक छक्ष्यपर द्वी स्थिर रहे | 


ना 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उछरे 


वह ऊभी विपयोर्मे आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथको कलड्धित 
न करते हुए व्यानपरायण रहकर पृरथ्वीपर विचेरे | संन्यासी 
अपने धर्मका पालन करते हुए! सदा पवित्र स्थानपर रहे । 
योगपरायण मिलश्नु प्रथ्नीतछूपर दृष्टि रखते हुए ही सदा 
विचरण करें। रातको, दोपहरमें तथा दोनों सन्व्याओंके समय 
कभी भ्रमण न करें तथा ऐसे स्थानोपर भी न घृमे जो 
झृत्य, दुर्गम तथा प्राणियेक्ि लिये बाधाकारक हों । गोंवमें एक 
रात, पुरवेमे दो दिन, पत्तन (छोटे घहर, कस्बे) में तीन दिन और 
नगरमें पाँच रात्रियोतिक सनन्‍्यासीको रहना चाहिये | वर्षाकालमे 
फ़िसी एफ स्थानपर; जो पवित्र जल्से घिरा हुआ हो, निवास करना 
चादिये | मिद्ठ॒ सम्पूर्ण भूर्तोको अपने ही समान देखता 
हुआ अधे; जड़, बहरे। पागछ और गूँगेकी मॉति चेष्ट 
रखकर पृथ्वीपर विचरण फरे | बहुदक और वनस्थ यतियोंके 
व्यि तीनों कार्लोफा स्नान वताया गया है। परतु जो “हसः 
सन्यासी है; उसके लिये एक ही बार समान करनेका विवान 
है | हमसे भी ऊँची स्थितिमें जो परमहस है, उसके लिये 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं है ॥ १-२२ ॥ 

भौनः योगासन, योग, तितिक्ला, एकान्तशीलता; 
नि स्पृद्ता तथा समता-ये सात एक्दण्डी सन्यासिरयोके 
पाल्न करनेयोग्य नियम हैं। जो परमहसकी स्थिति 
पहुँचा हुआ है; उसके लिये स्नान भादि . अनिवार्य न 
होनके कारण वह केयल सम्पूर्ण चित्तइत्तियोका त्यागमात्र 
करे | चमड़ी) मास; रक्त, नाड़ी) मजा, मेद और हड्डियों- 
के समुदायरूप इस झरीरमे रमनेवाले पुरुषों तथा मल; 
मृत्र और पीवमे रमनेवाले कीड़ोंमे कितना अन्तर 
है १ सम्पूर्ण कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अज्ञगोभा, सौन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुण कहों । मूर्ख मनुष्य मास, रक्त, पीव विष्ठा; मूत्र, नाड़ी; 
मजा और हड्डियोके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति 
करता है, तो नरकम भी उसकी अवश्य प्रीति होंगी । ज्ियेक्रि 
उच्चारण न करने योग्य गुप्त अज्ञ और सड़े हुए नाड़ीके घावमे 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने सनकी मान्यताके 
मेंदसे प्रायः ठगा जाता है | स्रियोंफ़ा वह गुप्त अज्ज क्या है! 
---दो मार्गोर्मे विदीर्ण हुआ चर्मलण्डमात्र | वह भी अपानवायु- 
के निकलनेसे दुर्गन्धपूर्ण रहता दे । जो छोग उसमें रमण 
करते हैं; उन्हें नमस्कार है | मछा, इससे बढ़कर दुस्साहस 
और वया हो सकता है। विद्वान्‌ सन्यासीक्े छिये न कोई 
कर्तव्य गेप रहता है और न चिह्॒विशेषफ़ो धारण करनेकी 
आवश्यकता | वह ममतारहित, निर्भय, झान्त, निर्दन्द्र, वर्ण 


उद्रढ 


+ नाग्दपरित्राजकोपनिपद्‌ ' 
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आदिके अभिमानसे रहित एच आहागेपा्जनकी चेष्टसे रहित 
होता है | सन्‍्यासी मुनि फोपीन पहनकर रहे अथवा नंगा 
ही रहकर *्यानमें तत्यर रहे | इस प्रकार ज्ञानपगयण योगी 
ब्रह्ममावकी प्रासिमे समर्थ होता है | सन्‍्यासका चिह्विशेष होते 
हुए भी उसमे ज्ञान ही मोक्षका विशेष कारण है । प्राणियोके लिये 
नाना प्रकारके चिहोका धारण मोश्षसाधऊ शानके अभावम निरर्थक 
ही होता है। जिसके विपयमे फोई भी यह नहीं जानता फ़ि 
यह साधु है या अवाघु, मूरत्र है या बहुत बढ़ा विद्वान) अथवा 
सठाचारी हे था दुराचारी, वही तद्वेत्ता ब्राक्मण है | इमलिये 
विद्वान सन्‍्यासी कसी भी चिहृविशेषी ने वारण करके 
सघर्मफा शान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन ततका पालन 
करे। वह गूढ धर्मफ़ा आश्रय लेऊर इस प्रकार आचरण फरे, जिससे 
ठसके आनचरणके विपयकी कोई बात दूसरोपर प्रऊद न हो | 
समस्त पाणियोंके लिये सदेहक्ा विपय बना हुआ वह वर्ण और 
जाश्रमसे रहित हो अन्ध, जद जौर मृऊती भांति प्रथिवीपर 
बिन्वग्ण करे । उस शान्तच्ित्त सन्‍्यासीफा दर्शन करके देवता 
भी ब्रेसी स्थिति प्राप्त करमेके लिये छालायित होते हैं | जत्र 
आत्मनत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न 
भी न रह जाय; तभी केबल्य प्राप्त होता है । यही ब्रह्म- 
तत्वका उपदेश है? ॥| २३-२६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रक्माजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! 
सनन्‍्यासकी विधि क्या है; यह बतानेफी कृपा करें ? तब 
श्रह्माजीने 'तथास्तुः कहकर खीकृति दी और इस प्रकार 
कहा--“आतुर-मन्यासमे अथवा क्रम सन्यासमे चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्रित्तरूपमे कृच्छू आदि ज्रत 
करके फिर अष्टश्राद्ध करे । देवता, ऋषि, दिव्यमनुष्य, 
भूत, पितर; माताएँ और आत्मा--इन आठके निमित्त आठ 
आद् करना आवश्यक है। पहले सत्यः और ५चसु? नामके 
बिश्वेदेवोंका आवाहन फेरे, फिर देवश्राद्ममे ब्रह्म, विष्णु 
तथा महादेवजीका, ऋषिश्राद्धमें देवर्षि, राजर्दि तथा 
मानवर्षियोंका, दिव्यश्राइमे आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रों तथा बारह 
आदित्योका, मनुष्य-श्राइमे सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार तथा 
सनत्पुजातका, भूतभाडमे प्रथिवी आदि पदञ्च महाभूतो; नेत्र 
आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदार्योका, 
परितआदमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहका, मातृभादमे 
माता, पितामहदी और प्रपितामहीका तथा आत्मभ्राद्यम अपना, 
अपने पिताका और पित।महका--यदि उसके पिता जीवित हो 
तो पिलाकों छोड़कर अपना, पितामह और प्रपितामहका 


आह्ान करे । आठों क्राद्रोफ़ों एक ही यमका अद्ड बनाकर 
ऊरमेपर प्रस्थेक आद्वम ढो ठाके क्रमसे ब्राह्मण की निमन्न्रित करके 
उनका विधिवत्‌ एजन करे | अबवा यदि आठ प्रथकूपरथक ये 
ऊिये जायें तो ऐसी खिनिम अपनी गागयाम आये हुए, मन्न्रोद्वारा 
इन आठ श्राद्रोफ़ो आठ दिनम या एक दिनमे करे | पिल्ृयाग 
( श्राद्धफत्प ) मे बताये हुए विधानके अनुसार ब्राह्मणोके 
पूजनसे छेफ़र भाननतक सब हउत्य विधिपृर्वक सम्पन्न करके 
पिण्टदान दे । फिर दक्षिणा और ताम्बूलसे ब्राह्मणोकों सु 
फर्के उन्हें बिदा कर ओर शेप कमरी सिद्धिकें छिये सात 
या आठ छोड़कर शेप सभी उशोत्रों मुंड़वा ढें। साथ 
ही मूँछ, दाढी और नगर भी उद्या दे | ऊपर बताये अनुसार 
सात केशाफ़ो अवश्य बचा छल | करा जोर उपस्के केदा भी 
ने कटाये | लोरके पश्चात्‌ सान करे । उसके बाद साथकालीन 
संध्या बस्दन फरके एक सहस्त गायत्रीफा अप फेरे | फिर 
भ्रक्षयश करके खतन्‍त्र अमिक्ी स्थापना कर | फिर अपनी 
शाखाका उपमहार करके उसमें बताये अनुसार आय्यभागपर्यन्त 
घीकी आहुरति ढ | हवनकी विधि पूरी करके तीन आस सत्तृका 
प्राशन (माजन ) कर । फिर आचमन फरके अभिकी रक्षाके 
लिये उसमे इंघन आदि रफ़कर खय अभिसे उत्तरी ओर 
फाछ सृगचर्मपर बैठ जाय और पुराण कथा सुनते हुए. रातमर 
जागरण करे । रातकें चौथे पहरके अन्तम स्नान करके पूर्वोक्त 
अभिमे चरु पक्राय | फिर पुरुपसूक्तके सोलह भन्त्रोद्गारा उस 
चरुफ़ी सोलह आहुतियाँ अभ्रिमे डे ओर बिरजा होम करके 
आचमनपूर्चक दक्षिणासहित वस्त्र) सुर्ण, पात्र और पेनुका 
दान करे और इस प्रकार त्रिविको पूर्ण कर । इसके बाद 
ब्रक्षाका विसर्जन करके--- 

स सा सिद्धन्तु महत समिन्दर स बृहस्पति । 

स॒ सायसपि सिद्मत्पायुषधा च धनेन क्ञ ग्रल्लेन चादुब्मस्त 
करोतु मा ॥8& 


या ते अगने अज्षिया तनुस्तयेशज्ञारोहात्सात्मानम्‌ । 
अच्छा चसूनि कृण्वज्नस्ते नर्या पुरूणि॥ 
यज्ञो भूत्या यक्षमासीद स्रा योनिम्‌। 
जातबेदी भ्रुव आजायमान सक्षय एट्टि मां 


नस सा 3 कम 
# अर्थात्‌ मरद्वण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये सभी 


देवता मुझपर कल्याणकी बर्षा करें | थे अप्रिदेव मुझे जायु, शान- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें, साथ ही मुझको 
दीधनीवी भी बनायें । 

+ हे अभिदेव ! जो तुम्हारा यक्षिय ( यश्ञोमें प्रकट दोनेबाला ) 
रवरूप है, उसी रबरूपसे तुम यहाँ पधारों और मेरे लिये नहुत-से 


उपदेश ४ ] 


--इन दो मन्‍्त्रेद्वारा अमिके आधिदेविक स्वरूपको अपने 
आत्मामें स्थापित कर के । फिर अग्निका व्यान करके प्रदलिगा 
और नमस्कारपूर्वऊ अम्िगालामे उसका विसर्जन कर दें | 
तदनन्तर प्रात,मध्योपासन करके सहर्त बार गायन्रीफा जप 
और दूयॉपस्थान उरे | तत्पश्वात्‌ नामितक जलमे प्रवेद्य ऊरके 
उसमें ब्रेठकर अष्ट दिक्यालोफो अब्य दे। फिर गायत्रीका 
विसर्मन करके साविन्नीजों व्याह्मतियोंमे प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 
-साविन्रीठेवीसे व्याह्ृतियोंमि प्रवेश ऊरनेफी प्रार्थना करे । 

ग्राथनाक़े मन्त्र इस अकार हं--- 

धअद्द वृक्षत्॒ रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव। ऊरध्व॑पवित्रो 
वाजिनीव स्वम्ुतमम्भि | द्ववि्णं सव्चसम्‌ । सुमेधा अस्तो- 
क्षित । इति त्रिशद्ञेबेदाजुवचनम्‌ !! € 

धरउन्द्सामप्भी विश्वह्प । छन्दोभ्योव्प्यम्ता- 
स्सवभूव । स मेन्द्रों मेघया स्एणोतु | अम्ृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ ॥ 

शरीर में विचपणम्‌ | जिद्धा मे मधुमत्तमा । कर्णाम्या 
भूरि विश्नवम्‌ । ब्रद्मण कोशो5सि मेघयापिद्ित । श्रुत में 
* गोपाय ॥र्थ॑ 

धटारैपणायाश्र धर्ने पणायाश्र लोकेपणायाश्र व्युत्यितो5हम? 
“5 भसू. सनन्‍्यस्त सया! 5 भुव संन्यस्त मया? 
“<% सुब., सन्यस्त मया? ४» भूभुंव सुबसंन्‍्यस्त 
मया? ६ 

“इस प्रफार मन्‍्द; मध्यम ओर उच्च खरसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-द्वी-मन इन मन्त्रोंफा उच्चारण करके तथा “अभय 


हक अर 45006: 26 00726 24:2० कह २ एड सी 
मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हु 


जात्माल्पसे मेरे आत्मार्मे विराजमान हो जाओ । छुम यश्रूप 
कर अपने कारणरूप यशमें पहुँच जाओ। हे जातवेदा ' छुम 
यिवीसे उत्पन्न छोकर जपने धामकें साथ यह्टों पयारो। 

# इस भन्त्रका अर्थ इसी अग्ुके पृष्ठ १०८ पर देखिये । 

+-[ ये ठोनों मन्त्र एक दी मन््के साग है । पूरे मन्त्रका अर्थ 
मी अइ्के पृष्ठ 2१८ पर देखिये । 

$ इन वाक्योंका अर्थ इस प्रकार द--मैं क्लीकी कामना, 
पनकी कामना और छोकमें ग्यातिकी कामनासे ऊपर छठ 
गया हूँ । मैंने भूटोक़का सनन्‍्यास ( पूर्णत त्याग ) कर दिया! 
मैंने मु ( अन्तरिक्ष ) लोकफा परित्याग कर दिया तथा मैंने 
स्वगेलोकको भी सर्वथा त्याग दिया। मैंने मू्लोक, मुवलोंक और 
खर्गलोक---इन तीनोंको मलीमाँति त्याग दियान! 

उ० अं० ९४--- 


*- महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा घीरो न शाचति + 





सर्वभूतिभ्यों मत्तः सर्व अ्वर्तते स्वाहए ( मेरी ओरसे सब 
प्राणियोंकी अभवदान दिया गया; मुझसे ही सबकी प्रदृृत्ति 
होती हे ) इस मन्त्रस जठका आचमन करके पूर्व दिशाक्री 
ओर पूरी भज्ञलि भर जछू डालकर '<» ख्ाह्याः कहकर शेप 
बचे हुए शिखाके बराल्येफ़ो उसाड़ डाले | तत्पश्रात्‌-- 


यज्ञोपतीत परम पवित्र अजापत्ेय॑त्सहज पुरम्ताव्‌। 
मायुप्यमग्य अ्रतिमुद्ध झु॒र््जं यज्लोपवीत॑ चलमस्तु तेज, ॥ 
यज्ञोपवीत वहिन॑ निवसेत्‌ त्वमन्त अविश्य मध्ये टाजस्रम्‌ 
परम पविन्न यशों यर ज्ञानवैराग्य मेधा प्रयच्छ ॥& 


--यह मन्त्र पढ़कर यजोपबीत तोड़ डाले | और उसे 
जलाझ्लिके साथ हाथम लेकर '<* भू समुठ् गच्छ साहा? 
--इस मन्त्रके द्वारा जलमे ही होम दे। फिर “» भू 
सन्यस्त मया? “5 ध्रुव सनन्‍्यस्त सया? ४» सुब, सन्यस्त 
सया?--दस प्रकार तीन बार कहकर, तीन बार जलको 
अभिमन्त्रित ऊरके उसका आचमन करे | तत्मश्रात्‌ '४* भू: 
स्वाहा? कहकर वनत्र और कटिसूत्रफों भी जलमें ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए कि मैं सब कर्मोका 
त्यागी हूँ; दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते हुए, ऊपर 
बॉद्द उठाये हुए उत्तर दियाक़ी ओर चछा जाय ॥ ३७ || 

ध्यदि पूर्ववत्त्‌ विद्वत्‌-सन्‍्यासी हो तो गुरुसे प्रणव और 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके; मुझसे मिन्न वूसरा कोई 
नहीं हे--इस निश्चयके साथ आनन्दपूर्वंक विचरण करता 
रहे | फछ) पत्र और जलका ही आहार करे | पर्वत, वन 
तथा देवमन्दिरोंम सचरण ऊरे। संन्‍्यासके वाद यदि दिगम्बर 
हां। गया तो वह अपने छृदयमे सदा केवछ आनन्दखरूप 
आत्माकी अनुभूतिकों ही भरकर कर्मासे अत्यन्त दूर रहनेमें ही 
छाम मानता हुआ फरलेके रस, छिलके; पत्ते, मूल एवं जलसे 
प्राण धारण करे ओर केवल मोक्षकी ही अमिलापा रखकर 
पर्वतकी कन्द्राओमे प्रगवका जप एव ब्क्षका चिन्तन करते 
हुए सर्वत्र सचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥३८॥ 


# यह यशयत्न परम पवित्र है | यद्द पूर्वकालमें प्रजापतिके 
साथ द्वा प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य ( आयु वदानेका साधन ) 
है । इस यशोपवीतको मेरे कण्ठमें पहना दो । यद् शुअ यशोपवीत 
मेरे बल और तेनओो वढानेवाला हो । यशोपवीत वाहर न रहे । हे 
यप्मय य्न ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर रह्दो । तुम परम पवित्र हो। मुझे छुयश, बल, शान, 
वैराग्य तथा धारणाशक्ति ग्रदान करो । - 


७४६ 








+ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ? 


[ उपदेशा ५ 
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ध्यदि शानप्राप्तिजी इच्छाते सन्‍्यासी हुआ हो तो वह सो 
पग जानेके पश्चात्‌ आचार्य आदि ब्राह्मणोद्वारा यो कहकर 
बुलानेपर कि--हे महामाग | ठहरो, ठहरो, यह दण्ड; वस्त 
और कमण्डलु अहण करो। तुम्दे प्रण० और महावाक्यका 
उपदेश अहण करनेके लिये गुरुके निकट आना चाहिये ।? 
उनके समीप आ जाय | फिर आचार्याद्वारा देनेपर दण्ड, 
कटियूत्र, कीपीन, एक शाटी ( चादर ) और एफ कमंण्डछु 
ग्रहण करे । दण्ड बॉसका होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पेरसे 
लेफर मस्तक तककी हो। वह खर्रोच अथवा छेदसे रहित, बराबर 
चिकना एवं उत्तम लक्षणेसे युक्त हो | उसका रंग काला न 


हो। इन सब वस्तुओंकीं लेनेके पहले बह आचमन कर 
ले और-- 


सखा भा गोपायोज. सया योज्सीन्द्स्थ बन्नोअसि 
वारत्नन्नः शर्म मे भव यत्पापं तन्निवारय ॥& 

--इस मन्त्रका उद्चारण करके दण्टको हाथम ले । फिर-- 

जगजीवन जीवनाधारभूत् मा ते मा सन्त्रयस् स्वंदा 
सर्वसीम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए; फमण्डछ 
अहण करे। तत्पश्चात्‌ 'कौपीनाधारं॑ करिसूत्रमोम? यों कहकर 
कटिसूत्र अहण करे; 'युद्याच्छाठक॑ कीपी नमी मं? यो कहऊर कीपीन 
ग्रहण करें तथा 'शीतवातोप्णबआ्राणकरं दे््ैकरक्षण घखमोम? 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वम्त्र अहण फरे। तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपद्चमिपिक्त दो “मे कृतार्थ हो गया? यह 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनम तत्पर हो 
जाय | यह उपनिषद्‌ है॥ ३९॥ 


॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पश्चम उपदेश 
संन्यास ओर संन्यासीके भेद तथा संन्‍्यास-घर्म और उसके पालनका महत्त्व 


इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवषिं नारदने पूछा--- 
भमगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि सन्‍्यास सब कर्माकी निद्ृत्ति 
करनेवाछा है; फिर आप ही यद्द भी कहते हैं कि सनन्‍्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर हो जाय। ( ये दोनों बातें 
परस्परविदद्ध जान पड़ती हैं। इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)! तब पितामहने कहा--“शरीरमें स्थित देहधारी जीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं---जाग्रत्‌, स्वप्न; सुपुसि और तुरीय | इन 
अवस्थारँकि अधीन होकर ही पुरुष कर्म, शान और वैराग्यके 
प्रवर्तक होते हैं । तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थार्म स्थित होते हें; उसके 
अनुकूछ आचरण करते हैं। (इसी प्रकार जो जिस आश्रम रिथित 
होता है; वह उसीके अनुकूल आचरण करता है | ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ और वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रीत-स्मार्त कर्म हैं, सन्‍्यास उन्हीं कर्मोका निवर्तक है। 
परंतु सन्‍्यास आश्रमके अनुकूल जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि साधन हैं, उनका त्याग वहों मी नहीं होता। इसी हृष्टिसे 
यह कहा गया दै कि सन्‍्याती अपने आश्रमोचित सदाचारके 
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* दे दण्ड | तुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, मेरी रक्षा 


बलो। मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो । 


करो । मेरे 
हो, जो इन्द्रके दाथमें वज़के रूपमें रहते हे । तुमने ही वज़रूपसे आधात करके 


पालनमें तत्पर हो जाय |? नारदजीने कहा--सगवन्‌। 
ठीऊ है। अब हमे यथार्थरूपसे यह बताइये फ्रि सन्‍्यासके कितने 
मेद हें और उनके अनुष्ठानमे किस प्रफारफा अन्तर है ?? 
ब्रह्मजीने कहा--बहुत अच्छा | संन्‍्यास-मेदसे आचार- 
मेद केसे होता है, यह जानना चाहते हो तो बतलाता हूँ; 
श्रवण करो । वास्तवमे तो सन्यास एक ही है। किंतु अशानसे; 
असमर्थतावद् और कर्मझोपके कारण तीन भेदौंमें विभक्त 
होकर वैराग्य-सन्यास; जञान-सन्यास, शान-वैराग्य-सन्यास और 
कर्म-सन्यास--इन चार भेदोंको प्राप्त होता है | वह सब इस 
प्रफार है। मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विपयोकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजन्मके पुण्यकर्मके प्रभावसे 
सन्यास लेता है; वह वेराग्य-संन्यासी कहछाता है। जो शात्रको 
जाननेसे तथा परापमय एब पुण्यमय लोकोंका अनुभव और 
अ्रवण करनेसे प्रपश्चकी ओरसे खम्ावतः विरक्त हो गया 


है, ऋष) ईर्ष्या, असूया ( दोषदष्टि ), अहकार और 


अभिमान ही जिसके खरूप हैं, ऐसे समस्त ससारकोी अपने 
मनसे हटाकर, सत्री-कमना धन-कामना? और लोकमें ख्यातिकी 
ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वहीं मेरे सखा 
इनासुरका सहाार किया है। तुम मेरे छिये कस्याणमय 
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कामना-इन निविध स्वरूपोंवाली देहिक वासनाको, शास्रवासना- 
को तथा छोक-चासनाको त्याग देता है, तथा जैसे साधारण छोग 
वमन किये हुए अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समस्त 
भोर्गोंको त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो सन्यास 
ग्रहण करता है, वही शान-सन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब 
शा््नोंका अभ्यास करके; सब कुछ अनुमवर्मे छाकर शान और 
वैराग्यके द्वारा केवल अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
दिगम्बर हो जाता है, वही यह शान-वैराग्य-सन्यासी है। जो 
ब्रह्मचर्यकी समाप्त करके ग्हस्थ होकर तथा ग्रहस्थसे वानप्रस्थ- 
आश्ममे प्रवेश करके पूर्ण वैराग्य न होनेपर भी आशभ्रम-क्रमके 
अनुसार अन्तम सन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-सन्यासी है। 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्‍्यास लेकर सन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
है, वह वेराग्य-सन्यासी है। विद्वत्सन्यासी श्ञान-सन्यासी है। 
तथा विविदिषा-संन्यासी कर्म-सन्यासी है || १-७ ॥ 
“कर्म-सन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त सन्‍्यास 
और दूसरा अनिमित्त-सन्यास| आत॒र-सन्यास निमित्त-सन्यास 
कहलाता है और क्रम-सन्यासको अनिमित्त-सन्यास कहते हैं । 
रोंग आदिसे आदर होनेके कारण जिसमें सब कर्मोका छोप हो 
जाता है; अर्थात्‌ जिसमें नित्य-मेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते; तथा जो प्राणत्यागके समय खीकार किया जाता है, वह 
सन्यास निमित्त-सन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर सन्यास 
भी कहते हैं। ) शरीरके सबलछ होनेपर जो विचारके द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नशर हैं, देह 
आदि सबको त्याज्य मानता और-- 
इंस. छुचिषद्सुरल्तरिक्षसद्धोता वेद्षदतिथिदुरोणसत्‌। 
नृषह्वरसदतसदह-योमसंदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत बृहत्‌ ॥ 
“वह परमात्मा आकाशर्मे विचरनेवाला हस ( सूर्य ) है; 
अन्तरिक्षचारी वसु है। वही होता और वेदीपर स्थापित अग्नि 
है। गहस्थोंके घरोंगमे अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाला भी वही 
है। मनुष्योंमें उसीकी सत्ता है। श्रेष्ठ वस्तुओँमें भी उसीका 
अस्तित्व है। सत्यमें उसीका निवास है। आका्र्मे भी वही 
सत्य है। वही जलसे प्रफट होता है। वही गौ ( एथ्वी एव 
वाणी ) से प्रकट होनेवाला है सत्यसे भी उसीका प्रादुर्भाव 
होता है। वही पर्वर्तोसे प्रकट होता है तथा इन सबसे मिन्न 
एव विलक्षणरूपमें वही एकमात्र महान्‌ सत्य है ।? 
“इस मन्त्रके अनुसार केवल परबह्म परमेश्वरकों ही सत्य 
समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है; इस निश्चय- 
पर पहुंचकर क्रमशः सन्यास-आभ्रम अहण करता है, उसका 


वह सन्‍्यास अनिमित्त-सन्यास कहा गया है| सनन्‍्यासी छः 
प्रकारके होते हैं--कुटीचक, बहूदकः हस) परमहंसः 
ठुरीयातीत तथा अवधूत | कुटीचक सन्यासी शिखा और 
यशोपवीतसे युक्त होता है। वह दण्ड, कमण्डछ, कौपीन और 
कन्या धारण करता है । पिता, माता और गुरु--तीनोंकी सेवा- 
में सलझ रहता है | पिठर ( पात्र ) खनिन्र (खनती) 
और झोली आदि साथ रखता है और मन्त्र-साधनमें 
लगा रहता है; एक ही जगह भोजन करता रहता है; 
इवेत ऊध्वंपुण्द्र धारण करता है ओर त्रिदण्डी होता 
है | बहूदक भी कुटीचककी मॉति शिखा, यशोपवीत; 
दण्ड, कमण्डछु, कौपीन और कन्था घारण करते हैं। छलाटमें 
त्रिपुण्डू लगाते हैं | सबके प्रति समभाव रखते हैं ओर मधुकरी- 
वृत्तिसे कई घरोंसे अन्न छाकर केवछ आठ आस भोजन करते 
हैं | हसनामक सन्‍्यासी जठा घारण करनेवाले, त्रिपुण्ड्रोध्व॑- 
पुण्ड्रधारी, अनिश्चित घरोंसे मघुकरी छाकर भोजन करने- 
वाले तथा कोपीनखण्ड एवं ठण्ड ( तूँबी ) धारण 
करते हैं । परमहस शिखा और यशोपवीतसे रहित होते 
हैं। वे पॉच यहोंसे अन्न छाकर केवछ एक रात भोजन करते 
हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पॉच ग्रहोंका अन्न अहण करते हैं। 
उनका हाथ ही पात्र होता है। अतणव वे “करपात्री? कहलाते 
हैं। एक कौपीन धारण करते; एक ओढनेका बस्र रखते 
और बाँसका दण्ड धारण करते हैं | वे या तो एक चादर 
ओढकर रहते हैं या सब अज्भोंमे भस्म रमाये रहते हैं। 
परमहस सर्वत्यागी होते हैं। ठ॒रीयातीत सन्‍्याती गोमरुख 
होते हैं अर्थात्‌ जैसे गायें देवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो 
जाय) उसीसे निर्वाह करती हैं; उसी प्रकार वे देवेच्छावश जो 
कुछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना ग्रास॒ बनाते हैं। विशेषतः वे 
कलाहारी होते हैं । यदि अन्नाहारी हों तो केवल तीन घरोंका 
अन्न ग्रहण करते हैं | देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष 
नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते और मुर्दोकी तरह शारीरिक 
पेश्से रहित होते हैँ । अवधूत किसी नियमके वन्धनमें नहीं 
रहता | वह कलड्लित और पतित मनुष्योकी छोड़कर शेष 
सभी वर्णोके मनुष्योंसि अजगर-इतिके अनुसार आहार ग्रहण 
करता है तथा सर्वदा अपने स्वरूपके चिन्तनर्मे छगा रहता 
है ॥| ८--१७॥ 

“आतुर पुरुष सन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 
सम्पूर्ण विधियोफ़ा पालन करते हुए क्रम-सन्यास अहण करना 
चाहिये | कुटीचक, बहूदक और हस--इन तीन प्रकारके 
सन्यासियोरी सन्‍्यास विधि ब्रह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- 
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भ्रमतकऊ़ी माँति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-सन्यासका विधान 
है। परमहस आदि (अर्थात्‌ परमहस, तुरीयातीत एव 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके सन्‍्णसियौके लिये कटिसूत्र, 
कौपीन) वल्ल) कमण्डड और दण्ड घाएण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। वे समी वर्णोके घरसे एक वार मिक्षाठन कर सकते 
हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये 
सामान्य विधि है। सनन्‍्यास ग्रहणके समय भी जबतक उनके 
भीतर अलबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अवतऊ मैंने जो कुछ अध्ययन 

किया है) वह पर्याप्त है, उससे अधिक अध्ययन करनेडी अपने 

लिये कोई आवश्यकता नहीं है--ऐसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न 

हो जाय, तवतक उन्हें अध्ययन फरना चाहिये | उसके 

पश्चात्‌ कटियूत, कौपीन, दण्ड, वर और ऊमण्डछ--सबका 

जलमें विसर्जन कर देना चाहिये | यदि वह दिगम्बर हो तो 

कन्धाका लेशमात्र भी अपने पास न रकखे । न अध्ययन करे, 

न व्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे | प्रणवके सिवा 

और कुछ न पढे | न॒तकंशासत्र पढे, न शब्दशाल् । वहुत- 

से शब्दोंकी शिक्षान दे। वामिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यथ॑ 

अपव्यय न्‌ करे ( अधिक न वोडे ) | दयथ आंदिके इश्ारे- 

से बात करना या अन्य किसी भाषाविशेपके द्वारा भी वात 
करना निषिद्ध है। झूठ, त्री, पतित एवं रजखलासे बातचीत 
न करे । यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं है | उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थ यात्रा भी उसके लिये 
आवश्यक नही है || १८--२० ॥ 


धअब पुन, सन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं । 
कुटीचक रसनन्‍्यासीके लिये ही एक स्थानपर मिक्षा अहण करनेफी 
विधि है । बहूदकके लिये अनिश्चित धरोंसे मधुकरी ग्रहण करने - 
का विधान है| हसके लिये आठ घरोंसे आठ आस अन्न छेकर 
भोजन करनेका विधान है। परमहसके लिये पॉच घर्रोसे 
अत लेनेका नियम है। हाथ द्वी उसका पान्न है। तुरीयातीत- 
के लिये गोमुस-इत्तिसे फलाह्वरका नियम है। अर्थात्‌ जैसे 
गायक जो कुछ भी खिलाया जाय, वह मुँह खोलकर छे छेती है, 
उसी प्रकार देबेच्छासे जो कुछ भी फल फूछ मिल जाय, 
उसीको वह ग्रहण करे | अवधूतके लिये सभी बर्णोके लोगोंके 
यहोंसे अजगरइूत्तिके अनुसार अज्न-ग्रहण करनेका नियम है | 
यति किसी गहस्थके घर एक रात भी न ठहरे । किसीझो भी 
नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवधूत--इन दोनोंमें 
अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता | जिसे 
अपने खरूपका शान नहीं है; चह अवस्थामें बड़ा होनेपर भी 
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छोटा ही है | संन्यासी अपने द्वायसे तेरकर नदी पार न करे। 
पेड़पर न चढ़े | सवारीपर न चले। सरीद-विक्री न करे। 
फ़िसी वस्तुफी अदला-बदली भी न करे | दग्भी और असत्य- 
वादी न बने | यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है | यदि 
है तो उसमे अन्य आश्रमेंकि धर्मोड़ी सकरताफ़ा दोष आता 
है। इसलिये सन्यासियोफा मनन आदिम ही अधिकार है।।२१॥ 


(आतुर और कुटीचकके लिये भूलोफ़ और भुवर्लककी 
प्राप्ति होती है। बहूदकफ़ों ख्वर्गलोफक) हसकों तपोलोक तथा 
परमहसफको सत्यलोऊ प्राप्त होता है। तुरीयातीत एवं अवघूतको 
अपने आत्मामे ही कैवल्य प्राप्त होता है| वह भ्रमरफा चिन्तन 
करनेवाले कीटकी भाँति निरन्तर खरूपका अनुसंधान करते 
रहनेंके कारण आत्मरूप ही हो जाता है । मनुष्य जिस-जिस 
भावफा चिन्तन करते हुए. अन्तमें शरीरका त्याग करता हैः 
उसी-उसीको बह प्राप्त होता है--यह वात अन्यथा नहीं है । 
यह भ्रुतिका उपदेश है ॥| २२-२३॥ 

धअतः या जानकर सनन्‍्यासी आत्माके सरूपका चिन्तन 

छोड़कर और किसी आचारमे तत्पर न हो। मिन्न-मित्र 
आएचएोॉका अनुष्ठान करनेसे तदनुकूल लोफोफी प्राप्ति होती 
है; परतु शान-वैराग्यसम्पन्न सन्‍्यासीफी अपने आपमे ही 
मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार है| जाग्रत्‌; खम्र और सुषुसति-- 
इन तीनों अवश्थाओमे वह एकरूप होता है। जाग्रतकालमें 
वही विश्व, सवम्तकालमे तेजस और सुपुत्तिकालमें प्राश कहलाता 
है। अवस्था भेदसे उन-उन अवस्थाओंके खामीमें भेद होता 
है। कार्य-भेदसे ही कारण-मेद माना जाता है | जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओंमें चौदह करणोंकी जो बाह्य ब्ृत्तियोँ और 
अन्तईंततियों हैं, उनका उपादान कारण एक है। आन्तरिक 
वृत्तियों चार सानी गयी है--सन) बुद्धि, अहकार और 
चित्त । उन-उन दत्तियोंके व्यापार-मेदसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ आचार- 
भेद होता है॥ २४ ॥ हर 

“जाग्रत-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्नके 
भीतर है। खप्त और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमेँ 

समावेण है | सुषुत्त और उसके स्वामी प्राशकी स्थिति हृदयमेँ 
'ै वंषा छुरीय परमेअरकी खिति मस्तक ( ब्रह्म )मे मानी 

१ ओज, नेत्र, ध्राण, त्वचा, रसना---ये पॉच शानेन्द्रियों, बाकू। 
पाणि, चरण, ग्रुदा और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियों तथा मन, बुद्धि 
चित्त और अहकार--ये चार अन्त करण--.-सव मिलकर चौदह 
करण कहे गये हैं । 


उपदेश ५ ] 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * 


४९ 


न्य्च्स्य्य्य्स्य्स्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्स्य्य्सय्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्च्य्य्य्प्य्य्य्स्य्स्स्य््स्स्य्य्स्स्स्ट्स्स्य्च्ट्ट्स्ट््ट्ट्ल्ल्स्ट्स्ट्ट्ल्ट्स्ल्स्स्ड्ल्ड्ड्ड्ल्टडटटटडड 





गयी है। जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंकों प्रकाणित करते 
हुए त॒रीयरूपमें जिसकी स्थिति बतायी गयी है; वह ठुरीयस्वरूप 
अविनाशी परमात्मा में ही हँ--यों जानकर जो जाग्रत्‌- 
अवस्थाम भी सुपुत्तकी भोति रहता है; जो-जो सुनी और 
जो-जो देखी हुईं वस्ठु है; वह सब मानो अविज्ञात ( अपरिचित)- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए. जो निवास 
करता है; उसकी सम्मावस्थामें भी वेसी ही अवस्था बनी 
_ रहती है | अर्थात्‌ वह खममे उपलब्ध पदार्थोकों भी ग्रहण नहीं 
करता | ऐसा पुरुष जीवन्मुक्त है--इस प्रकार शानीजन कहते 
हैं | समस्त श्रुतियेकि अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है। मिक्षु इहकोक और परलोकके विपयोंकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा। 
खरूपानुसन्धानरोी छोड़कर अन्य शा्त्रोका अभ्यात उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है; जेसे ऊेटकी पीठपर छदा हुआ 
कैसरका भार | उसकी योगशाक्ञमें प्रद्नत्ति नहीं होनी चाहिये। 
उसे साख्यशात्रका अभ्यास तथा मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये | यदि सन्यासीकी प्रद्नत्ति अन्यान्य भार्ओों- 
में होती है; तो वह सव उसके लिये मुर्देकी पहनाये हुए 
आमभूषणके समान है। चमारकी भांति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म, आचार और विद्यासे मी दूर रहे | प्रणवका भी 
उच्च खरसे कीर्तन न करे; क्योंकि मनुप्य जो-जों कर्म करता 
है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है । अतः सबको रेड़ी- 
के तेलके फेनमी भाँति नि.सार समझकर त्याग दे और 
परमात्मचिन्तनरमं सल्म मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 
धारण करनेवाले दिगम्बर सनन्‍्यासीका दर्शन करके--उसके 
आदर्शकी सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे। वह 
बालक; उन्मत्त तथा पिश्ाचक्री भोति जीवन अथवा खझूत्युकी 
कामना न करे | आनाकारी भत्यकी भॉति मिक्षु केवछ काल 

की ही प्रतीक्षा करता रहे || २५-२६ ॥ 

ध्जों तितिक्षा ( सहनभील्ता ); ज्ञान; वेराग्य और झम 

दम आदि सदगुर्णोने झ्ृत्य सहकर केवछ भिक्षासे जीयन- 
निर्वाद् रुरता दे) वह सन्‍्यासी समन्‍्यास इत्तिफा हनन क्रनयाला 
है। केबल दण्ट धारण करने; मूड सेंड़ानें; केप बनाने और 
दिसावेके लिये क्रिसी आचारकफा पालन करनेस मोक्ष नहीं 
मिलता | जिसने ज्ञानरूप दण्ड वारण किया हं। वही एफ्दण्डी 
क्हछाता हैं। जिसने काप्ठझ्रा दण्ड तो धारण कर लिपाइ 
किंतु मनमे सम्पूर्ण फ़ामनाओरों खान दे रवखा है; तथा जो 
शानसे सर्यथा शून्य हू, यद्द सन्‍्यासी महारोरब नामक घोर 





नरकोंमें पढ़ता है। महर्पियोने प्रतित्ाकों झज्रीफी विष्वाके 
समान बताया है | अत. सन्‍्यासी इस प्रतिष्ठाफ़ों त्यागरर, 
कीटकी भोंति सर्वत्र विचरण करें | दिगम्बर सन्‍्यासी बिना 
मेंगे जो मिल जाय, वही भोजन करे और वैसे ही वस्रसे 
अपने धरीरको ढेंके | वह दूसरोकी इच्छासे ही वन्र पहने 
और दूसरोंकी इच्छाते द्वी स्वान करे | जो स्वम॒र्मे भी जाग्रतू- 
अवस्थाकी भाँति द्वी विशेषरूपसे सावधान हो वैसी ही चेश 
करता है; वह श्रेष्ठ सन्‍यामी अद्नवेत्ताओँमें वरिष्ठ (प्रधान ) 
माना गया है। भिक्षा आदिं न मिलनेपर विपाद न 
करे और मिल जानेपर हर्पसे पूल न उठे | मिक्षा उतनी 
ही अहण करे। जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विपयोकी झासक्तिसे सर्वथा दूर रहे । सम्मानक्री प्राप्तिफो 
वह सब प्रकारसे घुणाक़ी इश्टिसे ही देखे | सम्मानका छाभ 
उठानेवालासन्यासी मुक्त होनेपर भी बेंघ जाता है ||२७-३४॥ 


“जब चूल्हेकी आग बुझ जाय; घरके सब छोग भोजन 
कर लें, ऐसे समयमे सन्‍्यामी उत्तम वर्णवाले शहस्थोंके घर 
मिक्षा लेने जाय | मिक्षाक्ा उद्देच्य प्राण-यात्राफा नियरहिसान्र 
होना चाहिये | हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाला +रपात्री 
यति वार-बार मिक्षा न मेंगि । एक बारमें जो मिल जाय, उसे 
खड़े-खड़े पा ले या चलते चलते भोजन फरें। जयतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय) बीचमे आचमन (जलूपान) 
ने फरे | सन्‍्यासी समुठ्रकी भाँति मर्यादाऊे भीतर दी रहते 
हैं। उनका भआद्य महान्‌ होता है। वे महान्‌ होजर भी 
सूर्यक्री भाँति नियति ( नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते | 
जिस समय मसन्‍्यासी भुनि गीकी भाँति मुससे आद्वार ग्रदण 
करने छाता है अर्थात्‌ब्यदि फ्रोई उसके मुखमे कुछ डाल दे; 
तभी वह भोजन करता है, उस समय सम्पूर्ण प्राणियोकि प्रति 
उसकासममभाव हो नाता है और बढ समृत-व (मोक्ष) प्राप्िका 
अधिकारी बन जाता टै। जो घर निन्दनीय न दो, वही भिक्षा 
लेनेफ़े लिये जाय । निन्दनीय घरोफ़ोी छोड़ दे | जिस परफा 
दरवाजा खुला हो; उसीमे प्रवेश रे | निसकरा द्वार बद दो) 
उस घरमे न जाय | वह धघूछते आच्छादित निर्नन घरेमिं 
आश्रव के अथवा दृक्षत जहतों ही लप्ना नियासस्थान 
बनाये । समस्त प्रिव जार अग्रियरी भायनाओरों त्याग 
दे ॥। ३५--४० ॥ 

भनन्‍्याती मुनि जदोँ सतानत हा नाथ पं से र४१। ने 
तो अम्ि रकसे और ने जोई सर की बनाये | दे येल्ठसे 
जो उठ ग्रात है| चय उसीया सीवन निर्योट बरें। मन 


७५० 








ल्ल्््ल्ततत 
और इन्क्रियोकों उदय झपने वयमे रजे । जो दन्यती 
धरते निजचकर बनता आर्य छे इन्द्रिदन्तवसपूवंक मानयनत्ा 
अनुषन क्रताहै और ऋठती प्रतीक्षा च्रवा हुआ विचरठा रहता 
है, वह निश्चय ही हहमाउक्नो परम करनेक्षा “घिक्ारी होताहै। 
जी इुनि उम्ूर्प इतोलो अमब-दान करके विचरता है; उते मी 


प्रातति अन«-लापमनमनकम, ५० होता 3 >> हि? 
किसी प्रातति कही सब उत्त् नहीं दाता। हे मान और 


पी ००. 9 ० गो 
है. ल्सिके मनके संदेह न£ हो लते हैं- को न ते क्चीपर 
०. ज्डता और न वाशीसे न भी ० 
दृए रज्ता आर दे चाराठ 
वोल्वा है; जो युप्व-खानोने विचस्ता, झिसी भी 
दया उमव प्रात होनेपर मिन्नाले 
_ ठया ठनव ग्रात्त होनेपर मिक्ष 
द्द ब्रह्ममावकों दमा प्राम करनेने समय होता 
बच ब्रह्ममावद प्रस करनन चनय हाता 
53५ न्रम्मी ६ खससे हक बन 
एहुसखति जमा उस्ग ने रक््जा 
० ०. ल्चिसि उतनी हि > 
कि किसे उसकी जोवन- 


०] ७० 


डर 
चर्या दूतरोरर प्रक्द न हो। चन्दतीने इपतन आवेश नहीं होना 
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ओे-ले क्ष्म है उनके उन्‍्याती न वो नवय करे और न 
दृहरेंते ही क्रवे। अउ्त झाल्योने कमी आउक्त नहो। 
कोई ऊीविसज्य सापनदूत कर्म करके जीवन-निर्शह न क्ररे। 
अनावश्यक वात ब्रा और तर करना छोड़ दे | वादी 
ब्गर प्रतितदीनस कितीका पत्र झहाय मे करें। स्िप्चोहा 
सतह न करे | बहुत-से अन्योक्त अन्दात न करें तथा अपने 
पश्चजी पिद्धिकें ल्थि खॉचदानकी व्याउ्यजा उपयोग 
ने जबरें। नपेनये झआावोल्न ज््मी न करें--स्वा 
नि.ड्डत्प होन्र रहे | वह अपने आपमके चिहृविशेष तथा 
अपने गूढु अमिग्रायक्षे दूसरोपर अच््ड न होने दे। रूनि 
होक्ष्र भी उन्न्च और वाहमेकी भोति चेश करे] विद्वान 





ऋरता रहे | सन्‍्याती ममि इसी इत्तिते 
न्नग अत रहे। उन्याती मुमि इसा बत्ति रहकर 
इन्हियकों सवममे 


४ लास्टपरिनाजकोपनियद्‌ £ 
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भी वालफ्जी भाँति क्लीडा करे। कार्यकुशछ होरर मी मूर्सकी 
भॉति साचरण करे उन्मतनी मौति बात करे और वेदोका 
विद्वाद होरर भी भौक्ती भौति आचरंग उरे अर्थात्‌ यर हो 
और बह मे हो-झइस बातके हदिये कीई आमरर न 
रक्‍्के | दुए परदणेके साश्ेप ऊरने। अपमान करने 


० दोपारोपग है प-ल्‍मकर्कल्कनक. ०० 
चच्धदा एवं दोषारोगण 





करनेपर भी सम रहे । उनकझे मारने 
बाँध रखने या दृत्तिम वाबा डालकर य४ पहुँचानेपर भी वह 
विचलित न ही। मूर्ख छोग झरीरपर या सातरान सक- 
मूजक त्यूग कर दें सयत सौर भी अनेक प्रकारके रथ देरर दंग 
करें: लो भी वल्यागतामी पुरुष चुस्चार सहन करे। संक्टर्मे 
पढ़नेएर भी वह अपने आत्माऊ़े द्वारा भपना ही उद्धार करे) 
त्ोगोंसे मिच्य हुआ सम्मन योग-सम्गतिजी बड़ी भारी हानि 
स्रताहै। खावारण लोगोंद्वारा अपमानित योगी योगतिद्धिको 
अवध्य प्रात कर छेता है। पोंगी पुरुप सत्पुदपोंके धर्मों 
चल्झ्लित न करते हुए अपश्य ही ऐसा आचरण करे। 
ज्लिसे खाधारग लोग उतत्त अरमान ही करें औरडसके सम्पर्क 
न आदें | उन्‍्णमी चोगबुक्त होकर मन- वाणी, शरीर और 
क्रियाद्यार ल्यदुव और अप्दन आदि कसी भी प्रागीके तय 
द्रोह न करे तथा उत्र अकारकी आाउक्तियोको त्याय दे | काम) 
क्ोघ) घमंड: लोम और मोह आदि मितने भी दोप है, उनका 
परित्याय करके ठन्याती निर्मय हो जाता है [| ४७--५९ ॥॥ 
पमिक्षाज्ञ अक् भोजन करना मौन रहना, तरत्या करना) 
विशेषत ध्यानमे लगे रहना. उत्तम धन श्राप्त करना ओर 
दैराग्यवान्‌ होदा--यह मिक्षुक्ष धर्म माना गया है। गेरुआ 
दल पहनन्र उन्याती सदा ध्यानयोगमे तत्पर रहे। गावके 
किनारे; इक्षके नीचे अयज्ञ किसी देदाल्यमे निवास करें | 


वह कभी ने करें। ठुद्धिमान्‌ पुरुष 
पनिदिन अपने आश्रमोचित आाचारक्ष पालन करे और 
स्पतक करता रहें ज्वतक, अन्त करण पूर्णतः शुद्ध न हो जाय ! 
अन्त रा छुद्ध हो जानेपर वह संन्यास लेकर जहाँ की भी 
स्वेच्छानुनार विचरण क्रे। सन्‍्णसीवाहर और भीतर---सर्वत्र 
नारावगक्ा दर्शन करते हुए बायुकी मोति पाउ-सम्पर्कसे रहित 
होकर मौनभावसे सव ओर विचरता रहे । यह छुख-दुःखमे 
समान भावरते रहे । मनमें क्षमा-भाव रक्‍्खे | हायपर जो कुछ 
जा जाव, उसीको भोजन क्रे। कहीं भी वैर न रखते हुए 
ब्राह्मण गौ, घोड़े और मृग आदि सभी प्राणियेमि समहष्टि 
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खखे । मन-ही-सन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए; मैं ही परमानन्दखरूप ब्रह्म हूँ; ऐसी मावना 
रक्‍्खे । जो इस प्रकार जानकर; मनोमय दण्ड' धारण करके; 
आशासे निद्त्त हों जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मन; वाणी/ 


बारीर और क्रियाद्वारा समस्त ससारकों त्यागकर; प्रपश्चकी ओरसे 
मुँह मोड़कर श्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी मॉति सदा 
अपने खरूपके चिन्तनमें ही सलग्न रहता है; वह मुक्त हो 
जाता है) यह उपनिषद्‌ है? || ६९०--६६॥ 


॥ पश्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 


तन ्ननीफिल-> तल 


पष्ठ उपदेश 
तुयीयातीत पद और उसकी प्राप्तिके उपाय तथा यतिकी जीवनचयों 


तदनन्तर नारदजीने ब्रक्षाजीसे पूछा--'मगवन्‌ | 
अमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्रात्त होता है--यह आपने बताया, किंठु उस खरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो !? तब ब्रह्माजीने भारदजीसे कहां--- 
धसत्यवादी होकर शान ओर वेराग्यद्वाय इस शरीरकी 
आसक्तिको त्यागकर, शेष बचे हुए एक विशिष्ट शरीरमें 
स्थित होकर रहे ॥१॥ 

“ज्ञान ही व शरीर है। वैराग्यकी ही उसका प्राण समझो । 
शम और दम--ये दो नेत्र हैं | विशुद मन भुख है; बुद्धि 
कला है, पॉच शानेन्द्रिय, पॉच क्मन्द्रिय, पाँच प्राण, पॉच 
बविपय; चार अन्त/करण तथा अव्यक्त प्रकृति--ये पचीस तत्त्व 
ही उस शरीरके अवयव हैं । समष्टिगत जाग्रत्‌, स्प्न। सुषुति/ 
तुरीय और तुरीयातीत--ये पॉच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट 
जरीरके पॉच महाभूत है। कर्म, भक्ति, जान और वेराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ भुजाएँ हैं | अथवा जाग्रत: खप्म। 
सुषुप्ति और ठुरीय--ये चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं| 
पहले बताये हुए. चोदद करण पहुमें स्थित कमजोर खोंके 
समान हैं। ऐसी स्थितिमें भी जेसे कीचढ़में पड़ी हुई नावकों 
भी अच्छा नाविक ढकेलफर उसे ठीक मार्गपर वा ही देता है 
उसी प्रकार ससार-सिन्धुके पह्लमें फेंसी हुई इस जीवनरूपी 
नोकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमें रखकर पार लूगाये--ठीक 
उसी तरह; जेसे हाथीवान्‌ हाथीकों अपने वशमें रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे छे जाता है। शानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ 
पुरुष कमरे अतिरिक्त जो कुछ भी है; वह सब कल्पित होनेके 

कारण नश्वर है?--थों समझकर सदा “अई ब्रह्मास्मि! ( मै 
ब्रह्म ही हूँ) इस प्रकार उच्चारण करे। अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं है; ऐसा निश्चय करके 
जीवन्मुक्त होकर रहे | इस प्रकार रहनेवाल्म पुरुष कृतझत्य 
हो जाता है | व्यवद्यार-काल्में भी यों न कहे कि “मैं महा 
नहीं हूँ |? अपितु निरन्तर ५मैं ब्रह्म हूँ? इस धारणाकों ही 


पुष्ट करता रहे | जाग्रत्‌; खप्न) सुधुतति---इन तीन अवस्थाओं- 
को पार करके तुरीयावस्था्मं पहुँचफर धन्याती तुरीयातीत 
परमात्मपदमें प्रवेश करे ॥ २॥ 

“दिन जाग्रतू-अवस्था है; रात्रि खप्न है; अर्द्धरात्रि सुपुन्ति- 
स्थानीय है । ये तीनों अवस्थाएँ ठुरीयमें हैं और तुरीयकी 
स्थिति ठरीयातीतमें है | इस प्रकार एककी अवस्थार्म 
चार अवस्थाएँ हैं | मन, बुद्धि, चित्त, अहड्लार--इन चार 
अन्तःकरणोंमेसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौद॒ह करण 
हैं, उनके व्यापार बतलाये जाते हैं | नेत्रीका काम है रूपफो 
ग्रहण करना; श्रोत्रोंका कार्य है शब्दकी उपलब्धि, जिहा- 
का कार्य है रसाखादन, गन्धका अनुभव धाणेर्द्रियका काम 
है, बोलनेकी क्रिया वाक्‌-इन्द्रियका व्यापार है; हाथोंका काम है 
किसी वस्तुकों अहण करना, पैरोंका कार्य है चलना, सल- 
त्याग शुदाका और विपयजनित आनन्दका अनुभव उंपस्थका 
काये है। त्वचाका कार्य स्पशेका अनुमव करना है । इनके 
अधीन विषय-अहणकी बुद्धि है ) बुद्धिसे जानता है | चित्तसे 
चेतना प्रात्त करता है। अहड्डारसे अह॒ताका अनुभव करता है। इन 
सब भावोंकी विशेषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी शरीरमें 
आत्मामिमान करनेके कारण ठरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
है। जैसे घरमें अभिमान करके मनुष्य गहस्थ बनता है; उसी 
प्रकार शरीरमें अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है | धरीरके भीतर जो अप्टद्क कमछसे युक्त हृदय 
है, उसमें रहनेवाछा जीव जब उक्त कमलके पूर्ववर्ती दर्लमे 
विचरता है, तब उसमे पुण्यानुष्ठानकी प्रवृत्ति होती है । आमेय 
कोणवाले दलमें जानेपर उसे निद्रा और आल्स्य सताते है | 
दक्षिण दिगाके दम स्थित होनेपर उसमें क्रूरताका भाव 
आता है। नेऋत्यकोणवाले दलका आश्रय छेनेपर उसमें पाप- 
बुद्धि जागत्‌ होती है। पश्चिम दल्में स्थिति होनेपर उसका 
क्रीडामें अनुराग होता है । वायव्यफ्रोणके दलमे जानेपर उसकी 
लुद्धि गमनमें लगती है--वह इधर-उधर जानेका सकत्प 
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करता है । उत्तर दिग्ावाले दलमे प्रवेश करनेपर उसे भान्ति 
का अनुमव होता है। ईशान दलमें जानेपर ज्ञान होता है| 
उस कमलकी कर्णिकामे स्थित होनेपर उसके मीतर वराग्य 
भाव जाग्रत्‌ होता है तथा केमरोर्मे खित होनेपर उसका 
मन आत्मसिन्तनमे छगता है। इस प्रफार चैतन्य ही जिसमे 
मुखकी मॉति प्रधान है; उस आत्मखरूपकों जानकर विद्वान 
पुरुष तुरीयातीत ब्रह्मरूपमे खित हो जाता है || ३ ॥ 
'जीवकी चार अवखाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है; 
दूसरी अवस्था ख़प्न हे; तीसरी अवस्था सुपुप्ति है; चौथी 
अवस्ा तुरीय है तथा इन चारोसे रहित तुरीयातीत है । एफ 
ही आत्मा विश्व, तैजस, प्राण और तटस्थ भेदसे चार प्रफार- 
का प्रतीत होता है । अतः “एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी 
एवं सत्त्वादि गुणोंसे रहित हैं और वह ब्रह्म मैं खय हूँ? यो 
कहे । तुरीयातीत पुरुषकों जाग्रत्‌ आदि चारों अवस्थाओंके 
अनुभवसे परे मानना चाहिये । नही तो जैसे जाग्रतू-अवस्थामे 
जाग्रतू आदि चार अबस्थाएँ होती है; खप्ममें स्वप्नादि 
चार अवस्थाएँ होती हैं; सुपुप्तिमे सुपुप्ति आदि चार अबस्थाएँ 
होती है तथा तुरीयमें तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती है, उसी 
प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओंके होनेफी सम्भावना हो 
सती है । फिंठ॒ वासतवमे तुरीयातीत-तत्त्व निर्गुण है, अतः उसमे 
इस प्रकारके अवस्था भेद सम्भव नही है। स्थूछ, सूक्ष्म एव 
कारणरूप जो विश्व, तेजस एव़ प्राश ईश्वर हे, उनके साथ सब 
अवस्थाओंमें एक ही साक्षी खित होता है | अथवा तटस्थ 
ईश्वर ही द्रष्ट हैं---यदि यो कह" तो ठीऊ नहीं, क्योफि तटस्थ पुरुष 
वीजोपाधिक (मायोपाधिक)ई-थररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी फोई द्रष्ट होनेके कारण तटखको द्रश नहीं माना जा सकता | 
इसलिये वह द्रष्टा नहीं है; ऐसा ही निश्चय करना चाहिये। 
फिर तो जीवफ़ो ही द्रष्टा मान ल्या जा सकता है | नहीं, 
जीव द्रष्ट नहीं हो सकता, क्योकि वह कृत्य; भोक्तृत्व और 
अहझ्कार आदिसे सयुक्त है | जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमास्मा हैं, वे उक्त दोपोंके सम्पर्कसे रहित हैं | यदि कहें 
जीव भी तो खल्‍ूपत चुद्ध चैतन्य ही है; अत वह भी 
कद आदिके सस्फसि रहित है; तो यह ठीक नहीं । 
क्योंकि उसमें जीवलफा अमिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
में भी उसका अमिमान है और शरीरामिमानके कारण ही 
उसमें जीवत्व है | परमात्मासे जीवत्वऊ्ा व्यवधान वेसा ही है; 
जैसे महाफागसे घणकाशका । व्यवधानके कारण ही यह हस- 
जलप जीव उच्छवात और निःश्वासके बहाने सदा 'सोप्हमः 





इस मन्त्रका जप ऊरते हुए. अपन खरूपका अनुसंधान करता 
है। या समझफर शरीरमसे आत्मामिमान त्याग दे। जो 
गरीरामिमानी नही होता, वही ब्रह्म है, यह ऊहा जाता है | 
सन्यासी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर' विजय प्राप्त करे, 
स्वव्याहारी एव जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
दवारोज़ो बद करके मनको परमात्मचिन्तनमे लगाये | योगी 
सदा साधनमें सलम रहकर कही निर्जन ख्ानोमे, गुफाओं 
और बनोमें बेठ जाय ओर भलीमॉति ध्यान आरम्भ करे | 
सिद्धिकी इच्छा रफनेवाल्य योगवेत्ता पुरुष अतिथि सत्कार 
श्राद्ध और यज्ञोंमे तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्तवोम जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो, कदापि न जाय | योगी 
पुरुष योगमे प्रद्नतत होकर ऐसा बर्ताव करे, जिससे दूसरे लोग 
उसऊा अनादर और तिरस्कार करें। परतु वह सत्पुरुषोकि 
मार्गको ऊलद्धित न करे। बाग्दण्ड, फर्मदण्ड और मनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्न्रणमें रहते हों, वह 
महासन्याप्ती ही यथार्थ त्रिदण्डी हे। जो यति धुओं निकलना 
बद हो जाने और अश्नि बुझ जानेपर श्रेष्ठ ब्रादणोंके घरसे 
मधुररी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। जो बिना अनुराग ही सन्यास-घर्मम स्थित रहकर 
दण्ड धारणपूर्वक मिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है; किंतु जिसे 
ससारसे वैराग्य नही होता, वह सन्‍्यासी नीच श्रेणीफ़ा माना 
गया है| जिस घरमे उसे विशेषरूपसे मिक्षा मिलती है, उसमें 
वासनावश पुनः मिक्षाऊे लिये जो नहीं जाता, बही वास्तविक 
यति माना गया है---इससे विपरीत आचरण फरनेवाला नहीं | 

जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विज्ञानसरूप, सुखमय, स्वयम्प्रफाश एवं परमतल्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ सन्‍्यासी है। देहमें वर्ण और आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुईं है। की बोधस्वरूप आत्मा 
हूँ; मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमें सम्बन्ध 
नहीं हैः--इस प्रकार जो उपनिषदोंके अनुशीलनद्वारा मली- 

भाँति समझ छेता है, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्‍्यासी ) 

है। अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके वर्ण 

और आश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त वर्ण 
और आश्रमेंसे ऊपर उठरर- अपने आत्मामें ही खित है। 

जो पुरुष अपने आश्रमो और वर्णोसे ऊपर उठकर आत्मा 

ही स्थित है; उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखनेवाले शञानी 

पु्षोने अतिवर्णाशमी ( यथार्थ सन्‍्यासी ) कहा है | इसलिये 

नारद | समी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( शरीरगत ) होनेपर भी 


उपदेश ६] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


रे 





भ्रान्तिवण आत्मामें आरोपित कर लिये जाते हें, परतु 
आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते | नारद |/अ्रह्मजानी -पुरुषों- 
के लिये न कोई विधि है न निपेघ | उनके लिये अमुक 
वस्तु त्याज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है; इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती। और भी नियम उनपर लागू नहीं 
होते | ४-१९ ॥ 

'जिशासुको चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूततोंसि तथा ब्रह्मा 
तकके पदसे भी विरक्त हो; सबमें; पुत्र और घन आदिमे मी 
प्रेम न रखते हुए मोक्षके साधनोंमे श्रद्धा करे और उपनिपदों- 
का ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमे कुछ भेंट छेकर 
ब्रह्मवेत्ता गुरुकी सेवाम जाय। वहाँ दीर्घकालतक अपनी 
सेचाओंसे गुरुकों सतुष्ट रखते हुए चित्तको मलीमॉति एकांग्र 
करके व्यानपूर्वक उपनिपद्‌-वाक्योके अर्थका श्रवण करे | ममता 
और अहड्जार त्याग दे | सब प्रकारकी आसक्तियेंसि प्रथक्‌ 
रहे तथा शम दम आदि साघनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही 
आत्माका दर्शन करे | ससारमें सदा जन्म मृत्यु और जरा 
आदि दोषोंका दर्शन करनेसे ही उसफी८ओरसे विरक्ति होती 
है। और जो ससारसे विरक्त हो गया है; उसीक़े द्वारा यथार्थ- 
रूपसे शन्यासग्रहण सम्भव होता है | इसमें तनिक भी सदेहके 
लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाल्ा परमहस 
उपनिपदोके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
ब्रक्मविशानका अभ्यास करे | परमहस नामक यति ब्रह्मविभानकी 
प्रात्तिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न होवे । 
वेदान्तवैत्ता विद्वान्‌ योगी सदा उपनिपरदोके अभ्यासमें तत्पर रहे । 
शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन और इन्द्रियोंकों अपने वद्चमें 
कर ले | भयको त्याग दे | कही भी ममता न रक्‍्खे | सदा 
निदह॑न्द्र रहे | परिग्रहको सर्वथा त्याग दे । सिरके वालोको 
मुँड़ा छे | पुराने वल्नका कोपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे। 
मनमें ममता और अहड्डारकों कभी स्थान न दे | जो मित्र 
और झन्रु आदिम समान माव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवेकि प्रति 

मैनीफा भाव रखता है; जिसका अन्त-करण सर्वथा शान्त हैः 
वह एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही ससार-सम्रुद्रसे पार होता है; दूसरा 
“अनजानी नहीं || २०-२९ ॥| 

“जिज्ञासु पुरुष गुरुके हितमें तत्पर रहकर धहों एक वर्प- 
तक निवास करें। नियमोके पालनमें कमी प्रमाद ने करे 


तथा ब्रह्मच्य॑ और अहिंसा आदि यमोके पालनमे भी सतत 
सावधान रहे | इस प्रकार साधन करते हुए, ( गुरुकपासे ) 
वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम जानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूछ 
आचरण करते हुए इस प्रथ्वीपर विचरण करे | ऊपर बताये 
अनुसार वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम ज्ञानयोंगकी ग्राप्तेके अनन्तर 
ब्रह्मचर्य आदि तीनो आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम 
सन्यासको ग्रहण करे तथा गुरुकी आजा छेफर इस प्रथ्वीपर 
विचरण करे। वह आसक्तिझों त्याग दे। क्रोधकों काबूमें 
रक्‍खे । आहार खल्पमात्र करे ओर सदा जितेन्द्रिय बना 
रहें | ३०-३३ ॥ 


“कर्म न करनेवाल्य ग्रहस्थ और कर्मपरायण भिक्षु--ये 
दोनों अपने आश्रमक्रे विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी 
शोभा नहीं पाते । मनुष्य मदिराकों तो पीनेपर मतवाला होता 
है, परतु तरुणी ज्रीको देखकर ही उन्‍्मच हो उठता है । 
इसलिये दर्शनमात्रसे विपका सा प्रभाव डालनेवाली नारीकों 
सन्यासी दूरसे ही त्याग दे । ज्रियोंके साथ बातचीत करना; 
उनके पास संदेश भेजना; नाचना; गाना, हास-परिहास 
करना तथा परायी निन्‍्दा करना--सन्यासी इन सबका 
त्याग कर ठै । नारद ! यतिकरे लिये ( नेमित्तिक ) खान; 
जप; पूजा, होम तथा अग्निहोंत्र आदि कार्य कर्तव्य नहीं 
हैं | उसके छिये देव-पूजन, आद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, अत, 
धर्म-अपर्म तथा छोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नहीं हैं । 
योगयुक्त सन्यासी सम्पूर्ण कर्माको त्याग दे; समस्त लोकाचारोंसे 
भी दूर रहे । विद्वान्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्थमें 
लगाकर कृमि; कीट, पतज्ञ तथा वनस्पति आदि जीर्वोकी 
कभी हिंसा न करें | वह सदा अन्तर्मृंख रहे, बाहर 
और भीतरसे भी खच्छता रक्‍्खे | अपने अन्तःकरणको 
पूर्णतः शान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण किये रहे | नारद | ठुम भीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका 
परित्याग करके ससारमें विचरते रहो। सन्यातीकों अकेले 
किसी ऐसे प्रदेशमें नहीं घूमना चाहिये, जहों अराजकंता 
फैली हुईं दो | सत्याती र्ंति और नमस्कारसे दूर रहे | 
श्राद्य और तपंणसे भी अलग रहे। किसी शून्य भवनमें अथवा 
पर्वतक्री गुफार्ओम आश्रय ले | सन्‍्यासीकोी सदा ख्च्छन्दरूपसे 
बिचरना चाहिये | यह उपनियद्‌ हे? ॥ ३४-४२ ॥ 


॥ पष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६ ॥ 
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सप्तम उपदेश 
संन्‍्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिकें विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि “ण्तिका नियम 
कैसा होना चाहिये १? ब्र्माजीने इस प्रव्नकों सामने रुखऊर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्होंने कह्दा, 'सन्‍्यासी विसक्त होफर केवल 
वर्षाके चार महीनोंमें ही किसी निश्चित ख्थानपर विश्राम फरें। 
शेष आठ महीनोंमे एकाफ़ी विचरण करे । कहा एक स्थानपर 
अधिक दिनोंतक निवास न करें; क्योंकि वेसा करनेसे 
पतनका भय है। भ्रमरोंड्ी मॉति एक स्थानपर न ठहरे | 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो सन्यासी 
उस विरोधको खीऊार न करे। अपने द्वार्थों तेरकर नदी पार 
न करे । पेड़पर भी न चढ़े । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 
मेलेकों न देखे | सदा एक घरका भोजन और आत्माके 
अतिरिक्त बाह्य देवताओंका पूजन न करे। आत्माके 
अतिरिक्त सबका त्याग करके मधुकरी बृत्तिसे मिक्षा छाकर 
गअहण करे | शरीरकी कृश बनाये रकक्‍्खे । मेदेकी जृद्धि न 
होने दे । घीकी रधिरके समान समझकर त्याग दे। एक घरके 
अन्नफ़ो मासकी भाँति समझकर छोड़ दे | इच्न या चन्दन 
आदिके लेपको अशुद्ध मर मृत्रादिके लेपकी मॉति मानकर 
उसका त्याग करे। क्षार (सोडा; साबुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्पृश्य समझे । कौपीन आदिके अतिरिक्त अन्य 
वल्लोंकी जूठे बर्तनके समान समझकर उन्हें त्याग दे। 
अम्यद्ध ( तेल आदि महने ) को सत्रीके आलिद्ननकी 
भांति मानकर उससे दूर रहे । मित्रोके आनन्ददायक सन्नकों 
मूत्रके समान त्याज्य समझे | किसी वस्तुक्री प्राप्तिके लिये मनमें 
होनेवाली स्पृह्यों अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय 
माने | परिचित स्थानकों चाण्डालका वगीचा समझे | तरीकों 
सर्पिणीके समान भयद्भुर समझे | सुवर्णकोी कालकूट) 
समा खलऊी इ्मशानभूमि, राजधानीकों कुम्मीपाक नरक 
तथा एक स्थानके अज्नको मुर्देके लिये अर्पित पिण्डकी 
भाँति समझकर त्याग दे | देहको आत्मासे प्रथकू 
देखना ओर प्रशनत्तिमे फैसना छोड़ दे। खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोंसे भी दूर रहे। अपनी भानन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए, ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्रात्त हो गयी हो । 
जहाँ जानेपर अपने शरीरमें ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जाय; 
जिपतमें अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते हों; उस 
प्रदेशको सदाकेलिये भूल जाय। अपने झरीरको मी मुर्देकी भांति 


त्याज्य मानऊर उसमें आसक्त न हो। जैसे जेलखानेस चछूटा 
हुआ चोर लजञाबश अपनी जस्मभूमिकी न जाकर कहीं दूर 
जा बसता है; उसी प्रकार सन्‍्यासी जहाँ उसके पुत्र और 
माता पितादि गुरुजन रहते हों; उस स्थानकों छोड़कर वहाँसे 
दूर ही रहे | विना यत्ष रैयि ही जो कुछ प्रात्त हो जाय) 
उसीका आद्वार करे | अहास्वरूप प्रणवके चिन्तनर्म तत्पर 
रहकर अन्य समस्त कर्मोके बन्‍्धनसे मुक्त हों जाय । काम; 
क्रोष, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
त्रिगुणातीत हो जाय | क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रफारकी ऊर्मियोसे 
प्रमावित न हो । जन्म; वृद्धि आदि छः प्रकारके भावविकार्रेसि 
भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, दरीर और मनसे पवित्र 
रहे तथा फ्िसीसे भी ठ्रोह न करें। गॉवमे एक रात 
नगरमें पॉच रात, किसी पुण्यक्षेत्रमे पाँच रात तथा तीर्थ मी 
पॉच रातसे अधिक न रद्दे । कहीं भी अपने लिये घर ने 
बनाये । बुडिको परमात्मचिन्तनमें सिर रक्‍्खे | शूठ कमी 
न बोछे । पर्वतकी गुफाओमें निवास करे । भश्रमणकालमें 
सदा अकेछा ही रहे। ( चौमासेके समय ) दो व्यक्तियोंके साथ 
भी रह समता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन 
जाता है; और चारके साथ वहों नगर-ता बस जाता है | अतः 
सन्‍्यासी अकेला ही रहे । अपने चौदह करणों ( इन्द्रियो ) को 
पृथक एथक्‌ विपयोके चिन्तनका अवकाश न दे । अखण्ड 
बोधसे वेराग्य-सम्पत्तिफा अनुभव करके “मुझसे मिन्न दूसरा 
कोई नहीं है; मेरे सिवा दूसरेका अखित्व ही नहीं हैः--ऐसा 
मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने खरूपका ही 
साक्षात्कार करता छुआ जीवन्मुक्त-अवस्थाओ प्राप्त करे । जबतक 
प्रारू्धके प्रतिभासका नाश न हो जाय, प्रणव-चिन्तनपूर्वक 
ओत, अनुशात्‌ आदि चार खरूपोंमें अमिव्यक्त होनेवाले 
ठरीय ठुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक्‌ बोध 
प्रात्त करे । खरूपका ज्ञान हो जानेंपर जबतक यह शरीर गिर न 
जाय, तबतक खरूपका चिन्तन करते हुए ही काल्‍्यापन 
करता रहे ॥ १॥ 

'कुटीचकके लिये तीनों काछ स्नानका विधान है। बहुदक 
साय-प्रातः दो बार ज्ञान करे | इसके लिये दिनमें एक बार 
ही ख्लानका नियम है | परमहँस मानसिक खान करें । 
तुरीयातीतके लिये भस्मज्ञान बताया गया है। अर्थात्‌ वह सोरे 
शरीरमें केवल विभूति छगा ले | तथा अवधूतके लिये वायब्य- 


उपदेश ८ ] 


क्षान कहा गया है। अर्थात्‌ अरीरमें वायुके स्पर्गमात्रसे ही वह 
शुद्ध हो जाता है; उसे जलछसे ख्लान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ २॥ 

“कुटीचकके लिये ललाटमें ऊर्ध्वपुण्ड तितक छगानेका 
विधान है । बहूदकके लिये त्रिपुण्डका तथा इसके लिये 
ऊ््तेपुण्ड, त्रिपुण्ड्‌ दोनोंकी विधि हे।परमहंस केवछ विभूति 
घारण करे | तुरीयातीतके लिये तिरकपुण्ड्‌ कहा गया है । 
 अवधूतके लिये किसी प्रकाकक्ा तितक आवश्यक नहीं है 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनेकि लिये ही तिछक 
अनावश्यक है || ३ ॥| 

'कुटीचक दो महीनेपर वाल वनवाये; वहूदक चार महीने- 
पर | इस और परमदसके लिये वाल वनवानेका विधान नहीं दै। 
यदि है भी तो छः मह्दीनेपर | ठुरीयातीत और अवधूतके 
लिये तो क्षोरका नियम है ही नहीं ॥ ४ ॥ 

'कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेकी विधि है। 
बहुदककी मधुकरीका अन्न खाना चाहिये । हस और 
परमहसके लिये हाय ही पात्र है, उसपर जो कुछ आ जाय, 
उतना ही खाकर सन्तोष करे | तुरीयातीतके लिये गो-मुखबृत्ति 
है अर्थात्‌ उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फछ फूल देना 
चाहे, उसे वह गायकी भाँति मुँह फेछाकर ले छे। अवधूतके 
लिये अजगर-वृत्ति है अर्थात्‌ देवेच्छा या परेन्छासे कमी जो कुछ 
भी ग्रात्त हो जाय, उसीपर वह सतोष करे ॥ ५॥ 


'कुटीचकके लिये दो वस्त्र रखनेका विधान है। बहूदकके 
लिये एक चादर और इसके लिये वस्लरका एक टुकड़ा 
रखनेका नियम है | परमहस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र घारण करे | तुरीयातीत और अवधूतकों तो 
| दिगम्बर ही रहना चाहिये | हत और परमहसके लिये ही 


# महान्त चिभुमात्मा् मत्वा धीये न शोचति # 


उ्जु५्‌ 


सृगचर्म रखनेका विधान हैः अन्य संन्यातियोंके डिये 
नहीं ॥ ६ ॥ 

कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका 
विधान है | हस और परमहस केवछ मानसिक पूजन कर 
सकते हैं | तुरीयातीत और अवधूत केदल 'सो5हमस्मि! 
( वह ब्रह्म में ही हूँ ) यही भावना करें॥ ७ ॥ 

“कुटीचक और वहूदकका मन्त्र-जपमें अधिकार है। हस 
और परमहस केवल ध्यानके अधिकारी हैं | ठुरीयातीत और 
अवधूतका स्वरूपानुसघानके सिवा और किसी कार्यमें अधिकार 
नहीं है। दुरीयातीत; अवधूत और परमहस--इन तीनको ही 
धतत्तमसि? आदि महवाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है| 
कुटीचक, बहुदक और हस--ये तीनों दूसरोंके लिये 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

“कुटीचक और वहूदकके लिये मानुषप्रणव अर्थात्‌ वाह्म- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है | इस और परमहसको अन्तः- 
प्रणवका तथा ठुरीयातीतव और अवधूतको त्रह्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

(कुटीचक और वहुदकका अमुख साधन है--अवण | हस 
और परमहसका पमुख साधन है मनन तथा दुरीयातीत और 
अवधूतका प्रमुख साधन दे निदिध्यासन। आत्मानुतधानकी 
इन समीके लिये विधि है॥ १० ॥ 

“इस अकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाढा सन्‍्यासी सदा 
ससार-सायरसे पार उतारनेवाले तारकमन्त्र ( प्रणब ) का 
चिन्तन करते हुएए जीवन्मुक्त होकर रहे | वह अधिकार- 
विशेषके अनुसार केवल्य प्राप्तिके उपायका अन्वेषण करे । 
यह उपनिषद्‌ है? ॥ ११ ॥ 


॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥७॥ 


+-ब्बाक 4 शक 


उपदेश 


प्रणवके खरूपका विवेचन 


तलश्रात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे पूछा---“मगवन्‌ 
जन्म-सृत्युसे तारनेवाढा मन्त्र कौन-सा है ! मैं आपकी शरणमें 
६ बतानेकी कृपा करें |? अ्ाजीने व्तथास्तु? कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ क्रिया---ध्वत्स | 3» यही तारक-मन्त्र है। 


यह अह्स्वरूप है । व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये ।? नारदजीने पूछा--“मगवन्‌ | व्यष्टि 
और सम्टि क्‍या है ?? अक्षाजीने कद्दा--#व्यष्टि और समष्टि 
ब्रह्म प्रणवके अड्ड हैं । एक ही ब्रह्म-प्रणकके तीन मेद माने 


अण्द # नारदपरित्राजकोपनिपदू व [ उपदेश ८ 
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हक 


विर! 
जाते हैं--एक सहौर-अणव, दूसरा सुष्टि प्रणव और तीसरा. अन्तर्‌-बाह्य--उभयखरूप जो अह्न-प्रणव है; वही विराय्मणवके 
उमयात्मक प्रणव | उमयात्मक प्रणवके आन्तर और बाह्य. नामसे कहा गया है। सहार-ग्रगव त्रह्मादिसे अधिप्ठित होनेके 
---दो खरूप हैं। इसीडिये उसे उमयात्मक कहते हैं। अन्तः-.. कारण ही त्रह्म-प्रणव माना गया है। स्थूछ आदि मेदसे युक्त 
प्रणवका खरूप आगे वतलायेंगे | उपर्युक्त अ्दप्रणका एक. अकायदि चार मात्राएँ जिमझा खरूप हैं। उस मात्रा- 
भेद व्यावैह्ारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणणका ही दूसरा नाम चदष्यात्मक प्रणवका नाम अर्डमीत्रा-यरणय है ॥ | 
वाहो-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आपर्त्रणव मी दै। अब अन्तःप्रणेयका ख़रूप बतलाते हैं। 3“ यह ब््ष 


१ अड्मात्रा, अकार और उकार जिसके अह् हैं, रेसा मक्रारमात्रा-परधान “सहार-प्रणव' छोता है। म्ला, विष्णु और रुद्र इसके _ 
अधिष्ठाता हैं। अत" यह भाव्रान्यप्रधान माना गया है, जैसा कि कहा गया है--- 

तिमाजाकलनोपेतसद्रमणवासना.। मह्वविष्पीखरा विश्वसर्गस्वित्यन्तहेतव ॥ 
भवेयुयंत पवाय सद्दार्णवों मंबेत्‌ ॥ 

२ उकार, मकार और अर्थमात्राकों अक्न बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोल्य जानेवाझय प्रणव “्यृष्टि-प्रणण' कहलाता दै। 
इसके अधिष्ठाता देवता मक्माजी हैं, अत, यह एकमात्राप्रधान है । जैसा कि वचन है--. 

एकमात्रात्मक तारमुपादाय चतुर्मुख' | यत, ससर्ज सकल सश्तिरों धतो भवेद ॥ 

३ उपर्युक्त सहार और सष्टि-प्रणयके अतिरिक्त एक अन्तर्वोद्योमयस्वरूप प्रणव और होनेसे अद्य-प्रणव” तीन प्रकारका होता है। 
सहार-प्रणवकी तीन भान्राएँ, उष्टि-प्रणवकी एक मात्रा, अन्त,प्रणवयकी आठ मात्राएँ तथा वाह्मग्रगवकी चार मात्राएँ---ये सब मिलकर सोलह होती 
हैं। शन सोलह मात्राओसे विशिष्ट प्रणवकों धक्ष-प्रणव” कहा जाता है। यधपि यह एक ही है, तथापि इृष्टिमेदसे अनेक भेदवाझा हो जाता है । 

४ जिसके गर्भमें ( वर्णगाछाके ) पचास अक्षर छिपे हुए है, उस “्थकार? की प्रधानताकी लेकर व्यवहत होनेवाल प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहछाता है। “अकारो वे सर्वा वाक सेपा स्पशोष्ममि व्यज्यमाना वहूवी नानारूपा भवति' ( अकार ही समस्त वाणी 
है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और ऊप्मा आदि वर्णोके रूपमें व्यक्त होकर वहुत-सी होती है। अनेक रूपों दिखायी देती है )---इस 
धुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोका मूल है। पचास वर्णोसे विभूषित एकमात्राप्रपान यह प्रणव है। बैखरी वाणीका, जिसके द्वारा 
मानवमात्र व्यवहार करते हैं; हेतु होनेसे श्स प्रणवक्ो 'व्यावहरिक' कह्दा गया है। दुर्गो आदि तथा इच्छा आदि तीन असिसोंसे यह युक्त 
है। वसुगण, रगण और आदित्यगण श्सके अज्ञ हैं। नौ अह्मा एव पाँच अद्षा इसके अपिष्ठाता देवता है । जैसा कि कहा गया है-- 

एकमात्रात्मकसतार पन्चाशदव॒र्णभूपित । वैखरीकलनहेतुर्व्यावद्धारिक इंरितः ॥ 
दुर्गोदिशक्तित्रितव.. तयेच्छादित्रिशक्तिकम्‌ । वस्वादित्यरूूजात. नवत्रह्माधिदेवतम्‌ ॥ 
तथा पत्चत्रद्वदैव तद्वाच्याथ॑_ इतीरित, । 

५ विराटअगव समष्हिप है, इसमे वाह्य व्यष्टिपपणव है, उसकी चार माषराएँ है । उसीको व्वाह्म प्रणव” कहते हैं। विश्व या 
वैश्वानर ही श्सका अधिष्ठाता है। कहा भी है-... 

न्यें, . समष्वाह्त्वाचूलातुयांशयोगत, । वाह्मग्रणण आम्नातो विश्वाघा वाच्यता गताः॥ 

६ अकार, उकार; मकार: बिन्दु, नाद, करे और कलातोतरूपसे ऋषिमण्डलीद्वारा उपास्यमान सप्तमात्रात्मक अणवका नाम 

'आपग्रणव' है । पह्चमक्षा; बिराद्‌ और अन्तर्यामी इसके अधिप्ठाता हैं । कहा भी है--. 
चप्तमात्रात्मक पत्नत्नह्षान्तर्याम्यधिष्ठित, । ऋषिमण्डल्सेव्यत्वादापंत्रणण.. उच्चठे || 
७ आर्प-प्रणणके अतिरिक्त एक सिति-प्रणय भी होता है, यह अकार-उकार---उमयमात्रारूप है। अक्षा और विष्णु श्सके 


लोड । समष्टि अकार आदि मात्राचलुध्यात्मक प्रणवको “विराट-अणव' कहते है । “विराट” आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा 
बढ़ा है-- 





चतु समष्टिमात्रायुग्‌ विराट्अणव उच्चते । विराड्दियेवेदाच्य तलक्ष्य परमाक्षरम्‌ ॥ 


£ चर; यहा, कारण और साक्षी--इन चारको मावाओोंसे थुक्त “म्भमात्रा-प्णब* होता है। ओत, अनुज्ञाठ, भनुश और 
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है। ८3» इस एकाअर मन्त्रकों अन्त.प्रगव समझो | यह 
आठ भागोंमें विभक्त होता है। अकार, उकार, मकार, 
अद्धमात्रा, बिन्दु; नाद; कछा और गक्ति--ये ही उसके आठ 
भाग हैं । यह प्रणव केवछ चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है, 
उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। 
केवछ अकार ही दस हजार अवयवोंसे सम्पन्त है। उकारके 
एक सह और मकारके एक सौ अवयव हैं । इसी प्रकार 
“ अद्धंमात्रा-प्णवका खरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है। 
विराट्‌प्रभव सगुणरूप है; संहार-प्रगव निर्युणरूप है और 
सृष्टिप्रणथ उभयात्मक है---वह सग्मुण-निर्गुण उभयरूप है। 
जैसे विराट-प्रणव प्छत अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओंकी 
समष्से युक्त है; उसी प्रकार संहार-प्रणव प्लुत-प्लत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्राखरूप है. ॥ २॥ 
विराट्‌-प्रणव अर्थात्‌ विराटस्वरूप ब्रह्म-प्रणणः सोलह 
मात्राओंका है। यह छत्तीस तत्त्वोंसे परे है। वह घोडश 
मात्रारूप केसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, 
डकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्द्धमात्रा चौथी, विन्दु पॉचर्वी; 
नाद छठी, कछा सातवीं, कछातीता आठवीं, जञान्ति नवीं; 
शान्त्यतीता दसवीं, उन्‍्मनी ग्यारहवी, मनोन्‍्मनी बारहवीं॥ 
पुरी ( बेखरी ) तेरहवीं, मध्यमा चोदहवीं, पश्यन्ती पद्ठहवीं 
और परा सोलहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राओंबाला 
ब्रह्म-प्रणण ओत, अनुज्ञात्‌ु; अनुज्ा और अविकल्परूप 
चतुर्विध तुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं- 
वाल्य होता है। यही प्रकृति ओर पुरुपरूपसे पुनः दो मेदों- 
” "को प्राप्त होकर एक सो अद्याईस सातन्राओवाछा खरूप धारण 
करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्ह्म-प्रणव दृष्टिमेदसे 
अनेकविध सगुण और निर्गुण खरूपको प्राप्त होता है ॥३॥ 
( 3“कार॒को ब्रक्षखरूप बताया गया है।, वह परबक्ष 
परमात्मा कैसा है; यह बताते हैं । ) ये ब्रह्म प्रणवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योति ख्रूप हैं | ये ही सबके 
ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं | सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप 
हैं । समस्त प्रपश्लका आधार--प्रकृति भी इन्हीके गर्भमे है । ये 
सर्वाक्षरमय हैं--- वर्णमालके पचास वर्ण और उनके द्वारा बोध्य 
अर्थ, सब इनके स्वरूप ही हैं | ये काल्खरूप, समस्त शास्त्र- 
मय तथा कबल्याणरूप हैं। समस्त्र श्रुतियोंमें श्रेष्ठ तत्त्व 
१. पॉच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच 
शब्दादिं विषय, चार अन्त करण, पाँच भद्याभूत, पाँच तन्मात्राएँ, 
महत्तत्व और अन्यक्त अकृति--ये छत्तीस तत्त्व हैं। 


पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसधान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। इच्द्रींमि उपनिषदे 
गतार्थ होती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य--इन तीनों 
कालोंमें होनेवाला जो जगत्‌ है तथा इन तीनों लोकोंसे परे 
जो कोई अविनाशी तत््व है, वह सब 3“कारस्वरूप परतक्ष 
परमात्मा ही है--यह जानो। श्रेष्ठ नारद | 3“कारको ही 
मोक्षदायक समझो | प्रणवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह 
आत्मा हैं. 'अयमात्मा बह्म? ( यह आत्मा ब्रक्ष है )--इस 
श्रुतिद्वारा 'त्रक्ष? शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। अक्षकी 
आत्माके साथ 3ं“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय )) जरारहित ( झत्युरहित ) एव 
अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व डेँ“ है---इस प्रकार अनुभव 
करों । इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप 3“कारमें 
स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण 
इृश्य-प्रपश्चका आरोप करके---अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं, उन्हींमें इस स्थूछ; सक्षम और कारण-जगत्‌की कब्यना 
हुईं है--विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ 3“ ८ सब्चिदानन्दखरूप परमात्मा ) दी 
है। तथा तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवश्य 
तत्खरूप ( परमात्मरूप ) ही है। इस प्रकार जगत्‌को 
८» समझो अर्थात्‌ इसे “3“”के वाच्यार्थभूत परमात्मामें 
विलीन कर डालो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माको 
भी “यह त्रिविघ शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रक्म ही है? ऐसी 
भावना करते हुए ब्ह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 
और परब्रह्मकी एकताका दृढ निश्चय हो जानेपर आत्मखरूप 
परबह्षका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब 
क्रमशः विश्व, तैजल आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओंका क्रम 
बताया जाता है। 

धस्थूछ ( विराट जगत्खरूप ) एवं स्थूछ जगतका मोक्ता 
होनेसे, सूक्ष्म ( सक्षम जगत्खरूप ) एवं सूक्ष्म जगतका 
भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्दखखरूप एवं आनन्द- 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा भी 
विल्क्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदोंवाछा है। ये 
चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पार्दोवाछा 
है। जाग्रतू-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाला 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--जो 
सम्पूर्ण विश्वर्में व्यास हो रहे हैं, जिनका शान इस स्थूछ 
( वाह्मय ) जगत्‌में सब ओर फेला हुआ है; जो इस समस्त 
विश्वके भोक्ता ( रक्षक ) है, पॉच शानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मे- 
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न्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तः/करण--ये उन्नीस समष्ठि- 
करण ही जित॒के मुख हैं; पाताछ, मू$ भुव३ स्व७ मद 
जन; तप: और सत्यम--ये आठ छोक ही जिनके आठ 
अद्भ हैं, जो स्थूछ जगतके उपमोक्ता हैं, स्थूछ। सूक्ष्म, कारण 
और साक्षी--इन चार खरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती 
है, वे स्थूछ विश्वर्मे सर्वत्र व्याफा एवं अखिल विश्वरूप 
वेश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं। 


'खप्नावखा और उसके द्वारा उपलक्षित यृक्ष्म जगतूमें 
व्याप्त परमात्मा सूक्ष्मप्रश् हैं--उनका विशन बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सृक्ष्म जगतर्में व्याप्त है। स्वतः ये 
पूर्वोक्तत्पसे आठ अज्लॉबाले हैं। काम क्रोधादि शत्रुओंको 
तपानेवाले नारद ! वे खप्नछोकर्मे एकमात्र ही हैं, उनके 
सिवा दूसरा नहीं है। ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 
हैं। ) थे सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म तत्वॉंका अनुभव और पालन 
करनेवाले हैं | उनके भी पूर्वबत्‌ स्थूल-सुक्ष्म आदि मेदसे चार 
खरूप हैं। उन्हें तैजत पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे 
तेजोमय एवं अ्काशके खामी हैं | वे समस्त भूततोंके स्वामी 
हिरिण्यगभे हैं | पू्वोक्त वेश्वानर तो स्थृंछ हैं और हिरिप्यगर्म 
अन्तःप्रदेशर्मं स्रित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये हैं) 
इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है | ४-१३ ॥| 

“जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खष्न नहीं देखता; वह स्पष्ट-ही 
सुषुत्ति है। ऐसी सुषुति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जयत्‌- 
की अलयावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन 
हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एकीमूत ( अद्वितीय ) 
हैं--जिनकी अमी नाना सूपोर्मे अभिव्यक्ति नहीं हुई है, 
जो घनीभूत प्रशानसे परिपूर्ण हैं, सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवॉकि भीतर स्थित अन्तर्यामी 
आत्मा हैं तथा अपने खरूपभूत आनन्दमानका उपभोग करने- 
वाढे हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है; जो सर्वन्न 
व्यापक एवं अविनाशी हैं। ओत, अनुशात्‌; अनुज्ञा और 
अविकल्प--इन चार खस्पोंमे जिनकी अभिव्यक्ति होती है; 
वे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईशवर ही पर परमात्माफे तृतीय 
पाद हैं || १४-१६ ॥ 

इस प्रकार तीनों पादोके रूपमें वर्णित ये परमात्मा 

“ _ ईश्वर हैं। ये सर्वज्ञ हैं । ये चृढमरूपसे भावना (ध्यान ) 
> योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण 


विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंज्ी उत्पत्ति; स्थिति 
और ग्र्यके खान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ू आदि तीनों ही 
अवस्थाअमिं छक्षित होनेवाला यह जगत भी वास्तवमें 
सुपुतरूप ही है। यह सब प्रजारकी उपरतिरमें बाधक बना 
रहता है। ( उुपुप्तल्प इसलिये है कि इससे मोहित हुए 
मनुष्योफो कमी किसी वस्तुका त्ात््विक शान नहीं होता। ) 
इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योंकि यहाँ 
वस्तुका आयः विपरीत ही भान द्ोता है। इतना द्वी नही; 
कुछ का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही है। 

“उक्त तीनों पादकि अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद है। 
बह ओत, अनुजातृ, अनुश और अविक्प--इन चार 
भेदोंके कारण चार रूपवाल है। तुरीयरूपमें स्थित ये परमात्म 
एकमात्र सब्विदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें स्थित 
होनेपर मी चतुर्थ पाद प्तुरीयः ही कहलाता है; उसके चारों 
भेद ठुरीय नामसे ह्वी प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
रुपका तुरीयमे ही पर्यवसान--लय द्ोता है। इस ठुरीय पादमूँ, 
भी जो ओत, अनुशात्‌ और अनुज्ञाूू्प तीन भेद हैं, वे 
विकत्य-शानके साधन हैं; अतः इन तीन विकत्पों ( भेदों ) 
को भी यहों पूर्ववत्‌ सुपुत्ति एवं मनोमय स्वप्नके समान तथा 
मायासात्र ही समझना चाहिये। यों जानकर यह निश्चय 
फरना चाहिये कि इन विऊल्पेंसि परे जो निर्विकल्परूप 
घुरीय तुरीय परमात्मा हैं; वे एकमात्र सब्िदानन्दरूप ही 
हैं#॥ ॥| १७-२० ॥| 

शुने | इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है-- 
जो सदा ही न तो स्थूछऊ़ो जानता है, न यूक््मको ही जानता 
है और न दोनोंकों ही जानता है, जो न तो अधिक जानते- 
वाला है न नहीं जाननेवाछ्ा है; न अन्तःप्रज है न 
वहि:प्रन ( न भीतरका शान रखनेवाल्य है न वाहरका )5 
तथा जो प्रशानका घनीभूत खरूप भी नहीं है, जिसे नेत्रों- 
छारा नहीं देखा गया, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो कमी 
पकड़में नहीं आ सकता, व्यवहारसें नहीं छाया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, जिसे किसी प्ररिभाषामें नहीं 
बाधा जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका 


# इस प्रसम्को स्पष्ट समझनेके लिये नृसिंदोत्तरतापनी- 
योपनिषद्का प्रथम खण्ड और वहाँ दो हुई टिप्पणियोंको ध्यानपूवक 
पढ़ला चाहिये | 


उयदेश ९ ] 


# महान्तं बिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सार अथवा खरुप है, जिसमें प्रपद्चफा सर्ववा अभाव है---  सर्वप्रकाशक सर्यक्री भाँति वही मुम्नझ्षुजनोंका जीवनाधार है। 


ऐसा परम कस्याणमय शान्त, अद्वितीय तत्व ही उन पूर्ण 
श्रक्ष परमात्माका चतुर्थ पाद है--यद जानी महात्मा मानते 
हैं। वही श्रह्मग्रणय है | वही जानने थोग्य हैं; दूसरा नहीं | 


खयय्प्रकाश्न ब्रह्म परम आकाशरूप है । परत्नह्म होनेंके कारण 
ही वह सदा सर्वत्र विराजमान है। यह उपनिपदुका गूढ 
रहस्य है? ॥ २१-२३ ॥] 


॥ अप्टम उपदेश समाप्त ॥ <॥ 
-+&००--४७०२-०१+ 


नवम उपदेश 
श्रह्मत्ते खरूपका वर्णन, आत्मवेचा संनन्‍्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--“मगयन्‌ | अक्मफा खरूप 
कैसा है !? तब ब्रह्माजीने उनसे कहा--/वत्स | ब्रह्म और क्‍या है; 
अपना खरूप ही तो दे--( वह आत्मा ब्रह्म ही दैं--सब 
कुछ ब्रक्ष ही है; त्रक्षके सित्रा कुछ नहीं है ) | अक्ष दूसरा 
है और मैं दूसरा हूँ---इस प्रकार जो छोग जानते हैं; वे पश्च ईं, 
जो खमावसे पश्ु-योनिमें उत्पन्न हैं, केवल उन्होंका नाम पद्म 
नहीं है। उन परवक्ष परमात्माफ़ो इस प्रकार सर्वात्मा और 
सर्वरूपमें जानकर विद्वान्‌ पुरुष मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है । परमात्मज्ञनके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष- 
की प्राप्ति करानेवाछा नहीं है! ॥ १॥ 

( श्रह्मविपयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु आपसर्म 
कहते हैं---) “क्या काछ) स्वभाव) निश्चित फल देनेवाला कर्म 
आकस्मिक घटना: पॉचों महाभत या जीवात्मा ( जगत॒का ) कारण 
है ! इसपर विचार करना चाहिये | इन फाछ आदिका समुदाय 
मी इस जगतूका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वें चेतन 
आत्माके अधीन हैं ( जड द्वोनेके कारण खतन्त्र नहीं ६ ) | 
जीवात्मा भी इस जगतक़ा कारण नहीं हो सकता, वर्योकि 
वह सुख-दुःखेंकि हेठभूत पारन्धके अधीन है| इस प्रकार 
विचार करके उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर अपने मुर्णोसे 
ढकी हुई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यश्क्तिका 
साक्षात्कार किया जो परमात्मठेव अकेले ही उन कालसे 
छेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए.) सम्पूर्ण कारणोपर 
आसन करते हैं | उस एक नेमिवाले, तीन भेरोंवाले, सोलह 
पिरोवाछे, पचास अर्रोवाले, बीस सहायक अरोसे तथा छः 

अएकंसे युक्त, अनेक रूपोवाले एक ही पाग्से युक्त, मार्गके 
तीन भेदोंवाले तथा दो निमित्त और मोहरूपी एक नामि- 
वाढे चक्रको उन्होंने देखा | पाँच खोतेंसि आनेवाले विपय- 
रूप जछसे युक्त, पॉच स्थारनोसे उत्पन्न होकर भयानक और 
देदी-मेढी चालसे चलनेवाली, पॉच प्राणरूप तर्वोंवाली, 
पोच्र अकारके ज्ञानके आदिकारण मनरूप मूलवाली, 


पाँच भेंवरोंवाली, पॉच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पॉच 
पर्वोवाली ओर पचास भेदोंवाली नदीकों हमछोग जानते 
हैं। सबकी जीविकारूप, सबके आअरयभूत इस विस्तृत अह्मचक्र्म 
जीवात्मा घुमाया जाता है। बह अपने-आपकोी और सबके 
प्रेरक परमात्माक्ों अछ्ग-अछ्ग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतमावकों प्राप्त हो जाता है। 
ये चेदवर्णित परत्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी 
हैं | उनमें तीनों छोक स्थित हैं | वेदके तत््वको जाननेवाके 
महापुरुष यद्वों ( दवदयमें ) अन्तर्यामीरूपते खत उन बअक्ष- 
को जानकर उन्हीके परायण द्वो उन परञ्रद्व परमात्मार्मे ही 
लीन हो गये [ विनाशशील जडबर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा--- 
इन दोनाके सयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण करते हैं तथा जीवात्मा 
इस जगतके विप्रयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमे बँध जाता है ओर उन परमदेव परमेश्वरकी 
जानकर सब प्रक्रारके बन्धर्नेसि मुक्त हो जाता है। सर्वश्ञ 
और अशानी, सर्व॑समर्थ ओर असमर्य--ये दो अजन्मा आत्मा 
ह तथा भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यतामग्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति हे। ( इन तीनों- 
में जो ई-वरतत्व है; वह शेप दोसे विलक्षण है, क्योंकि » ये 
परमात्मा अनन्त; सम्पूर्ण रूपॉवाले और कर्तापनके अमिमान- 
से रहित है| जब मतुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रक्ृति-- 
इन तीनोंको त्रह्मरूपमे प्राप्त कर छेता है; तब वह सब प्रकार- 
के वृन्वनोंसे मुक्त हो जाता है | प्रकृति तो विनाशशील दे और 
इसकी भोगनेवात्य जीवात्मा अमृतखरूप अविनाशी दे | इन 
विनाशश्नीरू जडत़त्व और चेतन आत्मा दोनोंको एक ईश्वर 
अपने झासनमें रखते दें; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनफो उन्हींगें छगाये रहनेसे तथा 
तनन्‍्मय हो जानेसे मनुष्य अन्तमे उन्हें प्राप्त कर छेता है; 
फिर ते समस्त मायाकी निदृत्ति हे जाती हे । उन परमदेव 
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का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रफाशमय परमत्माको जानकर 
मनुष्य समस्त चन्धनोसे मुक्त हो जाता है; क्योंकि 
क्लेशोका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्ववा अभाव 
हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे छोक 
( खर्ग ) तऊके समस्त ऐश्वर्या त्याग करके सर्वथा विश्वद्ध 
एव पूर्णाम हो जाता है। अपने ही भीतर खिंत इन 
ब्रक्षकों सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढकर जाननेयोग्य 
तत्त्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य 
(जडवर्ग) और उनके प्रेरक परमेश्वर--इन तीनोंको जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान लेता है | इस प्रफार इन तीन भेदोंमे 
बताया हुआ यह सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मविद्या और 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूठ साधन हैं, वह उपनिपद्‌- 
वर्णित परमतत्त्त ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह द्विविध या 
त्रिविध बताया जाता है; परतु वासवमे भेद दृष्टि अज्ञान- 
मूलक है; अतः सब रूपोमें बह एक ही ब्रह्म विराजमान 
है ) ॥ २-१३॥ 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपभूत ब््षका 

ही चिन्तन करता है; उस एक़त्वदर्शी ज्ञानीको वहाँ क्‍या 
शोक है और क्या मोह । इसलिये भूत; भविष्य और वर्तमान 
--वीनों काछोंमे प्रकट होनेवाला यह विराट जगत्‌ अविनाशी 
ब्रह्मलरूप ही है। यह सूक्ष्मसे मी अत्यन्त सूह्म और महानसे भी 
परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी द्वदयरूपी गुहामे स्थित है | 
सबकी सृष्टि एवं रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस सकत्परहित परमेश्ररको तथा उसकी महिमाकों भी 
देख छेता है; वह सब प्रकोरके दुःखोसे रहित हो जाता है | 
वह परसात्मा हाथ-पेरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओफो 
ग्रहण करनेवाल्ा तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाल्य है। 
ऑखेंके बिना ही वह सब कुछ देखता है | कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है। वह जाननेमे आनेवाली सभी 
वस्तुओंकों जानता है, परठु उसको जाननेवाछा कोई नहीं है। 
शानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 
हैं। वह इन अनित्य शरीरोमें नित्य एव शरीररहित होकर 
स्थित है, उन सर्वच्यापी महान्‌ परमात्माकों जान लेनेपर धीर 
पुरुष कभी शोक नहीं करता | वह सबका धारण-पोषण 
करनेबाला है; उसकी अघटित घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
है, सम्पूर्ण शाद्योंके सिद्धान्तरूपसे खीकृत अर्थविशेष--- 
परमात्माके रुपसें वही जाननेयोग्य है। परात्पर परजह्मरूपमे 
भी वही शतत्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


श्ः नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ हैः 
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शा याााकमपाम प्र 


जगतका प्रल्य होनेपर सबके सहारकरूपमें मी उसीको जानना 
चाहिये | वह कंत्रि ( त्रिकालज ), पुराण-पुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है| वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं- 
दास उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित है, उमक़ा कभी विनाश नहीं होता। वही शिव; विष्णु 
तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी इक्षेक्रो प्रक/ करनेवाला महान्‌ 
भूधर ( पर्वत ) है। जो पद्चभूतात्मऊ है तथा पॉच इन्द्रियों- 
में विद्यमान रहता है, जिसने अनन्त जन्‍्मोंके विस्तारकी 
परम्पराक़ों बढ़ा रखा हे, उस सम्पूर्ण प्रप्यफ़ों उस परमात्माने 
पश्चभूतेंकि रूपोंमे प्रकट किये हुए अपने ही अवयबोद्दारा खय 
ही व्याप्त कर रक्खा है, फिर भी वह खय इन पश्चभूतात्मक 
अवयबोंसे आइत नहा है | वह परसे भी पर और महानसे 
भी महान्‌ है। वह खरूपत- खतः प्रफाशमय, सनातन एव 
कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निदृत्त नही हुआ है; जिसकी 
इन्द्रियों अशान्त ईैं--बशमे नहीं है; जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिंसरा मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया हैः 
वह इस परमात्माफों उत्तम जञानद्वारा नहीं पा सकता 
( उसके मीतर आत्मनानका उदय होगा ही नहीं )। वह 
पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है; न वाहर जानता है; न बाहर- 
भीतर--दोनोंकों ही जानता है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है; 
ने वह शानरूप है, न अशानरूप है, वह पकड़में आनेवाला 
तथा व्यवहारका विषय नहीं है | वह अपने भीतर खयं ही 
सख्त है | जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है; 
वह मुक्त हो जाता है--इस प्रकार भगवान्‌ ब्रक्माजीने उपदेश 
दिया | १४-२२॥ 

अपने ख़रूपकों जाननेवाला सनन्‍्यासी अकेला ही 
विचरता है। वह भयभीत सृगकी भोति कमी एक 
स्थानपर नहीं ठहरता | अन्यन्न जानेका यदि कोई विरोध 
( अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तो उसे वह 
स्वीऊार नहीं करता । अपने शरीरके सिवा अन्य सब 
वस्तुओंकी त्यागकर वह मधुफरी बृत्तिसे मिक्षा ग्रहण 
करता है । सदा अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--वह सबको अपना 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रक्रार अपने-आपमे ही 
रित रहनेवाला वह यति सब प्रफारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है। वह परित्राजऊ सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकॉसे 
भेद-बुद्धि त्याग देता है | गुरु ( शास्ता ), शिष्य और शात्र 





उपदेश ९ ] 


आदिकी त्रिपुटीसे भी वह मुक्त हो जाता है। समस्त ससार- 
को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता | 
परित्राजक कैसा हो ! वह लौकिक धनसे रहित होनेपर ही 
सुखी होता है| वह अ्रक्षात्मशानरूप घनसे सम्पन्न हो ज्ञान- 
अज्ञान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है | सुख-दुःख दोनके पार 
पहुँच जाता है। वद्द आत्मज्योतिसे ही प्रकाश भहण करता 
है। सब शतव्य पदार्थ उसे शात हो जाते हैं। वह सर्वक्ञ, 
“सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि 


क# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


७६१ 


सोम? ( वह ब्रह्म में हूँ )--इस महावाक्यके उपदेशमें 
उसकी सहज स्थिति हो जाती है | वह परबह्म ही भगवान्‌ 
विप्णुफा परमधाम है; जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाँसे 
इस ससारमें नहीं लौटते | वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता 
है और न चन्द्रमा ही प्रकाश फैछाता है। उस परम पदको 
प्रात्त होनेवाला वह महात्मा इस ससारमे नहीं छौटता, 
इस ससारमें नहीं छौटता । वही कैवल्यपद है । इतना ही यद्द 
उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥ 


॥ नवम उपदेश खमाप ॥ ९ ॥ 


--+--+«>कऔं€२०+----- 
॥ अथवेबेदीय नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


3* भद्र॑ कर्णेमिः श्रूणुयास देवा भद्रं परश्येमाक्षमियंजत्राः । 


सिरेरद्रैस्तुष्दुवासरतनूभिव्यशेम. देवहितं 


यदायु। ॥ 


खर्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववाः खर्ति नः ५ पा विश्ववेदा) । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः स्वस्ति नो ब्ृहस्पतिदंधातु ॥ 
डँ० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः ||! * 





अम्ृतत्वकी प्रातिका साधन | 
तपोविजितचित्तस्तु निःशब्द॑ देशमास्थितः । निःखइतत्वयोगक्षो निरपेक्षः शनेः शनेः ॥ 
पाइं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशडं खम॒त्कमेद | छिन्नपाशस्तथा जीवः संखारं तरते सदा ॥ 
यथा निवोणकाले तु दीपो द्ग्ध्वा लयं प्जेत्‌ | तथा स्वाणि कर्माणि योगी दरघ्चा छूय॑ बजेत्‌ ॥ 


अम्ततत्वं समाप्नोति थदा कामात्स मुच्यते | सर्वैषणाविनिम्मुक्तदिछत्वा तं तु न 


चध्यते ॥ 
( झरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत किया है, उसे शाब्द्रद्दित एुकान्त स्थानमें स्थित होकर सम्नझ्न्य तख्के लिये 
भ्ोगका जाता बनना और धीरे-घीरे अपेक्षारद्धित बनना चादिये । जैसे बन्धनको काटकर दस आकाइर्स निःाक्ष उढ़ जाता 
'है, वेसे ही जिसके बन्घन कट गये हैं, चह जीव संसारसे सदाके किये तर जाता है। जैसे दीपक छुझनेके समय सारे 
'तेककी जाकर चुप्त जाता है, वैसे दी योगी समस्त कर्मोंफो जलाकर महामें छीन दो जाता है। साधक जब सम 
कामनाओँसे छूट जाता है और सारी पृषणाओंसे रद्वित हो जाता है, तब वह अम्तत्वको प्राप्त दोता है । यों संसार-बन्धनको 


करर दाछनेके बाद वह देंधता तहीं । 
र्‌ं 
उन् अनण ७३--- 


ब--न-्््ा2-2फक्रथत- 


। #* शरीपरसात्सने नमः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणि 7र्पा षद्‌ 
शान्तिपाठ 


३४ आप्यायन्तु ममाडानि वाक्पाणश्क्लु श्रोत्रमथो वरुमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिपदद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 


४० शान्ति: ! शान्ति: |! शान्तिः !]! 
संन्‍न्यासग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


ड>-.-अनापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रक्षछोकमें ब्रह्माजीके पाल गये । वहाँ जाकर वोले-- 
भगवन्‌ [ किस प्रकार में समस्त कमोंका त्याग कर सकता 
हूँ?! अ्क्माजीने उनसे कह्य--“अपने युत्र, भाई-वन्धु आदिको: 
शिला; यशोपवीत, यज्ञ एवं खाध्यायकों तथा भूोक, भुवर्लेक, 
खलोंक, मह॒रलोंक, जनछोक, तपोलोक, सत्यछोक एवं अत; 
तलातलछ, वितछल, सुतछ, रखातल, महातछ और पातालजो--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे | केवछ दण्ड, 
आच्छादनके लिये वत्न तथा कौपीन धारण करे | शेष सव कुछ 
त्याग दे ॥ १॥ 


“एहस्थ हो; ब्रह्माचारी हो या वानप्रय्य हे; यशोपवीतको 
भूमिपर अथवा जह्में छोड़ दे | लौकिक अग्नियोंकों अर्थात्‌ 
अग्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंकी अपनी जठराभ्िमें लीन 
करे तथा गरायत्रीकी अपनी चाणीरूपी अग्रिमें स्ापित 
करे । कुटीमें रहनेवाल बक्चारी अपने कुठुम्बको छोड़ दे; 
पाना त्याग कर दे, पवित्री ( कुआ ) को त्याग दे | दण्हों 
और छोकोका त्याग करे---इस प्रकार उन्होंने कहा । इसके 
वादु मत्त्रहीनके समान आचरण करे | ऊर्ध्वंगमन अर्थात्‌ 
ऊर्ध्लेकॉमं जानेड़ी इच्छा भी न करे | ओपघकी भाँति 
(्‌ ह$2+क कक कल केवल इंरीर-क्षाके लिये ) अन्न 
गण करे; तीनों सन्ध्याओंके पूर्व स्नान करे। सन्ध्याकालमें 
उम्राधिमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे | सब वेदोंमें 


आरण्यकोंकी [आइत्ति ( पाठ एवं मनन ) करे, उपनिषदों- 
की आबृत्ति करे | उपनिपदोकी आइत्ति करे ॥ २ ॥ 


(निश्चय ही ब्रह्मकों सूचित करनेवाल्य सूत--अहमयूत्र मैं ही 
हूँ; यों समझकर निदृत्सून्न अर्थात्‌ उपबीतका त्याग करे | इस 
प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ पमया सन्यस्तम्‌; मया सन्यस्तम; 
मया संन्यस्तमः (मैने सन्‍्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, 
मैंने सब कुछ छोड़ दिया )--र्थों तीन बार कहकर--- 

असय सर्वेभूतेम्यों मत्तः सर्व॑ पवर्तते । 

सखा भा गोपायौज. सखा योअ्सीन्द्रत वज्रोइसि 
वाप्नेघ्न, शर्स में भव यत्पाप तन्निवारय॥& 


“एस मन्त्रसे अमिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कोपीन 
धारण करे; ओपधिकी भाँति भोजन करे; ओपधिकी भाँति 
अल्यमात्रार्म भोजन करे, जो कुछ मिछ जाय वह्दी खा ले। 
आरुणि | ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक 
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो॥ ३॥ - 


# सव(ईिंस्त तथा जहिल्न ) आणियोंकी अमय प्राप्त हो---किसीको 
भी मुझसे मय न हो, क्योंकि मुझसे ही सारा विशेव अवर्तित होता 
है। दण्ड ! तुम भेरे मित्र हो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मिन् 
ऐ, इ्ासुरको मारनेवाले इनके वञ्र हो । बच्र ! मुझे सु्ध अदान 
करो । मुझे सन्यास-धमंसे गिरानेवाल जो भी पाप हो, उसका 
निवारण करो । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


७द्डे 
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“इसके परचात्‌ परमहस परित्राजकॉके लिये भूमिपर दी 
आसन और शयन आदिका, ब्क्मचर्यपूवंक रहनेका तथा मिट्टी- 
का पात्र, तूँबी अथवा काएका कमण्डछ रखनेका विधान है । 
धन्यातियोंकों काम, क्रोध, हर्ष, रोप, छोम, मोह, दम्म; 
दर्प; इच्छा, परनिन्दा; ममता; अहृड्लार आदिका भी परित्याग 
कर देना चाहिये | वर्षा शऋतुर्मे एक स्थानमें स्थिर होकर 
रहे; गेप आठ मदीने अकेला विचरण करे, अथवा 

-एक और साथी लेकर; दो होकर विचरें; दो होकर विचरे॥ ४ ॥ 

“इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान ( संन्यासी होना 
चाहे ) वह उंपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपयुक्त 
विधिसे अपने माता-पिता) पुत्र, अग्नि; उपवीत, कम; पत्ञी 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सबऊा परित्याग कर दे | 
सन्यासियोंकी चाहिये कि द्वार्थोक्रों द्वी पात्र बनाकर अथवा 
डउदरको द्वी पात्रके रूपमें लेकर मिक्षाके लिये गावम प्रवेश 


करे | उस समय “४ द्वि 5४ द्वि ४* द्वि! इस उपनिषद्‌- 
मन्त्रका उच्चारण करे । यह उपनिपद्‌ है; जो इस उपनिषद्को 
निश्चयपूर्वक यों जानता है; वही विद्वान है | पलाश, 
बेल, पीपल अथवा गूलरके दण्ड, मूँजडी मेखला 
तथा यशोपवीत ( अर्थात्‌ दविजत्वके बाह्य उपकरणों ) को 
त्यागकर जो इस प्रकार जानता है; वही शूरवीर है। जो 
आऊागझर्म तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति, परम व्योममें चिन्मय 
प्रफाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ त्रिष्णुके उस परम 
धामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं । साधनामें सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राक्षण वहाँ पहुँचकर उस 
परमधामक़ो और भी उद्दीत्त किये रहते हैँ; जिसे विष्णुका. 
परम पद कद्दते ६ | वह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त 
होता है | जो इस प्रकार जानता है; वद्द उक्त फलका भागी 
होता है। यह मद्दा उपनिपद्‌ है? )| ५ ॥ 


॥ खामचेदीय आरुणिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
“5७ 
शान्तिपाठ 


- 3 आप्यायन्तु ममाड्ानि वाक्प्राणथक्लु श्रोत्रमथीं बलमिन्द्रियाणि च सवाणि सर्वे अक्मौपनिषदं 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेडस्तु तदात्मनि निरते 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


] 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
ना >नकरिक० न जलन 5 
दो विदाएँ 
डे चिचे चेद्तिब्ये तु शाब्दक्रहम पर च यत्‌ | शब्दत्रह्मणि निष्णातः पर त्रह्माधिगचछति ॥ 
प्रन्थमभ्यस्य मेधावी. शानविज्ञानतत्त्वतः । पछालमिच धान्यार्थी त्यजेदू अ्न्थमशेषतः ॥ 


( श्रह्मविन्दूपनिषद्‌ १७-१८ ) 


दो विद्याएँ जाननेकी हैं--“शब्दवह्म? ओर “परबव्रह्म!---शाख्ज्ञान ओर भगवानका यथार्थ खरूपज्ञान । शास्रशानमें 
निषुण हो जानेपर मलुष्य सगवानकी भी जान छेता है। बुद्धिमान पुरुषफो चाहिये कि वह अन्यका अभ्यास करके उसके 
ज्ञान-विज्ञानसूप तख्वको प्राप्त कर छे, फिर उस अन्थको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाइनेवाल्य मलुष्य घानको लेकर पुआक- 


को खलिह्वानमें छोड़ देता है । 





॥ ४ ओऔपरसात्मने नस' तो 


सामवेदीय 


€ 


_पनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
$ आप्यायन्तु समाज्ञानि वाक्माणशश्लुः श्रोत्रमयों वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि से 
त्रक्षौपनिषदद माह ब्रक् निराकुयी मा मा ब्रक्न निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेड्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 
४ शान्ति: | शान्ति: || शान्ति: ||! 


पाशुपत-मतके अनुसार तत्त्वविचार; भस्म-धारणकी विधि तथा मादात्यः 
चिपुण्डकी तीन रेखाओंका अर्थ 


इरि. ** । एक बार भगवान्‌ जाबालिके पास पिप्पलादके 
पुत्र पैप्पलादि मुनि गये और उनसे वोले--“भगवन्‌ | मुझे 
परमतत्वका रहस्य बतलाइये। क्या तत्व है; कौन जीव है; कीन 
पशु है; कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है ? मगवान्‌ 
जावालिने उनसे कहय--“तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जैसा 
मुझे शात है, वह सब निवेदन करूँगा |? फिर पैप्पलादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--“आपको यह किसके द्वारा शात हुआ ९ वे पुनः 
उनसे बोले--“शीकार्तिकेयजीसे |? पैप्पछादिने फिर पूछा-- 
“ढाननकोी किससे शञात हुआ ?? वे बोले--'श्रीमहादेवजीते।? 
पैप्पलादिने फिर उनसे पूछा---“महादेवजीसे उन्होंने किस प्रकार 
जाना ?! तब जावालिने उत्तर दिया-“महादेवजीकी उपासनाके 
द्वारा / फिर पैप्पछादिने जाबालिसे कह--/भगवन्‌ | कृपापूर्यक 
हर्मे यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये |! उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जाबालिने सब तत्व वतलाया--“पशुपति ही अदृद्ठार- 
से युक्त होकर जब सासारिक जीव बनते हैं, तब पद्नु 
कहलाते हद । पॉच कृत्योंसि सम्पन्न सर्वेश, सर्वेद्वर 
महेश्वर द्वी पश्ञुपति हैं|! 'पञ्ञ कोन हैं ७ यह पूछनेपर 
उन्होंने बतछाया कि “जीव ही पद्यु कहलाते हैं |? उनके पति 
होनेंके कारण महेश्वर पश्मुपति हैं | पेप्पलादिने फिर पूछा--“जीव 


जावालिने उनसे कहा--“जिस प्रकार घास-चारा खानेवाले, 
अविवेकी--जड, दूसरोंके द्वारा होंके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त; सब दुःखोंकी सहनेवाले तथा अपने सामी- 
के द्वारा बंधे जानेवाले गौ आदि पशु होते हैं, वैसे ही 
जीव भी पशु कहलाते हैं | तथा उनके स्वामीके समान होनेंके 
कारण सर्वश ईश्वर ही पशुपति हैं |! ५उनका शान किस 
उपायसे होता है ! तब भगवान्‌ जावालिने उत्तर दिया 
“विभूति धारण करनेसे |? “उसकी क्‍या विधि है १ कहाँ-कहाँ 
उसे घारण करना चाहिये ?? भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 
कहने लगे---'सच्योजातादि? पॉच ब्रद्मसशक मन्नोसिक भरत 
# 53० सधोजात प्रपधामि सचोजाताय वे नमी नमः । 
भवे सवेनातिसदे भवस मां सवोद्धवाय नमः ॥ 

5० वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः ओेठ्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय. नमः कलविकरणाय नमो वरूविकरणाय नमो बढाय 
नमो बल्प्रमधनाय लम* सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ 

3० अधोरेम्योष्य घोरेस्यों घोरघोरतरेम्य* सर्वे्यः सर्वशर्वे्यो 
नमस्तेइस्तु रद्ररूपेम्य' ॥ 

उे० तत्युरुपाय विभ्रद्दे मह्ादेवाय घीमहि तन्नो रुद्र. प्रचोदयात ॥ 


४० इंशान सर्वविधानाम्‌ ईश्वर सर्वमूतानां अश्माविपतिनेक्षणो 
जड्टा झिवो मेपसतु सदाक्षिवोम्‌ ॥ 


रँः * विशुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति #* 








संग्रह करे [ 'अभिरिति मस्तः& इस मन्त्रसे भसकी अमिमन्न्रित 
करे, मा नस्तोके०ल[ इस मन्त्रते उठाकर जरूसे मले, 
ध्यायुषस० ![ इत्यादि मन्वसे मस्तक, ललार, वक्ष/स्थल और 
कन्धोपर निपुण्द्र करे | 'श्यायुयस्‌०? तया धज्यम्बकस०'$ इन 
दोनों मन्त्रोंकी तीन-तीन वार पढते हुए. तीन रेखाएँ खींचे । यह 
धशाम्भवः जत है; सम्पूर्ण वेदोंमें वेदशेंद्धारा कह्दा गया है । मुमुझ्ु 
_ आवागमनसे बचनेके लिये इसका सम्यक्‌ आचरण करे |? 
तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा। त्रिपुण्ड- 
घारणकी तीन रेखाएँ छल्यग्भरमें चक्षु और भ्रुवोकि मध्यतक 
होती हैं | इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गाह॑पत्य-अभ्निका 
प्रतीक, प्रणयका अकार, रजोगुणस्वरूप, भूल्ोक; देहात्मा; 
क्रियाशक्ति। ऋग्वेद; प्राःकालीन सवन और ब्रक्षावेवत्ताका 


ज्द्५ 


खरूप है | इसकी जो द्वितीय रेखा है; वह दक्षिणाग्निका 
प्रतीक, उकार) सत्त्गगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा; इच्छाशक्ति, 
यजुर्वेद, माध्यन्दिन सवन और विष्णुदेवताका खरूप है। 
जो इसकी तृतीय रेखा है; वह आइवनीय अग्निका ग्रतीक, 
मकार, तमोंगुण, घुलोक, परमात्मा; शानश्क्ति, सामवेद, 
तृतीय सवन और महादेवदेवताका स्वरूप है। यों समझकर 
जो भस्मका त्रिपुण्ड़ घारण करता है; वह विद्वान, ब्रक्षच्चारी, 
णहस्थ; वानप्रस्थ; सन्‍्याती--जो भी कोई हो। महापातक्र और 
उपपातकोसे मुक्त हो जाता दै। सब देवताओंके ध्यानका 
फल उसको मिलता दे | उसे सब तीथोंके स्नानका फल गत 
हो जाता है। वह समस्त र्रमन्त्रोके जापका फल प्राप्त कर 
लेता है | बह पुनः आवागमनर्म नहीं पड़ता) पुनः आवागमनर्मे 
नहीं पड़ता । #* सत्यम्‌--यह उपनिषद्‌ है । 





॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाट 
3० आप्यायन्तु ममाह्रानि वाक्माणथ्क्षुः श्रोत्रभथो बमिन्द्रियाणि च॑ सर्वाणि सब 
ब्रक्मौपनिषद॑ माह त्रह्म निराकुयों मा मा अक्ष निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेः्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते म॑यि सन्तु ते मयि सन्‍्तु। 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 
“+-# 5728 मेक नि 7 
शिवका उपासक धन्य हे 


सर्गादिकाले... भगवान 


विरिश्विरुपास्थेन 


सर्गंसामर्थ्यमाप्य | « 


तुतोष चित्तें वान्छितार्थाश्व रूष्ध्वा घन्यः सोपास्योपासको भचति घाता ॥(दक्षिणामूर्ति० २०) 
सृष्टिके आदिकालर्मे मगवान्‌ मर्मा इन ( शिव ) की उपासना करनेसे सामय्य॑ आप्तकर और मनो5मिलूषित अर्थको 
पाकर सन्तुष्ट होते हैं | इन उपास्थ ( शिव ) का उपासक धन्य है; क्योंकि चह् भी घाता ( सबका घारण-पोषण करने- 


वाला ) हो जाता है । 


--+>हि0-+-- 


# ** अभिरिति मस्त वायुरिति मस्त व्योमेति मस जलमिति मस स्पलमिति संस ॥ 
+ मा नस्तोंके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अख्वेषु रीरिप ।सालोवीरानुद्र सामिनों व्वपीईंविष्मन्त सदमित्ता इवामहे ॥ 


[| ज्यायुपं जमदस्ने कश्यपस्थ ज्यायुषम्‌ । यहेवेपु  श्याशुप 


( यजुबेंद १६ | १६ ) 
तन्नोडस्तु च्यायुपग॥ ( यजुर्वेद ३ । ६२ ) 


६ स्यम्बक यजामड़ें छुगन्दि.प्रुश्टिवर्धनम्‌ । उर्वार्कमिव बन्वनान्वृत्योमुक्षीय मादवाव ॥ ( यलुवेंद ३) ३० 


॥ ४» झीपरमास्सने नमः ४ 


सामवेदीय 


[सुदेवोपानिषद् 


ज्र 


शान्तिपाठ 


3४ आप्यायन्तु ममाड्ानि वावप्राणश्रक्लु) श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रक्मोपनिपद॑ 
माह ब्रह्म निराकुयो मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेईस्तु तदात्सनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मोस्ते सयि सन्तु ते मयि सस्तु । 


3० शान्ति: | शान्ति: !] शान्ति: |)! 
गोपीचन्द्नका महत्त्व, उसके चारणकी विधि और फल 


देवषि नारदने सर्वेश्वर भगवान्‌ चासुदेवकी नमस्कार 
करके उनसे पूछा--मगवन्‌ ।रव्य, सन्‍्त्र, स्थान आदि 
( देवता; रेखा; रग एवं परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्वपुण्ड़की 
विधि बतलाइये | 


तब देवर्षि नारदसे भगवान्‌ वासुदेव बोले---५जिसे त्रह्मादि 
मेरे मक्त घारण करते हैं, वह बैकुण्ठधाममें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न 
करनेवाला विष्णुचन्दन मैने वैकुण्ठघामसे लाकर द्वारकार्मे 
प्रतिष्ठित किया है। कुद्डुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है। मेरे अड्ोंमे चह चन्दन गोपियोंद्वारा उपलेषित और 
प्रक्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है। मेरे अद्धका वह 
पवित्न उपलेपन्र चक्रतीर्थमें स्थित है। चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तथा पीछे रगका वह मुक्ति देनेवाला है। [ चक्रतीर्यमे जहाँ 
गोमती-चक्रशिला हो, उस शिलासे लगा पीला चन्दन ही गोपी- 
चन्दन है। शिलासे पृथक तथा दूसरे रग़ा नहीं | ] 

पहले गोपीचन्दनफो नमस्कार करके उठा ले, फिर इस 
मन्त्रसे प्रार्थना करे--- 


गोपीचन्दन पापध्न विष्णुदेहसमुद्धव । 
चक्राक्नित नमस्तुस्यं धारणान्मुक्तिदों भव ॥ 
है विष्णुभगवानके देहसे समुत्पत्न पापनाशक गोपी- 


चन्दन । है चक्राछ्लित | आपको नमस्कार है | घारण फरनेसे 
मेरे लिये मुक्ति देनेवाले होइये ।? 


इस प्रकार प्रार्थना करके “इस से गड्ढे ०" इस सन्‍्त्रसे जल 
लेकर “विष्णोलु कम्‌० ? इस मन्द्रसे ( उस चन्दनको ) रगढ़े | 
फिर “अतो देवा अवन्तु नो० ” आदि क्रग्वेदके मन्त्रोंसे तया 


१ «म मे गद्ढे येपुणे सरखति शुत्ुद्रि सतोम सचता परुष्ण्या। 
असिबनया मरुंदबूधे वितस्तवाइइजींकीये झणुश्मा सुपोगया ॥? 
( ऋकू० १०। ७५१ ५) 
इस मन्त्रके सिन्दुद्वीप ऋषि हैं, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, 
जगती 8न्द है, जलदानमें शसका विनियोग है ।' इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये। 
२ ५विष्णोनु क वीयोणि प्र वोच य पार्थिवानि विममे रजासि । 
यो अस्कमायदुत्तर सघस्थ विचक्रमाणस्तोधोरुगाय ॥! 
( ऋक० १। १५४ । १) 
श्स मन्त्रका 4विष्णोन्रु कमिति मन्त्रस्य दीर्धतमा ऋषि सारायणो 
देवता जिष्दप्‌ छन्‍द सदेने विनियोग ।' इस प्रकार विनियोग है। 
इन क्षि आदिका न्यास करना चाहिये | । 
३. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे | पृथिव्या. 
सप्त धाममि |! 
त्द्दिष्यो, परम पद सदा पहयन्ति सरय । दिवीब चक्षराततम्‌ । 
तथिप्रासो विपन्यवों जामृर्वांस समिन्धते । विष्णोय॑त्परम पदम्‌ । 
( ऋकू० ११ २२। १६, २०-२१) 
श्ल तीनों संन्त्रोंकी पढ़े। इनका विनियोग वाक्य यद दै-अठो देव 


# महान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





विष्णुगायत्री से तीन वार अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर--- 
दाद्रुचक्रगदापाणे द्ारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मा पाद्ि शरणागतम्‌ ॥ 
“यथोंमे शब्ठू, चक्र तथा गठा धारण किये; द्वारका- 
धामयें रहनेवाले हे अच्युत | है कमललोचन गोविन्द | में आप- 
की शरणमें आया हैँ, मेरी रक्षा करो |? 
इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग्रहस्थ अनामिका अग्रुलि- 
- द्वारा ललाट आदि ( ल्छाठ, उदर, छृदय, कण्ठ, दोनों 
भुजाएँ, दोनों कुक्षि, कान) पीठका ( पेटके पीछेफ़ा ) भाग; 
गर्दनके पीछे तथा मस्तक--इन ) वारह ख्ानोंपर विष्णु- 
गायत्रीसे अथवा केशव आदि वारद नार्मोसे ( चन्दन ) 
धारण करे । ब्ह्मचारी अथवा वानप्रस्थ ( अनामिकासे ही ) 
लल्याठ, कण्ठ, द्वुद्य तथा बाहुमूछ ( कन्धोंके पास वाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अयवा कृष्णादि पॉच 
नामों से ( चन्दन ) धारण करे | सन्‍्यासी त्जनी अँगुलीसे 
सिर, ल्लाट तथा द्वदयपर ग्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 
इति ध्युचस्य काण्वो मेघातिथि ऋषि विष्णु देवता गायत्री छन्द 
अमिमन्त्रणे विनियोग / पूर्ववत्‌ न्यास करे। 
२ ( विष्णुगायत्री )--नारायणाय विष्नद्दे वासुदेवाय धीमदि 
तक्नो विष्णु, अचोदयात्‌ । 
२ छलादे केशव विद्यानज्नारावणमथोदरे । 
मापव  द्दये न्यस्थ गोविन्द कण्ठकूपके ॥ 
विप्णुश्न दक्षिणे कुछो तडुले मधुददनम्‌ । 
त्रिविक्रम कर्णदेशे वामे कुक्षो ठु वामनम्‌ ॥ 
ओऔपर तु सदा न्यस्थेद्‌ वामवाहोौं नर सदा 
पद्ननाम पृष्ठदेशे ककुद्मोदर ख्रेव्‌ ॥ 
वासुदेव सरेन्‍्मूहि तिलक कारयेत्‌ ऋमाद। 
छछाटमें केशव, उदरमें नारायण, हंदयमें माधव, 
कण्ठकूपमें गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी अजामें 
मधुददन, काने व्रिविक्रम, वायीं कुक्षिमं वामन, वामवाहुमें श्ीधर, 
: पीढमें पश्चनाभ, बकुद्‌ ( गर्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर 
बासुदेव--शस प्रकार मगवन्नामका न्यास करते हुए तिछक करे | 
३ “कृष्ण, सत्य. सात्वत. स्थाच्छौरि श्ुरो जनाद॑न, ।? 
अथुव[---- 
कृष्णय' वासुदेवाय देवकीनन्दनाथ च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम ॥ 
कृष्ण, सत्य, सात्वत, थौरि एवं जनाद॑न अथवा कृष्ण, 


गासुदेब, देवकीनन्दन, ननन्‍्दगोपकुमार और गोविन्द---शन नामोंसे 
तिलक करे ! 


७६७ 


ब्रह्मादि ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) तीनों मूर्तियों, तीनों 
(भू. भ्रुव स्तर. ) व्याद्तियोँ; तीन ( गण-छन्द, मात्रा- 
छन्द तथा अक्षर-छन्द ) उन्द, तीनों (ऋक, यजुः एवं साम ) 
वेद; वीनों (हुख; दीर्घ, प्लत) खर) तीनों (आइवनीय, गाईपत्य/ 
दक्षिणाग्नि ) अग्नियों) तीनों (चन्द्र, सूर्य, अग्नि) ज्योतिष्मानः 
तीनो (भूत, वर्तमान, भविष्य ) काछ; तीनों ( जांग्रत्‌, खप्न/ 
सुपुत्ति ) अवस्थाएँ, तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा, 
तीनों पुण्ड ( अकारः उकारः मकार--प्रणवकी 
ये तीन भात्राएँ )--ये सब अ्रणवात्मक तीनों ऊर्ध्वंपुण्ड्के 
खरूप हैं । अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर “के रूपमें 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड् मिलकर प्रणबरूप 
दोते हैं ) | अथवा परमहस प्रणवद्दधारा एक ही ऊध्व॑पुण्डू 
ल्लायपर धारण करे। वहाँ ( छलाटमें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा कं ब्रह्म ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा साथुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता 
है और दूसरे ( परमहसके अतिरिक्त ) कुटीचक; चिदण्डी, 
बहूदक आदि सनन्‍्यासी छदयपरके अर्ध्वपुण्ड्के मध्यमें 
या दृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्वकी भावना 
( ध्यान ) करें। 
उस दुदयकमलके मध्यमें नीले वादलके मध्यमें प्रकाशमान 
विद्युल्लताजी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा 
स्थित है । वह नीवारके झक़ ( सिके---कॉपलमूल ) की भाँति 
पतली; पीतवर्ण तथा प्रफाशसय अणुके समान है। उसी अग्नि- 
झिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित हैं। पहले दृदयके ऊपरके 
ऊर्ध्व॑पुण्ड्रमं ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करें | उसके पश्चात्‌ द्ुदय-कमलमें (उसी ध्यानका ) 
अम्यास करे | इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम दरिरूपसे भावना केरे | 
जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वैतरूप ( जिसके अतिरिक्त और 
कोई सत्ता नहीं, उस ) इरिका द्वदय-कमल्म अपने आत्म- 
रूपसे ध्यान करता है; वह मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं। 
अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय) ब्रक्ष ( व्यापक ); आदि- 
मध्य एवं अन्तसे रहित, खयप्रकाश, सब्िदानन्दखरूपको 





* जानता है. ( वह भी मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं )। 


मैं एक ही विष्णु अनेक रूपवाले जज्ञमों तथा 
ख्थावर , भूतेंमे भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे 


७द्द 


# चासुदेवोपनिषद्‌ # 


ल्स््््स्ल्ल््स्ल्स्ल््ल्ल्च्लच्ललल्ट ्लच्््च्््च््ल्लच्लच््लसच्ल्लच्चश्स््त 


निवास करता हूँ । जैसे तिलोमेँं तेछ। लछफड़ीमें 
अग्नि; दूधमें घी तथा पुष्पमें गन्ध ( व्यात है) 
वैसे ही भूतोंमे उनके आत्मरूपसे मैं अवस्थित हूँ। जगत्‌- 
में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता है; 
उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्याप्त करके में नारायण स्थित 
हूँ । मैं देहादिसे रहित, चूक्षम। चित्मकाश ( ज्ञानखरूप ) 
निर्मल, संबमें ओतप्रोत, अद्दैत परम ब्रह्मलरूप हूँ । 

ब्रक्नरन्पर्म; दोनों मोंहोके मध्यमें तथा दृदयमें चेतनाफी 
प्रकाशित करनेवाले भीहरिका चिन्तन करे। इन स्थारनोको 
गोपीचन्दनसे उपलित्त करके ( वहाँ गोपीचन्दनका तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्तवको प्राप्त करता है। 
ऊर्ध्बदण्डी, ऊर्घ्वरेता ( ब्रह्मचारी ) ऊध्वंपुण्डू ( घारी ) 
तथा ऊर्व॑योग ( उत्तम गति देनेवाे योग ) को जानने- 
वाला--इस ऊध्व॑-चतुष्टयसे सम्पन्न सन्यासी ऊध्वपद 
( दिव्यधाम ) को प्राप्त करता है| 

इस प्रकार यह निश्चित शान है। यह मेरी भक्तिसे स्वय 
सिद्ध हो जाता है | नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
भक्ति प्रा्त होती है। वैदिक शानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्राक्मणोके लिये पानीके साथ घिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्यपुण्डू 
( करने ) का विधान है। जो मुमृक्ष ( मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला ) है; वह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी सिद्धिके लिये 
गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीचन्दन न हो, तब ) तुरूसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिलक ) घारण करे। जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है; उसके शरीरकी हड्डियाँ 


निश्रय ही ( दधीचिकी दृद्वियेके समान ) दिनोंदिन चक्र 
( बजे समान सुदृढ ) होती जाती हैं । 


( दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊध्वेपुण्ड्र करे ) और रात्ि- 
को अग्निहोन्नफी भस्ससे 'अग्नेर्मस्सासि०? आदिसे (भस्म लेकर) 
'इ॒द॑ विष्णु? आदि मन्त्रते मलकर तथा “त्रीणि पदा०? आदि 
मन्त्रसे, विष्णुगायत्रीसे तथा ( यदि साधु हो तो ) प्रणवसे 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरको मे ) । 


जो इस विधिसे गोपीचन्दन घारण करता हैः 
अथवा जो इस ( उपनिपद्‌ ) का अध्ययन करता है; वह 
समस्त महापातऊँसे पविन्न हो जाता है। उसे पाप-बुद्धि उत्न्न 
नहीं होती । बह सम्पूर्ण तीथोर्मे स्नान कर खुकता है। 
(सब तीथौंके स्नानका पुण्य प्राप्त कर छेता है। ) सम्पूर्ण 
यर्जञोंका यजन करनेवाला ( उनके यजनके फलको प्राप्त ) 
होता है। सम्पूर्ण देवताअँसे पूजनीय हो जाता है। उसकी 
मुझ नारायणमें अचला भक्ति इद्धिको प्राप्त होती दै। वह सम्यक्‌ 
शान श्रात्त करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मोक्ष ) प्रात 
करता है। फिर ( ससारमें ) छौटकर नहीं आता, नहीं आता। 


आऊाझरमे व्याप्त हुए सूर्यकी भोति भगवान विष्णुके 
उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी ( शानी ) सदा अपने द्वदयाकाशर्मे 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) हैं। भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है; उसे लोक व्यवहारमें अनासक्त एवं साधनके लिये सदा 
जाग्रतू रहनेवाके विप्रगण ध्यानमें प्रकाशित करते हैं ) 
( ध्यानमें उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं । ) 


॥ सामवेदीय वाज्ुदेबोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३+ आप्यायन्तु ममाह्ानि वाकप्राणथक्लु! श्रोत्रमथों चलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अक्षौपनिषद॑ 
माहं ब्रह्म निराइुयों भा मा अह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेपस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


३० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !)) 
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१. “अस्नेर्मसास्यग्ने पुरीपमसि चित स्थपरिचित ऊद्घ्वंचित अ्रयवृध्वम्‌ !! ( वाजलनेयिसद्दिता १२ । ४६ ) 


२. *द विष्युतिं चक्रमे श्रेषा निदये पदस । समूठमल् पास्सुरे |? ( ऋक० १। २२। १४७ ) 
१, श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गापा अदाभ्य ( भतो- घमोणि घारयनू !! (ऋक० १।२२। १८ ) 


उपनिषदोंें श्रीसवेंग्वर 


चेदेषु यत्तिमपि गुप्तमनन्ततत्त्व॑ 
चह्मात्मसत्पुर्पशब्दसुसंधविनीतस्‌ । 
नत्वेह निशुणमग्रेपगुणाश्रय ॒त॑ 
सर्चेश्वरं श्रुत्तिगिरा सुदिभावयामि ॥ 

अनन्त कोदि अश्माण्ड नावक विश्वम्भर परमपिता 
परमेश्वर-तत्वकी वेद एवं उपनिप्रदोंम जो मीमासा क्री 
गयी है वह ब्रह्म, आत्मा, विष्णु; दढ़) शिव, केबल) सर्वन 
इन्द्र; उपेन्द्र, नाराबण, हर्मिह, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द; 
परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, दासुंडेच, राम, यम) कांछ; 
इश्वर प्राण, आकान; के, ख) 3“, सत्‌) असतू, चिनू: 
आनन्द और अक्षर आदि अनेकों नामोंसे की गयी दें । 
उपर्युक्त सभी नाम सार्थक है | इन सभीमे श्रीसर्वैश्वरके ही 
खरूप गुणोंक्री झांकी होती है, वयोकि झत्द ओर अर्थक्त 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता हैं। अतः झब्ठके उच्चारण होते 
ही उसका अर्थ भाषित हो जाता हैं, परतु जो व्यक्ति अब्दकी 
शक्तिसे अनभित्र हों; उनको वारबार उच्चारण क्रनेपर भी 
इन शब्दोका आर्य ज्ञात नहीं हो पाता । जबतक गब्ठद्यक्ति- 
को ग्रोतन क्र्नेशले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तब्रतक 
अथ चाहे स्वव मूर्तिमान्‌ चनकर भी फ्रिसीके सामने उपस्थित 
हो जाय, अबोध व्यक्तिकों यह पता नहीं ख़ सकता क्रि 
यह कौन वस्लु है; इसका क्‍या महत्त्व हैं एवं यह किस 
उपयोगमे आती है | जैसे नवजात शिश्वुकी उसके माता पिता; 
भाई आदि तत्तद्थक्तिवोकी दिखलछाऊर जबतक वारवार उनके 
नाम नहीं उुनाये जाते; तवतक वह शिक्षु अपने जनक-जननी आदि 
परमहितेपी आत्मीयोकी भी नहीं जान पाता | परत उनका 
ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-श्राता आदिवों 
उन उन नामेंसे पुकारने छगता है और उनमें आत्मरक्षाक्रा 
अमिनिवेग बना छेता है। अतएण्व़ जब कभी कोई भी 
आपत्ति आती दीखती है; तो वह तत्क्षण तल्छीन होकर 
रोता है और अपने उन पोपक रक्षक माता पिता आदियों 
पुकारता है और वे अपने कर्तव्यानुसार यथाझक्ति उसकी 
रक्षा करते है| अवस्था वढ जानेपर भी जब॒तक उस व्यक्ति- 
को किसी विश्वेष्ट भक्तिशाली सरक्षकक्ा ज्ञान नहीं होता; 
तबतक वह उन्हीं मोतिकविग्रही मातापिता आदिपर 
निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ छोग बृद्ध हो 


उ० आअँ० ०७-.... 


( लेखक--विद्याभूषण, साख्य-साहित्य-वेदान्ततीय शीवजवहममरणनी वेदान्ताचार्य ) 


जानेपर भी हु खके अवसरपर अरी मेंया। अरे बाप ! 
आदि चअब्ढोंके वाच्यार्थफरों ही अपना सरक्षक मानते ह। अतः 
ईश्वर आदि शब्दोसे पुकार न करके अरी मा! आदि-आादि 
सम्बोधनोके साथ साथ ही रदन करते देखे जाते है) यह 
लोकिक ज्ञानफा उठाहरण भात्नीय नानके साथ भी बनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता हैं | जैसे माता-पिता झत्दोंके प्रतिपाद्य व्यक्ति 
अपने पाव्नीयोंकी जहॉतक जितनी रक्षा करते हैं; बेंसे ही 
उस सवधार सर्वनिवन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्व नाम एवं उन नामोके द्वारा अभिव्यक्त होनेबाछा 
तत्तद्रुगभक्ति विभिष्ट परमात्म तत्् भी वहीतक उतनी ही 
रक्षा करता है; जितनी मात्रामे क्रि उन-उन नामेंसे परमात्म- 
शक्तिसा आविर्भाव होता है; क्योंकि सर्वे झब्दा ब्रह्म- 
बाचका ? इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, भेया आदि सभी 
अन्द ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही बाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित चाणर्प ही फछ मिलता है। अत* असीम रक्षाके 
लिये मातापिता आदि बब्दोके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
बब्दका अवल्म्ब लिया जाता है, क्िंठ परमात्माके नाम 
अनन्त हैं | क्रमण. एक एक नामकी उपासना करते करते 
सहस्ों मानवजन्म व्यतीत हो जायें तव भी, निर्देतुक असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मतत््व-प्रतिपादक नामका ग्राप्त होना 
कठिन है। अतः उपनिपर्दोमे उस अनन्त ब्रह्माण्डनावक 
मर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विभिष्ट नार्मोका उल्लेख 
है फ्रि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक ही जन्ममें मतुष्यक्रो 
सर्वोच्च नामकी प्राप्ति हों सकती हैं; शिसके प्रयोगसे असीम 
रक्षा सुल्म दो जाती हैं ओर फिर अन्य नामादिका अन्वेपण 
भी अवशिष्ट नहीं रहता । 
चेद, उपनिषद्‌ आदि समस्त निगमागममे ऐसा एक 
महान्‌ छब्द “श्रीसवेश्वरः हैं, जिसका उच्चारण करते ही 
साधककों सर्वोच्च परमात्मतत्त्वकी झ्षोक़ी हो जाती है| किंठ 
यह शब्द, इस शब्दकी महिमा, इस नामक्ी प्रतिमा ओर 
उसकी उपासना--ये सब प्राचीन काछते ही वड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी है ) यही कारण है कि जेंसे छोकमें विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अमीप्ट हो उसका अत्यन्त गोपन 
( छिपाव ) किया जाता है, वैसे ही वेश ओर उपनिषदोमे_ 
शसर्वेंश्वर! भव्दका अत्यन्त गोपन किया गया हैं | अर्थात्‌ 
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ब्रह्म आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
“श्रीसर्वश्वुरः गब्दका अयोग अत्यन्त खल्प सख्यामे ही हुआ 
है | दूसरा हेतु यह मी साना जा सकता है कि त्रह्म॥ आत्मा 
आदि दझवब्द अनेकार्थ-बोतर है और सर्वेश्वर शब्द केबल 
एक ही सर्वोच्च पारमा्थिक पदार्थका प्रतिपादक है । अतणव 
उनका प्रयोग विभिन्न अर्थी्ते होनेके कारण अधिक ख्लोंमें 
एवं अधिक रूपेण हुआ है और भ्सर्वेश्वरः भब्दका प्रयोग 
उसी खछमें हुआ है। जहों कि एक सर्वोच्च पारमायिक 
परमात्मतत््वके प्रतिपादनकी आवध्यकता हुई। इसलिये 
अन्यान्य उपनियदोर्म प्रयुक्त व्सवेश्वरः शब्दकी चर्चा न करके 
केवछ माण्ट्क्य और बृहदारण्यक उपनिषद्में पठित सर्वेश्वर 
इब्दका ही पाठकोंको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है। 
“एप सर्वेश्वर एप सर्चज् एपोडल्तयौम्येष योनि सर्वस्य 
प्रसवाष्ययों हि भूतानास । ( माण्डक्य० १। ५) 


“ही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचरके जासक्त और 
भूत भविष्यत्‌-वर्तमानकालत्रयमे बाइर-भीतरकी समस्त 
वस्तु और भारोंके शाता हैं | अतएव ये ही अन्तर्यामी है 
और ये ही प्रश्न समस्त चराचरके उपादान और समस्त 
भूत प्राणियोंके निमित्तकारण तथा सहारक भी ये ही हैं।? 
यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिफी व्याख्या करते हुए, 
यहोंके 'सर्वेश्वरः अब्दको वैसे ही परअह्यका प्रतिषादक नहीं 
मानते हैं; जेसा कि उन्होंने पञ्ह्म मान रकखा है, तथापि 
उपक्रमोपसहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असंगत-सी हो जाती है। कयोंकिइस उपनिषरद्के आरम्भमें ही 
डे“कारपदवाच्य पजहाऊी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 
परब्रह्मकी छुगमरूपसे जाननेके लिये उसी पर्रह्मके चार पार्दोकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्व एक ही है। किसी 
प्रशास्से विभक्त नहीं होता तथापि ख्थानादिके विभेदसे विश्व; 
तेजस; प्राण) तुरीय आदि उसकी अनेफों सब्ञाएँ हो जाती हैं। 
उपयुक्त सभी सजाएँ सापेक्ष है, इनमे अन्तर्यामिता एव सर्वेश्वरता 
सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विधमान रहती है | जाग्रत्‌ अवस्थामें 
आत्मा, इन्द्रिय, शरीर--ये सब सश्वरित रहते है| अतः इस 
अचखामे वह अस्तर्यामी (विश्व कहछाता है। जब सब 
इन्द्रियोंकी शक्ति मनमें छीन हो जाती है, तब उस 
स्वमावस्थाम चह अन्तर्यामी प्रमु “तैजलः कहलाता है, क्योंकि 
वहाँ मनका ही अन्तनियमन करता है। जब वह मन भी 
-आत्मार्स लीन हो जाता है, तब उस सुपुप्ति-अवस्थार्म केवल 
जीवात्मांस ही अन्तर्नियमन करनेसे वह अन्‍्तर्यामी प्रभु 


* महान्त चिभुमात्मान मत्वा घीसे न शोचति +- 








“ग्राम” कहलाता है। जब वह प्रभु जाग्रतू आदि समस्त भेदोको 
अत्यन्त सूक्ष्मकूपसे अपनेमें छीन करके योगनिद्रास्थ होता 
है--तब वही “तुरीयः कहलाता है | यद्यपि जाग्रदादि अवस्थाएँ 
बदलती रहती हैं, किंतु पत्रह्मका सच्चिदामन्दात्मक वास्तविक 
खरूप चारों पादों (अबस्थाओं ) में अनुस्यूत रहता है। अतः 
समी पादों ( अवस्थाओं ) के अन्तर्यामीमं सर्वश्वस्त्व मी 
निर्वाच है ही। यदि इस उपनिषद्में स्वप्रतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र 
ही परबह्वत्वेन अमीएट होता तो आरम्ममे "सर्च हि एतड्रह्ा' ऐसी 
प्रतिजा न करके “्वतुर्थपाद एवं ऋक्म? ऐसी ग्रतिज्ञा की जाती। 
अतःतृतीय पादके पश्चात्‌ और चतुर्थ पादके पूर्वपठित प्सर्वेश्वरः 
गब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादेकि साथ ही अन्यित हो 
सकता है--यह नहीं; अपितु चारो पादोंके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिषदोंमे जहों कहीं किसी भुत्तिके 
शब्दार्यमें सन्‍्देह प्रतीत होता है; वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमे 
स्पष्ट हो जाता है; अतएवं यही 'सर्वेश्वरः शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌रम स्पष्टटया उसी परातपर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हुआ दृष्टिगत होता है; जैसा कि समस्त व्याख्याफारोंने उच्च- 
से-उच्च परात्मतत्त मान खखा है। क्योंकि दसके अतिरिक्त 
फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नही। 
'स वा एव सहानज जअत्सा योध्यं विज्ञानमय भ्राणेपु 
य एपो<स्तहँद्य आकाशस्तस्मिब्छेते सर्वस्य वशी सर्च॑स्येशान 
स्वेस्थाधिपति स न साधुना कर्मणा भूयाज्नो एचासाघुना 
कनीयान्‌ एब सर्वेद्बर एप भूताथिपत्तिरेष भतपाऊ एप 
सेतुर्विधरण एपा छोकानामसम्भेदाय तमेत चेदाजुवचनेन 
ब्राह्मण विविदिघन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5ताशकेनैतमेव 
विदित्वा स्ुनिर्भवति ।!.. ( इहदारण्यक० ४। ४। २३२ * 
“वह यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज है, जिसके 
गाल्तनोमें अनेकों नामोसे उल्लेख मिलता है | यही प्रभ् शरीर 
इन्द्रिय; मन; प्राणादिमें विशान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे दृदयान्तर्व॑र्ति-आकाशर्मेँ सदा स्थिर 
रहता है । अतणव समस्त प्राणी इसीके वश्ें हैं, इसीक 
प्रेरणासे प्रइत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रभु सबके शासक है 
एवं चराचरके अधिपति हैं | यथपि प्रत्येक जीव और समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रभ्भ॒ विराजमान है तथापि 
उनके गुण दोषेसि एवं भछे-दुरे कर्मोंसे लिप नहीं होता 
पक्षपात्तरहित, न्‍्यायक्र्ता और सर्वत्र समान दयाछ होनेवे 
कारण यही सर्वेश्वर है; यही सर्वेधवर प्रभु समरत भूतग्राणियोौक 
अधिपति, पाछक और सेतुखरूप सर्वाधार है। इसीके आशित् 


१४ उपनिपदाम श्रीसर्वेश्वर # 
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रहनेंके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह भोर परमाणु आदि 
वस्तुओंका साड्डर्य नहीं होता । विद्वान्‌ भक्त वेदादि सच्छाल्री- 
द्वारा एवं यश-दान-तप आदि साधर्नेंसि इसी सर्वश्वर प्रभुको 
जानने एव प्राप्त करनेकी इच्छा करते दे, क्योंकि इसी 
सर्वेश्वर प्रभुकों जानने एवं प्राप्त करने जीवनकी परम 
सफलता है |? 


प्राचीन समयमें सभी मुनिजन “श्रीसर्वेश्वरः नाम और 
“ओसर्वेश्वरकी ही उपासना करते ये। श्रीसवृश्वर-प्राप्तिके लिये 
लोफ़िक प्रपश्चको त्यागकर विरक्तिका अवल्म्ब लेते 
थे | श्रीसनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुत्राठि लोकिक एपणाओ- 
को छोड़कर श्रीसरवेश्वरक्तों ही अपना परमाराध्य एवं परम 
प्राप्य माना है, क्योंकि श्रुतियोंमे 'नेति-नेति! कहकर जिस 
तत्त्वको सर्वोच्च बृतछानेका सकेत किया है; वह यही सर्वेश्वर- 
तत्त्व है| अतएव इसी त्वके उपासक प्राचीन ऋषि मुनि 
मर्वश्वरवादी कहलाते थें। श्रीहमभगवानले श्रीसनकादिको 
इसी सर्वेश्वर-तत्वफा उपदेश किया था| फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीकों इसी तत्वकी उपासनाका उपदेश दिया--जों 
छान्‍्दोग्य-उपनिपद्में भूमाविद्याके नामसे वर्णित है | बृहदारण्यक 
उपनिपदर्में वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देविं श्रीनारदजीने श्रीनिम्बाक॑ आदि मुनिवरोंकों इसी 
सर्वेश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेश किया | इस प्रकार 
परम्पराके रूपमें यह विद्या चछी आ रही है। श्रीनिम्बाकाचार्य 
के परवर्ती समी आचायोने इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिफारियोकों ही इसका उपदेश 
किया; जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विसलप्रचार वनतीं गयी। 
अन्यान्य नार्मोंसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ । 
श्रीभमगवानके सभी नाम सर्वेविधि कल्याणप्रद एर्व समान 
ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामेंमिं अकृति- 
प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवश्य माननी पढ़ती है। 
क्योंकि जिन-जिन नामेंमें जैसा-मैसा प्रकृति प्रत्ययका योग हैः 
उन-उन नामेसे वैसे ही शक्तिविशेषका विकास होता है| 
इसलिये उन-उन नार्मोंसे उपासना करनेवाले साधकोंकों उन्हीं 
अथोके अनुसार फल प्रासि होती है। अतणव वेद; ब्राह्मण, 
उपनिपद्‌; आरण्यक, इतिहास) पुराण आदि शाझ्नेमिं ध्यान; 
यज्न; पूजन; कीर्तन आदि विमिन्न-विभिन्न युगेकि विशेष 
साधनोंकी भाँति परमात्माके नार्मोकी उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किंसरनकिस 


अवसरपर क्रिन-किन ऋषि-मुनिर्वोनि फ्रिन-किन नामोसे 
परमात्माफी उपासना की | 


जिस प्रकार 'त्रह्मः “विष्णु” आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक 
शब्द ग्रक्नति-प्रत्ययके तात्पर्यानुसार उस परमात्म-तत्त्वकी 
व्यापफताको सचित करते हैं | “आत्म? शब्द निरन्तर स्थिति 
और ०सत्‌? शब्द अखिता, “पुरुष” शब्द पुरीरूप समस्त 
क्षेत्रोंम स्थिति और “असत्‌? शब्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रदर्णित 
करता है | “अक्षरः गव्द अविनाकिता एवं (राम? शब्द 
योगियोके रमण स्थछूफा द्योतन करता है | तथा “कृष्ण? शब्द 
(अपनी ओर आकर्षित कर ससारसे निद्नत्तिकारिता प्रकटित 
करता है। “रद? शब्द भयदर्ग कत्व, “गिव? गब्द मद्भलमयता; 
«ाइुरः शब्द कल्याण कारकता, “इन्द्र” शब्द आह्यादकत्व/ 
ध्यूर्य” शब्द प्रकाशकत्व, “काल”? शब्द गणनात्मकता, “मम? 
शब्द नियामकता, “प्रजापति? भब्द प्रजापाल्कता, “गणपति? 
शब्द गर्णोंका आधिपत्य द्योतित करता है। “महादेव? शब्द 
एक बड़े प्रकाशात्मक स्वरूपका निर्देश करता है और “ईश्वरः 
शब्द गासकता प्रकटित करता है । विद्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है । “पुरुषोत्तम” और 
“प्रमात्म? शब्द भी सदा स्थित रहनेवाल्ेमें सर्वोच्च आत्मत्व- 
का प्रदर्शन कराते है । उसी प्रकार 'सर्वेग्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकृत वस्तुजातकी शासकता एवं नित्य निरतिगय 
ऐड्वर्य आदि स्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता है | यद्यपि 
“ईंदवरः अब्दके साथ अखिल ओर निखिल थब्दोंके योगसे 
भी उपयुक्त अर्थ सम्मावित दह्ो सकता है, किंठु उपनिषदर्मे 
ऐसे विशेषणविशिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत््व प्रतिपादनके अवसरपर 
कहीं नहीं अपनाये गये | इसलिये यही निम्चित होता है कि 
उपनिपदो्म प्सर्वेश्ववरः शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्त्वका प्रतिपादक 
है | क्योंकि 'त्रह्माा “विष्णु “रद्रः आदि जितने थी 
परमात्मतत्वके वाचक गब्द हैं; उन सभीकी शक्ति एक 
“सर्वेदवर? शब्द्में समाविष्ट है | 


इसलिये प्रभुको प्रसत्ञ कर अपनी समस्त आपत्तियोंको 
मिटाने एवं नित्य निरतिग्य आनन्दकी प्राप्तिके लिये, किस 
अवसरपर प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान्‌ धार्मिक 
सट्ढुटके समय; उपनिपदोंके सर्वेस्वरूप रहस्थात्मक इसी 
धर्वेग्वरः मन्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर है। श्रीस्वेश्वर 
प्रभुमेँ अपनी रक्षाके लिये ऐसा घनिष्ट अमिनिवेश कर लेना , 
चाहिये कि 


उघ 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति * 
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मा चेल्न पास्यसि ततो संगवन्ममैव 

हानिर्वेद्ेति तु नो सनतीयमीश। 
करुणादियुणामृताव्धे- 

दासो हि सीठति जना इति बे क्षिपेयु ॥ 


सर्वेश्वरत्म 


तो आप यह न समझे कि उससे केबल मेरी दी हानि 
होगी, कितु “भट्टा देखो; सर्वेदशरका सेउक दोमर भी दुश्स 
या रहा हैं? यह फटफर जनता आपको भी उलादना दिये 
बिना नहीं रहेगी । 


ऐसे विश्वासी भक्तोपर ही सर्वेश्वर प्रभ्च॒ भीमातिभीतर 


है मगवन्‌ | हे ईश। आप यदि मेरी रत न ऊरेंगे ढवित होते दे । 
+--सधधसिणे कै सलममक>-- +- 
उपनिषदोमं आत्मानुभव 


( लेखफ---श्रीवाबूछालजी गुप्त श्श्याम' ) 


सुश्कि पूर्व जो जगत्‌फ़ी अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्था 
है, उसीको “अव्यक्तः कहते है। यह ५अव्यक्तः ही परमेब्यर- 
की माया? नामक शक्ति है। सुश्टिके प्रारम्भम परमात्माद्दारा 
जो सृष्टिविषयक ईक्षण ( आलोचन ) होता है। उसका नाम 
समष्टि बुद्धि ( महत्त्व ) है। अथवा यों कहिये कि सष्टि 
रचनाविषयक परमेधरका आन ही “ईक्षण” है। ईक्षणके 
अनन्तर “अह बहु स्याम! (में बहुत रूपमि प्रकट हो 
जाऊँ )--इस प्रकारका जो परमेश्वरीय सकतप दै। वही 
“अइड्भारं? कहलाता है । उस अहृड्टारसे ही आफागादि ऋमसे 
पश्चमहामूतोफी उ्मत्ति हुई है" | 


ये पश्चमहाभूत तम प्रधान प्रकृतिसे उल्नन्न हुए है । 
इन सबके जो प्रथक प्थर्‌ सत््व अक्ष इ, उनसे श्रोत्र आदि 
पॉच शानेन्द्रियोंका प्रादुर्भाव हुआ है। इन पॉचों सत्वाओंफा 


१ "ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन्‌ देवात्मशक्ति खवगुणैनिंगूदाम? 
( उन्होंने ध्यानयोगर्मे स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही शक्तिफा, 
जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अन्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )--- 
इवेताश्वनए० १। ३। यह श्रृतिप्रतिपादित अन्यक्त है | 


२ भमाया तु भक्ति विधान्मायिन तु मद्देश्वरम! (इंबेता० ४ । 
५ ) यह श्रुति परमेश्वरकी शक्तिका नाम «्मायाः बतलछातो है। 
३ "्तदेक्॑त' इति इेश्ुणरूपा घुद्धि । 


४ ५वहु सवा भ्रजायेयः ( छान्दो० ४ । ९ ) इति वहुभवन 
सकहपरूप अहद्वार । 


५ पेश भा पएतसादात्मम आकाश सभूत , आकाशाद्‌ 


, बाय । वायोरग्नि , अम्नेराप, अद्भव पृथिवी! (तैत्ति० ३१) 
इति पन्नभूतानि औौतानि । 


सघात ही अन्तःकरण है। इसी प्रकार भाऊाग आदि पोंची 
भूतेंकि जो पृथक परथक्‌ राजस अग हैं; उनसे ऋमदाः बार 
पाणि, पाद; शुदा तवा उपस्थ-ये पॉच क्मेंन्द्रियों उत्पन्न 
हुईं। उक्त पॉचों राजस अशोक मेलसे प्राणका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो चइत्तिमेदसे मुख्यतः पॉच प्रफारफा भाना गया है । 
पॉच जानेन्द्रिय, पॉच फर्मेन्द्रिय, पोंच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन सन्नह तस्वोका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर टै। पिण्ड और 
ब्रह्माण्डकी उत्तत्तिके लिये पॉचो भूतोफा पं्चीऊरण हुआ | 
पश्चीकृत भूतोंसे बना हुआ यह स्थूछ शरीर “अन्नमय फोपः 
कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रजोमय अग--पॉच प्राण एव 
पॉच ऊर्मेन्द्रयोफा समुदाय मिलकर ध्याणमय कोपः? है। 
मन तथा सात्तिक अमभूत नानेन्द्रियों पमनोमय फोप'के 
अन्तर्गत है | निश्चयात्मिका बुद्धि एवं गनेन्दरियों पविशानमय 
कोप? हैँ। कारण शरीर ही 'आनन्दमय फोप? हे। यही सक्षेपसे 
सश्टिकी प्रक्रिया है ( पश्चदशी तत्त विवेक १७ । ३४६ ) | 
पद्चीकृत भूततोंसि उत्पन्न विपयोका ही दर्शन स्पर्श आदि होता 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे सबन्ध रखनेवाले केवछ एक द्दी 
विषयों ग्रहण करती हे, इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विषय 
पाग्चमौतिक होनेंके कारण विनश्वर हैं । उनकी उलत्ति 
होती है; अतः बिनाञ्ष भी अवध्यम्भावी है। आत्मा नित्य- 
सिद्ध चेतन है, इन विनाशशीछ जड वस्तुओसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। यह इनसे सर्वथा पृथक एवं विछक्षण है | 
इस अकार अन्वयव्यतिरिकसे आत्माकों इन भूतोंसे प्रथक्‌ 
और अपना ही खरूप जानफर उसमे स्थिति प्रात्त की जा 
सकती है | आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृत्वत्य होता 
है। भीगुरदेवकी कृपासे इस जरीरके रहते हुए ही आत्माका 
अनुभव दोता है; और प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता 


ब्क 








“ उपनिषदोम आत्माजुभव + छठ 
है। अतः प्रस्तुत छेखमे इसी विपयक्रा दिग्दर्शन कराया यदादित्यगत॑ तेजो.. जगद्भासयतेडखिलम्‌ । 
जाता है | है यचन्द्रमसि यज्याग्नों तत्तेज़ो विद्धि मामरऊूम॥ 

(गीता १५। १२ ) 


गीतोपनियद्मे आत्माकी “ज्योति! कहा गया है-- 
ज्योतिपामपि तज्ज्योति/ (गीता १३॥ १७)। “ज्योति शब्द- 
का अर्थ हे---अवमासक, प्रकागक अथवा चैतन्य | आत्मा 
सर्य॑त्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्ब नहीं 
है। उसे “थर्तिः या प्मार्तिः भावसे बुद्धिका विपय नहीं 
“ बनाया जा सकता | वह अग्रमेय है; बुद्धि उसे माप नहीं 
सऊती | छोकिक बुद्धिसे ऑत्माफ़ा रहना और न रहना-- 
दोनों समान जान पड़ते है, क्योंकि बुद्धिकी पहुँच वहॉतक 
है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है, किंतु वह आश्रय- 
आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कल्पित ही हे। आत्मा एक सर्वविल्ञण वस्तु है। भेद- 
अभेद, विभक्त अविभक्त किसी भी लश्षणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नही किया जा सकता । श्रीगुरके मुखसे आत्मतत्त्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर गिप्य चक्रित हो उठता है 
और पूछता है--“भगवन्‌ ! यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपलन्धि सम्भव नहीं है; तब तो वह परमाणु 
आदिकी भोति जडरूप ही हो जायगा ? इस गद्जाका 
समाधान करते हुए श्रीगुद्ठेव कहते ह-- 
ज्योसिपामपि.._तज्ज्योतिम्तमस.,. परमुच्यते । 
ज्ञान छ्षेय॑ जश्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्‌ ॥ 
(गीता १३। १७ ) 
बुद्धि अथवा :न्द्रियोद्दाग उपलब्ध न शेनेसे ही 
आत्माको “जड? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बह उन चुद्धि 
आदिफी पहुचसे परे है । इन्द्रियोद्दारा जिन रूप आदि 
विपयोफा ग्रदण होता है; उन सयसे रहित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वार उपछत्वि नहीं होती। अत्तः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्त उचित द्वी है। “ततः वह शेय ब्र्ष 'ज्योत्िपामपि 
ज्योति.” प्रकागनाँपों भी प्रकाश देनेवाला हे । सूर्य आदि 
बाद्य ज्योति € और बुद्धि आदि आन्तरिक प्योति ए--इन 
सपका वह प्रकाशक है। चतन्‍्य स्योति ही जठ-य्योतिडी 
प्रशाशिका टै--चैतम्यसे ही जड़ा प्रर्मम होता है | यदि 
एसा न हो तो जड नि साक्षिक टोउर अग्रकाद्धित टी रह जाय] 
“ पेन सूर्यस्तपति लेजसेद्ध ! 'तस्प भासा सर्वेमिद विभाति! 


-+रत्वादि पुतियोसे तथा-- 


-त्यादि भगवद्दा्यसि भी वही बात मिद्र होती है | 
यदि कहे; आत्मा खरूपतः चेतन्य द्वोते हुए भी जडसे समर्ग- 
युक्त तो है ही, तो यह भी ठीऊ नहीं, क्योंकि ण्ट लमस 
परम? हे--अविद्याऊल्पित जडवर्गसे परे है। जड अवियाका 
कार्य होनेसे असत्‌ है ओर आत्मा नित्य सत्‌ है, अतः उसस 
उसका ससर्ग नहीं दै। तात्यिक दृष्टिसे सत्‌ और असत्‌का 
सम्बन्ध हो ही नहीं सर्कता । सम्बन्धी प्रतीति भी 
अजानके ही कारण होती है| 'उच्यते'--यह बात श्रुतियां 
और स्मृतियोद्वारा वर्णित है । यथा--- 


“अक्षरात्‌ परत पर ! ( मुण्टक० २। १। २ ) 
मि सद्बत्म ससद्गेन कृटस्थस्य विक्रारिणा | 
आत्मनो5नाव्मना योगी धासतयों नोपपश्चते ॥३ 


'आदित्यवर्ण तमस परस्तात? (ख्रेताश्रतरोपनिपद 9 ८ ) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्णग और तमसे परे है। यहां 
“आदित्यवर्णःका अर्थ हे---आदित्य ( सूर्य )जिस प्रकार अपने 
प्रकाशके लिये अन्य फिमीरी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी 
प्रकार ब्रह्म भी अपने प्रकाशके ल्यि क्सीयी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सर्यप्रकराथक तथा स्वयग्रक्राश दे। बद्द 
आत्मा मवय्याति, अर्थात्‌ जदड्वर्गक साथ असस्यृष्ट होनेंसे 
ज्ञानमः--जशानस्वरूप है । तात्पर्य वह कि ग्रमागरन्‍्य जो 
चित्तवृत्ति है अर्थात्‌ वेदान्त श्रगणादि रूप अब्द ध्रमाणस नो 
चित्तदृत्ति विशेष उत्पन्न द्ोती दे, उस अविया पराटप्यरद्दित 
चित्तद्तत्तिम जो सब्ति ( चेनना या जान ) लभिम्पक्त पोती है 
यह आत्मा ( ब्रद्या ) की दी एक झलत है। वह सात्मा सन्‌ 
स्वरूप है और इसीलिय वह चेतन ही 'झेयमः--भेय 2, वयोहि 
बह्दी अवियास थाइत रहनेके शरण जमाने है । जड़ वस्तु सी 
अजानता न रहनेसे वह शेय नही ही ना सत्नी | 
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» महान्तं विश्वुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति “ 


ख्््ल्््स््ख््््ख्लच्खखच््िच्च्चखचखचचचखच्च्चख्चच्चचख्चचचाचससचस्स्स्स्स 


ज्ञानग्पम!--वह शानगम्ब है अर्थात्‌ 'वमानिल्व'से लेकर 
'तलज्ञानार्थदर्शनम' ( गीता १३ | ७--११ ) पर्यन्द जिछ 
साधन-कल्पको जाग्ता हेतु कहा है। शानश्च्दवाच्य उन 
साधन-सतमूहंति ही आत्मा गम्य ( आ्रष्य ) है; अन्यया उसे 
नही प्रात किया जा सकता | फिर परन होता है कि यदि आत्मा 
मसापनेंसे ही गम्ग होता है तो क्‍या वह किसी दूर स्थानमे 
मिलेगा ? इसका उत्तर है--नदी 'ह॒ृदि सर्वस्य विष्ठितम!--वह 
ठपके दृदयर्म अर्थात्‌ निखिल प्राणियोकीबुद्धिरूप छुदय-गुहा- 
मे ही स्थित है | सूर्यके प्रक्षशके सर्वत्र सामान्यमावसे रहने- 
पर भी जैंसे बह दर्पण किंवा सूर्थक्ान्त्मणि आदिमें विशेष 
रूपसे अभिव्यक्त होता है; उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र 
सामान्यघादसे रहनेपर भी उस हृदयकन्द्रास्य चुद्धि-शुहाममे 
विशेष रूपसे प्रकाशित होता है | बह वस्तुठः व्यवघानरहित 
है. परूतु भआ्ान्ति ( अविया )के कारण व्यवहित प्रतीत होता 
है तथा सर प्रक्तारके भ्रमका कारण जो अज्ञान है, उसक्ती 
निरृत्ति होनेपर प्राप्त हुआ-छा शाव होता है शानकियाक्षा 
कर्म, व शेय बस्तुका जानना है, उस प्रकार शानके फलरूप- 
से शेद न होनेपर भी बह आत्मा सबके हृदयमें अधिष्ठित 
है तथा खय साह्ञात्‌ ज्ञानसरूप है। अमानित्वादि साधनोसे 
प्रतिबन्ध दूर होकर इसका प्रकाश होनेके कारण इसे प्शेयः 
कह गया है | आत्मा खप्रक्नशावरूप खयसिद्ध है, अतएव 
बहू आबरण-मद्ठरूप दृत्तिव्याप्तिका ही विषय है, उसमें 
रचव्याप्ति कोने हो सकती है ९ 
स्प्रराशस्वरूपलातू सिद्धखाघ  चिद्ात्मन ॥ 
बृत्तिन्पाप्यवनेदास्तु फलव्याप्ति कर्थ सवेत ॥ 
(सदाचारा० ५ 
अर्थात्‌ उसमे फल व्याप्ति नहीं हो सकती । अस्तु, 
जप्रदादि सभी अवखाओंमे एक अद्वितीय निर्मल शान 
( सत्ता ) ही सदा भास रहा है, परत उस सर्वन्यापक 
निरबंधिक, केवल शुद्ध विज्ञानधनलस्पकों मन्‍्द भाग्यवाले 
नही जान सफ्नै-- 
ज्ञानमेक सदा भाति स्वोवस्थासु नि्मेलम्‌। 
मनन्‍्दुसाग्या न ज़ानन्ति स्वरूप केवर्ल बृहत ॥ 
( सद्यवासबुतन्धानन्‌ ३१ ) 
जो सक्त्पका साक्षी शानखरूप है; जो सब चरावर 
प्रणियोत्त जीवनरूप है ध्वेतनश्वेतनानाम? है; वही जात्मा 





है और वही "मे हूँ" इस अकार जो जानता है और अनुभव 
करता है; वह मुक्त और झंतकृत्य है--इसमे कुछ भी सशय 
नहीं । प्रमाता ( अन्त-करणविभशिष्ट जीवात्मा )» प्रमाण 
( प्रत्यज्षादि )) प्रमेय ( घट-पट आदि ) तथा ( इृत्तिशान ) 
प्रमा जिस चैतन्य-प्रकाशसे प्रतीत होते है, उस चैतन्य-जानके 
लिये कौन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वह चैतन्य वस्तु खतः- 
सिद्ध खय॑प्रकाग है- प्रमाणान्तरसे उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता । क्योंकि वही तो प्रसाणोंका भी प्रसाण है अथोत्‌ 
प्रमाग भी उस चैतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते है। 
इसी आत्माक्ो--- 


एको देव. स्वेभतेषु यूहः सर्वब्यापी स्वभूत्ताल्तरात्सा | 

कसौध्यक्षः सर्वंनूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्मुणश्र ॥ 
( खेताश्ृतर० ६। ११ ) 
'समत्त आंणियोमे एक ही देव स्थित है। वह सर्वव्यापक, 
समस्त भूतोका अन्तरात्मा, कमोंका अधिशता, समस्त प्राणियों- 
में बता हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 
वाला; शुद्ध और निर्मुण है? इस भुतिमे 'साक्षीः कहा गया 
है। भ्रीगीताजीम भी 'उपद्वष्टाइुमन्ता च!ः ( १३। २२ ) 
कहा गया है अर्थात्‌ देह, चक्षु, मन और बुद्धिरूप दृश्य- 
पदार्थोर्मे रहकर भी उन देह, चक्षु, मन और बुद्धि आदिके समस्त 
च्यापारोंकी एवं दृश्योकी अविक्रियरूपसे वह देखता है। 
इसलिये ५उपद्रष्ट! है और उन देह, इन्द्रिय प्रशतिकी अपने- 
अपने व्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रदत्त होनेपर उन्हें 
रोकता भी नहीं--वह केवल साक्षीरूपसे सब कुछ देखता 
है--अतः आत्मा खमावसे ही साक्षी एवं द्रष्टा है। इसलिये 
द्रष्ठभाव आत्माका खरूप है | इसकी गाढ अवस्थामें सचिकल्प 
सप्ताधि लगती है | अत, सब काल्में विराजमान सब्चिदानन्द- 
घन निगुंण निर्विकार निराकार आत्माका द्रष्ठभाव रखना 

नहमम्यास॒ ही है तथा यह उच्चकोटिकी साधना है। 


चित्तमत काम, सकत्प प्रद्ृति कृत्तियों दृश्य हैं, जात्म- 
चैतन्य उनका द्रष्टा है; इस सावसे आत्मचैतन्यका ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकल्पादि बूत्तियोमेसे प्त्येक 
इत्तिको द्रष्ठका दृश्यरूप जानकर तथा जो चैतत्य उन 
इत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीको ही अपना यथार्थ 
खरूप जानना चाहिये। मैं असक्ढ) सचिदानन्द खयंप्रकाश 
हूँ तथा सब भप्रकारके काम-सकव्पादि हतसे वर्जित हूँ, खयत; 
सजातीय तथा पिजातीय भेदसे घूल्य अन्तरात्मखरूप साक्षी 


«. निवेदन और क्षमा-प्रार्थना £ 
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हूँ---इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मैं 
अन्तरात्मखलूप चेतन्य-मात्र, द्रष्टा, साक्षी हूँ---इस चिन्तन- 
धाराकों ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न हटने पावे । 
इस ग्रकारका अभ्यास सहज होनेपर खवरूपभूत जानानन्दका 
बे होकर आत्मस्थितिपूर्वक जीव कृतइत्य हो 
जाता है। 


यस्य देवे परा भक्तिययंथा देवे तथा गुरो। 
तस्यैते कयिता हार्था प्रकाशन्ते सहात्मन ॥ 
( इ्वेताश्रतर० ६। २३ 
“जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमात्मा- 
में है वेती ही भ्रीगुरुदेवमें भी है, उसीके अन्तःकरणमे इन 
तत्तवोंका प्रकाश होता है ।? 
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निवेदन ओरे क्षमा-र्थना 


मनुष्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य है--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथा सनातन गान्तिरूप मगवानको प्राप्त करना। 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एक्मान्न चरम लक्ष्यक्री सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये | हमारे उपनिषद्‌ इसी परम लक्ष्यके 
खरूप तथा उसकी ग्रापिके विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका 
उपदेश करते है | हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशकों छोड़कर अजानान्धकारके नाशके 
लिये दूसरोंकी टिमटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे है | 
हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिपरदोका किसी अशझर्में 
यत्रिश्धित्‌ परिचय प्राप्त कर सऊें) इसी उद्देश्यसे “उपनिषदू- 
अड्डःके प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है । 
उपनिषदे जानकी खानें हैं| जीवनकी सभी दिगाओंमे 
प्रऊाश देनेवाली अखण्ड परम ज्योति हैं | परमात्माके पुनीत 
मार्गकी पथप्रदर्शिका हैं ओर परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
रूपोकि निर्श्नान्त और समनन्‍्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
बाली हैं | उपनिपदोंकी महिमा इसलिये नहीं है कि 
दाणदिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपेनहर, मेक्समूलर 
एवं अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वानोंने इनकी प्रशसा की है। यह 
उनका सौभाग्य है, जो उन्हें उपनिषदोका कुछ आमास प्राप्त 
हुआ। वे उपनिषदोंको न जान पाते; जानकर भी प्रशसा न 
करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्‍दा भी करता तो इससे 
उपनिषदोका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता । क्योंकि उनकी 
महिमाका आधार उनका निर्मल मज्ञलमय प्रकाशम व खर्प ही है। 
आजकल काल-निर्णयकी पद्धति चली है, और पाश्ात्त्य 
विद्वानेकि मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं | इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- 


काल इंसासे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व बतलाते हैं | पर उन्हें 
यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसून्नमे उपनिषदोंकी व्याख्या है 
और ब्रद्मसृत्रका श्रीमद्धणवद्वीतामे उल्लेख है, इससे यह सिद्ध 
है कि भगवद्धीतासे पूर्व उपनिषदोंका अख़ित्व था । 
श्रीमद्‌भगवद्गीताका प्रादुभाव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत- 
युद्धमें हुआ था---यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । ऐसी अवस्था- 
में दूसरोंके अन्धेरेमें काठ टटोलनेकी यह पद्धति कहातक 
समीचीन है, इसपर विद्वान्‌ सजञन विचार करो | बस्तुतः 
उपनिषदोंकी महत्ता काछूपर नही है, वह तो उनकी महान 
जशञानराशिको “ छेकर है, जो वेदोके सारके रूपमें ऋषियो- 
द्वारा श्रुव और संण्हीत है एवं जो नित्य, सत्य और 
सनातन है। 
उपनिषदोंमे त्तत्वज्ञान या शानके परम साध्य तत्तके 
खरूपका साक्षात्कार ही नही है; वहॉतक पहुँचनेके विभिन्न 
“रुचिके अधिकारियोंके अनुकूल विविध साधनोंका भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यकों ऊँचे उठानेबाले उस सदाचारका 
भी महत्त्पूर्ण उछेख है; जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेक्रो 
ऊँचा उठानेका प्रयत्ष कर सकता है । यह भारतीयोकी परम 
निधि है और किसी दिन इन्हीके प्रकाशसे विश्वमे यथार्थ 
सुख-शान्तिका प्रसार होगा । 
उपनिषद्‌ सैकड़ों हैं | उनमे बारह प्रधान मानी जाती है ) 
इन वारहमेंसे---ईश, केन, केठ) प्रश्न; मुण्डक, माण्ड्वक्य+ 
ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर इन नो उपनिपदोकों तो 
मूल) पदच्छेद; अन्बय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया 
जा रहा है। समय-सकोचसे शेप त्तीन---छान्दोग्य, बृहृदारण्यक 
और कोपीतकि-आह्मणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी | 
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६५ बालू नि 
॥। भगवान ही सब कुछ हैं रा 
। 
४ हर री 
स॒ ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र! सोइक्षरः परम। खराद । ४ ! ; 
है |! है! स॒ एव विष्णु। सप्राणः स कालो5पिः स॑ चन्द्रमा: ॥ 48 
४ स एवं सर्व यंद्धृतं बच सत्य सनातनस्‌ | ! 


है 
'# के अमउए, 


जाता त॑ श्ृत्युमत्येति नान्‍यः पन्‍्था विमुक्तये ॥ रू 

सर्वभूतस्थमात्मान॑ सर्वेभृतानि चात्मनि । 

सम्पश्यन्‌ बह्म परम याति नान्येन हेतुना।॥ हे 
(फेवल्योपनिषद्‌ ८---१० ) 


। 
वे (परात्पर परबह्म परमेश्वर ही ) चतुसुख ब्रह्मा हैं, वे ही पञ्चमुख 

शिव हैं, वे ही देवराज इन्द्र हैं, थे ही अक्षर परमात्मा हैं, वे ही चतुभुज' $ हि 
। 
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विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काल हैं, वे अप्नि हैं, वे चन्द्रमा हैं । जो कुछ 
हो चुका और जो कुछ आगे होनेवाला है, सब वे ही हैं। उन सनातंन ./* 
भगवान्‌की जानकर जीव मुत्युके परे चछा जाता है। इसके अतिरिक्त +$ पा 
मुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है । जो इन परमात्माको सब चराचर भूत- ' * । 

प्राणियोंमें देखता है ओर सब भूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अथीत्‌ ४ (8 
सब प्रकारसे एक भगवाचको ही सदा सर्वत्र देखता है, बह उन पर- 
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भू 
धढ हि ' 
५ ब्रह्मको प्राप्त करता है। दूसरे किसी उपायसे उनकी प्राप्ति नहीं होती । ; 
| हा 


मद पल 
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